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७४ „ «अंग कः वग म और:घ्चनोको तत्वरहस्य * = ` s रे 
ई जन्म केस सं हच यो वेत्ति तत्वतः। - ` -~भुगबानका. प्रभावः अपरिमित है । उसको . वाणी्ार। ; 
५८-त्यकत्वा दद पुन्जन्म नेति. मामेति सोऽन ॥ , कोई कह नहीं सकता। जेसे खंथोत ( छः न 


dD ४203 ४“ 20 FI} aT गीता ४। ९ ) सूर्यकी उपमां नहीं दी जा सकती; किंतु है कप के 
भुगवानके गुणोंका तत्च-रहस शाखोके आधारपर कुछ कहा जातां है। ६. ० 
|| ` भगवान्‌ समू धम, ऐश्वर्य, यश, शरी, ज्ञान) सुर्य, अनि वियुत आदिम जो तेज और: प्रर 

। वैराग्य, त्याग, प्रेम, दया, बिनय, करुणा, क्षमा, चन्द्रमामें शीतलता; पृथ्वीमें क्षमा, समुद्रे गर्म्भीरता 2 
शान्ति, सत्य, संतोष, सरंकृता, कोमलता, उदारता, » आकारामें अनन्तता आदि, जो उन्न सबमें प्रभाव प्रदीत: 

| भक्तबत्सव्ता, धीरता, वीरता, गम्भीरता; निर्भयता, ` वता है, वह सब भगवानसे ही दै । गीताके स हि a 
| ुदविमत्ता आदि अनन्त गुणेके महान्‌, सागर . हैं । और दसवें अध्यायो भगवाते जो अपनी विसि | 
| 

| 

| 


भगवानके गुणोंका- तत्त यह है कि. खयं भगवान्‌ ही बर्णन किया है तथा संसारे अन्यान्य प्राणी और र 
इन सब दिव्य युणोके रूपमें प्रकट द, हैं, अतः वे पदार्थं जो भी शक्ति, सामष्य) कान्ति, ऐश्वर्य, तेज, +. 
गुण भगवानसे अभिन्न हँ | जसे भगवान्‌ दिव्य चिन्मय ओज, प्रभाव आदि है. बह ` संब भगवानके ग्रभावके | 
हें, बेसे हीं .उनके गुण भी दिव्य चिन्मय हैं एक. अंराका ल है. । गीतामें मंगवानते खयं त वाने खंये 
यह समझन। ही भगवानके शुणोंका त्त समझना हैः | कहा हैः | 


विमूतिररसतत्व % 53%, 


„ˆ मनुषयमे जहँजो भी गुण दिखलाग्री प्ते है, वे परिमित, .. इर 

` ' _ एक देशीय, प्राकृत, लैकिक, अहम और जड हैं; किंतु 

भगवानके गुण अपरिमित, अनन्त; अग्राङ्ृत, अलौकिक, ` विश्भ्याहमिद ` त्स्रसेकाशिन 
महात्‌, दिव्य और चिन्मय हैँ. । सारे ब्ह्माण्डके -युणः "५१ ८/ श ५ 

` मिछकर मी उन गुणसागर भगवाते शुणोंकी एंक, 'जोजो विसूतियुक्त अयात ऐ. 

बूँदका आभासमात्र ही हैं--यह समझना ही गुणोंकाः शक्तियुक्त वस्तु दै, उस 
रहस्य समझर्ना हैं” नर sp aris soo छू 


जो र बाके गुणक तंत्व-रदस्य समझ ,। १ 
जाता है र 


अर 


र न बेळ, तेज, ओज; शक्ति, साम्य, चराचर ह -जारायणो 

३ 'जगवक़ा. उत्पत्ति-संहार-संचालनः _करनेकी. शक्ति, सिधाता 

सम्भव कर व्सकना आदि ` भातात. अहः विष्णुरहं 
. ` अपरिमित दिव्य - प्रभाव दै...तथां भगवानका अक्षा अह्‌ ` चैश्नबणो 


£ 

भावानके | 

है स्किः. र 
\ तत्त t: Pe CC-0.Mumukshu. Bhawan n 
i EE of 3 कि: 324 र 


तो री मन यन कि करें शद नति?) 


म 
„कारण; सनातन और अविनाशी हूं । सम्पूर्ण भूतोंकी सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति और प्रजयका कारण भी में ही 
सुष्ट और संहार करनेवाला भी मैं ही हूँ । में ही हूँ। समस्त प्राणिसमुदायकी सृष्टि और संहार भी मेरे 
विण हूँ, मं ही ब्रह्मा हँ, मैं ही देवराज इन्द्र हूँ और द्वारा ही होते हैं ॥ 


अहँ न निवत्मो विश्वात्मा” सवंलोकसुखावदः॥ अबतार लेता हूँ, उस-उसके अनुसार व्यवहार करता हूँ । 


Po EE i ee मैं मनुष्ययोनिमें अवतीर्णं हुआ हूँ, इसलिये 


मैं तीनों लोकोंमें व्याप्त, समूण विश्वका , आत्मा, 
सब लोगोंको सुख पहुँचानेवाला, सबकी उत्पत्तिका 
कारण, सर्वव्यापी, अनन्त: इन्द्रियोंका नियन्ता और बानी? 


महान्‌ विक्रमशाली हूँ |? FE 
RR मानुष्ये वतमाने तु कृपणं याचितं मया। 
` जब कौख-पाण्डवोंके युद्धकी समातिके पश्चात्‌ न च ते. जातसरपोहा वचोऽगहनन्त मे हितम्‌॥ 

महाराज युपिष्ठिरसे आज्ञा लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण _ ( महा० आश्व० ५४ | २० ) 
| . 'हस्तिनापुरसे द्वारका जा रहे “थे, तब: मार्गमें मर्स्थलमें 
' शुर्भक्त तप उत्तङ्क ऋषिसे उनकी भेंट हुई । उत्तङ्क 
` ऋषिके पूछनेपर-भगवानने बताया किं समस्तः कौर पी नयता 


उन और बन्चुआलवोसहित युदधमे मारे गये, कृति खामवष्टश्य जगत्‌ सबं स्रजाम्यहम्‌ ॥ 
पच्‌ पाण्डव ही बचे हैं | यह सुनकर ऋषिको.- « ( महा० आश्व० वेष्णव० ) 


मैंने दीनताएर्वक ही संघिके लिये प्रार्थना की थी; किंतु 
उन्होंने मोहग्रस्त होनेके कारण मेरी हितकर बात नहीं 


प्रभाव बतलाया है 


इसलिये मैं तुम्हें शाप' दगा ? इसपर परमदयाछ आश्रय लेकर सम्पूण संसारकी रचना करता हूँ ।? 
. भगवान्‌ बोले--..विग्रवर | कोई ,भी मनुष्य तपस्याके 
 बढ्पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सङ्गता । आप तपखी 
ह त ने A किंपा।हैं।- समय जब देवताओंकी अझुरोंपर विजय हो गयी, 


तपा स 


कराना नहीं चाहता ।! तदनन्तर भगवान ने और इन्द्र आदि देवताओंके इस अभिमान" और 
प्रभावका वर्णन भी किया और नारा किया और उन्हें यह भी दर्शो दिया कि 'ैंने ही 

र बराः & कि So हे अंसुरोको पराजित किया है, तुमछोग तो 
सछा संहार एब च! और तमळोगेमें जो शक्ति है, वह मेरी दी 


आश्व० १४ | १४-१६ ) इसमें अपना प्रभाव मानना तुमलेगोंकी भूल है |! 


पाकर संचित किये हुए आपके तपका मैं नाश प भगवानूने यक्षरूपमें प्रकट होकर अभ्नि हे 


ह ड Ms र ८ . जे -e 4 a - प & लक 


` “महाभारतमें. घमराज युघिष्ठिरको भी भगवानने अपना „ 


केनोपनिषद्‌ खण्ड ३-४ में वर्णन आता है कि एक 


नो नो भी सेवसे. संतुष्ट किया. है । उस. अन्त उसमें. वे अपनी ही महिमा और प्रभाव समझने लगे |: 


(उ र भा दिव्य मुचि करें सब अति? पान # ` | 


में ही राजा कुबेर तथा प्रेतराज यम हूं ।? उन्होंने यह भी बतलाया कि भैं जिस-जिस योनिमें ` ॒ 


कौरबोंपर अपनी ईश्वरीय शक्तिका प्रयोग न करके पहले... 


४ हा सोभ आया और उन्होंने कहा--श्रीक्षणों | . भं ही देवताओंका आदि हूँ। बरमा आदि देवताओं- | 
शक्ति रते हुंए भी. तुमने कौखोंकी रक्षा नहीं की, की मैंने ही सूष्टि की है | मैं ही अपनी प्रकृतिका 


मात्र हो 


मैं ही इन, ७ 0०॥ कुद्दोतक लिखा जाय ्तीहाभारत, भागवत, उपनिषदू सा : 


%& भगवानके खंरूप) जन्म, चरित्र) गुणश मभाव और र ह 
SR जत्छछछ  छछिििछ 4 > 
a “किसीके घरका अन्न या तो प्रेमके कारण भोजन | 
किया जाता है या आपत्तिमे पड़नेपर । राजन्‌ | प्रेम तो - 
तुम नहीं करते और किसी आपत्तिमें हम नहीं पढ़ें हैं | 


} 
j 
| 520५ 
| 
| आदि शाखमें जगह-जगह भगवानका प्रभाव भरा 
| 
हुआ है । 

लिये जहाँ जो कुछ भी प्रभाव दिखायी पडता 
| इसलिये जहाँ जो कुछ भी मा हक. 
` -हे, वह सत्र भगवानके प्रभावके एक अंशका आमासमात्र _मंगवानक pn मा गाते हए 
५ है। यह भगवानके प्रभावका रहस्य है और इसको श्रीबैशम्पायनजीने कहा है 
\ द ल 
|| मळीमाँति समझना ही प्रभावका रहस्य समझना है स पबसुक्तो : अत्युचाच महामनाः । 


| 
| 
| 
| 


| ® तथा जो श्रद्वाग्रेमपूवेक भगवानके अनन्यशरण हो उद्यन्मेघस्वनः काले प्रयुह्य विपुलं झुजम्‌ र है 
| सकता है; जिससे उसको शीघ्र भगवद्पराप्ति हो सकती है। राजीवने ( महा० उद्योग० ९१। १६-१७) 
| | भगवानके वचनोंका तत्त-रहस्य 


। ुर्योधनके इस प्रकार पूछे जानेपर महामनखीं | 
|... भगवानकी वाणी वड़ी ही कोमळ, मधुर, मनोहर, कमलछनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी विशाल भुजा _ 
| हि, सपष, निर्भीक, गम्भीर, ओजन और ग्रभावसे र राजा दुर्योधनको जल्युक्त मेषके समान गम्भीर { 
| युक्त, परम पवित्र, रहस्यमय, सबके छि परम हितकर जीसे उत्तर देना आर्म किया | उनका बह | हे 
| और कल्याण करतेवडी होती है | बचन परम उत्तम, युक्तिसंगत, देन्यरहित, प्रत्येक अक्षर 
२ लौटे संजयने 3 IRC संकीर्णतारूप रे 

ˆ महाभारते, पाण्डबोंके यहाँ जाकर छोटे हुए संजयने दी स्पष्ठतासे सुरोमित तथा स्थानभ्रष्ठता और । 
घृतराष्ट्से भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके संदेशंवाक्योंकी बड़ी लोषोंसे रहित था !! ४ 
महिमा गायी है तदनन्तर जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौख-समामें है था 
| प्‌ उन्होंने [a NN Fr 
बाचं तां वचनाइस्य 245 आम, । ` उस समय वहाँ उन्होंने बड़ा ही प्रभावशाडी हह 

अधीमहि Re . दिया, जो महाभारत, उद्योगपव, अध्याय ९% में 

( उद्योग० ५९ | १७ ) ३ 

देखने योग्य है । | EE 
का न आ भगवान्‌, श्रीकृष्णने गीताके ९ वें अध्यायके पहले ट 

बाणी सुनी, जिसका एक-एक अध्वर शिक्षा्रद स 
od ष्ट अका प्रतिपादन करनेत्ाडी तथा रोके विज्ञानसद्ित शुष शा है § 
था । वह अभा क झा दी और दूसरे इलोकमे आठ रिशो उसकी | 

२, जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डबोंकी ओरसे सी | (जि 
) लेकर हस्तिनापुर गये, उस ब ज्यायःद लेकः ००0 घच 
आतिथ्य ग्रहण न करनेका कारण पूछा । तर्ब बर्णन किया गया है, उसको जानना 


pl ।. उततर कह | अध्याय ९ शशक ९ 
| ` सस्म्रीतिभोज्यान्यज्ञाति आपू 32220 [ Bi साक्रारनिराकार र 
| सम्परीयसे राजन न चेचापद्ता बय ` नो जानना तरि 
हे नख ( मह० उद्योग० ९१। २९ i an 


\ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 


_\, श्रीकृ० ब० अं २ | 


.... # चंचन-सुधा नीकृष्णकी अःस्करी सहान। दिव्य मधुर शुचि, कर सत्र अति अद्धासे पान ॥ + 


_& भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचन हैं; अतः इन भगवदूवचनोंको 
` _ मलीमाँति समझना उन वचनोंका तत्व समझना है । 
' तथा अअ्जुनके प्रति मगवानूने गीता अध्याय ९ 
इलोक ३२ और ३४ में जो शरणागतिका विषय कहा 

है, वह गोपनीय गुझतम रहस्य है | अ० १८ 
रेक ६४ में सर्वगुहझ॒तम वचन कहनेकी प्रस्तावना 

` करके ६५-६६--इन दो ३छोकोंमें शरणागतिका ही प्रति- 
पादन किया है | इसके पूर्व अ० १८ झलोक ६१- 

` ६२ में जो शरणागतिका कथन है, वह “गुह्यतर? 
है--यह बात अ० १८ छोक ६३ में भावानने खयं स्पष्ट 

कह दी है; क्योंकि वहाँ इदंबुद्विसे 'तम! कहकर 
निराकार परमात्माकी शरण ग्रहण करनेका कथन है । 
किंतु यहाँ अ० १८ रोक ६५-६६ में अहंबुद्विसे 
“माम्‌? कहकर भगवान्‌ खयं अपने समग्र रूपकी शरण 
ग्रहण करनेक्रा आदेश देते हैं । शाख्नोमें जहाँ कहीं भी 


fe Se 


भगवानने ऐसा कहा है कि भेरा ध्यान कर, मेरा 
पूजन कर, मुझे नमस्कार कर, मेरी शरण आ जा? 


आदि-आदि--ये समी भगवद्वचन सर्वेगुह्यतम, परमः 


गोपनीय, अत्यन्त रहस्यमय हैं; क्योंकि इस प्रकारकी. 


बात वहाँ भगवानने अपने परम प्रेमी अन्तरङ्ग भक्तको ?, 


ही कही है। अतः इनको समझना ` भगत्रदूबचनोंका 
रहस्य समझना है | जो मनुष्य भगवानपर श्रद्वा-विश्वास # 
करके भगवदू-वाणीके तत्त-रहस्यको समञ्च जाता है 

वह भगवानका अतिरथ प्रेमी बनकर भगवानके ही: 


अनन्यरारण हो जाता है, जिससे उसको शीघ्र भगवान्‌. | 


की प्राप्ति हो जाती है । 


इसलिये हमढोगोंको ऊपर बतायी हुईं बातोंका | । 


NS 


तत्त-रहस्य भऱीमाँति समझकर उनके अनुसार अपना, | 
जीवन बनानेकी .तत्परतासे प्राणपर्यन्त चेश करनी! | 


चाहिये । 


भगवान श्रीकृष्णका शुह्यतम वचन ओर उसका शुह्यतम अर्थासुत 


( लेखक--सर्वदर्शनाचार्य तत्त्वचिन्तक अनन्तश्री ख्ामीजी अनिरुद्धाचार्यं वेंकटाचार्यजी महाराज ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णे जगढुद्रारक श्रीवचनोंमें--- 


उ स्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ ` 


° को पूर्वांचायोंने सवेगुह्यतम एवं सर्वोत्तम माना है | 
' भगवान्‌ श्रीङृष्णने भी इस वचनको 'सकंशुह्यतमं भूय 
` श्टणु मे परमं वचः' “रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌’ कहा है । 
इस गुह्यतम वचन एबं गुह्यतम अर्थामृतकी प्ररांसामें 
' सवत्तरस्तन्त्र आचाय श्रीबकटनाथने यह कहा है-- 
' ऱ्यासाम्नायपयोधिकौस्तुभनिभं हृद्यं हरेरुत्तमं 


- 


इलोक केचन लोकवेद्पद्वीविश्वासितार्थ चिदुः । 

“पषासुक्तिषु मुक्तिसोधविशिखासोपानपंक्तिष्वमी 

` चेराम्पायनशोनकप्रशरतयः शरेष्ठाः शिरःकम्पिनः ॥ 

` जैसे समुद्रका सार कौस्तुभमणि है, बैसे ही व्यासाम्नाय 

` ( महाभारत ) रूप समुद्रा सार गीताका चरमर्छोक 

| EE मो त्‌ 'पहिसिञ्य० ) है । जेसे कौस्तुभमणिं विसमे 
तीय है, Te व ही यह इछोक भी महाभारतमें अद्वितीय 

ज्ञ श्रीवकटनाथ ( वेदान्तदेशिक ) कौस्तुभमणिकी 


उपमासे सूचित करते हैं कि जेसे कौस्तुभमणि 
आत्रज्योतिरूप अथवा सूर्यरूप है, वैसे ही यह शलोक 
भगवानकी आत्मज्योतिरुप अथवा ज्ञानसूर्यरूप है । 
कौस्तुभमणित्रतू मगवानके हंदयमें स्थित होनेसे हथ है । 
अपने प्राणपणसे प्रपनकी र्षा करना आवश्यक है? 
इस लोकमाग एवं “तस्माद्‌ वध्यं प्रपन्नं न प्रयच्छन्ति 

इस वेदमागंसे विश्वसित प्रपत्ति ( झारणागति )-रूप 
उत्तम अथका विधायक होनेसे चरमश्छोक उत्तमोत्तम 
है । सवेदेश, सर्वकाल, सर्वदा, सब अधिकारी एवं 
सब फलोके लिये भगवानकी: प्रपत्ति है---इस अर्थका 
साक्षात्कार इस गुह्यतम वचनमें गुरुजनोंने किया है और 
चेतनां ( जीवों ) के लिये भगवत्मराप्ति कना आवश्यक 
माना है | उनकी इस मान्यताको सुक्ति-महळकी सोपान- 


-पक्तियोमें त्रिराजमान अतिशायित ज्ञानी वैशम्पायन 


एवं शौनक प्रभृति श्रेष्ठोने शिरः कम्पनपूर्यक खीकृत 
किया है । 
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व सर्वोत्तमताम हेतु a० 
घरम इलोक भगबानके समस्त श्रीवचनोंमें उत्तमोत्तम 
| | है, इसका कारण श्रीमेंकटनाथके शब्दोमें इस प्रकार है 
भ्‌ ुर्वि्ञानैनियमगहनेदूरविश्रान्तिदेशे- 
चौलानहैबेहुभिरयनेः शोचतां नः खुपन्थाः 
निष्प्रत्यूह निजपद्सली नेतुकामः खभूस्ना 
| स॒त्पाथेयं किमपि विदधे सारथि सवेनेता ॥ 
। दहरविद्या, मधुविद्या; संवर्गविद्या एवं उपकौसळविंद्य 
आदि. मोक्षमार्ग दुविज्ञेय, नियमगहन एव बिळम्बसे 
मोक्षप्रद होनेसे अज्ञान, अशक्त, मोक्षमें रावान्‌ अथवा 
| किसी भी कारणसे अयोग्य सवसाधारण सुमुश्लुजनांको 
| शोकाक्रान्त देखकर सर्वान्तर्यामी स्बनेता भगवान्‌ 
श्रीकृष्णाने सर्वसाधारण अधिकारियोके लिये “सरबेधमोन्‌ 
परित्यज्य’ इस गुद्मतम वचनद्वारा शरणागतिरूप युह्यतम 
मार्गका विधान किया हैं । प्रपत्ति ( शरणागति ) सव- 
` -देहा, सर्वकाळ, सर्वोयस्यामें सव अधिकारियोंके लिये 
` सुळम है. । यही शरणामतिपरक चरमश्छोककी विशेषता 


( महत्ता ) है । 
चरम इलोकका अर्थ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुह्यतम एव इच वचनकी व्याख्या 
अपने-अपने इ्टिकोणसे अनेक भाष्यकारोने भिन्नः 
की है । श्रीपराशर मरके मतसे इसकी व्याख्या इस 
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मत्प्रापिप्रतिबन्ध 


कह रहे हैं. कि 
मैंने ( श्रीकृष्णने ) जिन कर्मयोग, 
योग आदि धर्मों ( उपायों ) का 

उपयोंकी' 


किया है; 


% भगवान्‌ ्रीकृष्णका शुह्यतम वचन और उसका शुद्यतम अथोसुत * 


"जण ( Re ) इ 


प्रकारक निश्चयसे युक्त तुमको 
दया एवं क्षमा आदि अखिल गुणोसे 
सारथि ) मेरी प्राप्ति ( मगवर्राहिः 
( विरोधी अविद्या, कमंबासना, रुचि 
सम्बन्ध आदि-आदि सब पापों ) से छुड़ा दूगा | तुम 
पापोंकी भीषणता एवं गुरुताको देखकर शोक मत करो । ' : 
ग्रा शरणागत सदाके लिये निर्भर एवं निर्भय हो | 


मावान्‌ श्रीकृष्ण ( नारायण ) अजुन ( नर ) से 

री प्राति ( भगवतं ) के ळ्यिं 

भक्तियोग.एवं ज्ञान- इसका 

श्रीगीतामें प्रतिपादन आवश्यक 
व्केशे या 


वक्ष 
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मोक्षप्रापि ) के 


अ , 


जाता है ।! 

पत्ति देवगुद्य है की 

'स्वेधमोन्‌ . परित्यज्य इस गुह्यतम वचनम 
भगवान्‌ शरीकृष्णके द्वारा प्रतिपादित प्रपत्ति देवताओंके 
लिये भी गुह्मतम है। तैत्तिरीय आरण्यकमें प्रपत्तिको 
“न्यासः, “तपः अथवा आत्मयज्ञ” भी कहा है । इसकी 
गुता ( श्रेष्ठता ) का वर्णन 'अहिुन्यसंहिता' निन्नः Ee 
लिखितरूपमें कर रही है 5 


भक्तोऽसि में स्थिरश्चेति वक्ष्यामि हितकाम्यया 
यद्येन कामकामेन नासाद्यं साधनान्तरः। ` 
सुमुश्चणा यत्‌ सांख्येन योगेन न च भक्तित F 
प्राप्यते परमं धाम यत 

तेन तेनाप्यते तत्तत न्यासेनेव 
परमात्मा च तेनैव साध्यते 


sy | 


बे NN प्रपत्तिका खरूप | 


2 हे अथवा श्रीनारायणकी /थाय ९ `. हेबुध्व्य' के मतमें “न्यास! ( प्रपत्ति ) “फ्रा | 
>हीः tA 


“== 


> | 
कामनाओं ए श्री ८ हि (६. ( लक्षण ) यह है--- | 


ग 
४५ | ५ | 3325 अस्म्यपराधानामालयोऽकिंचनोऽगतिः । (| 
Re Es cry a ° 
A ` | | i मं र प्राथनामतिः ॥ 
I i. क ७४५ का. _ अन्‌ प्रयुज्यताम। 


मैं अपराधोंका आल्य हूँ, अकिंचन 
-प्भापिके लिये यत्किंचित्‌ भी साधनसे रहित ) 
`- ¬ हू, अगति हूँ; . इसलिये हे परमात्मन्‌ ! आपकी प्रातिके { 
गहासुने। लिये आप ही उपाय हो जायें, यह प्रार्थनारूप बुद्धि 


जल्ला पजनम्‌ ॥ ही शरणागति ( न्यास ) है | 
रक्षिप्यर्त ते विश्वासो गोप्तत्वकरंण.. तथा 


| 


0 Re \ | 
पत्मनिक्षेपकापण्ये षड्विधा शरणागतिः ॥ कतेंव्यान्तराभाव || 
«पाये ग्रहरण्टिक्णि! शाब्दः शरणमित्ययम्‌। प्रस्तुत प्रकारसे प्रपत्ति ( न्यास ) करनेपर प्रपन्नके '. 


सा| ` कः ` पाप नष्ट हो जाते हैं | आत्मसमर्पण ^ 


~ 
। लिये दूसरा कर्तब्य अवरिष्ट नहीं रहता; | 
_ तप, सब तीर्थ, सब यज्ञ एवं सब [ 
छ कर्म न्यासके अन्तर्गत आ जाते हैं । । 
; 

RE ड 
निःभ्रेयसाथीनि चोदितानि तपांसि चे। ` 
_ नु तपसां न्यासमतिरिक्तं तपः श्रुतम्‌ ॥ 
| [ वू जितने भी कब्याणसाधक तप कहे गये हैं 
' 9 ` म? सबसे बड़ा तप है । जिन « यज्ञोमें 
। i ऐका उपयोग होता है, उनकी अपेक्षा 
मसे जिसने देवमें आत्मन्यास कर दिया 
5 {र? है ` अर्थात्‌ श्रेष्ठ यज्ञका कर्ता है | 

` . धाकी सब्बरतामें अहिुषन्यने-- 


यज्सोधनःरतेन 


R47) 


क | «जवान शरण शब्द 


स्वात्मना 


* श्रुतम्‌ ॥ 
पनी आत्मासे वेद्य परमात्माका 


F | H "0 
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न्यास-यज्ञमें सब यज्ञोंके अन्तभावका उल्लेख करती 
हुईं 'अहिबुष्न्यसंहिता’ कहती है 
यज्ञरूपधरं देवं यजते . खात्मनेव . ग्रः। 
तेन सर्वे कृता यज्ञा' भवन्तीह महात्मना ॥ 
यरूपथर परमात्माका अपने आत्मारूप हविस 
जिस महात्माने यज्ञ ( सम्बन्ध ) किया है, वह सब 
यज्ञोंका अनुष्ठान कर चुका है । दो मूलत'ांका सम्बन्ध 
ही यज्ञ है | अतः परमात्मा-जीवात्माका सम्बन्ध 
महायज्ञ है | अथवा एकतत्तमें अन्यतत्तका आधान ही 
यज्ञ है । परमातमामें जीवात्माका आधान महायज्ञ है। 
यही न्यास है | न्यासको ही तान्त्रिक परिमाषामें प्रपत्ति, 
प्रपदन, शरणागति आदि शाब्दोंसे परिभाषित किया 
गया है। 
न्यास-यज्ञमें यज्ञाड्ोंकी पूर्णता 
. एक तच्तमें अन्य तत्तका आधान यज्ञ है | यज्ञके 
'इस लक्षण मात्रसे ही “यास! यज्ञ नहीं है, अपितु 
अधिदेवत तथा अध्याक्षमें प्रयुक्त उन सब यज्ञाज्ञोंका 
प्रयोग न्यास-यज्ञमें मी है | अधिदेवत, अध्यात्म तथा 
वैध यजञमें प्रयुक्त 'वेदिंः न्यास-यज्ञमें परमात्माका 
शरीर ही है । वैध यज्ञमें प्रयुक्त 'आहवनीयाग्निः रूप 
अङ्ग ्यासयज्ञः में परमात्माका आस्य’ ही है | परमात्मा- 
का हृदय ही 'दक्षिणाग्नि! है । परमात्माका उद्र 
। धाहंपत्याग्ि! है । मनस्तत्त्व 'यजमान! है । बुद्वितत्त 
यजमानपत्नी है । शरणागतोंके विरोधी काम, क्रोध, लोभ, - 
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4 चरण है! तीन सवन हैं | पाँच 
शञनेन्द्रियाँ एवं पाँच कर्मेन्द्ियाँ यज्ञके दस आयुध हैं। यज्ञ न 
दशायुध हैं--यह श्रुति-प्रतिद्र है । परमामाकी षोडशा | 
भुजाएं ही सोलह ऋत्विज हैं । भक्तोंकी रक्षाका संकल्प 

दीक्षा” है। विविध आभूषणोंके विविध शब्द ही | 


` ऋक्‌, साम, . यजुर्वेदका 'बोष” है । “दया? ही. के 


“दक्षिणा? है | 


वेद ( दभः, ' £: इडा-पात्री, दारुपात्र, योक्त्रा, चमस, न्‍ 
खाड, पिट ५ आज्यस्थाली, इध्म, प्रन्नश्चन एवं | 
मदन्ती आदि अन 7 यज्ञाङ्ग देवके आयुधरूपमें हैँ । अतः 
न्यास-यमें सम्पूण यचञाङ्गंकी पूर्णता है । इस पूर्णताका | 
वणन "अहिंबुशन्यसंहिताः इस रूपमें करती ह~ | 


शरीर वेदिरिष्यते। ` `” 


यज्ञरूपधरस्यास्य 
आस्यमाहवनीयाग्निहंद्यं :.,., ...- अणानलः ॥ 
अथास्य गाहपत्याग्निरुद्रं चोदितिम्‌ । 


यजमानो मनस्तत्वं बुद्धिः पत्नी प्रकीर्तिता ॥ 
खाश्चितमत्यनीका ये पशवस्ते प्रकीर्तिताः । र 
लोमानि वर्िषस्त्वस्य जीवं हव्यं प्रचक्षते ॥ | 


द्शयज्ञायुधान्यस्य न्द्रियाण्यपि 
ऋत्विजः षोडशभुजा देवस्यास्य 
भक्तरक्षणसंकल्पो दीक्षा . देवस्य 
ऋग्यजुश्साः गषोऽस्य सूषणाराब | 
सद्स्या भूषणान्यस्य द्या देवस्य 
जुह्वा स्रवस्चेत्र | 


आदि सब “न्यासः यके “पशु? हैं-। परमात्मा /छोम वात 


| 
| अहंकार, अविद्या, कर्मवासना, रुचि एवं ग्रकृति-सम्बन्ध 
! 
हे 


Sn ड कर जज 


लेप त पर ४52 के के कुछ वचनेसत 


_( छेखक--श्रीताराचन्द्रजी पांडा ) 


औङष्णके वचनामत नाना पुराणों, शाखो और ग्रन्थॉमै 
भरे पढ़ें हैं, वे सभी विषयोंपर हैं, जीवनके सभी क्षेत्रों और 
परथामे जाज्वल्यमान प्रदीपका कार्य करते हैं तथा झुल 
जञान्तिको बरसाते हैं । यहाँ हम “सत्त्वेषु मैत्रीः अथवा अहिँसा- 
के सम्बन्धमे उनके वचन-रूनोंके कुछ कणोंको प्रस्तुत 
. आमद्गगबद्वीतामें तो स्थान-स्थानपर अहिंसाकी प्रशसा 
` और इसकी परम आवश्यकताका उल्लेख, है | समता और 
साम्यावस्था अहिंसाके ही नामान्तर हैं । सोलहव॑ अध्यायमें 
देवी सम्पत्तिके छब्बरीस गुणोमें एवं सतरहवें अध्यायमें तपकी 
` परिभाषा अहिंसा और उसके पर्यायवाची शब्दोंका बार- 
` बार प्रयोग है । 
.,. आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योज्जुन। 
परमो मतः ॥ 
५ (गीता ६। ३२) 
अर्थात्‌ जो सर्वत्र अपने दुःख-सुखके समान वूसरोंके 
दुःख-सुखकों समझता है, वही श्रेष्ठ योगी है । 
“जो किसी प्राणीसे वेर-माव नहीं रखता, वह मुझ 
. ( इंब्बर ) को प्राप्त होता है ।! ( गीता ११। ५५ ) 
` <इअपनी इन्द्रियो वशां करके सबमें समबुद्धि रखने- 
. बाले और सब प्राणियोके हितमें रत रहनेवाले इश्वरको प्रा 
> होते हैं।! (गीता १२।४) . म 
“जो मुझको सब प्राणियोका मित्र जानता दै, वह शान्ति 
. प्राप्त करता है |? ( गीता ५। २९ ) 
.. “जो किसी ग्राणीसे दवे नहीं करता, सबसे मेत्री-भाव 
` स्खता है, सबपर करुणा करता है, ममता और अहंकारसे 
 छरहित हैं, सुख-दुःलमें समबुद्धि रखता है, क्षमाशील है, 
चहद भक्त मुझे प्रिय है ।? ( गीता १२। १३ ) 
जिससे क ी मी प्राणीको क्लोम नहीं होता और जिसको 
होता तथा जो हर्ष शोक) 


` ` सुखंवा यदि वा दुःखं स योगी 
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“केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं हैं और केवळ 
मिट्टी या पत्थरकी प्रतिमाएँ ही देवता नहीं होती: ये तीर्थ 
और देवता तो बहुत समयतक सेवन करनेपर पवित्र करते 
हैं, परंतु संत तो दर्शन करनेसे ही पवित्र कर देते हं । 
अग्नि, सूर्य) चन्द्रमा, तारे, इश्वी, जळ, आकाश) वा 
बाणी, मनके देवता तो उपासनाः करनेपर भी पापका पूरा 
नाश नहीं करते; परंतु ज्ञानी संतकी तो मुहुतेभर सेवा 
ही सब पापोको चिनष्ट कर देती है । परंतु ऐसे संतोंके 
दर्शन, स्पश, प्रणाम, पादपूजन आदिका सुअवसर भी 
उन्हीको मिल सकता है जिनकी तपस्या कम नहीं है और 
जो अपने इष्टदेवका दर्शन केबल मूर्तिविशेषम दी नहीं किंठ 
समी प्राणियोके हृदयमें करते हैं |? ( श्रीमद्भागवत १० 
८४। १०-१२ ) 

उद्धवजीको भी उन्होंने यही उपदेश दिया है-- 

“मेरा भक्त दयाछ होता है; किसी भी गराणीसे वेर-भाव 
नहीं रखता, सब .दुःखोंको प्रसन्नतासे सहता है; पापवासना- 
रहित और सत्यसार होता दै, समदर्शी और सबका उपकार 
करनेवाला होता है ।? ( श्रीमद्भागवत ११। ११। २९) 

“सब प्राणियोंम मेरी भावना करे; यही. मेरा धमे दै? 


यही मेरी प्रासिका श्रेष्ठ साधन दै।? ( श्रीमद्भागवत १९। ` 


२९। १९) 

इसी कारण शरीकृष्णजी मृगया ( शिकार ) के भी 
विरुद्ध थे । काल्यवनके भस्म होनेके पश्चात्‌ जब मुचुकुन्दने 
श्रीकृष्णसे भक्तिका वरदान माँगा) तब श्रीकृष्णने स्पष्ट कह 
दिया कि “तुमने क्षत्रियःधर्मा आचरण करते समय शिकार 


. आदिमे प्राणियोंको मारा हैं; उस पापको तपस्या तथा . 


मेरी उपासनासे थो डालो; इससे अगले जन्ममें तुम सब 
प्राणियोंके परम सुदृदू उनके सच्चे हवितेपी विप्रवर बनोगे 
और तब मुझ ( ईश्वर ) को प्रात करोगे |? 

ात्रधमंस्थितो जन्तून्‌ न्यवधीस्ँगयादिभिः । 


समाहितस्तत्तपसा जह्यचं मदुपाश्रितः ॥ 
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$ श्रीकृष्ण-स्तवन ( गान ) ॐ 


आदिकी हिंसाकों भी श्रीकृष्णजी पाप मानते थे थे | Cn ॥ आ ाा भला; 


समस्त जीवोंके ऐसे सुदददू शरीङ्ष्णजी यञ्ञादिमें पञुवलिके 


समर्थक किस प्रकार हो सकते थे ! इसीलिये पञुबलिके 
विरुद्ध अपना मत विस्तारसे उन्होंने उद्धवजीसे प्रकट किया 
है । ( देखिये भ्रीमद्धागवत ११ बॉ स्कन्ध, इकीसंबोँ 
„> अध्याय। ) 

| जरा व्याधके द्वारा श्रीकृष्णजीको घातक चोट पहुँचाये 
जानेपर भी उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और उसे भयभीत 
देखकर कहा कि “व्याघ | डर मत, उठ-उठ | तूने तो मेरी 
प्रसन्नताका ही काम किया है । तू पुण्यवानोंकी गतिको प्राप्त 
कर |? ( श्रीमद्भागवत ११। ३० | ३९) 


भ्रीकृष्णके अन्तिम शाब्द वे हैं, जो उन्होंने दारक 
सारथिसे कहे--“दारुक | तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट धर्ममें 
खित रहो, संसारकी धटनाओंको मायारचित ( विनाशशील 
एवं असार ) जानकर ज्ञाननिष्ठ बनकर शान्ति धारण करो |? 


भगवान कृष्ण आकर, 
इस देशको जगाकर, 


नेतिक पतन भयंकर सब 


भारत चतन हमारा, 


= 


दुष्टोका नाश करना, 


था शान्तिका निकेतन, 
ष्म जनिः 


क ५] इस करमेयोग-पथको | 


CC-0. Mumukshu Bh 
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इस देशश उठा दो॥ ४॥ 
ओर हो रहा है। | 
तप-त्याग-बल दिलाकर संकट विकट कटा  दो॥ ५॥ 
कण-कण हमें है प्यारा | 
सवसव है निछावर, प्रभु | भाव ये जमा दो॥ ६॥ | 
इस धमं-युद्ध-यको नस-नसमे बस, . 
बन शक्तिका 
भारतको शक्तिशाली, भगवान ! फिर बना 


( श्रीमद्भागवत ११ | ३० | ४९ ) यह जीवनका परम और 
एकमात्र सत्य है और यही सुख-शान्तिका मागं है। और 

श्रीकृष्णजीके द्वारा उपदिष्ट घर्म वही है, जो उन्होंने उद्धवजीसे | 
कहा था ( श्रीमद्धागवत ११ | २९। ८-१९ ) और जिसके | 
जिक्र ऊपर किया गया है | वह यह दै कि सब प्राणियों» 
परमात्माकी भावना करे और सबके साथ मित्रताको वर्ताच करे । 


निस्संदेह इस साधनामें विन्न और तकलीफ आ सकती 
हैं; किंत जेसा कि श्रीकृष्णजीने कहा है, भक्तको सब | 
दुःखोंको प्रसन्नतापूर्यक सहनेवाला होना चाहिये; और विन्नः 
बाधाओं और कष्टविपदाओंके बीचमें भी औष्णजीके इस | 
अमूल्य उपदेशका स्मरण रखना चाहिये कि दुःखों और | 
विपदाओंको परमात्माका आशीबाद समझना चाहिये; क्योकि 
वे संसारका सचा स्वरूप जताकर अपने ख्राधीन आनन्दमय 
परमात्मखरूपकी उपलब्धिकी ओर प्रबृत्त करते हैं | 
( श्रीमद्भागवत १० | ८८ | ८--१० ) 


A: 


श्रीकृष्ण-स्तवन ( गान ) 
( रचयिता--श्रीजुगछसिंहजी खीची, एम्‌० ९०, बार-एट-छा ) 


र फ्रि सुना दो॥ १ ॥ ०33 हे ८ ; ; 


बजाकर | 


गौएँ बुला रही हैं, नित नेन नीर, भर-भर। र 
गोपाल वेग आकर, उनकी ब्यथा मिरा .दो॥ २॥ र 
विद्टेषके अनलसे यह देश जल रहा है। 
ड पावन -धार फिर नेहकी बहा दो॥३॥ fe ६ 
दुलूबंदियोंका दळदळ थलू-धलमें छा रहा है। के 
फिर भव्य भाव भरकर कट 


हरना। 
बसा . दो॥ 


hr Os, ad कि 


साधु और परमात्मा दोनों दी 'सत?-शब्दवाच्य है 


(गीता १७।२३-२७) । इसलिये सदुक्ति-शब्दसे संत-वचना- 
` मत तथा भगवद्धचनामृत दोनों ही गतार्थं होते हैं । गोखामी 


तुलसीदासजीने विनयपत्रिका्में सदुक्तिके लिये बहुत ही 
सुन्दर लिखा है-- 

शोक, संदेह, मय) हष तम) तषगण साधु-सधुक्ति विच्छेदकारी १ 
यथा खुनाथ-सायक निशाचर-चमु-निचय-निदंरून-पढु वेग भारी ॥ 


योगवासिष्ठमे सदुक्तिकी बड़ी प्रशंसा है; कहा गया है 
कि महात्माओंकी युक्तिपूर्ण निमेछ बाणी चन्द्रकिरणके समान 
निर्मळ, सुकर) अम्तपू्ण, अन्तःकरणकों शीतळ लछगनेवाली 
और अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करनेवाळी होती है । 
मानुषानन्दसे लेकर हिरण्यगर्मके आनन्दपर्यन्त आनन्दकी एक- 
से-एक कोटियाँहैं; किंतु मद्दात्माओंकी सूक्ति तो उनसे भी भरेष्ठ; 
अपूर्व तथा अनुपम आह्वाद प्रदान करनेवाली, रसमयी होती है। 
यह आत्मारूपी रत्नको अवलोकित करानेवाली अद्भुत दीप- 
शिखा है। सजनोंकी सूक्ति प्राणीके पाप-ताप) दुर्वोसना- 
तृष्णा, छोम-भय आदिको दुबंछू कर देती हैं। उदार बुद्धि- 
बाळे महात्माओंकी बाणी प्राणीके हृदयको जितना आह्ादित 
करती है; उतना अमृत-समुद्रकी तरङ्गें अथवा स्वर्गीय मन्दार- 


_पारिजात आदि कत्यवृक्षोंकी मञ्जरियाँ भी आहादित नहीं 


कर सकतीं । राघव | महात्माओंकी सेवामें जो दिन व्यतीत 
हो जाता है; वस, वहीं केवल आलोकपूर्ण सच्चा दिन है। 


शेष तो सर्वथा दिन-नामधारी अन्धकारपूर्ण कुसमयकी ही 


अल है [ 
चन्द्रांइव इवोत्सायं तमांस्यश्रंतनिमंछाः । 
अन्तःशीतल्यन्त्यता महताममछा गिरः॥ 
ह्वाद्दायिन्य उच्चैस्ररपदाश्रयाः । 


क वास्रताम्भसः । 
थोदारधियां गिरः ॥ 
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सदुक्ति सुधा 
( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमौ ) 


यावद्राघधध संयाति महाजनसपर्यंया। 
दिनं तदिह सालोक रोषास्त्वन्था दिनालयः ॥ 
( योगवासिछ ५ । ४ । ४-११ ) 
ये सारी बातें भगवदू-वचनावलीके लिये भी हैं, साथ ही 
उनमें एक विचित्र जादूभरी मोहकता तथा अदूभुत संजीवनी- 


शक्ति है-- 
परम गभीर ऋृषामृत सानी ॥ 
मृतक जिआवनि गिरा सुहाई \ श्रवन रंध्र होइ उर जब आई ॥ 
हृष्पुष्ट तन मए सुद्दाए \ मानहुँ अहि भवन ते आए ॥ 
नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात्‌ । 
तद्च्याहृतास्ुतकलापीयूषश्रवणेन च॥ 
( श्रीमद्भागवतत ३।२१।४६) 
रामकी बात सुननेके लिये वनवासी स्तलियाँ उनके पीछे 
लगती हैं । जब उनसे कोई कहता है कि ये तो तुमसे 
बोलेंगे ही क्यों, तब वे कहती हैं कि (हमसे न सद्दी, आपसमें 
तो कुछ बातें करेंगे ही-- 
सुखु पाइहैं कान सुनें बतियोँ कर, आपसमें कछु पै कहि 
तुरुसी अति प्रेम रां परके) पुरकीं रुखि रामु दिये महि हें ॥ 
( कवितावली २.। २३ ) 
श्रीकाकसुझुण्डीसे भगवान्‌ रामकी बातें हुई थीं । वे 
अद्टाईस कल्के बाद भी उसका गरुडजीसे वर्णन करते हुए 


गद्गद्‌ होकर कहते हैं-- 


एवमस्तु कहि. रघुकुरुनाथक \ बोरे बचन परम सुखदायक ॥''' 

प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊँ \ तनु पुरुकित मन अति हुरषाऊं ॥ 

सो सुख जानइ मन अर काना। नहिं रसना पहि जाइ बखाना॥ 

( रा० च० उ० ८४) 

महर्षि वाल्मीकि बारबार रामको सर्वोत्तम वक्ता-- 

“बदतां चरम? कहते हैं और उनके सामने बृहस्पति आदिको 

सर्वथा तुच्छ मानते हँ-- 

न भवन्तं मतिश्रेष्ठ समर्थ वदतां वरम्‌। 
“अतिशाययितुं शक्तो बृहस्पतिरपि छुव॒न्‌ ॥ 

( वास्मीकि० युद्धकाण्ड १७ | ५१५ 

9 अयो० २।४३, १।१७ इत्यादि) 

इस तरह शाज््रोंमे भगवद्बाणीकी अत्यद्भुत महिमा है। 
उसके पठनःमननभें ही जीवनकी वास्तविक सफळता है । 
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श्रीराधाकृष्णाम्यां नमः 


संक्षित लीलाप्रसङ्गसहित 
०।रष्णवचनास्वत 


[ श्रीमद्भागवत ] 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका आविभात्र तथा माता-पिताको उनके पूथजन्मका वृत्तान्त 
बताकर उन्हें आश्वासन देना 


A 


द्वापर युगकी वात है, देस्योंके दूळने घमंडी राजाओंका 
रूप थारणकर अपने भारी भारे प्रथ्वीको आक्रान्त कर र्ला 
था । उससे त्राण पानेके लिये वह ब्रह्माजीकी दारणमें गयी । 
वहाँ उसने अपनी पूरी कश्कथा कह सुनायी । ब्रह्माजीने बड़ी 
सहानुभूतिक साथ उसकी दुःखगाथा सुनी । उसके बाद वे 
भगवान्‌ शंकर, स्वगंके अन्यान्य देवता तथा गोर्पधारिणी 
पृथ्वीको साथ लेकर क्षीरसागरके तटपर गये । वहाँ पहुँचकर 
ब्रह्मा आदे दबताओंने पुरुषसूक्तके द्वारा परमपुरुष 
सवान्तयामी प्रभुकी स्तुति की | स्तुति करते-करते ब्रह्माजी 
समाधिस्थ हो गये । उन्होंने समाधि-अवस्थामें ही आकाशवाणी 
सुनी ओर देवताओंसे कहा--“देवगण | भगवानको प्रथ्वीके 


`` कट्टका पहलेसे ही पता है | वे भूभार हरण करनेके लिये 


भूतळ्पर अवतीर्ण होंगे | अतः उनकी लीलामें सहयोग करनेके 


. लिये दुमलोग भी अपनी स्त्रियोंसहित यदुकुछमें जन्म ग्रहण 


करों । वसुदेवजीके घर स्वयं भगवान. पुरुषोत्तम प्रकट होंगे । 
उनकी और उनकी प्रियतमा भरीराधाकी सेवाके लिये 
देवाङ्गनाएँ जन्म ग्रहण करें | खयप्रकाश भगवान्‌ शेष भी 
उनसे पहले ही उनके बड़े भाईके रूपमें अवतार ग्रहण करेंगे । 


भगवानकी लीलाके कार्य सम्पन्न करनेके लिये भगवती योगमाया' 


भी अंशरूपसे अवतीर्ण होंगी ।? देवताओंसे ऐसा कहकर और 


एथ्वीको सान्त्वना दे ब्रह्माजी अपने धामको चले गये | 
उन दिलों मधुरापुरीमें राजा उग्रसेन राज्य करते थे । 


.उनके भाई देवकके एक पुत्री थी, जिसका नाम था देवकी | 


उसका विवाह शूरपुत्र बसुदेवजीके. साथ हुआ । वसुदेवजी 
विवाइके पश्चात्‌ अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकीके साथ घर 
जानेके लिये रथपर सवार हुए | उग्रसेनका लड़का था कंस । 


. उसने अपनी चचेरी बहिन देवकीको प्रसन्न करनेके लिये 


अप्य 
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हुई---“अरे मूँ | जिसको रथ बेठाकर तू लिये जा रहा दै) 
उसके आठवें गमको संतान तुझे मार डालेगी |? यह 
आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी 
बहिनिको मार डालनेके लिये तेयार हो गया । यह देख 
वसुदेवजीने कंसको बहुत समझाया-बुझाया, परंतु उसने 
उनकी एक न सुनी। तब वसुदेवजीने देवकीकी प्रत्येक संतानः 
को उन्न होते ही कंसके हाथमें सौंप देनेकी प्रतिज्ञा की | 
कंसको यह विश्वास था कि वसुदेवजी कमी झठ नहीं बोळ 
सकते | अतः उसने उनकी बात मानकर देवकीकों छोड़ 
दिया | शर्तके अनुसार देवकीके प्रथम पुत्र कीतिमानको 

वसुदेवजीने कंसके हाथमें दे दिया, परंतु कंसने वह पुत्र उन्हें 
लौटा दिया और कहा--'मुझे केवळ आठवोँ पुत्र चाहिये |? 


इधर नारदजीने कंसके पास आकर बताया कि 'ऋजमें 
रहनेवारे नन्द्‌ आदि, उनकी स्त्रियाँ, चसुदेव आदि 
बृष्णिवंशी यादव तथा देवकी आदि ख्रियाँ और इन सबके 
सगे-सम्बन्धी सब-के-सब देवता हैं | देत्योंके कारण प्रथ्बीका | 
भार वढ़ गया है | अतः देवताओंकी ओरसे अत्र उनके 
व॒धकी तेयारी की जा रही है ।? इतना कहकर नारदजी चले 
गये और कंसने वसुदेवःदेवकीको हथकड़ी-बेड़ीसें जकइकर 
कद्में डाळ दिया | उन दोनेंसे जो-जो पुत्र होते गये, उन्हें . 
वह मारता गया । अब देवकीके सातवें गर्भके रूप 


संकर्षण करके उसे गोकुलवासिनी वसुदेवपर्त्न 
उदरमें स्थापित कर दिया । मथुराके लोग 
वातकी चर्चा करने लगे कि वेचारी र 


' उसके रथके घोड़ोंकी रास पकड़ ली । वह खयं ही रथ कर्‌ करनेपर ५ 
'हौंकने छगा । इसी समय उसे ठता अरे अपाब्यपी7नन वितः 
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३८ ॐ बचन-खुंधा श्ी्ण्णकी श्रेयस्करी महान्‌ दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धाले पान ॥ * 


ET 


_ कक-ससससन्‍सललललनललनलनततततततततयत 
उस समय देवताओंने आकर गार्मख भगवान, एब मात भगवान्‌ स्वयं पुत्र बन जाते हैं 

तत्श्रात्‌. जब भ लक्षणोंसे समेव पू: सदर हि धन 
दहीको सति की | तस्त मे या रोहि त्वमेव पू्वसेऽभूः प्रशिनिः खायरम्छुवें सति। 


युक्त सुद्दावना समय आया) चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्र , न 
; विराजमान हुए, आकाशके सभी नक्षत्र) मह और तारे ज्ञात रदाय सुतपा नाम शअजापातरकस्मप, ॥ 


(म्य ) हो गवे दिन्छ दिखायी देने छी निर्मल युत्रां वै त्रह्मणाऽऽदिष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः। ,॥ 
आकाश तारे जगमगाने छगे) नदियोंका जळ निर्मळ हो संनियम्ये्दरियग्राम तेपाथे परमं तपः 


गया, रातमें भी सरोवरोमं कमळ खिल उठे) बृक्षोंकी पंक्तियाँ धर्ववातातपहिमधघर्मकारूशुणा 

तातिर फूलेंकि गुच्छेंसे लद गयी पक्षी चहकने और भौरे न र 728 220६४ 
गुनगुनाने छगेश उस समय परम पवित्र और शीतल) भन्द्‌, रि 'लिल शासरोधातरिधूतमनासला ॥ 
न्भ बाय अपने ससे खुल प्रदान करती हुई बहने लगी? शीर्णपर्गानिलाहारावुपशान्तेन चेतसा । 


्राह्मणोके अगिद्ोत्रकी बुझी हुई अग्नियाँ अपने-आप जल मत्त कासानमीप्सन्तो सदाराथनमीहतुः ॥ 
उठी) संताका मन सहसा प्रसन्नतासे भर गया। यही भगवानके एवं वां तप्यतोस्तीन्रं तपः परमदुष्करम्‌ । 
आविभावका अवसर था । खर्गमें देवताओंकी इुन्दुभियों दिवयवर्षसहस्ताणि SC ies 
अपने-आप बज उठी) किन्नर और गान्धर्वे गाने लगे, सिद्ध , कक ं पर डादशेउमदासन: 0 
तदा वां परितुष्टोऽहमसुना वणुपानषे। 


और चारण भंगवानकी स्तुति करने छरे, विद्याधरियाँ a rR 
अष्सराओके साथ नाचने ल्मा? देवगण दिव्य पुष्योंकी वर्षा तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च ह्रदे भारतः ॥ 


करने छो | भाद्रपद मासके निशीथ कालमें जब सब ओर प्रादुरासं वरूराड्‌ . युवयोः कामदित्सया । 
अन्धकार छा रहा था देवरूपिणी देवकीके गर्भसे भगवान्‌ व्रियतां वर इत्युक्ते मादृशो वां ब्वृतः सुतः॥ `¬ 
प्रकट हुए, मानो पू दिशामं सोलहों कलाओसे युक्त चन्रमा ( श्रीमद्धागवत १० | ३ | ३२-३८) | 
का उदय हो गया हो । , तरि! -ल्त्य बहा कक न 

देति | खायम्भु रमें जब तुम्हारा पहला जन्म 
हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था पृश्नि और ये _ 
बसुदेव सुतपा नामके प्रजापति थे । तुम दोनोंके हृदय 
बड़े ही शुद्ध थे | जब ब्रझाजीने तुम दोनोंको संतान 
उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी, तब तुमळोगोंने इन्द्रियोंका 
दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की । तुम दोनोंने वर्षा, वायु, 
घाम, शीत, उष्ण आदि कालके विभिन्न गुणांको सहन 
किया और प्राणायामके द्वारा अपने मनके मळ धो डाले | 
तुम दोनों कमी सूखे पत्ते खा लेते और कमी हवा , 
पीकर ही रह जाते । तुम्हारा चित्त बड़ा शान्त था, - 
इस प्रकार तुमळोगोंने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करनेकी 
इच्छासे मेरी आराधना की । मुझमें चित्त ळगाकर ऐसा 
परम दुष्कर और घोर तप करते-करते देवताओंके बारह 
हजार वर्ष बीत गये । पुण्यमयी देत्रि ! उस समय में 
ल हो जावि दोनोंपर प्रसन्न हुआ; क्योंकि तुम दोनोंने तपस्या, 
दमेव ०अद्धा०शौरप्रेमपत्ती छपे, अपने हृदयम नित्स-निरन्तर ` 


= 


= 


मेरी भावना की थी | उस समय तुम दोनोंकी अभिलाषा 


` पूर्ण करनेके छिये त्र देनेवालोंका राजा मैं इसी रूपसे 


तुम्हारे सामने प्रकट हुआ | जब मैंने कहा कि "तुम्हारी 


जो इच्छा हो, मुझसे माँग लो, तव तुम दोनोंने मेरे- 
जैसा पुत्र माँगा | 
अजुष्ग्रास्यत्रिपयावनपत्यो च द्‌म्पती। 


न वत्राथेऽपवगं से मोहितो भम माघ्या॥ 
गते सथि युवां लञ्ष्या बरं मत्सदृशं सुतम्‌ 
ग्राम्यान्‌ भोगानअज्ञाथां युत्रां प्रापमनोरथौ ॥ 
अदष्ठान्यतमं लोके शीलौदार्यगुणैः समम्‌ । 
अह सुतो वामभत्रं प्रश्निगर्भ इति श्रुतः ॥ 
तयोर पुनरेत्राहमदित्यामास कश्यपात्‌ । 
उपेन्द्र इति विख्यातो बामनत्वाचच वामनः ॥ 
दृतीयेऽसिन्‌ भवेऽहं वे तेनेव वपुषाथ वाम्‌ | 
जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति॥ 
एतद्‌ वां दाशितं रूपं प्राग्जन्मसरणाय मे । 
नान्यथा मद्भवं॑ ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते॥ 


युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत्‌ । 


चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० । ३ | ३९-४५ ) 
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उस समयतक ब्रिषयभोगोंसे तुमळोगोंका कोई सम्बन्ध 
नहीं हुआ था | तुम्हारे कोई संतान भी न थी। इसलिये 
मेरी माया (कृपा)से मोहित होकर तुम दोनने मुझसे मोक्ष नहीं 


~ 


माँगा । तुम्हें मेरे-जेसा पुत्र होनेका वर प्राप्त हो गया ' 


और मैं बहाँसे चला गया | अब सफल्मनोरथ होकर 
तुमळोग विषयोंका भोग करने ळगे | मैंने देखा कि संसार 
में रीळ, खभाव, उदारता तथा अन्य गुणोंमें मेरे-जेसा 
दूसरा कोई नहीं है, इसलिये मैं ही तुम दोनोंका पुत्र 
हुआ और उस समय मैं ५पृश्निगर्भ'के नामसे विख्यात 
हुआ । फिर दूसरे जन्ममें तुम हुई अदिति और बसुदेद्र 
हुए कश्यप । उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ | 
मेरा नाम था “उपेन्द्र” | शरीर छोटा होनेके कारण छोग 
मुझे “वामन? भी कहते थे | सती देवकी ! तुम्हारे इस 
तीसरे जन्ममें भी में उसी रूपसे फिर तुम्हारा पुत्र हुआ 
हूँ । मेरी वाणी सर्बदा सत्य होती है । मैंने तुम्हें अपना 
यह रूप इसलिये दिखा दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व 
अवतारोंका स्मरण हो जाय | यदि मैं ऐसा नहीं करता 
तो केवळ मनुष्य-दरीरसे मेरे अवतारकी पहचान नहीं 
हो पाती । तुम दोनों मेरे प्रति पुत्रभाव तथा निरन्तर 


ब्रह्ममात्र रखना । इस प्रकार वात्सल्य-स्नेह और परमात्म- . 


चिन्तनके द्वारा तुम्हें मेरे परम पदकी प्राप्ति होगी? 


यमलाजुन-उद्घार, मणिग्रीव और नलकूबरको अनन्य भक्तिभाव देकर विदा करना 


एक दिन नन्दरानी यशोदाजीने घरकी दासियोंकों तो 
दूसरे कामोंमें रगा दिया और स्वयं अपने लालाको माखन 
खिलानेके लिये दही मथने लगीं। साथ ही श्रीकृष्णक्री उन 
बाळलीलाओंका, जिन्हें वे अबतक देख चुकी थीं, गान करने 
लगीं | इसी समय श्रीकृष्ण स्तन-पानके लिये माताके पास 
आये । उन्होंने दहीकी मथानी पक्र ली और उन्हें मथनेसे 
रोक दिया । ने माता यशोदाकी गोदमें चढ़ गये और मैया 


मुखारविन्द्की शोमा निह्दारने लगी । इतनेमें ही दूसरी ओर | 


अँगीठीपर रकखे हुए दूधमें उफान आया । उसे देख 


यशोदाजी कन्दैयाको अतृस दी छोड़कर जल्दीसे दूध उतारने: | 
के लिये चली गयीं । इससे श्रीङष्णको कुछ क्रोध आ गया। , 


उन्होंने पास ही पड़े हुए छोढ़ेसे ददीका मटका फोड़ डाला। 
फिर आँसू. बहाते हुए वे घरके भीतर गये ओर 
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है। पिर हुती हुई कन्हैयाको ददने छगीं । 
रमे जाकर देखा कि श्रीकृष्ण एक उलटे हुए ऊालपर 
बड़े हैं और छींकेपरका माखन लेलेकर खा रहे हैं और 
/ प्रीछेके चोकेमें एकत्र इए बंद्रोको इच्छानुसार छरा 
रहे हैं। साथ दी क्रते होकर इधर-उधर देख भी रहे 
` हूँ। यशोदारानी पीछेसे धीरे-धीरे उनके पास जा पहुँचीं । 
चाक्र छडी जयि आती देख श्रीकृष्ण ओखलीसे कूद पड़े 
और डरकर मागने ल्म | यशोदाजी ज्यों-त्यों करके उन्हें 
एक्क सकी । उस समय श्रीकृष्णकी रुलाई रोकनेपर भी नहीं 
रुकती थी । वे अपने वाये हाथसे आँखे मल रहे थे इसलिये 
मुखपर काजलकी स्याही फैल गयी थी। यशोदाजीने देखा लाछा 
बहुत डर गया है। अतः उनके हृद्यमें वात्सल्य-स्नेह उमड़ 
छड़ी पेक दी ओर लालाको रस्सीसे ऊखली 
में बॉध दिया । इसके वाद नन्द्रनी घरके काम-घंधोमें 
उलझ गयीं और ऊखलमें बंधे हुए भगवान. ध्यामसुन्दरने 
उन दोनों अर्जुन-इृ््षोकों मुक्ति देनेकी सोची, जो पहले 
यक्षराज कुवेरके पुत्र थे। उनके नाम थे नल्कूबर और 
मअणिग्रीब । उनके पास धन) सौन्दर्य और ऐश्वर्यकी 
अधिकता थी । इसल्यि उनमें घमंड आ गया था। उस 
घमंडको देखकर दी देवर्षि नारदने कृपा करके उन्हें शाप 
दे दिया था और वे गोकुलमें ब हो गये थे । 
भगवान्‌, भीकृष्णने अपने भक्त देवि नारदजीकी बात 
' सत्य करनेंके लिये धीरे-धीरे ऊखल घसीयते हुए, उस ओर 
| प्रस्थान किया, जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे । श्रीकृष्ण दोनों 
` बृक्षेके बीच घुस गये । वे तो दूसरी ओर निकल गये; परंतु 
} 


ही करतूत 


आया । उन्होंने 


. उख़ल टेदा होकर अटक गया । उन्होंने अपने पीछे लटकते 
. इएःऊललको ज्यों ही तनिक जोरसे खींचा, त्यो दी पेड़ोंकी 
. सारी जड़े उखड़ गयीं और वे बड़े जोरसे तइतड्ाते हुए 
' उधथ्वीपर गिर पड़े । उन दोनों- बृकषॉमेसे अग्निकें समान 

केजल्ली दो सिपुर निकले। उन दोनोंने श्रीकृष्णके 
शिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोइकर उनकी 
नकी की हुई स्वुति- सुनकर भगवान्‌ हँसते 


ली 
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घनके मदसे अन्धोंका ऐशर्यनाञ्भ-उनपर संतकी झपा 
ज्ञातं सस ुरैवैतदपिणा करुणात्मना । ¬` 
यच्ड्रीसदान्धयोवाग्मिविभ्रं्ोऽलुग्रः कृतः ॥ । 
साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्क्तात्मनास्‌ । | 
दर्यनान्नो भवेद्‌ बन्थः पुंसोऽक्षमोः सरितुर्यथा। ' 
तदू गच्छतं मत्परमो नलकूबर सादनस्‌। 
संजातो सयि भावो वामीष्सितः परमोऽभप्रः । | 
_ ( श्रीमद्भागवत १०। १० | ४०-२४२ ) 

“तुमळोग श्रीमद्से अंधे हो रहे थे । मैं पहलेसे ही | 

यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारदे नि } 
शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार | 
तुम्हारे ऊपर कृपा की । जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है ~ 
और हृदय पूणीरूपसे मेरे प्रति समर्पित है, उन साइ | 
पुरषोके द्ीनसे बन्धन होना टीक बैसे ही सम्भव नी । 
है, जैसे सूर्योदय होनेपर मतुष्यके नेत्रॉके सामने अन्धकार 
होना | इसल्यि नळकूबर और मणिग्रीव | तुमळोग 
मेरे परायण होकर अपने-अपने घर जाओ । तुमलोगे: 
को संसारचक्रसे छुड़ानेवाले अनन्य भक्तिमावकी, | 
E 
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वृस्दावनके वृक्षों, अमरो) कक और कोकिलों आदिकी 


वरुरांमजीके एवं भ्रीकृष्णके प्रति भक्ति 


बलराम और श्रीकृष्णने पोगण्ड-अवस्थामें अर्थात्‌ छठे 

6०५ = ~ Nw 
वपमें प्रवेश किया था | अब उन्हें गोए चरानेकी स्वीकृति 
मिल गयी । वे अपने सखा ग्वाल्वाल्लेके साथ गोऐँ चराते 
हुए बृन्दावनमें जाते और आपने चरणोंसे बृन्दावनको अत्यन्त 


पावन करते | यह वन गोओंके छिये हरी-हरी घाससे युक्त 


एवं रंग-विरंगे पुप्पोंकी खान हो रहा था । आगे-आगे 


गोएँ, उनके पीछेपीछे बाँसुरी बजाते हुए, श्यामसुन्दर, 
तदनन्तर बलराम और फिर श्रीकृष्णके यशका गान करते 
हुए ग्वाल्याल---इस प्रकार विहार करनेके लिये उन्होंने उस 
वनमें प्रवेश किया । उस बनमें कहीं तो भौरे बड़ी मधुर 
गुंजार कर रहे थे ओर कहीं सुन्दर-सुन्दर पक्षी चहक रहे थे। 
बड़े ही सुन्दर-सुन्द्र सरोवर थे, जिनका जल महात्माओंके 
हृदयके समान खच्छ और निर्मल था । उनमें खिले हुए 
कमलोंके सौरभसे सुवासित होकर शीतल-मन्द-सुगन्ध वायु 
उस बनकी सेवा कर रही थी । इतना मनोहर था वह वन कि 
उसे देखकर भगवानते मन-ही-मन उसमें विहार करनेका 
संकल्प किया । 


पुरुषोत्तम भगवानने देखा कि बड़े-बड़े इक्ष फल 
और फूलोके भारसे झककर अपनी डालियों और नूतन 
कॉपलॉकी लालिमासे उनके चरणेंका स्पर्श कर रहे हैं, 
तब उन्होंने बड़े आनन्दसे मुसकराते दृए-से अपने बड़े भाई 


बलरामजीसे कहा । CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Coll 


मन सतिप, आगे 


बलरामजीकी स्तुतिके रूपमें श्रीक्ृषप्णका अपने स्वरूप] 
तथा उनके ग्रति जीवमात्रके ग्रेमक्ना कथन 


अहो अमी देववरामरार्चितं 
पादाम्बुजं ते सुमनःफलाईणम्‌ । 
नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मन- 


स्तमोऽपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम्‌ ॥ 
एतेडलिनसव॒ यशोखिललोकतीथ 
गायन्त आदिपुरुषानुपद॑ भजन्ते । 
ग्रायो अमी झुनिगणा भ्वदीयम्रुख्या 
गूढं वनेऽपि न जहत्यनघात्मदैवस्‌ ॥ 
नृत्यन्त्यमी शिखिन ईड्य शुदा हरिण्यः 
कु्यीन्ति गोप्य इव ते ग्रियमीक्षणेन । 
सतक्तेथ कोकिलगणा गृहमागताय 
धन्या वनौकस इयान्‌ हि सतां निसगेः ॥ 
धन्येयमद्य धरणी तृणतरीरुधरस्त्रत्‌- 
पादस्पृशो दुमरुताः करजाभिमृष्टाः | 
नद्योऽद्रयः खगमृगा। सदयात्रलोके- 
गोप्योऽन्तरेण शुजयोरपि यत्सपृह्दाश्री।। 
( श्रीमद्भागवत १० । १५ । ५-८ ) 
“देवशिरोमणे ! यो तो बड़े-बड़े दे्रता आपके चरण- 
कमझोंकी पूजा करते हैं; परंतु देखिये तो, ये वृक्ष भी 
अपनी डालियोंसे सुन्दर पुष्प और फलोंकी सामग्री | 
लेकर आपके चरणकमलेंमें झुक रहे हैं, नमस्कार कर 
रहे हैं क्यों न हो, इन्होंने इसी सौभाग्यके लिये तया 
अपना दर्शन एवं श्रवण करनेवाळोंके अज्ञानका नाश 


बाल्वोंकी-सी डील कर रहे के 


है] 


२२ ॐ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य भथुर शुचि) कर सव अति श्रद्धासे पान ॥ + 
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प्रायः भौरोंके रूपमे आपके भुवन-पावन यशका 
निरन्तर गान करते हुए आपके भजनमें लगे रहते हैं । 
वे एक क्षणके लिये भी आपको नहीं छोड़ना चाहते । 
भाईजी ! वास्तवमें आप ही स्तुति करने योग्य || 
देखिये, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके 
दर्शनोंसे आनन्दित होकर नाच रहे हैं। हरिनियाँ 
मृगनयनी गोपियोंके समान अपनी प्रेमभरी तिरछी 
चितबनसे आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं | ये 
कोयळें अपनी मधुर कुहू-कुहू 'वनिसे आपका कितना 
सुन्दर खागत कर रही हैं | ये वनवासी होनेपर भी 
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धन्य हैं; क्योंकि सत्पुरुपोंका खभाव ही ऐसा होता 
है कि वे घर आये अतिथिको अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु 
मेंट कर देते हैं | आज यहाँकी भूमि अपनी हरी-हरी 


घासके साथ आपके चरणोंका स्पर्श प्राप्त करके . 


धन्य हो रही है | यहाँके वृक्ष, छताएँ और झाड़ियाँ 
आपकी अंगुळियोंका स्पर्श पाकर अपना अह्दोभाग्य 
मान रही हैं | आपकी दयाभरी चितवनसे नदी, परत, 
पशु, पक्षी--सब कृतार्थ हो रहे हैं और त्रजकी गोपियाँ 
आपके वक्षःखळका स्पश प्राप्त करके, जिसके लिये खयं 
लक्ष्मी भी छालायित रहती हैं, घन्य-धन्य हो रही हैं? । 


कालिय नागको रमगक हीपमें जानेकी आज्ञा देना और 'कालिय-हद' तीर्थकी महिमा स्थापित करना 


एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सखा ग्वाल्वालोंके 
साथ यमुना-तटपर गये | उस दिन बळरामजी उनके साथ 
नहीं थे। ज्येष्ठआषाढके घामसे गोएँ और ग्वाख्वाल 
' अत्यन्त पीड़ित हो रहे थे, प्याससे उनके कण्ठ सूख रहे 
` थे; अतः उन्होंने यमुनाजीका विषेला जल पी लिया। 
' उस जळके पीते ही सब गोएँ और ग्वाल्बाल प्राणहीन 
होकर यसुनाजीके तटपूर गिर पड़े | उन्हें ऐसी अवस्थामें 
देख योगेश्वरेंके भी ईश्वर भगवान भ्रीकृष्णने अपनी अमत 
बरसानेवाली इष्टिसे उन्हें जीवित कर दिया | 
यमुनाजीमें कालिय नाका एक कुण्ड था | उसका जल 
विषकी गरमीसे खोलता रहता था । यहाँतक कि उसके ऊपर 
उड्नेवाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। 
उसके विषैले जलकी उत्ताल तरज्ञॉका स्पर्श करके तथा 
; उसकी छोटी-छोटी बूँद लेकर जब वायु बाहर आती और 
` तटके घास-पात-क्ष एवं पशुपक्षी आदिका स्पशं करती, तब 
' चे उसी समय मर जाते थे। दुटोंका दमन करनेके लिये 
| अवतार लेनेवाले भगवान्‌ शीकृष्णने देखा कि उस सॉँपके 
विषका भी एक बड़ा प्रचण्ड वेग हैं और वह भयानक विष 
ही उस सर्पका महान्‌ बळ है तथा उदषीक्रे कारण मेरी विहार- 
| ` य॒सुनाजी भी दूषित हो गयी हैं, तव वे कमरका फेंटा 
एक बहुत ऊँचे कदम्बके वृक्षपर चढ़ गये और 


न 


छ ठॉंककर उस विषेले जलमें कूद पड़े | उनके 


वहाँ क्रीडा करते हुए जल उछालने लगे। उनकी सुजाओकी 
टक्करसे जळमें बड़े जोर-जोरका शब्द होने लगा । कुण्डके 
भीतर रहनेवाले कालिय नागको यह सहन नहीं हुआ । 
उसने श्रीकृष्णको मर्मस्थानोंमें डसकर अपने शरीरके बन्धन- 
से उन्हें जकड़ ल्या । भगवान्‌ नागपाइामें वधकर निश्चेष्ट 
हो गये | यह देख उनके प्यारे सखा ग्वालबाल बहुत ही 
पीड़ित हुए और उसी समय दुश्ख) पश्चात्ताप तथा भयसे 
मूच्छित होकर ए्श्वीपर गिर पड़े | गाय) बैल, बछिया और 
बछडे बड़े दुःखसे डकराने लगे । श्रीकृष्णकी ओर ही उनकी 
टकटकी बँँध रही थी । 

इधर ब्रजमें बड़े भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे, जो 
शीघ्र ही घटित होनेवाळी किसी अशुभ घटनाके सूचक थे। 
नन्द्चावा तथा ब्रजके बालक-जुद्ध एवं स्रीवगं अपने 
प्यारे कन्देयाको देखनेकी उत्कट लाळसासे घर-द्वार छोड़कर 
निकल पड़े । वे भगवानको ढूँढ़ते और मार्गमे उनके चरण 
चिह्न देखते-देखते कालिय-दहके समीप आ गये। उन्होंने 
देखा श्रीक्ष्ण कालिय नागके दारीरसे बँधकर चेश्टहीन 
हो गये हैं | कुण्डके किनारे ग्वालबाल अचेत पड़े हैं 
और गाय, बेल आदि सब आतंखरसे डकरा रहे हैं । 
प्रियतम भ्यामसुन्दरको उस दशामें देख गोपियोंके 
हृदयमें बड़ी पीड़ा होने लगी। माता यशोदा तो काळियः 


दहमें कूदने ही जा रही थीं कि गोपियोंने उन्हें पकड़ ल्या। | 


नन्द्बाचा भी श्रीकृष्णके लिये काल्यि-दहमें घुसने लगे, 


 मतवाछ्े।यनराजके००समान००प्प्रतु यहूरामजीमै-्सवंकोः समझाप्बुझाकर किसी तरह रोका । 
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+ कालिय नागको रमणक दवीपमे जानेकी आज्ञा देना, 'कालिय-हृद” तीथंकी महिमा स्थापित करना कु 
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त्रजवासियोंको दुखी देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय 

अपना शरीर फुछाकर खूब मोटा कर लिया । इससे साँपका 

शरीर टूटने लगा और वह भ्रीकृष्णो छोड़कर अला 

' सखड़ाहोगया । कालिय क्रोधसे आगबबूलछा हो अपने फण 
2) ऊंचे करके फुफकारें मारने लगा । श्रीकृष्ण उसके साथ 
खेलते हुए पैँतरा बदलने लगे | वह साँप भी उनपर चोट 
करमेका दोव देखता हुआ पैंतरा देने लगा | अन्तमें उसका 
वळ क्षीण हो गया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके बड़े-बड़े सिरोंको 
दबाकर उनपर सवार हो गये। उसके मस्तकोंके मणियोंके 
स्प्शसे भगवानके सुकुमार तडआंकी लालिमा और भी बढ़ 
गयी | वे कालिके सिरोंपर कलापूर्ण बत्य करने लगे । 


¦; काल्यिके एक सौ एक सिर थे | वह अपने जिस सिरको 
| ऊँचा उठाता था, उसीको भगवान्‌ अपने पैरोंकी चोटसे 
!_ कुचल डालते थे | इससे कालिय नागकी जीवनशक्ति क्षीण 
` हो गयी | उसका एक-एक अङ्ग चूर-चूर हो गया । उसके 

ˆ _ मुँहसे खूनकी उलटी होने ळगी। अत्र उसे पुराणपुरुष 
¦ भगवान्‌ नारायणकी स्मृति हुई | वह मन-ही-मन भगवानकी 
| शरणमे गया। नागपत्नियोंके चित्तमें भी बड़ी घबराहट 
| हुई वे वालकोंको आगे करके प्रथ्वीपर छोट गयीं और समस्त 
प्राणियोंके एकमात्र स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णकों प्रणाम करके 

| उनकी स्तुति करने लगीं । तव भगवानने दया करके उसे 
| 
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छोड़ दिया । तदनन्तर वह नाग भी बड़ी दीनतासे हाथ _ 
जोड़कर भगवानसे इस प्रकार बोला--'प्रभो | आप सर्वज्ञ 
और सम्पूर्ण जगतूके स्वामी हैं | आप ही हमारे खभाव और 
मायाके कारण हैं। आपने ही हम सर्पोको अत्यन्त क्रोधी 
बनाया है; अतः अब आप अपनी ही इच्छासे जैक्षा ठीक 
समझें, करें । हमपर कृपा करें या हमें दण्ड दें |? 


भगवान्‌के कीडा करनेसे कालिय-दह तीथ वन गया 


इत्याकर्ण्यं वचः प्राह भगवान्‌ कार्यमालुषः । 
नात्र स्थेयं त्यया सर्पं सञ्चरं याहि मा चिरम्‌ । 
खज्ञात्यपत्यदारात्यो गोनृभिर्भुज्यतां नदी ॥ 
य॒ एतत्‌ संसरेन्‍्मत्य॑स्तुम्य॑मदलुशासनम्‌ | 
कीतेयन्लुभयो! संध्योन युष्मद्भयमाप्लुयात्‌ ॥ 
योऽसिन्‌ ख्राल्रा मदाक्रीडे देादी्तपयेज्जलेः । 
उपोष्य मां सररन्र्चेत्‌ सर्वपापैः अप्नच्यते ॥ 
डीपं रमणकं हिला हृदमेतमुपाश्रितः । 
यद्भयात्‌ स सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्पादराञ्छितम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | १६ | ६०-६३ ) 
कालिय नागको बात सुनकर छीला-मनुष्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कहा--'सर्प ! अब तुझे यहाँ नहीं रहना 
चाहिये | तु अपने जाति-भाई, पुत्र और ख्नियोंके साथ 
शीघ्र ही यहाँसे समुद्रमें चला जा | अब गौए और मनुष्य 
यसुना-जळका उपभोग करें | जो मनुष्य दोनों समय 
तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञाका स्मरण तया कीत॑न करे, ._ 
उसे सॉपोंसे कमी भय न हो । मैंने इस काल्यि-दहमें 
क्रीडा की है, इसलिये जो पुरुष इसमें स्नान करके 
जलसे देवता और पितरोंका तर्पण करेगा एव्रं उपत्रास 
करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी इजा करेगा, वह 
सब पापोंसे मुक्त हो जायगा । मैं जानता हूँ कि ठू 
गरुडके भयसे रमणक द्वीप छोड़कर इस दहमें आ बसा | 
था | अब तेरा शरीर मेरे चरण-चिहोंसे अङ्कित हो गया | 
है । इसलिये जा, अब गरुड तुझे जायेंगे नहीं? | 
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ह ee) मार्गशीर्षमें नन्दयाबाके 
रजकी कुमारियाँ कात्यायनी देवीकी पूजा और ब्रत करने 
लगीं | वे केवल इविप्मान्न ही खाती थीं | वे कुमारी कन्याएँ 
पूर्व दिशाका क्षितिज लाल होते-होते यमुनाजलमें स्नान कर 
ळेती और तटपर ही देवीकी वाङक्रामयी मूति बनाकर 
सुगन्धित चन्दन, फलके हार, भौँति-मौतिके नेवेद्य, धूप-दीपः 
छोटी-बड़ी भेंटकी सामग्री, पछव, फरु और चावल आदिसे. 
उनकी पूजा करतीं | साथ ही 'दे कात्यायनी ! हे महामाये ! 
है महायोगिनी ! दे सबकी एकमात्र स्वामिनी ! आप नन्दः 
नन्दन भीकृष्णको हमारा पति बना दीजिये । देवि | हम 
आपके चरणोंमें नमस्कार करती हैंईस मन्त्रका जप 
करती हुई वे कुमारियाँ देवीकी आराधना करतीं । इस 
प्रकार उन कुमारियोंने, जिनका मन श्रीकृष्णपर निछावर हो 
चुका था, इस संकस्मकें साथ एक मदहीनेतक मद्र्कालीको 
भलीमाति पूजा की कि “नन्दनन्दन श्यामसुन्दर ही हमारे 
पति हों |? वे प्रतिदिन उपाकालमें ही नाम ले-लेकर एक- 
दूसरी सीको पुकार लेतीं और परस्पर हाथ-में-हुथ डालकर 
ऊँचे स्वरसे भगवान, श्रीकृष्णी लीला तथा नामोका गान 
करती हुई य्नाजलमें स्नान करनेके लिये जातीं । 

एक दिन सब क्ुमारियोने प्रतिदिनकी माति यमुनाजीके 

तटपर जाकर अपने-अपने बज्न उतार दिये और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके गुणोंका गान करती हुई बड़े आनन्द्से जलक्रीडा 
करने लीं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सनकादि. योगियोँ और शंकर 
आदि योगेश्वरोके भी ईश्वर हैं | उनसे गोपियोंकी अभिलापा 
छिपी न रही । वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा 
रवाळ लके साथ उन कुमारियोंकी साधना सफल करनेकें 
लिये यमुनातटपर गये। उन्होंने अकेले ही उन गोपियोकि 

` सारे बख्न उठा लिये और बड़ी ुतीसे वे एक कदम्वके 
` बृध्षपर चढ़ गये | पिर) श्रीकृष्ण गोपियोसे कहने छंगे--“अरी 
` कुमारियो ! तुम यहाँ आकर इच्छा हो, तो अपने-अपने 

' वन्न ले जाओ? | 

तदनन्तर गोपियोंकें अनुन॒य-विनय करनेपर उनके श॒द्ध भावसे 

` भगवान्‌ बहुत ही प्रसन्न हुए और बंडी प्रसन्नतासे बोके-- 

. :अरीगोपियो | ठमने जो ब्रत लिया था, उसे अच्छी तरहनिभाया 

इसमें संदेह नहीं; परंतु इस अवस्थामें वस्नहीन होकर 

या है? इससे तो जलके अधिष्ठातृ-देवता 


हेमनत ऋतुके प्रथम 
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श्रेयस्करी महान, । दिव्य मधुर शुचिः करै सब अति भ्रद्धासे पान ॥ % 


SSIs 


` द्ात्यायनीब्रत करनेवाली गोपियोंको शिक्षा एवं संकल्प-सिद्धिका वरदान 


क के अअड 


BAD] 


भगवान्‌. श्रीकृष्णकी वात सुनकर उन ब्रजकुमारियोंने 
ऐसा ही समझा कि वास्तवमें वस््ीन होकर स्नान करनेसे 
हमारे त्तमे त्रुटि आ गयी । अतः उसकी निर्विष्न पूर्तिके 
लिये उन्होंने समस्त कर्मोंके साक्षी श्रीकृष्णको नमस्कार किया? 
क्योंकि उन्हें नमस्कार करनेसे द्वी सारी त्रुटियों और अपराधों- 
का मार्जन हो जाता है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि उन कुमारियोंने उनके 
चरणकमलेके स्पर्शकी कामनासे ही रत धारण किया है और 
उनके जीवनका यही एकमात्र संकल्प है; तव उन गोपियोके 
प्रेमके अधीन होकर ऊलळतकमें बैच जानेवाले भगवानने 
उनसे कहा-- 


4 ॥ 
Fe SN 

og] 
ड 4 
AR 


क 
i ०८८४४ 
मिल 
FS 


भिता क्कथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ 
याताबला ब्रज सिद्धा मयेमा रस्यथ क्षपाः । 


यदुद्दिञ्य ब्रतमिदं भेर्रार्थाचेनं सतीः॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | २२ । २५-२७ ) 


“सेरी परम प्रेयसी कुमारियो ! में तुम्हारा यह संकल्प 


क यश्षपत्रियापर कृपा ऋ 


क अब च- इइऑै:..छचछउट5::०००-००-- नम मनन जकी सील किन भलिई 


तुम्हारी इस अभिज्रपाका अनुमोदन करता हूँ, तुम्हारा 
यह संकल्प सत्य होगा । तुम मेरी पूजा कर सकोगी । 
जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा 

7: है, उनकी कामनाएँ उन्हें सांसारिक भोगोंकी ओर ळे 
~ जानेमें समर्थ नहीं होतीं; ठीक बैसे ही जैसे मुने या 
उबाळे हुए बीज फिर अङ्करके रूपमें उगनेके योग्य नहीं 
रह जाते। इसलिये कुमारियो ! अब तुम अपने-अपने 


घर लौट जाओ | तुम्हारी साधना सिद्ध हो गयी है। | 
तुम आनेत्राळी शरदऋतुकी रात्रियोंमें मेरे साथ विहार ' 
करोगी । सतियो ! इसी उद्देश्यसे तो तुमळोगोंने यह 
ब्रत और कात्यायनी देवीकी पजा की थी |! 

भगवानकी यह आज्ञा पाकर वे कुमारियाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान करती हुई जानेकी इच्छा 
न होनेपर भी बड़े कश्से ब्रजमें गयों। अब उनकी सारी 
कामनाएँ पूर्ण हो चुक्री थीं। 


यज्ञपलियापर कृपा 


एक दिन यमुनातटके उपवनमें गोएँ चराते समय 
ग्वाळचालौको बड़ी भूख सताने ल्मी । उन्होंने राम-क्यामके 
पास आकर कहा-“प्रभो ! हमारी क्षुधा शान्त करनेका कोई 
उपाय कीजिये ।? भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हे ब्रह्मवादी स्वर्गकामी 
ब्राह्मणोंके यज्ञमें अन्न माँग लानेके लिये भेजा; परंतु वहाँ 
उनकी बात किसीने नहीं सुनी वे निराश लौट आये | तब 
भगवानने कहा-“तुमलोग उनकी पत्नियोंके पास जाओ और 


झा मेरा नाम लेकर भोजन माँगो |? ग्वाळब्रालेने ऐसा ही किया | 
र 
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शरीक्ृष्ण-दर्शनके लिये सदा उत्सुक रहनेवाली उन देवियोंने 
रवाळबालोंकी बात सुनकर बड़े इर्षका अनुभव किया ओर 
चार प्रकारके स्वादिष्ट भोजनोंकी थाली सजाये वे स्वयं उस 
स्थानपर गयी, जहाँ राम-ब्याम विराजमान थे । भगवानूने 


उनका स्वागत करते हुए, कह्त्त Mumukshu Bhawan Varanasi 


श्रीक यञ अं° ४-- 


सभी बुद्धिमान्‌ भगवानूसे प्रेम करते हैं 
खागत वो महाभागा आस्यतां करवाम किम्‌ । 
यन्नो दिइक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि बः ॥ 
नन्वद्धा मयि कुर्वन्ति कुशलाः खार्थद्शनाः । 
अहुक्यव्य्रहितां भक्तिमात्मग्रिये यथा ॥ 
्राणबुाद्रमनःस्वात्मदारापत्यधनादयः | 
की प्रिया आसंस्ततःको न्वपरः प्रियः ॥ 
तद्‌ यात { पतयो वो द्विजातयः | 
स्रसत्रं पारयिष्यन्ति युष्माभिगहमेधिनः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | २३ । २५-२८) 
“महामाग्यवती देवियो ! तुम्हारा खागत है | आओ 
बैठो । कहो, हम तुम्हारा क्या खागत करें ? तुमळोग | 
हमारे दर्शनकी इच्छासे यहाँ आयी हो, यह तुम्हारे जेसे 
प्रेमपरर्ण हृदयवालेंके योग्य ही है | इसमें संदेह नहीं 
कि संसारमें अपनी सच्ची भळाईंको समझनेवाले जितने... 
भी बुद्धिमान्‌ पुरुष हैं, वे अपने प्रियतमके समान ही 
मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं, जिसमें किसी 
ग्रकारकी कामना नहीं रहती--जिसमें किसी प्रकारका _ 
व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या त नहीं होता । | 
ग्राण, बुद्धि, मन, शरीर, खजन, दी, पुत्र धन | 
आदि संसारकी समी वस्तुएँ जिसके 
संनिधिसे प्रिय ळाती हैं--उस आत्मासे 
ुझ ण्णसे बढ़कर और कौन प्यारा ह 
सडा ना 


i 
हो 
i 


श्द # बचन-खुधा श्रीकृप्णकी श्रेयस्करी महान। दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अद्धाखे पान ॥ # 


] / अमिनन्दन करता हैँ, परंत॒ अब तुमछोग मेय दर्शन कर न प्रीतयेज्लुशगाय श्ज्ञसज्ञो सुणामिह । 
८ जां | अब अपनी यहशाडमें लौट जाओ । तुषार तन्मनो मयि युज्ञाना अचिरान्मामवाप्सथ ॥ 
र हे । तुम्हारे साथ मिळकर ही अपना ( थीमद्भागवत १०।२३।२३१-३२) 
पति त्रहमण गुह है । वे ठम “देवियो ! तुम्हारे पति पुत्र, माता-पिता, भाई-बन्छु-- 


यह पूर्ण कर सकेंगे।? 

यश्पत्नियोंने भगवचरणोंकी सेवा छोड़कर जाना 
अस्वीकार कर दिया । वे नोळी-“हमारे पति अव हमें ग्रहण 
नहीँ करेंगे । हमें इन -रणोंमें ही स्थान प्राप्त हो । 


भगवानने कहा 
` अगवानूमें मन लगनेसे भगवतापि 
पतयो नाम्यब्रयेरन्‌ पितश्रातूसुतादयः । 
लोकाश्च बो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते ॥ 
— SRT 


—S RI 
इन्द्रयज्ञके विपयमें ग्रशन तथा उसका निराकरण करके शिरियज्ञ एवं गोयज्ञका प्रतिपादन | 
भगवान श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ इन्दावनमें रहकर “पिताजी ! आपलोगोंके सामने यह कौन-सा बड़ा _९ 


कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे । उनकी तो बात -/} 
ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा । इसका | 
कारण है---अब तुम मेरी हो गयी हो, मुझसे युक्त हो 
गयी हो। देखो न, ये देवता मेरी बातका अनुमोदन कर 
` रहे हैं । देवियो ! इस संसारमें मेरा अङ्ग-सङ्ग ही मनुष्यों- | 

में मेरी ग्रीति या अनुरागका कारण नहीं है. | इसलिये 

तुम जाओ, अपना मन मुझमें छगा दो । तुम्हें बहुत शीघ्र 

मेरी प्रापि हो जायगी |? 

आज्ञा पाकर कृतार्थ हो वे सब यज्ञशालामें लौट गयीं। 


अनेकों प्रकारकी लीळाएँ कर रहे ये । उन्होंने एक दिन 


देखा कि वहाँके सब गोप इन्द्र-यश करनेकी तैयारी कर रहे 
हें । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके अन्तर्यामी और सर्वज्ञ हैं। 
उनसे कोई बात छिपी. नहीं थी, वें सब जानते थे । फिर 
मी विनयावनत होकर . इन्होंने नन्दबाबा आदि बड़े-बूढ़ 
गोपॉसे पूछ | | । 
` समझ-बून्कर कर्म करना चाहिये 
कथ्यतां मे पितः कोऽयं सम्भ्रमो व उपागतः । 
किं फलं कस्य चोदेश। केन वा साध्यते मखः ॥ 


रिद्विषास्‌ | 


विदुषः कमि कर्मसिद्धि ;¦ स्यात्तथा नात्रिदुषो भवेत्‌॥ 
| तत्र ताव त्‌ क्रियायोगो भवतां किं विचारितः । 


में एच्छतः साधु भण्यताम्‌ ॥ ` ॒ 
ऑर्मकीगिमेंत १७१ २९४१ ३०४) ग्स'समयः'्भापछेपः्बोऽ क्रियायोग करने जा रहे हैं | 


फल क्या है ? किस उद्देश्यसे, कौन छोग, किन 
साधनोंके द्वार यह यज्ञ किया करते हैं ? पिताजी ! 
आप मुझे यह अवश्य बतळाइये | आप मेरे पिता हैं 
और मैं आपका पुत्र । ये बातें सुननेके लिये मुझे बड़ी 
उत्कण्ठा भी है | पिताजी ! जो संत पुरुष सबको अपनी 
आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टिम,ं अपने और परायेका 
भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु और 
न उदासीन--उनके पास छिपानेकी तो कोई बात होती 
ही नहीं । परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्यकी 
बात शत्रुकी भाँति उदासीनसे भी नहीं कहनी चाहिये। 
मित्र तो अपने समान ही कहा गया हैं, इसलिये उससे 


कोई बात छिपायी नहीं जाती | यहद संसारी महष्स | 


समझे-बेसमझे अनेकों प्रकारके कर्मोका अनुष्ठान 
करता है । उनमेंसे समझ-जूझकर करनेवाले पुरके 
कर्म जैसे सफल होते हैं, वेसे बेसमझके नहीं। अतः 


ड 


| 


3 


वह सुहृदोंके साथ विचारित---शाख्रसम्मत है अथवा 


# इल्द्रयक्षके विषयमे प्रश्न, उसका निराकरण एवं गोयज्ञका प्रतिपादन # २८ 
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लौकिक ही है ? मैं यह सब जानना चाहता हूँ; आप 
कृपा करके स्पष्टरूपसे बतळाइये? | 
नन्द्वावाने कहा-रेरा | भगवान्‌ इन्द्र वर्षा करनेवाले 


ˆ मेघोंके स्वामी हैं । ये मेत्र उन्हींके अपने रूप हैं | वे समस्त 


प्राणियाँको तृत करनेवाला एवं जीवन दान करनेवाला जळ 
बरसाते हुँ । मेरे प्यारे पुत्र | हम और दूसरे लोग मी 
उन्दी मेघषति भगवान्‌ इन्द्रकी यजेके द्वारा पूजा किया 
करते हैं | जिन सामग्रियोंसे यज्ञ होता है, वे भी उनके 
बरसाये हुए शक्तिशाली जलसे ही उसन्न होती हैं । उनका 
यज्ञ करनेके बाद जो कुछ बच रहता है, उसी अन्नसे हम 
सब मनुष्य अर्थ, धर्म और कामरूप त्रिवर्गकी सिद्धिके 
लिये अपना जीवन-निवोह करते हैं | मनुष्योंके खेती आदि 
प्रयत्नोंके फळ देनेवाले इन्द्र ही हें । यह धर्म हमारी कुळ- 
परम्परासे चला आया है । जो मनुष्य काम, लोम, भय 
अथवा द्वेषवश ऐसे परम्परागत धर्मको छोड़ देता है, उसका 
कभी मङ्गल नहीं होता। 


ब्रह्मा, शंकर आदिके भी शासन करनेवाले केशव 
भगवानने नन्द्चाबा और दूसरे त्रजवासियोंकी बात सुनकर 
इन्द्रको क्रोध दिलानेके लिये अपने पिता ननन्‍्दवाबासे कहा-- 


गो, ब्राह्मण तथा गिरिराजके यजनके लिये ग्रेरणा 
कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणेव्र विलीयते। 


सुरव दुःखं भयं ेमं-० कर्मणैद्दामिम्देः ०१०५ ०दक्षिषं ऽः; “कुरत 


अरि चेदीश्वरः कश्चित्‌ फलरूप्यन्यकर्मणाम्‌ । 
कतारं भजते सोऽपि न ह्कतुः ग्रशु्हि सः ॥ 
करमिनद्रेणेह भूतानां खसकर्मानुवर्तिनाम्‌ । 
अनीशेनान्यथाकतुं खभावरिहितं नृणाम्‌ ॥ 
खभावतन्त्रो हि जनः खभावमलुवर्तते । 
खभावस्थमिदं सर्वं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ 
देहानुचावचाञ्जन्तुः ग्राप्योत्सृजति कर्मणा | 
शञुमित्रश्ुदासीनः कमेत गुरुरीश्वरः ॥ 
तसात्‌ सम्पूजयेत्‌ कर्मे खभावस्थः कर्मकृत्‌ । 
अञ्जसा येन वर्तत तदेवास्य हि दैवतम्‌ ॥ 
आजीव्यैकतरं भावं यस्त्वन्यमुपजीबति । 
न तसाद विन्दते क्षेमं जारं नार्यसती यथा ॥ 
वर्तेत ब्रह्मणा प्रिग्रो राजन्यो रक्षया ञ्यः । 
वैश्यस्तु याया जीवेच्छृद्रस्त॒ दविजसेत्रया ॥ 
कपित्राणिज्यगोरक्षा ङुसीदं तुर्यमुच्यते | 
वाता चतुर्विधा तत्र वयं गोृत्तयोऽनिशम्‌ ॥ 
सत्त्रं रजस्तम इति खित्युत्पत््यन्तहेतवः । 
रजसोत्पद्मते विश्वमन्योन्य॑ विविध जगत्‌ ॥ 
रजसां चोदिता मेघा वर्षनत्यस्बूनि सर्वतः | 
रजास्तैरेव सिद्धयन्ति महेन्द्रः कि करिष्यति ॥ 
न नः पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम्‌ । 
नित्य वनौकसस्तात वनशैलनिवासिनः ॥ 
तस्माद्‌ गतां ब्राह्मणानामद्रेश्चारभ्यतां मखः । | 
य इनद्र्यागसम्भारास्तैरयं साध्यतां मखः॥ ` 


संयावापुपशष्कुल्यः सर्वदोहश्च ग्रह्मताम्‌॥ | 
हूयन्तामग्नयः सम्यग्‌ नराणै्रह्मादिभिः। | 
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एतन्मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते । 
अयं गो्राह्माद्रीणां मह्यं च दयितो मखः ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० । २४। १३-३० ) 
पिताजी ! प्राणी अपने कर्मके अनुसार ही 
पैदा होता और कर्मसे ही मर जाता है । उसे 
उसके कर्मके अनुसार ही सुख-दुःख, भय और 
मङ्गलके निमित्तोंकी प्राप्ति होती है। यदि कर्मोफो ही 
सब कुछ न मानकर उनसे मित्र जीवोंके कर्मका फल 
देनेवाला ईश्वर माना भी जाय, तो वह कर्म करनेवालों- 
को ही उनके कर्मके अनुसार फळ दे सकता है। कमे 
न करनेवालोंपर उसकी प्रभुता नहीं चळ सकती । जब 
समी प्राणी अपने-अपने कर्मोंका ही फल भोग रहे हैं, 
तब हमें इ्द्रकी क्या आवश्यकता है ! पिताजी | जब 
वे पूर्व॑स॑स्कारके अचुसार प्राप्त होनेवाले मनुष्योके कर्म- 
फलको बदल ही नहीं सकते, तब उनसे क्या प्रयोजन £ 
मनुष्य अपने खमाव ( पूर्व-संस्कारों ) के अधीन है । 
वह उसीका अनुसरण करता है । यहाँतक कि देवता, 
असुर्‌, मनुष्य आदिको लिये हुए यह सारा जगत्‌ 
खमावमें ही स्थित है । जीव अपने कर्मोके अनुसार 
उत्तम और अधम शरीरोंको ग्रहण करता और छोड़ता 
रहता है । अपने कर्मोंके अनुसार ही “यह शानु है, 
यह मित्र है, यह उदासीन है?--ऐसा व्यवहारं करता 
है। कहाँतक कहूँ, कर्म ही गुरु है. और कर्म ही 
ईश्वर | इसलिये पिताजी ! मनुष्यको चाहिये कि व 
संस्वारोंके अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुकूल 
धर्मोका पालन करता हुआ कर्मका ही आदर करे । 
जिसके द्वारा मलुष्यकी जीविका छुगमतासे चलती है, 
दही उसका इश्देव होता है.। जैसे अपने विवाहित 
पतिको छोड़कर जार पतिका . सेवन करनेवाली 
व्यभिचारिणी ख्ली कमी शान्तिलाम नहीं करती, वैसे ही 
_ आजीविका चळानेबाले एक देवताको 


Re 


दूसरेकी उने है, उसे उह हज नेकी दिगा की जाय । पिताजी | 


बचनःसुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि करे सद अति श्रद्धासे पान ॥ # 


कभी सुख नहीं मिळता । ब्राह्मण वेदोंके अध्ययन- 
अध्यापनसे, क्षत्रिय पृ्वीपालनसे, वैश्य वार्ताइत्तिसे और 
द्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंकी सेत्रासे अपनी 
जीविकाका निर्त्रीह करें । वैश्योंकी वार्तावृत्ति चार प्रकार- 
की है--कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और व्याज लेना। 
हमलोग उन चारोंमेंसे एक केवल गोपालन ही सदासे 
करते आये हैं । पिताजी ! इस संसारकी स्थिति; 
उत्पत्ति और अन्तके कारण क्रमशः सत्तगुण, रजोगुण | 
और तमोगुण हैं । यह विविध प्रकारका सम्पूर्णे जगत्‌ | 
ख्लपुरुषके संयोगसे रजोगुणके द्वारा उत्पन्न होता है। | 
उसी रजोयुणकी प्रेरणासे मेघगण सब कहीं जळ बरसाते 
हैं । उसीसे अन्न और अन्नसे ही सब जीवोंकी जीविका 
चलती है | इसमें भला इन्द्रका क्या लेना-देना है ! 
वह भळा क्या कर सकता है £ 

पिताजी ! न तो हमारे पास किसी देशका राज्य | 
है और न तो बड़े-बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं । | 
हमारे पास गाँव या घेर भी नहीं हैं | हम तो सदाके 
बनवासी हैं, बन और पहाड़ ही हमारे घर हैं. । इस- 
लिये हमलोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराजका यजन 
करनेकी तैयारी करें । इन्द्र-यज्ञके लिये जो सामग्रियाँ 
इकट्टी की गयी हैं, उन्हींसे इस यज्ञका अनुष्ठान होने 
दे। अनेकों प्रकारके पकवान--खीर, हळवा, पूआ, पूरी 
आदिसे लेकर मूँगाकी दाळतक बनाये जाये । ब्रजका _ 
सारा दूध एकत्र कर छिया जाय । वेदवादी ब्राहमोंके है 
द्वारा भठीमाँति हवन करवाया जाय तथा उन्हें अनेकों ः 
प्रकारके अन्न, गौर और दक्षिणाएँ दी जाये | और | 
भी चाण्डाळ, पतित तथा कुत्तोंतकको यथायोग्य वस्तुएँ | 
देकर गायोंको चारा दिया जाय और फिर गिरिरजको 
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भोग छगाया जाय । इसके बाद खूब प्रसाद खा-ीकर 
सुन्दर-सुन्दर वजन पहनकर, गहनोंसे सज-सजा लिया _ 
जाय और चन्दन छगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा 


हे 
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मेरी तो ऐसी ही सम्मति है । यदि आपळोगोंको र्ये, 
तो ऐसा ही कीजिये । ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और 
गिरिराजको तो प्रिय होगा ही; मुझे भी बहुत प्रिय है | 

कालात्मा भगवानकी इच्छा थी कि इन्द्रकां घमण्ड 
चूर-चूर कर दें। नन्द्बावा आदि गोपोंने उनकी बात सुनकर 
बड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार कर ली | भगवान्‌ श्रीकृष्णने जिस 
प्रकारका यज्ञ करनेको कद्दा था, वेसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारम्भ 
किया । पहले ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर उसी सामग्रीसे 
गिरिराज और ब्राह्मणोंको सादर भेंटें दीं तथा गौओंको 
हरी-हरी घास खिलायी । इसके बाद नन्दवाबा आदि गोपोंने 
गोओंको आगे करके गिरिराजकी प्रदक्षिणा की । ब्राह्मणोंका 
आशीर्वाद प्राक्त करके वे और गोपियाँ मलीमाँति शृङ्गार 
करके और बेछोंसे जुती गाड़ियोंपर सवार होकर भगवान, 
श्रीकृष्णकी लीछाओंका गान करती हुई गिरिराजकी परिक्रमा 


करने लगीं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपोंको विश्वास दिलानेके 
लिये गिरिराजके ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर घारण 
करके प्रकट हो गये तथा “मैं गिरिराज हूँः---इस प्रकार 
कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे । भगवान श्रीकृष्णने 
अपने उस खरूपकों दूसरे ब्रजवासियाँके साथ स्वयं भी 
प्रणाम किया और कहने लगे--'देखो, केसा आश्चर्य है ! 
गिरिराजने साक्षात्‌ प्रकट होकर हमपर कृपा की है । ये चाहे 
जैसा रूप धारण कर सकते हैं । जो वनवासी जीव इनका 
निरादर करते हूँ, उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ, 
अपना और गौओका कल्याण करनेके लिये इन गिरिराजको 
हम नमस्कार करें |? इस प्रकार भगवान्‌. भ्रीकृष्णकी प्रेरणासे 
नन्‍्दबाबा आदि बड़े-बूढ़े गोपने गिरिराज गौ और 
ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक पूजन किया तथा फिर भ्रीकृष्णके साथ _ 
सब ब्रजमें लौट आये | 
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इन्द्रको जब यह पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी 
गयी है, तब वे नन्दवाबा आदि गोपोपर कुपित हो उठे । 
उन्होने प्रलय करनेवाले मेघोंके सांवर्तक नामक गणको ब्रज- 
पर चढ़ाई करनेकी आशा दी । उन मेधोंका बन्धन खोळ 
दिया । वे बड़े वेगसे नन्दवाबाके ब्रजपर चढ़ आये और 
मूसलाधार पानी बरसाकर सारे ब्रजको पीड़ित करने लगे । 
न्रजभूमिका कोना-कोना पानीसे भर गया । कहाँ नीचा है 
और कहाँ ऊँचा, इसका पता चलना कठिन हो गया । 
गोपी-गोप और पञ्च॒ सदाँसे ठिठुरने और काँपने लगे | वे 
सब-के-सब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमे आये और बोले 
“भक्तवत्सल | अव इन्द्रके क्रोधसे तुम्हीं हमारी रक्षा कर सकते 
ह्दो।? भगवानले देखा कि वर्षा और ओलोंकी मारसे पीड़ित 
होकर सब प्राणी अचेत हो रहे हैं | बे समझ गये कि यह 


सारी करतूत इन्द्रकी दै । तब वे मन-ही-मन कहने लगे-- 


ऐ्वयं और पदका अधिमान नष्ट होना आवश्यक 


अपर्त्रत्यु्बणं वर्षमतिवातं शिलामयम्‌। 
स्रयागे तरिहतेऽसाभिर्द्रो नाशाय वर्षति ॥ 


` तत्र ग्रतित्रिधिं सम्यगात्मयोगेन साधये । 


न हि सद्भातरयुक्तानां सुराणामीशत्रिसयः । 
मत्तोऽसतां मानभङ्गः प्रशमायोपकल्पते || 
तसान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नार्थं मत्परिग्रहम्‌ । 
गोपाये स्ात्मयोगेन सोऽयं मे त्रत आहितः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । २५ । १५-१८ ) 
“हमने इन्द्र्का यज्ञ मङ्ख कर दिया है, इसीसे वे 
ब्रजका नाश करनेकें लिये बिना ऋतुके ही यह प्रचण्ड 
वायु और ओळोंके साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। | 
अच्छा, मैं अपनी योगमायासे इसका भडीमाँति जवाब _ 
दूँगा । वे मूर्खतावर अपनेको लोकपाल मानते हैं, | 
उनके ऐदत्रयं और धनका घमंड तथा _ 
चूर कर दूँगा | देवतालोग तो सच्तप्र 
इनमें अपने ऐश्त्रयं और पदका 
चाहिये | अतः यह उचित 
च्युत दुष्ट देवताओंका मैं मान | गा 


लोकेशमानिनां मौद्याद्वरिप्यि'"भीमद'्तम$०॥॥०७ ००० का 0200 5 
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। ) उ जल अप आाननन भा काका] । अब उसके पाळनका अवसर आ पहुँचा है# |! 
इस प्रकार कहकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णने खेळ-खेलमे एक 
ही हायसे गिरिराज गोवर्धनको उखाड़ लिया और जैसे छोटे- 
छोटे बालक बरसाती छत्तेके पुष्पको उखाइकर हाथमें रख 
' लेते हैं, वेसे उन्होंने उस पर्वतको धारण कर लिया । 
भयवानूके वचनानुसार चळनेवाले आश्रितोंकी 
भयवानके द्वारा रक्षा 
अथाह भगवान गोपान्‌ हेऽम्ब तात व्रजीकसः। 
यथोपजोषं तिशत गिरिगत सगोधनाः ॥ 
न त्रास इह बः कार्यों भद्भस्ताद्रिनिपातने । 
वातवषैकयेदालं तत्त्राणं विहितं हि वः॥ 
. ({ शीमद्भागवत, १०। २५। २०-२१ ) 
इसके बाद भगवानने गोपोंसे कहा-“माताजी, पिताजी 
और ब्रजवासियो | तुमलोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों- 
के साथ इस पर्षतके गड़ढेमें आकर आरामसे बेठ जाओ । 
देखो, तुमलोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथसे यह पर्वत 
गिर पड़ेगा | तुमछोग तनिक भी मत डरो। इस आँधी-पानीके 
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३० ॐ चने सुधा श्रोकृप्णकी ओयस्करी महान्‌ । दिव्य सुर शुचि, करे सव अति श्रद्धाखे पान ॥ # 


सक्ददेव अपन्नाय तवास्मीति च याचे । अमई॑ सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्गतं मम ॥ 
बार मेरी झरणमें आ जाता है और 'मै तुम्हारा हूँ? इस प्रकार याचना करता दै, उसे में सम्पूर्ण प्राणियोंसे 


जब्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार सबको आश्वासन 
दिया, ढाढस बँँघाया, तव सब-के-सब ग्वाल अपने-अपने 
गोधन, छकडा, आश्रितो, पुरोहिता ओर अत्योंको अपने- 
अपने साथ लेकर सुमीतेके अनुसार गोवर्धनके गड्ढेमें आ 
घुसे । भगवान्‌ श्ीकृष्णने सब ब्रजवासियोँके देखते-देखते 
भूख-प्यासकी पीड़ा, आरामःविश्रामकी आवश्यकता आदिं 
सब कुछ सुलाकर सात दिनाँतक लगातार उस पर्वतको उठाये 
रक्खा । वे एक डग भी वहाँसे इधर-उधर नहीं हुए । 
शीकृष्णकी योगमायाका यह प्रभाव देखकर इन्द्रके आश्चर्यका 
ठिकाना न रहा । अपना संकल्प पूरा न होनेके कारण उनकी 
सारी हेकड़ी बंद हो गयी, वे भौंचक्केसे रह गये। इसके 
बाद उन्होंने मेश्रोंको अपने-आप वर्षा करनेसे रोक दिया। 
जब गोवर्घनधारी भगवान्‌ भीकृष्णने देखा कि वह भयंकर 
आँधी और घनघोर वर्षा बंद हो गयी; आकाशसे बादर छट 


गये और सूर्य दीखने लगे, तब उन्होंने गोपॉसे कहा 


निर्यात त्यजत त्रासं गोपाः स्नीधनारभेकाः । 
उपारतं वातवषं व्युदप्राया्च निम्नगाः ॥ 


( श्रीमद्भागवत १०। २५। २६) . 


क्षेरे प्यारे गोपो | अब तुमलोग निडर हो जाओ 
और अपनी खनियो, गोधन तथा बच्चोंके साथ बाहर 
निकल आओ । देखो, अब आँधी-पानी बंद हो गया 


तथा नदियोंका . पानी भी उतर गया |! 


भगवानकी ऐसी आज्ञा पाकर अपने-अपने गोधन! 
स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ोंकों साथ छे तथा अपनी सामग्री 
छकड़ापर लादकर धीरे-धीरे सब लोग बाहर निकल आये । 
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क इम्द्रके मानभङ्गमे भगवानका अनुग्रह # ५ 


इन्द्रके मानभड़में भगवानका अजुग्रह 


जब भगवान्‌ भीकृष्णने गिरिराज गोवर्धनकों धारण 
करके मूसछाधार वर्षोसे त्रजको बचा लिया; तब उनके पास 
अपने अपराधोंकों क्षमा करानेके लिये स्वर्गसे देवराज इन्द्र 
पधारे ! वे भगवानका तिरस्क्रार करनेके कारण बहुत लित 
थे | इसलिये उन्होंने एकान्त स्थानमें भगवानके पास जाकर 
अपने सूर्यके समान तेजस्वी मुकुटसे उनके चरणोंका स्पर्श 
किया । परम तेजस्वी भगवानका प्रभाव देख-सुनकर इन्द्रका 
यह घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों छोकोंका स्वामी हूँ । 
अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति आरम्भ की 

“भगवन्‌ | आप जगतके पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप 
जगतका नियन्त्रण करनेके लिये दण्ड धारण किये हुए दुस्तर 
काल हैं | आप अपने भक्तोंकी छाळसा पूर्ण करनेके लिये 
स्वच्छन्द्तासे छीछा-शरीर प्रकट करते हैं और जो लोग हमारी 
तरह अपनेको ईश्वर मान बेठते हैं, उनका मान मर्दैन करते 
हुए अनेकों प्रकारकी लीलाएँ करते हैं। भगवन्‌ | मेरे 
अभिमानका अन्त नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीज्र; 
मेरे वशके बाहर है । जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट 
कर दिया गया, तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आँघीके द्वारा 
सारे ब्रजमण्डलको नष्ट कर देना चाहा । परंतु प्रभो | आपने 
सुपर बहुत ही अनुग्रह किया । मेरी चेष्टा व्यर्थ होनेसे मेरे 
घमंडकी जड़ उखड़ गयी। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं ओर 
मेरे आत्मा हैं। मैं आपकी शरणमें हूँ ।? तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने हँसकर मेघके समान गम्भीर वाणीमें उनसे कहा-- 
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भगवान्‌के अनुमहते ऐशर्यके मदका नाच्न होता है। 


मया तेऽकारि मघवन्‌ मखभङ्गोऽलुयुह्ता । 
मदनुस्मृतये नित्यं मत्तस्ेन्द्र श्रिया भृशम्‌ ॥ 
माभेश्वर्यश्रीमदान्थो दण्डपाणिं न पश्यति । 
तं ग्रंशयामि सम्पङ्भयो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहस ॥ 
गम्यतां शक्र भद्रं वः क्रियतां मेऽनुशासनम्‌ । 
स्थीयतां खाधिकारेषु युक्तैः स्तम्भवजितेः ॥ 
( श्रीमद्भायवत १० | २७ | १५-१७ ) 
«द्र | तुम ऐश्र्यं और धन-सम्पत्तिके मदसे प्रेप्रे 
मतवाले हो रहे थे | इसलिये तुमपर अनुग्रह करके मैंने 
तुम्हारा यज्ञ भङ्ग किया है । यह इसलिये कि अब तुम 
मुझे नित्य-निरन्तर स्मरण रख सको । जो ऐर और _ 
धन-सम्पत्तिके मदसे अन्धा हो जाता है, वह यह नहीं 
देखता कि मैं काळलूप परमेश्वर हाथमे दण्ड लेकर उसके | 
सिरपर सबार हूँ | मैं जिसपर अनुप्रह करना चाहत | 


हो, अब तुम अपनी राजधानी अमरावतीमें जाओ 
मेरी आज्ञाका पाठन करो | अब कमी घमंड. 
करते रहना और अपने अधिकारके 
रीतिसे मयोदाका पालन करना 


CC-0. Mumukshu Bhawan एवावा तल ब 
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३२ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी ओयस्करी मदान्‌ । दिभ्य मधुर झुचि, करें सब अति अ्रद्धासे पान ॥ # 


बंशीनादसे आकृष्ट होकर आयी हुई गोपियोंकी प्रेमनिष्ठाका भगवानके 
द्वारा परीक्षण और रासलीलामें प्रवेशद्वारा उनपर अजुअह 

कह शरद-ऋत॒के प्रभावसे इन्दावनमें बेला-चमेली आदि कोमल किरणोसे सारा वन अनुरागके रंगमें रँग गया । फिर 
पुष्प खिलकर अपनी सुगन्ध कैला रहे थे । चीरहरणके समय तो भगवानले वंशीकी मधुर तान छेड़ी । वह प्रेमवर्धक गीत 
भंगवानने गोपियोँका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये जिनकी ओर सुनकर वे ब्रज-सुन्द्रियाँ, जिनका मन अनन्यभावसे भगवानमें . <. 
संकेत किया था वे रमणीय रात्रियाँ वहाँ उल्लसित हो रही थीं। ही लगा हुआ था या ख्यं मगवानने जिनका चित्त चुरा 
मगवानने उनपर दृष्टिपात किया और अपनी अचिन्त्यशक्ति लिया था; जिन्होंने इन्हींकों पतिरूपमें पानेके लिये एकान्त 
योगमायाका आश्रय ले मन-ही-मन रासक्रीडाका संकल्प साधना की थी; वे सब-की-सब वहाँ आ पहुँचीं। उस समय 
किया । पूर्णिमाके प्रदोष-कालमें चन्द्रोदय हुआ। इन्दुकी मगबानने उनकी प्रेमनिष्ठाकी परीक्षाके ल्यि कहा-- 
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लियोंके लिये आदर्श लोकिक घर्म क्या है ? 
मातरः पितरः पुत्रा आतरः पतयश्च वः । 
विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मा कुदं बन्धुसाध्वसम्‌।। 
इष्टं वनं ङुसुमितं राकेशकररञ्जितम्‌। _ 

गनिलरीलैजनर्पह्रवशोभितम्‌ू ॥ | 
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_# बंशीनादसे ओकृष्ट होकर आयी हुई गोपियोंकी प्रेमनिष्ठाका भगवानके द्वारा परीक्षण # ३६ 


oS 3. सी अमन उमा अनननणन जय 3 


तदू यात मा चिरं गोष्ठं शुश्रूषध्यं पतीन्‌ सती} । 
क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान्‌ पाययत दुह्यत ॥ 
अथवा मदनिस्नेहाद्‌ भग्रत्यो यन्त्रिताश्ञयाः । 
आगता ह्यपपन्न॑ घः प्रीयन्ते मथि जन्तत्रः ॥ 
भतुः शुश्रूषणं रीणां परो धर्मो ह्यममायया । 
तद्कन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चाचुपोषणम्‌॥ 
दुःशीलो दुर्भणो इद्धो जडो रोम्यधनोऽपि वा । 
पतिः स्रीभिरने हातव्यो लोकेष्सुभिरपातकी ॥ 
असग्थमयशस्यं च फर्श कृच्छं भयावहम्‌ । 
जुशुप्सिर्तं च सत्त्र आपपत्यं कुलख्नियाः ॥ 
श्रवणाद्‌ दशनाद्‌ ध्यानान्मथि भारोऽनुकीतनात्‌। 


न तथा संनिकर्षग प्रतियात ततो गृहान्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत १० । २९ | १८-२७ ) 

'महाभाग्यवती गोपियो ! तुम्हारा स्वागत है । 
बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करनेके लिये में कौन-सा काम 
करूँ ? ब्रजमें तो सब कुदाळ-मङ्गल है न ? कहो, इस 
समय यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता पड़ गयी ? सुन्दरी 
गोपियो ! रातका समय है, यह स्त्रयं ही बड़ा भयात्रना 
होता है और इसमें बड़े-बड़े भयावने जीच-जन्तु इधर- 


उधर घूमते रहते हैं | अतः तुम सब तुरंत ब्रजमें 


लौट जाओ । रातके समय घोर जंगछमें ख्ियोंको नहीं 
रुकना चाहिये | तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ-बाप, पति- 
पुत्र और भाई-बन्धु ढूँढ़ रहे होंगे । उन्हें भयमें न 
डालो । तुमळोगोंने रंग-बिरंगे पुष्पोंसे दे इए इस वन- 
की शोमाको देखा । पूर्ण चन्द्रमाकी कोमळ ररिमयाँसे 
यह रगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी 
की हो; और यमुनाजीके जळका स्पश करके बहनेत्राले 
शीतळ समीरकी मन्द-मन्द्‌ गतिसे हिळते हुए ये वृक्षोंके 
पत्ते तो इस वनकी शोभाको और भी बढ़ा रहे हैं । 
परंतु अब तो तुमळोगोंने यह सब कुछ देख छिया । 
अब देर मत करो, शीत्र-से-शीघ्र ब्रजमें लौट जाओ | 
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अपने पतियोंकी और सतियोंकी सेत्राञचश्रूषा करो । 


देखो, तुम्हारे घरके नन्हे-नन्हदै व्रन्चे और गौओंके बछडे 
रोमा रहे हैं; उन्हें दूध पिलाओ, गौएँ दुहो | अथवा 
यदि मेरे प्रेमसे परत्र होकर तुमछोग यहाँ आयी हो 
तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई, यह तो तुम्हारे 
योग्य ही है; क्योंकि जातके पशु-पश्चीतक मुझसे प्रेम 
करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं| कल्याणी गोपियो ! 
ख्ियाका परम धर्म यही है किं वे पति और उसके 
वन्धुओंकी निष्कपटभावसे सेवा करें और संतानका 
पालन-पोषण करे । जिन क्लियोंको उत्तम लोक प्राप्त करनेकी 
अभिंछाषा हो, वे पातकी (सवथा भगवद्विमुख) को छोड़कर 
और किसी भी प्रकारके पतिका परित्याग न करें। भले ही 
वह बुरे खभाववात्य, भाग्यहीन, बद्र, मूर्ख, रोगी या 
निर्येन ही क्यों न हो | कुछीन ब्लियोंके लिये जार 
पुरुषकी सेबा सव तरहसे निन्दनीय ही है । इससे 
उनका परलोक ब्रिंगड़ता है, खरग नहीं मिळता, इस 
लोकमें अपयश होता है | यह कुकर्म खयं तो अत्यन्त 
तुच्छ, क्षणिक है ही; इसमें प्रत्यक्ष-त्रतमानमें भी | 
कछ-ही-कट है । मोक्ष आदिकी तो बात ही कौन करे, 
यह साक्षात्‌ परम भय--नरक आदिका हेतु है । 
गोपियो ! मेरी लीला और गुणोंके श्रवणसे, रूपके 
द्शनसे, उन सवके कीर्तन और ध्यानसे मेरे प्रति जैसे 
अनन्य ग्रेमकी प्रापि होती है, बैसे प्रेमकी प्राप्ति निकट | 
रहनेसे नहीं होती । इसलिये तुमलोग अपने-अपने 
घरको लौट जाओ! । | | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह अग्रिय भाषण सुनकर गोपियाँ 
उदास और खिन्न हो गयीं। उनकी आशा टूट गयी । बे | 
चिन्ताके अथाह एवं अपार समुद्रम डूवने-उतराने लगीं। | 
उनके नेत्रॉमे आँसू आ गये । उन्होंने भगवानको उपालम्भ , 
दिया और उनके चरणोंसे कदापि दूर न दोनेका निश्चय प्रकट | 
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लिया था त्रिधुवनकी कौन सुन्दरौ गोपियीके सौभाग्यकी 
सराहना नहीं करेगी । जो सुख, जो सौभाग्य भगवानके 
हृदयमें रहनेवाली ळकषमीजीको मी सुलभ न हो सका, उसे 
गोपाङ्गनाओने प्राप्त कर लिया । बेवड मोगी और मुनि भी 
जिनकी कृपादृष्टिके लिये तरसते रहते हैं, बे ही भगवान्‌ 
इयामसुन्दर गोपकिशोरियोंके वशमें हैं, उनके इशारेपर नाचते 
हैं, उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करनेमें सुखका अनुभव करते 
हैं। यही सोचते-सोचते गोपियोंके हृदयमें अभिमानका अङ्कर 
उसन्न हो गया । यह देख गर्वगल्जन भगवान्‌ गोविन्द 
गोपियापर कृपा करनेके लिये ही वहाँ अन्तर्धान हो गये। 


फिर तो गोपिगोंकी वैसी ही दशा हो गयी, जेसे यूथपति 
गजराजसे बिछुड़ जानेपर हथिनियोँकी होती है | उनका हृदय 
विरहकी ज्वालासे जलने लगा । भगवानने उनके चित्तको चुरा 
लिया था। वे आतंखरसे विछाप करने लगीं, पगली-सी 
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ओक्षष्णकी श्रैयस्करी महांन्‌। दिव्य मधुर शुचिः करे सच अति श्रद्धासे पान ॥ # 
ल ऋचा 


होकर उनको इूँटने और तन्मय होकर उन्हींकी लीलाओंका 
अनुकरण करने लगीं । फिर सबने मिलकर बड़े मार्मिक गीत गाते 
हुए भगवानको पुकारा | उस समय वे फूट-कूटकर रोने लगीं । 
अब भक्तवस्सळ भगवान्‌ अपनेको छिपाये न रख सके । वे 


करुणानिधान उन्हींके बीचमें प्रकट हो गये । उन्हें देखते ही !। 


गोपियोंके नेत्र खिल उठे । वे सहसा उठकर खड़ी हो गयीं; मानो 
मृत-शारीरमँ पुनः प्राण आ गये हों । सभी भगवानकी सेवामें 
लग गयीं । कुछ रूठी हुई मानिनी गोपियोंने श्यामसुन्दरके 
समक्ष एक प्रश्न उपस्थित किया--प्यारे | कुछ लोग ऐसे 
होते हैं, जो प्रेम करनेवाळोसे ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग 
प्रेम न करनेवाळेंसे मी प्रेम करते हैं। परंतु कोई-कोई इन 
दोनोंसे ही प्रेम नहीं करते । हम जानना चाहती हैं कि इन 


तीनोमें कौन श्रेष्ठ है ?? उनका यह प्रस्न सुनकर भगवान्‌ | 


श्रीकृष्णने उत्तर दिया 
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# अक्रूरजीकी थरीक्ृष्णद्रन-लालसा तथा श्रीकृष्णले उनकी बातचीत # 
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आछिङ्गन प्राप्त होते ही मेरे समस्त कमैबन्धन, जिनके कारण 
मैं अनादिकाळसे भटक रहा हूँ, टूट जायेगे । जब वे मेरा 
आलिङ्गन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड़, सिर झुकाकर उनके 
सामने खड़ा हो जाऊँगा तव वे मुझे “चाचा अक्रूर |? इस 
प्रकार कहकर सम्बोधन करेंगे। क्‍यों न हो, इसी पवित्र 
और मधुर यशका विस्तार करनेके लिये ही तो वे लीला कर 
रहे हें । तब मेरा जीवन सफल हो जायगा। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया; 
उसके उस जन्मको, जीवनको धिक्कार है| मैं उनके सामने 
विनीतमावसे सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊँगा और बलरामजी 
मुसकराते हुए मुझे अपने हृदयसे लगा लेंगे और फिर मेरे 


` दोनों हाथ पकड़कर मुझे घरके भीतर ले जायेंगे । वहाँ सब 


प्रकारसे मेरा सत्कार करेंगे। इसके वाद्‌ मुझसे पूछेंगे कि 
“कंस हमारे घरवालोंके साथ कैसा व्यवहार करता है १? 


शवफल्कनन्द्न अङ्गूर मार्गमें इसी मङ्गल-मनोरथमें डूबे-ड्बे 
रथसे नन्दगाँव पहुँच गये और सूर्य अस्ताचलपर चले गये | 
जिनके चरणकमलकी रजको सभी लोकपाल अपने किरीटेंके 
द्वारा सेवन करते हैं, अक्ररजीने गोष्ठमें उनके चरणचिहोके 
दशन किये | कमळ, यब, अङ्कुश आदि असाधारण चिह्लोंके 
द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे प्रथ्वीकी शोमा 
बढ़ रही थी । उन चरणचिहांकें दर्शन करते ही अनूरजीके 
हृदयमें इतना आह्वाद हुआ कि वे अपनेको सँभाल न सके, 
विहृळ हो गये | प्रेमके आवेगसे उनका रोम-रोम खिळ उठा, 


। ने्रोमें आँसू भर आये और टपटप टपकने लगे । वे रथसे 


कूदकर उस धूलिमें लोटने लगे और कहने छगे--«अहो ! 


` यह हमारे प्रभुके चरणोंकी रज है |? 


ब्रजमें पहुँचकर अक्रूरजीने श्रीकृष्ण और बलराम दोनों 
भाइयाँको गाय दुहनेके स्थानमें विराजमान देखा । स्यामसुन्द्र 
श्रीकृष्ण पीताम्बर धारण किये हुए थे और गौरसुन्दर 
बलराम नीलाम्बर । उनके नेत्र इारत्कालीन कमलके समान 
खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोर अवस्थामें प्रवेश ही 
किया था । वे दोनों गोर-क््याम निखिल सौन्दर्यक्री खान थे | 


घुट्नोंका स्पर करनेवाली ळंबी-लंबी भुजाएं सुंदर वदन | 


परम मनोहर ओर गजशावकके समान ललित चाल थी। 
उनके चरणोंमें ध्वजा, बज्र, अङ्क और कमळके चिह्न थे। 


oe बने कब a 


ही थे | उनकी एक-एक लीला उदारता और सुंदर कलासे 
भरी थी | रलेमें वनमाला और मणियोंके हार जगमगा रहे 
थे । उन्होंने अभी-अभी स्नान करके निर्मल वज पहने ये 
और शरीरमें पवित्र अङ्गराग तथा चन्दनका लेप किया था | 
उन्हें देखते ही अत्नूरजी प्रेमावेगसे अधीर होकर रथसे कूद 
पड़े ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा वलरामके चरणके पास 
साष्टाङ्ग लोट गये | भगवानके दशनसे उन्हें इतना आह्वाद 
हुआ कि उनके नेत्र आँसूसे सर्वथा भर गये। सारे शरीरम 
पुछकावली छा गयी । उत्कण्ठावश गला भर आनेके कारण 
वे अपना नाम भी न बतला सके | झरणागतवत्स भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उनके मनका भाव जान गये। उन्होंने बड़ी 
प्रसन्नतासे चक्राङ्कित हाथोंके द्वारा उन्हें खींचकर उठाया 
और हदयसे लगा लिया | इसके बाद जब वे परम मनस्वी 
श्रीबलरामजीके सामने विनीतभावसे खड़े हो गये; तब उन्होंने 
उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्रीकृष्णने 
पकड़ा तथा दूसरा बल्रामजीने। दोनों भाई उन्हें घर ले गये | 


घर ले जाकर भगवानने उनका बड़ा स्वागत-सत्कार 
किया । कुशल-मङ्ग पूछकर श्रेष्ठ आसनपर बैठाया और | 
विधिपूवंक उनके पाँव पखारकर मधुपर्क ( शहद मिला हुआ 
दही ) आदि पूजाकी सामग्री भेंट की | इसके बाद भगवानने 
अतिथि अब्गूरजीको एक गाय दी ओर पैर दबाकर उनकी 
थकावट दूर की तथा बढ़े आदर एवं अ्रद्धासे उन्हें पवित्र 
और अनेक गुणोंसे युक्त अन्नका भोजन कराया। जब वे | 
भोजन कर चुके, तब धर्मके परम मर्मश भगवान्‌ बलरामजीने | 
बड़े प्रेमसे मुखवास ( पान-इलायची आदि ) और सुगन्धित 
माला आदि देकर उन्हें अत्यन्त आनन्दित किया। इस | 


की बही दशा हैं? जो कसाईद्वारा पाली हुई ह न होती 
है। जिस इन्द्रियाराम पापीने अपनी बिळलती | 
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भगवान्‌ भीकृष्ण और बलरामजीने अवूरजीका भली- 
भाँति सम्मान क्रिया। वे आरामसे पर्ेगपर बैठ गये। 


' उन्‍होंने मार्गमे जो-जो अभिलाघाएँ की थीं? वें सब पूरी हो 


गयी । देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृषणने सार्थेकाळका भोजन 
करनेके बाद अक्रूरजीके पास जाकर अपने स्वजन-सम्वन्धियोकें 


साथ कॅसके व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रमके सम्बन्ध- | 


मेपुछ-¬- : 
अत्याचारी सारे कुलके लिये भयंकर व्याधि- 
स्वरूप होता है। 
तात सौम्यागतः कचित््‌ सागर भद्रमस्तु वः । 
अपि सज्ञातिबन्धूनामनमीत्रमनामयस्‌ ।। 
कविं जु नः कुशल एच्छे एभमाने कुलामये। 
कंसे मातुलनास्न्यज्ग स्ानां नस्तत्प्रजाछु च ॥ 
अहो असदभूद्‌ सूरि पिजोईजिनमार्ययोंः । 
यद्धेतोः पुत्रमणणं यद्धेतोयन्षनं तयोः ॥ 
दिष्टया दशनं सानां महं वः सौम्य काङ्कितम्‌ । 
संजातं वर्ण्यतां तात तत्रागमनकारणम्‌ || 
( श्रीमद्भागवत १० । ३९ । ४-७) 
ध्चाचाजी ! आपका हृदय बड़ा शुद्र है । आपको 
यात्रामें कोई कट तो नहीं हुआ ? खागत है। मैं 
आपकी मङ्गछक्रामना करता हूँ | मथुराके हमारे आत्मीय 
सुहृ. , कुटुम्त्री तथा अन्य सम्बन्धी सब सकुशछ और 
खस्थ हैं न १ हमारा नाममात्रका मामा कंस तो हमारे 


कुलके लिये एक भयंकर व्याधि हैं| जबतक उसकी 


श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, । दिव्य मधुर शुचि, करे सुब अति अद्धासे. पान | * 


Se 


बढ़ती हों रही है, तवतक हम अपने वंशवालों और 
उनके बाळ-बचोंका कुहाळ-मङ्गछ क्या पूछे ! चाचाजी ! 
हमारे लिये यह बड़े खेदकी बात है कि मेरे ही कारण 
मेरे निरपराध और सदाचारी माताःपिताको अनेकों 
प्रकारकी यातनाएँ झेलनी पड़ीं । तरह-तरहके कष्ट | 
उठाने पड़े । और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें 
हथकडी-बेड़ीसे जकड़कर जेलमें डाळ दिया गया तथा : 
मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गये । में | 
बहुत दिनोंसे चाहता था कि आपलोगोंमेंसे किंसी-न- [ 
किसीके दर्शन हों । यह बढ़े सौमाग्यकी बात है कि | 
आज मेरी वह अभिलाषा पूरी हो गयी । सौम्य खभाब 
चाचाजी ! अब आप कृपा करके यह वतळाइये कि 
आपका झुमागमन किस निमित्तसे हुआ ?? 


जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने अक्रूरजीसे इस प्रकार प्रस्न ` 
क्रिया, तब उन्होंने बतलाया कि 'कंसने तो सभी यदुबंशियोसे 
घोर वैर ठान खा है । वह वसुदेवजीको मार डाळनेका 
भी उद्यम कर चुका दै ।? अकूरजीने कंसका संदेश और 
जिस उदूदेश्यसे उसने स्वयं अक्रूरजीको दूत बनाकर भेजा 
था और नारदजीने जिस प्रकार बसुदेवके घर भ्रीकृष्णके [ 
जन्म लेनेका वृत्तान्त उसको बता दिया था; सो सव कर्द 
सुनाया । अक्रूरजीकी यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुआँका 
दमन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी हसने लगे 
और इसके वाद उन्होंने अपने पिता नन्दजीको कंसकी आहा 
सुना दी | 


= 


श्रीकृष्णको मधुरा जाते देख गोपियोंकी व्याकुलता, अक्रूरको यघुनाजीमें भगवानके दिव्य स्वरूपका 


i साक्षात्कार, मधुरामें पहुँचकर भगवानका अक्रूरको त्रिदा करके नगर देखने जाना, नारियोंकी 


 न्दद्रात्राने अक्रूरजीके कंथनानुसार सब 

कि सारा गोरस एकत्र करो, भेंटकी सामग्री ले 
| प्रातःकाल हम सब मथुराकी यात्रा करेंगे 
राजा कंसको गोरस देंगे। वहाँ एक 


उत्कण्ठा, रजकको दण्ड देना तथा दूजी और मालीपर क्पाकी वर्षो 
गपो 


जब गोपियोंने सुना कि हमारे मनमोहन श्यामसुन्दर और 
गौर-सुन्दर बलरामजीको मधुरा ले जानेके लिये अक्रूरजी 
ब्रजमें आये हैं; तब उनके हृदयमें बड़ी व्यथा हुई। वे 
व्याकुल हो गयीं | उन्हें अपने शरीर और संसारका कुछ ध्यान 


४ ० भरे तेतरी ध i द भगवान, श्रीकृष्णके प्रेममिश्रित सन्द्‌ मुसकार्न 


युक्त हृदयस्पर्शी वचन उन्हें याद आने लो । वे मोहित 
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कै उद्धवकीग्रके कतेव्यका निश, श्रीकृष्ण-चळरामका उपनयंन तथा शुरुकुलम्रवेश ॐ 


अपने प्रिय सखा उद्धवको भानुर विश्वके विधाता हैँ । उन्होंने; 


४७. 
es 


ee जन 


एवं नन्द-दम्पतिका समाचार लानेर इधर-उधर भाग गये. थे, उन 
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पंजे, घुटनोंसे घुटने, मार्थेग्योको इद हूँदकर बुलवाया । 

मिड़ाकर वे एक-दूसरेपर चोट करं-लाना पड़ा था । 

खनियाँ और पुरुष बैठे थे, उन सबको ये आइ . उन्‍हें 

लगे । पर्षताकार दैत्योंसे सुकुमार बाळकोंको लड़ाना उन्हें 
अन्याय प्रतीत हुआ। वे अनेक प्रकारको वाते कहकर अपना 
विरोध प्रकट करने लगे | इसी समय अनेक दाँव-पेंच देखने- 
दिखानेके बाद चाणूरने श्रीकृष्णी छातीपर एक घूसा मारा। 
तब भ्रीकृष्णने उसकी दोनों वाह पकड़ लीं ओर उसे 
अन्तरिश्षमें बड़े वेगसे अनेक बार घुमाकर एथ्वीपर पटक 
दिया । चाणूरका शरीर चूर-चूर हो गया और उसके प्राण- 
पसरे उड़ गये । यही दशा घुष्टिक) कूर) शल और तोशळ- 
की भी हुई । इन पाँचोंके धराशायी होते ही शेष पहलवान 


माता-पिताकें ग्रति पुत्रके कर्तव्यका निर्देश, श्रीकृष्ण-बलरामके उपनयन और गुरुकुल- 
प्रवेश, विद्याध्ययन तथा शुरुदक्षिणाके रूपमें उनके द्वारा मरे इए गुरु 


कोई संदेह नहीं किं माता-पिता संतानपर अपने शरीर- 
से भी अधिक स्नेह करते हैं | जिन्हें पाळन-पोष्रण. न 
कर सकनेके कारण खजन-सम्बन्धियोंने त्याग दिया है, 
उन बाळकोंको जो लोग अपने पुत्रके समान लाङ्प्यार- 


से पाठते हैं, वे ही वास्तवमें नुमे सिनको भी मार 
डालो ।? कंसको इस प्रकार बड़वड़ाते देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उछलकर मञ्चपर चढ़ गये । कंसने भी ढालतल्वार उठा 
ली और दायेंत्रा` पैँतरे देने छगा । इसी समय कंसका 
मुकुट गिरा और भगवानने उसके केश पकड़कर उसे मञ्चसे 
नीचे गिरा दिया | फिर सारे विश्वका भार लेकर स्वयं मी | 
उसके ऊपर कूद पड़े | कंसकी तत्काळ मृत्यु हो गयी। 
चारों ओर द्दाहाकार मच गया । द्वेषभावसे चक्रधारी श्रीृष्ण- | 
का नित्य चिन्तन करनेके कारण उसे भगवानकी सारूप्य _ 
मुक्ति ग्राप्त हुई | 


पुत्रको यमलोकसे लाकर गुरुकी सेवामें अर्पण 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि माता-पिताको मेरे ऐश्वर्य 
का, मेरे भगवद्भावका ज्ञान हो गया दै । परंतु इन्हे 


“पिताजी ! आपने और 


ऐसा शान होना ठीक नहीं? ( इससे तो ये पुन्रस्नेहका सुख 
नहीं पा सकेंगे- ) ऐसा सोचकर उन्होंने उनपर अपनी वह 
योगमाया फेला दी जो उनके स्वजनाको मुग्ध रखकर उनकी 


लीलामे सहायक होती है । यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बड़े भाई बलरामजीके साथ अपने माँ-बापके पास 


जाकर आदरपूर्वक और विनयसे झुककर कहने लगे | | 
माता-पिता-सेवाकी महिमा तथा पल्ली, संतान, गुरु, 

ब्राह्मण एवं शरणागत आदिका भरण-योषण न करनेवालेका | 

जीवन मुर्देके समान के 


और दुलारसे इमारा लडन, बिय,« है) करी 5 | । 
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॒ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामजीने अक्रूजजीका भली- बढ़ती हो रही है, तबतक हम अपने वंशवार्नों और 
भाँति सम्मान किया। वे 'आरामसे परेगपर बैठ गये हे उनके बाल-बच्चोंका कुशल-मज्भूल क्या पे || 
उन्होंने गे र द री वे सब i - र ह = 
उन्होंने मार्गमे जो-जो अमिलाषाएँ की: थीं; वें सब पूरी हो हारे छियि यह बड़ सेदि और ऑसुओंकी धारसे 
गयीं । देवकीनन्दन भगवान्‌ भीकृष्णने सार्यकालका भोजन राव ST 
नमे बाद अक्रूरजीके पास जाकर अपने स्वजन सम्बन्ियोके मेरे { अणे गे । यहाँतक कि ऑँसुआंके कारण 
तन्न्‌त्रकस्पयाः रकॅसत्प^छ।८५ १५२ एरर एम सध जानेसे ये कुछ बोल भी न सके | 


मोघमेते व्यतिक्रान्ता दिवसा वामन्चेतोः ॥ देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीक्ष्णने इस प्रकार अपने माता- 
मातनों परतन्त्रयोः । पिताको सान्त्वना देकर अपने नाना उम्रसेनको यदुवंशियोंका 


तत्‌ धत्तुमददथस्तात 
त अञ्गतोवा शुश्रूषां क्लि्योईुहेदा भृशम्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत १०। ४५ | ३-९ ) 
“पिताजी | माताजी | हम आपके पुत्र हैं. और 
आप हमारे लिये सर्वदा उत्कण्ठित रहे हैं, फिर भी 
आप हमारे बाल्य, पौगण्ड और किशोर अवस्थाका सुख 
हमसे नहीं पा सके | दुर्देववदा हमलोगोंको आपके 
' पास रनेका सौभाग्य ही नहीं मिला । इसीसे बालकोंको 
माता-पिताके घरमें रहकर जो छाड़-प्यारका सुख मिळता 
` है, वह हमें भी नहीं मिल सका । पिता और माता ही 
` इस शरीरको जन्म देते हैं. और इसका लालन-पालन 
करते हैं । तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम 
अथवा मोक्षकी प्राप्तिका साधन बनता है| यदि कोई मनुष्य 
सौ वर्षतक जीकर माता और पिताकी सेवा करता रहे, 
तब भी वह उनके उपकारसे उऋण नहीं हो सकता । a | 
जो पुत्र सामथ्यं रहते भी अपने मॉ-बापकी शरीर और आह चाखान्‌ महाराज प्रजाआज्ञप्तुमहेसि । 
.. इनसे सेवा नहीं करता, उसके मरनेपर यमदूत उसे. ययातिशापाद्‌ यदुभिनौितव्यं नृपासने ॥ 
. उसके अपने शरीरका मांस खिछाते है । जो पुरुष समर्थ मयि भृत्य उपासीने भवतो विबुधादयः । 
| ' होकार भी बूढ़े मातापिता, सती पत्ती, बालकसंतान, बरिं हरन्त्यवनता; किस्नताल्ये नरायिपाः ॥ 
| ` गुरु, ब्राह्मण और शरणागतका भरण-पोषणं नहीं करता (श्रीमद्भागवत १० । ४५। १३-१४ ) 
| वह जीता हुआ भी सुदेके समान ही है | पिताजी ! क्षहाराज | हम आपकी प्रजा हैं। आप हमळोगोंपर 
| | दर हतने; दिन ब्यय ही बीत गये; क्योंकि कंसके भय- शासन कीजिये । राजा ययातिका शाप दोनेके Ea 
[ उदविनचत्त रहनेके कारण हम आपकी सेवा यदुवंशी राजसिंहासनपर नहीं बैठ सकते; ( पूर और 
क्ष्मा इतने- जब मैं सेवक रर... उ मेना कटी ठ हुई । वे 
हम परतन्त्र रहनेवे ् झा बदल | उन्हें अपने शरीर ओर संसारका कुछ ध्य 
€ umUkshe Fatvart त) वे हा ।, भगवान भीकष्णके प्रेममिश्रित मन्द मुसकार्ः 
ही है। हमलोग भी उसे देखेंगे। युक्त दृदयसर्शी बचन उन्हें याद आने लगे । वे मोहित 
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अपने प्रिय सखा उद्धवको मातु विश्वे विधाता हैं । उन्होंने) 
एवं नन्द्‌-दम्पतिका समाचार लानेर इधर-उधर भाग गये थे, उन 
यदु, बृष्णि, ओःब य. अपदाद्याहं और कुकुर आदि वंशोमें 
उत्पन्न समस्त सजातीय सम्तेन्धियोको ढूँढ-हँद़कर बुलवाया | 
उन्हें घरसे बाहर रहनेमें बड़ा क्लेद उठाना पड़ा था । 
भगवानने उनका सत्कार किया, सान्स्ना दी और उन्हे 
खूब धन-सम्पत्ति देकर तुस्त किया तथा अपने-अपने घरोंमें 
बसा दिया । 
अब देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर वळरामजी 
दोनों ही नन्दवावाके पास आये और गले ळगनेके बाद उनसे 
कहने ळगे । 


स्वजनोंके द्वारा परित्यक्त बालकोंक्रो पालनेवाले 
ही उनके माता-पिता हैं 


` पितर्युवास्यां खिग्धाम्यां पोषितो लालितौ भृशम्‌] 


पित्रोरभ्यधिका प्रीतिरात्मजेष्वात्मनोऽपि हि॥ 
स पिता सा चजननी यो पुष्णीतां खपुत्रवत्‌। 


शिशून्‌ बन्धुभिरुत्सृष्टानकस्पेः पोषरक्षणे ॥ 
यात यूयं व्रजं तात बयं च स्नेहदुःखितान्‌ । 
ज्ञातीन्‌ वो द्रष्टुमेष्यामो त्रिधाय सुहृदां सुखम्‌। 


( श्रीमद्भागवत १०। ४५। २१-२३) 
(पिताजी ! आपने और मैया यशोदाने बड़े 


और दुलारसे हमारा छलना, कि, अम 


कतोव्यका निदेश, औीकृष्ण-चळरायका उपनयंन तथा शुरुकुलमवेश # 
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कोई संदेह नहीं कि माता-पिता संतानपर अपने शरीरः 
से भी अधिक स्नेह करते हैं | जिन्हें पालन-पोषण. न 
कर सकनेके कारण खजन-सम्बन्धियोंने त्याग दिया है, 
उन बाळकोंको जो लोग अपने पुत्रके समान छाड़-प्यार- 
से पालते हैं, वे ही वास्तत्रमें उनके माँ-बाप हैं । पिता- 
जी | अत्र आपलोग ब्रजमें जाइये | इसमें संदेह नहीं 
कि हमारे बिना वात्सस्य-स्तेहके कारण आपळोगोंको 
बहुत दुःख होगा । यहाँके सुहृदू-सम्बन्धियोंको सुखी 
करके हम आपळोगोंसे मिलनेके लिये आयेंगे | 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने नन्दबाबा और दूसरे व्रजवासियोंको 
इस प्रकार समझा-बुझाकर बड़े आदरके साथ वस्न, आभूषण 
और अनेक धाठुओंके बने बरतन आदि देकर उनका सत्कार | 
किया । भगवानकी बात सुनकर नन्द्वावाने प्रेमसे अधीर | 
होकर दोनों भाइयोंको गठे ल्मा ळ्या और फिर नेत्रॉमें आँसू. 
भरकर गोपाँके साथ ब्रजके लिये प्रस्थान किया | इसके वाद्‌ | 
वसुदेबजीने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे व्राह्मणोसे 
दोनों पुत्रँक्रा विधिपूर्यक द्विजाति-समुचित यशोपवीत- 
संस्कार करवाया । ६ 

अब वे दोनों गुरुकुलमें निवास करनेकी इच्छासे काश्यप 
गोत्रीय सान्दीपनि सुनिके पास गये, जो अघन्तीपुर (उज्जैन ) 

रहते थे । वे दोनों भाई विधिपूर्वक गुरुजीके पास रहने 
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रहे ये । उन्होंने गुरुजीके केवल एक बार कहने मात्रसे सारी 
विद्याएँ सीख लीं । केवछ चौसठ दिन-रातमें ही संयमीशिरो- 
मणि दोनों भाइयोंने चौंसठों कलाओंका ज्ञान प्राप्त कर ल्यिा। 
इस प्रकार अध्ययन समाप्त होनेपर उन्होने सान्दीपनि मुनिसे 
प्रार्थना की कि “आपकी जो इच्छा हो) गुरुदक्षिणा माँग लें |? 
सान्दीपनि सुनिने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक 
बुद्धिका अनुभव कर लिया था, इसलिये उन्होंने अपनी पत्नीसे 
सलाह करके यह गुरुदक्षिणा मागी कि 'प्रमासक्षेत्रमें हमारा 
बालक समुद्रमें ड्रबकर मर गया था; उसे ठुमळोग छा दो ।? 
बळरामजी और भ्रीकृष्णका पराक्रम अनन्त था। दोनों ही 
महारथी थे । उन्होंने “बहुत अच्छा? कहकर शुरुजीकी आशा 
स्वीकार की और रथपर सवार होकर प्रभासक्षेत्रमें गये । 
चे समुद्रतटपर जाकर क्षणमर बैठे रहे | उस समय यह जान- 
कर कि ये साक्षात्‌ परमेश्वर हैं, अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्री 
लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ । भगवानूने 
समुद्रसे कहा--“समुद्र | ठम यहाँ अपनी बड़ी-बड़ी तरङ्गोसे 
हमारे जिस शुरुपन्रको बहा ले गये थे, उसे लाकर शीघ्र 
हमें दो ।? 


मतुष्यवेप्रधारी समुद्रने कहा--'देवाधिदेव श्रीकृष्ण ! 
मैंने उस बाळक्रको नहीं लिया है। मेरे जलमें पञ्चजन नाम- 
का एक बड़ा भारी देतय जातिका असुर झाङ्कके रूपमें रहता 
है। अवश्य ही उसीने वह बालक चुरा लिया होगा ।? 
समुद्रकी बात सुनकर|मगवान्‌ ठ॒रंतही जलमें जा घुसे ओर 
उन्होंने शङ्खासुरको मार डाला | परंतु वह बालक उसके पेटमें 
नहीं मिला। तब उसके शरीरका शङ्क लेकर भगवान्‌ रथपर चले 
आये । वहाँसे बलरामजीके साथ भ्रीकृष्णने यमराजकी प्रिय 
पुरी संयमनीमें जाकर अपना शङ्क बजाया । झ्कका शब्द 
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श्रीकृष्णने कहा--- 
ुसपुत्रमिहानीतं निजकर्मनिबन्धनम्‌ । 
आनयख महाराज मच्छासनपुरस्क्ृतः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १०। ४५। ४५ ) 

“यमराज ! यहाँ अपने कर्म-बन्धनसे बँधा हुआ मेरा 
गुरुपुत्र लाया गया है । तुम मेरी आज्ञा स्वीकार 
करो और उसके कर्मपर ध्यान न देकर उसे मेरे 
पास ले आओ |! 

“जो आज्ञा? कहकर यमराजने उनका गुरुपुत्र छा दिया। 
श्रीकृष्ण और बलराम उस बालकंकों लेकर उज्जैन लौट आये 
तथा उसे अपने गुरुदेवकों सौंपकर बोरे-आप और जो कुछ 
चाहें; माँग लें ।? 

गुरुजीने कहा-“वत्स ! तुम दोनोंने भलीमाँति गुरु 
दक्षिणा चुक्ता दी । अब और क्या चाहिये ! जो तम-जैसे 
पुरुषोत्तमोंका गुरु दै, उसका कौन-सा मनोरथ अपूर्ण रह 
सकता है ! वीरो | अब तुम दोनों अपने घर जाओ | तुम्हे 
लोकपावन कीर्ति प्राप्त दो। तुम्हारी विद्या इहलोक और 
परलोकमें भी सदा नवीन बनी रहे | कभी विस्मृत न हो |? 

गुरुकी आज्ञा पा वे दोनों माई तीत्रगामी स्थद्वारा मशुरा 
लौट आये | उन्हें आया देख स्त्रजन, परिजन और पुरजन 
सब-के-सब- परमानन्दमें निमग्न हो गये, मानो उन्हें खोया 
हुआ धन मिल गया हो । 


४ौ-*०शैब) ०० 


उद्धवकी त्रजयात्रा, गोपसुन्दारियों तथा श्रीराधासे उनकी भेंट एवं बातचीत, श्यामसुन्दरका 
संदेश सुनाना और कई मासके बाद उनका पुनः ब्रजमें लौटना 


उधर भीकृष्ण-विरहमें त्रजगोपियोंकी दयनीय दशा थी। 


से किशोरी शरीराधाका हृदय वियोग-दावानल्से दग्ध हो रहा था । 


किशोरीके प्राण अब सचमुच नहीं रहेंगे । 
प्रिये , में PN 


संदेश इतना सुदृद बन्धन था कि प्राण उसे तोड़ नहीं 
पाते थे । 


इधर भ्रीकृष्णचन्द्रजीके माणोंमें मी कम पीड़ा नहीं है । 


परंतु कसका निधन भी हो चुका है। परंतु कुछ ऐसी विवशता 
फ्सन्द्रजीक यह ००/८है;"जिशसे! वेः स्वग्रं अजमें ० जा नहीं सकते; इसलिये उन्होंने 


क उद्धवकी बजयात्रा, गोपउुन्द्रियों तथा श्रीराधासे उनकी सेंट # 


२२२ ७-7 3-० 22223 2072: ७ ७-४७ DS TD Dh चक्कर 


अपने प्रिय सखा उद्धवको भानुनन्दिनीका, ब्रजसुन्द्रियोंका 

एवं नन्द-द्स्पतिका समाचार छानेके लिये वहाँ मेजनेका विचार 

किया । उद्धवजीका हाथ अपने हाथमें ले शरणागतदुःख़- 
भञ्जन भगवान्‌ च्यामसुन्द्र इस प्रकार बोले-- 


नन्द्वाबा, यञ्रोदा तथा श्रीगोपियोंके ग्रेमकी महिमा 


गच्छोद्धव रजं सोस्य पिन्रोनों प्रीतिमावह । 
गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशेविंसोचय ॥ 
ता मन्मनस्का मत््राणा मदर्थे त्यक्तदैहिकाः । 
मामेव दयितं प्रेष्ठमात्मानं मनसा गताः । 
ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तान्‌ बिभर्म्यहम्‌ ॥ | 
मयि ता प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोङलस्नियः । 
सरन्त्योऽङ्ग विगनुझन्ति विरहोत्कप्ण्यविहला। ।। 
धारयन्त्यतिकृच्छ्रण प्रायः प्राणान्‌ कथंचन | 
प्रत्यागमनसंदेशेबल्लव्यो में मदात्मिकाः ॥ 

( श्रीमद्भागत्रत १०। ४६ | २-६ ) 
'सौम्य-खमाव उद्धव | तुम ब्रजमें जाओ। वहाँ मेरे 
माता-पिता नन्दबाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें 
आनन्दित करो; और गोपियाँ मेरे विरहकी व्याधिसे 
म रही हैं, उन्हें मेरे संदेश छुनाकर 
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मन नित्य-निरन्तर मुझमें ही लगा रहता है. | उनके 
प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वख मैं ही हूँ । मेरे 
लिये उन्होंने अपने पति-पुत्र आदि सभी सगे-सम्त्रन्धियों- 
को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्रिसे भी मुझको ही अपना 
प्यारा, अपना प्रियतम--नहीं, नहीं, अपना आत्मा 
मान रक्खा है | मेरा यह ब्रत है. कि जो लोग मेरे लिये 
लौकिक और पारलौकिक धर्मोको छोड़ देते हैं, उनका 
भरण-पोषण मैं ख़यं करता हूँ | प्रिय उद्धव ! मैं उन 
गोपियोंका परम प्रियतम हूँ । मेरे यहाँ चले आनेसे वे 
मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यन्त 
मोहित हो रही हैं, बार-बार मूच्छित हो जाती हैँ | वे 
मेरे विरहकी व्यथासे विहल हो रही हैं, प्रतिक्षण मेरे 
लिये उत्कण्ठित रहती हैं । मेरी गोपियाँ, मेरी ग्रेयसियाँ 
इस समय बड़े ही कष्ट और यत्नसे अपने प्रार्गोको 
किसी प्रकार रख रही हैं । मैंने उनसे कहा था कि भें 
आउंगा |! यही उनके जीवनका आधार है । उद्धव | 
और तो क्या कहूँ, में ही उनकी आत्मा हूँ । वे नित्य- 
निरन्तर मुझमें ही तन्मय रहती हैं ।! 

उद्धव ब्रजमें आते हैं । पहले नन्द्दम्पतिसे मिलते हैं । 
उन्हें सान्त्वन देने जाते हैं; पर दे नहीं पाते | फिर ब्रज: 
सुन्दरियोंसे उनका मिलन होता है । इनके प्रेमकी धारामें तो 
उद्धवका सारा ज्ञान बह जाता है | अन्तमें उद्धव भानुनन्दिनीके 
समीप आये । मानुनन्दिनी दूसरे राज्यमें थीं | वहाँसे उतरकर | 
उद्धवसे मिलीं। पर उसी क्षण उनका मोहन महाभाव उद्वेलित | 
हो उठा । उद्वेलित होकर दिव्योन्मादके रूपमे परिणत हो गया। | 
उसी समय संयोगसे उड़ता हुआ एक भ्रमर भानुकिंशोरीके 
इष्टिपथमें आ जाता है। मानुकिंओोरी ऐसा अनुभव करती हें-सेरें | 
आया है। बस, फिर तो किशोरीका वह दिव्योन्माद हिलोरें लेते | 
लगता दै; क्रमशः उसमें दस लहरें उठती हैं 7 
मानुकिशोरीके शीमलद्वरसे चित्रजसके ख्पमें बाहरकी 
प्रवाहित होने लगती हें। | 
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भानुकिरोरीके चरणोंके समीप उड़. रहा था । मातुकिशोरीने 
अपने चरण हटा लिये । 
दूसरी लहर आयी परिजल्पकी । किशोरीने कहा 
“भ्रमर ! तेरे स्वामीने केवळ एक वार अपनी मोहिनी 
अधर-सुधाका पान कराया और फिर निर्दय होकर यहाँसे चले 
गये, जैसे तू पुष्पोंका रस लेकर उड़ जाता है ।? 
अंब विजल्पकी लहर नाचने लगी । किशोरी कह रही 
थीं--'रै मिलिन्द | यदुकुळदिरोमणिका गुणगान यहाँ क्यों 
कर रहा है; जा, उड़ जा, मधुपुरकी सुन्दरियोंके सामने 
किया कर; वे अभी उन्हें नहीं जानतीं ।? 
 जौथी उज्जल्पकी लहर भानुदुलारीकी वाणीमें बह रही 
थी--(ऐ, अरङ्ग ! तू मुझे क्यों सुलाने आया है कि श्रीक्कण्ण 
मेरे लिये व्याकुल हैं ! बावले | खर्गमें, पाताळमेंश प्रथ्वीपर 
ऐसी कौन है, जो उनपर मोहित होकर न्योछावर न हो जायः 
लक्ष्मी भी उनकी उपासना करती हैं फिर मेरी-जेसीको वे क्यों 
चाहेंगे १? 
अव संजब्पकी पाँचबीँ तरङ्ग वाहर आयी--*रे सक्चुकर ! 
मेरे चरणोंको अपने सिरपर क्यों रख रहा है ! इटा देश ऐसा 
' ` अनुनयविनय मैं बहुत देख चुकी हूँ; जिनके लिये सब कुछ 
। छोड़ा) वे छोड़कर चले जायें । अब उनपर क्या 
विश्वास करें !? 
| छठी अबजल्पकी लहरी रत्य कर उठी--रे भोरे | 
आजसे नहीं; मैं उन्हें बहुत पहलेसे जानती हूँ? उनकी 
निष्ड्रताका परिचय मुझे है । रामरूपमें छिपकर बालिका वध 
| किया; झूप॑णखाका रूप नष्ट कर दिया; दानवेन्द्र बल्सि छल 
किया । मुझे किसी भी काली वस्तुसे प्रयोजन नहीं” " 'पर 
उनकी चर्चो तो मैं नहीं छोड़ सकूँगी |? 

! अब सातवीं अमिजल्पकी तरङ्ग आती है--'रे मधुप | 
है देख, जो एक बार भी उनके लीलापीयूषका एक कण पी लेता 
| | है, उसके सारे इन्द्र मिट जाते हैं; बहुतसे तो अपना घर- 

| 


बार खाद्दा कर बाहर चले जाते हैं, भिक्षासे पेट भरते हैं; पर 
` लीलाश्रवण नहीं छोड़ पाते |? 
FE इसके पश्चात्‌ आठवीं आजल्पकी लहरी आयी--'रे 


- खो देती है; इम सब भी उनकी मधुभरी वातोमें भूछ गयी) 
` आज़ उसीका परिणाम भोग रही हैं । उनकी बात जाने दे, 


। - SN 


अलि | हरिणी व्याधके सुमधुर गानपर विश्वास कर अपना प्राण | 


DPC PN TTL CO 
PsN, Dd ~) k द 


५० % चचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पाल ॥ # 


बोळीं--'मधुकर | मेरे प्रियतमके प्यारे सखा ! क्या मेरे 
प्राणनाथने तुम्हें यहाँ भेजा दै ! तब तो मेरे पूज्य हो । तुम्हे 
कुछ चाहिये क्या १ जो चाहो सो माँग लो । मैं वही दे. 
दूँगी। प्यारे भ्रमर ! क्या मुझे वहाँ ले चलोगे १ 


अब अन्तमें किशोरीके स्वरमें दीनता आ जाती है।| 
उत्कण्ठाका भी समावेश-हो जाता है तथा दसवीं सुजल्पकी| 
लहरी होडोँसे बह चलती है। किशोरी कहने लगती हैं-- 
“यारे भ्रमर ! आर्यपुत्र - श्रीकृष्णचन्द्र मधुपुरीमें सुखसे तो | 
हैं न? क्या वे हम दासियोंकी कभी चर्चो भी करते हैं! 
ओह | वह दिन कब आयेगा, जब श्रीक्ृष्णचन्द्र. दिव्य 
सुगन्धपूर्ण अपना हस्तकमल हमारे सिरपर रकग 
SSIS Tn | 
# प्रियतम शरीकृष्णचन्द्र्के किसी सुहृदसे मिलन होकर गूर 
रोपके कारण अनेक भावोंसे युक्त जो वचन बोलना दै, उसे | 
चित्रजत्प कहते हैं । प्रजच्प आदि इसी चित्रजत्पके भेद हैं । इन | 
दसोंके क्रमशः ये उदाहरण ्ीमद्भागवतमें मिलते हैं-- | 


t 


मधुप कितबबन्धो मा स्पृशाङ्घिं सपत्न्याः 


कु्वबिछर्तिमालाङुङ्कुमशपश्रुभिनैः च 
वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीयां प्रसादं "4 

यदुसदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीइक ॥ 
सक्ृदघरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा 

सुमनस इव सद्यस्तत्यजेऽस्मान्‌ भवादृक्‌ 
परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा 


ह्यपि चत हतचेता उत्तमशषेकनब्पेः ॥ 
किमिद बहु षडड्ने गायसि संबं यदूना- 


मधिपतिमगृद्दाणामम्रतो नः पुराणम्‌ । 
विजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः 
क्षपितकुचरुजस्ते कर्पयन्तीष्टमिधः ॥ 


दिवि सुवि च रसायां काः लियस्तहुरापा: | 
कपटरुच्िरद्दसूविजुम्भस्य याः स्युः । 
चरणरज उपास्ते यस्य भूतिवय का 
अपि च ङ्कपणपक्षे झ्ुत्तमछोकसब्दः ॥ 
बिसूज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाइकारे- | 
रनुनयविदुषस्तेऽस्येत्य दोतवैकुम्दात्‌ । | 
स्वङ्त इद विसष्टापत्यपत्यन्यलोका 
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याँ गलत श्रीराघाकिशोरी करने ही-गर्यी [महभोवके 

इस मद्दायैभवको देखकर उवें कुछ देर तो आनन्द 

¦: जड हुए निश्चल खड़े रहे तथा जब शरीरमें शक्ति आयी 

. तो मानुकिशोरीके चरणोंमें लोट गये । भानुकिशोरीकी 

.„ छाया पड़नेसे उद्धवका अणु-अणु रससे पूर्ण हो गया । 

तदनन्तर वे किशोरीको उनके प्रियतमका ज्ञानसंदेश सुनाते 
हुए बोले--देवि | श्यामसुन्दर कहते हैं-- 


प्रेमास्पदसे दूर रहनेपर उनकी नित्य ओर 
प्रगाढ़ स्मृति होती हे 


भवतीनां वियोगो मे न हि सवोत्मना क्कचित्‌ । 
यथा भूतानि अरूतेषु खं वाय्बशिजलं मही । 
तथाह च मनःप्राणभूतेन्द्रिययुणाश्रयः ॥ 
आस्मन्येात्मनाऽऽत्मानं सृजे हन्म्यनुपालये । 
आत्ममायालुभाषेन भूतेन्द्रियशुणात्मना ॥ 


# उद्भवकी नजयान्रा, गोपुन्दरियो तथा भ्रीराधासे उनकी भेंट 


AT ETS UTA ९ 


५१ 
आस्या जमनमय शुद्धी व्यति र्क्तिऽशुणान््रयः 
सुषुप्तिखप्नजाग्रद्भि्ायाबृत्तिभिरीयते ॥ 
येजेन्द्रियाथान्‌ ध्यायेत सपा खप्नवदुत्थितः । 
तन्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि व्रिनिद्रः प्रत्यपद्यत ॥ 
एतदन्तः समाम्नायो योगः सांख्यं मनीषिणाम्‌ 
त्यागस्तपो दमः सत्यं सञ्ुद्रान्ता इवापगाः ॥ 
यत्‌ "त्रं भवतीनां वै दरे वर्ते प्रियो दशाम्‌ । 
मनसः संनिकषाथ मदनुष्यानकाम्यया ॥ 
यथा दूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य वतते । 
स्रीणां च न तथा चेतः संनिकृष्टेऽक्षिगोचरे ॥ 
मय्यावेश्य मनः कृत्स्नं विशुक्ताशेषतरत्ति यत्‌ । 
अनुसरन्त्यो मां नित्यमचिरान्साझ्चपेष्यथ ॥ 
या मया क्रीडता रात्र्यां बनेऽसिन्‌ बज आख्िता?ी 
अलब्धरासाः कल्याण्यो माऽऽपु्मदीर्यचिन्तया। 


I 


j शृगयुरिव कपीन्द्रं विव्ये छुब्यथमौ RA (५ a श्रीमद्भागवत १० | ४७ | २९-३७ ) 
लियमकत विरूपां ख्लीजितः काभयानाम्‌ । 'में सबका उपादानकारण होनेसे सबका आत्मा हूँ, 


| वलिमपि बलिमत्वाचेष्टयद्‌ ध्वाडश्षवद्‌ य- सबमें अनुगत हूँ; इसलिये मुझसे कभी भी तुम्हारा 


| मी 0 व & वियोग नहीं हो सकता । जैसे संसारके सभी भौतिक 
~ आक्राइ I बायु जल सन 
सङ्गददनविशतद्न्द्धमा विनष्टः । पदाय श, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 


ये पाँचों भूत व्याप्त हैं, इन्हींसे सब वस्तुएँ बनी हैं और 
यही उन वस्तुओंके रूपमें हैं; वैसे ही में मन, प्राण, 
पञ्चभूत, इन्द्रिय और उनके त्रिषयोका आश्रय हूँ। चे 
मुझमें हैं, में उनमें हुँ। और सच पूछो तो में ही उनके 


सपदि गृहकुडम्ब॑ दीनमुत्स॒ञ्य दीना 
बहव श विहङ्गा भिक्षुचयां चरन्ति॥ 
वयभ्रतमिव जिह्याब्याह्ृतं श्रद्दधानाः , 
कुलिकरुतमिवाश्ञाः ङृष्णवध्वो हरिण्यः । 


कप भण्यतामन्यवार्ता ॥ रूपमें प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही अपनी मायाके द्वारा, 
प्रियसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितः किं भूत, इन्द्रिय और उनके विषयोंके रूपमें होकर उनका | 


आश्रय बन जाता हूँ तथा खयं निमित्त भी बनकर अपने- 
आपको ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ 
आत्मा माया और मायाके कार्योसे पथक्‌ हैं। द विशुद्ध 


वरय किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेऽङ्ग । 

नयसि कथमिद्दास्रान्‌ दुस्त्यजद्रन्द्रपार्व 
सततमुरसि सौम्य श्रीबंधूः साकमास्ते ॥ 

अपि वत्र मधुपु्योमायंपुत्रोऽथुनाऽऽस्ते 
समरति स पिठ्गेहान्‌ सौम्य बन्धूंश्च गोपान्‌ । 

कतरिदपि स कथा नः किङ्करीणां गृणीते 
भुजमगुरुसुगन्ध॑ मूर््न्यथास्यत्‌ कदा नु॥ 
CC-0, Nygrusp Ble R ays शुुसि}° I 


°) ५२ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । 


अनन्त और बोधखरूप आत्मा कमी प्राह तो कभी 
तेजस और कभी विश्व-रूपसे प्रतीत होता है । मनुष्यको 
चाहिये कि वह समझे कि खप्नमें दीखनेवाले पदार्थोके 
समान ही जाग्रत्‌ अवस्थामें इन्द्रियोंके विषय भी प्रतीत 
हो रहे हैं, वे मिथ्या हैं | इसीलिये उन विषयोंका चिन्तन 
करनेवाले मन और इन्द्रियोंको रोक ले और मानो सोकर 
उठा हो, इस प्रकार जगत्‌के खाष्निक विषयोंको त्याग 
कर मेरा साक्षात्कार करे | जिस प्रकार समी नदियाँ 
घूम-फिरकर समुद्रमें ही पहुँचती हैं, उसी प्रकार मनखी 
पुरुषोंका वेदाभ्यास, योग-साधन, आत्मानात्मविवेक, त्याग, 
तपस्या, इन्द्रियसंयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी 
प्रातिमें ही समाप्त होते हैं | सबका सचा फल है मेरा 
साक्षात्कार; क्योंकि वे सब मनको निरुद्ध करके मेरे पास 
पहुँचाते हैं । गोपियो | इसमें संदेह नहीं कि मे तुम्हारे 
नयनोंका धुव॒तारा हूँ । तुम्हारा जीबन-स्वख हूँ; किंतु 
मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है.। वह 
यही कि तुम निरन्तर मेरा ध्यान कर सको, शरीरसे दूर 


.' <ह्नेपर भी मनसे तुम मेरी संनिधिका अनुभव करो, 


अपना मन मेरे पास रक्खो; क्योंकि ल्ियों और अन्यान्य 
प्रेमियोंका चित्त अपने परदेशी प्रियतममें जितना निश्चल- 
आवसे ळगा रहता है, उतना आँखोंके सामने, पास 
रहनेवाले प्रियतममें नहीं ळगता। अरोष वृत्तियोंसे रहित 
सम्पूर्ण मन मुन्नमें लगाकर जब तुमळोग मेरा अनुस्मरण 
करोगी, तब शीघ्र ही सदाके लिये मुझे प्राप हो जाओगी। 
कल्याणियो ! जिस समय मैंने बृन्दाबनमें शारदीय 
प्रूणिमाकी रत्रिमें रासक्रीडा की थी, उस समय जो गोपियोँ 
खजनोंके रोक लेनेसे व्रजमें ही रह गयीं--मेरे साथ 
रास-विहारमे सम्मिलित न हो सत्री, वे मेरी ढीलाओंका 
._ स्मरण कारनेसे ही मुझे प्राप्त हो गयी थीं । ( तुम्हें भी 
। में मिद्ेँगा अवश्य, निराश होनेकी कोई बात नहीं है ।)! 


| प्राणवल्छम व्यामसुन्दरका प्रिय संदेश सुनकर ब्ज- 
°, [es es सुन्दरियोकी कप रेयोंकी विरह न 
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ISIS 
बड़ा सत्कार किया । उद्धव वहाँ गोपियोंका शोक निवारण | 
लिये कई महीने रहे । वे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी | 
अनेकानेक लीलाएँ और बातें सुनाकर ब्रजबासियोंक्रो | 


'उद्धवजौक i Collection. जीऊँगां ited b 
द्भवजोका बनं ) 


दिब्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ हे 


immo अनजनन 
ms अं निज 


न 


करनेके 


आनन्दित करते- रहे । गोपियांकी प्रेमविहछता तथा 
श्रीकृष्णतन्मयता देख वे प्रेम और आनन्दसे भर गये | वे 


उन्हें नमस्कार करके उनकी महिमाका तथा अपनी लाळसाका { 


इस प्रकार गान करने ळगे- 


“इस परृथ्वीपर केवल इन गोपियोंका ही शरीर धारण ' 
करना श्रेष्ठ एवं सफल हैः क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान्‌ | 
श्रीकृष्णके परम प्रेममय दिव्य मद्दाभावमे स्थित हो गयी हैं। | 
प्रेमकी यह ऊँची-से-ऊँची स्थिति संसारके भयसे भीत 
ममुक्षुजनोके लिये ही नहीं; अपितु बड़े-बड़े सुनियो-सुक्त | 
पुरुषौ तथा हम भक्त-जनोंके लिये भी अभी वाञ्छनीय ही | 
डे । हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी । सत्य है, जिन्हें मगवान्‌ | 


शरीकृष्णकी लीला-कथाके रसका चसका लग गया है, उन्हें 


कुलीनताकी, ढिजाति-समुचित संस्कारकी और बड़े-बड़े 


यज्ञऱयागोंमें दीक्षित होनेकी क्या आवश्यकता है १ अथवा 


~ 


._ यदि भगवानकी कथाका रस नहीं मिला? उसमें रुचि नहीं | 


{ 


“हुई, तो अनेक महाकल्यातक वास्बार ब्रह्म होनेसे ही क्या. 


लाभ है ! कहाँ ये वनचरी आचार, ज्ञान और जातिसे हीन 
गावकी गँवार ग्वालिनें ओर कहाँ सच्चिदानन्द्धन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे यह अनन्य परम प्रेम | अहो धन्य है | धन्य है| 
इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवानके सरूप और रहस्यको 
न जानकर भी उनसे प्रेम करे? उनका भजन करे तो 
चे खयं अपनी शक्तिसे, अपनी पासे उसका परम कल्याण 
क्र देते हें; ठीक बेसे द्वी; जैसे कोई अनजानमें भी अमृत 
पी ले तो वह अपनी वस्वु-शक्तिसे ही पीनेवालेको अमर बना 
देता है । भगवान, भ्रीकृष्णे रासोत्सवकें समय इन 
त्रजाङ्गनाओंके गलेमें बाँह डाल-डालकर इनके मनोरथ 

क्रिये । इन्हें भगवानने जिस कृपा-प्रसादका वितरण किया 
इन्हें जेसा प्रेमदान किया; वेसा भगवानकी परम प्रेमवती 
नित्यसङ्गिनी वक्षःस्थलपर विराजमान लक्ष्मीजीको भी नहीं 
प्रास हुआ । कमलकी-सी सुगन्ध और कान्तिसे गुर 
देचाङ्गनाओंको सी नहीं मिला । फिर दूसरी स््ियोंकी ते 
बात ही क्या करें १ मेरे लिये तो सबसे अच्छी बात यही 
होगी कि मैं इस बृन्दावन-धाममें कोई झाड़ीश छता अथर्व 


ओषधि--जड़ी-बूटी ही बन जाऊँ ! अहा ! यदि मैं ऐसा! 


म रजाङ्गनाओंकी चरण-धूलिं तिरन्त 
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#९ जद्धवकी ्जयात्रा, गोपसुम्द्रियों तथा आओराधासे उनकी भेंड ॐ 


सेवन करनेके लिये मिलती रहेगी.। इनकी चरणरजमें स्नान 
करके मैं धन्य हो जाऊँगा । धन्य हैं ये गोपियाँ । देखो तो 
सही, जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन है, उन खजन- 
सम्बन्धियों तथा छोक-वेदकी आर्य-मर्यादाका परित्याग करके 
इन्होंने मगवानकी पदबी-उनके साथ तन्मयता--उनका परम 
प्रेम प्राप्त कर छिया है | औरोंकी तो वात ही क्या, भगबदू- 
वागी, उनकी निःश्वासरूपा समस्त श्रुतियाँ, उपनिषदे भी अब- 
तक भगवानके परमप्रेममय सरूपको दूंढ़ती ही रहती हैं- 
प्राप्त नहीं कर पातीं । स्वयं भगवती लक्ष्मीजी जिनकी पूजा 
करती रहती हें; ब्रह्मा, शंकर आदि परम समर्थ देवता; 
पूर्णकाम आत्माराम और बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृद्यमें 
जिनका चिन्तन करते रहते हैं, भगवान्‌ श्रीकुष्णके उन्हीं 
चरणारविन्दाँको रासलीलाके समय गोपियोंने अपने वक्षःस्थल- 
पर रवा और उनका आलिङ्गन करके अपने हृदयकी 
जल्न--विरह-व्यथा शान्त की | नन्द्वावाके ्जमें रहनेवाली 
योपाङ्गनाओकी चरण-धूलिको मैं वारंवार प्रणाम करता हूँ । 
अहा | इन गोपियाने भगवान्‌ भ्रीकृष्णी लीलाकथाके 
सम्बन्धमें जो कुछ गान किया है वह तीनों लोकोंको पबित्र 
कर रहा है और सदा-सर्वदा पवित्र करता रहेगा# | 


कई महीनोंके बाद जत्र उद्धव मधुपुरीको लौटने लगे 


५३ \ 


तो अनेक उषहार देकर नन्द आदिं गोपगण आँखोमे आँसू 
भरकर बोले 

“उद्धवजी | अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मनकी 
एक-एक वृत्ति; एक-एक संकल्प श्रीक्कष्णके चरणकमलेंके 
ही आश्रित रहे | हमारी वाणी निरन्तर उनके नामका 
उच्चारण करे और शारीर उन्दींको प्रणाम करके उन्हींके 
सेवनमें ळगा रहे | हम ईश्वरकी इच्छासे कर्मबन्धनमे बंधकर 
जहाँ *कहीं जिस योनिमें भी भ्रमण करें; वहाँ मङ्गलमय 
आचरण तथा दान आदिके द्वारा परमेश्वर भ्रीकृष्णमे ही 
हमारा अनुराग निरन्तर बढ़ता रहे |? 

तदनन्तर मानुकिंशोरीसे उन्होंने श्रीकृष्णके लिये संदेश 
माँगा | भानुकिशोरी बोलीं- 

८प्रियतम व्यामसुन्दर यहाँ आ जाय तो हम सबोंको 
अपार सुख होगा; किंतु यदि यहाँ आनेसे उनकी किंश्चित्‌ 
भी क्षति होती हो तो वे कदापि यहाँ न आवें । उनके न 
आनेसे यद्यपि हमारे लिये भीषण दुःकी सीमा नहीं है 
तथापि वहाँ रहनेसे यदि उनके हृद्यमें सुख होता है तो वें 
सदा वहीं निवास करें ।? 

“राधाकिशोरी | तुम्हारे इस दिव्य प्रेमकी जय हो? कहकर 
उद्धव भीकृष्णचन्द्रके पास चल पड़े । 


——— SIT 


# पताः परं तनुभृतो 
वान्छन्ति यथ्‌ भवभियो मुनयो 
क्वेमाः खियो वनचरीरव्यभिचारदुष्टाः 
नन्वीङवरोऽनुभजतोऽविदुषोऽपिं 
नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः 
- रासोत्सवेऽस्य 


आसामहो चरणरेणुजुधामह स्यां 


या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपं च हित्वा भेजुमुकुन्दपदवीं 30. का 
शरियानितमजादिमिराप्तकामैयोंगेश्वरेरपि._ यदात्मनि.. रासगोष्ठथाम, LE 
भगवतइ्चरणारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजहुः न 


या वे 
कृष्णस्य तदू 


वन्दे ननम्दन्जजस्जीणां पादरेणुममीद्णशः । यासां 


| मनसो वृत्तयो नः स्युः ङृष्णपादाम्बुजाश्रयाः । नाचोऽभिथायिनीनाज्ञां  कायस्तत्म्रहणादिषु 
छ्ापीश्वरेच्छया । मञ्गलाचरितैदानेरंरिनः कृष्ण 


कमेभिञ्राम्यमाणानां यत्र 


सुचि गोपवध्वो गोविन्द एव निखिकात्मनि रूढमावाः । 
बयं च कि 
कुष्णे कव चेष परमात्मनि रूढभावः | 
सशषाच्छरेयस्तनोत्यगदराज , इवोपयुक्तः ॥ 
प्रसादः स्तवर्योषितां 
मुजदण्डगृहीतकण्ठलब्थाशिषां 


अद्जन्मभिरनन्तकयारसस्य ॥ 


नऊिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः । 
य उदगाद्‌ ब्रजवस्छवीनास्‌॥ 
बृन्दावने किमपि ुस्मरुतौषधीनाम्‌ । 
रुतिभिरविश्स्याम्‌॥ 

गोऽथाम्‌ । 
परिरभ्य तापम्‌॥ हि 
इरिकयोद्नीत॑ पुनाति सुवनत्र्‌॥ ' | 
( थीमद्भागवत १० । ४७ । ५७८--६३ ) लक 


ि इश्वरे ॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रिय संदेश सुनकर गोपियोंकी 
विरह-व्यथा यान्त हो गयी । उद्धवजी कुछ कालतक ब्रजमें 
रहे | उन्हें गोपियोंकी दिव्य प्रेम-ेष्टाएँ देखनेको मिलीं । वे 
प्रेमानन्द्म विभोर हो गोपियोंकी चरणधूलिकी वन्दना करने 
लगे | फिर सबसे विदा ले विविध उपहारोंके साथ ब्रजमें 
लौट आये । अजवासियोंकी विरह-दंशा भगवानको सुना दी। 
तदनन्तर सेरन्भरीको तार्थ करके एक दिन सर्वृशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी और उद्धवजीके साथ अक्रूरजी- 
की अभिलापा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेनेके ल्यि 
उनके धर गये । अत्रूरजीने वूरसे ही देख लिया कि हमारे 
परम बन्छु मनुष्यछोक-शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे 
गये तथा आनन्द्से भरकर उनका अभिनन्दन ओर आिङ्गन 
करने लगे | अक्रूरजीने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामको 
नमस्कार किया तथा उद्धवजीके साथ उन दोनों भाइयोंने 
भी उन्हें नमस्कार किया । जब सब लोग आरामसे आसनोंपर 
बेठ गये; तब अक्रूरजी उन लोगोंकी विधिवत्‌ पूजा करने 
लगे । उन्होंने पहले भगवानके चरण धोकर चरणोदक 
सिरपर धारण किया ओर फिर अनेकों प्रकारकी पूजा- 
सामग्री, दिव्य बस्न, गन्धश माला और श्रेष्ठ आभूषणोंसे 
उनका पूजन किया, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और 
उनके चरणोंको अपनी गोद्में लेकर दबाने लो | उसी समय 
उन्होंने विनयावनत होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळराम- 
जीसे कहा-*मगवत्‌ | यह बड़े ही आनन्द और सोमाग्यकी 
बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियौके साथ मारा 
` गया । उसे मारकर आप दोनोने यदुवंशको बहुत बड़े संकटसे 
बचा लिया दै तथा उन्नत और समृद्ध किया है। आप 
दोनों जगतके कारण और जगत्‌-रूप आदिपुरुष हैं । 
. आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न कारण और न 
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५३ ॐ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌ दिव्य भुर शुचि) करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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अपने घरपर पधारे हुए भगवानकी अक्रूरद्ारा स्तुति, भगवानके द्वारा भगवद्भक्तोंकी 
प्रशंसा तथा उनका अक्रूरको हस्तिनापुर जानेकी आज्ञा देना 
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होते हैं, परंतु वास्तवमें वे कारण-रूप ही हैं। इसी प्रकार 
हैं तो केवल आप ही, परंतु अपने कार्यरूप जगतूमें स्वेच्छा- 
से अनेक रूपॉमें प्रतीत होते हैं। यह भी आपकी एक 
लीला ही है । 

प्रभो | आप प्रेमी भक्तोंके परम प्रियतम, सत्यवक्ता, 
अकारण हितू और कृतज्ञ हैं--जरा-सी सेवाको भी मान 
लेते हैं | भला, ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ पुरुप है, जो आपको 
छोड़कर किसी दूसरेकी शरणमे जायगा ! आप अपना 
भजन करनेवाले प्रेमी भक्तकी समस्त अभिलापाएँ. पूर्ण कर 
देते हैं | गरहाँतक कि जिसकी कभी क्षति ओर वृद्धि नहीं 
होती--जो एकरस है, अपने उस आत्माका भी आप दान 
कर देते हैं । भक्तोंके कष्ट मिटानेवाले और जन्म-पृत्युके 
बन्धनसे छुड़ानेवाले प्रभो ! बड़े-बड़े योगिराज और देवराज 
भी आपके स्वरूपको नहीं जान सकते | परंतु हमें आपका 
साक्षात्‌ दर्शन हो गया, यह कितने सोभाग्यकी बात टै । 
प्रभो | हम स्त्री; पुत्र; घन, स्वजन, गेह ओर देह आदिके 
मोहकी रस्सीसे बँघे हुए हें। अवश्य ही यह आपकी 
मायाका खेल है| आप कृपा करके इस गाढे बन्धनको 
शीघ्र काट दीजिये |! इस प्रकार भक्त अक्रूरजीने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी पूजा और स्तुति की। इसके बाद भगवान्‌ 
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श्रीकृष्णने मुसकराकर अपनी मधुर वाणीसे उन्हें मानो 
मोहित करते हुए कहा-- 


संत देवताओंसे भी बढ़कर हें ओर सचे तीर्थ हैं 


त्व॑ नो गुरु) पितृव्यश्च छाध्यो बन्धुश्च नित्यदा | 
वयं तु रक्ष्याः पोष्याश्च अनुकस्प्या। प्रजा हि वः॥। 
भवद्विधा महाभागा निषेव्या अईसत्तमाः । 
श्रेयस्कामैनूमिनित्यं देवा; खाथों न साधवः ॥ 
न स्मयानि तीर्थानि न देवा सूच्छिलामयाः। 
ते पुनन्त्युरुक्रालेन दर्शनादेव साधवः ॥ 
स भवान्‌ सुहृदां वे नः श्रयाञ्ङ्रेयश्चिकीषया । 
जिज्ञासाथ पाण्डवानां गच्छव ल॑ गजाह्ृयम्‌॥ 
पितथुपरते बालाः सह मात्रा सुदुःखिताः । ` 
आनीताः खपुरं राज्ञा बसन्त इति शुश्रुम ॥ 
तेषु राजाम्बिकापुत्रो श्रातृपुत्रेषु दीनधीः । 
ससो न वतते गुनं दुषपुत्रबशगोऽन्धहक्‌ ॥ 
गच्छ जानीहि तदूबृत्तमधुना साध्तसाघु वा। 
विज्ञाय तद्‌ विधास्यामो यथा शं सुहृदां भवेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | ४८ । २९-३५) 
“तात ! आप हमारे गुरु, हितोपदेश और चाचा हैं। 
हमारे वंशमें अत्यन्त प्रशंसनीय तथा हमारे सदाके 
हितेषी हैं | हम तो आपके बाळक हैं और सदा ही 
आपके द्वारा रक्षा, पालन और कृपाके पात्र हैं | अपना 
परम कल्याण चाहनेत्राले मनुष्योंकी आप-जेसे परम 
पूजनीय और महाभागयत्रान्‌ संतोंकी सवदा सेवा करनी 


—ooioo— 


अङ्रूरका हस्तिनापुर जाना ओर वहाँ पाण्डवोंके प्रति शरतराष्ट्रके विषम बर्ताचका प्रत्यक्ष अनुभव 
करके लौटनेके बाद श्रीकृष्णकों सारा हाल बताना, जरासंधका मधुर. 
आक्रमण तथा पराजित होकर भागना Mi 


भगवानके आज्ञानुसार अक्ूरजी हस्तिनापुर गये । वहाँकी 
एक-एक बस्तुपर पुरुवंशी नरपतियोंकी अमर कीर्तिकी छाप छग 


Eee Sos So Ses ns Sens neon me, 


चाहिये । आप-जैसे संत देवताओंसे भी बढ़कर हैं; ' 
क्योंकि देत्रताओंमें तो खार्थ रहता है, परंतु संतोम 
नहीं | केत्र6 जळके तीर्थ ( नदी, सरोवर आदि ) 
ही तीर्थ नहीं हैं, केवळ मृत्तिका और शिला आदिकी 
बनी हुई मूर्तियाँ ही देवता नहीं हैं। चाचाजी | उनकी 
तो बहुत दिनोंतक श्रद्वासे सेत्रा की जाय, तत्र वे पतित 
करते हैं | परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शनमात्रसे पित्र 
कर देते हैं | चाचाजी ! आप हमारे हितेषी सुहृदोमें 
सर्वश्रेष्ठ हैं | इसळिये आप पाण्डतरोंका हित करनेके लिये 
तथा उनका कुशछ-मड्रछ जाननेके लिये हस्तिनापुर 
जाइये | हमने ऐसा सुना है कि राजा पाण्डुके मर 
जानेपर अपनी माता कुन्तीके साथ युधिष्ठिर आदि 
पाण्डव बड़े दुःखमें पड़ गये थे । अब राजा घृतराष्ट्र 
उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुरमें छे आयें हैं और 
वे वहीं रहते हैं। आप जानते ही हैं कि राजा | 
राष्ट्र एक तो अंघे- है और दूसरे उनमें मनोबरळकी 
भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है और _ 
उसके अग्रीन होनेके कारण वे पाण्डवोंके साथ अपने 
पुत्रोंजैसा समान व्यवहार नहीं कर पाते । इसलिये 
आप वहाँ जाइये और मान कीजिये कि उनकी श्थिति 
अच्छी है या बुरी | आपके द्वारा उनका समाचार जानकर 
मैं ऐसा उपाय करूंगा, जिससे उन सुहृदोंको सुख मिले।! 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ भ्रीकृष्ण अक्रूरजीकों इस प्रकार 
आदेश देकर बलरामजी ओर उद्धवजीके साथ वहाँसे अपने 
घर लैर आये । 


और उनके पुत्र सोमदत्त द्रोणाचार्य) पाचा) कणे) दुयोधन, | 
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द्रोणपुत्र अश्वस्यामा, युधिष्ठिर आदि पाँचों पाण्डव तथा अन्यान्य £ 


रही हदे || वे वहाँ फ्ह्ले शतस) गीम्‌ विर) नती} दहि sl ca मिन्स Digitized tl जूब गान्दिनीनन्दन उन्नूरजी 5 इष्ट-मित्रो 


हे RN हा ड हू 
` ५६ ॐ चचनुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शचि) करें सब अति शरद्धासे पान ॥ % 


) `) और सम्बन्धियोंसे मलीमाँति मिल चुके; तब उनसे उन 


? 


⁄/ लोगोंने अपने मथुरावासी खजन-सम्बन्धियोंकी कुशल-क्षेम 


पूछी । उनका उत्तर देकर अक्रूरजीने भी हस्तिनापुरवासियोंके 
कुशूमङ्गखके सम्बन्धमं पूछताछ की । अक्रूरजी यह 
जाननेके लिये कि धृतराष्ट्र पाण्डवोंके साथ केसा व्यवहार 
करते हैं, कुछ महीनोंतक वहीं रहे । धृतराष्ट्रमें अपने दुष्ट 
पुन्नोंकी इच्छाके विपरीत कुछ भी करनेका साहस न था। 
वे शकुनि आदि दुशेंकी सलाइके अनुमार ही काम करते ये । 
अनूरजीको कुन्ती और विढुरने यह बतलाया कि धृतराष्ट्रक 
लड़के दुर्योधन आदि पाण्डवोंके प्रभाव, शख्रकोदल, बल; 
वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देख-देखकर उनसे जलते 
रहते हैं | जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पाण्डवाँसे ही विशेष 
प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिद जाते हैं और 
पाण्डवोंका अनिष्ट करनेपर उतारू हो जाते हैं । अबतक 
दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रके पुत्राने पाण्डबॉपर कई बार विषदान 
आदि बहुतःसे अत्याचार किये हैं और आगे भी बहुत 
कुछ करना चाहते हैं । 
जब अक्रूरजी कुन्तीके घर आये, तब वह अपने भाईके 
पास जा बेठीं। अक्रूरजीको देखकर कुन्तीके मनमें अपने 
मायकेकी स्मृति जग गयी ओर नेत्रामै आँसू मर आये। 
उन्होंने कहा--प्यारे भाई ! क्‍या कभी मेरे माँ-बाप; भाई- 
बहिन, भतीजे, कुलकी त्लियाँ और सखी-सहेलियाँ मेरी याद 
करती हैं ! मैने सुना है किं हमारे भतीजे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और कमलनयन बलराम बड़े ही भक्तवस्सp और शरणागत- 
रक्षक हैं | क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयोंको भी याद 
करते हैं १ में शत्रुओंके बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ । 
भेरी बही दशा दै? जेसे कोई इरिनी भेड़ियोंके बीचमें पड़ 
गयी हो; मेरे बच्चे बिना बापके हो गये हैं | क्या हमारे 
श्रीकृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको ओर इन अनाथ बाळकोंको 
सात्त्वना देंगे १? 
कुन्ती इस प्रकार अपने सगे-सम्बन्धियों, और अन्तमें 
जगदीकवर भगवान्‌ शरीक्कष्णको स्मरण करके अत्यन्त दुःखित 
हो गयी और फफक-फफककर रोने लगी । अक्रूरनी और 
विदुरजी दोनों ही सुख और दुःखको समान इष्टिसे देखते 


` ये| दोनों यशस्वी महात्माओंने कुन्तीको उसके परके 
| F जन्मदाता धर्म) वायु आदि देवताओंकी याद दिलायी और 


र करि तुम्हारे पुत्र अधमंका नाश करनेके लिये ही 


दी । अक्रूरजी जब मधुरा जाने लगे, तव राजा धृतराष्ट्रके 
पास आये और उनसे इस प्रकार बोले 


“महाराज धृतराष्ट्रजी | आप कुरुवंशियोंकी उज्ज्वल 
कीर्तिको और भी बढ़ाइये । आपको यह काम विशेषरूपसे _ 
इसलिये भी करना चाहिये कि अपने भाई पाण्डुके परलोक 
सिधार जानेपर अब आप राज्य-सिंहासनके अधिकारी हुए 
हें । आप घम॑से एश्वीका पालन कीजिये। अपने सद्व्यवददरसे 
प्रजाको प्रसन्न रखिये और अपने स्वजनोंके साथ समान 
बर्ताव कीजिये | ऐसा करनेसे ही आपको लोकमें यश और 
परलोकमें सद्गति प्रास्त होगी । यदि आप इसके विपरीत 
आचरण करेंगे तो इस लोकमें आपकी निन्दा होगी और 
मरनेके वाद आपको नरकमें जाना पड़ेगा । इसलिये अपने 
पुत्रों और पाण्डवोंके साथ समानताका बर्ताव कीजिये |? 

राजा धृतराष्ट्रने कहा--“दानपते अब्रूरजी | आप 
मेरे कल्याणकी, भलेकी बात कह रदे हैं | जेसे मरनेवालेको 
अमृत मिल जाय तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वेसे ही 
मैं भी आपकी इन बातोंसे तृत नहीं हो रहा हूँ फिर भी | 
हमारे हितेषी अक्रूरजी ! मेरे चञ्चल चित्तमें आपकी यह | 
प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है; क्योंकि मेरा हृद्य 
पुत्रौंकी ममताके कारण अत्यन्त विषम हो गया है । जसे 
स्फटिक पर्वतके शिखरपर एक वार विजली कौंधती है और 
दूसरे ही क्षण अन्तर्धान हो जाती है, बही दशा आपके 
उपदेशोंकी है । अक्रूरजी ! सुना है कि सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यदुकुलमें अवतीर् हुए हैं । 
ऐसा कौन पुरुष दै, जो उनके विधानमें उछट-फेर कर सके ! 
उनकी जैसी इच्छा होगी) वही होगा--मैं उन्हीं परमेश्व्य्याली 
प्रभुको नमस्कार करता हूँ? । 


अक्रूरजी महाराज धृतराष्ट्रका अभिप्राय जानकर और 
कुरुवंशी स्वजन-सम्बन्धियोसे प्रेमपूर्वक अनुमति लेकर मथुरा 
लौट आये । उन्होंने वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीके 
सामने धृतराष्ट्रका वह सारा व्यवहार-बर्ताव; जो वे पाण्डबोके 
साथ करते थे; कह सुनाया । 


इधर कंसके मारे जानेके बाद उसकी दोनों रानियां | 
अखि और प्राप्ति अत्यन्त दुःखसे व्याकुछ हो अपने पिता _ 
जरासंधके यहाँ गयीं । उन्होंने पिताके समक्ष बड़े दुःखके साथ 
अपने विधवा होनेके कारणोंका वर्णन किया । यह अप्रिय | 


बहुत कुछ समववाशह्ुझ्ातरा।(ओएझात्वत्ा ०, ठम सुत्तकसभददे लो, ८जपासंघको बड़ा शोक हुआ) परंद॒ | 


पीछे बह क्रोधसे तिलमिला उठा । उसने यह निश्चय करके 
कि मैं पृथ्वीपर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूँगा, युद्धकी 
बहुत बड़ी तैयारी की और तेईस अक्षौहिणी सेनाके साथ 
यदुवंशियोंकी राजधानी मधुराको चारों ओरसे घेर लिया । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा--जरासंधकी सेना क्या 
है, उमड़ता हुआ समुद्र है । जरासंघने अपने अघीनस्थ 
नरपतियोंकी पैदल, घु़सवार, रथी और हाथियोंसे युक्त 
कई अक्षौहिणी सेना इकद्टी कर ली है। भगवानने सोचा 
कि यह सब तो प्रथ्वीका भार ही जुटकर मेरे पास आ 
पहुँचा है। में इसका नाश करूँगा | परंतु अभी मगधराज 
जरासंधको नहीं मारना चाहिये; क्योकि यह जीवित 
। रहेगा तो फिरसे असुरोकी बहुतसी सेना इकट्टी कर 
| छायेगा। मेरे अवतारका यही प्रयोजन है कि में पथ्वीका 
' बोझ हल्का कर दूँ, साधु-सजनोंकी रक्षा करूँ और दुट- 
दुर्जनोंका संहार | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि 


| आकाशे सूर्यके समान चमकते हुए दो रथ आ पहुँचे । - 


उनमें युद्धकी सारी सामग्रियाँ सुसजित थीं और दो सारथि 

उन्हें हॉक रहे थे | इसी समय भगवानके दिव्य और सनातन 
| आयुध भी अपने-आप वहाँ आकर उपस्थित हो गये | उन्हें 
| देखकर भगवान्‌ ्रीकृष्णने अपने बड़े भाई बलरामजीसे कहा--- 
| “भाईजी ! देखिये, यह आपका रथ है और आपके प्यारे 

आयुध हल-मूसछ भी आ पहुँचे हैं। अब आप इस रथपर 

सवार होकर शज्रु-सेनाका संहार कीजिये और अपने खजनोंको 

इस विपत्तिसे वचाइये | भगवान्‌ भ्रीकृष्ण और बलरामजीने 
। यह सलाह करके कवच धारण किये और रथपर सवार होकर 
' वे मधुरासे निकले | उस समय दोनों भाई अपने-अपने आयुध 
| छिये हुए ये और छोटी-सी सेना उनके साथ-साथ चल रही 
। थी | औीझष्णका रथ हॉक रहा था दारक | पुरीसे बाहर 
। निकलकर उन्होंने अपना पाञ्चजन्य शङ्क वजाया। उनके 
| शङ्खकी भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रुपक्षकी सेनाके बीरोंका हृदय 
| डरके मारे थरा उठा | उन्हें देखकर मगधराज जरासंधने 
। कहा--थपुरुषाधम कृष्ण | तू तो अपने मामाका इत्यारा 
। है। इसलिये मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता । जा, मेरे सामने- 
| से भाग जा | बलराम ! यदि तेरे चित्तमें यह श्रद्धा हो कि 
E युद्धे मरनेपर खगं मिलता है तो तू आ, हिम्मत बाँधकर 
। मुझसे लड्‌ |? 
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वीर डींग नहीं हॉकते 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- 


न चै शरा विकत्थन्ते दर्शयन्त्येत पौरुषम्‌ । 
न शुह्णीमो वचो राजज्नातरुख ममूर्षतः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ५० | २० ) 

“मगधराज ! जो शूरीर होते हैं, वे तुम्हारी तरह 
डींग नहीं हाँकते, वे तो अपना बल-पौरुष ही दिखळाते 
हैं । देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिरपर नाच रही 
है । तुम वैसे ही अकबक कर रहे हो, जैसे मरनेके | 
समय कोई संनिपातका रोगी करे । बक लो, मैं तुम्हारी | 
बातपर ध्यान नहीं देता? | oR 

मगधराज जरासंघने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बल्रामके | 
सामने आकर अपनी बहुत प्रबछ और अपार सेनाके द्रा | 
उन्हें चारों ओरसे घेर लिया--यहाँतक कि उनकी सेना, | 
रथ) ध्वजा, घोड़ों और सारथियाँका दीखना मी बंद हो गया] | 
तब भगवान्‌ श्रीकेष्णने अपने देवता और असुरदोनोसे | 
सम्मानित शाज्ञ धनुप्रका र्कार किया । इसके बाद वे तरकस- 
मेंसे वाण निकालने; उन्हें धनुधपर चढ़ाने और घनुपकी डोरी | 
खींचकर छंड-केझंड बाण छोड़ने छगो | उस सभय उनका | 
वह धनुष इतनी तासे घूम रहा था, मानो कोई बड़े वेगसे _ 
अलातचक्र ( कारी ) डुमा रहा हो। इस मकार भगवान्‌ ._ 
भीकृष्ण जरासंधकी चतुरङ्गिणी-दायी) जहि रथ और पद क 

ङ तेजसी भगवान्‌. 
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बलूरामजीने अपने मूसलकी चोटसे बहुत-से मतवाले शन्रुओं- 
को मार-मारकर उनके अन्ञ-प्रत्यज्ञसें निकले हुए खूनकी सैकड़ों 
नदियाँ बहा दीं । जरासंधकी सारी सेना मारी गयी । रथ भी 
टूट गया । शरीरमें केवल प्राण वाकी रहे । तब भगवान्‌ 
औबलरामजीने जैसे एक सिंह दूसरे सिंहको पकड़ लेता है, 
वैसे ही बलपूर्वक महावली जरासंघको पकड़ छिया । जरासंधः 
ने पहले बहुत-से विपक्षी नरपतियोंका वध किया थाः परंतु 
आज उसे बळरामजी वरुणकी फाँसी और मतुष्योके फंदेसे 
बाँध रदे ये | भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह सोचकर कि यद छोड़ 
दिया-जायगा तो और भी सेना इकट्टी करके छायेगा तथा हम 
सहज ही पृथ्वीका भार उतार सकेंगे बळरामजीको रोक दिया । 


चचन-सुधा श्रौुष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि) करें सब अति अद्धासे पान ॥ ॐ 


RR 35 ूननननननननननननिि िैनऋषिणाथएऋिौिषणफाा है 
क चख ख ख़ख़़ खि ख नी उस सससफाततफ स उप 


जरासंधकी सेनाकी पराजयसे मधुरावासी भयरहित हो 


गये थे और भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी विजयसे उनका हदय आननद- 
से भर रहा था । भगवान्‌, श्रीकृष्ण आकर उनमें मिल गये। 
जिस समय श्रीकृष्ण नगरमें प्रवेश कर रहे थे; उस समय 
नगरकी नारियाँ प्रेम और उत्कण्ठासे भरे हुए नेत्रासे उन्हे 
स्नेहपूवक निहार रही थीं और फूंके दार, दही; अक्षत और [ 
जौ आदिकेअङ्कुरोकी उनके ऊपर वर्षा कर रही थीं । भगवान्‌ | 


श्रीकृष्ण रणसूमिसे जो अपार धन और वीरोंके आभूषण ले | 
आये ये, वह सब उन्होंने यदुवंशियोंके राजा उग्रसेनके पास | 
भेज दिया । | 


जरासंधकी बारंबार पराजय, कालयवनका संहार और भगवानका झुचुङुन्दको 
अपना परिचय दे उनपर अनुग्रह करना 


इस प्रकार सन्नह बार तेईस-तेईस अक्षौहिणी सेना इकडी 
करके मगधराज जरासंधने भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित 
यदुबंशियोंकें साथ युद्ध किया। किंतु यादवोंने भगवान्‌ 
श्रीङ्ष्णकी झाक्तिसे हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी | 
जब अठारहवाँ संग्राम छिइनेवाला था, उसी समय नारद्जीके 
मेजे हुए वीर काळयवनने तीन करोड़ म्लेच्छांकी सेना लेकर 
मधुराको घेर ल्या | उधर जरासंघका भी आक्रमण होनेही- 
बाळा था । यादबापर दुहदरी विपत्ति उपस्थित देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे बळणमजीसे सलाह करके समुद्रके भीतर एक ऐसा 
दुर्गम नगर बनवाया, जिसमें समी वस्तुएं अद्भुत याँ । उस 
नगरकी लम््ाई-चौड़ाई अइताळीस कोप्की थी। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने समस्त स्वजनों और सम्बन्धियोंको अपनी 
अचिन्त्य महाशक्ति योगमायाके द्वारा उस द्वारका नगरमें 
पहुँचा दिया । रोष प्रजाकी रक्षाके लिये बुळरामजीको मधुरा- 
पुरीमें रख दिया और उनसे सलाह लेकर लेमे कमलोंकी 
माळा पहने, बिना कोई अखात छ्यि स्वयं नगरके प्रमुख 
द्वास्से बाहर निकल आये । उनका दिव्य रूप देखकर काळ- 
बबनने निश्चय किया कि ये ही वासुदेव हैं | उन्हें आयुध- 
रहित और पैदल देख काल्यवनने खयं भी उसी तरह रहकर 
उनसे लड़नेका विचार किया । छील्पुरुषोत्तम भगवान, 


| कृष्ण रणभूमिसें भाग रहे थे और काल्यवन उन्हें पकड़नेके 
| यि पीछा कर रहा था । वह पग पगपर यही समझ रहा था 
ही 522: 75 7 re -0. n 
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बहुत दूर एक पहाइकी कन्दरामें ले गये | वहाँ एक दूसरा ' 
ही मनुष्य सोया हुआ था। उसे देखकर काळ्यवनने सोचा, ' 
यही वह वासुदेव दे, जो मुझे दूरतक यहाँ खींच लाया है | 
और अब यहाँ साधु बावा बनकर सो रहा है | यह सोचकर 
उस मूर्खने उस सोये हुए मनुष्यको एक लात मारी | वह | 
पुरुष वहाँ बहुत दिनोंसे सोया था। पेरकी ठोकर ळगनेसे | 
वह सहसा उठा और घीरेसे आँखें खोलकर चारों ओर देखने | 
लगा | उसने पास ही काल्यवनको खड़ा देखा | उस पुरुषकी | 
रोषमरी दृष्टि पड़ते ही कालयबनके शरीरमें आग पैदा हो गयी | 
और वह क्षणभरमें जलकर राका ढेर हो गया । वे राजा | 
मुचुकुन्द थे और देवताओंसे बर पाकर युगॉसे वहाँ सो रहे 


a 


` थे देवताओंने कह दिया था कि “महाराज ! सोते समय 


यदि आपको कोई वीचमें ही जगा देगा तो वह आपकी हि 
पड़ते ही भस्म हो जायगा | 

काल्यवनके भस्म हो जानेपर भगवान्‌ श्रीककष्णने , 
मुचुकुन्द्को दर्शन दिये | मेघके समान स्याम कान्ति! 
्रीअङ्गोपर रेशमी पीताम्बर; वक्षमें औबस्सक्ी खर्णमयी रेखा) 
कौस्तुभ मणिकी जगमगाहट) चार भुजाएँ; गलेमें वैजयन्ती 
माला, प्रसन्नतासे पूणे मनोहर मुख, चमकते हुए मकराकार 
कुण्डल, अनुराग भरी दृष्टि, तरुण अवस्था तथा मतवाठें 
मृगराजके समान मतवाली चाळ देखकर राजा सुचुकु्द 


s है. 


०॥०छमके सेजसे हतप्रभ॑हो/ण्ये । उन्होंने शङ्कित होकर पूछा 
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| €आप कोन हें! गेस भरे इस घोर बनमें तथा इस पर्यतकी 
~ कन्द्रामें आपके पधारनेका क्या कारण है ! में समझता हूँ 
¦ आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनोंमेंसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ 

नारायण ही हैं। में इक्वाकुवंशी क्षत्रिय हूँ । मेरा नाम 

मुचुकुन्द्‌ है और मैं मान्धाताका पुत्र हूँ । आपका तेज असह्य 
है। मैं आपको अच्छी तरह देख नहीं सकता |? - 

भगवान्‌के रण हो जानेपर शोक देनेवाली कोई 
वस्तु नहीं रह जाती 

| ' श्रीमगवानले कहा-- 


। जन्मकमीभिधानानि सन्ति मेऽङ्ग सहसञ्चः । 
| न शक्यन्तेऽनुसंख्यातुमनन्तल्वान्मयापि हि॥ 
„ कचिद्‌ रजांसि विममे पार्थित्रान्युरुजन्मभिः | 
| गुणकमाभिधानानि न मे जन्मानि कर्हिचित्‌ ॥ 
। काउत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि में नृप। 
| अनुक्रमन्तो नेवान्त॑ गच्छन्ति . परमषयः ॥ 
। तथाप्यद्यतनान्यज्ग शृणुष्व गदतो. र मम । 
' विज्ञापितो विरिञ्चेन पुराइईं धमुपये। 


| है भूमेभीरायमाणानामसुरां MumAIhawan जी आसिडाषा शमो मे म तुम्हारी [ हा र 


अत्रतीणो यदुकुले गृह आनकढुन्दुभेः । 
बद्न्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतं हि मास्‌॥ 
कालनेमिईतः कंसः प्रलम्बाद्याक्च सद्द्विषः | 
अथं च यनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचक्षुषा॥ 
सोऽहं तवानुग्रहा्थं गुहामेतामुपांगतः । 
ग्राथितः प्रचुरं पूर्वं त्वयाहं भक्तवत्सलः ॥ 
वरान्‌ वृणीष्व राजर्षे सर्वान्‌ कामान्‌ ददामि ते । 
मां प्रपन्नो जनः कश्चिन्न भूयोऽईति शोचितुम्‌ ॥ 
( भीमद्भागवत १० | ५१ | ३७-४४ ) 
“प्रिय मुचुकुन्द ! मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम | 
हैं | वे अनन्त हैं, इसलिये मैं भी उनकी गिनती करके 
नहीं बतळा सकता । यह सम्भव हैँ कि कोई पुरुष 
अपने अनेक जन्मांमें परध्वीके छोटे-छोटे धूलि-कर्णोकी 
गिनती कर डाले; परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और 
नामांको कोई कभी किसी प्रकार नहीँ गिन सकता | 
राजत्‌ | सनकसनन्दन आदि परमरषिंगण मेरे त्रिकाळ- 
सिद्ध जन्म और कमॉका वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी 
उनका पार नहीं पाते | प्रिय मुचुकुन्द | ऐसा होनेपर 
भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामोंका वर्णन 
करता हूँ, सुनो । पहले ब्रह्माजीने मुझसे धर्मकी रक्षा 
और प्रृथ्वीके भार बने इए अुरोका संदर करनेके 
िये प्रार्थना की थी । उन्‍्होंकी प्रार्यनासे मैने यदुबंशमे 
वुदेवजीके यहाँ अवतार ग्रहण किया हैं | अब मैं | 
वसुदेवजीका पुत्र हूँ, इसलिये लोग मुझे “वासुदेव! कते | 
हैं। अबतक में काळनेमिं अघुरका, जो कंसके रूपमें | 
पैदा हुआ था तथा प्रलम्ब आदि अनेकों साधुद्रोदी | 
असुरोंका संहार कर चुका हूँ । राजन्‌ ! यह काळ्यवन _ 
या, जो मेरी ही ग्रेरणासे तुम्हारी तीक्षण दृष्टि पड़ते ही भस 
हो गया | वही में तुमपर कृपा करनेके लिये ही इस | 
गुफामें आया हूँ । तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की | 


है और मैं हूँ भक्ततसऊ । इसळिये राजे | तुम्हारी जो 


का 


अमिळाषाएँ. पूर्ण कर दूँगा । जो पुरुष मेरी शरणर्म आ 
जाता है, उसके लिये फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह 
जाती, जिसके लिये वह शोक करे ॥ 

जब भगवान, भ्रीकृष्णने इस प्रकार कहा, तब राजा 
मुचुकुन्दकों इृद्ध गयका यह कथन याद आ गया कि 
यदुवंशमें भगवान्‌ अवतीणं होनेवाले हैं| वे जान गये कि 
थे खयं भगवान्‌ नारायण हैं। आनन्दसे भरकर उन्होंने 
भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया; स्तुति की | तब भगवान 
श्रीकृष्णने कहा-- 


अनन्य भक्त निष्काम होते हैं 


सार्वभौम महाराज मतिस्ते विमलोजिता । 
वरै प्रलोभितस्यापि न कामैबिंहता यतः. 
प्रलोभितो वरैर्यत्लमप्रमादाय बिद्धि तत्‌। 
न धीीर्मय्येकभक्तानामाशीभिभिंद्यते क्चित्‌ ॥ 
युञ्जानानामभक्तानां ग्राणायामादिभिमंनः 
अ्चीणवासनं राजन्‌ दश्यते पुनरुत्थितम्‌ ॥ 
विचरस्र महीं कामं मय्यावेशितमानसः । 
अस्त्वेच नित्यदा तुभ्यं भक्तिर्मस्यनपायिनी ॥ 
ात्रधर्म्थितो जन्तून्‌ न्यवधीर्सृगयादिभिः 
समाहितस्तत्ततसा जझघ मदुपाश्रयः ॥ 
जन्मन्यनन्तरे राजन्‌ स्रसूतसुहृत्तमः 
भूत्वा द्विजवरस्त्वं चै माझचुपैष्यसि केवलम्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवत १० । ५१। ५९-६४) 


६० ॐ% बचन-सुधा श्रीकृष्णको श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अख्खे पान ॥ $ 
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“सावभौम महाराज ! तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय 
बड़ा ही पवित्र और ऊँची कोटिका है । यद्यपि मैंने 
तुम्हें बार-बार वर देनेका प्रलोभन दिया, फिर भी 
तुम्हारी बुद्धि कामनाओंके अधीन न हुई मैंने तुम्हें जो 
वर देनेका प्रलोभन दिया; वहू केवल तुम्हारी | 
सावधानी की परीक्षाके लिये । मेरे जो अनन्य भक्त होते | 
हैं, उनकी बुद्धि कमी कामनाओंसे इधर-उधर नहीं | 
भटकती । जो छोग मेरे भक्त नहीं होते, वे. चाहे 
प्राणायाम आदिके द्वारा अपने मनको वशमें करनेका क्‍ 
कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएँ क्षीण _ 
नहीं होतीं और राजन्‌! उनका मन फिरसे विषयोंके 
लिये मचल पड़ता है| तुम अपने मन और सारे 
मनोमावोंको मुझे समर्पित कर दो, मुझमें लगा दो और | 
फिर खच्छन्दरूपसे पृथ्वीपर विचरण करो । मुझमें 
तुम्हारी विषयवासनाून्य निर्मळ भक्ति सदा बनी रहेगी। ` 
तुमने क्षत्रियधर्मका आचरण करते समय शिकार आदिके 


` अवसरोंपर बहुत-से पशुओंका वध किया है। अब 


एकाग्रचित्तसे मेरी उपासना करते इए तपस्याके द्वारा 
उस पापको धो डालो । राजन्‌ | अगले जन्ममें तुम 


` ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियोंके सच्चे दिंतेषी, 


परम सुहृद्‌ होओगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञनघन 
परमात्माको प्राप्त करोगे ।! 
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- श्रीकृष्ण और क द्वारका पहुँचना, बलरामजीका विवाह, विदर्भदेशसे रुक्मिणीका 
प्रेमसंदेश लेकर एक ब्राह्मणका दवारकाम भगवान्‌ आकृष्णसे मिलना, 
भगवानका रुम्मिणीको हर लानेका निश्चय 


मुचुकुन्द्को वरदान दे. भगवान्‌ श्रीकृष्ण मधुरापुरीमै आ भमका । झनरुसेनाका प्रबळ वेग देख भगवान, भ्रीकृष्ण 
' झट आये | अब उन्होंने स्लेच्छोंकी सेनाका संहार किया और बलराम मलुष्योंकी-सी लीला करते हुए बड़ी फुर्तकि साथ 
। न और उसका सारा धन छीनकर द्वारकाको छे चले | उसी उसके सामनेसे भागे और पेदळ भागते दी चले गये। 
. समय मगधराज जरासंघ (विर तेईस“अ्षिणी ०सेमालेकर९०।्ह भागरेः०देलऽभगसंध हँसा और अपनी रथसेनाकें 
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$ रुक्मिणीका प्रेससं देश लेकर ब्राहमणका श्रीकृष्णसे मिलना # 


NS NN MS ी 


साथ उनका पीछा करने लगा । बहुत दूरतक भागनेके 
वाद बे दोनों भाई वर्षण पर्वेतपर चढ़ गये । जरासंधने उस 
पर्वतपर उन्हें बहुत हूँढ़ा; परंतु कुछ पता न चला | तब 


` वह उस पर्वेतमें चारों ओरसे आग लगाकर उन्हें जला देनेकी 


चेष्टा करने लगा। वे दोनों भाई जरासंधकी सेनाके घेरेको 
लॉवते हुए उस ऊँचे पर्वतसे एकदम नीचे धरतीपर कूद्‌ 
आये । जरासंध उन्हें दग्ध हुआ मानकर सेनासहित 
मगधदेशको लोट गया । भ्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाई 


द्वारका पहुँच गये। वहाँ राजा रेवतकी कन्या शेवतीके 
साथ बलरामजीका विवाह हुआ | 


विदर्मदेशमे भीष्मक नामसे प्रसिद्ध एक भे राजा : 


राज्य करते थे | उनके पाँच पुत्र थे और एक कन्या । 
पुत्नोंके नाम इस प्रकार थे--सुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मवाहुः 
रुक्मकेश तथा रुक्ममाली | इन पाँचोंकी बहिन थी सती 
साध्वी रुक्मिणी | वह अपने घरपर आये हुए अतिथियोंके 
मुखसे भगवान्‌ ीकृष्णके अनुपम सौन्दर्य, पराक्रम, गुण और 
वेभवकी प्रशंसा सुना करती थी | अतः उसने मन-ही-मन यह्‌ 
निश्चय किया कि एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे लिये योग्य 


पति हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी सुक्मिणीको अपने लिये योग्य * 


पत्नी मानकर उसीके साथ विवाह करनेका विचार करते ये | 
रुक्मिणीके भाई-बन्धुओंकी भी यही इच्छा थी कि रुक्मिणीका 
विवाह भ्रीकृष्णके साथ कर दिया जाय | परंतु रुक्मी भ्रीकृष्णसे 
देष रखता था। इसलिये उसने उस विवाहको रोककर 
रिशुपाळको रुक्मिणीका पति बनानेका निश्चय किया । 
इससे रुक्मिणीके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ, उसने बहुत 


कुछ सोच-विचारकर एक विश्वासपात्र ्राझणको भगवान्‌ निरहंकारिण 


श्रीकृष्णके पास भेजा । ब्राह्मण देवता द्वारकापुरीमे पहुँचे । 
द्वारपालोने राजमहलके भीतर उनका प्रवेश कराया। 
ब्राह्मणणे भीतर जाकर आदिपुरुष भगवान्‌ कृष्णको 
सोनेके सिंहासनपर विराजमान देखा । ब्राह्मणोंकों इष्टदेवके 
समान आदर देनेवाले श्रीकृष्ण उन ब्राह्मण देवताको 
देखते ही अपने आसनसे नीचे उतर गये | उन्हें 
आसनपर बिठाकर भगवानने उनका पूजन--आदर-सत्कार 
किया | फिर जब वे हक करके विश्राम कर. चुके, तब 


| श्रीकृष्ण उनके पर्सि 


दा्योसे उनके पेर सहलाते हुए बड़े शान्तभावसे पूछने खगे । 
संतोषमें परम सुख 

कचिद्‌ द्विजवरश्रेष्ठ धर्मस्ते इद्धसम्मतः। 
वर्तते नातिकृच्छ्रेण संतुष्टमनसः सदा ॥ 


स यहि hs येन केनचित्‌। 
¦ स्वादृधमात्‌ स ्ञसाखिलकामधुक्‌ ॥ 
अकिश्चनोऽपि संतुष्टः शेते 


( श्रीमद्भागवत १० | ५२। ३०- ३ 
संतुष्ट रहता है न? आपको अपरे 6 


hilo 


दुगं निस्ीयेंह ` यदिच्छया । | 
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होती ? ब्रह्मण यदि जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतुष्ट 


रहे और अपने धर्मका पालन करे, उससे च्युत न हो. 
तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं इर्ण कर देता 


है । यदि इन्द्रका पद पाकर भी किंसीको सन्तोष न 
हो तो उसे सुखके लिये एक लोकसे दूसरे लोकें बार 
बार भटकना पड़ेगा; वह कहीं भी शान्तिसे बेठ नहीं 
सकेगा । परन्तु जिसके पास तनिक भी संग्रह-परिभ्रह 
नहीं है और जो उसी अवस्थामें सन्तुष्ट है, वह सब 
प्रकारसे संतापरहित होकर सुखकी नींद सोता है। 
जो खयं प्राप्त इुई बस्तुसे संतोष कर लेते हैं, जिनका 
खभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियोंके 
परम हितैषी, अहङ्काररहित और शान्त हैं-उन ्राह्मणों- 
को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ । ब्राह्मण- 
देवता | राजाकी ओरसे तो आपलोगोंको सब प्रकार- 
की सुविधा है न ! जिसके राज्यमें प्रजाका अच्छी तरह 
पालन होता है और वह आनन्दसे रहती है, वह 
राजा मुझे बहुत दी प्रिय है | ब्राह्मणदेवता ! आप कहाँ- 


'से, किस हेतुसे और किस अभिलाघासे इतना कठिन 


मार्ग तय करके यहाँ पथारे हैं ? यदि कोई बात विशेष 
गोपनीय न हो तो हमसे कहिये | हम आपकी क्या 
सेवा करं ! 


भगवानले जब इस प्रकार पूछा, तब ब्राहमणदेवताने उनसे 
अपने आगमनका सारा प्रयोजन कह सुनाया । इसके बाद वे 
भगवानसे रुक्मिणीजीका संदेश सुनाने लगे । | 


रुक्मिणीजीने कहा है-“तरिशुंवनसुन्दर ! आपके गुणोको, 
जो सुननेबालोंकें कानोंके रास्ते हृदयमें प्रवेश करके एक-एक 
अङ्गे ताप, जन्म-जन्मकी जलन बुझा देते हैं तथा अपने 
सौन्दर्यको जो नेत्रवाले जीवोंकें नेत्रोके छियि घर्म, अर्थ, काम 
मोक्ष-चारों पुरुषार्थोके फल एवं स्वार्थ-परमार्थं सब कुछ हैं, 


श्रवण करके प्यारे अच्युत! मेरा चित्त लजा, शर्म-सब कुछ 


आपमें ही प्रवेश कर रहा है | प्रेमस्वरूप व्याम 


` सुन्दर | चाहे जिस दृष्टिसे देखें--कुल, शील, स्वभाब) 


रा अबस्था, घन-घाम--सभीमें आप अद्वितीय 


है, द 5 i समान ह | मनुष्यष्होक्भेऽ।जितकते्वी प्रमी ००॥९०४८ ब्राह्मप्द्देबत्ा ध्येक्रेपण्मदुवंशशिरोमणे | ये ही रुक्मिणी: 
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% चचन-सुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सव अति शद्धासे पान ॥ # 
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सबका मन आपको देखकर शान्तिका अनुभव करता हैं; 


i 


आनन्दित होता दै । अब पुरुषभूषण ! आप ही बतलाइये 

ऐसी कौन-सी कुलवती, मद्दागुणवती और घेरयेवती कन्या 
होगी; जो विवाहके योग्य समय आनेपर आपको ही पतिके 
रूपमे वरण न करेगी ! इसीळ्यि ग्रियतम ! मैंने आपको 
पतिरूपसे वरण किया है । मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी 
हूँ । आप अन्तयामी हैं । मेरे दृददयकी बात आपसे छिपी 
नहीं है । आप यहाँ पधारकर मुझे अपनी परनीके रूपमे 


स्वीकार कीजिये | कमलनयन | प्राणवल्लभ | मैं आप-सरीखे | 
वीरको समर्पित हो चुकी हूँ; आपकी हूँ.। अब जैसे सिंहका | 
भाग सियार छू जाय, बैसे कहीं दिश॒पाल निकटसे आकर ' 
मेरा स्पर्श न कर जाय । मैंने यदि जन्म-जन्ममें पूत ( कुआँ, | 
बावली आदि खुदवाना ) इष्ट ( यज्ञादि करना » दान, | 
नियम, ब्रत तथा देवता, ब्राह्मण और गुरु आदिकी पूजाके | 
द्वारा भगवान्‌ परमेश्वरकी ही आराधना की हो और वे मुझपर | 
प्रसन्न हो तो, भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर मेरा पाणिग्रहण | 


करें; शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पशं न 


कर सके । प्रभो | आप अजित हैं । जिस दिन मेरा विवाहं ' 


De MRS BN 


होनेवाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानीमें | 


गुप्तरूपसे आ जाइये और फिर बड़े-बड़े सेनापतियोंके साथ 
शिशुपाल तथा जरासंघकी सेनाओंको मथ डालिये, तहस 


नहस कर दीजिये और बलपूर्वक राक्षस-विधिसे वीरताका | 
मूल्य देकर मेरा पाणिग्रहण कीजिये | यदि आप यह सोचते | 
हों कि “दुम तो अन्तःपुरमें भीतरके जनाने महळोंमें पहरेके ' 


अंदर रहती हो; तुम्हारे भाई-बन्धुओंकों मारे बिना में तुद 
केसे ले जा सकता हूँ !?, तो इसका उपाय मैं आपको 
बताये देती हूँ । हमारे कुलका ऐसा नियम है कि विवाहके 
पहले दिन कुलदेवीका दर्शन करनेके लिये एक बहुत बड़ी 
यात्रा होती दै) जुद्स निकलता दै, जिसमें विवाही जानेवाली 
कन्याको--दुलहिनको नगरके बाहर गिरिजादेवीके मन्दिरमे 
जाना पड़ता है। कमलनपन | उमापति भगवान्‌ शंकरके 
समान बड़े-बड़े महापुरुष भी आत्मश॒द्धिकें ल्यि आपके 
चरणकमलेंकी धूलिसि स्नान करना चाहते हैं । यदि मै आप 
का वह प्रसाद्‌, आपकी वह चरणधूरि नहीं प्रात कर सकी तो 
तद्वार शरीरको सुखाकर प्राण छोड़ दूँगी | चाहे उसके 
लिये सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़ें; कभी-न-कभी तो आपका 
वह प्रसाद अवस्य ही मिलेगा? 


| 


| 


॥ 


| 


| 
। 


SS बार छजा पट 
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के अत्यन्त गोपनीय संदेदा हैं, जिन्हें लेकर में आपके पास 
आया हूँ | इस विपयमें विचार करके आप जो आवश्यक 
कर्तव्य हो, उसे कीजिये | 
भगवान्‌क्ो जो जेते चाहता है, भगवान्‌ भी 
उसे बेसे ही चाहते हैं 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- 


` तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि। 


वेदाइं रुक्मिणा द्वेषान्ममोद्ठाहो निवारितः ॥ 
तामानयिष्य उन्मथ्य राजन्यापसदान्‌ सृधे । 
मत्परामनपद्याङ्गीसेधसोऽस्निशिखामिव ॥ 


( श्रीमद्भागवत १० | ५३ । २-३ ) 


श्राह्मणदेवता ! जेसे विदर्भराजकुमारी मुझे चाहती 
हैं, बैसे ही में भी उन्हें चाहता हूँ । मेरा चित्त उन्होंमें 
लगा रहता है | कहाँतक कहूँ, मुझे रातके समय नींद- 
तक नहीं आती | में जानता हूँ कि रुकमीने द्वेषव॒श 
मेरा बिवाह रोक दिया है | परंतु ब्राह्मणदेवता ! आप 
देखियेगा, जसे छकड़ियोंको मथकर-एक-दूसरेसे रगड़कर 
मनुष्य उनमेंसे आग निकाल लेता है, बैसे ही युद्धमें 
उन नामधारी क्चात्रियकुल-कछंकोंको तहदस-नहस करके 
अपनेसे प्रेम करनेत्राली परम सुन्दरी राजकुमारीको में 
निकाळ लाऊंगा |! 


भगवान्‌ श्रीकृष्णदवारा रुक्सिणीका बलपूर्वक अपहरण, शिशुपालके मित्र राजाओं तथा रुक्मीकी पराजय) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारकामें रुक्मिणीके साथ त्िवाह, भगवानके कठोर परिहससे रुक्मिणीका 
भयसे मूच्छित होना तथा भगवानका उन्हें सान्त्वन्ना देना, रुक्मिणीका उत्तर 


प्रेमपरवशा, भक्तानुग्रह-कातर मधुसूदन श्रीकृष्णने 
यह जानकर कि रुक्मिणीके विवाहका लग्न परसों 
रात्रिमें ही दै, सारथिको आज्ञा दी कि "दारुक | 
तनिक भी विलम्ब न करके रथ जोत लाओ ।? दारुक 
भगवानके रथमें शेव्य, सुग्रीव) मेघपुष्प और बलाहक नामके 
चार घोड़े जोतकर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगत्रान- 
के सामने खड़ा हो गया । झूरनन्दन श्रीकृष्ण ब्राह्मण 
देवताको पहले रथार चढ़ाकर फिर आप मी सवार हुए 
और उन शीघ्रगामी घोड़ोंके द्वार एक ही रातमें आनत- 
देशसे विदर्भदेशमें जा पहुँचे । 


कुण्डिननरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के 
सक्मीके स्नेहवश अपनी कन्या शिञ्यपालको देनेके लिये 
विवाहोत्सवकी तैयारी करा रहे थे | नगरकें राजपथ, चौराहे 
तथा गली-कूचे झाइ-बुहार दिये गये थे, उनपर छिड़काव 
किया जा चुका था । चित्र-विचित्र, रंगबिरंगी, छोटी-बड़ी 
झंडियाँ और पताकाएँ लगा दी गयी थीं । तोरन बाँध दिये 
गये थे | वहाँके स्त्री-पुरुष पुष्पमाला, दार, इत्र-फुलेल 
चन्दन) गहने ओर निर्मल बस्त्रोसे सजे हुए ये । वहाँके 


सुन्द्र-सुन्द्र्‌ घरोंमेसे अगरके(ञ्ूपकरी। मा, तेल i alas दमक, जन खोगांको पहलेसे दी निश्चित क्वि $ 


राजा भीष्मकने पितर और देवताओंका विधिपूर्वक पुजन 
करके ब्राह्मणोंको भोजन कराया और नियमानुसार खस्ति- 
वाचन मी । सुशोमित दाँतोंवाली परम सुन्दरी राजकुमारी 
रुक्मिणीजीको स्नान कराया गया, उनके हाथोमें मङ्गलसूज्ञ 
कङ्कण पहनाये गये, कोहत्रर बनाया गया दो नये-नये यसत 
उन्हें पहनाये गये और वे उत्तम-उत्तम आमूप्रोंसे विभूषित 
की गयीं | श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने साम, ऋक और यचुतरेदके 
मन्त्रॉसे उनकी रक्षा की ओर अथववेदके विद्वान्‌ पुरोहितने ग्रह 
शान्तिके लिये हवन किया । राजा भीष्मक कुल्परम्परा 
और शास्रीय विधियोंके बड़े जानकार थे | उन्होंने सोना, 


चाँदी, बस्न, गुड़ मिले हुए तिळ ओर गोऐँ ब्राह्मणोंको दीँ । | 


इसी प्रकार चेदिनरेश राजा दमघोपने भी अपने पुन्न 
शिशुपालके लिये मन्त्रज्ञ ब्राह्मणेसे अपने पुन्रके वित्रा 
सम्बन्धी मङ्गलङ्गत्य कराये | इसके बाद वे मद्‌ चुआते | 
हुए हाथियों, सोनेकी माळाओंसे सजाये हुए रथों) पैदळों | 
तथा घुइसवारोंकी चतुरङ्गिणी सेना साथ लेकर कुण्डिनपुर 
जा पहुँचे । विदर्भगाज भीप्मकने आगे आकर उनका | ; 


खागत-सत्कार और प्रथाके अनुसार अचेन-पूजन किया 


Th 
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६३ ॐ वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुरं शुचिं, केरे संबं अति श्रद्धासे पान ॥ # 
ल 


जरासंध) दन्तवक्त्र, विदूरथ और पौण्ड्रकं आदि शिक्षपालके 
सहस्रं मित्र नरपति आये ये। वे सब राजा श्रीकृष्ण और 
बळरामजीके विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल- 
को ही मिले, इस विचारसे आये थे । उन्होंने अपने मनमें 
यह पहले ही निश्चय कर रखा था कि यदि शऔरीृष्ण बलराम 
आदि यदुबंशिंयोके साथ आकर कन्याको हुरनेकी चेष्टा 
करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे | यही कारण था 
कि उन राजाओंने अपनी-अपनी पूरी सेना; रथ, घोड़े? हाथी 
आदि भी अपने साथ ले लिये थे । 


विपक्षी राजाओंकी इस तेयारीका पता भगवान्‌ 
बळरामजीको लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि भैया 
श्रीकृष्ण अकेले ही राजकुमारीका हरण करनेके लिये चले 
गये हैं, तब उन्हें वहाँ छड़ाई-झगड़ेकी बड़ी आशङ्का हुई । 
यद्यपि वे श्रीकृुष्णका बल-विक्रम जानते थे, फिर भी श्रातृ- 
स्नेहसें उनका हृदय भर आया; वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, 
रथ और पेद्लोकी बड़ी भारी चतुरङ्गिणी सेना साथ लेकर 
कुण्डिनपुरके लिये चल पड़े | 
इंधर, परमसुन्द्री सक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
शुभागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं । उन्होंने देखा भ्रीकृष्णकी 
तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लोटे । वे बड़ी 
चिन्तामें पड़ गयीं) अहो ! अब मुझ अभागिनीके विवाहमें 
केबल एक ही रातकी देरी है। परंतु मेरे जीवनसबंस 
कमलनयन भगवान्‌ अब भी नहीं पधारे | इसका क्या कारण 
हो सकता है; कुछ निश्चय नहीं माळूस पड़ता । यही नहीं; 
मेरे संदेश ले जानेवाले ब्राह्मणदेवता भी तो अभी तक 
नहीं लौटे । इसमें संदेह नहीं कि भगवान्‌ श्रीकुष्णका 
खरूप परम शुद्ध हैं और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर 
सकते हैं | उन्होंने मुझमें कुछ-न-कुछ बुराई देखी होगी; 
तमी तो मेरा हाथ, पकड़नेके लिये--मुझे स्वीकार करनेके 
लिये उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं ! ठीक है) 
.. मेरे भाग्य ही मन्द हैं | विधाता ओर भगवान्‌ शंकर भी 
.. मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते । यह भी सम्भव है कि 
' स्दरपतनी गिरिराजकुमारी सती पाव॑त्तीजी मुझसे अप्रसन्न हों |? 


` स्क्मिणीजी इसी उपेड-झुनमें पढ़ी हुईं थीं। उनका समूर्ण 
“मन ओर उनके सारे मनोभाव भक्तमनचोर भगवानने चुरा 


जनवासोमें आनन्दपूर्वक ठहरा दिया । उस बारातमें शाख्यः 


| लिये ये | उन्होने उन्हींकी सोलकेयोत्रते। मिशी. मय, है! -हकी,माक्िती,दरोेे-हरग्य है और ये परम हा से 


ऐसा समझकर अपने आँसूभरे नेत्र बंद कर छिये । 


-इस प्रकार सुक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके शुभागमनकी 


प्रतीक्षा कर रही थीं । इसी समय उनकी वायीं जॉघ, भुजा 
और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतमके आगमनका प्रिय 
संवाद सूचित कर रहे थे । इतनेमें ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके ` 
भेजे हुए वे ब्राह्मणदेवता आ गये और उन्होंने अन्तःपुरमै ; 
राजकुमारी रुक्मिणीको इस प्रकार देखा, मानों कोई 
ध्यानमग्न देवी हो । सती रुक्मिणीजीने देखा ग्राह्मणदेवताका 


ॐ 


` मुख प्रफुल्लित है । उनके मन और चेहरेपर किसी प्रकारकी 


घबराहट नहीं है । वे उन्हें देखकर लक्षणोसे ही समझ `| 
गयीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ गये । फिर ग्रसन्नतासे 
खिलकर उन्होंने ब्राह्मणदेवतासे पूछा | तब ब्राह्मणदेवताने 
निवेदन किया कि “भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पधार गये हैं? 
और उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । यह भी बतलाया कि. | 
“राजकुमारीजी ! आपको ले जानेकी उन्होंने सत्य प्रतिशा की | 
है? । भगवानके शुमागमनका समाचार सुनकर रुक्मिणीजीका | 
हृदय आनन्दातिरेकसे भर गीः. उन्होंने इसके बद्लेमें | 
ब्राह्मणके लिये भगवानके अतिरिक्त और कुछ भी प्रिय न 
देखकर उन्होने केवल. नमस्कार कर लिया | अर्थात्‌ जगतकी | 
समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देसंताको सौंप दी । । 


राजा भीष्मकने सुना कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और | 
बलरामजी मेरी कत्याका विवाह देखनेके लिये उत्सुकता- | 
वश यहाँ पधारे हैं। तब तुरही; भेरी आदि बाजे बजवाते | 
हुए पूजाकी सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की | 
और मधुपक, निर्मल वस्न तथा उत्तम-उत्तम भेंट देकर | 

विधिपूर्वक उनकी पूजा की । भीष्मकजी बड़े बुद्धिमान्‌ ये। 
भगवानके प्रतिं उनकी बड़ी भक्ति थी । उन्होंने भगवानको | 
सेना और साथियोंके सहित समस्त सामग्रियोंसे युक्त निवासः । 
स्थानमें ठहराया और उनका यथावत्‌ आतिथ्य-सत्कार 
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किया । विदर्भराज भीष्मकजीके यहाँ निमन्त्रणमें जितने । 
राजा आये, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और ' 
घनके अनुसार सारी इच्छित वस्तुएँ देकर सबका खूब । 
सत्कार किया । विदर्भदेशके नागरिकोंने जब सुना कि 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पधारे हैं; तव वे लोग भगवानके | 
निवास-स्थानपर आये और अपने नयनोंकी अल्ञलिमें भर | 
भरकर उनके वद्नारविन्द्का मधुर मकरन्द-रस पान. करने 
लगे | वे आपसमें इस प्रकार बातचीत करते ये+रुक्मिणी : 


# भगवान्‌ थ्रोकृष्णद्धारा रुक्मिणीक्रा वलपूर्वक् अपहरण, शिशुपाल, रकमी आदिकी पराजय # ६५ ' 
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भूति श्यामसुन्दर रुक्गिणीके ही योग्य पति है । दूसरी फोई 
इनकी पत्नी होनेके योग्य नहीं है| यदि हमने अपने पूर्वजन्म 
बा इस जन्म कुछ भी सत्कर्म किया हो, तो त्रिलोकः 
विधाता भगवान्‌ इमपर प्रसन्न हों और ऐसी कृपा करें 
` कि श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण ही विदभराजकुमारी सुक्मिणीजीका 
: | - पाणिग्रहण करें |? 


जिस संमय प्रेम-परवश होकर पुरवासी लोग परस्पर इस 


> कल सनी फनजन +क++ कहर, 


:  श्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणीजी अन्तःपुरसे 


निकलकर देवीजीके मन्दिरके लिये चर्लीं | बहुत-से सैनिक 
उनकी रक्षामे नियुक्त ये । वे प्रेममूर्ति भीकृष्णचन्द्रके चरण 
-कमर्लोका चिन्तन करती हुई भगवती भवानीके पादपल्ल्वों: 
का दर्शन करनेके लिये पेदल ही चलीं। वे सयं मौन थीं 
और माताएँ तथा सखी-सहेख्याँ सब ओरसे उन्हें घेरे 
हुए थीं । झूरबीर राजसेनिक हाथोंमें अस्न-शसत्न उठाये 
कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे । देवीजीके मन्दिरमें 
पहुँचकर रुक्मिणीजीने अपने कमलके सहश सुकोमल हाथ 
पर घोये, आचमन किया; इसके बाद बाहर-भीतरसे पवित्र 
एवं शान्तभावसे युक्त होकर अम्बिका देवीके मन्दिरमे 
प्रवेश किया । बहुत-सी विधि-विधान जाननेवाली बड़ी-बूढ़ी 
न्राझणियां उनके साथ थीं । उन्होने भगवान्‌ शंकरकी 
` . अरद्धाङ्गिनी भवानीको ओर भगवान्‌ शंकरजीको भी रुक्मिणीजीः 
` से प्रणाम करवाया | रुक्मिणीजीने भगवतीसे प्रार्थना की-- 
“अम्बिका साता | आपकी गोदसें बेठे हुए आपके प्रिय पुत्र 
गणेशजीको तथा आपको मैं बार-बार नमस्कार करती हुँ । 
आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो ! 
भगवान भरीकृष्ण ही मेरे पति हों |? इसके बाद रुक्मिणीजीने 
जळ, गन्ध) अक्षत, धूप, वस्त्र) पुष्पमाला, हार, आभूषण) 
अनेकों प्रकारके नेवेद्य, मेंट और आरती आदि सामग्रियोंसे 
अम्बिका देवीकी पुजा की | तदनन्तर उक्त सामग्रियोंसे तथा 
` नमक) पूआ, पान; कण्ठसूत्र, फल और ईखसे सुहागिन 
ब्राह्मणियोंकी भी पूजा की । तब ब्राह्मणियोने उन्हें प्रसाद 
देकर आशीबांद्‌ दिये और दुलहिनने ब्राह्मणियों ओर माता 
अम्तिकाको नमस्कार करके प्रसाद्‌ गहण किया । पूजा- 
। अर्चाकी विधि समाप्त हो जानेपर उन्दने मोन त्रत तोड़ 
| . दिया और रल्नजटित अँगूठीसे जगमगाते हुए करकमलके 
द्वारा एक सहेलीका हाथ पक्रड़कर वे गिरिजामन्दिरसे 
बाहर निकलीं । 


सक्मिणी भगवानकी मायाके समान ही बड़े-बड़े धीरः 
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` कुँद्रूके समान लाल-छांछ होठोंकी चमकसे उसपर भी 
लाल्मि आ गयी थी । उनके पाँवोंके पायजेब चमक | 
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बीराको भी मोहित कर लेनेवाली थीं । उनका कटिभाग 
बहुत ही सुन्दर और पतला था | मुखमण्डलपर कुण्डलोंकी 
शोमा जगमगा रही थी | वे किशोर और तरुण अवस्थाकी 
सन्धिमें स्थित थीं। नितम्त्रपर जड़ाऊ करधनी शोभायमान 
हो रही थी, वक्षःस्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी 
दृष्टि छटकती हुईं अलकोंके कारण कुछ चञ्चल हो रही थी। 
उनके होठोंपर मनोहर मुसकान थी । उनके दाँतोंकी पाँत 
यी तो कुन्दकलीके समान परम उज्ज्वल) परंतु पके हुए 


रहे ये ओर उनमें लगे हुए छोटे-छोटे छुंघर रुनझन-रुनश्चन 
कर रहे थे । वे अपने सुकुमार चरणकमळोंसे पेदल ही 
राजहंसकी गतिसे चळ रही थीं । उनकी वह अपूव छबि 
देखकर वहाँ आये हुए बड़े-बड़े यदास्वी वीर सब मोहित 
हो गये । रुत्िमणीजी इस प्रकार इस उत्सवर्‍यात्राके बहाने 
मन्द्‌-मन्द्‌ गतिसे चलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णपर अपना राशि- 
राशि सौन्दर्य निछावर कर रही थीं । उन्हें देखकर और 
उनकी खुली मुसकान तथा लजीली चितवनपर अपना चित्त 
छटाकर वे बड़े-बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और 
बेसुध हो गये कि उनके हाथोसे अन्श्र छूटकर गिर पड़े | 
और वे खये भी रथ, हाथी तया घोड़ोंसे धरतीपर आ 
गिरे । इस प्रकार सुक्मिणीजी भगवान भरीकृष्णके शुभागमन- ' 
की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमलकी कलीके समान 
सुकुमार चरणोंको बहुत ही धीरे-धीरे आगे तरढ़ा रही यीं। ` 
उन्होंने अपने वाये हाथकी अंगुळियाँसे मुखकी ओर ल्यकती | 
हुई अळके इटायी ओर वहाँ आये हुए नरपतियोंक्री ओर | 
छजीली चितबनसे देखा | उसी समय उन्हें स्यामरसुन्दर | 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके दर्शन हुए । राजकुमारी रुक्मिणीजी 
रथपर चढ़ना ही चाहती थीं कि भगवान्‌, भ्रीकृष्णने 
शन्नुओंके देखते-देखते उनकी भीड़मेंसे रुकि 
लिया और उन सेकड़ों राजाओंके सिरपर पाँव 
अपने उस रथपर बेठा लिया) | 


सहन न हुआ 
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हमें भिक्कार है । आज हमछोग धनुष धारण करके खड़े 
ही रदे और ये 'वाले, जैसे सिंहके भागको हरिन ले जाय; 
उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गये |? 
तदनन्तर शिशुपालके साथी राजा जरासन्ध आदिने एक 
साथ ही श्रीकृष्णपर धावा बोळ दिया । यह देख यदुवंशियोंके 
सेनापतियोंने अपने-अपने घनुष्रका यङ्कार किया और घूमकर 
उनके सामने डट गये। वहाँ उभयपक्षकी सेनाओमें घमासान 
युद्ध हुआ। अन्तमें विजय॒की सच्ची आकाङ्कावारे यदुवंशियों- 
ने शत्रुओंकी सेना तहस-नहस कर डाळी । जरासन्ध आदि 
सभी नरेश युद्धसे पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए | 


उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नीके छिन जानेसे 
मरणासन्न-सा हो रहा था । न तो उसके ह्वद्यमें उत्साह रह 
गया था और न शारीरपर कान्ति ही थी ।.. उसका मुँह सूख 
रहा था। उस अवस्थामें जरासन्ध आदिने आकर उसे 
समझा-बुझा किसी तरह धीरज बँघाया | तब शिशुपाल और 
उसके साथी अपने-अपने नगरोंको लोट गये। रुक्मी श्रीकृष्णसे 
सदा द्वे रखता था । उसको यह बात सहन नहीं हुई कि 
मेरी बहिनकों भ्रीकृष्ण हर ले जायें और उससे राक्षस-रीतिसे 
विवाह करें । उस बलवान बीरने एक अक्षीहिणी सेना साथ 
ले ली और श्रीकृष्णा पीछा किया। जानेसे पहले उसने 
समस्त राजाओंके सामने अपनी यह प्रतिज्ञा घोषित की कि 
“यदि मैं युद्धम॑ श्रीकृष्फो न मार सका ओर अपनी बहिन 
रुक्मिणीको न लौटा सका तो कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं 
करूँगा । यह में आप लोगोंके सामने सत्य कहता हूँ |? यह 
कह रथपर सवार हो वह सारथिसे बोछा--“जहाँ श्रीकृष्ण 
हों) वहाँ शीघ्रसे-शीघ्र मेरा रथ ले चलो । आज उसीके साथ 
मेरा युद्ध होगा | जिसने बल्पूवंक मेरी बहिनका अपहरण 
किया है; उस खोटी बुद्धिवाले ग्वालेके बळवीर्येका घमंड 
आज मैं अपने तीखे बाणाँसे चूर-चूर कर दूँगा | 

रुक्मी भगवानके प्रभावको विल्कुल नहीं जानता था। 
उसकी सेना तो इधर ही रोक ळी गयी थी । वह एकमात्र 
' रथके द्वारा ही श्रीकृष्णके पॉस जा पहुँचा और ललकारने 
4 छगा--“अरे | खड़ा रहा, खड़ा रह ।? यों कहकर उसने 
|. श्रीकृष्णको तीन वाण मारे और उनपर भारी आक्षेप किया । 
:' श्रीक्ृष्णने हसकर सुक्मीका धनुष काट डाला और छः बाण 
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श्रीकृष्णको भ्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति अ्रद्धासे पान ॥ क 


उसके चारों घोड़ौको तथा दो बाणोसे सारथिको भी क्षत- 
विक्षत करके तीन बाणोसे उसके रथकी भ्वजाको काट डाला । 
तब रुक्मीने दूसरा धनुष लेकर श्रीकृष्णको पाँच बाण सारे, 
इतनेद्दीमे श्रीकृष्णने उसका वह धनुष भी काट डाला । 
उसने पुनः दूसरा धनुष उठाया, किंतु लगे हाथ श्रीकृष्णने . 
उसे भी काट दिया। इस प्रकार रुक्‍्मीने परिष) पडिझि, , 
झूल, ढाळ, तलवार शक्ति और तोमर जो-जो अस्त्र उठाये, 
सबको भगवानले तत्काल काट डाला । अब सुकमी क्रुद्ध हो हाथमे । 
नंगी तलवार ठे श्रीकृष्णको मार डाळनेके लिये स्थसे कूद | 
पड़ा और उनकी ओर इस तरह झपटा, जैसे पतिंगा , 
आगकी ओर लपकता है | उसे आक्रमण करते देख भगवान; | 
ने अपने वाणोंद्वारा उसकी ढाळ, तळवारको' तिळतिल | 
करके काट दिया और उसका वध करनेके छ्यि उद्यत हो 
हाथमे तीखी तलवार ले ली । 


यह देख रुविमिणी भवसे व्याकुळ हो उठी और पतिके _ 
चरणोंमें गिरकर करुण स्वरमें बोली--“देवदेव | जगत्पते | | 
महावाहो ! मेरे भैयाको मारना आपको उचित नहीं है |! 
परम कपाळ भगवानले रुकिमिणीको भयभीत देख दासे 
द्रवित हो रुक्मीको मार डाळनेका विचार छोड़ दिया, परतु 
उसे उसीके दुपटवेसे बाँध दिया और उसकी दाढ़ी; मूँछ तथा 
केश कई जगहसे मूँड़कर उसे कुरूप बना दिया । इसी बीचमें | 
यदुवंशी वीरोंने शत्रुकी अद्भुत सेनाको तहस-नहस कर | 
डाळा | फिर वे लोग उधरसे लौटकर भ्रीकृष्णे पास आये 
तो देखा कि रुक्मी हुपहेसे बँघा हुआ अधमरी अवस्था 
पड़ा है । उसे देखकर बलरामजीको बड़ी दया आयी | 
और उन्होंने उसके बन्धन खोलकर उसे छोड़ दिया | 
और रुक्मिणीको समझा-बुझाकर शान्त किया । वह भोजः 
कट नामक नगर बसाकर वहीं रहने लगा । कुण्डिनपुरमें | 
उसने मुँह नहीं दिखाया । द्वारकामे आनेपर रुक्मिणीके . 
साथ शकृष्णका विवाह-संस्कार बड़ी धूमधामके साथ 
सम्पन्न हुआ । भगवती छक्ष्मीजीको रुक्सिणीके रूपमे | 
साक्षात्‌ लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ विराजमान देख | 
द्वारकावासी नरुनारियोको परम आनन्द प्रास हुआ! , 


एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीके साथ पलंगपर | 
वैदे हुए ये । रुक्मिगीजी सल्वियोंसहित पतिकी सेवां सल 
थीं । उन्हें पंखा झळ रही थीं। उसी समय मुस्कराते हुए. 
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# भगवानके कडोर परिदासखे रुकिमिणीका मूर्छित होना # 


हास्य-विनोदके रूपें भगवानका अपना स्वरूप-कथन 


राजपुत्रीप्सिता भूपैलोक्पालत्रिभूतिभिः । 
महानुभावैः श्रीमङ्की रूपोदार्यबलोजितैः ॥ 


तान्‌ प्रप्तानर्थिनो हित्वा चैद्यादीन्‌ सरदुर्मदान। 
दत्ता रात्रा स्पपित्रा च कसान्नो बबृषेऽसमान्‌ ॥ 
राजभ्यो बिस्यतः सुञ्रः सञचद्रं शरणं गतान्‌ । 
बलवांड्रः कृतद्वेषान्‌ प्रायस्त्यक्तनृपासनान्‌॥ 
अस्पष््रत्मनां पुसासलोकपथमीयुषाम्‌ । 
आंखताः पदवीं सुअर) प्रायः सीदन्ति योषितः॥। 
निष्किञ्चना वयं शश्चन्निष्किश्चतजनप्रियाः । 
तसात्‌ प्रायेण न ह्याढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे ॥ 
ययोरात्मससं वित्तं जन्मैश्चयाक्रतिर्भवः 
तयोवित्राहो मैत्री च नोत्तमाधमयोः क्कचित्‌ ॥ 
वैदस्येतदपिज्ञाय त्रयादीर्षसमीक्षया | 
बृता वर्य गुणहीना भिक्षुभिः छाविता युधा ॥ 
अथात्मनोऽनुरूपं वे भजख क्षत्रियर्षभम्‌ । 
येन त्ममाशिषः सत्या इहाशुत्र च ठप्स्यसे ॥ 
चैद्यशास्त्रजरासंथद्न्तवक्त्रादयो नृपाः 

' मम दिषन्ति वामोरु रुक्मी चापि तयाग्रजः ॥ 
| तेषां वीर्यमदान्धानां इप्तानां सयतुत्तये । 
आनीतासि मया भद्रे तेजोऽपहरतासताम्‌ ॥ 
उदासीना वयं नुनं न स्व्यपत्याथेकामुका। । 
आत्मलन्ध्याऽऽस्हे पूर्णा गेहयोज्योतिरक्रियाः॥ 

( श्रीमद्भारवत १० | ६० | १०-२० ) 

“राजकुमारी ! बड़े-बड़े नरपति, जिनके पास लोकपाळोंके 

। समान ऐश्वर्य और सम्पत्ति है, जो बड़े महालुभाव और श्रीमान्‌ 

हैं तथा सुन्दरता, उदारता और बळमें भी बहुत आगे बढ़े हुए 

| हैं; तुमसे विवाह करना चाहते थे । तुम्हारे पिता और 

| भाई भी उन्हाँके साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते 

' थे, यहाँतक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था । 


त: `~ पाः 


he रिश्ुपाल आदि बड़े-बड़े वीसेक? जरोणकोतमत,ोऋए,-्थे-नप्रतेसमाो०तिलीको-कुक/ नदीं गिनते. : ये | ग 


तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे: 
जैसे व्यक्तिको, जो किसी ग्रकार तुम्हारे समान नहीं 
है, अपना पति खीकार किया | मळा, तुमने ऐसा क्यों 
किया ? सुन्दरी | देखो, हम जरासन्ध आदि राजाओंसे 
डरकर समुद्रकी शरणमें आ तरसे हैं | बड़े-बड़े बळ्तानोंसे 
हमने वैर बाँध रक्खा है और प्रायः राजसिंहासनके 
अधिकारसे भी हम वञ्चित ही हैं । सुन्दरी | हम किस 
मार्गके अनुयायी हैं, हमारा कौन-सा मार्ग है, यह भी 
छोगोंको अच्छी तरह माछम नहीं है | हमछोग लौकिक 
व्यवहारका भी ठीक-ठीक पालन नहीं करते, अनुनय- 
विनयके द्वारा श्रियोंको रिझाते भी नहीं । जो खनियाँ 
हमारे-जेसे पुरुषोंका अनुसरण करती हैं, उन्हें प्रायः 
क्लेश-ही-क्लेरा भोगना पड़ता है | सुन्दरी ! हम तो 
सदाके अकिञ्चन हैं। न तो हमारे पास कमी कुछ था | 
और न रहेगा । ऐसे ही अकिख्चन लोगोंसे हम प्रेम भी 

करते हैं, और वे छोग भी हमसे प्रेम करते हैं | यही 
कारण है कि अपनेको धनी समझनेवाले लोग प्रायः 
हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते | जिनका 

धन, कुछ, ऐश्वर्य, सौन्दर्य और आय अपने समान 

होती है---उन्हींसे विवाह और मित्रताका सम्बन्ध करना 
चाहिये । जो अपनेसे श्रेष्ठ या अधम हों, उनसे नहीं 
करना चाहिये । विदर्भराजकुमारी ! तुमने अपनी 
अदूरद्रिताके कारंण इन बातोंका विचार नहीं किया 

और बिना जाने-बूझे मिक्षुझंसे मेरी झूठी प्रशंशा सुनकर. 
मुझ गुणहीनको वरण कर लिया | अब भी कुछ बिगड़ा... 
नहीं है| तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रियक्रो बण | 
कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोककी 
सारी आशाएं पूरी हो सकें सुन्दरी ! तुम जानती ही 
हो कि शिशुपाल, शात््र, जरासन्ध, दन्तवक्त्र आदि. | 
नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी -समी मुझसे देष 

करते थे। कल्याणी | चे सब्र अंचे हो रहे . 
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आच्‌ 
दुधका मान मर्दन करनेके लिये ही मैंने तुम्हारा हरण किया 
था | और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम 
' उदासीन हैं | हम खी, संतान और धनके लोळुप नहीं हैं। 
निष्किय और देह-गेहसे सम्बन्धरहित दीपशिखाके समान 
साष्षीमात्र हैं | हम अपने आत्माके साक्षात्कारसे ही पररणकाम 
हैं, कृतदृत्य हैं । 
भगवान श्रीकृष्णके क्षणमरके लिये भी अलग न होनेके 
कारण रुक्मिणीजीको यह अभिमान हो गया था कि में इनकी 
` सबसे अधिक प्यारी हूँ । इसी गर्वकी शान्तिके लिये इतना 
कहकर भगवान चुप हो गये | परीक्षित्‌ ! जब रुक्मिणीजीने. 
अपने परमग्रियतम पति त्रिलोकेश्वर मगवानकी ऐसी अग्रिय 
वाणी सुनी-जैसी पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे 
अत्यन्त भयभीत हो गयीं; उनका हृदय धड्कने लगा) वे 
गेते-रोते चिन्ताके अगाध समुद्र इत्रने-उतराने लगीं । 
घे अपने कमळके समान कोमल और नखोंकी लालिमासे कुछ- 
कुछ छाल प्रतीत होनेवाळे चरणौसे धरती - कुरेदने र्गी । 
अज्ञनसे मिले हुए कालेकाले आँसू केशरसे रंगे हुए वक्षः 
लको धोने लगे | मुँह नीचेको लटक गया । अत्यन्त दुःखके 
कारण उनकी वाणी रुक गयी और वे ठिठकी-सी रद्द गयीं। 
अत्यन्त व्यथा, भय और शोकके कारण उनकी विचारशक्ति छत 
हो गयी। वियोगकी सम्मावनासे वे तत्क्षण इतनी दुबळी हो 
गयीं कि उनकी कलाईका कंगनतक खिसक गया । हाथका 
चैंवर गिर पड़ा, बुद्धिकी विकलताके कारण वे एकाएक अचेत 
हो गर्या, केश बिखर गये और वे वायुवेगसे उखड़े हुए 
केलेके खंमेकी तरह घरतीपर गिर पड़ीं । भगवान श्रीकृष्णने 
देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणीजी हास्य-विनोदकी गम्भीरता 
नहीं समझ रही हैं और प्रेमःपाशकी ददृताके कारण उनकी 
यह दशा हो रही है | खभावसे ही परम कारुणिक भगवान्‌ 
._ ओक्ृष्णका हृदय उनके प्रति करुणासें भर गया। चार 
` ज्ुजाओंवाछे वे भगवान, उसी समय पछँगसे उतर पड़े और 
' ऋक्मिणीजीको उठा लिया तथा उनके खुले हुए केशपाशोंको 
भॉधकर अपने शीतळ करकमलोंसे उनका मुँह पॉछ दिया। 
भगवानते उनके नेत्रके आँसू और शोकके ऑँसुओसे भीगे हुए 
स्तनौंकों पोंठकर अपने प्रति अनन्य प्रेमभाव रखनेवाली उन 
सती रुक्मिणीजीफो बाँदोंम भरकर छातीसे स | 
| कम . “अगवान, श्रीकृष्ण समश्षानेुझानेमे बड़े कुशल और अपने 
. प्रमी भक्तोके re 


देखो कि fi जामत iti रे । 
७0 देखो कि शान जीओन अवि और वे भगवानके शब्दोंका यया 
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हास्यकी गम्मीरताके कारण रुक्मिणीजीकी बुद्धि चक्करमें पड़ गयी 
है और वे अत्यन्त दीन हो रही हैँ; तव उन्होंने इस 
अवस्थाके अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणीजीको. समझाया--- 


अणय-कोपसे सुख होता है 


मा मा वैदर्म्यसयेथा जाने तां मत्परायणास्‌। 
त्वद्भचः श्रोतुकामेन कषवेस्याऽऽचरितमङ्गने ॥ 
मुखं च प्रेमसंरम्भस्फुरिताधरमीक्षितुस्‌ । 
कटाक्षेपारणापाङ्गं सुन्दरश्रुङदीतटस्‌ ॥ 
अयं हि परमो लाभो गहेषु गृहमेधिनास्‌ | 
यन्नमैंनीयते यामः प्रियया भीरुं भामिनि ॥ 


( औमद्भागवत १० । ६० । २९-३१ ) ` 


(रिद्भनन्दिनी ! तुम मुझसे बुरा मत मानना। | 
मुझसे रूठना नहीं । मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र | 
मेरे ही परायण हो। मेरी प्रिय सहचरी ! तुम्हारी | 
प्रेममरी बात सुननेके लिये ही मैंने हँसीसीमे | 
यह छलना की थी । मैं देखना चाहता था किं. 
मेरे यों कहनेपर तुम्हारे छाल-छाल होठ प्रणय | 
कोपसे किस प्रकार फड़कने छाते हैं | तुम्हारे कटाक्ष | 
पूर्वक देखनेसे नेत्रोंमें कैसी छाडी छा जाती है. और भेदि | 
चढ़ जानेके कारण तुम्हारा मुँह कैसा सुन्दर छुगता है। 
मेरी परमग्रिये ! सुन्दरी ! घरके काम-घंधोंमें रात-दिन | 
लगे रहनेवाले गृहस्थोंके लिये घर-गृहस्थीमें इतना दी | 
तो परमं लाभ है कि अपनी प्रिय अर्द्ध॑ज्लिनीके साथ , 
हास-परिहास करते हुए कुछ घड़ियाँ सुखसे बिता 
ली जाती हैं । र 


जब भगवान्‌. भ्रीकृष्णने अपनी प्राणप्रियाको इस प्रकार 
समञाया-दुझाया, तम उन्हें इस बातका विश्वास हो गया कि 
मेरे प्रियतमने केवल परिहासमें षी ऐसा कहा | 
था । अब उनके हुद्यसे यह भय जाता रहा कि यारे 
मुझे छोड़ देगे। साथ ही उनके हृदयमें भगवानका स्वसप' 
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क भगवानका शक्मिणीकों सान्त्वना देना, रुक्मिणीका उत्तर # 
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अर्थ समझकर सल हास्य और प्रेमपूर्ण मधुर चितवनसे 
पुरुषभूषण भगवान्‌ भ्रीकृष्णका सुखारविन्द निरखती हुई 
उनसे कहने ळगी-- 


रुक्मिणीने कहा--कमलनयन ! आपका यह कहना 
ठीक है कि ऐश्वयं आदि समस्त गुणोंसे युक्त, अनन्त 
भगवानके अनुरूप में नहीं हूँ । आपकी समानता मैं किसी 
प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखण्ड महिमामें 
स्थितः तीनों गुणोके खामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओंसे सेवित 
आप भगवान्‌, और कहाँ तीनों गुणोंके अनुसार स्वभाव 
रखनेवाली गुणमयी प्रकृति में जिसकी सेवा कामनाओंके 
पीछे भटकनेवाले अज्ञानी छोग ही करते हैं । भला) में आपके 
समान कव हो सकती हूँ १ स्वामिन्‌ | आपका यह कहना 
भी ठीक ही है कि आप राजाओंके भयसे समुद्रम आ छिपे 
हैं। परंतु राजा शब्दका अर्थ पृथ्वीके राजा नहीं; 
गुणरूप राजा हैं । मानो आप उन्हींके भयसे अन्तःकरणरूप 
समुद्रम चतन्यघन अनुभूतिस्वरूप आत्माके रूपमे विराजमान 
रहते हैं । इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओंसें वेर रखते हैं। 
परन्तु वे राजा कोन हैं १ यदी अपनी दुष्ट इन्द्रियाँ । इनसे तो 
आपका वैर दै ही | और प्रभो! आप राजसिंद्दासनसे रदित हैं, 
यह भी ठीक ही हैः क्योंकि आपके चरणोंकी सेवा 
करनेवालेंने भी राजाके पदको घोर अज्ञानान्धकार 
समझकर दूरसे ही दुत्कार रखा है । फिर आपके 
लिये तो कहना ही क्या है । आप कहते हैं कि हमारा मागं 
स्पष्ट नहीं है और इम लौकिक पुरुषोंजैसा आचरण भी नहीं 
करते, सो यह बात भी निस्मन्देह सत्य हैः क्योंकि जो ऋषि- 
सुनि आपके पादपद्मोंका मकरन्द-रस सेवन करते हैं; उनका 
मार्ग भी अस्पष्ट रहता है और विषयोंमें उलझे हुए नरपञ॒ 
उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। ओर हे अनन्त | 
आपके मार्गपर चळनेवाले आपके भक्तोंकी भी चेशएँ जब 
प्रायः अलौकिक ही होती हैं; तत्र समस्त शक्तियों और 
ऐश्वयोके आश्रय आपकी चेष्टाएँ अलौकिक हों, इसमें तो 
कहना ही क्या दै ! आपने अपनेको अकिञ्चन बतलाया हैः 
परन्तु आपकी अकिश्वनता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ 
यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होनेके 
कारण आप ही सब कुछ हैं । आपके पास रखनेके लिये कुछ 
नहीं है, परन्तु जिन ब्रह्मा आदि देवताओंकी पूजा सब लोग 


` करते हैं, मेंट देते हैं, वे ही लेग आपकी पूजा करते रहते 


६९, 


Ss 


( आपका यह कहना भी सर्वथा. उचित है कि धनाक्य लोग 
मेरा भजन नहीं करते;) जो लोग अपनी घनाब्यताके अभिमान- 
से अंधे हो रहे हैं ओर इन्द्रियोंकों तृत करनेमे ही लगे हैं; 
वेनतो आपका भजन-सेवन ही करते और न तो यह. 
जानते हैँ कि आप मृत्युके रूपमें उनके सिरपर सत्रार हैं। 
जगतूमें जीवके लिये जितने भी वाञ्छनीय पदार्थ हैं--धम) 
अर्थ, काम, मोक्ष--उन सबके रूपमै आप ही प्रकट हैं । 
आप समस्त चृत्तियों-प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्धियो और 
साध्योंके फलस्वरूप हैं । विचारशील पुरुष आपको प्राप्त 
करनेके लिये सव कुछ छोड़ देते हैं। भगवन्‌ ! उन्हीं 
विवेकी पुरुषोंका आपके साथ सम्वन्ध होना चाहिये । जो 
लोग स्ली-पुरुषके सहवाससे प्राप्त होनेवाले सुख या दुःखके 
वशीभूत हैं, वे कदापि आपका सम्बन्ध प्राप्त करने योग्य 
नहीं हैं । यह ठीक है कि भिक्षुकोने आपकी प्रदाता की है । 
परन्तु किन भिक्षुकोने १ उन परम शान्त सवत्यागी महात्माओने 
आपकी महिमा और प्रभावका वर्णन किया दै, जिन्होंने 
अपराधी-से-अपराधी व्यक्तिको भी दण्ड न देनेका निश्चय कर्‌ 
लिया है। मैंने अदूरदर्शितासे नद, इस ब्रातको समझते हुए 
आपको वरण किया है कि आप सारे जगतूके आत्मा हैं और 
अपने प्रेमियोंको आत्मदान करते हैं | मैंने जान-बूझकर उन 
ब्रह्मा ओर देवराज इन्द्र आदिका भी इसलिये परित्याग कर 
दिया है कि आपकी मोदके इशारेसे पैदा दोनेबाला काळ 
अपने वेगसे उनकी आझा-अभिलाषार्आपर पानी फेर देता 
है | फिर दूसरोंकी--शिश्ुपाल, दन्तवक्त्र या जरासन्ध तो 
बात दी क्या है ! 


सर्वेश्वर आर्यपुत्र ! आपकी यह बात किसी प्रकार युक्तिः 
सङ्गत नहीं मालूम होती कि आप इन संसारी राजाओंसे भयभीत | 
होकर समुद्रमें आ बसे हैं; क्योंकि आपने केवल अपने झाङ्ग-धतुप- | 
के उ्कारसे मेरे विवाइके समय आये हुए समस्त राजाओंको 
भगाकर अपने चरणोंमें समर्पित मुझ दांसीको उसी प्रकार 
इरण कर लिया। जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनिसे वन्य-प्यओं 
को मगाकर अएना भाग ले आवे | कमलनयन ! आप केसे 
कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है; उसे प्राय 
उठाना पड़ता है । प्राचीनकालके अङ्गः इयु, भरतः ययाति | 
और गय आदि जो बड़े-बड़े राजराजेश्वर अपना-अपना एक- | 
छत्र साप्ताव्य छोड़कर आपको. पानेकी अभिलाषारे तपस्या | 
करने बनमें चले गये थे, वे आपके मागेका अनुसरण करनेके 


३ । आप उनके प्यारे: 'और०'बे० आके ह) ८ असहा, उठा रहे हैं। भाप कहते दे 


७० % चचत-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान। दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 


ere 
क्रि दुम और किसी राजकुमारका वरण कर लो । भगवन्‌ | 


आप समस्त गुणोंके एकमात्र आश्रय हैं | बड़े-बड़े संत आपके 
चरणकमलोंकी सुगन्धा बखान करते रहते हं। उसका 
आश्रय लेनेमात्रसे लोग संसारके पाप-तापसे मुक्त हो जाते 
हैं। ळक्ष्मी सर्वदा उन्हीमें निवास करती हैं । फिर आप 
बतलाइये कि अपने सार्थ और परमार्थको भलीमाति समझने- 
वाली ऐसी कौन-सी स्त्री है; जिसे एक बार उन चरणकमलों- 
की सुगन्ध सूँघनेको मिळ जाय ओर फिर वह उनका तिरस्कार 
करके ऐसे लोगोंको वरण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म जरा 
आदि भयोंसे युक्त हैं !कोई भी बुद्धिमती ऐसा नहीं कर सकती। 
प्रभो | आप सारे जगत्के एकमात्र स्वामी हैं! आप 
ही इस लोक और परलोकमें समस्त आशाओंको पूर्णं करनेवाले 
एवं आत्मा हैं । मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही 
वरण किया है | मुझे अपने कर्मोके अनुसार विभिन्न योनियोंमे 
भटकना पड़े, इसकी मुझको परवा नहीं है। मेरी एकमात्र 
अभिलाषा यही है किं मैं सदा सवदा अपना भजन करनेवालोंका 
मिथ्या संसारभ्रम निवृत्त करनेवाले तथा उन्हें अपना स्वरूप- 
तक दे डालनेवाले आप परमेश्वरके चरणोंकी शरणमे रहूँ । 
अच्युत ! शत्रुसूदन | गधोंके समान धरका बोझा ढोनेवाले, 
बेलोके समान णहस्थीके व्यापारोमें जुते रहकर कष्ट उठाने- 
बाले, कुत्तोंके समान तिरस्क्रार सहनेवाले, बिलावके समान 
कृपण और हिंसक तथा क्रीत दासोंके समान ख्रीकी सेवा 
. करनेवाले शिशुपाल आदि राजालोग, जिन्हें वरण करनेके लिये 
आपने मुझे हास्यविनोदमें संकेत किया दै-उसी अभागिनी ज्ञीके 
पति हों, जिसके कानोमें भगवान्‌ शंकर, ब्रह्मा आदि देवेश्वरो 
की सभामें गायी जानेवाळी आपकी लीलाकथाने प्रवेश नहीं 
किया है | यह मनुष्यका शरीर जीवित रहनेपर भी मुर्दा ही 


' है। ऊपरसे चमड़ी, दादी-मूँछ, रोएँ, नल और केशोंसे | 


` ढका हुआ है; परन्तु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े) 
` मलमूत्र, कफः पित्त और वायु भरे पड़े हैं । इसे वही मूद 
तरी अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती दै, जिसे 
__ कमी आपके चरणारविन्दके मकरन्दकी सुगन्ध सूँधनेको नहीं 
_ मिली है| कमलनयन ! आप आत्माराम हैं। मैं सुन्दरी 
। | अथवा गुणवती हूँ; इन बातोंपर आपकी इष्टि नहीं जाती | 
अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है; फिर भी आपके 
| चरणकमळेमें मेरा सुढ़ अनुराग हो) यही मेरी अभिलाषा 
जब आप इस संसारकी अभिबरुद्धिके लिये उत्कट 


आपका परम अनुग्रह ही है । मधुसूदन ! आपने कहा कि 
किसी अनुरूप वरको वरण कर लो | में आपकी इस बातको 
भी ठ नहीं मानती; क्योंकि कभी-कभी एक पुरुषके द्वारा 
जीती जानेपर भी काशीनरेशकी कन्या अम्बाके समान 
किसी-किसीकी दुसरे पुरुषमें भी प्रीति रहती है। कुलटा 
स्रीका मन तो विवाह हो जानेपर भी नये-नये पुरुषाकी ओर 
खिंचता रहता है । बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये किं वह ऐसी 
कुलटा खत्रीको अपने पास न रक्खे । उसे अपनानेवाला पुरुष 
लोक और परलोक दोनों खो बेठता दै, उभयश्नष्ट हो 
जाता हवै । 

रुक्मिणीकी इन पेमपूर्णश आत्मसमपणमयी) सारगर्भित 
बातोंको सुनकर श्रीकृष्णने प्रसन्न होकर कहा-- 
विषयसुखसे नरकोंकी आपि तथा समर्पणयुक्त भगवत्मेमसे 

भगवानका कुणी होना 


साध्व्येतच्ड्रोतुकामैस्त्वं राजपुत्रि प्रलम्भिता । 
मयोदितं यदन्तात्थ सवं तत्‌ सत्यमेव हि॥ 
यान्‌ यान्‌ कामयसे कामान्‌ मय्यकामाय भामिनि। 
सन्ति ह्येकान्तभक्तायार्तत कल्याणि नित्यदा ॥ 
उपलब्धं पतिग्रेम पातिव्रत्यं च तेऽनघे । 
यद्ाक्यैश्चार्यमानाया न धीर्मय्यपकर्षिता ॥ 
ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा ब्रतचर्यया । 
कामात्मानोऽपवर्गेशं मोहिता मम मायया ॥ 
मां प्राप्य सानिन्यपपर्यसम्पदं 
वाञ्छन्ति ये सम्पद एव तत्पतिम्‌ । 
ते मन्दभाग्या निरयेऽपि ये नृणा 
मात्रात्मकत्वान्निरयः सुसंगमः ॥ 
दिया ग्रहेश्वयेसकृन्मयि त्वया 
कृतालुदृत्तिर्भवमोचनी खलैः । 
सुदृष्करासो सुतरां दुराशिषो 
ह्यसुम्भराया निक्कतिंजुषः त्रयाः ॥ 
न त्वाइशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु 


` रजोशुण स्वीकार करके मेरी ओह. देखे, हैं, पत्र, बह ऽऽ Collection. "गश्यामिग्ातिति यया सविवाहकाले इकाले ] 


$ भ्रगवानके द्वारा रुक्मिणीके भावोंकी प्रशंसा # ७१ - 


` उन- कक कक 


ग्रासान्‌ चुपानवगणथ्य रहोहरो मे 
प्रखापितो द्विज उपश्ुतसत्कथस्य ॥। 
आतुविरूपकरणं युधि निर्जित्स 
प्रोद्ाहपबंणि च तद्धक्षगोष्टचाम्‌ । 
दुःखं सञ्चत्थमसहोऽसदयोगभीत्या 
नेवाप्वीः किमपि तेन वर्थ जितास्ते ॥ 
दृतर्त्वयाऽऽर्मलभने सुत्रिविक्तमन्त्रः 
्रस्थापितो मयि चिरायति शून्यसेतत्‌ । 
मत्वाजिहास इदमङ्गमनन्ययोग्यं 
तिष्ठेत तस्यि वर्य प्रतिनन्द्याम ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० । ६० | ४९-५७ ) 
साध्वी | राजकुमारी ! यही बातें सुननेके लिये 
तो मैंने तुमसे हँसी-हँसीमें तुम्हारी चञ्चना की थी, 


` तुम्हें छकाया था | तुमने मेरे वचनोंक्ी जैसी व्याख्या 


की है, वह अक्षरशः स॒त्य है । सुन्दरी ! तुम 
मेरी अनन्य प्रेयसी हो । मेरे प्रतिं तुम्हारा अनन्य 
प्रेम है । तुम मुझसे जोःजो अभिलापाएँ करती हो, 
वे तो तुम्हें सदा-सर्बदा प्राप्त ही हैं। और यह 
भी बात है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक 
कामनाओंके समान बन्धनमें डाळनेवाळी नहीं होतीं, 
बल्कि वे समस्त कामनाओंसे सुक्त कर देती हैं। 
पुण्यमयी प्रिये | मेने तुम्हारा पतिग्रेम और पातित्त्य 
भी भळीमाँति देख लिया | मैंने उळटी-सीधी बात कह- 
कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा था; परन्तु तुम्हारी 


बुद्धि सुझसे तनिक भी इधर-उधर न इई । प्रिये | में 
. मोक्षका खामी हूँ | छोगोंको संसार-सागरसे पार करता 


हूँ । जो सकाम पुरुष अनेक प्रकारके ब्रत और तपस्या 
करके दाम्पत्य-जीवनके विषय-सुखकी अमिलाषासे मेरा 
भजन करते हैं, वे मेरी मायासे मोहित हैं। मानिनी 
प्रिये ! मे मोक्ष तथा" सम्ूणे सम्पदाओंका आश्रय हूँ, 
अधीस्भर हूँ । मुझ परमात्माको प्राप्त करके भी जो छोग 
केरल विषयसुखके साधन सम्पत्तिकी ही अभिलाषा 


मैं इसका बदछा 


करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मन्दभागी 
हैं; क्योंकि विषयसुख तो नरकमें और नरकके ही | 
समान सुकर-कूकर आदि योनियांमें भी प्राप्त हो सकते | 
हैं | परन्तु उन लोगोंका मन तो बिषयोंमें ही ळगा 
रहता है, इसलिये उन्हें नरकमें जाना भी अच्छा जान 
पड़ता है । गृहेश्वरी प्राणग्रिये | यह बड़े आनन्दकी 
बात है कि तुमने अबतक निरन्तर संसार-बन्धनसे सुक्त 
करनेवाली मेरी सेवा की है । दुष्ट पुरुष ऐसा कमी 
नहीं कर सकते | जिन ख्नियोंका चित्त दूषित कामनाओं- 
से भरा हुआ है और जो अपनी इन्द्रियोंकी तप्तिमें ही 
लगी रहनेके कारण अनेकों प्रकारके छळ-छन्द रचती 
रहती हैं, उनके लिये तो ऐसा करना और भी कठिन 
है । मानिनि ! मुझे अपने घरभरमें तुम्हारे समान प्रेम 
करनेवाली मार्या और कोई दिखायी नहीं देती; क्योंकि 
जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केबल मेरी प्रशंसा 
सुनी थी, उस समय भी अपने वित्राहमें आये हुए 
राजाओंकी उपेक्षा करके ब्राह्णके द्वारा मेरे पास युप्त 
सन्देश मेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने | 
तुम्हारे भाईको युद्धमें जीतकर उसे विरूप कर दिया 
था और अनिरुद्धके विवाहोत्सवर्में चौसर खेलते समय | 
बळरामजीने तो उसे मार ही डाला । किन्तु हमसे 
वियोग हो जानेकी आशङ्कासे तुमने चुपचाप वह सारा 
दुःख सह लिया | मुन्नसे एक बात भी नहीं कही 
तुम्हारे इस गुणसे में तुम्हारे वशमें हो गया हुँ | तुमने | 


था; परन्तु जव तुमने मेरे पहुँचनेमें कुछ बैल 
देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सूत्रा दीखने र 
उस समय तुमने अपना यह सर्वाङ्गु्दर 
दूसरेके योग्य न समझकर 
छिया था । तुम्हारा यह प्रेमभातर 


नहीं चुका सकता 


br अनिरुद्ध और उषाका 
, चढ़ाई, बाणासुरकी पराजय, 


दैत्यराज बलिके सौ पुतरॉमें सबसे बड़ेका नाम बाणासुर 
था। वह सदा भगवान्‌, शिवकी आराधनामें तत्पर रहता 
था । शोणितपुर नामक रमणीय नगरमें उसकी राजघानी 
यी । भगवान्‌ झंकरकी पासे देवतालेग किंकरकी भाँति 
उसकी सेवा करते थे | एक दिन भगवान्‌ शंकर जब ताण्डव 
जत्य कर रहे ये, उसने अपने हजार हार्थोसे बाजे बजाकर 
उन्हें संतुष्ट किया । भक्तवत्सल शम्भुने उससे कहा-- 
ुम्हारी जो इच्छा हो; माँगो ।? बाणासुर बोछा--“भगवन्‌ | 
आप हमारे नगरके रक्षक होकर यहीं रहा करें ।? तबसे 
भगवान्‌ शिव वहीं रहने लगे । एक दिन बाणासुरने कहा-- 
(प्रभो | त्रिलोकीमें आपको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं 
है, जो मेरी बरात्ररीका योद्धा हो। युद्ध न मिळनेसे मेरी ये 
भुजाएँ भारूूप हो रही हैं। एक दिन इन भुजाओंकी 
खुजलाहट मिटानेके लिये में दिग्गजासे मिड़ना चाहता था; 
परंतु वे भी डरके मारे भाग खड़े हुए |? 


बाणासुरकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शंकर क्रोध- 
पूर्वक बोले--मूढ | जब तेरी ध्वजा टूटकर गिर जायगी; 
तब मेरे ही रूमान योद्वासे तेरा युद्ध होगा और वह 
युद्धमें तेरे इस धमंडको चूर्ण कर देगा |? यह सुनकर बाणा- 
सुर बड़ा प्रसन्न हुआ ओर उस अवसरकी प्रतीक्षा 
करने लगा । 


` बह कुमारी ही थी । एक दिन स्वप्नमें उसने देखा कि परम 
सुन्दर अनिरुद्वजीके साथ मेरा मिलन हो रहा है । आश्चर्य 


' दीबात तो यह थी कि उसने अनिरुद्धजीको न तो कमी 


| देखा था और न उनके विषयमें कमी कुछ सुना दी था। 
. उस स्वप्नमें ही जब वे ष्टिपयसे ओझळ हुए, तब वह बोल 
. उठी--प्राणप्यारे | दुम कहाँ दो ? इतनेमें ही उसकी 
«नींद टूट गयी | वह अत्यन्त विहल्ताके साथ उठ बेठी 

और यह देखकर कि मैं सखियोंके बीचमें हूँ; बहुत ही 
रञ्जित हुई । बाणासुरके भन्त्री कुम्भाण्डकी पुत्री चिरलेला 
रघाकी सखी थी । उसने कौतृहलवश पूछा--“सुन्द्री | 
र हे पथ , किसे खोज रही हो ? तम्र. मन्ोगथका, क्या स्वरुप है र 


७२ & बचत-खुधा भीकृष्णकी भेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ ॐ 


उसके एक कन्या थी, जिसका नाम था ऊषा | अभी . 
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मिलन, बाणासुरका अनिरुद्धको नागपाशमें बाँधना। यादवोंकी 
उसकी प्राणरक्षाके 
उसे अभयदान तथा उबा और अनिरुद्धके साथ सबका द्वारकाकों प्रस्थान 


लिये शिवके अनुरोधपर भगवानके हारा 


राजकुमारी | अभी आजतक तो किसी पुरुषने तुम्दारा दाथ 
नहीं पकड़ा है ।? 

ऊपषा बोली--“सखी | मैंने स्वप्नमें एक स्यामसुन्द्र 
कमलनयन पीताम्बरधारी महाबाहु तरुण पुरुषको देखा है; 
जो युवतियोंके चित्तको बरबस अपने अधिकारमें कर लेने- 
बाळा दै । वह मुझे अपने अधराम्ृतका पान कराकर न 
जाने कहाँ चला गया । मुझे दुःखके समुद्रमें डाल गया। 
मैं उसी प्राणवल्लभको ढूँढ़ रही हूँ ।” चित्रलेखाने कदा 
“सखी | तुम्हारा चित्तचोर यदि च्रिलोकीमें कहीं भी होगा 
और तुम उसे पहचान सकोगी तो मैं उसे अवश्य 
छा दूँगी ।? 

यो कहकर चित्रलेखाने बात-की-बातमें बहुत-से देवता) 
गन्ध, सिद्ध) चारण) पन्नगः दैत्य) विद्याधरः यक्ष और 
मनुष्योंके चित्र वना दिये । मनुष्योमें उसने वृश्णिवंशी झर 
वसुदेव), बलराम और श्रीकृष्ण आदिके चित्र बनाये । 
प्रदुम्नका चित्र देखकर वह ळजायी, परंतु अनिरुद्धके चित्रः 
पर दृष्टि पड़ते ही उसने लज्जाके मारे अपना सिर नीचा कर 
लिया और युस्कराकर कद्दा--“मेरा वढ प्राणवल्लभ यही 
है, यही दे |? 

चित्रलेखा योगिनी थी । वह आकाशमागंसे रात्रिमें ही 
दारकापुरीमें पहुँची । वहाँ अनिरुद्जी पछंगपर सो रहे ये | 
चित्रलेखा योगसिद्धिके प्रभावसे उन्हें उठाकर शोणितपुर 
हे आयी और सखी ऊघाको उसके प्रियतमके दर्शन 


कराये । परम सुन्दर प्राणवर्लमको पाकर ऊषाका मुर्ख! ` 


कमल आनन्दातिरेकसे खिल उठा। वह अपने महे 


अनिरुद्धजीके साथ विहार करने छगी । अनिरुद्धजी भी उसं 


कन्याके :अन्तःपुरमें छिपे रहकर अपने-आपको भूल गये। 
ऊधाने उनका मन मोह ल्या था। एक दिन पदर 
यह समाचार पाकर कि “कन्याका चरित्र दूषित हो गया हैः 


बाणासुरको बड़ा कष्ट हुआ। वह झटपट ऊषाके 
जा घमका । अनिरुद्धजीको वहाँ बैठा देख उसे बड़ा आश्रय 


०गाहुक्षछा। ०सनिकङे देख्न ब्राणासुर सेनिकोंके साथ आन्गम 
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4+ वाणाछुरकी पराजय, शिवके अधुरोधले भगवानका उसे अभय-दान २६ 
tS 


करना चाहता दै, तव वे लोहेका एक परिघ्र लेकर उसका 

सामना करनेके लिये डट गये | जो भी सैनिक उन्हें पकइनेके 
' लिये आगे बढ़ा; वह उनके परित्रक्री मार खाकर धरादायी 
८ दता गया । जब्र बहुत-से संनिकोंके अङ्ग-भङ्ग हो गये, तव 
' ` चे उस महलसे निकछ भागे । वागासुरने उच युद्धमें अजेय 
देख नागपाइद्वारा वाँध लिया | ऊपामे जब यह समाचार 
सुना तो वह शोक ओर विय्रादसे बविहल हो गयी । उसके 
नेत्रोंसे अश्रुधारा वह चली । वह रोने लगी | 

इधर द्वारकामें अनिरुदजीके लापता होनेसे शोक छा 
रहा था। वरसातके चार महीने वीत गये । एक दिन नारद- 
जीने आकर अनिरुद्धके शोगितपुरमं होनेकी बात बतायी | 
फिर तो यदुवंशियोंने शोणितपुरपर चढ़ाई कर दी । भ्रीकृष्ण 
और बलरामजीके साथ प्रद्युम्न। सात्यक्रिं) गद्‌, साम्बः 
सारण, नन्द+ उपनन्द और भद्र आदिने यारह अक्षौहिणी 
/~ सेनाके साथ व्यूह बनाकर चारों ओरसे बाणासुरकी राजघानी- 
' को बेर लिया और नगरके उद्यान, परकोटे, बुर्ज तथा 
| सिंहद्वार तोड़ने आरम्भ कर दिये | तब बाणासुर भी वारह 
|: अक्षोहिणी सेनाके साथ नगरसे बाहर निकला । उसकी 
। - सहायताके लिये भगवान्‌ शंकर और स्वामी कार्तिकेय भी 
| रणभूमिमें पधारे | दोनों दळेंमें घमासान युद्ध होने लूगा | 
। भरान्‌ श्रीकृष्णसे झंकरजीका, प्रद्युम्नसे कार्तिकेयका, 
| बलरामसे कुम्माण्डका, साम्बसे वाणासुरके पुत्रका और बाणा- 
| सुरका सात्यकिसे युद्ध आरम्म हुआ । श्रीकृष्णने शंकरजीके 
| अनुयायी भूत; प्रेत, प्रमथ, गुह्यक) डाकिनी, यातुधानः 
| वेताळ, विनायक प्रेतगण, मातुगण पिशाच, कूष्माण्ड 
और ब्रद्माराक्षसोंको मार भगाया । महादेबजीको भी जुम्मणाज्न- 
से मोहित कर दिया। प्रद्युम्नने का्तिकेयको घायल करके 
रणभूमिसें भगा दिया । बल्रामजीने मूसळकी चोटसे क्ुम्भाण्ड- 
E धराशायी किया ओर सबने मिलकर बाणासुरकी सेनाको 
तितर-बितर कर दिया। वेष्णव और माहेश्वर ज्वरामें युद्ध 
हुआ | माहेश्वर ज्वर पीडित हो थीकुष्णक्री शरणमे गया | 


७३ 


भुजाओंकीं काटना आरम्भ किया। यह देख भक्तवस्सळ 


शिव श्रीकृष्णके पास आ उनकी स्तुतिं करके वोे--«देव | 


यह बाणासुर मेरा कृपापात्र सेवक दै । मेंने इसे अभयदान 
दिया है । अतः आप इसके ऊपर उसी तरह रपा करें, 
जैसे इसके दादा दैत्यराज प्रह्मदपर आपने कृपा की थी |? 
मयबान्‌ घमंड चूर करते हैं-- 
श्रीभगवान्‌ बोले-- 
यदारथ भगवंस्त्वं नः करत्राम प्रियं तव | 
भत्रतो यद्‌ व्यरसितं तन्मे साध्यनुमोदितम ॥ 
अवध्योऽयं समाप्येप वैरोचञ्जिसुतोऽसुरः | 
अहादाय त्ररो दत्तो न वध्यो मे तत्रान्त्रयः ॥ 
दर्पोपशमनायास्य प्रबृक्गा बाहो मथा । 
खदित च बलं भूरि यच्च भारायितं वः ॥ 
चत्यारोऽस्य शुजा; शिष्टा भत्रिष्यन्त्यजरामराः | 
पाषेदञ्ुस्यो भवतो नकुतश्चिङ्गयोऽसुरः ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | ६३ | ४६-४९ ) 
“भावन्‌ ! आपकी वात मानकर--जैसा आप 
चाहते हैं, मैं इसे निर्भय किये देता हूँ | आपने पे | 
इसके सम्बन्त्रमं जसा निश्चय किया था--मैंने इसकी 
भुजाएं काटकर उसीका अनुमोदन किया है | में जानता | 
हूँ कि वाणासुर दैत्यराज बढिका पुत्र है । इसडिये भैं | 
भी उसका वध नहीं कर सकता; क्योंकि मैंने प्रहाद- 
को वर दे दिया है कि “में तुम्हारे बंशमें पैदा होने: 


भ्रीकृष्णने उसे अभवदान दिय और सेर रोधी “बनी ०हिंगी पे०यहा "याणाजुए" आपके ! र द में सए | 
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होगा । अव इसको किंसीसे किसी प्रकारका भय | 
नहीं है? । 

श्रीकृष्णसे इस प्रकार आश्वासन पाकर वाणासुरने | 
उनके पात आ घरतीमें माथा टेककर प्रणाम किया . 
और अनिरुद्धजीको अग्नी पुत्री ऊपाके साथ रथ ¦ 
्रेठाक्रर भगवानक्री सेवामें उपस्थित किया । तदनन्तर | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने महादेवजीकी सम्मतिसे वस्त्रालङ्कारः | 
िभूत्रित ऊगा और अनिरुद्को सेनाकें साथ आगे | 
करके द्वारकाके जिथे प्रस्थान किया । द्वारकामें पहुँचनेपर | 


} 
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उन सबका बड़े घूमधामसे स्वागत हुआं। 


~ भगवानकी गृहचर्यासे मोहित हुए नारदको आ्ासम-दाने 


एक समय देवर्षि नारदके मनमें भगवानकी एहचर्यो श्रीकृष्णक्ों उपस्थित देखा। सर्वत्र उनके द्वारा नारदजीका | 
देखनेकी इच्छा हुई । वे द्वारका पहुँचे और भगवानके अन्तः- सत्कार हुआ । श्रीकृष्णकी योगमायाका वैभव देख वे बोले-- | 
पुरके एक-एक सदनमें गये | वे जहाँ भी गये, वहाँ भगवान्‌ “योगेश्वर | आपकी माया मायात्रियोंके लिये भी अगम्य है।| 
परंतु हम भक्तजन आपके चरणकमलोंकी सेवाके प्रभावे | 


५ A Re hie उसका रहस्य जानते हैं? । 
f i Eo) की )) रु 5] ५. भगवान्‌ ही कर्मके वत्ता, कर्ता और अनुमोदक है 


ब्रह्मन्‌ मस्य बक्ताई कती तदनुमोदिता। 
तच्छिक्ष्यँछोकमिममास्ितः पुत्र मा खिद्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ६९ | ४०) | 


| 

। 

कह | 

तब भगवान्‌ बोले-- | 
4 

4 

| 


“देतर्षि नारद्‌जी ! में ही धर्मका उपदेशक, पार्छ 
करनेत्राछ् और उसका अनुष्ठान करनेत्रालोंका नुद 
कर्ता भी हूँ | इसलिये संसारको धर्मकी शिक्षा 
उद्देश्यसे ही मैं इस प्रकार धर्मका आचरण करता हैं| 
मेरे प्यारे पुत्र ! तुम मेरी यह योगमाया देखकर मोहि 
मत होना ।! *' 


. समक्ष विनीतभावसे राजसूययज्ञ करनेकी इच 


# जरासंधके बन्‍्धनसे सुक्त राज़ाओंकों भगवानका आश्वासन ३ 
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भगवाचूका याबाशरक राजदययश्ोार्यषयक प्रचारका अच्ुमांदन 


एक समय धर्मराज युधिष्टिग्ने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
छा प्रकट की। 


८ तव भगवानने कहा-- 


भगवान्‌ सहुणोंसे वद्चमें होते हें 


सम्यग्‌ व्यवसित राजन्‌ भत्रता शज्ुकशन । 
कल्याणी येन ते कीतिलॉकानलुभविष्यति ॥ | 
ऋषीयां पित॒देवानां सुहृदामपि नः प्रभो । 
सवाम भूतानामीप्सितः क्रतुराडयम्‌ | 
व्िजित्य नृपतीन्‌ सर्वान्‌ कृत्वा च जगतीं वशे। 

` सम्भृत्य सवसम्भारानाहरख महाक्रतुम्‌ ॥ 


पते ते आतरो राजन्‌ लोकपालांशसम्भत्राः । 
जितोऽस्म्यात्मतरता तेऽहं दुर्जयो योऽक्रतात्मभिः ॥ 
न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिमा । 
विभूतिभियोधिभवेद्‌ देभोऽपि किंसु पार्थित्रः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ७२ | ७-११ ) 
“त्रुविजयी धर्मराज ! आपका निश्चय बहुत ही 
उत्तम है | राजमूययज्ञ करनेसे समस्त ळोकंमें आप्री 
मङ्गलमयी कीर्तिका विस्तार होगा | राजन्‌ ! आपका 
यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे-सम्बन्धियों, 
हमें--और कहाँतक कहें, समस्त प्राणियोंको अभीष्ट 
है । महाराज ! पृथ्वीके समस्त नरपतियोंको जीतकर, 
सारी पृथ्वीको अपने वशमें करके और यज्ञोचित सम्पूर्ण 
सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञका अनुष्ठान 
कीजिये । महाराज | आपके चारों भाई वायु, इन्द्र 
आदि लोकपालेंके अंशसे पेदा इए हैं | वे सव-के- 
सब बड़े वीर हैं । आप तो परम मनखी और संयमी 
हैं ही । आपलोगोंने अपने सङ्गुणोंसे मुझे अपने वशामें 
कर ळ्या है । जिन लोगोंने अपनी इन्द्रियों और मनको 
वशमें नहीं किया है, वे मुझे अपने वरमें नहाँ कर | 
सकते, संसारमें कोई बड़े-से-वड़े देत्रता भी तेज, यश, | 
लक्ष्मी, सौन्दय और ऐश्वर्यं आदिके द्वारा मेरे भक्तका | 
तिरस्कार नहीं कर सकता, फ़िर कोई राजा उसका 
तिरस्कार कर दे, इसकी तो सम्भावना ही क्या हैँ ? .. 


जरासंधक बन्धनसे सुक्त राजाआंका भगवाचूका आश्वसन 


धर्मराजके राजसूशयज्ञके पहले भीमसेनद्वारा जरासंघके 
मारे जानेपर उसके जेल्से छूटे हुए बीस हजार आठ सो 
नरेशोने भगवान्‌ श्रीकृष्णा स्तवन क्रिया | उस समय 
शरणागतवत्सल भगवानने बड़ी मधुर वाणीमें उन राजाओंसे 
कहा-- 


C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Col 


भगवानूमें भलीमाँति सन लगानेसे भगवत्मात्ि 
अद्यग्रभृति वो भूपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे । 
सुदृढा जायते भक्तिबोद्माशंसित॑ तथा ॥ 
दिष्टया व्यवसित भूपा भवन्त का द द ॐ 
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हेहयो नहुषो बेनो रावणो मरकोऽपरे । 
श्रीमदादू भ्रंशिताः स्थायांद्‌ देवदेत्यनरश्वराः ॥ 
भवन्त एतंद्‌ विज्ञाय देहाबुत्पाधमन्तवत्‌ । 
मां यजन्दीऽघ्यरैर्युक्ताः प्रजा धर्मण रक्षथ ॥ 
संतन्वन्तः ग्रजातन्तून्‌ सुख दुःख भवाभवौ । 
प्राप्त ग्राप्त च सेव्रन्तो सञ्चित्ता त्रिचरिष्यथ ॥ 
उदासीनाश्च देहादावात्मारामा श्तवता। । 
मय्यावेश्य सनः सम्यङभामन्ते ब्रह्म यास्यथ | 

( श्रीमद्भागवत १० | ७३। १८-२३ ) 

“रपतियो ! तुमळोगोंने जेसी इच्छा भ्रकट की है 

उसके अनुसार आजे मुन्ञमें तुमछोगोंकी निश्चय ही 

सुदृढ़ भक्ति होगी | यह जान छो कि में सबका आत्मा 

' और सबका खामी हूँ। नरपतियों ! तुमलोगोंने जो 

निश्चय किया है, वह सचमुच तुम्हारे लिये बड़े सौभाग्य 

और आनन्दकी बात है | तुमळोगोंने मुन्नसे जो कुछ 

कहा है, वह बिल्कुल ठीक हैं; क्योंकि में देखता हूँ, 

धन-सम्पत्ति और ऐश्व्यक्रे मदसे चूर होकर बहुत-से लोग 


eR मम 


मित्रवत्सल भगवानद्वारा दरिद्र सुदामाका सत्कार 


सुदामा नामके एक ब्राह्मण थे, जो श्रीकृष्णके साथ 


कुछ दिनोतक उजयिनीमें गुरु सान्दीपनिके यहाँ साथ-साथ 


पढ़े थे; अतः भगवान्‌ श्रीकृष्णकें परम मित्र थे । वे: 


बड़े व्रहमज्ञानी, विपरयोसे विरक्त) शान्तत्रित और जितेन्द्रिय 
`, .थे। वे गहस्थ होनेपर भी किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह न 
. रखकर प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल जाता, उसीनें 
' संतुष्ट रहते थे। उनके तो बस्तर फटे-पुराने थे ही, उनकी 
' पत्नीक्रे भी वैसे ही थे। वह भी अपने पतिकें समान ही 
' भूखसे दुबली हो रही थी | एक दिन दरिद्रताकी प्रतिम 
|  दुःखिनी पतिब्रता भूखके मारे कॉपती हुई अपने पतिदेवके 
' पास गयी और मुरझ्षाये हुए, मुँहसें बोली--'मगवन ! 
साक्षात्‌ ल्क्व्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके संखा हैं | वे 
¦ मक्तवाञ्छाकस्तरु), शारणागतनत्सल और त्राह्मणोंके परम 
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उच्छह्ुछ और मतवाले हो जाते हैं | हैहय, नहुष, वेन, 
रात्रण, नरकाछुर आदि अनेकों देवता, दैत्य और 
नरपति श्रीमदके कारण अपमे स्थानसे, पदसे च्युत हो 
गये | तुमछोग यह समझ लो कि शरीर और इसके | 
सम्बन्धी पैदा होते हैं, इसलिये उनका नाश भी !” 
अतस्यम्भाती है । अतः उनमें आसक्ति मत करो | बड़ी | 
सात्रधानीसे मन और इन्द्रियोंको वशमें रखकर यज्ञोंके | 
द्वारा भेरा यजन करो और धमपूर्वक प्रजाकी रक्षा करो । | 
तुमळोग अपनी बंश-परम्पराकी रक्षाके लिये, भोगके ' 
लिये नहीं, संतान उत्पन्न करो और प्रारब्धके अनुसार 
जन्ममृत्यु, सुख-दुःख, छाभ-हानि---जो कुछ भी प्राप्त | 
हों, उन्हें समानमात्रसे मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो | 
और अपना चित्त मुझमें लगाकर जीदस:ग्रिताओ । देह. | 
और देहके सम्बन्धियोसे नि: प्रकारका आसक्ति न | 
रखकर उदासीन रहो; अपकेआपमें, आत्मामें ही रमण | 
करो और भजन तथा आंश्रमके. योग्य ब्रतोंका पालन 
करते रहो । अंपना>मन भेडीमाँते मुझमें गाकर अन्तमें. | 
तुमलोग मुन्न ब्रह्मखरूपकों ही प्राप्त हो जाओगे ।' 


सत्पुरुषोंके एकमात्र आश्रय हैं | आप उनके पास जाइये | जब 
चे जानेंगे कि आप कुटम्बी हैं ओर अन्नके विना दुखी हो ' 
रहे हैं, तो वे आपको बहुत-सा धन देंगे । आजकल वे 

भोज) वृष्णि और अन्धकरवंशी यादवोंके स्वामीके उ्पमें | 
द्वारकामें ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार हैं कि जो 
उनके चरणकमलोॉका स्मरण करते हैं, उन प्रेमी भक्तोंको 
चे अपने-अपतकका दान कर डालते हैं। ऐसी खितिमें 
जगहुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने भक्तोंको यदि धन औरं 
विप्रय-सुख, जो अत्यन्त वाञ्छनीय नहीं है; दे दें तो इसमें 
आश्रर्यकी कोन-सी वोत है १? इस प्रकार जब उन | 
ब्राह्मणदेवताकी पत्नीने अपने पतिदेबसे कई बार बडी | 
नम्नतासे प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा कि “नकी तो 
कोई चात नहीं है; परंठु भगवान, भ्रीकृष्णके दशन हो 


f 
| 
| 


अपने भुजपाशमें वाँध 
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करके उन्होंने जानेका निश्चय किया और आपनी पत्नीसे 
बोले--“कल्याणी ! घरमें कुछ भेंट देनेयोग्य वस्तु मी है 
क्या ? यदि हो तो दे दो |? तब उस व्राह्मणीने पास-पड़ोस के 
त्राह्मणाकं घरसे चार मृद्वी चिउड्े माँगकर एक कपडेमें' बाँध 
दिये ओर भंगवानको भेंट देनेके लिये अपने पतिदेवको दे 
दिये । इसके वाद्‌ वे ब्राह्मणदेवता उन चिउडौंको लेकर 
द्वारकाके लिये चल पड़े | वे मार्रमें यह सोचते जाते थे कि 
“मुझे भगवान्‌ भ्रीकृष्णके दर्दान कैसे प्राप्त होंगे !? 
द्वारका पहुँचनेपर घे ब्राह्मणदेवता दूसरे त्राह्मणोंके 
साथ सेनिकॉकी तीन छावनियाँ और तीन ड्योडियाँ पार 
करके भगवद्धमका पालन करनेवाले अन्धक ओर बृप्णिवंशी 
यादवोंके महलेंमेंश जहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन है; जा 
पहुँचे । उनके वीच भगवान्‌ श्रीकृष्णी सोलह हजार 
रानियोंके महल थे | उनमेंसे एकमें उन ब्राह्मणदेवताने प्रवे 
किया | वह महर खूब सजा-सजाया-अत्यन्त झोभायुक्त 
था । उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा माळूम हुआ मानो 
वे ब्रह्मानन्दके समुद्रमें ड्ब-उतरा रहे हाँ | उस समय भगवान्‌ 
- श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया रुक्मिणीजीके पलंगपर विराजे 
हुए थे । ब्राह्मणदेवताको दूरसे ही देखकर वे सहसा उठ 
खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनन्दसे उन्हें 
ल्या । परमानन्द्खरूप 
भगवान्‌ अपने प्यारे सखा ब्राह्मणदेवताके अङ्ग-स्पशसि 
अत्यन्त आनन्दि हुए । उनके कमलके समान कोमल 
नेत्रॉसे प्रेमके आँसू वरसमें लगे । कुछ समयके 
बाद भगवान श्रीकृष्णने उन्हें ले जाकर अपने पलंगपर 
बैठा दिया और खयं पूजनकी सामग्री लाकर उनकी 
पूजा की । प्रिय भगवान्‌ श्रीक्ष्ण सभीको पवित्र 
करनेवाले हैं; फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण 
देवताके पाँव पलास्कर उनका चरणोंदक अपने सिरपर 
धारण किया और उनके शरीरमें चन्दन,  अरगजा, 
केसर आदि दिव्य गन्धोंका लेपन किया | फिर उन्होंने 
बड़े आनन्द्से सुगन्धित धूप और दीपावळीसे अपने 
मित्रकी आरती उतारी । इस प्रकार पूजा करके पान 
एवं गाय देकर मधुर वचनोंसे (भले पधारे? ऐसा कहकर 
उनका स्वागत किया । ब्राह्मगदेवता फटेपुराने वस्न पहने 
हुए, थे । शरीर अत्यन्त मलिन और टुर्वेल था । देहकी 
सारी नें दिखायी पड़ती थीं । स्वयं भगवती रुक्मिणीजी 
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स्रियाँ यह देखकर अत्यन्त विस्मित हो गयीं कि पवित्रकीर्ति 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अतिशय प्रेमसे इस मैलेकुचेले अवधूत 
ब्राह्मणकी पूजा कर रहे हैं । वे आपसमें कहने लूगीं--५इस 
वस्त्रहीन) निर्धन, निन्दनीय और निकृष्ट भिखमंगेने 
ऐसा कौन-सा पुण्य किया दै, जिससे त्रिलोकी-गुरु 
श्रीनिवास श्रीकृष्ण स्यं इसका आद्र-सत्कार कर रहे 
हं । देखो तो सही, इन्होमे अपने पळंगपर सेवा करती हुई. 
स्वयं लक्ष्मीरूपिणी रुकिमिणीजीको छोड़कर इस ब्राह्मणको 
अपने बड़े भाई बल्रामजीके समान हृदयसे लगाया है| 
भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एकदूसरेका 

हाथ पकड़कर अपने पूवंजीवनकी उन आनन्ददायक 

घटनाओंका स्मरण और वर्णन करने ळ्गे, जो रुरुकुलमें 
रहते समय घटित हुई थीं | 


तीन गुरु और गुरुकी महिमा _ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ने कहा 5 द 
अपि ब्रह्मन्‌ गुरुकुलाद्‌ भवता लब्धदक्षिणात्‌ 


नैवाकिशीयसे विन्‌ भने विदितं bu घ 
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कच्चिद्‌ गुरुकुले वासं अझन्‌ सरासे नो यतः 
द्विजो ब्रिज्ञाय विज्ञेयं तससः पारमश्छुते॥ 
स वे सत्कर्मणां साक्षाद्‌ डिजातेरिह सम्भवः 
आ्योऽङ्ग यत्राश्रमिणां यथाहं ज्ञानदो गुरु) ॥ 
नन्तर्थकोतिदा ब्रह्मन्‌ वर्णाभ्रमवतामिह | 
ये मया शुरुणा वाचा तरन्त्यञ्ञो भवाणेदस्‌ ॥ 
नाइमिज्याप्रजातिभ्यां तंपसोपशसेन या । 
तुष्येयं सत्रभूतार्मा शुरुछुश्रूषया यथा॥ 
अपि न! सयते ब्रह्मन्‌ इतं निवसता शुरो । 
गुरुदारैश्चो दितानासिन्धनानयने फ्कचित्‌॥ 
ग्रतिष्टानां महारण्यमपतो सुमहद विज | 
वातवरषमभूत्तीत्रं मिष्ठुराः स्तनयिल्ःः ।। 
स्यश्रास्तं गतस्तात्रत्‌ तमसा चाबृता दिशः 
निस्नं कूलं जलमयं न प्राज्ञायत किंचन ॥ 
वयं भृशं तत्र महानिलाम्बुभि- 
निंहन्यमाना युहुरस्बुसम्छुवे । 
दिशोऽतिद्न्तोऽथ परस्परं वने 
शुद्दीतहस्ताः परिबञ्जिमातुराः ॥ 
( श्रीमद्धागचत १० | ८० । २८-३८) 
धवर्मके मर्मज्ञ ब्राह्मणदेव | गुरुदक्षिणा देकर जब 
' आप गुरुठुल्से लौट आये, तब आपने अपने 
' अनुरूप खसे बिवाह किया या नहीं १ मैं 
' जानता हूँ कि आपका चित्त गृहस्थीमें रहनेपर भी 
प्रायः विषय-भोगोंमें आसक्त नहीं है | विदन्‌ | यह भी 
मुझे माळम हैं कि धन आदिमें भी आपकी कोई प्रीति नहीं 
है | जगतमें विरले ही लोग ऐसे होते हैं, जो भगवानकी 
मायासे निर्मित विषयसम्बन्धी वासनाओंका त्याग कर देते 
हें और चित्तमें विषयोंकी तनिक भी वासना न रहनेपर 
मेरे समान केबळ छोकरिक्षाके लिये कम करते रहते 
हं । ब्राह्मणशिरोमणे ! क्या आपको उस समयकी बात 
याद है, जब हम दोनों एक साथ गुरुकुछमें निवास 


he . करते थे। सचमुच मही हिजतियोको “अपने °६६१'दिशी बन रहा | हमछोग अत्यन्त ; | 


सुधा भ्ीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि) कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ 
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ज्ञातव्य वस्तुका ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे 
अज्ञानान्धकारसे पार हो जाते हैं| मित्र | इस संसारमें 
शरीरका कारण--जन्मदाता पिता प्रथम गुरु हैं । इसके 
बाद उपनयन-संस्कार करके सत्मर्मोकी रिक्षा देनेत्राला 
दूसरा गुरु है । बह मेरे ही समान पूज्य है । तदनन्तर 
ज्ञानोपदेश करके परमात्माको प्राप्त करानेवाला गुरु तो 
मेरा खरूप ही है । वर्णाश्रमियोंके ये तीन गुरु होते 
हैं | मेरे प्यारे मित्र | गुरुके खरूपमें खयं मैं हूँ । 
इस जगतूमें वर्णाश्रमियोंमें जो छोग अपने गुरुदेवके | 
उपदेशानुसार अनायास ही भत्रसागर पार कर लेते हैँ, | 
वे अपने खार्थ और परमार्थके सच्चे जानकार हैं | 
प्रिय मित्र | में सबका आत्मा हूँ ! सबके हृदयमें | 
अन्तर्यामीूपसे विराजमान हूँ ! में गृहस्थके धर्म | 
पञ्चमहायज्ञ आदिसे, ब्रह्मचारीके धर्म उपनयन-वेदाध्ययन | 
आदिसे, वानप्रस्थीके घर्म तपस्यासे और सब ओरसे | 
उपरत हो ज़ाना--इस संन्यासीके धर्मसे भी उतना | 
संतुष्ट नहीं होता, जितना गुरुदेत्रकी सेवा-झुश्रृषासे | 
संतुष्ट होता हूँ । 


ब्रह्म | जित्त. समय हमलोग गुरुकुछमें नित्रास कर 
रहे थे, उस समयक्री वह बात. आपको याद है क्या ! 
जब हम दोनोंको एक दिन हमारी गुरुपत्नीने ईधन 
छानेके लिये जंगळमें भेजा था | उस समय हमळोग 
एक घोर जंगळमें गये हुए थे और बिना ऋतुके ही 
बड़ा भयंकर आँवी-पानी आ गया था। आकाझमें 
निजळी कड़कने छगी थी । अब सूर्यास्त हो गया। 
चारों ओर अँघेरा-ही-अँघेरा फैल गया । | 

धरतीपर इस प्रकार पानी-ही-पानी हो गया कि कहाँ. 
गड्डा है, कहाँ किनारा, इसका पता ही न चळता था | व्ह 
वर्षा क्या थी, एक छोटा-मोटा प्रळय ही था । आँबीके 
झटकों और वर्षाकी बौछारोंसे हमछोगोंको बड़ी पीड ' 
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हो गये और एक-दूसरेका हाथ पकड़कर जंगलमें हमारे जीवनमें ऐसी-ऐसी अनेकों घटनाएँ घटित हुई 


इधर-उधर भटकते रहे |? 
गुरुके ग्रति श्िष्योंका कत्तव्य 


एतद्‌ ब्रिदित्वा उदिते खौ सान्दीपनिुः । 
अन्वेषमाणो नः शिष्यानाचारयोऽपर्यदातुरान्‌ ॥ 
अहा ह पुत्रका यूयमसद्थ्‌ऽतिठु खता 
आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्ठस्तमनाइत्य मत्पराः ॥ 
एतद्य {ह सांच्छप्यः कतच्य शुरनष्क्रुतम्‌ | 
यदू वे विशुद्धभावेन सर्यार्थात्मार्पणं शुर ॥ 
तुष्टाउह भ।इजश्रष्ठा१ सत्या सन्तु मनोरथाः | 
छन्दांस्ययातयामानि भत्रन्त्विह परत्र च ॥ 
इत्थंविधान्यनेकानि वसतां शुरुवेइमसु । 
शुरोरचुग्रहेणेर पुमान्‌ पूर्णः प्रशान्तये ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ८०। ३९-४३ ) 
“जब हमारे गुरुदेव सान्दीपनि सुनिको इस वातका 
पता चळा, तब वे सूर्योदय होनेपर अपने शिष्य 
हमछोगोंको ढूँढ़ते इए जंगलमें पहुँचे और उन्होंने 
देखा कि हम अत्यन्त आतुर हो रहे हैं | वे कहने 
ळगे-_'आश्चयं है, आश्चर्य है ! पुत्रो ! तुमलोगोंने 
हमारे लिये अत्यन्त कष्ट उठाया । समी प्राणियोंको 
अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है; परंतु 
तुम दोनों उसकी भी परवा न करके हमारी सेत्रामे 
ही संलग्न रहे । गुरुके ऋणसे मुक्त होनेके लिये 
सत-शिष्योंका इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध-मावसे 
अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेवकी सेवामें 
समर्पित कर दें । द्विजदिरोमणियो ! में तुमळोगांसे 
अत्यन्त प्रसन हूँ । तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी 


अभिळाषाएँ पूर्ण हों और तुमळोगोंने हमसे जो वेदाध्ययन उपहार लाये हैं £ मेरे प्रेमी भक्त जब त 
किया हे, वह तुम्हें सर्वदा कण्ठस्य रहे तथा इस छोक थोड़ी-सी वस्तु भी घुसे अपंण करते हैं, तो 
एवं परळोकमें कहाँ भी निष्फळ न हो? | प्रिय मित्र | वह मेरे लिये बहुत हो 
जिए समय हृमठोग गुरुम "विसँ “वी रेह ०थे;' “थरिश्थरईलातः 


थीं | इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेत्रकी कृपासे ही 
मनुष्य शान्तिका अत्रिकारी होता और पूर्गताको प्राप्त 
करता है । 


ब्राक्षणदेवतने कहा--देवताओंके आराध्यदेत्र जगदूः 
गुरु श्रीकृष्ण | भला अव हमें क्या करना वाकी है ! क्योंकि 
आपके साथ, जो सत्यसंकल्प परमात्मा हैं, हमें गुरुकुरूमें 
रहनेका सोभाग्य प्रात हुआ था । प्रभो | छन्दोमय वेद 
घम) अर्थः काम, मोक्ष--चतुर्विध पुरुार्थके मूल खरोत हैं 
और वे हें आपके शरीर । वही आप वेदाध्ययनके लिये 
गुरुकुलमें नित्रास करें; यह मनुष्यःलीलाका अभिनय नहीं 
तो ओर क्या है १ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवके मनकी वात जानते हैं | वे 
ब्राह्मणोके परम भक्त, उनके क्लेदांके नादाक तथा संतोंके 
एकमात्र आश्रय हैं । वे पूर्वोक्त प्रकारसे उन व्राह्मणदेवताके 
साथ बहुत देरतक बातचीत करते रहे | अब वे अपने प्यारे 
सखा उन ब्राह्मणसे तनिक मुस्कराकर विनोंद करते हुए 
बोले। उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन व्राह्मणदेवताकी 
ओर प्रेममरी दृश्सि देख रहे थे | न 


अ्रेमभक्तिसे दी हुई वस्तु भगवान्‌ स्वयं आरोगते हैं 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- 
फिसुपायनमानीत ब्रह्मन्‌ मे भत्रता गृहात्‌। 
अप्पप्युपाहत भक्तः रमणा भूर्येच से भवेत्‌ । | ः 
भूयप्यभक्तोपहत॑ न में तोपाय कल्पते॥ | 
त्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति 


जाती है। परंतु मेरे : 
० भेंट करते हैं, त है उससे 


८० 
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मैं संतुष्ट नहीँ होता । जो पुरुष प्रेम-भक्तिसे फछ- 
फूल अथवा पत्रजळल कोई भी वस्तु मुझे 
समर्पित करता हैं, तो मैं शुद्धचित्त भक्तका वह 
प्रेमोपहार केत्७ खीकार ही नहीं करता, बल्कि तुरंत 
भोग ळगा लेता हूँ ।' 


भगवान. श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर भी उन ब्राह्मण- 
देवताने छजावश उन .लक्ष्मीपतिको वे चार सुट्टी चिउड़े नहीं 
दिये । उन्होंने संकोचसे अपना मुँह नीचे कर लिया था | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोंके हृदयका एकएक 
संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने व्राह्मणके 
आनेका कारण, उनके हृदयकी वात जान छी । अब वे 
विचार करने छगे कि 'एक तो यह मेरा प्यारा सखा हैः 
दूसरे इसने पहले कमी लक्ष्मीको कामनासे मेरा भजन नहीं 
किया है | इस समग्र यह अपनी पतिब्रता पत्नीको प्रसन्न 
करनेके लिये उसीके आग्रहसे यहाँ आया है। अब मैं इसे 
ऐसी समत्ति दूँगा; जो देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ 
है ।? भगवान भ्रीकृष्णने ऐसा विचार करके उनके बस््रमेंसे 


चिथड़ेकी एक पोटलीमें वंधा हुआ चिउड़ा “यह क्‍या है? 


ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया ओर बड़े आदरसे 


कहने लग 
` विखात्मा भगवानको दी हुई वस्तु समस्त विश्वको 
| तृत्त करती है 
नन्वेतदुपनीतं मे पंरमप्रीणनं सखे। 


' तपयन्त्यङ्क मां व्रिञ््रमेते एथुकतण्डुलाः ।। 
| ( श्रीमद्भागवत १०। ८१। ९ ) 
' <ये मित्र ! यह तो तुम मेरे छिये अत्यन्त प्रिय 
भेंट ले आये हो | ये चिउड़े न केब्रक मुझे, बल्कि 
समस्त विश्वको तुत करनेके लिये पर्याप्त हैं ।' 
ऐसा कहकर वे उसमेंसे एक मुद्दी चिउड़ा खा गये 
' आर दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी, त्यों ही रुक्मिणीके रूपमें 
' खयं भगवती लक्ष्मीजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णणा हाथ पकड़ 
लिया; क्योंकि वे तो एकमात्र भगवानके परायण हैं, उन्हें 
और कहीं जा नहीं सकतीं । रुक्मिणीजीने कहा-- 
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+ चचन-सुधा थ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिभ्य मधुर शुचिः करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ ॐ 


बाद परलोकमें भी समस्त सम्पत्तियोंकी समृद्धि प्राप्त करनेके 
लिये यह एक सुट्टी चिउड़ा ही बहुत हे क्योंकि आपके 
लिये इतना ही प्रसन्नताका देतु वन जाता दे |? 

ब्राझणदेवता उस रातको भगवान्‌ श्रीकृष्णके महलमें 
ही रहे । उन्होंने वड़े आरामसे वहाँ खाया-पिया और 
ऐसा अनुभव किया) मानो मैं बकुण्ठमें ही पहुँच गया हूँ । 
भगवान्‌ श्रीक्कष्णसे ब्राह्मणको प्रस्यक्षूपमें कुछ भी न 
मिला। फिर भी उन्होंने उनसे कुछ माँगा नहीं ! वे अपने 
चित्तकी करतूतपर कुछ लज्जिते होकर भगवान्‌ श्रीङ्कष्णके 
दर्शनजनित आनन्दमें ड्ूवते-उतराते अपने घरकी ओर चळ 


पड़े | वे मन-ही-मन सोचने लगे--“अहो, कितने आनन्द 


और आश्चर्यकी वात है । ब्राह्मणोंकों अपना इष्टदेव माननेवाले | 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी ब्राह्मणभक्ति आज मैंने अपनी आँखों | 
देख ली । धन्य है | जिनके वक्षःस्थलूपर स्यं लक्ष्मीजी सदा 
विराजमान रहती हैं; उन्होंने मुझ अत्यन्त द्रिद्रकों अपने 
हृदयसे लगा लिया । कहाँ तो में अत्यन्त पापी और दरिद्र, 
और कहाँ लक्ष्मीके एकमात्र आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 
परंतु उन्होंने “यह ब्राह्मण है?--ऐसा समझकर मुझे अपनी 
भुजाओंमें भरकर हृदयसे लगा लिया । इतना ही नहीं, 
उन्होंने मुझे उस पलंगपर सुलाया, जिसपर उनकी प्राणप्रिया 
रुक्मिणीजी शयन करती हैं | मानो मैं उनका सगा भाई हूँ | 
कहाँतक कहूँ ! में थका हुआ था, इसलिये स्वयं उनकी 
पटरानी रुक्मिणीजीने अपने हाथों चँवर डुल्गकर मेरी सेवा की | 
ओह्‌, देवताओंके आराध्यदेव होकर भी ब्राह्मणोंकी अपना 
इष्टदेब माननेवाले प्रभुने चरण दवाकर, अपने हाथों खिला- 
पिलाकर मेरी अत्यन्त सेवार्‍ुशरूपा की और देवताक्रे समान 
मेरी पूजा की स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी ओर रसातलकी समत्ति 
तथा समस्त योगसिद्धियोंकी प्रातिका मूल उनके चरणोकी 
पूजा ही है । फिर भी परम दयाछ श्रीकृष्णने यह सोचकर 
मुझे थोड़ा-सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर | 


i IRN 


बिल्कुल मतवाला न हो जाय और मुझे न भूछ बेठे |#? 


y 
| 
इस प्रकार मन-ही-मन विचार करते-करते ब्राह्मणदेवता | 


अपने घरके पास पहुँच गये । वे वहाँ क्या देखते हैं किं 
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# स्वगोपबर्गयों: पुंसां रसायां भुवि सम्पदाम्‌। 
सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तन्चरणार्चनस्‌॥ 
अधनोऽयं थनं प्राप्य माचन्नुच्चेन मां सरेत्‌। 
इतिं कारुणिको नूनं धनं भेऽभूरि नाददात्‌॥ 


on 


ॐ मित्रवेत्सल भगवानद्वारा द्रिद्र खुदामांका सत्कार # ८१ 


सब-का-सब स्थान सूर्य, अग्नि और चन्द्रमाके समान तेजस्वी 
रत्ननिर्मित महलोंसे घिरा हुआ है। स्थान-स्थानपर चित्र- 
विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उनमें झंड-के- 
झुंड रंग-बिरंगे पक्षी फलरव कर रदे हैं । सरोवरोंमें कुमुदिनी 
तथा दवेत, नील और सौगन्धिक--भाति-भाँतिके कमल 
खिले हुए हैं; सुन्द्र-सुन्द्र स्त्री-पुरु्ष बन-ठनकर इधर-उधर 


| विचररदेहें। उस स्थानको देखकर ब्राह्मणदेवता सोचने 


लगे--मैं यह क्या देख रहा हूँ ! यह किसका स्थान है ! 
यदि यह वही स्थान है, जहाँ मैं रहता था, तो यह ऐसा 
कंसे हो गयाः---इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताऔके 
समान सुन्दर-सुन्द्र स्री-पुरुष गाजे-बाजेके साथ मङ्गलगीत 
गाते हुए. उस महाभाग्यवान्‌ ब्राह्मणकी अगवानी करनेके 
लिये आये । पतिदेवका शुभागमन सुनकर ब्राह्मणीको अपार 
आनन्द हुआ और वह इडत्रडाकर जल्दी-जल्दी घरसे निकल 
आयी । वह ऐसी माळूम होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मीजी 
ही कमळवनसे पधारी हों । पतिदेवको देखते ही पतिव्रता 
पक्के नेत्रामें प्रेम ओर उत्कण्ठाके आवेगसे आँसू छलक 
आये । उसने अपने नेत्र बंद कर लिये । ब्राह्मणीने 
बड़े प्रेममावसे उन्हें नमस्कार किया और मन-ही-मन 
आलिङ्गन भी | 


ब्राह्मणपक्ञी सोनेके हार पहनी हुई दाप्तियोंके बीचमें 
विमानस्थित देवाङ्गनाके समान अत्यन्त शोभायमान एवं 
देदीप्यमान हो रही थी । उसे इस खूपमें देखकर 
वे विस्मित हो गये । उन्होंने अपनी पत्नीके साथ बड़े 
प्रेमसे अपने महलमें प्रवेश किया । उनका महल क्या 
था; मानो देवराज इन्द्रका निवासस्थान । उसमें मणियाँके 
सेकड़ों खंभे खड़े ये | हाथीके दाँतके बने हुए और सोनेके 
पातसे मेदे हुए, पलंगोपर दूधके फेनकी तरह सवेत और 
कोमळ व्रिछौने बिंछ रहे थे । बहुतःसे चंवर वहाँ रक्ले 
हुए थे, जिनमें सोनेकी डंडियाँ लगी हुई थीं । सोगेके 
सिंहासन शोभायमान हो रहे थे, जिनपर बढ़ी कोमल-कोमल 
गद्दियाँ लगी हुई थीं। ऐसे चँदोचे भी झिलमिला रहे थे, 
जिनमें मोतियोंकी लड़ियाँ लटक रही थीं । स्फटिकमणिकी 
स्वच्छ. भीतोपर पन्नेकी पचीकारी की हुई थी । रलनिमित 
स्लीमूर्तियोंके द्वार्थोमें रोके दीपक जगमगा रहे थे । इस 
प्रकार समस्त सम्पत्तियोंकी समृद्धि देखकर ओर उसका 


थे कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर, बड़ी गम्भीरतासे ब्राह्मणदेवता 


बिचार करने लगे कि मेरे धूर इतनी 
भीक ० ब० भं ११-- 
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गयी १ वे मन-ही-मन कदने लगे--*में जन्मसे ही भाग्मदीन 
और दरिद्र हूँ । फिर मेरी इस सम्सत्ति-समुद्धिका कारण 
क्या है ! अवश्य ही परमेश्वयंशाली यदुवंदाशिरोमणि भगवान्‌, 
श्रीकृष्णके कृपाकटाक्षके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं 
हो सकता । यह सब कुछ उनकी करुणाकी ही देन दै। 
खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णकाम ओर लक्ष्मीपति दोनेके कारण 
अनन्त भोगसामग्रियाँसे युक्त हैं | इसलिये वे याचक भक्तको 
उसके मनका भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु 
उसे समझते है बहुत थोड़ा; इसल्यि सामने कुछ कहते 
नहीं । मेरे यढुबंदाशिरोमणि सखा च्यामसुन्द्र सचमुच उस 
मेघसे भी बढ़कर उदार हैं, जो समुद्रको भर देनेकी शक्ति 
रखनेपर भी किसानके सामने न बरसकर उसके सो जानेपर 
रातमें वरसता है और बहुत बरसनेपर भी थोड़ा ही समझता 
है। मेरे प्यारे सखा श्रीकृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते 
हैं बहुत थोड़ा और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिये 
कुछ भी कर दे, तो वे उसको बहुत मान लेते हें । देखो 
तो सही | मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिउड़ा मेंट किया या, 
पर उदार-शिरोमणि श्रीकृष्णने उसे कितने प्रेमसे स्वीकार 
किया | मुझे जन्म-जन्म उन्हींका प्रेम, उन्होंकी हितेपिता, 
उन्दींकी मित्रता और उन्हींकी सेवा प्राप्त हो। मुझे सम्पत्तिकी 
आवश्यकता नहीं) सदा-सवंदा उन्हीं गुणोंके एकमात्र निवास- 
स्थान महानुभाव भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके चरणोंमें मेरा अनुराग 
बढ़ता जाय और उन्हीके प्रेमी भक्तोंका सत्सङ्ग प्राप्त हो। | 
अजन्मा भगवान्‌, श्रीकृष्ण सम्पत्ति आदिके दोष जानते हैं || 

वे देखते हैं कि बड़े-बड़े धनियांका धन ओर ऐश्वयके मदसे 
पतन हो जाता है । इसलिये वे अपने अवूरद्शाँ भक्तको | 
उसके माँगते रहनेपर भी तरह-तरहकी सम्पत्ति, राज्य ओर | 
ऐश् आदि नहीं देते । यह उनकी बड़ी इपा दै परीक्षित्‌ [ 


th 


ै -८२ ओ चचन-सुधा श्रीक्कष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । द्व्यि मचुर शुचि, कर सब अति श्रद्धाखे पान॥ # 


देवताओंके भी आराध्यदेव भक्तमयहारी यज्ञपति किसीके अधीन नहीं हैं; फिर भी वे अपने सेवकोंके अधीन हो 


सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ स्यं ब्राह्मणोंको अपना प्रभु, अपना 
इश्देव मानते हैं | इसलिये ब्राह्मणॉसे बढ़कर और कोई भी 
प्राणी जगतमें नहीं है | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे 
सखा उस यहणंने देखा कि- “यद्यपि भगवान्‌ अजित 


कट गयी और उन्होंने थोड़े ही समयमें भगवानका धाम, 


हैं, जो कि संतोंका एकमात्र आश्रय है; प्रास किया । 


° —्=O 


भगवाभका योप्रियोसे मिलकर उँन्हें अध्यात्मतत्तकी शिक्षा प्रदान करना 


भगवान्‌ ओष्ण और वळरामंजी जब दरिंकार्मे निवास 
कर रहे थे): उन्हीं दिनों एक बार सर्घफ्रस.सुर्यृ्द्मलुय्रा ॥ 


उस ग्रहणका पता पहलेसे ही चल गयां थीं? अत्त+“सब-होग 


अपने-अपने कल्याणके लिये समन्तपञ्चक तीर्थ कुरुक्षेत्रमे 
गये | उस समय समस्त यादव) कोरव, उनके सगे- 
सम्बन्धी तथा नन्द आदि गोपगण भी वहाँ पधारे थे । 
सबने वहाँ स्नान-दान आदिके पश्चात्‌ एक दुसरे- 
से मेंट की | परस्पर दशन, मिलन और वार्तालापसे सबको 
बड़ा आनन्द हुआ । सबके नेत्रोसे प्रेमके अश्रु प्रवाहित 
होने ळगे | नन्द्‌ और बसुदेबजी चिरकाळके बाद वहाँ गले 
मिरे | रोहिणी और देवकीने व्रजेश्वरी यशोदाको हुदयसे 
लगाया । बळणाम.और श्रीकृष्ण मैया यशोदा ओर नन्द 
बाबाके हृदयसे लगकर - देरतक आँसू. बहाते रहे। उनका 
गला भर आया) अतः वे मुँहसे कुछ बोल न सके | 

गोपियोंके परम प्रियतम जीवनसबंख श्रीकृष्ण ही थे । 
उन्हें दीर्घकाळके बाद प्यारे भ्यामसुन्द्रके दर्शन हुए । 
उन्होंने नेत्रोंके मार्गसे अपने प्रियतम भ्रीकृष्णकों हृद्यमें 
ले जाकर गाढ़ आलिङ्गन किया और वे इसी भावमें विभोर 
एवं तन्मय हो गयीं । भगवान्‌ एकान्तम उनके पास गये | 
उनको हृद्यसे लगाया ओर कुशळमङ्गल पूछा । फिर वे 
हँसते-हँसते यों बोले 

सबमें सदा भगवान्‌ ही ओतग्रोत हें 


अपि सरथ नः सख्यः स्रानामर्थचिकीर्षया | 
गतांश्चिरायिताञ्छतरुपक्षक्षपणचेतस ॥ 
खिदकृतज्ञाविशङ्कया । 
नूनं र भगवान्‌ युनक्ति वियुनक्ति च ॥ 
_ वाञुयथा pe घनानीकं तृणं तूरं रजांसि च । 


'मूतारि. मतत सपष] 


मयि भक्तिहि भूतानामसृतत्वाय कब्पते । 
दिश्या यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः ॥ 
अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः । 
भौतिकानां यथा खं वाभूर्चायुज्योतिरङ्गनाः ॥ 
एवं ह्येतानि भूतानि सूतेष्वात्माऽऽत्मना ततः । 
उभयं मय्यथ परे पञ्यताभातमक्षरे ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ८२ | ४२-४७ ) 
“सख्यो ! हमलोग अपने खजन-प्म्बन्बियोंका काम 
करनेके लिये ब्रजसे बाहर चले आये और इस प्रकार 
तुम्हारी-अंसी प्रेयसियोंको छोड़कर हम इत्रुओंका 


जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं? अब वे उन्हींके ध्यानमें ' 
तन्मय हो गये । ध्यानके आवेगसे उनकी अविद्याकी गाँठ | 


PE ०००००... ०००. ० ०. 


विनाश करनेमें उलझ गये, बहुत दिन बीत गये | 


क्या कभी तुमलोग हमारा स्मरण 
हो ? मेरी प्यारी गोपियो ! कहीं तुमळोगोंके 
मनमें यह आइाङ्का तो नहीं हो गयी है कि मैं अकृतज्ञ 
हूँ और ऐसा समझकर तुमलोग हमसे बुरा तो नहीं 


मानने लगी हो ? निस्संदेह भगवान्‌ ही प्राणियोंके. 


संयोग और वियोगके कारण हैं | जैसे वायु बादलों, 
तिनकों, रूई और धूळके कणोंको एकदूसरेसे मिला देती 
है और फिर खच्छन्दरूपसे उन्हें अळग-अछग कर देती है, 
वैसे ही समस्त पदार्थोंके निर्माता भगवान्‌ भी सबका 


संयोग-वियोग अपने इच्छानुसार करते रहते हैं। सखियो ! | 
यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि तुम सब छोगोंको 
मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है, जो मेरी ही प्रा्ि 
करानेवाला है; क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम-भक्ति | 
प्राणियोंको अग्रुतत्व ( परमानन्द्‌-घाम ) प्रदान करनजेमें 
जेसे घट, पट आदि जितने 


गोपियो ! 


by eGangotri 
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भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि, अन्त और मध्यमें, 


बाहर और भीतर, उनके मूछ्कारण पृथ्वी, जळ, वायु, 


प्राणियोंके शरीरमें ये ही पाँचों भूत कारणरूपसे स्थित हैं 
और आत्मा भोक्ताके रूपसे अथत्रा जीवके रूपसे स्थित 


अग्नि तथा आकाश दी ओतप्रोत हो रहे हैं, वैसे ही है। परंतु मैं इन दोनोंसे परे अत्रिनाशी सत्य हूँ | ये 


जितने भी पदार्थ हैँ, उनके पहले, पीछे, बीचमें, बाहर 


और भीतर केवळ मैंही-मैं हूँ । इसी प्रकार समी 


संत-महात्माओंक्षी 


ग्रभासक्षेत्रमें सूर्यग्रहणके अवसरपर यादव) कौरवः 
पाण्डव तथा नन्द्‌, त्रजके गोप-गोपीगण एकत्र हो परस्पर 
प्रेमालापका सुख छे रहे थे। भ्रीकृष्णकी पटरानियाँ द्रौपदी एवं 
गोपियोंके समक्ष अपने वेवाहिक प्रसंगको सुनाकर भीकृष्णके 
प्रति अपने अनुरागको प्रकट कर रही थीं | इसी अबसरपर 
भीकृष्ण और बळरामका दशन करनेके लिये बहुत-से 
ऋषि-मुनि पधारे | यादवा, पाण्डवां तथा श्रीक्कष्ण-बळरामने 
खड़े होकर उनका सागत किया और पूजनपूर्वक चरणों 
मस्तक झुकाया । तदनन्तर भ्रीकृष्ण बोले--- 

संत परमतीर्थे हैं और उनकी सेवा-संगति पाप- 
तापका नाश करती है 


अहो वय॑ जन्मभृतो लबधं कार्त्स्न्येन तत्फलम्‌ । 
देवानामपि दुष्प्रापं थद्‌ योगेश्चरदर्शनम्‌ ॥ 
किं स्वल्पतपसां नृणामचोयां देवचक्नुषाम्‌ । 
ु्शनस्पर्शनग्रसनत्रह्ृपादाचेनादिकस्‌ ॥ 
न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मच्छिलामयाः 
ते पुनन्त्युरुकालेन दशनादेव साधवः ॥ 
नाग्निने ख्यो न च चन्द्रतारका 
न भूजल खं ख़सनोऽथ वाद्यनः । 
भेदकृतो हरन्त्यघं 
विपश्चितो ध्नन्ति मुहृतसेवया॥ 
यस्यात्मबुद्धिः ङुणपे त्रिधातुके 
खथीः कलत्रादिषु भोम इज्यधीः । 
यत्तीथबुद्धि! सलिले न कहिचि : 
जनेष्वभिन्ञेषु स एव गोखरः | 


उपासिता 


भीमञ्सगबत\/१ १८6 ¥Bh\mRrhnasi जहीम 


दोनों मेरे ही_ अंदर ^अतील“हो” लुमुळोग 
बदा 

समी (सु अहु नह| जखी हम 

है + हँमुलोग्रोका-जीवन” सेफिल हो गया, 
अर्जि जन्म लेनेका हमें पूरायूरा फळ मिल गया; क्योकि 
जिन योगेश्वरोंके दशन बड़े-बड़े देवताओंके लिये भी 
अत्यन्त दुम हैं, उन्हींके दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। 
जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो छोग 
अपने इष्टदेवको समस्त प्राणियोंके हृदयमें न देखकर 
केवळ मूर्तिविशेषमें ही उनका दशन करते हैं, उन्हें 
आपकलोगेंके दर्शन, स्पर्श, कुशल-प्रइन, प्रणाम और 
पाद-पूजन आदिका सुअवसर भळा कत्र मिठ सकता है। 
केत्रळ जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी 
या पत्यरकी प्रतिमाएँ ही देवता नहीं होतीं; संतपुरुष ही 
वास्तवमें तीर्थं और देवता हैं; क्योंकि उनका बहुत | 
समयतक सेत्रन किया जाय, तब वे पवित्र करते हैं; 
परंतु संत पुरुष तो दरशनमात्रसे ही कृतार्थ कर देते हैं। 
अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, तारे, पृथ्वी, जळ, आकाश, | 
वायु, वाणी और मनके अधिष्ठात-देवता उपासना 
करनेपर भी पापका पूरामूरा नाश नहीं कर सकते; 
क्योंकि उनकी उपासनासे भेद-बुद्धिका नाश नहीं 
होता, वह और भी बढ़ती है । परंतु यदि घड़ी दोः 
मी ज्ञानी महापुरुषोंकी सेवा की जायं तो बे सारे पाप- 
ताप मिया देते हैं; क्योंकि वे भेद-बुद्धिके बिनार ट विनाशक हैं। 
महात्माओ और समासदो ! जो मनुष्य बात, पित्त औं और 
कफ--इन तीन धातुओंसे बने इंए शरीरको 
जला पन «मैं, कीयुन आदिको पना 


। ८४ % वचनः्धा भ्रौकृष्णकी भ्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचिः करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ ॐ 
a | अझ | 


और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पाथब त्रिकारोंको दी समझता है--ज्ञानी महापुर्षोंको नहीं, वह मनुष्य 
इष्टदेव मानता है तथा जो केबल जळको ही तीर्थ होनेपर भी पशुओंमें भी नीच गधा ही हैं | 
स ००८ ९१५ चे 
आत्मा वास्तवमें एक है, उसमें नानात्वकी म्रतीति उपावि-भेदसे ही ह 

एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वळरामजी प्रातःकाळ “पिताजी ! हम तो आपके पुत्र ही हैं | हमें लक्ष्य : 
प्रणाम करनेके लिये माताःपिताके पास गये | उस समय करके आपने यह ब्रह्मज्ञानका उपदेश किया है | हम, ; 
असुदेवजीने उन दोनों भाइयोंका अभिनन्दन करते हुए कहा- आपकी एक-एक बात युक्तियुक्त मानते हैँ । पिताजी | | 
“सञ्चिदानन्दघन औङृष्ण ! और महायोगीश्वर बलराम | आपलोग, मैं, मैया बलरामजी, सारे द्वारकावासी, सम्पूण | 
जगतमें जहाँ जो कुछ भी पदार्थ दै, सबके रूपमें तुम्हीं दोनों चराचर जगत सब-केसब आपने जैसा कहा, वैसे | 
प्रकाशित हो रहे दो, तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है |? इसके ही हैं। सबको ब्रह्मरूप ही समझना चाहिये । पिताजी ! | 
निक आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपनेमें ही गुणोंकी | 
एक ही आत्मागें उपराधिमेदसे नानालकी प्रतीति होती है सृष्टि कर लेता है और गुणोंके द्वारा बनाये हुए पद्नमूतों- ' 
९ _ ०8 में एक होनेपर भी अनेक, खयंप्रकारा होनेपर भी दृश्य, । 
वचो वः समवेताथ ाततदुपमनमहद । अपना खरूप होनेपर भी अपनेसे मिनन, नित्य होनेपर | 
यजः पत्रान्‌ सद्षदिश्य तत्तग्राम उदाहृतः दी अनित्य और निर्गुण होनेपर भी सगुणके स्मे 
3 इमे च द्वारकौकसः। प्रतीत होता हैं । जेसे आकाश, वायु, अप्नि, जल और | 
स्वेऽपयेत्रं यदुश्रेष्ठ. विसृश्याः सचराचरम्‌ ||. पृष्वी--ये पञ्चमहाभूत अपने कार्य घट, कुण्डल आदिः ; 
आत्मा हयक खयंज्योति नित्योऽन्यो निशुणो गुण में प्रकट-अग्रकट, बड़ेछोटे, अधिकोड़े, एक और | 
आत्मसृष्टैसत्कृतेषु भूते बइुधेयते॥ अनेकस प्रतीत होते हैं--परंतु वास्तवमें सत्तारूपसे ` 
खं वायुज्योतिरापो भूसतत्क्ृतेषु यथाशयम्‌। वे एक ही रहते हैं; वैसे ही आत्मामें भी उपाधियोंके | 

आदिल्लिरोऽसपभूर्येको नानात्वं यात्यसात्रपh। मेदसे ही नाना्रकी प्रतीति होती है; इसलिये जो मैं 

( श्रीमद्भागवत १० । ८५ | २२-२५) हुँ, वही सब हैं---इस इश्सि आपका कहना ठीक ही है? | 

SR 


देवकीके कंसद्वारा मारे गये छः पुत्रोंको बलिसे माँगना 


j 
| 
छुक बार देवकीके अनुरोध करनेपर उसके मारे गये पुत्रो: को लानेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम सुतळलोकमें | 
न . गये । वहाँ राजा बलिने सत्कार करके उनका स्तवन | 

| 

| 

\ 


Bhi त 
ps eS किया । तब भगवान्‌ बोले 


भगवत्कपासे शापमुक्ति "जा 

| 
हिरण्यक्शिपोजीता नीतास्ते ॥ ¦ 
देवक्या उदरे जाता राजन्‌ कंसपरिहिसिताः | 
by i ३४३ सा ताञ्छोचत्यात्मजान्‌ खांस्त इमेऽभ्यासतेऽ्त 
2 3 ९ इत एतान्‌ प्रणेष्यामो मातृशोकापतुत्तये । 
asi Col ।८तिति आापादू विनिता लोकं यास्यन्ति विज्वरा॥॥ 
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सरोद्रीथः परिष्वङ्गः पतङ्गः क्षुद्रभृद्‌ घृणी । 
पडिमे मत्यसादेन पुनयीस्यन्ति सद्गतिम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ८५ | ४८-५१) 
“(त्र्माजीके शापसे ये छः देवता ठळे) फिर हिरण्यकरिपु- 
के पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए थे | अब योगमायाने उन्हें वहाँसे 
छाकर देवकीके गरममें रख दिया और उनको उत्पन्न होते 


ही कंसने मार डाछा | देत्यराज ! माता देव्रक्रीजी अपने 
उन पुत्रोके लिये अत्यन्त शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे 
पास हैं | अतः हम अपनी माताका शोक दूर करनेके लिये 
इन्हें यहाँसे ले जायेंगे, इसके बाद ये शापसे मुक्त हो जायेगे 
और आनन्दपू्वक अपने छोकमें चले जायगे । इनके 
छः नाम है--स्मर, उद्गीथ, परिभ्मङ्ग, पतङ्ग, क्षुद्र 
और घृणि--इन्हें मेरी कपासे पुनः सद्गति प्राप्त होगी?। 


—b—— Sap —oe— 
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विदेहकी राजधानी मिथिलाम एक गृहस्थ ब्राह्मण थे, | 


उनका नाम था श्रुतदेव । वे भगवान्‌ श्रीक्कष्णके परम भक्त 
थे। उस देशके राजा बहुलाश्च ( जनक ) भी ब्राह्मणके 
समान ही भक्तिमान्‌ थे । दोनों ही भगवानके प्रिय 
भक्त थे; अतः उन दोनोंको कृतार्थ करनेके लिये भगबान्‌ 
मिथिला पधारे और एक ही समय प्रथक्‌-प्रथक्‌ खूपसे 
दोनों घरके अतिथि हुए । उनके साथ ऋषिलोग भी थे । 


` - दोनोंने अपना भाग्य सराहा । राजाके आग्रहसे भगवान्‌ उनके 


यहाँ कई दिन रहे । श्रुतदेवने स्तुति करके भगवानसे पूछा-- 
“रभो ! में क्या सेवा करूँ ११ 


संतों तथा ब्राह्मणोंकी महिमा 


भगवान्‌ने कहा-- 


ब्रह्म॑स्ते जुग्रहाथाय॑ सम्पाप्तान्‌ विद्वयमूच्‌थुनीन्‌। 


संचरन्ति पादुरेणुभि॥ पवित्र करनेकी श्त 
; मया लोका पस्त} ` awan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पशनाचनेः । 
शनैः पुनन्ति कालेन तद्प्यततमेक्षया ॥ 
ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान्‌ सर्वेषां प्राशिनामिह । 
तपसा विद्या तुश्या रि मत्कलया युतः ॥ 
न ब्राह्मणान्मे दयितं रूपमेतचचतुश्चंजम्‌ | 
सर्ववेदमयो विग्रः सर्वदेवमयो ह्यहम्‌ ॥ 
दुष्प्रज्ञा अविदित्वेत्रमगरजानन्त्यत्रयत्र। । ` 
गुरुं मां त्रिम्रमात्मानमचोदाउिज्यदष्टयः | 
चराचरमिदं प्रिञ्ं भावा ये चास्य हेतः । 
मडूपाणीति चेतस्याधत्ते प्रिग्रो मदीक्षया॥ _ 
तसाद्‌ ब्रह्मऋषीनेतान्‌ ब्रह्मन्‌ मच्छुद्ययाचय । 
एवं चेइचितोऽसम्यदध। नान्यथा भूरियूतिति! ॥ 

( श्रीमद्भागवत १०। ८६ | ५१-५७) | 


प्रेय श्रुतदेव ! ये बड़े-बड़े ऋषिमुनि तुमपर | 


पुण्यक्षेत्र और तीर्यं आदि तो दशन, स्पर, _ 
अर्चन आदिके द्वारा धीरेशीरे बहुत दिनोंमें पत्रित्र 
करते हैं; परंतु संत पुरु अपनी इश्सि ही सवको | 

नहीं, देवता आदिमं 


८६ ॐ चचन-सुधा ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति अरद्धासे पान ॥ # 


इश्सि ही . ग्राप्त होती है। श्रुतदेव ! जगतमें ब्राह्मण 
जन्मसे ही सब प्राणियोंसे श्रेष्ठ हैं | यदि वह तपस्या, 
विद्या, संतोष और मेरी उपासना--मेरी भक्तिसे युक्त 
हो तब तो कहना ही क्या है | मुझे अपना यह 
चतुर्भुजरूप भी ब्राह्मणोंकी अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं 
है; क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और मैं सवेदेवमय हूँ। 
दुबुंद्धि मनुष्य इस बातको न जानकर केवल मूति आदि- 
में ही पूज्यब्ुद्धि रखते हैं और गुणोंमें दोष निकालकर 
मेरे खरूप जगहुरु आह्मणका, जो कि उनका आत्मा ही 


है, तिरस्कार करते हैं | ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके 

अपने चित्तमें यह निश्चय कर लेता है कि यह चराचर | 
जगत्‌ , इसके सम्बन्धकी सारी मावनाएँ और इसके. 
कारण ग्रक्ृति-महत्तत्तादि सब-के-सब आत्मरूप भगवान्‌. 
के ही रूप हैं | इसलिये श्रुतदेव ! तुम इन अह्लर्षियोंको . 
मेरा ही खरूप समझकर पूरी श्रद्धासे इनकी पूजा करो | ' 
यदि तुम ऐसा करोगे, तब तो तुमने साक्षात्‌ अनायास | 
ही मेरा पूजन कर लिया; नहीं तो, बड़ी-बड़ी बहुमूल्य | 
साममियोंसे भी मेरी पूजा नहीं हो सकती ।? | 


4 Rd 
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जिस समय महाभारतयुद्धमे कौरव और पाण्डव दोनों 
पक्षोके बहुत-से वीर वीरगतिको प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन- 
की गदाके प्रहारसे दुरयांधनकी जाँघ टूट चुकी थी, उस समय 
अश्वत्यामाने अपने स्वामी दुर्योधनका प्रिय कार्यं समझकर 
द्रौपदीके सोते हुए पुत्राके सिर काटकर उसे भेंट किये । यह 
घटना दुर्याघनको भी अप्रिय ही लगी; क्योंकि ऐसे नीच कर्मकी 
सभी निन्दा करते हैं | उन वालकोंकी माता द्रौपदी अपने 
पुत्रोका निधन सुनकर अत्यन्त दुखी हो गयी। उसकी आँखों- 
में आँसू छलछला आये--वह रोने लगी । अजुनने उसे 
सान्त्वना देते हुए कहा--“कल्याणी ! में तुम्हारे आँसू तब 
पोंछूगा जब ब्राह्मगाधमका सिर गाण्डीव-धनुषके बाणासे काटकर 
तुम्हें भेंट करूँगा और पुत्राँकी अन्तेष्टि ग्रिंयाके बाद तुम 
उसपर पैर रखकर स्नान करोगी |? अर्जुनने इन मीठी और 
विचित्र बतासे द्रोपदीको सान्त्वना दी और अपने मित्र 
भगवान्‌ भीकृष्णकी सम्मतिसे उन्हें सारथि बनाकर, कवच 
घारणकर और अपने भयानक गाण्डीव धनुषको लेकर वे 
रथपर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अशवत्थामाके पीछे दौड़ पड़े | 
बच्चोंकी हत्यासे अश्वत्थामाका भी मन उद्विग्न हो गया था । 
जब उसने दूरसे ही देखा कि अजुन मेरी ओर परे हुए 


' आरे हैं; तब वह अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये पथ्वीपर जहाँ- 
तक भाग सकता था) भागता रहा । जब उसे थकावर मालूम 


` हुई तो वह उठकर खड़ा हो गया और डाँट बताने गा | 


अन्तमं जब उसने देखा कि मैं 


अकेला हूं तब हे 
C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi © re | 


उसने अपनेको बचानेका एकमात्र साधन ब्रह्मान ही समझा | | 
यद्यपि उसे ब्रह्मात्नको लैटानेकी विधि मालूम न थी, फिर मी 
प्राणसंकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर 


्रहमात्रका संधान किया | उस अञ्रसे सब दिशाओंमें एक | 


बड़ा प्रचण्ड तेज फैल गया । अर्जुनने देखा कि अब तो मैरे 
प्राणोपर ही आ बनी है, तब उन्होंने श्रीकृष्णसे प्रार्थना की | 


सवयंप्रकाशस््रूप भ्रीकृष्ण ! यह भयंकर तेज सब ओरसे. | 
मेरी ओर आ रहदा दै | यह क्या है; कहाँसे, क्यों आ रहा. 


"सष निव् वुवा नहीं है 


> ` _ er शवगा 
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भगवानने कहा--अजुन | यह अश्वत्थामाका चलाया 
हुआ ब्रह्मात्र दै । यह बात समझ लो कि प्राण-संकट उपस्थित 
होनेसे उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस असरको 
लौराना नहीं जानता किसी भी दूसरे अस्नमें इसको दबा 
देनेकी शक्ति नहीं है | तुम शस्रात्र-विद्याको भलीभाँति जानते 
ही हो । ब्रह्मात्रके तेजसे ही इस ब्रहमासतरकी प्रचण्ड आगको 
बुझा दो । 

भगवानकी बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और 
भगवान्को परिक्रमा करके ब्रह्मात्रके निवारणके लिये ब्रह्मास्र- 
का ही संघान किया । बाणोंसे वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्नोंके 
तेज प्र्यकालीन सूर्य एवं अग्निके समान आपसमें टकराकर 
सारे आकाश और दिझाओंमें फैल गये और बढ़ने लगे | उस 
आगसे प्रजाका ओर लोकोंका नाश होते देखकर भगवानकी 
अनुमतिसे अर्जुनने उन दोनोंको ही लैटा लिया । अर्डुनकी 
आँखें क्रोधसे छाल-छाल हो रही थीं । उन्होंने झपटकर उस 
क्रूर अश्वत्यामाको पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सीसे पशुको 
बाँध ले, वैसे ही बाँध लिया । अश्वत्थामाको बलपूर्वक बाँधकर 
अजुंनने जब शिविरकी ओर ले जाना चाहा, तब उनसे 
कमलनयन भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कुपित होकर कहा--*अज्जुन | 
इस ब्राह्मणाधमको छोड़ना ठीक नहीं है; इसको तो मार ही 
डालो । इसने रातमें सोये हुए निरपराध बालकोंकी हत्या की 
है। इस पापी कुलाङ्गार आततायीने तुम्हारे पुत्रोका वध किया 
है ओर अपने स्वामी दुयोधनको भी दुःख पहुँचाया है । 
इसलिये अर्जुन ! इसे मार ही डाले ।? भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अजुनके धर्मकी परीक्षा लेनेके लिये इस प्रकार प्रेरणा की; 


परंतु अर्जुनका हृदय महान्‌ था । यद्यपि अश्वत्यामाने उनके « 


पुन्नोंकी हत्या की थी, फिर भी अजुनके मनमें गुरुपुत्रको 
मारनेकी इच्छा नहीं हुई । 

इसके बाद अपने मित्र और सारथि भ्रीकृष्णके साथ वे 
अपने युद्ध-शिविरमें पहुँचे । वहाँ अपने मृत पुत्रोके लिये शोक 
करती हुई द्रौपदीको उसे सौंप दिया । द्रौपदीने देखा कि 
अश्वत्थामा पशुकी तरह बाँधकर लाया गया है । निन्दित कर्म 
करनेके कारण उसका मुख नीचेकी ओर झुका हुआ है। 
अपना अनिष्ट करनेवाले गुरुपुत्र अश्वत्थामाको इस प्रकार 
अपमानित देखकर द्रौपदीका कोमळ हृद्य पासे भर आया 
और उसने अःचत्थामाको नमस्कार किया । शुरुपुत्रका इस 
प्रकार बाँधकर लाया जाना सती द्रौपदीको सहन नहीं हुआ | 


उसने कहा--'छोड़ दो इन्हें; छोड़ दो | ये ब्राह्मण ह म 


लोगोंके अत्यन्त पूजनीय हैं | जिनकी कृपसे आपने रहस्यके 
साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहारके साथ सम्पूर्ण 
शस्त्रात्नोंका ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही 
पुत्रके रूपमें आपके सामने खड़े हैं । उनकी अर्धाड्लिनी कृपी 
अपने वीर पुन्रकी ममतासे ही अपने पतिका अनुगमन नहीं 
कर सकों, वे अमी जीवित हैं | मद्दाभाग्यवान्‌ आर्यपुत्र | 
आप तो बड़े धमंज्ञ हैं । जिस ुरुवंशकी नित्य पूजा और 
वन्दना करनी चाहिये, उसीको व्यथा पहुँचाना आपके योग्य 
कार्य नहीं है । जैसे अपने बच्चोंके मर जानेसे मैं दुखी होकर 
रो रही हूँ और मेरी आँखोंसे बार-बार आँसू निकल रहे हैं, 
वैसे ही इनकी माता पतित्रता गौतमी न रोयें । जो उच्छुङ्कल 
राजा अपने कुऋत्योंसे ब्राझणकुलको कुपित कर देते हैं; वह 
कुपित ब्राह्मणकुल उन राजाओंको सपरिवार शोकाग्निमें 
डाळकर शीघ्र ही भस्म कर देता है |? £ 
द्रोपदीकी बात घर्म और न्यायके अनुकूल थी । उसमें 
कपट नहीं था करुणा और समता थी । अतएव राजा 
युधिष्ठिरने रानीके इन हितभरे श्रेष्ठ वचनोंका अभिनन्दन 
किया, साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकिं, अजुन, खयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर वहाँपर उपस्थित समी नरनारियोंने 
द्रौपदीकी वातका समर्थन किया | उस समय क्रोधित होकर 
भीमसेनने कहा “जिसने सोते हुए, बच्चोंकों न अपने लिये ओर 
न अपने खवामीके लिये, बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका 
तो वध ही उत्तम है ।? भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्रोपदी और | 
भीमसेनकी बात सुनकर और अ्जुनकी ओर देखकर कुछ | 
हँसते हुएसे कहा । र 
नाझणका वध न करना तथा आततायीका 


वध करना उचित है... 
्रह्मन्धुने हन्तव्य आततायी वधाईणः। 
मयैवोभयमाम्नातं परिपाह्मनुशासनम्‌ ॥ | 


कुर प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियाम्‌ । 
प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या महमेव च॥ 

( श्रीमद्भागवत १। ७ । ५३-५४ म 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--“पतित ब्राह्मणका भी बध ` | 
नहीं करना चाहिये और आततायीको मार ही डाळना 
चाहियेः--शाखनमे मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं र 
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॥। 
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इसळ्यि मेरी दोनों आज्ञाओंका पालन करो । तुमने 
5 द्रौपदीको सान्‍्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे 
भी सत्य करो; साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो 
प्रिय दो, वह भी करो |? 

अर्जुन भगवानके हृदयकी बात ठुरंत ताड़ गये और 
उन्होंने अपनी तळबारसे अक्वत्थामाके सिरकी मणि उसके 


८८ ॐ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अ्रद्वासे पान ॥ # 
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बाळोंके साथ उतार ली । वालोंकी इत्या करनेसे वह भीहीन 
तो पहले ही हो गया था; अब मणि और ब्रह्मतेजसे भी रहित 
हो गया । इसके वाद उन्होंने रस्सीका बन्धन खोलकर उसे ' 
शिविरसे निकाल दिया । मूँड देना, धन छीन लेना और 
स्थानसे बाहर निकाल देना--यह्ीी ्राहझमणाथमोंका वथ है। _ 
उनके लिये इससे भिन्न शारीरिक बधका बिधान नहीं है। | 
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उद्वको भागवत-ज्ञानका उपदेश 


जब अन्बे राजा ध्रृतराषट्रने अन्यायपूर्यक अपने दुष्ट 
पुत्नौंका पालन-पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पाण्डुके 
अनाथ बाळकोको लाक्षामवनमं भेजकर आग लगवा दी | 
जब्र उनकी . पुत्रबधू और महाराज युधिष्टिएकी पटरानी 
द्रोपदीके केश दुःशासने भरी समामें खींचे, उस समय 
द्रीपदीकी आँखोंसे आऑँस॒ओंकी धारा बह चली और उस 
प्रबाहसे उसके वक्षःस्थल्पर छगा हुआ केसर भी बह चला; 
किंठु ध्ृतराष्ट्रने अपने पुत्रको उस कुकर्मसे नहीं रोका । 
दुयोधनने सत्यपरायण और भोछे-भाले युधिष्ठिरका राज्य 
जुएमें अन्यायसे जीत ल्या और उन्हें बनमें निकाल दिया । 
किंतु बनसे ल्लौटनेपर प्रतिज्ञानुसार जत्र उन्दने अपना 
न्यायोचित पैतृक भाग माँगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन 
अजातशत्रु युधिष्ठिरको उनका हिस्सा नहीं दिया । महाराज 
युधिष्ठिरके मेजनेपर जत्र जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णने कोरवोंकी 
समामे हितभरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्मादि सजनोंको 
अमृत-से ळगे, पर कुरुराजते उनके कथनको कुछ भी आद्र 
नहीं दिया । देते कैसें ! उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके 
चे, फिर जब्र सळाइके लिये विदुरजीको बुलाया गया, तब 
मन्त्रियोमें श्रेष्ठ विदुरजीने राज्यभबनमें जाकर बड़े भाई 
' ध्ृतराष्ट्रके पूछनेपर उन्हें वह सम्मति दी, जिसे नीति-शास््के 
' जाननेबाडे पुरुष 'विदुरनीति? कहते हैं। 
| ' उन्होंने कहा--'महाराज | आप अजातशत्रु महात्मा 


अपराधको भी सह रदे हैं । भीमरूप काले नागसे तो आप 
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. झुधिष्टिरको उनका हिस्सा दे दीजिये। वे आपके न सहनेयोग्य 


देखिये ल ये, ह, भो, छोटे u नोयो के,सडित ०० भीहरि अझ, (सद अनन्त 


बदला लेनेके लिये बड़े रोधसे फुफकारें मार रहा है। आपको | 
पता नहीं) भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डवॉको अपना छिया है। | 
वे यहुबीरोंके आराध्यदेव इस समय अपनी राजधानी | 
द्वारकापुरीम विराजमान हैं । उन्होने एध्वीके सभी बड़े-बड़े | 
राजाओंको अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण ओर | 
देवता भी उन्हींक्े पश्षमे हैँ । जिसे आप पुत्र मानकर पाल | 
रहे हैं तथा जिसकी हाँमेंहाँ मिलाते जा रहे हैं; उस | 
दुर्योधनके रूपें तो मूर्तिमान्‌ दोष ही आपके घरमे घुसा बैठा | 
है। यह तो साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीक्ृष्णसे विमुख होकर श्रीहीन | 
हो रहा है | अतएव यदि आप अपने कुलकी कुशल चाहते | 
हैं तो इस दुष्टको तुरंत ही त्याग दीजिये ।? | 


उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुःशासन और शक्कुनिके | 
सहित दुर्योधनके होठ अत्यन्त क्रोधसे फड़कने लगे ओर | 
उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा--“अरे | इस कुटिछ | 
दासीपुत्रको यहाँ किसने बुलाया है १ यह जिनके टुकड़े साः 
खाकर जीता है, उन्हीके प्रतिकूल होकर शत्रुका काम बनाना | 
चाहता है। इसके प्राण तो मत छो, परंतु इसे हमारे | 
नगरसे तुरंत बाहर निकाल दो |? भाईके सामने ही कानो , 
बाणके समान छगनेवाले इन अत्यन्त कठोर वचनांसे मर्माहत | 
होकर भी विदुरजीने कुछ चुरा न माना और भगवातकी | 
मायाको ग्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वारपर रख वे 
हस्तिनापुरसे चल दिये | कौरवोको विदुर-जेसे महात्मा बै 
पुण्यसे ग्राप्त हुए; थे । वे हस्तिनापुरसे चलकर पुण्य करनेकी | 
इच्छासे भूमण्डलमे तीर्थपाद्‌ भंगवानके क्षेत्रोमें विचरने छो | 

आदि अनेकों मूतर 


जे 
अन्न 
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# उद्धवं गीता # 


रूपमें विराजमान हैं | घूमते हुए वे यमुना-तटपर पहुँचे, तब 
वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धवजीके दर्शन किये । वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रख्यात सेवक और अत्यन्त शान्त- 
खभाव थे | उन्होंने बृहस्पतिजीसे नीतिशास्त्रक्री शिक्षा पायी 
थी । विदुरजीने उन्हें देखकर प्रेमसे गाढ़ आजळिङ्गन किया 
और उनसे अपने आराध्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके 
आश्रित अपने खजनोंका कुशल-समाचार पूछा | 


विदुरजीके पूछनेपर उद्धवने भगवानकी लीलाओंका 
संक्षेपसें वर्णन करके प्रभासक्षत्रमे यदुवंशके विनाशका सारा 
समाचार कह सुनाया । फिर बोले--भगवान्‌ अपनी सायाकी 
उस विचित्र गतिको देखकर सरखतीके जलसे आचमन करके 
एक बृक्षके नीचे बैठ गये | इससे पहले ही शरणागतोंका 
दुःख दूर करनेवाले भंगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने कुलका संहार 
करनेकी इच्छा होनेपर मुझसे कह दिया था कि तुम बदरिकाश्रम 
चले जाओ । बिदुरजी | इससे यद्यपि मैं उनका आशय 
समझ गया था, तो भी स्वामीके चरणोंका वियोग न सह 


' सकनेके कारण मैं उनके पीछे-ीछे प्रभासक्षेत्रमें पहुँच गया । 


` बहाँ मैने देखा कि जो सबके आश्रय हैं; किंतु जिनका कोई 
और आश्रय नहीं है; वे प्रियतम प्रभु शोमाधाम स्यामसुन्द्र छिये अत्यन्त दुम है। उद्धव | तुम पूर्वजन्ममें वु 


सरस्त्रतीके तटपर अकेले ही बेंठे हैं | दिव्य विशुद्ध सत्तमय 
अत्यन्त सुन्दर श्याम शरीर हैः। शान्तिसे भरी रतनारी आँखें 
हैं। उनकी चार भुजाएँ और रेशमी पीताम्पर देखकर मैंने 
उनको दूरसे ही पहचान लिया । वे एक पीपलके छोटेसे 
वृक्षका सहारा लिये वायाँ जाँघपर दायाँ चरणकमळ रक्खे बैठे 
थे | भोजन-पानका त्याग कर देनेपर भी वे आनन्दसे प्रफुलित 
हो रहे थे | इसी समय व्यासजीके प्रिय मित्र परम भागवत 
सिद्ध मेत्रेयजी लोकोमें स्वच्छन्द विचरते हुए. वहाँ आ 


' पहुँचे | मेत्रेय मुनि भगवानके अनुरागी भक्त हैं | आनन्द 
` और भक्तिमावसे उनकी गर्दन झुक रही थी । उनके सामने 


ही श्रीहरिने प्रेम एवं मुसकानयुक्त चितवनसे मुझे आनन्दित 
करते हुए कहा-- 
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अनन्य भक्तिसे भगवान्‌के दर्शन होते है 


वेदाहमन्तर्मनसीप्सिं ते 
ददामि यत्तद्‌ दुरवापमन्यैः । 
सत्त्रे पुरा विश्वसृजां चस्ननां 
मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः ॥ 
स एप साधो चरमो भवाना- 
मासादितस्ते मदनुग्रहो यत्‌। 
यन्मां नुलोकान्‌ रह उत्सृजन्तं 
दिश्या ददृश्वान्‌ विशदानुबृत्त्या ॥ 
पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये 
पे निषण्णाय ममादिसर्गे । 
ज्ञानं परं मन्महिमावभासं 
 यगत्खरयो भागत्रतं वदन्ति ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३। ४ | ११-१३ ) 
“में तुम्हारी आन्तरिक अभिलाप्रा जानता हूँ; 
इसलिये मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ, जो दूसरोके 


थे । विश्वक्री रचना करनेवाले प्रजापतियों और 
वसुओंके यञ्ञमें मुझे पानेकी इच्छासे ही तुमने मेरी 
आराधना की थी। साधुखमात्र उद्धव ! संसारमे तुम्हारा 
यह अन्तिम जन्म है; क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह | 
प्राप्त कर लिया है. | अब में मर्त्यछोककों छोड़कर अपने 
धाममें जाना चाहता हूँ । इस समय यहाँ एकान्तमें | 
तुम अपनी अनन्य भक्तिके कारण ही मेरे दर्शन पाये | 
हो; यह बड़े सौभाग्यकी बात है । परवकाठमें पाझर _ 
कस्पके आरम्ममें मैने अपने नाभि-कमळपर बैठे हर 
ब्रह्मको अपनी महिमाके प्रकट करनेवाले जिस श्रेष्ठ | 
ज्ञानका उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग . : 
भागवत? कहते हैं, बही में तुम्हें देता हूँ ।? 


| 

4 
i 
\ 

| 


२० # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिष्य मधुर शचि’ करै सब अति अद्धासे पान ॥ # 


लीला-पुरुषोत्तम आनन्दकन्द भगवान्‌, देवकीनन्दन जब 
अपने अवतारके सारे कार्य-कलाप पूर्ण कर चुके और 
काळलूपसे वसुदेवय्हमें निवास करने छगे, उन्हीं दिनों 
भगवत्सांनिध्यके लभसे द्वारकाके निकटवर्ती पिण्डारक-दक्षेत्रमें 
विश्वामित्र आदि बहुतसे ऋषि आकर निवास कर रहे थे | 
भगवानते यह बिचार किया किं “लोकहष्टिसे प्रथ्वीका भार 
उतर जानेपर भी वस्तुतः मेरी हष्टिसे अभी वह भार नहीं 
उतरा; क्योंकि अभी दुःसह एवं दुर्दष॑यदुकुलका भार तो 
भूतलपर बना ही हुआ है। इस दुज॑य कुलक्रा पराभव किसी 
दूसरेसे नहीं हो सकता; जैसे बाँसका वन परस्पर संघर्षकी 
आगमें दग्ध होता है, उसी तरह यह कुल भी अन्तःकलहकी 
आग्निसे ही नष्ट हो सकता है; अतः इसका अन्त करके ही मैं 
झान्तिपूर्वक अपने घामको जाऊँगा ।? भगवानका यह संकल्प 
अमोघ होनेके कारण सफल हुआ । यदुकुलके बाळकोंने 
ऋषियोंके साथ परिहास करके उन्हे रुष्ट कर दिया और 
बद्ळेमें अपने कुलके संहारका शाप प्राप्त किया । इती बीचमें 
नारदजीने आकर वसुदेवजीको ज्ञानोपदेश दिया । तदनन्तर 
ब्रह्मा आदि देवताओंने आकर भगवानसे परमधाममें पधारनेके 
लिये प्रार्थना की । भगवानने उनकी अभ्यर्थना स्त्ीक्रार की 
और द्वारकामें अनेक प्रकारके उत्पात देख यादवोंको प्रभास- 
क्षेत्रम चलनेकी आज्ञा दी । यह आज्ञा पाकर यदुवंशियोंने 
एक मतसे प्रभास जानेका निश्चय कर लिया और सब अपने- 
अपने रथोंको सजाने एवं जोतने_छगे । 

उद्धवजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके बड़े प्रेमी और सेवक 
ये । उन्होंने जब यदुबंशियोंको यात्राकी तेयारी करते 
देखा; भगवानकी आज्ञा सुनी और अत्यन्त घोर अपशकुन 
देखे; तब वे जगते एकमात्र अधिपति भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
प्रास एक्ान्तमें गये, उनके चरणोपर अपना सिर रखकर 
प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना 

ध्योगेश्वर | आप देवाधिदेवोंके भी अधीश्वर हैं | आपकी 
लीलाओंके श्रवण-की्तनसे जीव पवित्र हो जाता है । 


` आप सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर हैं | आप चाहते) तो ब्राह्मणोके 
शापको मिटा सकते थे; परंतु आपने वैसा क्रिया नहीं । 
' इससे मैं यह समझ गया कि अब आप युदुंशका संहार 


धराली अलकोंवाले स्यामसुन्दर ! में. 
र ल लज ति ह थ 


I  चटआलस्न्‍्ूाूा।न 
उडव गीता 


नहीं सकता । मेरे जीवनसर्वस्व+ मेरे स्वामी | आप मुझे भी 
अपने घाममें ले चळिये | प्यारे कृष्ण ! आपकी एक-एक 
लीला मनुष्योके लिये परेम मङ्गलमयी और कानोंके लिये 
अमृतश्वल्प दै । जिसे एक वार उस रसका चसका लग £' 
जाता है, उसके मनमें फिर किसी दूसरी वस्तुके लिये छालसा | 
ही नहीं रह जाती । प्रमो ! हम तो उठतेनैठते, | 
सोते-जागते, घूमतेफिति आपके साथ रहे हैं | 
हमने आपके साथ स्जान किया, खेल खेले, भोजन | 
किया; कहाँतक गिनावें; हमारी एक-एक चेष्टा आपके साथ | 
होती रही । आप हमारे प्रियतम हैं; ओर तो क्या, आप | 
हमारे आत्मा ही हैं । ऐसी स्थितिमें हम आपके प्रेमी भक्त | 
आपको कैसे छोड़ सकते हैं १ हमने आपकी धारण की हुई | 
माळा पहनी आपके लगाये हुए. चन्दन लगाये, आपके | 
उतारे हुए बज्न पहने और आपके धारण किये हुएए गहनोसे ; 
अपने-आपको सजाते रहे । इम आपकी जूठन खानेवाले | 
सेवक हैं । इसलिये हम आपकी मायापर अवश्य ही विज | 
प्राप्त कर छेंगे | ( अतः प्रभो ! हमें आपकी मायाका डर [” 
नहीं है, डर है तो केवल आपके वियोगका । ) हम जानते | 
हैं कि मायाको पार कर लेना बहुत ही कठिन है । बड़े | 
बढ़े ऋषि-मुनि दिगम्बर रहकर और आजीवन नेष्िक | 
ञह्मचर्यक्रा पालन करके अध्यास्मविद्याके लिये अत्यन्त | 
परिश्रम करते हैं । इस प्रकारकी कठिन साधनासे उन | 
संन्यासियोंके हृदय निर्मळ हो पाते हैं और तब कहीं वे समस | 
वृत्तियोंकी झान्तिरूप नैष्कम्य-अवस्थामें स्थित होकर आपके | 
ब्रह्मः नामक घामको ग्रास होते हैं । महायोगेश्वर ! हमलोग 
तो कर्म-सार्ममें ही भ्रम-मठक रहे हैं ! परंतु इतना निश्चित है | 
कि हम आपके भक्तजनोंके साथ आपके गुणों और छीलाओंशी | 
चर्चा करेंगे तथा मनुष्यकी-सी लीला करते हुए, आपने जो | 
कुछ किया या कददा है; उसका स्मरण-कीतेन करते रहेंगे।, ' 
साथ ही आपकी चालू-ढाल, मुसकान-चितवन और ह / 
परिद्ासकी सु्रतिमें तछीन हो जायँगे। केवळ इसीसे ह | 
दुस्तर मायाको पार कर लेंगे । ( इसलिये हमें मा 
जानेकी नहीं, आपके विरहकी चिन्ता है । आप हमें छोड़िगे 
नहीं; साथ ले चलिये। )? | | | 
जब उद्धबजीने देवकीनन्दन भगवान्‌, श्रीक्कष्णसे ई 
प्रकार प्रार्थना की) तब उन्होंने अपने अनन्यम्रेमी सखा ४ 
कुछ कहा, उसीको “उद्धव गीता . 
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हा दै।. 


# उद्धव गीता # ९,१ 


अध्याय प्रथम 


~ आठ ~ [ 
अवधूतोपार्यान--प॒श्वीसे कबृतरतक आठ गुरुओंक्रा वर्णन 


श्रीभगवानुवाच 

यदात्थ मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेत्र मे | 
ब्रह्मा भवो लोकपालाः सत्रासं मेऽभिकाङ्गिणः। 
सया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यमशेषतः 

यदथमवतीर्णोऽहमंशेन ्र्मणार्थितः ॥ 
कुलं वे शापनिदग्धं नहृत्यत्यन्योन्यविग्रह्मत्‌ । 
समुद्र! सप्तमेषह्थेतां पुरीं च छ्ावयिष्यति ॥ 
यहावाय मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गरः । 
अत्निष्यत्यचिरात्‌ साधो कलिनापि निराकृतः ॥ 
न वस्तव्यं त्वयवेह मया त्यक्त महीतले । 


जनोऽधरमरुचिभेद्र भविष्यति कलौ युगे॥ - 


त्वं तु सवं परित्यज्य स्नेहं खजनबन्धुषु । 
मय्यावेश्य मनः सम्यक्‌ समदृग्‌ विचरख गाम्‌॥ 
यदिदं मनसा वाचा चक्ुम्यों श्रवणादिभिः । 
नश्वरं शृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ 
पुसाऽयुक्तस्य नानार्थो श्रमः स गुणदोषभाक्‌ । 
कर्माकर्मविकर्मेति गुणदोषधियो भिदा ॥ 
तसाद्‌ युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत्‌ । 


आत्मनीक्षख विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ 
ज्ञानतरिज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌ । 


आत्माचुभवतुष्टात्मा नान्तरायैतिंहन्यसे ॥ 
दोषबुद्भ्योभयातीतो निषेधान्न निते । 
गुणबुद्धथा च त्रिहितं न करोति यथार्भकः॥ 
सवशूतसुहृच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः | 
पञ्यन्‌ मदात्मकं त्रिञत्रं न विपद्येत वै पुनः ॥ 


चाहते हैँ कि में उनके लोकोंमें होकर अपने धामको 
चला जाऊँ । पृथ्वीपर देवताओंका जितना काम करना 
था, उसे मैं पूरा कर चुका | इसी कामके छिये ब्रह्माजी- 
वी प्रार्थनासे मैं चळरामजीके साथ अत्रतीण हुआ 
था । अब यह यदुवंश, जो ब्राह्मणोंके शापसे मस्म हो 
चुका है, पारस्परिक फूट और युद्रसे नड हो जायगा | 
आजके सातवें दिन समुद्र इस पुरी-द्वारकाको डुबो 
देगा | प्यारे उद्धव ! जिस क्षण मैं मत्यंछोकका परित्याग 
कर दूंगा, उसी क्षण इसके सारे मङ्गल नष्ट हो जायेंगे 
और थोड़े ही दिनोंमें पृथ्वीप कळ्युगका बोलवाला 
हो जायगा | जब मैं इस पृथ्वीका त्याग कर दूँ, तब 
तुम इसपर मत रहना; क्योंकि साधु उद्धव | कळियुग- 
में अधिकांश लोगोंकी रुचि अधर्ममें ही होगी । अब 
तुम अपने आत्मीय खजन और बन्धु-बान्धवोंका स्नेह- 
सम्बन्ध छोड़ दो और अनन्पप्रेमसे मुझमें अपना मन. 
लगाकर समदछिसे पृग्वीमें च्छन्द विचरण करो । इस 
जगतमें जो कुछ मनसे सोचा जाता है, वाणीसे कहा 
जाता है, नेत्रोसे देखा जाता हैं और श्रवण आदि 
इन्द्रियोसे अनुभव किया जाता है, वह सब नारावान्‌ 
है । खप्तकी तरह मनका विलास है । इसलिये मायाः | 
मात्र है, मिथ्या है--ऐसा समझ्न लो | जिस पुरुषका 
मन अशान्त है, असंयत है, उसीको पागछकी तरह | 
अनेकों उस्तुएँ प्रतीत होती हैं; बालतत्रमें यह | 
चित्तका भ्रम -ही है । नानावका श्रम ५ 


( भ्रीमद्धागवत ११ । ७। १-१२ ) प्रकारकी कल्पना करनी पड़ती है । जिसकी हे 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-महाभाग्यवान्‌, उद्धव | में गुण और दोषका 


तुमने मुझसे जो कुछ कहा है, मैं वही करना 
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है। बरह्मा, शंकर और. इन्द्रादि लोकपाल भी अब यही प्रतिपादन हआ है i इसलिये 


का मेद बैठ गया 


है, उसीके ठिये कर्म, अकम और विकर्महूप 3 


२२ ॐ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धाखे पान ॥ # 


अपनी समस्त इन्दरियोंको अपने वशमें कर लो, - उनकी 
बागडोर अपने हाथमें ले लो और केवल इन्द्रियांको ही 
नहीं, चित्तकी समस्त बृत्तियोंको भी रोक लो और फिर 
ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आतममें 
ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ्न सर्वात्मा इन्द्रियातीत 
ब्रह्मते एक है, अभिन्न है । जब वेदोंके मुख्य तात्पर्य 
निश्चयरूप ज्ञान और अनुभवरूप विज्ञानसे भलीभाँति 
सम्पन्न होकर तुम अपने आत्माके अनुभवमें ही आनन्दमग्न 
रहोंगे और सम्पूर्ण देवता आदि शरीरधारियोंके आत्मा हो 
जाओगे | इसलिये किसी भी विघ्नसे तुम पीड़ित नहीं 
हो सकोगे; क्योंकि उन विध्नों और विष्न करनेवालोंकी 
आत्मा मी तुम्हीं होओगे। जो पुरुष गुण और दोष-बुद्धिसे 
अतीत हो जाता है, वह बाळकके समान निषिद्ध कर्म- 
से निवृत्त होता है, परंतु दोष-बुद्धिसे नहीं। वह 
विहित कर्मका अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण-बुद्धि- 
से नहीं । जिसने श्रुतियोंके तात्पर्यका यथार्थ ज्ञान ही 
नहीं प्राप्त कर लिया बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर 
लिया है और इस प्रकार जो अटळ निश्चयसे सम्पन्न 


उद्धव उवाच 


योगेश योगविन्यास योगात्मन्‌ योगसस्भव। 
निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षणः ॥ 
त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्‌ कामानां विषयात्मभिः। 
सुतरां त्वयि सबीत्मन्नभक्तेरिति मे मतिः॥ 
सोऽहं ममाहमिति सूढमतिर्विगाढ- 
स्त्वन्मायया चिरचितात्मनि साजुबन्धे । 
तत््वज्लसा निगदितं भवता यथाहं 
संसाधयामि भगवन्ननुशाधि स्र॒त्यम्‌॥ 
सत्यस्य ते खद॒द्य आत्मन आत्मनोऽन्यं ‘7 
चक्तारमीश विघुधेष्वपि नानुचक्षे। 
सच विमोहितधियस्तव माययेमे 
त्रह्माद्यस्तनुञ्रतो वहिरर्थभावाः॥ 
भवन्तमनवद्यमनन्तपार' | 
सर्वज्ञमीश्वरमङुण्ठविकुण्डधिषण्यम्‌ । ,ै, 
निर्विण्णधीरदसु ह बुजिनाभितप्तो | 
नारायणं नरं शरणं प्रपद्ये॥ | 
( श्रीमद्भागवत ११। ७। १४-१८) | 
उद्धवजीने कहा--भगवन्‌ ! आप ही समस्त योगियों- | 
की गुप्त पूँजी, योगोंके कारण और योगेश्वर हैं । आप ही | 
समस्त योगोके आधार, उनके कारण और योगखलूप भी | 


तस्मादू 


हो गया है, वह समस्त प्राणियोंका हिंतेषी सुहृदू ह। आपने मेरे परम कल्याणके लिये उस संन्याससम स्यागका | 


होता है. और उसकी बृत्तियाँ सर्वया शान्त रहती हैं। 
वह समस्त प्रतीयमान विख़को मेरा ही खरूप-- 
आत्मखरूप देखता है; इसलिये उसे फिर कभी जन्म- 
मृत्युके चक्करमें नहीं पडना पड़ता॥ १-१२ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्यादिष्टो भगवता मद्दाभागवतो नुप। 


उद्धवः प्रणिपत्याह तत््वजिज्ञाखुरच्युतम्‌॥ 


( श्रीमद्भागवत ११। ७ । २३ ) 


4 प्रेमी उद्वजीने | बजट 
| बह र्न किया ॥ १३॥ ० 


न 53028 शुक औशुकदेबजी र ते हैं--परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ सकूँ। मेरे प्रमो | आप भूत, भविष्य, वर्तमान--इन तौर ; 
| श्रीकृष्णने इस प्रकार दिया, तब भगबानके परम कारळेसे अबाधित, एकरस सत्य हैं । आप दूसरेके ब 
जीने उन्हें प्रणाम करके ऋत्राद्ीअआहिकी अरा ०० प्रकाशित लाइ, हम आत्मखस्म हैं । प्रमो ! ` 


उपदेश किया है । परंतु अनन्त ! जो लोग विषयोंके चिन्तन | 
और सेवनमें घुछ-मिल गये हैं, विष्रयात्मा हो गये हैं, उनके | 
लिये विषयभोगों और कामनाओंका त्याग अत्यन्त कठिन है। | 
सर्वस्रूप | उनमें भी जो लोग आपसे विसुख हैं; उनके | 
लिये तो इस प्रकारका त्याग सर्वथा असम्भव ही हैसा | 
मेरा निश्चय है | प्रभो ! मैं भी ऐसा ही हूँ; मेरी मति इतनी 

मूढ़ हो गयी दै कि 'यह में हूँ, यह मेरा है? इस भावस मैं | 
आपकी मायाकें खेल, देह और देहके सम्बन्धी खरी, ए! | 
धन आदिमे इब रहा हूँ । अतः भगवन्‌! आपने जि । 
सर्वत्यागका उपदेश किया दै? उसका तत्त्व मुझ सेवकको ६९. | 
प्रकार समझाइये कि मैं सुगमतापूवंक उसका साधन #« 


है; 
समझता हूँ कि मेरे लिये आत्मतत्वका उपदेश | करनेवाली 


# उद्धव गीता # ९३ 


आपके अतिरिक्त देवताओंमें भी कोई नहीं दै। ब्रह्मा आदि 
जितने बड़े-बड़े देवता हैं, वे सब शरीराभिमानी होनेके कारण 
आपकी मायासे मोहित हो रहे हैं | उनकी बुद्धि मायाके वमे 
हो गयी है । यही कारण है कि वे इन्द्रियोंसे अनुभव 
किये जानेवाले बाह्य विषयोंको सत्य मानते हैं | इसीळिये 
मुझे तो आप ही उपदेश कीजिये | भगवन्‌ ! इसीसे चारों 
ओरसे दुःखोंकी दावाभिसे जलकर और विरक्त होकर मैं 
आपकी शरणमे आया हूँ । आप निर्दोष्र देश-कालसे 
अपरिच्छिन्न, सर्वेश, सर्वशक्तिमान्‌ और अविनाशी बेकुण्ठ- 
लोकके निवासी एवं नरके नित्य सखा नारायण हैं ( अतः 
आप ही मुझे उपदेश कीजिये । )॥ १४--१८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


ग्रायेण मनुजा लोके लोकत्तविचक्षणाः | 
समुद्धरन्ति ्यात्मानमात्मनेवाशुभाशयात्‌ ॥ 
आत्मनो गुररात्मेत्र पुरुषस्य विशेषतः । 
यतू प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोड्सावनुविन्दते ॥ 
पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोगविशारदाः 

आविस्तरां प्रपश्यन्ति स्वेशक्त्युपबइंहितम्‌ ॥ 
` एकद्ित्रिचतुष्पादो बाहुपादस्तथापद्‌ः 


बह्वचः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया || . 


अत्र माँ मार्गयन्त्द्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरम्‌। 

गृह्ममाणगुंणैलिज्ेरग्रह्ममलमानतः ॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

अंधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः ॥ 

अवधूतं द्विजं कंचिचरन्तमकुतोभयम्‌ । 

कत्रि निरीक्ष्य तरुणं यहुः पञ्नच्छ धर्मतरित्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | ७। १९-२५ ) 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--उद्धव ! संसारमें जो . 


मनुष्य “यह जगत्‌ क्या है १ इसमें क्या हो रहा है. ? 


विवेकशक्तिसे ही प्रायः बचा लेते हैं । समस्त प्राणियों- 
का, विशेषकर मनुष्यका आत्मा अपने हित और अहित- 
का उपदेशक गुरु है; क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष 
अनुभव और अनुमानके द्वारा अपने हित-अहवितका निर्णय 
करनेमें पूर्णतः समर्थं है | सांख्ययोगविशारद धीर पुरुष 
इस मनुष्ययोनिमें इन्द्रियशाक्ति, मनःशक्ति आदिके आश्रय 
भूत मुझ आत्मतत्तको पूर्णतः प्रकटरूपसे साक्षात्कार 
कर लेते हैं | मैंने एक पैरवाळे, दो पैखाले, तीन 
पैरवाले, चार पैरघाळे, चारसे अधिक पैखाले और बिना 
पैरके इत्यादि अनेक प्रकारके शरीरोंका निर्माण किया 
है । उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्यका ही शरीर 
है | इस मनुष्यरारीरमें एकाग्रचित्त तीदणबुद्धि पुरुष 


बुद्धि आदि ग्रहण किये जानेवाले हेतुओंसे, जिनसे कि 6 


अनुमान भी होता है, अनुमानसे अग्राह्म अर्थात्‌ अहंकार 


आदि विषयोंसे भिन्न मुझ्न सर्वप्रवर्तक ईस्रको साक्षात. 


अनुभव करते हैं | इस व्रिषयमें महात्मालोग एक प्राचीन 
इतिहास कहा करते हैं | वह इतिहास परम तेजसी 


. अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदुके संवादके रूपमें है| 
एक बार धर्मके मर्मज्ञ राजा यदुने देखा कि एक त्रिकाळ | 


दर्शा तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्मय विचर रहे हैं | तब | 
उन्होंने उनसे यह प्रइन किया ॥ १९-२५ ॥ 


यदुरुवाच 


कुतो बुद्धिरियं बरह्मन्नकतुः सुविशारदा | 
यामासाद्य भवॉल्लोक॑ ब्िद्ठांश्चरति वालवत्‌ ॥ 
प्रायो धमोर्थकामेषु विवित्सायां च मानवाः । | 


तुनैव समीहन्ते आपुषो यशसः भ्ियः॥ 


सात बातोंका विचार केम ।निपण है Bhawan Varanasi -जनेषु Di अ 
भरी हुई अशुभ वासनाओंसे अपने-आपको खयं अपनी न तप्यसेऽपिना इुक्तगज्ञाम्भ 


द 


bro ETE हि नः एच्छतां ब्रह्मन्नात्मन्यानन्द्कारणस्‌ । 
बरूहि स्पशविद्ीनस्य भवतः केबलात्मनः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | ७। २६--३० ) 
राजा यहुने पूछा-जहान्‌ | आप कमे तो करते 
नहीं, फिर. आपको यह अत्यन्त निपुण बुद्धि कहाँसे 
प्राप्त हुई ! जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्यान्‌ 
होनेपर भी बालकके समान संसारमें विचरते रहते हैं । 
ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा 
सौन्दर्य, सम्पत्ति आदिकी अभिलाषा लेकर ही धमं, 
अर्थ, काम अथत्रा तत्त-जिज्ञासामें प्रबृत्त होते हैं; 
अकारण कहीं किसीकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । मैं 
देख रहा हूँ कि आप कर्म करनेमें समर्थ, विद्वान्‌ और 
निपुण हैं। आंपका भाग्य और सौन्दयं भी प्रशंसनीय 


है | आपकी वाणीसे तो मानों अमृत झर रहा है। ` 


फिर भी आप जड, उन्मत्त अंथवा पिशाचके समान 

` रहते हैं; न तो कुछ करते हैं और न चाहते दी हैं । 
संसारके अधिकांश लोग काम और छोभके दावानळसे 
जळ रहे हैं; परंतु आपको देखकर ऐसा  माद्धम होता 
है कि आप सुक्त हैं, आपतक उसकी आँच भी नहीं 
पहुँच पाती; ठीक वेसे ही जैसे कोई हाथी वनमें दावाझनि 
ळगनेपर उससे छूटकर गज्ञाजमें खड़ा हो । ब्रह्मन्‌ | 
आप पुत्र, खरी, धन आदि संसारके स्पशंसे भी रहित 
हैं । आप सदा-सर्वदा अपने केवळ खरूपमें ही स्थित 
रहते हैं, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको 
अपने आत्मामें ही ऐसे अनिर्वचनीय आनन्दका अनुभत् 
कैसे होता है ! आप कृपा करके अवश्य बतळाइये 

 ॥ २६४७-३० ॥ 

मम श्रीभगवानुवाच 

यदुनेव महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा । 


( श्रीमद्भागवत ११। ७ । ४१ ) 


२.३ ॐ वयन-सुचा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌। दिव्य मुः 


र सभाजितः ३ ग्राहः तप्रभय्ननत निज १45 ०० Digitized „जिसे [ससे जिस प्रकार जो कुछ 


झुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ ॐ 


भगवान भ्रीकृष्णने कह्य--उद्धव बाउ | दम हमारे पूज | 

महाराज यढुकी बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदयमें | 

्राणभक्ति थी । उन्होने परममाम्यवान्‌ दत्तात्रेयजीका | 

अत्यन्त सत्कार करके यह प्रश्‍न पूछा और बड़े विनन्न- ; 

मानसे सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गये । ” 

अब्र दत्तात्रेयजीने कहा ॥ ३१ ॥ | 
ब्राह्मण उवाच 


सन्ति मे गुरवो राजन्‌ बहवो बुद्धथपाश्रताः । 
य॒तो बुद्धिम॒पादाय मुक्तोड्ठामीह ताड्लूणु ॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापोऽश्नश्चन्द्रमा रात्रिः । , 
कपोतोऽजंगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद्‌ गजः॥ | 
मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला ङुरराऽभेकः | 
कुमारी शरकृत्‌ सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृत्‌ ॥ | 
एते भे गुरवो: राजंश्रतुर्विशतिराश्रिता; । L 
शिक्षा हात्मनः | | 
य॒तो यदलुशिक्षामि यथा वा नाइुषात्मज। | 
तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। ७। ३२-३६) 

बह्मवेत्ता दत्तात्रेयजीने कहा--राजन्‌ ! मैंने अपनी | 
बुद्धिसे बहुंत-से गुरुओंका आश्रय लिया है उनसे शिक्षा | 
प्रहण करके मैं इस जगतमें मुक्तमावसे खच्छन्द विचरत 
हूँ । तुम उन गुरुओंके नाम और उनसे ग्रहण की हुई | 
शिक्षा छुनो । मेरे गुरुओंके नाम हैं-प्रथ्वी, व | 
आकार, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सूये, कबूतर, अर्ज | 
समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, ररह | 
निकाळनेत्ाळा, हरिन, मछली, पिल्ना वेश्या, है | 
पक्षी, बालक, कुआँरी कन्या, बाण बनानेवाला स्फ 
मकड़ी और -शङ्गी कीट--राजत! मैंने इन चौ 
शुरुओंका आश्रय लिया है. और इन्‍्हींके आचरणसे झै 


बह सब ज्यों-का्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥३२-३१ 
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` ९६ ॐ वचन-खुधा श्रीकृष्णको प्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि) करे सब अति भ्रद्धाले पान ॥ # 


ee जाप 
ूतरा्रम्यमाणोऽवि थीरो देववशालुगेः । 
तद्‌ ब्रद्वान्न चलेन्मार्गादन्वशिक्षं क्षितेत्रेतम्‌ ॥ 
शश्वत्परार्थसर्वेह!.. परार्थैंकान्तसम्भवः । 
साधुः शिक्षेत भूभृतो नगशिष्य ¦ परात्मतास्‌॥ 

( श्रीमद्भागवत ११ | ७ | ३७-३८ ) 
मैंने परध्वीसे उसके घेयंकी, क्षमाकी शिक्षा ली है । 
लोग प्रथ्वीप कितना आघात और क्या-क्या उत्पात 
नहीं करते; परंतु वह न तो किसीसे बदला लेती है 
और न रोती-चिछ्ाती है । संसारके सभी प्राणी अपने- 
अपने प्रारब्धे अनुसार थेशा कर रहे हैं। वे समय- 
समयपर भिन्नभिन्न प्रकारसे जान या अनजानमें आक्रमण 
कर बैठते हैं । धीर पुरुषको चाहिये कि उनकी वित्रशता 

समझे, न तो अपना धीरज खोवे और न क्रोध करे । 
अपने मार्गपर ज्यों-का-त्यों चछता रहे । पृथ्वीके ही 
विकार पर्वत और वृक्षसे मैंने यह रिक्षा ग्रहण की है 
कि जैसे उनकी सारी चेशाएँ सदा-सर्वदा दूसरोंके 
हितके लिये ही होती हैं, बल्कि याँ कहना चाहिये किं 
उनका जन्म ही एकमात्र दूसरोंका हित करनेके लिये 
ही हुआ है; साधु पुरुषको चाहिये कि उनकी शिष्यता 
खीकार करके उनसे परोपकारकी शिक्षा ग्रहण 
करे ॥ ३७-३८ ॥ 
प्राणवृत्येव संतुष्येन्युनिर्नेवेन्द्रियप्रिये! । 
ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः ॥ 
विषयेष्वाविशन्‌ योगी नानाधर्मेषु -स्ेतः । 
गुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत्‌ ॥ 
पार्थिवेव्तिह देहेषु प्रविष्टस्तद्शुणाश्रयः । 
गुण युज्यते योगी गन्धै्वायुरिवात्मक्‌ ॥ 
re ( श्रीमद्भागवत ११ | ७। ३९-४१ ) 
' मेने शरीरके भीतर रहनेवाले वायु--प्राणवायुसे 
' यह सिक्षा ग्रहण की है. कि जैसे वह आहारमात्रकी 


> इच्छा रखता है और : उसकी ४प्राप्निसे,, ही. अंतड हो, ०दीनेपर ऐ॥ व स्तुव॒मं. आकाश एक और हु 


< जता है, दसे दी साधको भी चाहिये कि जितनेसे 


जीवन-निर्वाह हो जाय, उतना भोजन कर ले। इन्द्रियों- ' 
को तृप्त करनेके लिये बहुत-से विषय न चाहे । संक्षेप- . 
में उतने ही विषयोंका उपयोग करना चाहिये, जिनसे | 


बुद्धि विकृत न हो, मन चञ्वळ न हो और वाणी व्यर्थ- 


बातोंमें ~ र 
की बातोंमें न ळा जाय | शरीरके वाहर रहनेत्राले 


वायुसे मैंने यह सीखा है कि जैसे वायुको अनेक स्थानों- 


में जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं | 
होता, किसीका भी गुण-दोष नहीं अपनाता, बैसे ही | 
साधक पुरुष भी आवश्यकता होनेपर बिभिन्न प्रकारके | 
धर्म और खमावत्राले विषयोंमें जाय, परंतु अपने लक्ष्य. | 
पर स्थिर रहे | किसीके गुण या दोषकी ओर झुक न | 
जाय, किसीसे आसक्ति या द्वेष न कर बैठे । गत्ध | 


वायुका गुण नहीं, प्रथ्वीका गुण है; परंतु वायुको 
गन्धका वहन करना पड़ता है । ऐसा करनेपर भी वायु 
शुद्ध ही रहता है, गन्धसे उसका सम्पर्क नहीं होता । 
वैसे ही साधकका जबतक इस पांथव  शरीरसे सम्बन्ध | 
है, तबतक उसे इसकी ब्याधि-पीड़ा और भूख-प्यास | 
आदिका भी वहन करना पड़ता है । परंतु अपनेको | 
शरीर नहीं, आत्माके रूपमें देखनेवाला साधक शरीर | 
और उसके युणोंका आश्रय होनेपर भी उनसे सर्वथा | 
नि रहता है ॥ ३९-४१ ॥ । 
श्र ८ j 

न्तर्हितश्च स्थिरजङ्गमेषु... | 
ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन । | 

| 


व्याप्त्याव्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो 
युनिनेभस्त्वं विततस्य भावयेत्‌ ॥ 

तेजोऽवन्नमयैभावेमेधाद्यैतायुनेरितः  । | 

न स्पृश्यते नभस्तदत्‌ कारसृष्टै्ुणेः पुमान्‌ ॥ | 

( श्रीमद्भागवत ११ । ७ | ४२-४३ )| 

राजन्‌ | जितने भी घट-मठ आदि पदार्थ हं, प 

चाहे चल हों या अचळ, उनके कारण मिन्न-मिन्र प्रतीत 


( अखण्ड ) दौ हैं । वैसे ही चर-अचर जितने 


a ~~ a 


# उद्धव गीता ॐ 
TTT 


सूश्म-स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मारूपसे सर्वत्र स्थित 
होनेके कारण ब्रह्म समीमें है । साधकको चाहिये कि 
सूतके मनियोंमें ब्या् सूतके समान आत्माको अण्ड 
और असङ्गरूपसे देखे। वह इतना ब्रिस्तृत हैं कि 
उसकी तुळना कुछ-कुछ आकाशसे ही की जा सकती 
है । इसलिये साधकको आत्माकी आकाशरूपताकी 
भावना करनी चाहिये | आग ळाती है, पानी बरसता 
है, अन्न आदि पेदा होते और नष्ट होते हैं, वायुकी 
्रेणासे बादळ आदि आते हैं और चले जाते हैं; यह 
सब होनेपर भी आकाश अछूता रहता है। आकाराक्ी 
दिसे यह सब कुछ है ही नहीं | इसी प्रकार भूत, 
वतेमान और भविष्यके चक्करमें न जाने किन-किन 
नाम-रूपोंकी सृष्टि और प्रलय होते हैं; परंतु आत्माके 
साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है || ४२-४३ ॥ 


खच्छः प्रकृतितः खिग्धो माधुर्यसतीर्थभूनेणाम्‌। 
शुनिः पुनात्यपां मिन्रमीक्षोपस्पशकीतनेः |। 
तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धषोदरभाजनः 

सवभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलमभिवत्‌। 
कचिच्छन्नः कचित्‌ स्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्छताम्‌ 
चुङ्क्ते सत्र दातृणां दहन्‌ प्राशत्ताशभम्‌॥ 
खमायया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विश्व | 
प्रविश इयते तत्तत्खरूपोऽग्निसचिधसि ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११ | ७ | ४४-४७ ) 


जिस प्रकार जल ख़भावसे ही खच्छ, चिकना, 
मधुर और पवित्र करनेवाला होता है तथा गङ्गा आदि 
तीर्थोके दर्शन, स्पर्श और नामोचारणसे भी लोग पत्त्र 
हो जाते हैं---बैसे ही साधकको भी खभात्रसे ही शुद्र, 
लिप, मधुरभाषी और लोकपात्रन होना चाहिये । 
जलसे शिक्षा ग्रहण करनेत्राळा अंपने दशन, स्पर 
और नामोचारणसे लोगोंक्रो पवित्र कर देता है। 


श्रीमद्भागवत ११ । ७ | ४८--५१) | 
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वह तेजखी और अ्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई 
अपने तेजसे दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह: 
परिग्रहके लिये कोई पात्र नहीं--सब कुछ अपने पेटमें 
रख लेती है और जैसे सब कुछ खामी लेनेपर भी 
विभिन्न चस्तुओंक्े दोषोंसे वह छिप्त नहीं होती; वैसे 
ही साधक भी परम तेजखी, तपस्यासे देदीप्यमान, 
इन्द्रयांसे अपराभूत, भोजनमात्रका संग्रही और यथायोग्य 
सभी विषयोंका उपभोग करता हुआ भी अपने मन और 
इन्द्रियोंको वशमें रक्खे, किसीका दोष अपनेमें न आने 
दे। जैसे अग्नि कहीं ( लकड़ी आदिमें ) अप्रकट 
रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहाँ 
गुत रहे और कहीं प्रकट हो जाय | वह कहीं- 
कहाँ ऐसे रूपमें भी प्रकट हो जाता है, जिससे कल्याण- 
कामी पुरुष उसकी उपासना कर सके । वह अझिकें 
समान ही भिक्षारूप हवन करनेत्रालोंके अतीत और. 
भावी अझुभको भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण 
करता है। साधक पुरुषको इसका विचार करना चाहिये | 
कि जैसे अग्नि ठंबी-चौड़ी, टेढ़ी-सीधी छकड़ियोंमें रहकर 
उनके समान ही सीधी-टेढी या ळंवी-चौड़ी दिखायी 
पड़ती है-_ास्तत्रमें बह वैसी है नहीं; बैसे ही 
सवव्यापक आत्मा भी अपनी मायासे रखे हुए कार्य 
कारणरूप जगत्में ब्याप्त होनेके कारण उनजउन 
वस्तुओंके नाम-रूपसे कोई सम्बन्ध न होनेपर सी 
उनके रूपमे प्रतीत होने ळगता है || ४४-४७॥ 
विसर्गाद्याः स्मशानान्ता भावा देहस्यनात्मनः। | 
कलानामिय चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवरत्मना। | 
कालेन झोधमेगेन भूतानां ग्रभवाप्ययो। | 
नित्यात्रपि न च्येते आत्मनोऽननेर्यथाचिषास्‌। 
गुणेशुणानुपादत्ते यथाक्रालं विश्चञ्चति। 
न तेषु युज्यते योगी गोभिगा इ गोपतिः। | 
बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्ति् इव तद्रतः। | 
लक्षयते स्थूलमतिभिरात्मा चात्खितोऽ्त्रतj। 


९८ ॐ घचन-सुधा थ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ ॐ 


मैंने चन्द्रमासे यह शिक्षा प्रहण की है कि यद्यपि 
जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काळके 
ग्रभात्रसे चन्द्रमाकी कळाएँ घटती-बढ़ती रहती हैं, 
तथापि चन्द्रमा तो चन्द्रमा ही है | वह न घटता है और 
न बढ़ता ही है; वैसे ही जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त 
जितनी भी अवस्थाएँ हैं, सत्र शरीरकी हैं, आत्मासे 
उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है। जेसे आगकी 
लपट अथवा दीपककी लौ क्षण-क्षणमें उत्पन्न और नष्ट 
होती रहती है- उनका यह क्रम निरन्तर चलता रहता 
है, परंतु दीख नहीं पड़ता--बैंसे ही जल्प्रवाहके 
समान वेगवान्‌ काळके द्वारा क्षण-क्षणमें प्राणियोंके 
शरीरकी उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु 
अज्ञानवश वह दिखायी नहीं पड़ता । राजन्‌ ! मैंने 
ूर्यसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी 
किरणोंसे पृथ्वीका जल खींचते और समयपर उसे 
बरसा देते हैं, वेसे ही योगी पुरुष इन्द्रियोंके द्वारा 
समयपर विषयोंका ग्रहण करता है और समय 
आनेपर उनका त्याग---उनका दान भी कर देता है। 
किसी भी समय उसे इन्द्रियके किसी भी विषयमें 
आसक्ति नहीं होती | स्थूल्बुद्वि पुरुषोंको जल्के विभिन्न 
पात्रोंमें प्रतिबिम्बित हुआ सूर्य उन्हीं प्रविष्ट-सा होकर 
भिन्न-भिन्न दिखायी पड़ता है | परंतु इससे खरूपतः 
सूर्य अनेक नहीं हो जाता; यैसे ही चल-अचल उपाधियोंके 
भेदसे ऐसा जान पड़ता है किं प्रत्येक व्यक्तिमें आत्मा 
-अळग-अळग है | परंतु जिनको ऐसा प्रतीत होता है, 


उनकी बुद्धि मोटी हैँ | असछ बात तो यह है कि | 


आत्मा सूर्यके समान एक ही है | खरूपतः उसमें 
कोई मेद नहीं है ॥ ४८--५१॥ . 
नातिस्नेहः प्रसङ्गो वा कतव्यः क्वापि केनचित्‌। 
दुन्‌ विन्देत संतापं कपोत इव दीनधीः ॥ 
कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ। 


प्रत्युद्वमिरदीनानां पितरौ स्रुदमापतुः ॥ 
` स्नेहानुबद्भहदयावन्योन्यं विष्णुमायया । 


कपोत्या भार्यया साधुत्रास करति ,सम्रा। 4०+ ०००आल्पे पे संत्यञ र्र; सवयाति | | 


कपोतौ स्नेहशुणितहृदयौ गृहधर्मिणौ । 
इष्टिं इष्टयाङ्गमङ्गेन बुद्धिं बुद्धया बबन्धतुः | 
शय्यासनाटनस्यानतार्ताक्रीडाशनादिकस्‌ । 
मिथुनीसूय विस्रब्धौ चेरतुर्वनराजिषु॥ | 
यं यं वाञ्छति सा राज॑स्तपयन्त्यलुकस्पिता | „ 
तं तं समनयत्‌ कामं कृच्ड्रेणाप्यजितेन्द्रियः ॥ | 
कपोती प्रथमं गर्भ गृह्ृृती काल आउते । 
अण्डानि सुषुवे नीडे खपत्यु संनिधो सती ॥ 

तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः । 
शक्तिभिदुविभाव्याभिः कोमलाङ्गतनूरुहाः ॥ | 
प्रजाः पुपुषतुः प्रीतौ दम्पती पुत्रवत्सलौ । ' 
शृण्वन्तौ कूजितं तासां निब्ेतौ कलभाषितैः ॥ 
तासां पतत्त्रैः सुस्पर्शे! कूजितेस्ुधचेष्टितेः 


विमोहितो दीनधियो शिन्‌ पुपुषतुः प्रजाः ॥ 
एकदा जग्मतुस्तासामन्नार्थं तौ इुटुम्बिनौ । 
परितः कानने तसिन्नर्थिनी चेरतुश्चिरम्‌ ॥ 
ष्ट्रा तॉल्लुब्धकः कश्चिद यहच्छातो वनेचरः | | 
जगृहे जालमातत्य चरतः स्वालयान्तिके || 
कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुको । 
गतो पोषणमादाय स्नीडणुपजण्मतुः ॥ 
कपोती खात्मजान्‌ वीक्ष्य बालकाज्ञालसंबृतान्‌। | 
तानभ्यधावत्‌ क्रोशन्ती क्रोशतो भृशदुःखिता॥ | 
सासकृत्स्नेहणुणिता दीनचित्ताजमायया | 
स्यं चाबध्यत शिचा बद्धान्‌ पश्यन्त्यपस्मृतिः ॥ 
कपोतश्चात्मजान्‌ बद्धानात्मनोऽप्यधिकात्‌ प्रियान्‌ | 
भायां चात्मसमां दीनो बिललापातिदुःखितः ॥ 
अहो में पश्यतापायमरपपुण्यस्य दुसतेः। 
अतुशषस्याकृतार्थस्य गृहस्लैवगिको हतः ॥ 
अनुरूपानुकूला च यस्य मे पतिदेवता। 


Rr कज कक --- ध A ८ के 


| 


जिजीविषे किमर्थ वा विधुरो दुःखजीवितः ॥ 

ास्तर्थवाबृताञ्छिग्भृत्युग्रस्तान्‌ विचेष्टतः । 

खर्य च कृपणः शिक्षु पश्यननप्यबुधोऽपतत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। ७ | ५२-७१) 
राजन्‌ ! कहीं किसीके साथ अत्यन्त स्नेह अधत्रा 
आसक्तिं न करनी चाहिये, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना 
खातन्त्र्य खोकर दीन हो जायगी और उसे क्बूतरकी 
तरह अत्यन्त क्लेश उठाना पड़ेगा | राजन्‌ | किसी 
जंगलमें एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़पर अपना 
घोसला वना रक्खा था | अपनी मादा क्बूतरीके साथ 
वह कई वर्षोतक उसी थोंसलेमें रहा उस कबूतरके जोड़ेके 
हृदयमें निरन्तर एकदूसरेके प्रति स्नेहकी बृद्धि होती 
जाती थी । वे गृहस्थधर्ममें इतने आसक्त हो गये थे कि 
` उन्होंने एक-दूसरेकी इश्टिसे दृष्टि, अङ्गसे अङ्ग और 
द्विसे बुद्विको बाँव रका था | उनका एकदूसरेपर 
इतना विश्वास हो गया था कि वे निःशङ्क होकर वहाँकी 
बक्षाळीमें एक साथ सोते, बैठते, धूमते-फिरते, ठहरते, 
बातचीत करते, खेलते. और खाते-पीते थे । राजन्‌ ! 
कबूतरीपर कबूतरका इतना प्रेम था कि वह जो कुछ 
चाहती, कबूतर बड़ेसे-बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना 
पूर्ण करता; वह कबूतरी भी अपने कांमुक पतिकी 
कामनाएँ पूर्ण करती | समय आनेपर कबूतरीको पहला 
गर्भ रहा | उसने अपने पतिके पास ही घोंसलेमें अडे 
दिये | भगवानकी अचिन्त्य शाक्तिसे समय आनेपर वे 
अंडे फूट गये और उनमेंसे सब आङ्गोंबाले बच्चे निकल 
आये । उनका एक-एक अङ्ग और रोएँ अत्यन्त कोमल 
थे । अब उन कबूतर-कबूतरीकी आँखें अपने बच्चोपर 
लग गयीं, वे बड़े ग्रेम और आनन्दसे अपने बच्चोंका 
लाळन-पाळन, लाड्-प्यार करते और उनकी मीठी बोली, 
उनकी शुटर-गूँ. छुन-सुनकर आनन्दमग्न हो जाते । 


बच्चे तो सदा-सर्वदा प्रसन दहते ही, हने जब अपने . हाय हाय ० ग तो, सत्यानाश हो गया । उ 


पारः जसी; 
!6 -अधडद्धचे गीता # 


{ ९९, 


भोळी- 
माळी चेट्टाएँ करते और फुदक-फुदककर अपने मॉ. 
वापक्रे पास दौड़े आते तब कबूतर-कबूतरी आनन्दमग्न 
हो जाते | राजन्‌! सच पूछो-तो वे कबूतर-कबरूतरी 
भगवानकी मायासे मोहित हो रहे थे | उनका हृदय 
एकदूसरेके स्नेहवन्धनसे बँध रहा था । वे अपने नन्हे 
नन्हे बच्चोके पाळन-पोषणमें इतने व्यप्र रहते कि उन्हें 
दीन-ुनिया, लोक-परछोककी याद ही न आती । एक 
दिन दोनों नर-मादा अपने बच्चोंके लिये चारा लाने 
जंगलमें गये हुए थे; क्योंकि अब उनका कुटुम्ब 
बहुत बढ़ गया था । वे चारेके लिये बहुत | 
जंगमें चारों ओर विचरते रहे | इधर एक बहेळिया 
घूमता-घामता संयोगवश उनके घोंसलेकी ओर आ 
निकछा । उसने देखा कि धोंसलेके आस-पास कबूतरके 
बच्चे फुदक रहे हैं; उसने जाळ फैछाकर उन्हें 
पकड़ लिया । कबूतर-कबूतरी बच्चोंको खिलानेःपिलानेके 
लिये हर समय उत्सुक रहा करते थे | अब वे चारा 
लेकर अपने धघोंसलेके पास आये । कबूतरीने देखा कि 
उसके नन्हे-नन्हे बच्चे, उनके हृदयके टुकड़े जाळमें 
फँसे हुए हैं. और दुःखसे चें-चें कर रहे हैं । उन्हें ऐसी 
स्थितिमें देखकर कबूतरीके दुःखी सीमा न रह्ी। | 
वह रोती-चिल्लाती उनके पास दौड़ गयी । मगत्रानद्ी | 
मायासे उसका चित्त अत्यन्त दीन-दुखी हो हा था। | 
वह उमड़ते हुए स्नेहकी रस्सीसे जकड़ी हुई थी। अपने | 
बच्चोंको जालमें फसा देखकर उसे अपने शरीरकी भी 
सुधबुध न रही और वह खयं ही जाकर जालमे 
फॅंस गयी । जब कबूतरने देखा कि मेरे प्राणोंसे सी 
प्यारे बच्चे जालमें फस गये और मेरी प्राणप्रिया पनी ._ 
भी उसी दशामें पहुँच गयी, तब वह अत्यन्त दुःखित | 
होकर विछाप करने छगा | सचमुच उस समय उसकी 
दशा अत्यन्त दयनीय थी | भें अमागा हूँ, दुर्मतिं हूँ । 
देखो _ 
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सोऽहं शूल्ये गृहे दीनो स॒तदारो सृतम ` ““सुकुमार पंखोस सकष स्पश करते, कूजते, 
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१०० # चच॑त-खुधा भ्रीकृ्णकी भयर्करी मदान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति अद्धासे पान ॥ ॐ 


जन नि जन च 


I 


न मुझे अभी तृपति हुई और न मेरी आशाएं ही पूरी 
हुई | तबतक मेरा धर्म, अर्थ और कामका मूल यह 
गृहस्थाश्रम ही नट्ट हो गया । हाय ! मेरी प्राणप्यारी 
मुझे. ही अपना इष्टदेव समझती थी; मेरी एक-एक बात 
मानती थी, मेरे इशारेपर नाचती थी, सब तरहसे मेरे 
योग्य थी । आज वह मुझे सूने घरमें छोड़कर हमारे 
सीघे-सादें. निरछल बच्चोंके साथ खर्ग सिधार रही है। 
मेरे बच्चे मर गये | मेरी पत्नी जाती रही । मेरा अव 
संसारमें क्या काम है १ सुझ दीनका यह विधुरजीवन-- 
बिना गृहिंणीका जीवन, जळनका--ब्यथाका जीवन 
है | अब में इस सूने. घरमें किसके लिये जीऊँ ? 
राजन्‌ | कबूतरके बच्चे जालमें फॅसकर तड़फड़ा रहे 
थे । स्पष्ट दीख रहा था कि वे मौतके पंजेमें हैं, परंतु 
बह मूर्ख कबूतर यह सब देखते. हुए भी इतना 
दीन हो रहा था कि खयं जान-बूझकर जालमे कूद 
पड़ा ॥ ५२-७१ ॥ 


तं लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनम्‌ । 
कपोतकान्‌ कपोतीं च सिद्भार्थः प्रमयौ गृहम्‌ ॥ 


अध्याय द्वितीय 
अवधूतोषार्मान--अजगरसे पिङ्गलातक नौ गुरुओंका वर्णन 


ब्राह्मण उवाच 


सुखमैन्द्रियकं राजन्‌ खर्गे नरक एव च। 
देहिनां यद्‌ यथा दुःख तसान्नेच्छेत तद्‌ बुः 
ग्रासं सुमृष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेत्र वा । 
'यच्च्छयैत्रापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः ॥ 
ज्ञयीताहानि भूरीणि निराह्मरोऽनुपक्रमः 

यदि नोपनमेद ग्रासो महाहिरित दिष्ट ॥ 


 आओजःसहोबर्युतं बिभ्रद्‌ देहमकर्मकम्‌ । 


शयानो वीतनिद्र्च नेहेतेन्द्रियवानपि ॥ 
bee ; ( श्रीमद्भागवत ११ | ८ | १-४) 


अबधूत न्प्जै 
Er 


` बिना मागे, त्रिना इच्छा किये खयं ही अर बे 


अवधूत दृत्तात्रेयजी कते, हैण्ाजन,.परिमो; ०. कर/ेजछोर-तद्ीत.,दे । यदि भोजन न पे ते 


एवं कुटुम्ऽ्यश्ान्तात्मा इन्द्वारामः पतालिवत। 
पुष्णन्‌ कुम्बं कृषणः साजुबन्धोऽवसीदति ॥ 
यः प्राप्य माचुषं लोकं सुक्तिदास्मपावृतस । 
गृहेषु खगवत्‌ सक्तस्तमारूढण्युतं विदुः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११ | ७ | ७२-७४) ४ 

राजन्‌! वह बहेलिया बड़ा क्रूर था । गृहस्थाश्रमी । 
कबूतर-कबूतरी और उनके बच्चोंके मिळ जानेसे उसे बह | 
प्रसनता हुई | उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें 
लेकर चलता बना । जो कुटुम्बी है, विषयों और | 
लोगोंके सङ्ग-साथमें द्वी जिसे सुख मिलता है एवं अपने | 
कुटुम्बे भरण-पोषणमें ही जो सारी सुध-बुध खो बेब | 
है, उसे कमी शान्ति नहीं मिछ सकती । बह उसी | 
क्बरूतरके समान अपने कुटुम्वके साथ कट पात 
है | यह मनुष्यारीर सुक्तिका खुळा हुआ द्वार है। | 
इसे पाकर भी जो कबूतरकी तरह अपनी घर-गृहस्ीं| 
ही फँसा हुआ है, वह बहुत ऊँघेतक चढ़कर गिर हा 
हैँ । शात्रकी भाषामें वह “आरूढच्युत! है | ७२-७१॥ | 


| 
को जैसे बिना इच्छाके, बिना किसी प्रयत्नके, रोकने | 
चेटा करनेपर भी पूर्वकर्मानुसार दुःख प्राप्त होते. है 
बैले ही खगमें-करहीं भी रहें, उन्हें इ्दरिय-सम्बी 
सुख भी प्राप्त होत्रे हैं | इसलिये सुख और दुःखी 
रहस्य जाननेत्राले बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि इनके 
लिये इच्छा अधत्रा किसी प्रकारका प्रयत्न न की 


£ 


कुछ मिछ जाय---वह चाहे रूखा-सूला हो, चाडै १४ 
मधुर और खादिट, अधिक हो या थोड़ा-बुद्िी 
पुरुष अजारके समान उप्ते ही खाकर जीवन निप 
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उसे भी प्रारब्ध-भोग समझकर किसी प्रकारकी चेश न 
करे--बहुत दिनोंतक भूखा ही पड़ा रहे । उसे चाहिये 
कि अजगरके समान केवळ प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हुए 
भोजनमें ही संतुष्ट रहे । उसुके शरीरमें मनोबल, 
इन्द्रिययछ और देहबर---तीनों हों, तब भी वह निइचेष्ट 
ही रहे । निद्रारहित होनेपर भी सोया हुआ-सा रहे और 
` कर्मेच्नियोंके होनेपर भी उनसे कोई चेष्टा न करे । 
राजन्‌ ! मैंने अजगरसे यही शिक्षा ग्रहण की है ॥१-9॥ 


युनिः प्रसन्नगम्भीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः । 
अनन्तपारो ह्यक्षोस्यः स्तिमितोद इवार्ण्रः ॥ 
समृद्कामों हीनो वा नारायगपरो मुनि) । 
नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्धिरिव सागरः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | ८ | ५-६) 
समुद्रसे मेंनें यह सीखा है कि सावककों सवेदा 
प्रसन्न और गम्भीर रहना चाहिये । उसका भाव अयाह, 
अपार और असीम होना चाहिये तथा किसी भी निमित्त- 
से उसे क्षोभ न होना चाहिये । उसे ठीक वेसे ही 
रहना चाहिये, जैसे ज्वार-भाटे और तरङ्गोंसे रहित शान्त 
समुद्र । देखो, समुद्र वर्षा ऋतुमें नदियोंकी बाढ़के कारण 
बढ़ता नहीं और न ग््ीष्मंछतुमें घटता ही है; वैसे ही 
भगवत्परायण साधकको भी सांसारिक पदार्थोकी प्रापतिसे 
्रफुछित नहीं होना चाहिये और न उनके घटनेसे उदास 
ही होना चाहिये ॥ ५-६ ॥ 
दृष्ठा खिय देवमायां तङ्ावैरजितेर्द्ियः 
प्रलोभितः फ्तत्यन्धे तमसी पतङ्गत्रत्‌ । 
यापिद्विरण्याभरणास्बरादि- 
द्रव्येषु मायारणितेषु मूढः । 


गरत्मोभितात्मा ह्यपभोगबुद्धया 
पतङ्गप्रन्नस्यति नष्टदष्टिः ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११ | ८ । ७-८) 
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राजन्‌ ! मैंने पतिगेसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जसे 


चहू रूपपर मोहित होकर आगे, वल, उता है. और Goo बैठे न by eGangotri ; 


` ग्रहण की है कि संन्यासीको सायंकाल अथवा दूसरे 


जळ मरता है, बैसे ही अपनी इन्द्रियोंको बमं ने 
रखनेवाल् पुरुष जब ख्रीको देखता है तो उसके हाव: 
भावपर छ॒ट्ट हो जाता है और घोर नरकमें गिरकर अपना 
सत्यानाश कर लेता है | सचमुच खरी देवताओंकी बह 
माया है, जिससे जीव भगवान्‌ या मोक्षकी प्रासे वञ्चित 
रह जाता है । जो मूढ़ कामिनी-कञ्चन, गहने-कपड़े 
आदि नाशवान्‌ मायिक पदाेमिं फॅसा हुआ है. और 
जिसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोगके लिये ही 
ळाळायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतिगेकें 
समान नष्ट हो जाता है || ७-८॥ 
स्तोकं स्तोकं ग्रसेद्‌ ग्रासं देहो वर्तत यात्रता । 
गृहानहिंसन्नातिष्ठेद्‌ बृत्ति माधुकरी झुनिः ॥ 
अणुभ्यश्च महङ्भथश् शाखरेम्यः कुशलो नरः । 
सवंत सारमादद्यात्‌ पुष्पभ्य इव पट्पद्‌ः ॥ 
सायंतन श्वस्तनं वा न संगृह्णीत भिक्षितंस्‌ । 
पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेत्र न संग्रही । | 
सातनं श्वस्तनं चा न संगृह्णीत भिक्षुकः । ` 
मक्षिका इब संगृह्णन्‌ सह तेन विनश्यति ॥ | 
( श्रीमद्भागवत ११ | ८ । ९-१२) | 
राजन्‌ | संन्यासीको चाहिये किं गृहस्थोंकों किसी 
प्रकारका कष्ट न देकर भौरेकी तरह अपना जीवन 
निर्वाह करे | वह अपने शरीरके लिये उपयोगी रोटीके 
कुछ टुकड़े कई घरोंसे माँग ले । जिस प्रकार भौंरा _ 
विभिन्न पुष्पोसे--चाहे वे छोटे हों या वड़ें--उनका 
सार संग्रह करता है, वसे ही बुद्विमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि छोटे-बड़े समी शाज्नोंसे उनका सार_उनका | 
रस निचोड़ ले । राजन्‌ ! मैंने मधु-मक्खीसे यह शिक्षा 


दिनके लिये भिक्षाका संग्रह न करना चाहिये | उसके 
पास मिक्षा लेनेको कोई पात्र हो तो के हाथ और 
रखनेके लिये कोई बेन हो तो पेट। वह कहीं ; 
मधुमक्खियोंके समान 


\ 
; 


१०२ % वचन-स्ुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ $ 
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जीवन ही दूभर हो जायगा | यह बात खूब समझ लेनी ; 


चाहिये कि संन्यासी ग्रातः-संध्याके लिये किसी प्रकारका 
संग्रह न करे; यदि संग्रह करेगा, तो मघुमक्खियोंके 
समान अपने संग्रहके साथ ही जीवन भी गँवा बैंठेगा 
॥ ९-९१२ ॥ 
पदापि युवती भिक्षुने स्पृशेद्‌ दारबीमपि । 
स्पृशन्‌ करीव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः ॥ 
नाधिगच्छेत्‌ ख्नियं प्राज्ञः कहिचिन्मृत्युमात्मनः 
बलाधिकैः स हन्येत गजेरन्येगेजो यथा ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। ८ | १३-१४ ) 
राजन ! मैंने हाथीसे यह सीखा कि संन्यासीको 
कभी पैरसे भी काठकी बनी हुई खीका भी स्पर्श न 
करना चाहिये । यदि वह एसा करेगा तो जैसे हथिनीके 
अङ्ग-सङ्गसे हाथी बँव जाता है, यैसे ही वह भी बँध 
जायगा । व्िवेक्री पुरुष किसी भी ख्रीको कभी भी 
भोग्यरूपसे खीकार न करे; क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती 
मृत्यु है | यदि वह खीकार करेगा तो हाथियोंसे हाथीकी 
तरह अधिक बळ्त्रान्‌ अन्य पुरुषोंके द्वारा मारा जायगा 
॥ १३-१४ ॥ 
न देयं नोपभोग्यं च लब्धेयद्‌ दुःखसंचितम्‌ । 
भुङ्क्ते तदपि तच्चान्यो मधुेवार्थविन्मधु ॥ 
सुदुःखोपाजितेतित्तराशासानां गृह्दाशिषः 
मधुहेवाग्रतो भुङ्क्ते यतिं गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । ८। १५-१६ ) 
मैंने मधु निकाळनेत्राळे पुरुषसे यह शिक्षा प्रहण की 
है कि संसारके लोभी पुरुष बड़ी कठिनाईसे धनका 
संचय तो करते रहते हैं, किंतु बह संचित धन न 


किंसीको दान करते हैं और न खयं उसका उपभोग ही. 
करते हैं | बस, जैसे मधु निकालनेवराला मधु-मक्खियों 
' द्वारा संचित रसको निकाळ ले जाता है, बैसे ही उनके 
' संचित धनको भी उस 


टोह रखनेबाला कोई 
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पुरुष ही भोगता है | तुम देखते हो न कि मधुहारी 
मधुमक्खियोंका संग्रह किया हुआ मधु उनके खानेसे पहले: 
ही साफ करजाता है; वैसे ही गृहस्थोंके बहुत कठिनाईसे 
संचित किये पदार्थोको, जिनसे वे सुखभोगकी अभिलाषा | 
रखते हैं, उनसे भी पहले संन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते | 
हैं; क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि-अभ्यागतों् | 
भोजन कराकर ही खयं भोजन करेगा॥ १५-१६ | | 
ग्राम्यगीतं न शृणुयाद्‌ यतित्रेनचरः क्कचित्‌। | 
शिक्षेत हरिणाद्‌ बद्धान्सृगमोर्णीतमोहितात्‌॥ | 
नृत्यवादित्रणीतानि जुपन्‌ ग्राम्याणि योषितास्‌। ` 
आसां क्रीडनको वश्य ऋष्यशृङ्गो सृगीसुतः ॥ | 
( श्रीमद्भागवत ११ । ८ । १७-१८) | 
मेने हरिनसे यह सीखा है कि बनत्रासी संन्यासीको | 
कभी विषय-सम्बन्धी गीत नहीं सुनने चाहिये | वह इस | 
बातकी शिक्षा उस हरिनसे ग्रहण करे, जो व्याधके | 
गीतसे मोहित होकर बँध जाता है | तुम्हें इस बातका | 
पता है कि हरिनीके गर्भसे पैदा इए कऋष्यश्वङ्ग सुन 
ख्ियाका विषय-सम्बन्धी गाना-बजाना, नाचना आदि 
देख-सुनकर उनके बशमें हो गये थे और उनके हाथकी | 
कठपुतळी बन गये थे || १७-१८ ॥ 


जिहयातिप्रमाथिन्या जनो र्सबिमोहितः । | 
मृत्युमृच्छत्यसदूबुद्धिमीनस्तु बढिशेयेंथा | | 
इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः । ' 
वजेयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते ॥ | 
तावज़ितेन्द्रियो स्याद्‌ बिजितान्येन्द्रियः पुमान्‌। 
न जयेद्‌ रसनं यावज्जितं सवं जिते रसे ॥ । 
( श्रीमद्भागवत ११ | ८ | १९-२१) | 

अब में तुम्हें मछलीकी सीख सुनाता हूँ । ; 
मछली कोटेमें छगे इए मांसके ठकड़ेके लोमसे अपने 
प्राण गेँवा देती है, बैसे ही खादका लोभी दुबु 
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जिह्वाके वशमें हो जाता है और मारा जाता है । व्रिवेकी 
पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इन्दरियोंपर तो बहुत शीघ्र 
बिजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना 
इन्द्रिय वशमें नहीं होती | बह तो भोजन बंद कर 
देनेसे और भी प्रबळ हो जाती है । मनुष्य और सत्र 
इन्द्रियोंपर तरिजय प्राक्त कर लेनेपर भी तबतक जितेन्द्रिय 
नहीं हो सकता, जत्रतक रसनेन्द्रियको अपने बइमें 
नहीं कर लेता और यदि रसनेन्द्रियको बरामें कर लिया, 
तव तो मानो सभी इन्द्रियाँ वशमें हो गयीं ॥ १९--२ १॥ 


पिङ्गला नाम वेश्याऽऽसीदू विदेहनगरे पुरा । 
तस्या मे शिक्षितं किंचिन्निबोध नृपनन्दन ॥ 
सा स्वैरिण्येकदा कान्तं संकेत उपनेष्यती । 
अभूत्‌ काले बहिद्दारि बिश्रती रूपसुत्तमस्‌ ॥ 
मागी आगच्छतो वीक्ष्य पुरुपान्‌ पुरुपर्षभ । 
ताञ्छुल्कदान्‌ वित्त्रतः कान्तान्‌ मेनेऽर्थकाञ्ुका। 
आगतेष्प्रपयातेषु सा संकेतोपजीविनी । 
अप्यन्यो वित्तवान्‌ कोऽपि माञुपैष्यति भूरिदः ॥ 
एवं दुराशया 'ध्यस्तनिद्रा दार्यवलस्बती। 
निर्गच्छन्ती प्रविशती निशीथं सम्पद्यत ॥ 
तस्या प्रित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतसः । 
निर्वेद! परमो जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखावहः ॥ 
तस्या निरिण्चित्ताया गीतं श्रृणु यथा मम | 
निर्वेद आश्ञापाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः ॥ 
न ह्यङ्गाजातनिर्वेदो देहबन्धं जिहासति । 
यथा चिज्ञानरहितो मनुजो ममतां नृप ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११।८। २२-२९ ) 
नृपनन्दन | प्राचीन काळकी बात है किं विदेहनगरी 
मिथिळामें एक वेशया रहती थी । उसका नाम था 
पिङ्गला । मैंने उससे जो कुछ रिक्षा ग्रहण की, वह 
मैं तुम्हे सुनाता हूँ; सावधान होकर सुनो । वह 
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१०३ 
लिये खूब बन-ठनकर---उत्तम बख्नाभूपणोंसे सजकर 
बहुत देरतक अपने घरके बाहरी दरत्राजेप खड़ी 
रही । नररत्न ! उसे पुरुप्रकी नहीं वनकी कामना 
थी और उसके मनमें यह कामना इतनी दढ़मूछ 

हो गयी थी फि वह किसी भी पुरुषकों उधरसे आते- 
जाते देखकर यही सोचती थी कि यह कोई भनी हैं 
और मुझे धन देकर उपभोग करनेके लिये ही आ रहा 

है । जव आने-जानेत्राले आगे बढ़ जाते, तब फिर वह 
संकेतजीबिनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अबकी 
वार कोई ऐसा धनी मेरे पास आयेगा जो मुझे बहुत-सा 
धन देगा । उसके चित्तकी यह दुराशा बढ़ती ही जाती 
थी । वह दरवाजेपर बहुत देरतक टंगी रही | उसकी 
नींद भी जाती रही । वह कभी बाहर आती, तो 
कभी भीतर जाती । इस प्रकार आधी रात हो 
गयी । राजन्‌ ! सचमुच आशा और सो भी धनकी-- 
बहुत बुरी हैं | धनीकी बाट जोहते-जोहते उसका मुंह 
सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया । अब उसे इस 
ृत्तिसे बड़ा वैराग्य हुआ । उसमें दुःख-बुद्धि हो गयी । | 
इसमें संदेह नहीं कि इस वेराग्यका कारण चिन्ता ही 
थी । परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुखका ही हेतु । 
जब पिङ्गछाके चित्तमें इस प्रकार वेराग्यकी भावना 
जाग्रतू हुई तब उसने एक गीत गाया । वह मैं तुम्हें 
सुनाता हूँ । राजन्‌ ! मनुष्य आझाकी फॉँसीपर ल्क 
रहा है । इसको तळत्रारकी तरह काउनेत्राली यदि कोई | 
बस्तु है तो वह केवल वैराग्य है | प्रिय राजन्‌! जिसे 
वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ोंसे उचा नहीं है, _ 
वह शरीर और इसके बन्धनसे उसी प्रकार मुक्त नहीं 
होना चाहता, जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़नेक्री 
इच्छा भी नहीं करता || २२-२९ ॥ | र 
अहो में मोहतिततिं 


` ४५५ 
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ँ १०२ # यचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अरद्धासे पान ॥ + 


'जीवन ही दूभर हो जायगा । यह बात खूब समझ लेनी 
चाहिये कि संन्यासी ग्रातः-संध्याके लिये किसी प्रकारका 
संग्रह न करे; यदि संग्रह करेगा, तो मधुमक्खियोंके 
समान अपने संग्रहके साथ ही जीवन मी गँत्रा बैंठेगा 
॥ ९--१९१ ॥ 

पदापि युवतीं भिश्षुन॑ स्पृशेद्‌ दाखीमपि | 
स्पृशन्‌ करीव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः | 
नाधिगच्छेत्‌ खनिंगराञ्ञः क्हिचिन्मृत्युमात्मनः। 
बलाधिकः स हन्येत गजेरन्येगजो यथा ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११।८। १३-१४ ) 
राजन्‌ ! मैंने हाथीसे यह सीखा किं संन्यासीको 
कमी पैरसे भी काठकी बनी हुई ख्ीका भी स्पर्श म 
करना चाहिये । यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथिनीके 
अङ्ग-सङ्गसे हाथी बँध जाता है, वेंसे ही वह भी बैँध 
जायगा | विवेकी पुरुष किसी भी ख्ीको कभी भी 
भोग्यरूपसे खीकार न करे; क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती 
मृत्यु है | यदि वह खीकार करेगा तो हवाथियोंसे हाथीकी 
तरह अधिक बल्वान्‌ अन्य पुरुषोंके द्वारा मारा जायगा 
॥ १३-१४ ॥ 


न देयं नोपभोग्यं च छब्धेयद्‌ दुःखसंचितम्‌ । 
भुङ्क्तं तदपि तज्चान्यों मधुहेवाथविन्मधु ॥ 
स॒द॒/खोपाजितेवित्तेरशासानां. गृहाशिषः । 
मधुहेवाग्रतो ङ्क्त यतितं गृहमेधिनाम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११ | ८। १५-१६ ) 

मेने मधु निकालनेवाले पुरुषसे यह शिक्षा प्रहण की 

है कि संसारके लोभी पुरुष बड़ी 22 धनका 

संचय तो करते रहते हैं, किंतु वह संचित धन न 


` करते हैं । बस, जैसे मधु निकाळनेवाला मधु-मक्खियों 
` द्वारा संचित रसको निकाछ ले जाता है, वैसे ही उनके 
{ संचित धनको भी उसकी टोह रखनेत्राला कोई दूसरा 


किसीको दान करते हैं और न खयं उसका उपभोग ही. 


पुरुष ही भोगता है | तुम देखते हो न कि मधुहारी 
मधुमक्खियोंका संग्रह किया हुआ मधु उनके खानेसे पहले 
ही साफ करजाता है; बसे ही गृहस्थोके बहुत कठिनाइँसे | 
संचित किये पदाथॉको, जिनसे वे सुखमोगकी अभिछा्र | 
रखते हैं, उनसे भी पहले संन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते | 
हैं; क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि-अभ्यागतोंको | 
भोजन कराकर ही खयं भोजन करेगा | १५-१६ | 


ग्राम्यगीतं न शृणुयाद्‌ यतिवेनचरः क्कचित्‌ । 
शिक्षेत इरिणाद्‌ बद्धान्मृगयोगींतमोहितात्‌ ॥ | 
नृत्यवादित्रगीतानि जुपत्‌ ग्राम्याणि योषिताम्‌ । | 
आसां क्रीडनको वश्य ऋष्यशृङ्गो खृगीसुतः॥ | 
( श्रीमद्भागवत ११ । ८ । १७-१८) | 
मैने हरिनसे यह सीखा है कि बनत्रासी संन्यासीको | 
कभी विप्रय-सम्बन्धी गीत नहीं सुनने चाहिये | वह इस | 
बातकी शिक्षा उस हरिनसे ग्रहण करे, जो व्याधके | 
गीतसे मोहित होकर बँध जाता है. | तुम्हें इस बातका | 
पता है कि हरिनीके गर्भसे पैदा हुए ऋष्यश्वङ्ग सुनि | 
ल्लियोंका विषय-सम्बन्धी गाना-बजाना, नाचना आदि | 
देख-खुनकर उनके बशमें हो गये थे और उनके हाथकी '| 
कठपुतली बन गये थे ॥ १७-१८ ॥ | 
जिह्वयातिश्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः । | 
सृत्युसृच्छत्यसद्बुद्भिमीनस्तु बढिशिरयंथा || | 
इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः | 
वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते ॥ 
तावज़ितेन्द्रियो न स्यादू बिजितान्येन्द्रियः पुमान्‌। 
न जथेद्‌ रसनं यावज्जितं स्वं जिते रसे ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११।८। १९-२१) |` 
अब मैं तुम्हें मछलीकी सील सुनाता हूँ । जैसे 
मछली कॉटेमें लगे हुए मांसके ठुकड़ेके लोमसे अपने 
प्राण गवा देती है, वैसे ही खादका छोभी ढुबुद्धे 
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जिह्वाके वशमें हो जाता है और मारा जाता है । विवेकी 
पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इन्द्रियोपर तो बहुत शीघ्र 
विजय प्राक्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना 
इन्द्रिय बझामें नहीं होती | वह तो भोजन बंद कर 
देनेसे और भी प्रबळ हो जाती है । मनुष्य और सब्र 
इन्द्रियोपर त्रिजय ग्राप्त कर लेनेप्र भी तबतक जितेन्द्रिय 
नहीं हो सकता, जबतक रसनेन्द्रियको अपने वशमें 
नहीँ कर लेता और यदि रसनेन्द्रियको वशमें कर लिया, 
तत्र तो मानो सभी इन्द्रियाँ वशमें हो गयीं ॥ १९-२१॥ 


पिङ्गला नाम वेश्याऽऽसीदू विदेहनगरे पुरा । 
तस्या मे शिक्षितं किंचिन्निबोध नृपनन्दन ॥ 
सा स्वरिण्येकदा कान्तं संकेत उपनेष्यती । 
अभूत्‌ काले बहिद्वारि बिश्रती रूपमनुत्तमम्‌ ॥ 
मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान्‌ पुरुपर्षभ । 
ताञ्छुल्कदान्‌ त्रित्त्रतः कान्तान्‌ मेनेऽर्थकापुका॥ 
आतेष्प्रपयातेपु सा संकेतोपजीविनी । 
अप्यन्यो वित्तवान्‌ कोऽपि माुपैष्यति भूरिदः ॥ 
एवं दुराशया ध्यस्तनिद्रा द्ार्थवलम्बती । 
निर्गच्छन्ती प्रविशती निशीथं समपद्यत ॥ 
तस्या ब्रित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतस; । 
निदः परमो जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखावहः ॥ 
तस्या निर्तिण्णचित्ताया गीतं शृणु यथा मम । 
निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः ॥ 
न हयङ्काजातनिवेंदो देहबन्धं जिहासति । 
यथा विज्ञानरहितो मनुजो ममतां नुप ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११।८। २२-२९ ) 
नुपनन्दन | प्राचीन कालकी वात है कि विदेहनगरी 
मिथिलामें एक वेश्या रहती थी। उसका नाम था 
पिङ्गा । मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की, वह 
मैं तुम्हें सुनाता हूँ; सावधान होकर सुनो | वह्‌ 


१०३ 


लिये खूब बन-ठनकर---उत्तम व्राभूषणोंसे सजकर 
बहुत देरतक अपने घरके बाहरी दरत्राजेप खड़ी 
रही । नररत्न | उसे पुरुषकी नहीं धनकी कामना 
थी और उसके मनमें यह कामना इतनी दृढमूल 
हो गयी थी कि बह किसी भी पुरुपरको उध्ररसे आते- 
जाते देखकर यही सोचती थी कि यह कोई धनी हैं 
और मुझे धन देकर उपभोग करनेके लिये ही आ रहा 
है । जब आने-जानेत्राोले आगे बढ़ जाते, तब फिर वह 
संकेतजीबिनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अबकी 
बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आयेगा जो मुझे बहुत-सा 
धन देगा । उसके चित्तकी यह दुराशा बढ़ती ही जाती 
थी । वह दरवाजेपर बहुत देरतक टंगी रही । उसकी 
नींद भी जाती रही । वह कभी बाहर आती, तो 
कभी भीतर जाती । इस प्रकार आधी रात हो 
गयी । राजन्‌ ! सचमुच आशा और सो भी धनकी-- 
बहुत बुरी है | धनीकी बाट जोहते-जोहते उसका मुँह 
सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया । अब उसे इस 
ृत्तिसे बड़ा वैराग्य हुआ । उसमें दुःख-बुद्धि हो गयी | 
इसमें संदेह नहीं कि इस वेराग्यका कारण चिन्ता ही 
थी । परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुखका ही हेतु | 
जब पिङ्गलाके चित्तमें इस प्रकार वेराग्यकी भावना 
जाग्रत्‌ हुई तब उसने एक गीत गाया । वह मैं तुम्हें 
सुनाता हूँ | राजन्‌ | मनुष्य आशाकी फॉसीपर लटक | 
रहा है । इसको तल्त्रारकी तरह काटनेत्राळी यदि कोई | 
वस्तु है तो वह केंत्रळ वैराग्य है| प्रिय राजन्‌ 
रामय नहीं हुआ है, जो इन बखेडसे उबा 
बह शरीर और इसके बन्धनसे उसी प्रकार 
होना चाहता, जैसे अज्ञानी पुरुष ममता 
२ 


जानारिणीतो दबी छी । sd एक दिन अहों मे 


तरिके समय किसी पुरूयोशपने' सजनम ०।० 
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सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं 

ित्तप्रदं ` नित्यमिमं विहाय । 
अकामदं दुःखभयाधिशोकः 

मोहग्रदं तुच्छमह भजेऽज्ञा ॥ 
अहो मयाऽऽत्मा परितापितो व्रथा 

ाङ्कत्ृत्त्यतितिगर्मवातया । 
खैणानराद यार्थतपोज्लुशोच्यात्‌ 

क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती ।। 
यदस्थिभिनिमितवंशवस्य- 

स्थूणं चचा रोमनखेः पिनद्भम्‌ । 
्षरन्नबद्ठारमगारमेतद्‌ 

िप्मतरपूर्णं मदुपैति कान्या ॥ 

विदेहानां पुरे ह्सिन्नहमेकेव मूढधीः । 


यान्यमिच्छन्त्यसत्यसादात्मदात्‌ काममच्युतात्‌. . 


सुहृत प्रेष्टमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम्‌ । 
तं विक्रीयात्मनेवाहं रमेऽनेन यथा रमा॥ 
कियत्‌ प्रियं ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नरा; । 
आद्यन्तवन्तो भायीया देवा वा कालबिद्टुताः ॥ 
नूनं मे भगवास प्रीतो बिष्णु? केनापि कमणा । 
नि्वेदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः ॥ 
तं स्युर्मन्दभाग्यायाः क्रेशा निर्वेदहेतवः । 
येनानुबन्धं निहृत्य पुरुषः शममृच्छति ॥ 
तेनोपक़्तमादाय शिरसा ग्राम्यसङ्गताः । 
त्यक्त्वा दुराशाः शरणं त्रजामिं तमधीश्वरम्‌ ॥ 
संतुष्टा श्रधत्येतद्यथालामेन जीवती । 
तरिहराम्य्ुनैवाइसात्ममा रमणेन पै ॥ 
संसारङूपे पतितं विपयेमपितेश्षणम्‌ । 
ग्रस्तं कालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यङ्ञातुमयीश्चरः।। 


 आत्ैतर्यात्मनो गोस्षा निबिद्येत यदाखिलात्‌। 
क _ ( औमभासबत०११०।०४:०३ ००४९०) ०० माहे नजरों अपने आपको देकर इ 


पञ्येद ग्रस्तं कालाहिना जगत्‌ ॥ 
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पिङ्गलाने यह गीत गाया था-हाय ] हाय | मैं | 
इन्द्रियोंके अधीन हो गयी | भळा ! मेरे मोहका विस्तार | 
तो देखो! मैं इन दुष्ट पुरुषोंसे, जिनका कोई अस्तिल ही | 
नहीँ है, व्रिपयसुखक्री लाळला करती हूँ। कितने , 
दुःकी वात है ! में सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, ., 
मेरे निकट-से-निकट हृदयमें ही मेरे सच्चे खामी भगवान्‌ | 


` विराजमान हैं । वे वास्तत्रिक प्रेम-सुख और परमार्थका 


सच्चा धन भी देनेत्राले हैं । जगतूके पुरुष अनित्य हँ 

और वे नित्य हैं | हाय ! हाय | मैंने उनको तो छोड़ | 
दिया और उन तुच्छ मनुष्योंका सेवन किया जो मेरी | 
एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते; उलटे दुःख-भय, | 
आघि-ब्याधि, शोक और मोह ही देते हैँ । यह मेरी 

मूर्खता भी असीम है कि में उनका सेवन करती हूँ । बड़े | 
खेदकी बात है, मैंने अत्यन्त निन्दनीय आजीविका | 


` च्यावृत्तिका आश्रय लिया और व्यथमें अपने शरीर 


और मनको क्लेश दिया--पीड़ा पहुँचायी । मेरा यह | 
दरीर बिक गया हैं । लम्पट, लोभी और निन्दनीय ' 
मनुष्योंने इसे खरीद छिया है और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि | 
इसी शरीरसे धन और रति-सुख चाहती हूँ। मुझे | 
पिक्कार है । यह शरीर एक घर है.। इसमें हड्डियोके | 
टेढ़े-तिरछे बॉस और खंभे लगें हुए-हैं; चाम, रोए और | 


. नाखुनोंसे यह छाया गया है। इसमें नौ-. दराजे हैं; 


जिनसे मल निकछते ही रहते । इम्लमें संचित 
सम्पत्तिके नामपर केवल मल और मूत्र है । बेह अतिरिक्त | 
ऐसी कौन खरी है, जो इस स्थूलशरीरको अपना प्रिय 

समझकर सेत्रन करेगी । यों तो यह ब्रिदेहॉकी- 
जीवन्मुक्तोंकी नगरी है, परंतु इसमें में ही सबसे मू 
और दुष हूँ; क्योंकि अकेली में ही तो 
अत्रिनाशी एवं परम प्रियतम परमात्माको छोड़कर दू 
पुरुपकी अमिवछाषा करती हूँ । मेरे हृदये त्रिराजमर्त 
प्रभु, समस्त प्राणियोंके हितैषी सुहृद्‌, प्रियतम, खाग 
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खरीद डगी और इनके साथ वेसे ही बिहार करूँगी, 
जेसे छक्ष्मीजी करती हैं । मेरे मूर्ख चित्त ! तू बतला 
तो सदी, जगत्‌के विषय-भोगोंने और उनको देनेवाले 
पुरुषोने तुझे कितना सुख दिया है । आरे ! बे तो खयं 
ही पैदा होते और मरते रहते हैं | में केवळ अपनी ही 
वात नहीं कहती, केबल मनुष्योंकी भी नहीं; क्या 
देबताओंने भी भोगोंके द्वारा अपनी पन्नियोंको संतुष्ट 
किया है १ वे बेचारे तो खयं काळके गालमें पड़े- 
र कराह रहे हैं । अवश्य ही मेरे किसी झुभ- 
कमसे 
दुराशासे मुझे इस प्रकार वेराग्य हुआ है | अत्रश्य ही 
मेरा यह वैराग्य सुख देनेवाला होगा | यदि मैं मन्द 
मागिनी होती तो मुझे ऐसे दुःख ही न उठने पड़ते, 
जिनसे वैराग्य होता है । मनुष्य वैराग्यके द्वारा ही घर 
आदिके सव बन्धनोंको काटकर शान्ति लाभ करता है । 
अब में भगवानका यह उपकार आदखूर्वक सिर झुकाकर 
खीकार करती हूँ और त्रिषयमोगोंकी दुराशा छोड़कर 
उन्हीं जगदीश्वरकी शरण ग्रहण करती हूँ | अब मुझे 
प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिळ जायगा, उसीसे निर्वाह 
कर छूँगी और वङ्कू; महीप तथा अद्वाके साथ इँगी। 
में अब किसी दूर पुरुषकी ओर न ताककर अपने 
हृदयेश्वर भालस 'प्रभुके साथ ही विहार करूगी। 


5 ब्राह्मण उवाच 
परिग्रहो हि दुःखाय यद्‌ यत्मरियतमं इणास्‌। 
` अनन्तं सुखम्नाप्नोति तद्‌ विजरम्‌ यस्त्मक्किनः। 
सामिषं ङुररं जध्लुबंलिनों ये निरासिषाः । 
तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत ॥ 
` - ( श्रीमद्भागवत ११। ९ | १-२) 


अवधूत दच पहा मुमोह रे वान्‌ पदी, जिनके 


तरीक छ 25 १५७ 


विष्णुभगवान्‌ सुझपर प्रसन्न हैं, तभी तो : 


अध्याय तृतीय 


जवधूतोपाख्यान--कुरर पक्षीसे भुन्नीतक सात गुरुक वर्णन 


` बात ही अळग, 


यह जीव संसारके कूएंमें गिरा हुआ है । विषयाने इसे 
अंधा बना दिया है । काळरूपी अजगरने इसे अपने 
मुँहमें दवा रखा है। अब भगवानको छोड़कर इसकी 
रक्षा करनेमें दूसरा कौन समर्थ है। जिस समय 
जीर समस्त विषयोंसे विरक्त हो जाता है, उस समय 
वह खयं ही अपनी रक्षा कर लेता है । इसलिये बड़ी 
सावधानीके साथ यह देखते रहना चाहिये कि सारा 
जगत्‌ काळरूपी अजगरसे ग्रस्त है || ३०-४२ ॥ 
त्राण उवाच 


एवं व्यप्रसितमसिदुंराशां कान्ततर्षजाम्‌ । 
छिरयोपशममास्याय शाय्याञ्चुपत्रिवेश सा ॥ 
आशा हि परमं दुःखं नेराश्यं परमं सुखम्‌ । 
यथा सञ्छिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | ८ । ४३-४४ ) 
अवधूत दुत्तात्रेयजी कहते है-राजन्‌, ! पिङ्गला 
वेऱ्यानें ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियोंकी 
दुराशा, उनसे मिछनेकी ळाळसाका परित्याग कर दिया 
और झान्तमावसे जाकर वह अपने बिछौनेपर सो रही । 
सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुःख है और निराशा 
ही सबसे बड़ा सुख है; क्योकि पिङ्गला वेस्याने जब 
पुरुषकी आशा त्याग दी, तभी वह सुखसे सो 
सकी || ४३-४४ ॥ 


जो वस्तुएँ अत्यन्त प्रिय छगती हैं, उन्हें संग्रह करना 
ही उनके दुःखका कारण है। जो बुद्धिमान्‌ पुरुष 
बात समझकर अकिंचन भावसे रहता है--शरीरकी 
मनसे भी किसी वस्तुका संग्रह नहीं 
करता--उसे अनन्त सुखखरूप परमात्मावी प्राप्ति होती 
है । एक कुर पक्षी अपनी चोंचमें मांसका टुकड़ा 


5 ke ee है. 
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१०६ ॐ बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान । दि 


पास मांस नहीं था, उससे छीननेके लिये उसे घेरकर 
चोच मारने ळगे। जब कुरर पक्षीने अपनी चोंचसे 
मांसका टुकड़ा फेंक दिया, तमी उसे सुख मिला ॥१-२॥ 


न मे मानावमानौ स्तो न चिन्ता गेइपुत्रिणास्‌ । 
आत्मक्रीड आत्मरतिर्विचरामीह बालवत्‌ ॥ 
दावेव चिन्तया युक्तो परमानन्द आप्तो । 
यो विश्ु्धो जडो बालो यो शुणेभ्यः परं गतः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। ९ । ३-४ ) 
मुझे मान या अपमानका कोई ध्यान नहीं है और 
घर एवं परिवाखालेंको जो चिन्ता होती है, वह मुझे 
नहीं है । में अपने आत्मामें ही रमता हूँ और अपने 
साथ ही क्रीडा करता हूँ । यह शिक्षा मैंने बाळकसे ली 
है | अतः उसीके समान मैं भी मौजसे रहता हूँ । 
इस जगत्में दो ही प्रकारके व्यक्ति निश्चिन्त और 
परमानन्दमें मग्न रहते हैं-एक तो भोलानाथ निःचेष्ट 
` नन्हा-सा बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत 
हो गया हो ॥ ३-४ ॥ 


क्कचित्‌ कुमारी त्वात्मानं वृणानान्‌ गृहमागतान्‌। 
स्वयं तानहयामास छापि यातेषु बन्धुषु ॥ 
तेषामभ्यवहाराथं शालीन्‌ रहसि पार्थिव । 
अवघ्नन्त्याः प्रकोष्ठसथाश्चक्रुः शङ्खाः स्रं महत्‌। 
सा तज्जुशुप्सितं मत्वा महती त्रीडिता ततः । 
बभझेकेकशः शङ्खान्‌ दो दो पाण्योरशेषयत्‌ ॥ 
' उभयोरप्यभूद घोषो मभ्नन्त्याः स शह्कयोः। 
. 'तत्राप्येकं निरभिददेकसान्नाभवद्‌ ध्वनिः ॥ 
'' अन््शिक्षमिमं तस्या उपदेशमरिंदम । 


लोकाननुचरन्नेतान्‌ लोकतस्वविवित्सया ॥ ` 


नासे बहूनां कलहो भवेद घाती इयोरपि । 


एकएव चरेत्तसात्‌ कुमायों इच कङूणः ॥ 
et (श्रीमद्भागवत ११।९।५--१०) 


: एक बार किसी कुमारी "छन्यचिः र उसे चरण असन 


ब्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ ऋ 


ser 
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करनेके लिये कई छोग आये हुए थे । उस दिन उसके | 


घरके लोग कहीं बाहर गये इए थ । इसलिये उसने 
स्वयं ही उनका आतिथ्य-सत्कार किया । राजन्‌ | उनको 
मोजन करामेके लिये वह घरके भीतर एकान्तमें धान कूटने 
छगी | उस समय उसकी कलाईमें पड़ी शंखी चूड़ियाँ 
जोर-जोरसे बज रही थीं । इस शब्दको निन्दित समझकर 
कुमारीको बड़ी लजा माझम हुई और उसने एक-एक 
करके सब चूडियों तोड़ डाली और दोनों हार्थोमें केवल 


दो-दो चूड़ियाँ रहने दीं । अब वह फिर धान कूटने | 


लगी। परंतु वे दो-दो चूड़ियाँ भी बजने छगीं, तब उसन 
एकएक चूड़ी और तोड़ दी । जब दोनों कलाइयोमे 
केरळ एक-एक चूड़ी रह गयी, तब किसी प्रकारका 
आवाज नहीं हुईं। रिपुदमन ! उस समय छोगोंका आचार- 


विचार निरखने-परखनेके लिये इधर-उधर घूमता- | 


घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया था। मैंने उससे यह 
शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत छोग एक साथ रहते 
हैं, तब कलह होता है और दो आदमी साथ रहते हैं 
तब भी बातचीत तो होती ही है; इसलिये कुमारी कन्याकी 
चूडीके समान अकेले ही विचरना चाहिये | ५-९०॥ 


मन एकत्र संयुज्याज्ञितश्चासो जितासनः 
वैराग्याम्यासयोगेन धियसाणमतन्द्रितः ॥ 
यसिन्‌ सनो लब्धपर्द यदेत- 
¦ शनैसुञ्चति  कमेरेणून्‌ । 
सत्वेन वृदे रजस्तमश्च 
विधूय निवाणश्ुपैत्यनिन्धनस्‌ | ' 
तदेवमात्मन्यवरुद्वचित्त 
न वेद किंचिद बहिरन्तरं वा । 
यथेषुकारो नृपतिं ब्रजन्त- ` 
मिषी गतात्मा न ददर्श पाचे ॥ 


( श्रीमद्धागवत ११। ९। ११-१३ 

राजन्‌ | मैंने बाण बनानेवारेसे यह सीखा है | 
और बासवा by "तक tri $ 

र र र. वैराग्य और अम्यासके 
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दारा अपने मनको वशमें कर ले और फिर बडी काएेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु । 

सात्रधानीके साथ उसे एक ळक्यमें छगा दे। जब सच्तादिष्वादिपुरुपः ग्रधानपुरुषेश्वरः ॥ 
= परमानन्दखरूप परमात्मामें मन स्थिर हो जाता है, तत्र॒ परावराणां परम आस्ते कैवल्यसंज्षितः । 
\ बह धीरे-ीरे कर्मवासनाओंकी धूळको थो बहाता है। केखलानुभवानन्द्संदोहो निस्पाध्िकः ॥ 
' सत्तगुणकी बृद्विसे रजोगुणी और तमोगुणी बृत्तियोंका केवलात्मानुभावेन खमायां त्रियुणात्मिकाम्‌ । 
` त्याग करके मन बैसे ही शान्त हो जाता है, जेसे संध्ोभयन्‌ सुजत्यादौ तया दन्नमरिंदस ॥ 
= इधनकें बिना अग्नि | इस प्रकार जिसका चित्त अपने तामाहुस्निगुणच्यक्ति सृजन्तीं विश्वतोम्रसम । 
. आतमामें ही स्थिर--निरुद्र हो जाता है, उसे बाइर- यिन्‌ प्रोतमिदं विज्य॑ येन संसरते पुमान्‌ ॥ 
= भीतर कहीं किसी पदार्थका भान नहीं होता । मैंने यथोरणनाभिहदयादू्णा संतत्य वक्त्रतः | 
देखा था कि एक वाण बनानेवाला कारीगर वाण बनानेमें तया बिहुत्य भूयसतां ग्रसत्येब॑ महेश्वरः ॥ 


इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पाससे ही दल्बल्के ( श्रीमद्भागवत ११। ९ | १६-२१ ) 
साय राजाकी सत्रारी निकल गयी और उसे पता तक अत्र मकड़ीसे छी हुई शिक्षा सुनो । सबके प्रकाशक ह 
न चला || ११-१३ ॥ और अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ भगवानते पूर्वकस्पमें 


एकचार्यनिकेतः स्थादप्मत्तो गुहाशय। । बिना किसी अन्य सहायकके अपनी ही मी र्‌चे 
हर आचरे रेको हुए जगतको कर्पके अन्तमें ( प्रळसकाळ उपस्थित 
अलक्ष्यसाण त्दनिरकोऽत्पभापमः॥ तर) न्दर ढता ८ ७७ आ 
NE ^गश्चिात्मनः | जनमे छीन कर ठ्या और सजातीय, विजातीय तथा 
र्पः परकृतं वेश्म प्रविष्य सुखमेधते॥ जवात भेदसे शून्य अकेले ही शेष रह गये | वे सबके 
= ( भीमद्भागवत ११। ६ | १४१५) अधिड्ान हैं, सबके आश्रय हैं; परंतु खयं अपने [ 
क राजन्‌ ! मैंने साँपसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि आश्रय--अपने ही आधारसे रहते हैं; उनका कोई | 
न्यासीको सर्पकी भाँति अकेले ही विचरण करना टूस॒रा आधार नहीं है । वे प्रकृति और पुसत दोनोके 
चाहिये, उसे मण्डली नहीं बाँधनी चाहिये, मठ तो 


नियामक, कार्य और कारणात्मक जगतूक़े आदिकारण | 
बनाना ही नहीं चाहिये । वह एक स्थानमें न रहे, परमात्मा अपनी शक्ति कालके प्रभावसे स्रज आदि . 


प्रमाद न करे, गुफा आदिमं पड़ा रहे, बाहरी आचारोसे समसन शक्तियोंको साम्यावस्थामें पहुँचा देते हैं और खयं 
पहचाना न जाय । किंसीसे सहायता न ले और बहुत क्रैबल्यरूपसे एक और अद्वितीयरूप विराजमान रहते 
कम बोले | इस अनित्य शरीरके लिये घर बनानेके हू, बे केवल अनुभत्रखरूप और आनन्दघन मात्र हैं| | 
बलेडेमे पड़ना व्यर्थ और दुःखकी जड़ है। साप किसी मी प्रकारकी उपाधिका उनसे सम्बन्ध नहीं है | द 
दूसरोंके बनाये घरमें घुसकर बढ़े आरामसे अपना वे ही प्रमु केबल अपनी शक्ति काळके द्वारा अपनी 
समय काटता है ॥ १४-१५ ॥ त्रिगुणमयी मायाको क्षुत्ध करते हैं हे क 
देवः पूर्वसृष्टं क्रियाशक्तिप्रधान सुन्न ( महत्तस्त्र) की रचना करते हैँ । 

एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं खमायया । गी पहली अभिव्यक्ति 
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रे $ महत्तत्र ही तीनों युणोंकी णाः 
संहुत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः । यह क 0 6 
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यह सा त्रिश, सूतमें तानेबानेकी तरह ओतप्रोत है. 
और इसीके कारण जीत्रको जन्म-मृत्युके चक्करमे पड़ना 
पड़ता है । जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मुंहके द्वारा जाळा 
फैलाती है, उसीमें विहार करती है और फिर उसे निगल 
जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगतको अघनेमेंसे उत्पन् 
करते हैं, उसमें जीबरूपसे विहार करते हैं और फिर 
उसे अपनेमे लीन कर लेते हैं ॥| १६-९९ ॥ 


यत्न यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकल थिया । 
सनेहाद देषाद भयाद वापि याति तत्तत्सरुपतास्‌। 
कीट; पेशस्कृतं व्यायन्‌ कुब्यां तेन प्रवेशितः । 
, याति तत्सात्मतां राजन्‌ पूररूपमसंत्यजन्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। ९ । २२-२३ ) 
राजन्‌ | मैंने श्गी ( बिलनी ) कीड़ेसे यह शिक्षा 
प्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेहसे, द्रेषसे अथवा भयसे 
भी जान-बूझकर एकाग्ररूपसे अपना मन किसीमें छगा 
दे तो उसे उसी वस्तुका खरूप प्राप्त हो जाता है । 
राजन्‌! जैसे अङ्गी एक कीड़ेको ले जाकर दीवांरपर अपने 
रहनेकी जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भयसे 


उसीका चिन्तन करते-करते अपने पहले शरीरका त्याग 


किये बिना ही उसी शरीरसे तदूप हो जाता है ॥२२-२३॥ 


एवं गुरुम्य एतेभ्य एषा में शिक्षिता मतिः। 
खात्मोपशिक्षितां बुद्धि णु में वदतः प्रभो ॥ 
` ददो गुरुमेम पिरक्तिविवेकदेतु ` 
| शरत्‌ स सनिधनं सततासुदर्कस्‌। 
' ` त्चान्यनेन विश्शामि यथा तथापि 
. पारयमित्यवसितो विचराम्यसङ्गः ॥ 
` जायात्मजार्थपशभृत्यगहाप्तगोन्‌ 
` पुष्णाति 
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भ्त्यियचिकीषया वितन्वन्‌ । 


तिं" वक्षेकशो वी" करकी सिना ०औओश''करसं करता है तथा : 


करै सब अति अद्धासे पान ॥ + 
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जिहेकतोऽस्ुमपकपेति करहि तपी 
शिश्नोऽन्यतस्त्वशुदरं श्रवणं कृतथित्‌। 
पराणोऽन्यतश्चपलडक्‌ छ च कर्मशक्ति- 
हृथः सपत्न्य इव गेहपतिंछुनन्ति \ 
ष्टा पुराणि विगरिधान्यजयाऽऽत्मशकत्या 
बृ्चात्‌ सरीसूपपशन्‌ खगदंशमत्सान । 
ेस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं पिधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं सुदमाप देवः ॥ 
लब्ध्या सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते 
मालुष्यमर्थद्मनित्यमपीह धीरः। | 
तूणं यतेत न पतेदलुसृत्यु याव- | 
__न्निश्रेयसाय विषयः ख सबेतः स्यत्‌॥ | 
एबं संजातनैराण्यो विज्ञानालोक आत्मनि । 
विचरामि महीमेतां सुक्तसङ्गोऽनहंकृतिः ॥ 
नह्लेकसाद्‌ गुरोज्ञीनं सुस्थिरं स्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ | 
त्रह्मेतदद्वितीय॑ वै भीयते बहुधर्षिभिः॥ । 
( शीमद्भागवत ११५ । ९ । २४--३१ ) | 
राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने इतने युरुओंसे ये शिक्षाएँ | 
ग्रहण कीं | अब मैंने अपने शरीरसे जो कुछ सीख । 
है, वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो । यह | 
। 
| 
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शरीर भी मेरा गुरु ही है; क्योकि यह मुझे विवेक और 
बैराग्यकी. शिक्षा देता है । मरना और जीना तो इसके 
साथ ढगा ही रहता है | इस शरीरको पकड़ रखवेका । 
फळ यह है कि दुःख-पर-दुःख भोगते जाओ । यथी 
इस शरीरसे तंत्तबिंचार करनेमें सहायता मिळती है, 
तथापि मैं इसे अपना कमी नहीं समझता; स्बदा यही 
निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियारकुते ब 
जायेंगे । इसीलिये मैं इससे असङ्ग होकर बिच 
हूँ । जीव जिस शरीरका प्रिय करनेके लिये ही अनेक 
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घन-दौळत, हाथी-घोड़े, नौकर-चाकर, र-द्वार और भाइ- 
बन्धुओंका विस्तार करते हुए उनके पाळन-पोषणमें छगा 
रहता है । बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ सहकर धन-संचय 


. करता है। आयु पूरी होनेपर वही शरीर खयं तो 


नष्ट होता ही है, बृक्षके समान दूसरे शरीरके लिये बीज 
बोकर उसके छिये भी दुःखकी व्यवस्था कर जाता 
है । जैसे बहुत-सी सौतें अपने एक पतिको अपनी- 
अपनी ओर खींचती हैं, वेसे ही जीवको जीम एक 
ओर---ख्ादिष्ट पदार्थोक्री ओर खींचती है तो प्यास 
दूसरी ओर--जळकी ओर; जननेन्द्रिय एक ओर्‌-- 
ख्लीसम्भोगकी ओर ले जाना चाहती है तो त्वचा, पेट 
और कान दूसरी ओर--कोमळ स्पर्श, भोजन और मधुर 
शब्दकी ओर खींचने लगते हैं । नासा कहीं सुन्दर गन्ध 
सूंघनेके लिये ले जाना चाहती है तो चश्नल नेत्र कहीं 


` दूसरी ओर सुन्दर रूप देखनेके लिये | इस प्रकार 


कर्पेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ--दोनां ही इसे सताती रहती 
हैं | वेसे तो भगवानूने अपनी अचिन्त्य शक्ति मायासे 
वृक्ष, सरीसृप ( रेंगनेवाले जन्तु ), पशु, पक्षी, डॉस और 
मछली आदि अनेकं प्रकारकी योनियाँ रीं; परंतु 
उनसे उन्हें संतोष न हुआ । तब उन्होंने मनुष्य- 
शरीरकी सृष्टि की । यह ऐसी बुद्धिसे युक्त है, जो 
र्का साक्षात्कार करा सकती है. | इसकी रचना करके 
ने बहुत आनन्दित हुए । यद्यपि यह मनुष्यःशरीर है 
तो अनित्य ही--बृत्यु सदा इसके पीछे छगी रहती है। 
परंतु इससे परम पुरुषार्थकी प्राति हो सकती है; इसलिये 
अनेक जन्मोंके वाद.यह अत्यन्त दुलुम मतुष्य-शरीर 
पाकर बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि रीध्रसे शी युयु 
पहले ही परम कल्याणकी प्रापिका प्रयत्न कर छें । इस 
जीवनका मुल्य उद्देश्य मोक्ष ही है | विषयभोग तो समी 
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योनियोंमें ग्राप्त हो सकते हैं, इसलिये उनके संग्रहं 
यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिये । राजन्‌ ! यही 
सव सोच-विचारकर मुझे जगतूसे बेराग्य हो गया । मेरे 
हृदयमें ज्ञान-विज्ञानकी ज्योति जगमगाती रहती है । न 
तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही | 
अब मैं स्वच्छन्दरूपसे इस धृथ्वीमें त्रिचरण करता हूँ । 
राजन्‌ | अकेले गुरुसे ही यथे और सुदृढ़ बोध नहीं 
होता, उसके लिये अपनी बुद्विसे भी बहुत-कुछ सोचने- 
समझनेकी आवश्यकता है| देखो, ऋषियोंने एक ही 
अद्वितीय ब्रह्मा अनेकों प्रकारसे गान किया हू । 
( यदि तुम स्वयं विचारकर निर्णय न करोगे, तो ब्रह्मके 
वास्तविक स्वरूपको केसे जान सकोगे? ) २४-३१ 


श्रीभगवानुवाच 


इत्युक्त्वा स यदुं प्रप्रसतमामन्त्र्य गभीरधीः । | 
वन्दितोऽम्यर्थितो राज्ञा ययो ग्रीतो यथागतम्‌ || 
अवधूतवचः श्रुत्वा पूर्वेषां नः स पूर्वजः । 
स्ेसङ्कविनिर्क्तः समचित्तो बभूव ह॥ | 
( भ्रीमद्धागवत ११ । ९ । ३२-३३ ) | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कदा--प्यारे उद्धव | गम्भीरः 
बुद्धि अवधूत दत्तात्रेयने राजा यदुको इस प्रकार उपदेश _ 
किया | यदुने उनकी पूजा और वन्दना की | दत्तत्रेयजी | 
उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नतासे इच्छानुसार . 


पार गये । हमारे पूर्नजोंके भी एवज राजा यदु अवधूत 


दत्तत्रेयकी यह बात सुनकर समस्त आसक्तियोंसे 
छुटकारा पा गये और समदर्शा हो गये | ( इसी प्रकार 
तुम्हें भी समस्त आसक्तियोंका परित्याग करके समदी 
हो जाना: चाहिये ) ॥ ३२-३३ ॥ 
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वचन-सुधा भीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर 
स 


शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ + 


` अध्याय चतुर्थ कक! 


इस लोक और परलोकके भोग हुःखरूप तथा असार हे 


श्रीभगवानुवाच 
मयोदितेष्ववहितः स्त्रधर्मेषु मदाश्रयः । 
वर्णाश्रमङुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ 


अन्वीक्षेत विशुद्वात्मा देहिनां पिषयात्मनास्‌ । 
शुणेषु॒तस्तध्यानेन सर्वारम्भविपर्ययम्‌ ॥ 

सुप्तय विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः |. 
नानात्मकल्राद्‌ विफलस्तथा भेदात्मधीरुणेः ॥ 
निवृत्तं कमं सेवेत प्रबृत्तं मत्परस्स्यजेत्‌ । 
जिज्ञासायां सम्परवृत्तो नाद्रियेत्‌ कर्मचोदनास्‌ ॥ 
यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमात्‌ मत्परः कचित्‌ । 
मदभिन्ञं गुरु शान्तमुपासीत मदात्मकम्‌ ॥ 
अमान्यमत्सरो दक्षो निमेमो इढसौहृदः । 
असल्ररोऽ्थजिज्ञासुरनस्रयुरमोघवाकू ॥ 
जायापत्यगुहक्षेत्रस्मजनद्रविणा दिषु | 
उदासीनः समं पञ्यन्‌ सर्वेषवर्थमिवात्मनः ॥ 
विलक्षणः स्थूरब्नक्ष्माद्‌ देहादात्मेक्षिता खदक। 
यथाग्निर्दारुणो दाझाद्‌ दाहकोऽन्यः प्रकाशकः 
निरोधोत्मत्णुब्रहदन्नानासं तत्कृतान्‌ शुणान्‌ । 
' अन्तःमरविष्ट आधत्त एवं देहगुणान्‌ परः ॥ 
' योऽसौ शुणैविरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि। 
' संसाररतन्निब्रन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११। १० । १-१० ) 

| भगवान, श्रीकृष्ण कहते हैं-प्यारे उद्धव | साधक- 

' को चाहिये कि सब प्रकारसे मेरी शरणमें रहकर 

| ` (गीता, पाञ्चरत्र आदिमें ) मेरेद्रार उपदिष्ट अपने 

भमा सात्रधानीसे पालन करे । साथ ही जहाँतक 


विरोध न हो, निष्कामभावसे अपने वर्ण, 


क और कुलके अउताए-लदानाला, भी. <अत, व्हाक4उसे कहीं भी ममता | | 
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करे । निष्काम होनेका उपाय यह है कि खधर्मोका \ | 
पालन करनेसे शुद्र हुए अपने चित्तमें यह विचार करे ए 
कि जगतके विषयी प्राणी शब्द, स्पर, रूप आदि 
विषयोंको सत्य समझकर उनकी प्रा्िके लिये जो | 
प्रयत्न करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है | 
कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुःख । इसके सम्बन्धमें | 
ऐसा विचार करना चाहिये कि खप्न-अवस्थामें और ' 
मनोरथ करते समय जाम्रत्‌-अवस्थामें भी मनुष्य मन-ही- | 
मन अनेकों प्रकारके विषयोंका अनुभव करता है, परंतु | 
उसुकी- वह सारी कह्पना वस्तुझून्य दोनेके कारण | 
व्यर्थ है । वैसे ही इन्द्रियोंके द्वारा दोनेवाळी भेदबुद्रि | 
मी व्यर्थ ही है; क्योंकि यह भी इन्द्रियजन्य और नाना 
वसतुत्रिषयक होनेके कारण पूर्वत्रत्‌ असत्य ही है। जो | 
पुरुष मेरी शरणमें है, उसे अन्तर्मुख करनेवाले निष्काम 
अथवा नित्यकर्म ही करने चाहिये | उन कर्मोंका | 
बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिये, जो बहिसुंख बनाने- 
वाले अथवा सकाम हों । जब आत्मज्ञानकी उत्कट 
इच्छा जाग उठे, तब तो कर्मसम्बन्धी विधि-विधानोंका 
भी आदर नहीं करना चाहिये । अहिंसा आदि यमोंका 
तो आदरपूर्वक सेवन करना चाहिये, परंतु शौच 
( पतित्रता ) आदि नियमोंका पालन शक्तिके अनुसार 
और आक्मज्ञानके विरोधी न होनेपर ही करना चाहिये | 
जिज्ञासु पुर्षके लिये यम और नियमोंके पालनसे भी 
बढ़कर आवश्यक बात यह है कि बह अपने गुरुकी, | 
जो मेरे खरूपको जाननेवाले और शान्त हों, मेरा ही 
खरूप समझकर सेवा करे । शिष्यकों अभिमान ने _ 
करना चाहिये | वह कभी किसीसे डाह न करे-- | 
किसीका बुरा न सोचे | वह प्रत्येक कार्ये कुहाळ हो- | 
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ॐ उद्धव गीता ॐ 
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हो और गुरुके चरणोंमें द्ग अनुराग हो । कोई काम 
हड्बड़ाकर न करे---उसे सात्रधानीसे पूरा करे | सदा 
परमार्थके सम्बन्धमें ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा बनाये 
रक्खे । किंसीके गुणोंमें दोष न निकाले और व्यर्थकी 
बात न करे | जिज्ञासुका परम धन है आत्मा; इसलिये 
वह खी-पुत्र, घर-खेत, खजन और धन आदि सम्पूर्ण 
पदा्थोमें एक सम आत्माको देखे और किसीमें कुछ 
विरोषताका आरोप करके उससे ममता न करे-- 
उदासीन रहे । उद्धव ! जेसे जळनेत्राढी छकड़ीसे उसे 
जलाने और प्रकाशित करनेचाली आग सर्वथा अळग 
है, ठीक वेसे ही त्रिचार करनेपर जान पड़ता है कि 
पञ्चभूतोंका बना स्थूलशरीर और मनमयुद्धि आदि 
सत्र तत्त्वोका बना सुक्ष्मशरीर दोनों ही दृश्य और 
जड हैं | तथा उनको जानने और प्रकाशित करनेत्राला 
आत्मा साक्षी एवं खयंगप्रकाश है | शरीर अनित्य, अनेक 
एवं जड हैं | आत्मा नित्य, एक एवं चेतन है । इस 
प्रकार देहकी अपेक्षा आत्मामें महान्‌ विलक्षणता है । 
अतएव देहसे आत्मा भिन्न है | जब आग लकड़ीमें 
रञत्रलित होती है, तब लकड़ीके उत्पत्ति-बिनाग, 
बडाई-छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह खयं 
ग्रहण कर लेती है । परंतु सच पूछो, तो लकड़ीके 
उन गुणोंसे आगका कोई सम्बन्ध नहीं है । बैसे ही 
जब आत्मा अपनेको शरीर मान लेता है, तब वह 
देइके जडता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि 
गुणोंसे सर्वथा रहित होनेपर भी उनसे युक्त जान पड़ता 


= 


| है | इश्वरके द्वारा नियन्त्रित मायाके गुणोंने ही सूकम 


और स्थूळ शरीरका निर्माण किया है । जीवको शरीर 
और ारीरको जीत्र समञ्च लेनेके कारण ही स्थूल्शरीरके 
जन्म-मरण और सूक्ष्मशरीरके आत्रागमनका आत्मापर 
आरोप किया जाता है। जीवको जन्मःमुत्युरूप संसार 
इसी भ्रम अथत्रा अध्यासके कारण प्रास होता है । 


आत्माके सरूपका ज्ञान होतेपर उसी जड, कट द ल |] कषेः 


जाती है॥ १-१० ॥ 


१११ 
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तस्मा्िज्ञासयाऽऽत्मानमात्मस्थं केवर्ल परस्‌ । 
संगम्य निरसेदेतइस्तुबुद्धि अथाक्रमम्‌ ॥ 
आचार्योऽरणिराद्यः स्यादन्तेवास्युत्तरारणिंः । 
तत्संधानं प्रवचनं विद्यासंधिः सुखावहः ॥ 


वैशारदी सातिविशुद्धबुद्धि- 
धुनोति मायां गुणसम्प्रस्तताम्‌ । 
शुणांश्च संदक्ष यदात्ममेतत्‌ 


स़रयं च जाम्यत्यसमिद्‌ यथाग्निः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १० । ११-१३ ) 


प्यारे उद्धव ! इस जन्म-मृत्युरूप संसारका कोई दूसरा 
कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूछ कारण है | इसलिये 
अपने वास्तविक खरूपको--आत्माको जाननेकी इच्छा 
करनी चाहिये । अपना यह वास्तत्रिक खरूप समस्त 
प्रकृति और प्राकृत जगत्से अतीत, द्वेतकी गन्धसे 
रहित एवं अपने-आपमें ही स्थित है | उसका और 
कोई आधार नहीं है । उसे जानकर धीरे-धीरे स्थूल- 
शरीर, सूक्ष्मशरीर आदिमें जो सत्यल्-बुद्धि हो रही है, 
उसे क्रमशः मिंटा देना चाहिये | ( यज्में जब अरणि- 
मन्थन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं, तब उसमें नीचे- 
ऊपर दो लकडियाँ रहती हैं और बीचमें मन्थन-काष्ठ 
रहता है; वैसे ही ) विद्यार अग्निकी उत्पत्तिके लिये 
आचार्य और शिष्य तो नीये-ऊपरकी अरणियाँ हैं तथा 
उपदेश मन्यनःकाष्ठ है । इनसे जो जञानाझ्िं प्रञ्यलिति 
होती है, वइ विलक्षण सुख देनेवाली है | इस यमे 
बुद्धिमान्‌ शिष्य, सदगुरुके द्वारा जो अत्यन्त बिशुद्ध Fe i 
प्राप्त करता है, वह गुणोंसे बनी हुई विषयोंकी मायाय 


करे सब अति श्रद्धाले पान # | 


३११२१ % चचन-सुधा श्रीकृष्णकी ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचिः | 
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है, जैसे समिधा न रहनेपर आग बुझ जाती 
है। ११-१३ ॥ 


अघैपां कर्मकत णां भोक्तृणां सुखदु/खयोः । 
नानात्वमथ नित्यत्वं लोककालागमात्मनास्‌ ॥। 
मन्यसे सर्वभावानां संखा होत्पतिकी यथा । 
तत्तदाक़ृतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः ॥ 
एवमप्यङ्ग सर्वेपां देहिनां देहयोगतः । 
कालषियवतः सन्ति भाता जन्सादयोऽसकृत्‌ ॥ 
अत्रापि कर्मणां कर्तुरस्वातन्त्यं च लक्ष्यते । 
भोक्त दुःखसुखयोः को न्वर्थो वित्रं भजेत्‌ ॥ 
न देहिनां सुख किंचिद्‌ बिद्यते बिदुषासपि । 
तथा च दुःखं मूढानां इथाहंकरणं परस्‌ ॥ 
यदि ग्रापति विघातं च जानन्ति सुखदुःस्मयोः । 
तेऽप्यद्धा न विदुर्योग सृत्युनं प्रभवेद्‌ यथा ॥ 
को स्वर्थः सुखयत्येनं कासो वा मृत्युरन्तिके | 
आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | १० । १४-२० ) 


प्यारे उद्धब ! यदि तुम कदाचित्‌ कर्मोके कर्ता 
और सुख-ढुःखोंके भोक्ता जीवोंको अनेक तथा जगत्‌, 
काळ, वेद और आत्माओंको नित्य मानते हो; साथ ही 
समस्त पदार्थोकी स्थिति ग्रवाहसे नित्य और यथार्थ 
स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट-पट आदि 
बाह्य आइतियोंके भेदसे उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न 
होता और बदलता रहता है; तो ऐसे मतके माननेसे 
' बड़ा अनर्थं हो जायगा | ( क्योंकि इस प्रकार 
जगतूके कर्ता आत्माकी नित्य सत्ता और जन्ममृत्युके 
. च्रसे मुक्ति भी सिद्ध न हो सकेगी | ) यदि कदाचित्‌ 
ऐसा खीकार भी कर छिया जाय तो देह और संत्रत्सरादि 
कांछावयवोंके सम्बन्धसे होनेत्राढी जीवोंकी जन्म-मरण 
आदि अवस्थाएँ भी नित्य होनेके कारण दूर न हो 
को; क्रि 
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: प्राप्ति और दुःखके नाशंका ठीक-ठीक उपाय जानते हैं, | 


तुम देहादि पदौ और कोलकी नियतां ९१“हु्तरॉथवामस्ात्‌'कृपियच्चापि निष्फलम्‌ ॥ | द 


उ, 


FT i] | 
$ । 


स्रीकार करते हो । इसके सिवा, यहाँ भी वमोंका कर्ता 
तथा सुख-दुःखका भोक्ता जीव परतन्त्र ही दिखायी 
देता है, यदि वह स्तरतन्त्र हो तो दुःखका फल क्यों 
भोगना चाहेंगा ? इस प्रकार सुख-भोगकी समस्या सुख 
जानेपर भी दुःख-भोगकी समस्या तो उलझी ही रहेगी । {ˆ 
अतः इस मतके अनुसार जीवको कमी मुक्ति या 
स्तनत्रता प्राप्त न हो सकेगी । जव जीत स्वरूपत 
परतन्त्र है--विवश है, तव तो स्वार्थ या परमाथ कोई | 
भी उसका सेवन न करेगा । अर्थात्‌ वह स्वार्थ और | 
परमार्थ-दोनोंसे ही बञ्चित रह जायगा । ( यदि यह कह 
जाय कि जो मलीमॉँति कर्म करना जानते हैं, वे सुखी | 
रहते हैं और जो नहीं जानते, उन्हें दुःख भोगना पड़ता 
है तो यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि ) ऐसा देख | 
जाता है कि बड़ेंबड़े कर्म-कुशल विद्वानोंको भी कुछ सुख 
नहीं मिळता और मूढ़ोंका मी कमी दुःखसे पाळा नहीं } 
पड़ता | इसलिये जो -छोग अपनी बुद्धि या कर्मसे सुख | 
पानेका घमंड करते हैं,'उनका वह अभिमान व्यय है || 
यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि वे छोग सुख्वी | 


तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें मी ऐसे उपायः | 
का पता नहीं है, जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव 
न डाळ सके और वे कभी मरं ही नहीं । जब मुख | 
उनके सिरिपर नाच रही है, तव ऐसी कौन-सी भोग | 
सामग्री या भोग-कामना है जो उन्हें सुडी कर सके ! “ 
भा, जिस मनुष्यको फाँसीपर लटकानेके छियें वधस्थान- 
पर ले जाया जा रहा है, उसे क्या फ़ूछ-चन्दन-जी 
आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं £ कदापि नहीं । ( अत 
पूर्वोक्त मत माननेत्राळोंकी इश्सि न सुख ही सिद्ध ही 
और न जीवका कुछ पुरुषार्थ ही रहेगा) ॥ १४--२०॥ 


श्रुतं च दृश्बद्‌ दुष्टं स्पर्धा सयात्ययव्यये! | | 
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अन्तरायैरविहवितो यदि धर्मः सधुष्टितः । 
तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तच्छणु ॥ 
ष्ट्रे देवता यज्ञैः खलोंक थाति याज्ञिकः 

अुञ्जीत देयवत्तत्र भोगात्‌ दिव्यान्‌ निजाजितान्‌॥ 
स्वपुण्योपचिते शुभ्रे विशान उपगीयते । 
गन्धर्षेविहरन्‌ मध्ये देवीनां हद्यवेषशक ॥ 
स्रीभिः कामगयानेन किङ्गिणीजालमारिना | 
क्रीडन्‌ न वेदात्सपातं सुशक्ीडेषु निरतः | 
अत्‌ ग्रमोदते स्मरं याबत्‌ पुण्यं समाप्यते । 
पिणधुण्यः पतत्यत्रीगनिच्छन्‌ कारुचाितः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११। १० । २१-२६ ) 

प्यारे उद्रत्र | लौक्गिक सुखके समान पारलेकिक 

सुख भी दोषयुक्त ही है; क्‍योंकि बहाँ भी बराबरीबालोसे 

होड़ चलती है, अधिक सुख भोगनेबालोंके प्रति 


. असूया होती है--उनके गुणोंमें दोष निकाला जाता है 


और छोटोंसे धरणा होती है । प्रतिदिन पुण्य क्षीण 
होनेके साथ ही वहाँके सुख भी क्षयके निकट पहुँचते 
रहते हैँ और एक दिन नष्ट हो जाते हैं । वहाँकी 
कामना पूर्ण होनेमें भी यजमान, ऋलिज और कम 
आदिकी ज्रुटियोंके कारण बड़े-बड़े विप्नोकी सम्भावना 
रहती है । जेसे हरी-भरी. खेती भी अतिबृष्टि-अनाृष्टि 
आदिके कारण नष्ट हो जाती है, बेसे ही खगे भी प्राप 
होते-होते विश्नोंके कारण नहीं मिल पाता | यदि यज्ञ- 
यागादि धर्म बिना किसी विभ्नके पूरा हो जाय, तो उसके 
दवारा जो सर्गादि लोक मिळते हैं, उनकी प्राप्तिका प्रकार 


में बतळाता हूँ, सुनो । यज्ञ करनेवाला पुरुप यज्ञोंके 


द्वारा देवताओंकी आराधना करके खर्गमं जाता है और 
वहाँ अपने पुण्यकमोक्े द्वारा उपार्जित दिव्य भोगोंको 
देवताआंके समान भोगता -है | उसे उसके पुण्योंके 


` अनुसार एक चपक्रीळा विमान मिळता है और वह उसपर 


NN 


सवार होकर सुर-सुन्दरियोंके साथ विहार करता है । 


लोभवश दाने-दानेमं कृपणता र 
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छावण्यको देखकर दूसरोंका मन छुभा जाता है । उसका 
विमान वह जहाँ ले जाना चाइता है, वहीं चळा जाता 
है और उसकी धंटियाँ घनघनाकर दिशाओंको गुंजारित 
करती हैं । वहः अप्सराओंके साथ नन्दनवन आदि 
देवताओंकी विह्यर-स्थळियोंमें क्रीड़ाएँ करते-करते इतना 
बेसुध हो जाता है. कि उसे इस बातका पता ही नहीं 
चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जायंगे और में यहाँसे 
ढकेल दिया जाऊंगा । जबतक उसके पुण्य शेष रहते 
हैं, तवतक वह खगमें चैनकी वंशी बजाता रहता है; 
परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहनेप्रर भी उसे 
नीये गिरना पड़ता है; क्योंकि काळकी चाळ ही 
ऐसी है ॥ २१-२६ ॥ ` 


यद्चधर्मरतः सङ्गादसतां वाजितेन्द्रियः । 
कामात्मा कृपणो ढुव्धः खणो भूतविहिंसकः 
पञ्तत्रिधिनाऽऽरभ्य प्रेतभूतगणान्‌ यजन्‌ | 
नरकानबशो जन्तुगत्वा यात्युल्बणं तमः ॥ 
कर्माणि दुःखोदकोणि इषत्‌ देहेन तैः पुनः । 
देहमाभजते तत्र किं सुखं मर्त्यधर्मिणः ॥ 
लोकानां लोकपालानां मदू भयं कल्पजीव्रिनाम्‌ | 
ब्रह्मणोऽपि भधं मत्तो द्विपरार्धपरायुषः । 
गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणोब्चुसजते गुणान्‌। 
जीवस्तु गुणसंयुक्तो क्ते कर्मफलान्यसौ | _ 
यावत्‌ स्याद्‌ गुणवेषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः। | 
नानात्वमात्मनो यावत्‌ पारतन्त्र्यं तदेव हि॥ 
याबदस्याखतनत्रत्वं तावदीश्वरतो भयम्‌। | 
य एतत्‌ सञ्चपासीरंस्ते युझ्चन्ति शुचार्पिताः | 
काल आत्माऽऽगमो लोक! खभावो धर्मे एप च। 
इति मां वहुधा ग्राहु्ुगन्यतिकरे सति। 
( श्रीमद्धागनत ११। १० | २७-३४ ) 
यदि कोई मनुष्य दुशेकी संगतिमें पड़कर अधमे 
परायण हो जाय, अपनी इन्द्रियोंके बरमें होकर मनमानी 


£ 


भूत-प्रेतोंकी 
उपासनामें लग जाय, तव तो वह पशुओंसे मी गया-वीता 
हो जाता है और अवश्य हीं नरकमें जाता है | उसे 
अन्तमें घोर अन्धकारमें, खार्थ और परमार्थसे रहित 


विधि-विरुद्ध पशुओंकी 


अज्ञानमें ही भटकना पड़ता है | जितने भी सकाम और 
बहिर्युल करनेत्राले कर्म हैं, उनका फछ दुःख ही है। 
जो जीव शरीरमें अहंता-ममता करके उन्हींमें छग जाता 
है, उसे बार-बार जन्मपर जन्म और मृत्युपर मृत्यु प्राप्त 
होती रहती है । ऐसी स्सितिमें मृत्युघमी जीवको क्या 
सुख हो सकता है! सारे ठोक और लोकपालोंकी आयु 
शी केवल एक कल्प है, इसलिये मुझसे भयभीत रहते 
हैं | औरोंकी तो वात ही क्या, खयं ब्रह्म भी मुझसे 
भयभीत रहते हैं; क्योंकि उनकी आयु भी काळसे 
सीमित-- केवछ दो पराध है । सत्त, रज और तम-- 
थे तीनों गुण इन्द्रियोंको उनके कमेमें प्रेरित करते हैं 
और इन्द्रियों कर्म करती हैं । जीव अज्ञानवश सत्र, 
रज आदि गुणों और इन्द्रियोको अपना खरूप मान 
बैठता है और उनके किये इए कर्मोंका फल सुखदु/ख 
भोगने ळगता है | जबतक गुणोंकी विषमता है अर्थात्‌. 
शरीरादिमं मैं और मेरेपनका अभिमान है; तभीतक 
आत्माके एकत्वंकी अनुभूति नहीं होती--वह अनेक 
जान पड़ता है और जबतक आत्माकी अनेकता है, 
तबतक तो उन्हें काळ अथव्रा क्म किसीके अधीन रहना 
ही पड़ेगा । जबतक परतन्त्रता है, तबतक ईश्वरसे भय 


बना ही रहता है । जो में और मेरेपनके भावसे ग्रस्त 
-— OES 


क्रप्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मु शुचि, करें सर अति श्रद्धासे पान ॥ * 


। पुरुष केसा बर्ताव करता है 


| 


| ere 
bee | 


रहकर आत्माकी अनेक्रता, परतन्त्रता आदि मानते हैं | 
र FeSO RT CM Ee || 
और वैराग्य न ग्रहण करके वहिमुंख करननाल कलाका | 
ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोहकी प्राप्ति 
होती है | प्यारे उद्धव ! जब मायाके गुणोमें क्षोभ होता | 
है, तब मुझ आत्माको ही काळ; जीत्र, वेद, लोक, खभाव ` 
और घा आदि. अनेक नामोंसे निरूपण कसे| 
लगते हैं || २७-३४ ॥ | 
उद्धव उवाच 
शुणेछु वतमानोऽपि देहजेष्वनपाबूतः। | 
शुणेने बद्ध्यते देही बद्ध्यते चा कथं विभो ॥ | 
कथं वर्तेत विहरेत्‌ फैचो ज्ञायेत लक्षणेः। | 
कि सुञ्जीतोत बिखजेड च्छ्यीतासीत याति चा॥ | 
एतद्च्युत मे ब्रूहि भइनं प्रचनचिदां वर। 
निस्यसुक्तो नित्यबद्ध पक एचेति से श्रमः॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । १० । ३५-१७ ) 
डद्धचजीने पूछा--मगवन्‌! यह जीव देह आदिस्म 
गुणोंमें ही रह रहा है । फिर देहसे होनेवाले कर्मों या सुख- | 
दुःख आदिरूप फर्कमे क्यों नहीं बघता है १ अथवा यह | 
आत्मा गुणेंसे निर्लिस दैः देह आदिके सम्पर्के सर्वथा रहि 
है, फिर इसे बन्धनकी प्रास केसे होती है ? बद्ध अथवा मुकत | 
है ! बह केसे विहार करता दै ११ 
बह किन लक्षणेंसे पहचाना जाता है ! केसे भोजन करता है! 
और मलत्याग आदि केसे करता है ! केसे सोता है, के 
बैठता है और केसे चलता है अच्युत | प्रश्नका म 
जाननेवालेंमें आप श्रेष्ठ हैं। इसल्यि आप मेरे इस प्रश 
उत्तर दीजिये--एक ही आत्मा अनादि शुके संसगि. 
नित्यवद्ध भी माळूस पड़ता है और असङ्ग होनेके कारण 
नित्यमुक्त भी । इस वातको लेकर मुझे भ्रम 
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रह है ॥ ३५-३७॥. 


अध्याय पञ्चम 


द श्रीभगवानुवाच 
बड़ों मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः। 


बद्ध, मुक्त और संत-भक्तोंके लक्षण 


शोकमोहों सुखं दुःखं देहापत्तिश्न मायया 
समो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः संसृतिन तु सतती | 


गुणस्य मायामूलत्वाल मेल (७ बन्काम ००-० हिदि, पमा ब्िदधद्भ शरीरिणाम्‌ | 
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मोक्षबन्धकरी आद्ये माथया से विनिमिते।॥ 
एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव सहामते। 
बन्धोऽस्यातरिद्ययानादिर्विद्यया च तथेतरः।। 
अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते। 


विरुद्भथर्मिणोस्तात खितयोरेकधर्मिणि ॥ 
(७. अप च 
सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायौ 


यद्च्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे। 
एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नः 
मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्‌ ॥ 
आत्मानसन्यं च स वेद्‌ विद्या 
नपिप्पलादो न तु पिप्पलाद । 
योऽविद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्धो 
विद्यासयो यः स तु नित्यश्चक्तः ॥ 
देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्वान्‌ स्वमाद्‌ यथोत्थितः 
अदेहस्थोऽपि देहस्थः कुमतिः खम्नदग यथा ॥ 
इन्द्र्येरिन्द्रियार्थषु शुणरपि शुणेषु च। 
गृह्यमाणेष्तहङुयोन्न विद्वान यस्त्ववि क्रियः ॥ 
दैवाधीने शरीरेऽसिन्‌ गुणभाव्येन कर्मणा । 
वतेमानोऽबुधस्तत्र कर्तासीति निबद्धयते ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। ११। १-१० ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--प्यारे उद्व | आत्मा 
बद्व है या मुक्त है, इस प्रकारकी ब्याख्या या व्यवहार 
मेरे अधीन रहनेत्राले स्रादि गुणोंकी उपाधिसे ही 
होता है । चस्तुतः--तत्त्र-दृष्टिसे नहीं | सभी गुण 
मायामूछक हैं-इन्द्रजाळ हैं--जादूके खेळके समान हैं 
इसलिये न तो मेरा मोक्ष है. और न मेरा बन्धन ही है। 
जैसे खप्न बुद्धिका त्रिवतें है--उसमें बिना इए ही 
भासता है---मिथ्या है, बेसे ही शोकमोह+ सखु) 
ररीरकी- उत्पत्ति और मृत्यु--यह सब संसारका बखेड़ा 
माया ( अविद्या ) के कारण प्रतीत होनेपर भी वास्तविक 
नहीं है. । उद्धव | शरीरधारियोंको मुक्तिका अलुभव 
करानेवाळी आतमत्रिंया और०का्न्क्का/ 
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अत्रिद्या-ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियाँ हैं । मेरी 
मारासे ही इनकी रचना हुईं है | इनका कोई वास्तविक 
अस्तित्व नहीं है | भाई ! तुम तो खयं बड़े बुद्धिमान 
हो, विचार करो--जीव तो एक ही है | वह व्यवहार- 
के लिये ही मेरे अंशके रूपमें कल्पित हुआ है, वस्तुतः 
मेरा खरूप ही है | आत्मन्ञानसे सम्पन्न होनेपर उसे : 
मुक्त कहते हैं और आत्माका ज्ञान न होनेसे वद्र । 
और यह अज्ञान अनादि होनेसे बन्धन भी अनादिं 
कहलाता है | इस प्रकार मुझ एक ही धर्ममिं रहनेपर 
भी जो शोक और आनन्दरूप विरुद्ध धर्मवाले जान 
पड़ते हैं, उन वद्ध और सुक्त जीतरका भेद मैं बतलाता 
हँ । ( वह भेद दो प्रकारका है-एक तो नित्यमुक्त 
ईश्वरे जीवका भेद और दूसरा मुक्तवद्र जीवका भेद । 
पहला सुनो )--जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्तके 
भेदसे भिन्न-मिन्न होनेपर भी एक ही शरीरमें नियन्ता 
और नियन्त्रितके रूपसे स्थित हैं । ऐसा समझो 
कि शरीर एक बृक्ष है, इसमें हृदयका घोंसछा बनाकर | 
जीव और ईश्वर नामके दो पक्षी रहते हैं | वे दोनों 
चेतन होनेके कारण समान हैं और कभी न बिछुड़नेके 
कारण सखा हैँ । इनके निवास करनेका कारण केवल & 
लीळा ही है | इतनी समानता होनेपर भी जीव तो | 
शरीररूप वृक्षेके फर सुख-दुःख आदि मोगता है 
परंतु ईश्वर उन्हें न मोगकर कर्मफल सुख-दुःख आदिसे 
असङ्ग और उनका साश्चीमात्र रहता है. । अभोक्ता | 

होनेपर भी ईश्वरकी यह ब्िळक्षणता है कि वह ज्ञान, 
र्य, आनन्द और साम्यं आदिमें भोक्ता जीवसे बढ | 

कर है | साथ ही एक यह भी ब्रिशक्षणता है किं | 
अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्ततिक खरूप और इसके 
अतिर्क्ति जगतको भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव | 
न अपने वास्तविक रूपको जानता है और न अपनेसे 
अतिरिक्तो | इन दोनोम न अबियासे युक्त _ 
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बघ जाता है || १--१०॥ 
एवं विरक्तः शयने आसनाटनमज्जने । 
` दशनस्रसनघ्राणभोजनशरत्रणादि | 
न तथा बड़यते विद्ांस्तत्र तत्रादयन्‌ गुणान्‌। 
प्रकृतियोजप्यसंसक्तो यथा खं सवितानिलः ॥ 
वैशारथेक्षयासड्रशितया छिन्नसंशयः । 
प्रतिबुद्ध इव सम्नान्नाना्वाद्‌ विनिवर्तते ॥ 
यस्य स्यु्वीतसंकल्पाः ग्राणोन्द्रियमनोषियाम्‌ । 


. वुत्तयःस पिनि्क्त देहयोडपि हि तद॒गुणैः॥ 


ब | यस्यात्मा हिंस्यते हिखेरयेन किंचिद्‌ यइच्छया | 


अयते र क्वचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥ 
न स्तुत्रीत निन्देत कुबंत: साध्वसाधु वा । 


होनेके कारण नित्यमुक्त है । प्यारे उद्धव ! शानसम्पन्न 
पुरुष मी सुक्त ही है; जैसे खप्न हट जानेपर जगा हुआ पुरम 
खप्नके स्मर्यमाण शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता, वैसे 
ही ज्ञानी पुरुष सुक्ष्म और स्थूळ शरीरमें रहनेपर भी उनसे 
किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता, परंतु अज्ञानी 
पुरुष वास्तत्रमे शरीरसे कोई सम्बन्ध न रखनेपर भी 
अज्ञानके कारण शरीरमें ही स्थित रहता है, जैसे खप्न 
देखनेवाल्य पुरुष स्न देखते समय स्राप्निक शरीरमें बंध 
जाता है । व्यवहारमें इन्द्रियाँ शब्द-स्पर्शादि बिषयोंको 
ग्रहण करती हैं; क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण 
ही गुणको ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं । इसलिये 
जिसने अपने निर्विकार आत्मस्वरूपको समझ छिया है, 
वह उन विषयोंके प्रहण-त्यागमें किसी प्रकारका 
अमिमान नहीं करता । यह शरीर प्रारब्धके. अधीन 
है | इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी. कमे 
होते. है, सब युणोंकी प्रेरणासे ही होते हैं । अज्ञानी 
पुरुष झूठमूठ अपनेको उन ग्रहणस्याग आदि कर्मोंका 
कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमानके कारण वह 


वदतो गुणदोषाम्यां वैजितः समहरवयुमि+१॥०० ००करते' सहते ॥| ०३५००-१७ ॥ 


दिब्य मधुर शुचि? करे सब अति अ्द्धासे पान ॥ * 


I pangens 


नशुर्यान्न वदेत्‌ फिंचिण प्यामेत्‌ साधसाइवी। | 
आत्मारामोऽनया व्या विचरेजडवन्युनिः ॥ | 
( श्रीमद्भागवत ११ | ११। ११-१७) | 
प्यारे उद्भव ! पूर्वक पद्धतिसे प्रिचार करके विवेकी \ 
पुरुष समस्त विषयोंसे विरक्त रहता है और सोने-बैठने, , 
घूमने फिरने, नहाने, देखते, छूने, सूँधने, खाने और | 
सुनने आदि करियाओंमें अपनेको कर्ता नहीं मानता, । 
बल्कि गुणोंको ही कर्ता मानता है। गुण ही समी | 
कमोक्रे कर्ता-भोक्ता हैं--ऐसा जानकर ज्ञानी पुर | 
कर्मवासना और फछोसे नहीं बँवते । वे अक्षतिमें रहकर | 
भी वेसे ही असङ्ग रहते हैं, जैसे स्पर आदिसे आकार, । 
जळकी आर्ता आदिसे सूर्य और गन्ध आदिसे वायु । | 
उनकी विमळ बुद्धिकी तलवार असङ्ग-मावनाकी सानसे | 
और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे । 
संशय-संदेहोंको काट-कूटकर फेंक देते हैं । जेसे कोई । 
्लप्तसे जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेदबुद्िके } 
भ्रमसे मुक्त हो जाते हैं | जिनके प्राण, इन्द्रिय, मन | 
और बुद्रिकी समस्त चेशएँ बिना संकल्पके होती है, वे 
देहमें स्थित रहकर भी उसके गुणोंसे मुक्त हैं| उन 
तचज्ञ मुक्त पुरुषोंके शरीरको चाहे हिंसक छोग पीड़ा 
पहुँचायें और चाहे कमी कोई दैवयोगसे पूजा करे 
लगे--वे न तो किसीके सतानेसे दुखी होते हैं और 
न पूजा करनेसे सुखी । जो समदर्शी महात्मा गुण और 
दोषकी भेदइडिसे ऊपर उठ गये हैं, वे तो अच्छे | 
काम करनेवालेकी स्तुतिं करते हैं और न बुरे काम | 
करनेत्रालेकी निन्दा; न वे किसीकी अच्छी बात सुनकः | 
उसकी सराहना करते हैं और न बुरी वात सुनका 
किसीको झिइकते ही हैं । जीवन्सु्त पुरुष न तो बु्छ 
मळा या बुरा काम करते हैं, न कुछ भळा या बुर 
कहते हैं और न सोचते ही हैं । वे व्यवहारमें अपनी 
समान बृत्ति रखकर आत्मानन्द ही मम्न रहते है और 
जडके समान--मानो कोई मूल हो, इस प्रकार विचरण 
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शब्दबह्षणि निष्णातो न निष्णायात्‌ परे यदि। 
भ्रमस्त श्रमफ्द्ञा ह्यघरुारख् रक्षतः ॥ 
गां दुग्धदोहामसती च भार्या 
देह प्राधीनमसत्रजां 
त्वतीथीकृतमड़ वाचं 
हीनां सया रक्षति दुःखदुःखी ॥ 
यस्यां न से पावनमड़ कमे 
स्थित्युङ्वग्राणनिरोधमस्य | 
लीलावतारेष्सितअन्म वा खाद 
वन्ध्यां शिरं तां विभ्याज्ञ धीरः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। ds १ ।)१८-२० ) 
` प्यारे उद्धव ! जो पुरुष वेदोंका तो 
हो, परंतु परञ्नह्मके i हो, म 
कोई फल नहीं है । वह तो वैसा ही है, जैसे 
दूधकी गायका प | द“ देनेवाली गाय, 
व्यभिचारिणी ख्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत्पात्रके 
ग्राप्त होनेपर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों- 
से रहित वाणी व्यर्थ है । इन वस्तुओंकी रखत्राली 
करनेत्राळा दुःखपर दुःख ही भोगता रहता है | इसलिये 
उद्धव ! जिस वाणीमें जगतकी उत्पत्ति, स्मिति और 
प्रज्यरूप मेरी लोकपावन ठीळाका वर्णन न हो और 
ळीलात्रतारोंमें सी मेरे लोकप्रिय राम-कृष्णादि अवतारोंका 
जिसमें यशोगान न हो, वह वाणी वन्ध्या है । बुद्विमान्‌ 
पुरुत्रको चाहिये कि ऐसी चाणीका उच्चारण एवं श्रवण 
न करे। १८-२० ॥ 
एच्‌ जिज्ञासयापोह्य नानात्वश्रससात्साचं । 
उपारमेत घिरजं मनो मय्यप्यं सवंग ॥ 
यद्यनीशो धारयितुं सनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌ । 
मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर 
श्रद्धालुमें कथाः शृण्वन्‌ सुभद्रा लोकपाव्रनीः । 
गायन्ननुसरन्‌ क्वत्यः 
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मदर्थे धर्मकामार्थानाचरस्‌ मदपाश्रयः । 
लभते निश्चलां भक्तिं मय्युद्धव सनातने ॥ ` 
सत्संगलब्धया भक्त्या मयि मां स उपासिता । ' 
स वे मे दितं सङ्धिरञ्जसा विन्दते पदम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। ११। २१-९५ ) 
प्रिय उद्भव ! जैसा कि पहले कहा गया है, 
आत्मजिज्ञासा और विचारके द्वारा आत्मामें जो अनेकता- 
का भ्रम है, उसे बूर कर दे और मुझ सवब्यापी परमात्मा- 
में अपना निर्मल मन ळगा दे तथा संसारके व्यवहारोंसे 
उपराम हो जाय | यदि तुम अपना मन परन्नहमें स्थिर 
न कर सको, तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिये 
डी -कथाएँ संम शी लोकोंको पवित्र करनेवाळी - 
हैं, श्रद्दाके साथ उन्हें सुनना 


चाहिये । मेरे अबतार और लीछाओंका बार-बार गान, 


स्मरण और अभिनय करना चाहिये | मेरे आश्रित 
रहकर मेरे ही लिये धर्म, काम और अर्थका सेत्रन 
करना चाहिये । प्रिय उद्भव | जो ऐसा करता 
है, उसे मुझ अविनाशी पुरुषके प्रति अनन्य प्रेममयी | 
भक्ति ग्रास हो जाती है. । मक्तिकी प्राप्ति सत्सङ्गसे | 
होती है; जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह मेरी उपासना 
करता है, मेरे संनिष्यका अनुमत्र करता है । इस | 
प्रकार जब उसका अन्तःकरण शुद्र हो जाता है, तब 
बह संतोंके उपदेरोंके असार उनके द्वारा बताये हुए . 
मेरे परमपदको--रास्तत्रिकं खरूपक्रो सहजहीमें प्राप्त _ 
हो जाता है ॥ २१-२५ ॥ द 
साधुस्तवोत्तम ठ मता आल प्रभो। र 
भक्तस्त्वय्युपयुज्येत कीदशी सद्भिराइता॥ | 


पतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्मभो। | 
प्रणतायाचुरक्ताय अपन्ञाय च कथ्यताम्‌॥ ` 
ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रतेः परः। 


(-श्रीमद्धागवत ११। ११। २३-०२८) क सं 
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उद्धवजीने पूछा--भगवन. | वडे संत आपकी 
कीतिका गान करते हैं । आप कृपया बतलाइये कि आपके 
विचाससे संतपुरुषका क्या लक्षण है! आपके प्रति कसी 
भक्ति करनी चाहिये) जिसका संतळोग. आदर करते हैं 
भगवन्‌ | आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता; सत्यादि छोक 
और चराचर जगत्के खामी हैं | मैं आपका विनीत प्रेमी 
और शरणागत भक्त हूँ | आप मुझे भक्ति और भक्तका 
रहस्य वतळाइये | भगवत्‌ | मैं जानता हूँ. कि आप प्रकृतिसे 
परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाशस््रूप ब्रह्म हैँ । आपसे भिन्न 
कुछ भी नहीं हैः फिर भी आपने ढीलाके लिये स्तेच्छासे 
ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार छिया है । इसलिये 
बास्तवमें आप ही भक्ति और भक्तका रहस्य बतला सकते 
हैं | २६--२८॥ 
¬ श्रीभगवानुवाच 
कृपालुरकृतद्रोहस्तितिक्षः सर्वदेहिनाम्‌ । 
सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ 
कामैरहतधीर्दान्तो म्रः शुचिरकिंचनः। 
अनीहो मितञ्चक शान्तः खिरो मच्छरणो झुनिः॥ 
अश्रमत्तो गभीरात्मा उतिमाञ्जितषड्गुणः । 
अमानी मानद? कल्यो मैत्रः कारुणिकः क्रिः ॥ 
आज्ञायैवं गुणान्‌ दोषन्‌ मयादिष्टानपि खकान्‌ । 
धर्मान्‌ संत्यज्य यः सर्वान्‌ मां भजेत स सत्तमः 
ज्ञालाज्ञात्वाथ ये वे मां यावान्‌ यश्रासि यादशः। 
भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥ 
- ( श्रीमद्भागवतत ११। ११। २९--३३ ) 
भगवान भ्रीकृष्णने कहा--प्यारे उद्धव | मेरा भक्त 
कृपाकी मूर्ति होता है | वह किसी भी प्राणीसे वैरभात्र 
नहीं रखता और घोर-से-घोर दुःख भी अ्रसन्नतापूर्वक 
सहता है । उसके जीत्रनका सार है सत्य और उसके 
` मनमें किसी प्रकारकी पापवासना कभी नहीं आती । 
. बह समदर्शों और सबका भुला करनेवाला होता है । 
. उसकी बुद्धि कामनाआंसे कढ्प्रित नहीं होती | बह 
मधुरखभाव और पवित्र होता है | संग्रह-परिपरहसे 
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सर्वथा दूर रहता 


महान्‌ । दिब्य मुर छुचि कर सच अति श्रद्धासे पान ॥ # 


पष 


चेष्ठा नहीं करता । परिमित भोजन करता है और | 


शान्त रहता है | उसकी बुद्धि स्थिर होती है । उसे 
केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्मतत्तके 
चिन्तनमें सदा संळान रहता हैं । वह प्रमादरहित, 


गम्भीर खमांव और घेर्यव्ान्‌ होता है । भूखप्यास, , 
शोकमोह और जन्म-मृत्यु--ये छहों उसके बशमें रहते | 


हैं | वह खयं तो कमी किंसीसे किसी प्रकारका सम्मान 


नहीं चाहता, परंतु दूसरोंका सम्मान करता रहता | 


है । मेरे सम्बन्धकी बातें दूसरोंको समझानेमें बड़ा निपुण 
होता है और समीके साथ मित्रताका व्यवहार करता 
है । उसके हृदयमें करुणा भरी होती है। मेरे तत्तका 
उसे यथार्थ ज्ञान होता है | प्रिय उद्धव ! मैंने वेदों 
और शाखोंके रूपमें मलुष्योंके धर्मका उपदेश किया है, 


उनके पालनसे अन्तःकरण-शुद्धि आदि गुण और | 


उल्छङ्कनसे नरकादि दुःख प्राप्त होते हैं; परंतु मेरा जो 
भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदिमें त्रिक्षेप समझकर 
त्याग देता है और केवल मेरे ही भजनमें ळगा रहता 
है, वह परमसंत है । मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हँ 
कैसा हूँ---इन बातोंको जाने, चाहे न जाने; किंतु 
जो अनन्यमावसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरे बिचारसे 
मेरे परम भक्त हैं ॥ २९-३३ ॥ 
महिङ्गमङ्कक्तजनदर्शनस्परशनाचनस्‌ । 
परिचयो स्तुति! प्रहगुणकर्मानुकीतनम्‌ ॥ 


मत्कथाश्रणे श्रद्वा मदलुध्यानपुद्धव | 
स्वेलाभोपहरण दास्येनात्म.नेवेदनस्‌ ॥ 


मञ्न्मकसेक्थनं मम पर्वानुमोदनम्‌ ।” 
गीतताण्डब्रवादित्रगोष्ठी भिमेद्गृहोत्सवः  ॥ 
यात्रा बलिविधानं च सवेता विकपर्षसु । 
चंदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयत्रतधारणम्‌ ॥| 
ममार्चाखापने श्रद्धा खतः संहृत्य चोद्यमः । 
उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिरकरमेणि ॥ 
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गृहशुश्रूषणं मह्यं दासवद्‌ यदमायया ॥ 
अमानित्वमदस्भित्वं ङृतस्यापरिकीतेनम्‌ । 
अपि दीपावलोकं मे नोपुऽ्ज्याच्निवेदितम्‌ ॥ 
यदू यदिष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमात्मनः । 
तत्तन्निवेदयेन्मझं तदानन्स्याय कल्पते ॥ 
ूर्योऽसित्री्मणो गातो वैष्णवः खं मरुज्जलम्‌ । 
भूरात्मा सवश्ूतानि भद्र पूजापदानि से ॥ 
सूर्य तु पिद्यया त्रय्या हजिषामो यजेत माम्‌ । 
आतिथ्येन तु विग्राग्ये गोष्वङ्ग यत्रसादिना ॥ 
वेष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया । 
वायो शुर्यधिया तोये द्र॒व्येस्तोयपुरस्कृतेः ॥ 
खण्डिले मन्त्रहृदयैभेणेरात्मानमात्मनि । 
क्षेत्रज्॑ सबभूतेषु समत्वेन यजेत माम्‌ ॥ 
धिष्ण्येष्वेष्प्रिति मद्रूपं शङ्कचक्रगदाम्बुजेः । 
युक्तं चतुझुज शान्तं ष्यायन्नर्चत्‌ समाहितः ॥ 
इष्टापूर्तेन भामेव॑ यो यजेत समाहितः । ` 
लभते मयि सद्भक्तिं सत्स्म्ृतिः साधुसेवया ॥ 
प्रयेण भकियोगेन सत्सङ्गेन विनोद्ध । 
नोपायो विद्यते सः्यङ्‌ प्रायणं हि सतामहम्‌ ॥ . 
अथैतत्‌ परमं शुह्यं शृण्रतो यदुनन्दन | 
सुगोप्यमपि वक्ष्यामि तवं मे सत्यः सुहृत्‌ सखा॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। ११.। ३४-४९ ) 
प्यारे उद्भव ! मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनोंका दीन 
सपर, पूजा, सेवा-शुश्रृषा, स्तुति और प्रणाम करे 
तथा मेरे गुण और कर्मका कीर्तन करे । उद्धव ! 
मेरी कथा सुननेमें श्रद्वा रके और निरन्तर मेरा ध्यान 
करता रहे । जो कुछ मिले, वह मुझे समर्पित कर दे 
और दास्यभावसे मुझे आत्मनिवेदन करे । मेरे दिव्य 
जन्म और कर्मोंक्री चर्चा करे | जन्माथ्मी, रामनवमी 
आदि पर्वोपर आनन्दोत्सब्र मनावे और संगीत, नृत्य, 
बाजे और समाजोंद्वारा मेरे मन्दिरोंमें उत्सव करे 


करावे | वार्षिक त्यौहार, दिन मेरे स्थानोंकी यात्रा 
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चार सुजाओंत्राले शान्तमूति श्रीभाबान्‌ 


er , 


करे, शोभायात्रा निकाले तया विविध उपहारोंसे मेरी 

पूजा करे | वेदिक अथवा तान्त्रिक पद्भतिसे दीक्षा 

ग्रहण करे । मेरे ब्रतोंका पाळन करे । मन्दिरोमें मेरी 

मूर्तियोंकी स्थापनामें श्रद्वा रक्खे | यदि यह काम अकेला 

न कर सके, तो औरोंके साथ मिलकर उद्योग करे | 

मेरे लिये पुण्पवाटिका, बगीचे, क्रीड़ाके स्थान, नगर 

और मन्दिर बनत्रावे । सेत्रककी भाँति श्रद्रा-भक्तिके 

साथ निष्कपट भातरसे मेरे मन्दिरोंकी सेत्ाशु्रूषा करे-- 

झाड़ेबुहारे, लीपे-पोते, छिड़काव करे और तरह-तरहके 

चौक पूरे । अभिमान न करे, दम्भ न करे । साथ ही 

अपने शुम कर्मोंका ढिंढोरा भी न पीटे | प्रिय उद्धव ! 

मेरे चढ़ावेको, अपने काममें ळगानेकी बात तो दूर 

रही, मुझे समर्पित दीपकके प्रकारासे भी अपना काम 

न ले । किसी दूसरे देत्रताकी चढ़ायी हुई वस्तु मुझे 

न चढ़ावे | संसारमें जो वस्तु अपनेक्रो सबसे प्रिय, 

सबसे अभी जान पड़े, वह मुझे समर्पित कर दे। ऐसा 

करनेसे वह वसतु अनन्त फळ देनेत्राळी हो जाती है । 

भद्र ! सूरये, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेण्णव, आकाश, 

वायु, जळ, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी-ये सब 

मेरी पूजाके स्थान हैं । ' प्यारे उद्धव ! ऋग्वेद, यजुर्वेद, 

और सामवेदके मन्त्रद्वारा सूयमें मेरी पूजा करनी 

चाहिये । हवनके द्वारा अन्निमें, आतिथ्यके द्वारा श्रेष्ठ 

ब्राह्मणें और हरी-हरी घास आदिके द्वारा गौमें मेरी 
पूजा करे । भांई-बन्धुके समान सत्कारके द्वारा बैष्णबमें, 
निरन्तर ध्यानमें ळगे रहकर हृदयाकाहामें, मुख्य प्राण 
समझकर वायुमें और जळ:पुण्प आदि सामग्रियोद्वारा 
जलमें मेरी आराधना की जाती है । गुप्तमन्त्रेद्वारा 

करके मिटटीकी वेदीमें, उपयुक्त भोगेद्वारा 
समदृटद्रारा सम्पूण प्राणियांमें मेरी आराधना 
चाहिये; क्योंकि में समीमें आह 2 रूपसे | 
हँ । इन सभी स्थानोंमें राह्न-चक्र-गदा-पत्म धारण किये | 


ऐसा ध्यान करते इए एकाग्रताकें साथ मेरी पूजा 


न 
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चाहिये | इस प्रकार जो मनुष्य एकाम्रचित्तसे यशः 
यागादि 'इ४? और कुआँ-बावली बनवाना आंदि (पत्ते कर्मों 
के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त 
होती है तथा संतपुरुषोंकी सेत्रा करनेसे मेरे खरूपका 
ज्ञान भी हो जाता है । प्यारे उद्भब | मेरा ऐसा निश्चय 
है कि सत्सङ्ग और भक्तियोग--इन दो साधनोंका एक 
साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिये। प्रायः इन 


~ है है S's 
ग | अर 


छुर झुचिश कर सव अति श्रद्वा 


अ 


निज ने 


दोनोंके अतिरिक्त संसास्सागरस पार होनेका और कोई 
उपाय नहीं है; क्योंकि संतपुरुष मुझे अपना आश्रय 


मानते हैं और में सदा-सबदा उनकी पास बना रहता | 


हूँ। प्यारे उद्भव ! अब में तुन्द एकी अत्यन्त गोपनीय | 


परम रहस्यकी बात बतळाऊंगा; क्योंकि तुम मेरे प्रिय 
सेवक, हितेषी; सुहृद्‌ और प्रेमी सखा हो; साग हा 
सुननेके भी इच्छुक हो ॥ ३४-९९ | 
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अध्याय ष 


सत्सङ्गकी महिमा, कर्म तथा कमत्यागकी विधि 


श्रीभगवानुवाच 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धमे एव च । 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूतं न दक्षिणा ॥ 
त्रतानि सञ्चस्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । 
यथावरुन्धे सत्सङ्गः सर्भसङ्गापह्ो हि मास्‌ ॥ 
सत्सङ्गेन हि दैतेया यावुधाना खगाः खगाः । 
गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाथारणगुश्चकाः ॥ 
विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शचद्राःख्नियोऽन्त्यजा। 
रजस्तम'ग्रकृतयस्तस्मिंस्तखिन्‌ युगेऽनघ ॥ 
बहवो मत्पदं प्राप्तास्वाप्टकायाधवादयः । 
वृषपर्वा बलिबाणो मयश्चाथ विभीषणः ॥ 
सुग्रीवो हतुमानृक्षो गजो गृध्रो वर्णिक्पथः । 
व्याधः कुब्जा बजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथापरे ॥ 
ते नाधीतश्चुतिगणा नोपासितमहत्तमाः । 
अब्रतातप्ततपस'ः पसत्सङ्ान्माञ्ुपागताः ॥ . 
केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा सुगा! 
येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुर्षसा ॥ 
यन योगेन सांख्येन दानव्रततपोऽध्वरेः 


` च्याख्याखाध्यायसंन्यासे ग्राप्नुयाद्‌ यल्लवानपि 
( श्रीमद्भागवत ११। १२। १-९) 


जगतमें जितनी आसक्तियाँ हैं, उन्हें सव्सङ्ग न्ट कर 
देता है | यही कारण है कि सत्सङ्ग जिस प्रकार सुझे 
वशमें कर लेता है, वैसा साधन न योग है न सांख्य, 
धर्मपारन और न खाघ्याय । तपस्या, त्याग, इटापूते और 
दक्षिणासे भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता । कहाँतक 
कहूँ---त्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थं और यम-नियम भी सत्सङ्ग 
समान मुझे बहामें करनेमें समर्थ नहीं हैं | निष्पाप 
उद्धव ! यह एक युगकी .नहीं, सभी युगोंकी एकरसी 
बात है । सत्सङ्गके द्वारा ही दैत्य-राक्षस, पशु-पक्षी 
गन्धर्य-अप्सरा) नाग-सिद्ध, चारण-गुह्यक और विद्याधरोकों 
भेरी प्राप्ति हुई है. । मनुष्योंमें वेश्य, झर, खी और 
अन्त्यज आदि रजोगुणी-तमोगुणी प्रकृतिके बहुत-से 


_जीबोने मेरा परमपद प्राप्त किया है । बृन्नासुर, प्रह्लाद! 


बृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मय दानव, विभीषण, सुग्रीव 
हनुमान्‌, जाम्बवान्‌, गजेन्द्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, 
धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रजकी गोपियाँ, यज्ञपत्नियाँ और 

लोग भी सत्सक्गके प्रभावसे ही मुझे प्रात्त कर सके हैं | 
उन लोगोंने न तो वेदोंका खाध्याय क्रिया था और न 


~~ ९ 


विधिपूत्रंक 


महापुरुषोकी उपासना की थी । इसी ; 
उन्होंने इच्छु-चान्द्रायण आदि ब्रत ओर कोई तपस्या भी | 
भगवान, श्रीकृष्ण कहते व अ ८ by सु, रछ सत्सङ्ग प्रभावसे 
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*# उद्धव गीता # 
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वे मुझे श्राप्त हो गये | गोपियाँ, गाथे, यमछाजुंन आदि 
बृक्ष, त्रजके हरिन आदि पशु, कालिय आदि नाग---ये 
तो साधन-साध्यके सम्वन्धमं सवथा ही मूहुबुद्धि थे । 

ही नहीं, ऐसे-ऐसे और भी बहुत हो गये हैं 
जिन्होंने केत्रळ प्रेमपूर् भावके द्वारा ही अनायास मेरी 
प्राति कर ळी और कृतङत्य हो गये | उद्धव ! बड़े-बड़े 
प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, ब्रत, तपस्या, यज्ञ, 
श्रुतियोंकी व्याख्या, खाध्याय और संन्यास आदि साधनां- 


` के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्सड्के 


द्वारा तो में अत्यन्त सुळम हो जाता हूँ ॥ १-९॥ 


रासेण सार्थं मथुरां प्रणीते 
श्वाफरिक्ना मय्यनुरक्तचित्ताः। 


विगाढभावेन न मे वियोग- 
तीत्राधयोऽन्यं ददृशुः सुखाय ॥ 

तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठतसेन नीता 
मयैव बृन्दावनगोचरेण । 

क्षणाधत्रत्ताः पुनरङ्ग तासां 
हीना मया कल्पसमा बझूबुः ॥ 

ता नात्रिदन्‌ मय्यसुषज्गबद्ध- 
` वियः खमात्मानमदस्तथेदम्‌ । 

यथा समाधौ झुनयोऽब्धितोये 
नद्यः प्रतिष्टा इव नामरूपे॥ 
मत्कामा रमणं जारमखरूपविदोऽबलाः । 
ब्रह्म मां परमं प्रापुः सङ्गाच्छतसहस्रशः ॥ 
तस्ान्त्चुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ 
वृत्तं च मिबृत्त च श्रोतव्यं श्रुतमेर च ॥ 
मामेकमेव  शरणमात्मानं स्वदेहिनास्‌। 
याहि सर्वात्ममावेन मया स्या हकुतोभयः ॥ 


( श्रीमद्धागवत ११। १२। १०-१५ ) 
उद्धव | जिस समय अन्नुरजी मैया बलरामजीके साथ 


मुझे ब्रजसे मथुरा ले आये, उस, 
श्रीकृ० न अं० १६-- 


shu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr. | 
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हृदय गाढ़ प्रेमे कारण मेरे अनुरागके रंगमें रंगा हुआ 
था । मेरे वियोगकी तीव्र व्याधिसे वे व्याकुल हो रही 
थीं और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें 
सुखकारक नहीं जान पड़ती थी । तुम जानते हो कि 
मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ । जब मैं बृन्दावनमें 
था, तब उन्होंने बहुत-सी रात्रियाँ-वे रासकी रात्रियाँ 
मेरे साथ आधे क्षणके समान बिता दी थीं; परंतु 
प्यारे उद्धव ! मेरे बिना वे ही रात्रियाँ उनके लिये एक- 
एक कल्पके समान हो गयीं । जेसे बड़े-बड़े ऋषिं-सुनि 
समाधिमें स्थित होकर तथा गङ्गा आदि बड़ी-बड़ी नदियाँ 
समुद्रम मिलकर अपने नाम-रूप खो देती हैं, वैसे ही 
वे गोपियाँ परम प्रेमके द्वारा सुझमें इतनी तन्मय हो 
गयी थीं कि उन्हें छोक-परछोक, शरीर और अपने 
कहलानेवाले पति-पुत्रादिकी भी सुंध-बुध नहीं रह गयी 
थी | उद्धव | उन गोपियोंमें बहुत-सी तो ऐसी थीं, 


` जो मेरे वास्तविक खरूपको नहीं जानती थीं | वे 


मुझे भगत्रान्‌ न जानकर केवल प्रियतम ही समझती थीं 
और जारमावसे मुझसे मिलनेकी आकांक्षा किया करती 
थीं। उन साधनहीन सैकड़ों, हजारों अबलाओंने | 
केवल सङ्गके प्रभावसे ही मुझ पखह्म परमात्माको प्राप्त _ 
कर लिया । इसछिये उद्धव | तुम श्रुतिस्मृति, विधिः | 
निषेध, प्रवृत्ति-निव्त्ति और सुननेयोग्य तया सुने हुए... 
विप्रयका भी परित्याग करके सवत्र मेरी ही भावना _ 
करते हुए समस्त प्राणियोंके आत्मखरूप सुन एककी ही | 
शरण सम्पूर्ण रूपसे ग्रहण करो; क्योंकि मेरी शरणमे 


उद्धचजञीने कहा--सनकादि योगे्वरके भी परमेश 
प्रभो या तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ; परंतु इससे मेरे | 


. 


रे बचत सा चकाी ेी श्रीरृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर शुचि” 


मनका संदेह मिट नहीं रहा है । मुझे धर्मका पालन करना 
चाहिये या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी 
चाहिये, मेरा मन इसी दुविधा लटक रहा हे। आप झपा 


करके मुझे भळीमाँति समझाइये || १६ || 
श्रीभगवानुवाच 
स एष जीवो विवस्पस्नतिः 
ग्राणेन घोषेण शुहां प्रविष्टः । 
मनोमयं सक्ष्ममुपेत्य रूपं 
मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठः ॥ 
यथानलः सखेऽनिलषन्धुरूष्मा 
बलेन दारुण्यधिमथ्यमानः। 
अणुः प्रजातो हृतिषा समिध्यते 
तथेव मे. व्यक्तिरियं हि वाणी ॥ 
एवं गदिः कर्म गतिविंसगों 
प्राणो रसो इक्‌ स्प श्रुतिश्च । 
संक्पविज्ञानमथाभिमानः 
सूत्रं रजःसत््ततमोविकारः ॥ 
अयं हि जीवखिवृदब्जयोनि- 
. - शव्यक्त एको वयसा स आद्यः। 
विश्छिष्टशक्तिबंहुधेव भाति 
बीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्दत्‌ ॥ 


यसिन्निद ग्रोतमशेषमोतं 
पटो यथा. तन्तुतितानसंसख्ः । 

य एष संसारतरुः पुराण? 
कर्मात्मकः पुष्पफले ग्रस्ते ॥ 

द्वे अस्य बीजे शतमूलखिनालः 
पञ्चस्कन्धः पञ्चरसप्रसूतिः । 
 इशञैकशासो द्विसुपर्णनीडः 
 स्निवल्कलो द्विफलोऽक प्रविष्टः ॥ ` 

अदन्ति चेक फलमस्य शृधरा 
 ग्रामेचा एकमरण्यवासा। । 


हंसा य एकं : बहुरुपभिज्यै- - 
८ मायामयं स ` केद 'स॒""बेंद्‌ ०/०बेंद्सू 4४० ००परधेश्वएही-दस, निसुसमस ब्रह्माण्ड-कमछका कारण है। 


कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ ॐ 


एं शुरूपासनयैकभकत्या | 
वद्या्ठारेण शितेन धीरः । | 
विदृश्च्य जीवाशयसम्रमत्तः 


सम्पद्य चात्मानमथ त्यजास्नस्‌ ॥ \ 
( श्रीमद्भागवत ११। १२ । १७-२४) ` 


भगवान औकृषणने कहा--प्रिय उद्भ ! जि 
परमात्माका परोक्षरूपसे वरणेन किया जाता है, वे सक्षात्‌ 
अपरोष्ष-्रत्यक्ष ही हैं; क्योंकि वे ही निखिछ वस्तुओंको | 
सत्ता-स्कृति--जीवन-दान करनेवाले हैं, वे ही पहले | 
अनाहत नादखरूप परा वाणी नामक प्राणके सार ; 
“मूलाधार? चक्रमें प्रवेश करते हैं। उसके बाद “मणिपूरक | 
चक्र ( नाभिस्थान ) में आकर परयन्ती वाणीका मनोमय | 
सृक्ष्महूप घारण करते हैं. | तदनन्तर ब८देशमे सित | 
(बिज्ुद्श नामक चक्रमें आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणीके | 
रूपमें व्यक्त होते हैं । फिर क्रमशः मुखमें आकर ।- 
हख-दीर्घादि मात्रा, उदात्त-अनुदात्त आदि स्त्रर तया | 
ककारादि वर्गरूप स्थूछ--बैखरी वाणीका रूप ग्रहण कर | 


हेते हैं | अग्नि आकाइामें ऊष्मा अथवा विद्युतके रपरे | 


अन्यक्त रूपें स्थित है । जब बलपूर्वक काषठ-मन्यन किया | 
जाता है, तब वायुकी सहायतासे वह पहले अतयतत | 
सूम चिनगारीकें रूपमें प्रकट होती है और फिर आहि | 
देनेपर प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है, वैसे ही मैं भी | 
शब्दजहा-खरूपसे क्रमश: परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैली | 
बाणीके रूपमें प्रकट होता हूँ । इसी प्रकार बोलना, दाथ | 
काम करना, पैरोसे चलना, मूल्लेन्द्रिय तथा गुदासे मर 
मूत्र त्यागना, सूँघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, 

संकल्प-तरिकह्प करना, बुद्धिसे समझना, अहंकारके बा! 
अभिमान करना, महत्तत्तके रूपमें सबका ताना-ार्गी 
बनना तथा स्तगुण, रजोगुण और तमोगुणके सारे विकार 
कहाँतक कहूँ--समस्त कर्ता, कारण और करम मेरी ह 
अभिन्यक्तियाँ हैं । यह सबको जीवित कारर्ण 


* उद्धव गीता ३; 


१२२३ 


यह आदिपुरुप्र पहले एक और अव्यक्त था । जैसे 
उपजाऊ खेतमें बोया हुआ बीज शाखा-पत्र-पुष्पादि 
अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही कालगतिसे 


. मायाका आश्रय लेकर शाक्ति-विभाजनके द्वारा परमेश्वर 
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/ ही अनेक रूपोंमें प्रतीत होने छगता है । जैसे तागेंके 


ताने-तरानेमें बच्न ओतप्रोत रहता है, बेसे ही यह सारा 
विश्व परमात्मामें ही ओतप्रोत है । जैसे सूतके बिना 
वस्रका अस्तित्व नहीं है; किंतु सूत वख़्के बिना भी 
रह सकता है, वैसे ही इस जगतूके न रहनेपर भी 
परमात्मा रहता है; किंतु यह जगत्‌ परमात्म-खरूप ही 
है--परमात्माके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है । 
यह संसार-शरक्ष अनादि और प्रवाहरूपसे नित्य है । 
इसका खरूप ही है--कर्मकी परम्परा | इस बृक्षके 
फल-फूछ हैं---मोध्ष और भोग | इस संसार-बृक्षके दो 
बीज है--पाप और पुण्य | असंख्य वासनाएँ जड़े हैं 


- और तीन गुण तने हैं । पाँच भूत इसकी मोटी-मोटी 


प्रधान शाखाएं हैं और शब्दादि पाँच विषय रस हैं, 
ग्यारह इन्द्रियाँ शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर--दो पक्षी 
इसमें धोंसला बनाकर निवास करते हैं । इस वृक्षमें 
बात; पित्त और कफरूप तीन तरही छाल है । इसमें 


दो तरहके फल ळते हैं- सुख और दुःख । यह 

विशाल वृक्ष सूयैमण्डळ तक फेला हुआ है | ( इस 

ूर्यमण्डल्का भेदन कर जानेवाळे मुक्त पुरुष फिर संसार 

चक्रमें नहीं पड़ते | ) जो गृहस्थ शब्द-रूप-रस आदि 

विषयोंमें फसे इए हैं, वे कामनासे भरे हुए होनेके 

कारण गीधके समान हैं । वे इस वृक्षका दुःखरूप फळ 

भोगते हैं; क्‍योंकि वे अनेक प्रकारके कमोंक्रे बन्धनमें 

फंसे रहते हैं । जो अरण्यवासी परमहंस विषयोंसे विरक्त 

हैं, वे इस बृश्में राजहंसके समान हैं और वे इसका 

सुखरूप फळ भोगते हैं | प्रिय उद्धव ! वास्तवमें मैं एक 

ही हुँ । यह मेरा जो अनेकों प्रकारका रूप है, वह तो 

केवळ मायामय है | जो इस बातको गुरुओंके द्वारा 

समझ लेता है, वही वास्तवमें समस्त वेदोंका रहस्य 
जानता है | अतः उद्धव | तुम - इस प्रकार गुरदेवकी . 
उपासनारूप अनन्य भक्तिके द्वारा अपने ज्ञानकी कुल्हाडी- 

को तीखी कर लो और उसके द्वारा धेय एवं सावधानी- 

से जीवभावको काट डालो | फिर परमात्म-स्वरूप होकर 

उस बृत्तिरूप अख्नांको भी छोड़ दो और अपने अखण्ड 

स्वरूपमें ही स्थित हो रहो ॥ १७-२४॥ | 


अध्याय सप्तम 
हंस-रूपसे सनकादिको दिये गये उपदेशक वर्णन 
श्रीमगवानुबाच तत्तत्‌ साचिकमेबेषां यद्‌ यद्‌ इद्धः प्रचक्षते। | 


स्वं रजस्तम इति शुणा बुद्धेने चात्मनः । 
सच्वेनान्यतमौ हन्यात्‌ सं सस्वेन चेत्र हि ॥ 
सखाद्‌ धर्मो भवेद बद्धत्‌पुंसो मङ्कक्तिक्षणः । 
साचिकोपासया सत्तं ततो धर्मः प्रतते ॥ 
धर्मो रजस्तमो इन्यात्‌ सञ्तबवद्धरुत्तमः | 
आशु नश्यति तन्मूलो ह्यधर्मं उभये इते ॥ 
आगमोऽपः प्रजा देशः काल कमं च जन्म च। 


निन्दन्ति तामसं तत्तद्‌ राजसं तदुपेक्षितम्‌ 


( भीमद्धागवत ११ | १३ | १-७) | 
भगवान भ्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव ! सत्त्व, 


| व्यान मन्त्रोऽथ संस्कारी “दशेते मुणहेलब+॥००अबऽचहःतरतासे.ती हि प्रकृति ) के शुण हैं, 


र % चचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, । 


` आतमाके नहीं | सत्तके द्वारा रज और तम--इन दो 
गुणोपर बिजय प्राप्त कर लेनी चाहिये। तदन 
सत्तगुणकी शान्त बृत्तिके द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों- 
को भी शान्त कर देना चाहिये। जब सत्तुणवी 
बृद्धि होती है, तभी जीवको मेरे मक्तिरूप स्वधर्म 
प्राति होती है । निरन्तर सात्त्विक बस्तुओंका सेवन 
करनेसे ही स्तगुणकी बद्रि होती है और तब मेरे 
भक्तिरूप स्वधमे प्रबृत्ति होने छगती है | जिस धमके 
. पाळनसे सत्तगुणकी बृद्धि हो, वही सबसे श्रेष्ठ है । 
बह धर्म रजोगुण और तमोगुणको नष्ट कर देता है। 
जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब उन्हींके 
कारण होनेवाला अधर्म भी शीघ्र ही मिंट जाता 
है । शाख्न, जल, प्रजाजन, देश, समय, कम, 
जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार--ये दस वस्तुएँ यदि 
सात्तिक हों तो सत्तगुणकी, राजसिक हों तो रजोगुणकी 
और तामसिक हों तो तमोगुणकी बृद्धि करती है । 
इनमेंसे शाखन्न महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे 
सात्तिक हैं; जिनकी निन्दा करते हैं, वे तामसिक हैं 
और जिनकी उपेक्षा करते हैं, वे वस्तुएँ राजसिक हैं । 
जबतक अपने आत्माका साक्षात्कार तथा स्थूहसूइम 
शरीर और उनके कारण तीनों. गुणोंकी निदृत्ति 
न हो, तबतक मनुष्यको चाहिये कि सत्तगुणकी 
द्विके लिये साचिक शात्र आदिका ही सेवन करे; 
क्योंकि उससे धर्मकी बृद्धि होती है औरं धर्मकी 
' वृद्धिसे अन्तःकरण शुद्र होकर आत्मतत्तका ज्ञान होता 
है | बँसोंकी रगड़से आग पैदा होती है और वह 
. उनके सारे बनको जलाकर शान्त हो जाती है । वैसे 
| हदी यह शरीर गुणोंके वेषम्यसे उत्पन्न हुआ है । 
` क्रिचाद्ारा मन्थन करनेपर इससे श्ञानाम्िं प्रज्वलित 
` होती है और वह समस्त शरीरें एवं 


a गुणोंकों भस्म हुः 
भी शान्त ही जावी है| | Cle छुंटकीर0होति"अहुत ही कठिन | है | अब 


दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धाले पान ॥ ॐ 


rena an Fo 
nse | 


उद्धव उवाच 


चिदन्ति मत्यीः भायेण विवयान्‌ पदसापदाम्‌। 

तथापि सुञ्जते कृष्ण तत्‌ कथं श्वर्वराजवत्‌॥ | 

( श्रीमद्भागवत ११। १३। ८ ) | 
\ 


उद्धचजञीने पूछा भगवन्‌ ! प्रायः समी मनुष्य इस 
ब्रातको जानते हैं कि विषय विपत्तियोंके घर हैं। फिर भी वे | 
कुत्ते, गघे और बकरेके समान दुःख सहन करके भी उन्हीं: | 
को ही भोगते रहते हैं । इसका क्या कारण है!१॥८॥ ` 
| श्रीभगवानुवाच । 
अहित्यत्यथावुदधिः प्रमत्त यथा हृदि। | 
उत्सरपति रजो घोरं ततो वैकारिकं मनः ॥ | 
रजोयुक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः | | 
ततः कामो गुणध्यानाद दुस्सहः स्याद्धि दुर्मते॥॥ | 
करोति कामवशगः कमोण्यिजितेन्द्रियः | | 
दुःखोदकोणि सम्पश्यन्‌ रजोवेगविमोहितः ॥ | 
रजस्तमोभ्यां यदपि तिन्‌ पिक्षिप्ततीः पुनः । | 
अतन्द्रितो मनो युञ्जन्‌ दोषदडिने सञ्जते ॥ 
अप्रमततोष्लुयुज्ञीत सनो मय्यर्पयञ्छनेः। | 
अनिर्षिण्णों यथाकालं जितश्वासो जितासनः ॥ | 
एताचान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभि। | 
स्तो मन आकृष्य मय्यद्धाऽऽवेश्यते यथा | | 
( श्रीमद्भागवत ११ | १३ । ९-१४) । 


भगवान भ्रीकृष्णने कहा-प्रिय उद्धव | जा | 
जब अज्ञानवश अपने खरूपक्नो भूलकर हंदयसे सूर 
स्थूछादि शरीरोमें अहंबुद्धि कर बैठता है--जों कि 
रया भ्रम ही है--तब उसका सत्तयप्रधान मन में 
रजोगुणकी ओर झु जाता है,. उससे व्याप्त हो जाती 
है | बस, जहाँ मनमें रजोगुणकी प्रधानता हुई कि 
उसमें संकलप-विकस्योंका ताता बंध जाता दै. । % 
वह विषयोका चिन्तन करने छगता है. और ४ 
दुर्बृद्धिकि कारण कामके फंदमें फैंस जाता है; जि 


$ उद्धव गीता # 
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अज्ञानी कामब॒श अनेकों प्रकारके कर्म करने लगता 
है और इन्द्रियांके वश होकर, यह जानकर भी कि 
इन कर्मोका अन्तिम फल दुःख ही है, उन्हींको करता 
है । उस समय वह रजोगुणके तीव्र वेगसे अत्यन्त 
मोहित रहता है | यद्यपि विवेकी पुरुषका चित्त भी 
कमी-कमी रजोगुण और तमोगुणके वेगसे विक्षिप्त 
होता है, तथापि उसकी विषयोंमें दोषदृष्टि बनी रहती 
है; इसलिये वह बड़ी सावधानीसे अपने चित्तको एकाग्र 
करनेकी चेटा करता रहता है, जिससे उसकी विषयोंमें 
आसक्ति नहीं होती । साधकको चाहिये कि आसन 
और प्राणवायुपर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और 
समयके अनुसार बड़ी सावधानीसे धीरे-धीरे मुझमें 
अपना मन छगावे और इस प्रकार अभ्यास करते 
समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी उबे नहीं, 
बल्कि और भी उत्साहसे उसीमें. जुड़ जाय । प्रिय 
उद्धव ! मेरे शिष्य सनकादि परमर्षियोंने योगका यही 
खरूप बताया है कि साधक अपने मनको सब ` ओरसे 
खाँचकर विराट्‌ आदिमें नहीं, साक्षात्‌. मुझ श्रीकृष्णमें ही 
पू्णरूपसे छगा दें ॥ ९---१४ ॥ 
उद्धव उवाचं 
यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव। 
योगमादिष्टवानेतद्‌ रूपमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १३। १५) 
उद्धवजीने कहा--श्रीकंण्ण | आपने जिस समय जिस 
रूपसे सनकादि परसर्पियांको योगका आदेश दिया थाः उस 
रुपको में जानना चाहता हूँ ॥ १५ ॥ 
श्रीमगवानुवाच 


पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः | 
पप्नच्छुः पितरं क्षां योगस्मैकान्तिकी गतिम्‌ 


( श्रीमद्भागवत ११ | १३। १६ ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--ग्रिय उद्धव ! सनकादि 


श्श्ष 


अपने पितासे योगकी सुक्ष्म अन्तिम सीमाके सम्बन्धमें 
इस प्रकार प्रशन किया था ॥ १६॥ 
सनकादय ऊचुः 


शुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्रेतसि च प्रभो.। 
कथमन्योन्यसंत्यागो झुञक्षोरतितितीर्षोः | 
( श्रीमद्भागवत ११। १३ । १७ ) 
सनकादि परमर्षियोंने पूछा--पिताजी ! चित्त गुणों 
अर्थात्‌ विषयोंमें घुसा ही रहता है और गुण भी चित्तकी 
एक-एक वृत्तिमें प्रविष्ट रहते ही हैं । अर्थात्‌ चित्त 
और गुण आपसमें मिलेजुले ही रहते हैं । ऐसी स्थितिमें 
जो पुरुष इस संसार-सागरसे पार होकर मुक्तिपद प्राप्त 
करना चाहता है, वह इन दोनोंको एकदूसरेसे अलग 
कैसे कर सकता है ॥ १७॥ 
श्रीमगवानुवाच 


एवं पृष्टो महादेवः ख्रयभूभूतभावनः 
व्यायमानः ग्रहमबीजं नाभ्यपद्यत कर्मधीः | 
स॒ मामचिन्तयद्‌ देवः प्रश्नपारतितीर्षया 
तस्याहं इंसरूपेण सकाशमगम तदा॥ 
इष्टा मां त उपत्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानितिः॥ 
इत्यहं सुनिभिः एष्टसतत्तजिन्ञासुभिस्तदा । 
यद्वोचमह तेम्यस्तदुद्भ् निबोध मे॥' 
वस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः प्रश्न ईदश? ] ` 
कर्थं घटेत वो विग्ा वक्त्या मे क आश्रयः ॥ 
पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः। 
को भवानिति वः प्रश्नो वाचारम्भो झनर्थकः 


अहमेव न मत्तोऽन्यदिति ञुध्यध्वमञ्जसा ह 
गुणष्याविशञते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रज । 


परमि ब्रह्माजीके मानस-ुतन ५ छेते कु बीए ०० च चाविशदि्तमभी र ; न सेवया 
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. जुणाश्च चिततप्रभवा मद्रप उभयं त्यजेत्‌ 
® ` जाग्रत्‌ खप्न; सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः 

` „ तासां विलक्षणों जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥ 
यहिं संसतिवन्धोऽयमात्मनो शुणश्टत्तिदः । 


मयि तुर्थे खितो जह्यात्‌ त्यागस्तद्‌ गुणचेतसाम्‌ ॥ 


अहंकारकृतं बन्धमात्मनोऽ्थविपययस्‌ । 
विद्वान नि्िं्य संसारचिन्तां तुर्ये शितस्त्यजेत्‌। 


` यावन्नानार्थथीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः । 
जागर्त्यपि खपन्नज्ञः खप्ने जागरणं यथा ॥ 
असत्तादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा। 
गतयो हेतवश्चा् म्रषा खप्नदशों यथा ॥ 
यो जागरे बहिरलुक्षणधर्भिणोऽर्थान्‌ 
` ` ञ्ुङ्घ समस्तकरणहदि तत्सरक्षान्‌ । 
खप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः 
स्मृत्यन्चययाल्रिगुणबृत्तिवगिन्द्रियेश। ॥ 
एवं त्रिसृश्य शुणतो सनसस्त्यव्स्था 
मन्मायया मयि कृता इतिं निंश्चिता्थाः। 
संछिद्य हादमनुमानसदुक्तितीक्ष्ण- 
ज्ञानासिना भजत माखिलसंशयाधिम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १३। १८-३३ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव ! यद्यपि 
' ब्रह्माजी सब देवताओंके शिरोमणिं, खयम्भू और 
` प्राणियोंके जन्मदाता हैं | फिर भी सनकादि परमर्षियोंके 
` इस प्रकार पूछनेपर ध्यान करके भी वे इस प्रश्नका 


मूळ कारण न समन् सत्रे; क्योंकि उनकी बुद्धि कर्मः 
प्रबण शी । उद्धव ! उस समय ब्रह्माजीने इस प्रसनका उत्तर 
: देनेके लिये मक्तिमावसे मेरा चिन्तन किया | तब मैं 
' हंसका रूप धारण करके उनके सामने प्रकट इुआ। 
| मुझे देखकर सनकादि ब्रह्माजीको आगे करके. मेरे पास 
आये और उन्होंने मेरे चरणोंकी बन्दना करके मुझसे 


समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो--- 
्राहमणो ! यदि परमार्थरूप वस्तु नानात्वसे सवथा रहित 
है, तो आत्माके सम्बन्थर्म आपलोगोंका ऐसा प्रश्‍न 
कैसे युक्तिसंगत हो सकता है. ! अथवा में यदि उत्तर 
देनेके लिये बोळ भी तो किंस जाति, गुण, क्रिया और 


सम्बन्ध आदिका आश्रय लेकर उत्तर दू! देवता, | 


मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पञ्चभूतात्मक 


होनेके कारण अभिन्न ही हैं और परमाथरूपसे भी | 


अभिन हैं । ऐसी स्थितिमें “आप कौन हैं ? आपलोगों 
का यह प्रइन ही केवल वाणीका व्यवहार है; विचार- 
पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मनसे, वाणीसे 
दश्सि तथा अन्य इन्द्रियोंसे भी जो कुछ ग्रहण किया 
जाता है, वह सत्र मैं ही हूँ, मुझसे भिन और कुछ 
नहीं है । यह सिद्धान्त .आपलोग तत्त्वविचारके द्वार 


समझ लीजिये । पुत्रो ! यह चित्त चिन्तन करतेकरते 


विषयाकार हो जाता है और विषय चित्तमें . प्रविट हो 
जाते हैं; यह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त- 


ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीवके देह हैं---उपाषि | 


हैं । अर्थात्‌ आक्षाका चित्त और विषयके साथ कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है । इसलिये बार-बार विषयोंका सेवन 


ras 
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करते रहनेसे जो चित्त विषयोंमें आसक्त हो गया है 


और . विषय भी चित्तमें प्रविष्ट हो गये हैं, ईन 
दोनोंको अपने वास्तविकसे अभिन्न मुझ परमात्माका 
साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिये । जाग्रत, स्वप्न 


और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएँ सादि. गुणोके [ 


अनुसार होती हैं और बुद्विकी बृत्तियाँ हैं, सच्चिदानन्दः 
का स्वभाव नहीं । इन वृत्तियोंका साक्षी होनेके कारण 
जीव उनसे विलक्षण है । यह सिद्धान्त श्रुति, युक्ति 


और अनुमूतिसे युक्त है; क्योंकि बुद्धि-वृत्तियोंके द्वारा | 
होनेवाळा यह बन्धन-ही आत्मामं त्रिगुणमयी बृत्तियेका 


दान करता है । इसलिये तीनों अत्रस्थाओंसे विल्क्षण 


ततके जिज्ञासु शा थे ; लसि जून के अहतरिमर उस ओर उनमे कीजुपत;सुल्न ल्लुशिय तत्तमें स्थित होकर इस से 
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बुद्विके बन्धना परित्याग कर दे | तत्र ब्रिप्य और 
चित दोनोंका युगपत्‌ त्याग हो जाता है। यह बन्धन 
अहंकारकी ही रचना है और यही आत्माके परि्ूर्णतम 
सत्य, अखण्ड ज्ञान और परमानन्द-स्तरूपक्रो छिपा देता 
है । इस बातको जानकर विरक्त हो जाय और 
अपने तीन अवस्थाओंमें अनुगत तुरीय स्त्रूपमें होकर 
संसारकी चिन्ताको छोड़ दे | जबतक पुरुषकी भिन्न-भिन्न 
पदार्थेमिं सत्यच-बुद्धि, अहं-बुद्धि और मम-बुद्वि युक्तियोंके 
वारा निदत्त नहीँ हो जाती, तबतक वह अज्ञानी यद्यपि 
जागता है तथापिं सोता इआ-सा रहता है-- जैसे 
स््रप्नात्रस्थामें जान पड़ता है कि में जाग रहा हूँ । 
आत्मासे अन्य देह आदि प्रतीयमान नामरूपात्मक 
प्रपञ्चका कुछ भी अस्तित्व नहीं है । इसलिये उनके 
कारण होनेत्राले वर्गाश्रमादि भेद, स्वर्गादि फळ और 
उनके कारणभूत कर्में सब-के-सब इस आत्मा- 


- के लिये वेसे ही मिथ्या हैं; जैसे सप्नदर्शी 


पुरुषके द्वारा देखे हुए सबके सत्र पदार्थ । 
जो जाग्रत्‌-अग्रस्थामें समस्त इन्द्रियोंके द्वारा बाहर 
दीखनेत्राले सम्पूर्ण क्षणमङ्कुर पदा्थाँको अनुमत्र करता 
है एवं खप्नात्रस्थामें हृदयमें ही जाग्रतमें देखे हुए 
पदार्थोके समान ही वासनामय व्रित्रयाका अनुभव करता 
है और सुुति-अत्रस्थामें उन सत्र विषयोको समेटकर 
उनके लयका भी अतुभत्र करता है, वह एक ही है. | 
जाग्रतू-अवस्थाके इन्द्रिय, खप्तावस्थाके मन और सुपि 
की संस्कारवती बुद्विका भी वही खामी है; क्योंकि 


वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओंका साक्षी है। “जिस 


मैने खप्न देखा, जो मैं सोया, वही मैं जाग रहा ई 
इस स्मृतिके बड़पर एक ही आत्माका समस्त अवस्थाओं 
में होना सिद्ध हो जाता है । ऐसा विचारकरं॑ मनकी 
ये तीनों: अतरसथाएँ गुणोंके द्वारा मेरी मायासे मेरे 


अंशखरूप जीवमें कस्मित की गयी हैं. और आत्मामें ये | 
नितान्त असत्य हुँ ए NA करके, तुमलेगू, Collection ००८२०९ MURR ४ थे 
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अनुमान, सत्पुरुषोद्यरा किये गये उपनिषदोके श्रवण 
और तीक्षण ज्ञान-खब़के द्वारा संकछ संशयोंके आधार | 
अहंकारका छेदन करके हृदयमें स्थित मुञ्च परमात्माका 
भजन करो || १८-३३ ॥ 


ईश्ेत व्रिश्रममिदं मनसो विलास 
इष्टं  विनष्टमतिलोलमलातचक्रम्‌ । 
विज्ञानमेकसुरुधेत्र प्रिभाति माया 
खप्नद्भिधा गुणतरिसर्गक्ृतो विकल्पः ॥. 
इष्टिं ततः प्रतिनिवरत्य निवृत्ततृष्ण- 
स्तूष्णीं भवेन्निजसुखानुभवो निरीहः । 
संडश्यते कक च यदीदमपस्तुबुद्धया 
त्यक्त श्रमाय न भवेत्‌ स्म्रतिरानिपातात्‌ ॥ 
देई च नश्वर्मवखितमृत्थितं वा | 
सिद्धो न पञ्यति यतोऽध्यगमत्‌ रूपम्‌ । 
दैवादपेतमुत दैववशादुपेतं . 
वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः || 
देहोऽपि दैयरशगः खल कम यावत्‌ 
खारम्भक प्रतिसमीक्षत एवं सासुः । 
तं  सम्रपञ्चमभिरूढसमाधियोगः ` 
खाप्न॑ पुनन भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥ | 
मयैतदुक्तं वो विग्रा गुह्यं यत्‌ सांख्ययोगयोः । | 
जानीत माऽऽगतं यज्ञं युष्मद्धमव्रिवक्षया॥ | 
अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यतस्य तेजसः । S | 
परायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कीतेदमख च॥ 
मां भजन्ति गुणाः सें निर्गुणं निरपेक्षकम्‌ । 
सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासङ्गाद्योऽगुणाः ॥ | 
इति मे छिन्नसंदेहा सुनयः सनक्राद्यः | 
सभाजयित्वा परया भक्त्याशूगत संसबैः || 
तैरहं पूजितः सम्यञ्ग संस्तुतः परमर्षिभिः। 
्रत्येयाय खक धाम पश्यतः परमेष्ठिनः ॥ 


हल bag % बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी 


है ` यह, जगत्‌ मनका विछास है, दीजनेपर भी नडः 
` प्राय है, अळातचक्र ( ठुभारियोंकी बनेठी ) के समान 

. अत्यन्त चन्चल दै और ममात्र है--ऐसा समझे । 
ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे रहित एक ज्ञानखरूप आत्मा 
ही अनेकसा प्रतीत हो रहा है । यह स्थूण शरीर 
इन्द्रिय और अन्तःकरणरूप तीन प्रकारका विकल्प 
गुणोंके परिणामकी रचना है और खप्नके समान 
मायाका खेल है, अज्ञानसे कश्पित है । इसलिये उस 
देहोदिरूप यसे दृष्टि हटाकर ठष्णारहित इन्द्रियोंके 
व्यापारसे हीन और निरीह होकर आत्मानन्दके अनुभवमें 
मानं हो जाय । यथपि कमी-कमी आहार आदिके 
समय यह देहादिक प्रपञ्च देखनेमे आता है, तथापि 
' यहं पहले ही आत्मब्रस्तुसे अतिरिक्त और मिथ्या 
समझकर छोड़ा जा चुका है । इसलिये वह पुनः 
अ्रान्तिमूलक मोह उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं|हों सकता। 
देहपातपर्यन्त केरळ संस्कारमात्र उसकी प्रतीति होती 
है । जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता 
कि मेरे द्वारा पहना हुआ वख शरीरपर है या गिर 
गयां, बैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीरसे उसने अपने 
खरूपका साक्षात्कार किया है, वह प्रारम्धवश खड़ा 
है, बैठा है. या दैववश कहीं गया या आया है-- 
नश्चर शरीरसम्बन्धी इन बातोंपर दृष्टि नहीं डाळता । 
प्राण और इ्दरियोंके साथ यह शरीर भी प्राख्यके 
अधीन है । इसळ्यि अपने आरम्भक ( बनानेवाले ) 


महान | दिव्य मुर शुचिः 


नहीं करता, अपना नहीं 


करें सब अति श्रद्वासे पान ॥ $ 


summer I _>-_-_->>>- | 
आ | 


कर जबतक हैं, तबतक उनकी. प्रतीक्षा करता ही | 


रहता है। परंतु आत्मत्स्तुका साक्षात्कार करनेत्राल / 


तथा समाधिपरयन्त योगमें आरूढ़ पुरुष, खी पुत्र, धन | 
आदि प्रपश्नके सहित उस शरीरको फिर कभी खीकार | 
म मानता, जैसे जगा हुआ : 
पुरुष खप्नावस्थाके शरीर आदिको । सनकादि ऋषियो | ¢ 
मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सांख्य और योग. 
दोनोंका गोपनीय रहस्य है | में स्वयं भगवान्‌ हँ, | 
तुमलोगेंको त््ञानका उपदेश केके लिये ही 
यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो । विप्रवरो ! में यो, 
सांख्य, सत्य, ऋत ( मधुरभाषण `, तेज, श्री, कीति | 
और दम ( इन्द्रियनिप्रह )--इन सबकी परम गति-- | 
परम अधिष्ठान हूँ । मैं समस्त . गुणोंसे रहित हूँ और | 
किंसीकी अपेक्षा नहीं रखता । फिर भी साम्य, असङ्ग | 
आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझमें ही | 
प्रतिष्ठित हैं; क्योंकि मैं सबका दितैपी सुहृद्‌, प्रियता । 
और आत्मा हूँ । सच पूछो तो उन्ह गुण कहना भी। 
ठीक नहीं है; क्योंकि वे सत्तयादि युणोंके परिणाम नहीं | 
हें और नित्य हैं प्रिय उद्भव ! इस प्रकार मैंने सतकार | 
मुनियोँके संशय मिटा दिये । उन्होंने परम भक्तिसे मेरी 
पूजा की और स्तुतियोंद्वारा मेरी महिमाका गान किया। | 
जब उन परम्षियोंने मलीमाँति मेरी पूजा और सतुति क 
ली, तब मैं ब्रह्माजीके सामने ही अद्श्य होकर अपरे 


f 


घाममे लौट आया || ३४-४२ ॥ E. 


अध्याय अष्टम 
हे र मफ्योगकी महिमा और ध्यान-विधि 
_ उद्धब अ द उद्धबजीसे पूछा--भीकृष्ण | ब्रह्मबादी महा 
बदन्ति ङ्ण्ण श्रेयांसि बहुनि ब्रह्मचादिनिः। आत्मकस्याणके अनेकों साधन बतळाते हैं । उनमें अपी 
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०65 ता भवतोदाहतः . खामिन्‌ भक्तियोगोऽनपेक्षितः । 
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< ीमङ्पनव १६०१४३२३०२२ ॥।००ओरेश्ातिः, ङ्गम आपमें ही तन्मय हो जाताहै॥ १. 


अत्ति 


प्रधानता है १ मेरे खामी ! आपने तो अमी-अमी भ 
को ही निरपेक्ष एवं खतन्त्र साधन बतलाया है; क्योंकि इसीसे 3 


: * उद्धव गीता ३ 
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% श्रीभगवानुवाच 

कालेन नटो प्रलये वाणीयं वेदसंज्ञिता । 
मयाऽऽ ब्रह्मणे प्रोक्ता धमो यस्यां मदात्मकः ॥ 
' तेन प्रोक्ता च पुत्राय भनवे पूर्वजाय सा। 
/ ततो भृम्वादयोऽगृह्नन्‌ सप्त ब्रह्मर्षयः ॥ 
' तेभ्यः पितृभ्यसतत्पुत्रा देवदानवशुहकाः । 
मलुष्या। सिद्धगन्धत्रीः सविद्याधरचारणाः ॥ 
किंदेवाः किंनरा नागा रक्षःकिम्पुरुपाद्यः 
बह्ृचस्तेषां ग्रक्ृतयो रजःसच््रतमोश्चुवः || 
याभिश्ूतानि भिद्यन्ते सूतानां मतयस्तथा । 
यथाम्नकृति सर्येषां चित्रा चाचः सरन्ति हि॥ 
एवं ग्रक्तिवेचिच्यादू भिद्न्ते मतयो नृणाम्‌ । 
पारम्पर्थेण केपाञ्चित्‌ पाखण्डमतयोऽपरे ॥ 
'मन्मायामोहितथियः पुरुषाः पुरुषर्षभ । 
श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथाक्स यथारुचि ॥ 
। धर्ममेके यशश्चान्ये कामं सत्यं दसं शम्‌ । 
| अन्ये वदन्ति स्वाथ वा ऐश्वय त्यागभोजनस्‌॥ 
| केचिद्‌ यज्ञतपोदानं ब्रतानि नियमान्‌ यमान्‌ । ` 
। आचचन्तवन्त एबषां लोकाः कमविनिर्मिताः । 
दु/खोदकोस्तमोतनिष्ठाः ्रद्रानन्दाः शुचार्पिता! ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११ | १४ | ३--११ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | यह वेद ` 


|| बाणी समयके फेरसे प्रळयके अत्रसरपर छुप्त हो गयी 
| थी; फिर जब सृष्टिका समय आया, तब मैंने 

अपने संकल्पसे ही इसे ब्रह्माको उपदेश किया | इसमें 
मेरे भागवतधर्मका ही वर्णन है । ब्रह्माने अपने ज्येष्ठ 
पुत्र खायम्धुत्र मनुको उपदेश किया और उनसे णु, 
अङ्गिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलसत्यः और क्रतु--इन 
| सात प्रजापति-महर्मियोंने ग्रहण किया । तदनन्तर इन 
.| ्रहमषियोंकी संतान देवता, ' दानव,  गुह्मक, 
सिद्ध. गन्धवं, त्रिद्याधर, चारण, | किदेव, 


| शी० ब० अं० १७ 


| किन्नर, चाग, राक्षस और फिममुरुक। आद्वि” nas TI, सर्च) सुखमया दशि ॥. , 


१२९ 


अपने पूवज इन्ही ब्रह्मषियोसे प्राप्त किया | सभी जातियों 
और व्यक्तियोंके खभाव--उनकी वासनाएँ सत्त, 

और तमोगुणके कारण भिन्न-भिन्न हैं; इसलिये उनमें 
और उनकी बुद्रिबृत्तियोंमें भी अनेकों भेद हैं । इसलिये 
वे सभी अपनी-अपनी प्रकृतिकें अनुसार उस वेदवाणीका 
भिन्न-भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं । वह वाणी ही ऐसी 
अलौकिक है फि उससे विभिन्न अर्थ निकळना खामाविक 
ही है। इसी प्रकार खमात्रभेद तथा परम्परागत उपदेशके 
भेदसे मनुष्योंकी बुद्विमें भिन्नता आ जाती है और कुछ 
लोग तो विना किसी त्रिंचारके वेंदविरुद्ध पाखण्ड-मता- 
वळम्बी हो जाते हैं | प्रिय उद्धव ! सभीकी बुद्धि 
मेरी मायासे मोहित हो रही है; इसीसे वे अपने-अपने 


` कर्म-संस्कार और अपनी-अपनी रुचिके अनुसार आत्म- 


कर्याणके साधन भी एक नहीं, अनेकों बतळाते हैं | 
्वमीमांसक धर्मको, साहित्याचार्य यशको, कामशाखी 
कामको, योगवेत्ता सत्य और झाम-दमादिको, दण्ड- 
नीतिकार ऐश्वर्थक्ो, त्यागी त्यागको और लोकायतिक 
भोगको ही मनुष्य-जीव्रनका स्त्राथ---परम लाम बतलाते 
हैँ । कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, ब्रत तथा यमः 
नियम आदिको पुरुषार्थ बतळाते हैं | परंतु ये सभी 
कर्म हैं; इनके फललरूप जो झोक मिलते हैं, वे उप्पत्ति ' 
और नारब्ाले हैं । कर्मोक्रा फळ समाप्त हो जानेपर 
उनसे दुःख ही मिलता है. और सच पूछो तो उनकी | 
अन्तिम गति धोर जज्ञान ही है । उनसे जो सुख _ 
मिळता है, वह तुष्छ है--नगण्य है और वे लोक | 
भोगके समय भी असूया आदि दोषोंके कारण शोकसे | 
परिर्ण हैं ( इसलिये इन विभिन्न साधनोंके फेरमें न | 
पड़ना चाहिये ) ॥ ३---११ ॥ [ a 7 
मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य स्वतः । 
मयाऽऽत्मना सुखं यत्तत्‌ झुतः स्याद्‌ विषयात्मनाम्‌ 
अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः 
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| आत्मा (च कसोलशं विधूय 
| क म र्‌ः त्तियाग्‌ पत्ययो मोम 7 ०००्मृक्षके!०पीकेग्पीछे पं निरन्तर यह, सोचवाए ह 


न तथा में प्रियतम . आत्मयोनिने शंकरः । 
न च संकर्षणो न श्रीनेंवात्मा च यथा भवान्‌। 
निरपेक्षं मुनि. शान्तं मिं समदर्शनम्‌ । 
अनुव्रजाम्यहं नित्य पेयेत्यङघध्रिरेणुभिः ॥ 
निष्किचना मय्यनुरक्तवेतसः . 
शान्ता महान्तोऽखिलजीवयत्सलाः । 
` कामेरनालब्धथियो जुषन्ति यत्‌ 
तन्मैरपेक्ष्य न विदुः सुख मम ॥ 
बाध्यमानोऽपि मङ्कक्तो विषयैरजितेन्द्रियः । 
प्रायः प्रगत्भया भवत्या विषयेनोमिसूयते ॥ 
यथाग्निः सुसमृद्धाचिः करोत्येधांसि भससात्‌ । 
बथा मद्विषया भक्तिरुडबेनांसि ऋत्खशः ॥ 
न साधयति मां योगो न सांख्यं थमे उद्धव । 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोजिंता ॥ 
भक्त्याहमेकया ग्रह श्रद्ऱयाऽऽत्मा प्रियः सताम्‌ 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ . 
धर्षः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता। . 
मङ्कक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥ 
कर्थं विना रोमहपं द्रवता चेतसा बिना । 
व्रिनाऽऽनन्दाश्चुकरुया शुध्येद्‌ भकत्या विनाऽऽशयः' 
` बाग गद्गदा दरवते-यस्य चित्तं | 
` ` ङ्दत्यभीक्ष्णं हसति कचिच्च। ` 
विलज्ञ उद्गायति नृत्यतें च . ` 
मड्कक्तियुक्तो अ्ु्रनं पुनाति ॥ 
यथाग्निना हेम मरं जहाति 
ध्मातं पुनः स्त्रं भजते च रूपम्‌ | 


शरेष्ठ रसातळका ही स्वामी होना चाहता है | वह योग 


- प्रेण अपना आत्मा भी नहीं है। जिसे किंसीवी अपे 


0 क  टटटलनललबनलननक्‍ल्ननसनल % चचनं-सुधा भीक्ृषष्णकी धेयर्करी महान, | दिव्य मधुर शुखिं? करें सब अति भ्रद्धाल वाल । के | 
न॒ पारमेष्ठय॑ न महेन्द्रधिष्प्य - यथा यथाऽऽत्मा परिरज्यतेड्सो . | 
न सर्सभौमं न रसाधिपत्यम्‌ | मतपुण्यगाथाश्रवणाभिधानैः | । 

न योगसिद्धीरपुनभंव॑. था तथा तथा पश्यति वस्तु सरमे 
मय्यर्पितात्मेच्छति मद विनान्यत्‌ ॥ ्ु्यैवाज्जनसम्भुक्तस्‌ ॥ | 


( श्रीमद्भागवत ११ | १४। १२-२६) 
प्रिय उद्द् | जो सब ओर निरपेक्ष--बेपखाह | 


हो गया है, किसी भी कर्म या. फल आदिवी | 
आवश्यकता नहीं रखता और अपने अन्तःकरणको सब । 
प्रकारसे मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानन्दखरूप | 
मैं उसकी आत्माके रूपमें स्फुरित होने लगता हूँ। | 
इससे वह जिस सुखका अलुभत्र करता है; वह . निष । 
डोप प्राणियोंकों किसी प्रकार मिळ नहीं सकता। जिसो | 
अपनी मानकर किसी भी वस्तुको नहीँ खखा है औ | 
जो सब प्रकारके संग्रह-परिभ्रहसे रहित---अविश्वन है, 
जो अपनी इन्द्रियोंपर बिजय प्राप्त करके शान्त जौ... 


f 


£ 


` समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्रातिसे ही मेरे सानिध्य । 


का अनुभत्र करके ही सदासर्वदा पूर्णे संतोषा 
अनुभव करता है, उसके लिये ` आकाशका एक 
कोना आनन्दसे मरा हुआ है। जिसने अपनेको मुच्ते सो | 
दिया. है, चहद मुझे छोड़कर न तो ब्रह्माका पद .चाह 
है और न देवराज इन्द्रका । उसके मनमें न तो सावंगौग 

सम्राट्‌ बननेकी इच्छा. होती है और न वह खरगे भै 


की बड़ी-बड़ी सिद्वियों और मोक्ष तककी अभिलाषा नही] ` 
करंता । उद्धव ! मुझे तुम्हारे-जेसे प्रेमी भत ग 
प्रियतम हैं, उतमे प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आएमा र्क 
सगे भाई . बलरामजी,. खयं अर्धाङ्गिनी लक्ष्मीजी ष 
नहीं, जो ज़गतके चिन्तनसे सर्वथा उपसत हो!" 
ही.मननःचिन्तनमें तल्ळीन रहता हैः और राग 
रखकर सब॒के प्रतिं समान षटि रखता. है a 


# उद्धव गीता # 


१३१ 


EN 


करता हूँ फि उसके चरणोंकी धूल उड़कर मेरे 
ऊपर पड़ जाय और मैं पवित्र हो जाऊँ। जो सब 
प्रकारके संग्रह-परिप्रहसे रहित हैं--यहाँतक कि 
शरीर आदिमें भी अहंता-ममता नहीं रखते, जिनका 
चित्त मेरे ही प्रेमके रंगमें रँग गया है, जो संसारकी 
वासनाओंसे शान्त--उपरत हो चुके हैं और जो 
अषनी महत्ता-उदारताके कारण खंभावसे ही समस्त 
प्राणियोंके प्रति दया और प्रेमका भाव रखते हैं, किसी 
प्रकारकी कामना जिनकी बुद्विका स्पश नहीं कर पाती 
उन्हें मेरे जिस परमानन्द-खरूपका अनुभव होता है 
उसे और कोई नहीं जान सकता; क्योंकि वह परमानन्द 
तो केबल . निरपेक्षतासे ही प्राप्त होता है । 
उद्धवजी ! मेरा जो भक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हो 
सका है और संसारके विषय बार-बार उसे बाधां पहुँचाते 
रह्वते हैँ--अपनी ओर खींच छिया करते हैं, वह भी 
क्षण-क्षणमें बढ़नेवाली मेरी प्रगल्भ भक्तिके प्रभावसे प्राय 
बिषयाँसे पराजित नहीं होता । उद्धब | जैसे धधकती 
हुईं आग छकड़ियोंके बड़े ढेरको भी जलाकर खाक कर 
देती है, वैसे ही मेरी मक्ति भी समस्त पाप-राशिको 
पूर्णतया जळा डालती है । उद्धव | योग-साधन, ज्ञान- 
विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप-पाठ और तपत्याग मुझे 


प्राप्त करानेमें उतने समथ नहीं. हैं, जितनी दिनों 


दिन बढ़नेवाढी मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति । मैं संतोंका 


` प्रिम आला हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य 


भक्तिसे ही पकड़में आता हूँ । मुझे प्रात करनेका 
यहद एक ही उपाय है | मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों 
को भी पवित्र--जातिंदोषसे मुक्त कर देती है, जो 
जन्मसे ही चाण्डाळ हैं. । इसके विपरीत जो मेरी भक्तिसे 
वञ्चित हैं, उनके चित्तक्ो सत्य और दयासे युक्त 
घरमे और तपस्यासे युक्त त्रिया मी मळीमाति पवित्र 
करनेमें असमर्थ है । जबतक सारा शरीर पुछकित 


नहीं हो जाता, चित्त पिवी तद दो'ाता)' “उसका: मयटो जता है और जो द 


आनन्दके आँसू आँखोंसे छलकने नहीं ळाते तया 
अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग भक्तिकी वाढ्में चित्त इबने-उतराने 
नहीं लगता, तबतक इसके शुद्ध होनेकी कोई सम्भावना 
नहीं है | जिसकी वाणी प्रेमसे गदूगद हो रही है, 
चित्त पिघळकर एक ओर बहता रहता है, एक क्षणके 
लिये भी रोनेका ताँता नहीं ट्ूटता, परंतु जो कमी- 
कमी खिलखिलाकर हँसने भी ळगता है, कहीं छाज 
छोड़कर ऊँचे खरसे गाने छगता है तो कहीं नाचने 
लगता है, भैया उद्धव | मेरा बह भक्त न केळ अपनेको ' 
बल्कि सारे संसारको पवित्र कर देता है। जैसे आगमें 
तपामेपर सोना मैल छोड़ देता है--निखर जाता है 
और अपने असली शुद्ध रूपमें स्थित हो जाता है, वैसे 
ही मेरे भक्तियोगके द्वारा आत्मा कमे-वासनाओंसे मुक्त 
होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है; क्योंकि मैं ही 
उसका वास्तविक खरूप हूँ। उद्धवजी | मेरी परम- 
पावन लीला-कथाकें .श्रवण-कीर्तनसे ज्यों-ज्यों चित्तका 
मै घुलता जाता है, त्यों-त्यों उसे सूक्ष्म बस्तुके- | 
वास्तबिक तत्तके दशन होने ळते हैं--जैसे अज्लनके _ 
द्वारा नेत्रोंका दोष मिंटनेपर उनमें सूकम वस्तुआँको 
देखनेकी शक्ति आने छगती है॥ १२--२६॥ ` 
विषयान्‌ भ्यायतश्चित्तं विषयेषु त्रिषञ्जते । 
मामनुसरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥ 
-तसाद्सदभिष्यानं यथा खप्नमनोरथम्‌ | | 
हित्वा मयि.समाधत्ख मनो मङ्कावभावितम्‌ || 
स्रीणां स्रीसङ्भिनां सङ्गंत्यक्त्वा दूरत आत्मवाच्‌। 
ध्ेमे थिविक्त आसीनथिन्तयेन्मामतर्द्रितः ॥ 
न तथास्य भवेत्‌ क्लेशो बन्धश्चान्यग्रसङ्गतः । 
योपित्सङ्गादू यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गत 
( श्रीमद्भागवत ११। १४ | २७--३० ) 


sss tind % वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर 


शुचि) करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ ॐ 


वह्निमध्ये सरेदू रूपं ie ॥ 


स्मरण करता है, उसका चित मुझमें तल्हीन हो जाता 
है । इसलिये तुम दूसरे साधनों और फोका चिन्तन 
छोड़ दो । अरे माई ! मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही 
नहीं; जो कुछ जान पड़ता दै, वह ठीक वैसा ही है 
जैसे खप्न अथवा मनोरथका राज्य | इसलिये मेरे 
चिन्तनसे तुम अपना चित्त झुद्ध कर छो और उसे पूरी 
तरहसे--एकाग्रतासे मुझमें ही छगा दो । संयमी पुरुष 
लियों और उनके प्रेमियोंका संग दूरसे ही छोड़कर, 
पवित्र एकान्त स्थानमें बैठकर बड़ी सात्रधानीसे मेरा 
ही चिन्तन करे । प्यारे उद्धव । ङ्लियोंके संगसे और 
दवीसंगियोंके--छम्पटोंके संगसे पुरुषको जैसे क्लेश 
और बन्धनमें पड़ना पड़ता है, वैसा हेश और फॅसावट 

और किसीके भी संगसे नहीं होती ॥ २७-३० ॥ 

उद्धव उवाच 

यथा त्वामरविन्दाक्ष याशं वा यदात्मकम्‌ । 
्याधेन्सुसुञ्चरेतत्मे घ्यानं त्वं वक्तुमहसि ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। १४। ३१ ) 
उद्धचजीने पूछा--कमळनयन श्यामसुन्दर ! आप 


कषा करके यह बतलाइये कि मुमुक्ष॒ पुरष आपका किस 
खूपसे, किस प्रकार और किस भाषसे ध्यान करे ! ॥ ३१ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 

सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । 
' हस्ताबुतसङ्ग आधाय खनासाग्रकृतेक्षणः ॥ 
' प्राणस्य शोधयेन्मां पूरकुम्भकरेचकैः । 
' दिपर्ययेणापि शगेरम्यसेसनिजितेन्द्रिः ॥ 
' इद्यविच्छि्ञमो्कारं घण्टानादं बिसोर्णवत्‌ । 
' ग्राणनोदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ खरम्‌ ॥ 
' एवं प्रणवसंयुक्तं ` प्राणमेव समभ्यसेत्‌ । 
' दशक़ृत्वस्िपषणं मासादवाग्‌ जितानिलः ॥ 
इतयण्डरी कमन्तःसमर्षनालमथो जलम्‌ । 


| 


° 7 खुडि | 
Ze सकर्णिकम्‌ || होकर खिल गया है, उसके आठ दछ ( एखुड़ियं र के 
{र | * 


समं ग्रशान्तं खुछुख दीर्षेचार्चतुशजस्‌ । 
सुचारुसुनदरमरीव सुकपोलं शचिखितस्‌॥ | 

न्यस्तस्फुरन्मकरङुण्डरुस्‌ | | 
देमास्बरं घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनम ॥ ¦ 
शङ्चक्रयदापदमरनमालाविश्ूषित्‌ ` । | 


नूपुरैविलसत्पादं कोस्तुमप्रभया सुतश्‌॥ | 
चयुमत्किरीटकंटककटिसत्राज्दाइुतथ्‌ । 
सरवाङसुन्दरं ` हृद्यं ग्रसादसशुखेक्षणस्‌। | 
सुकुमारमभिष्यायेत्‌ सर्वाङ्गे समो दधत्‌ ॥ | 
( श्रीमद्भागवत ११। १४ | ३२-०४१) | 
भगवान थ्रीकृष्णने कदा--प्रिय उद्धव | जोत | 
तो बहुत ऊँचा हो और न बहुत नीचा ही--ऐेषे | 
आसनपर शरीरको सीधा रखकर आरामसे बैठ जाय, | 
हाथोंको अपनी गोदमें रख ळे और दृष्टि अपनी नासिकाके [ 
आग्रभागपर जमावे । इसके बाद पूरक, . कुम्भक और | 
रेचक तथा रेचक, कुम्भक और पूरक--३इन प्राणायामे 
के द्वारा नाड़ियोंका शोधन करे । प्राणायामका अम्याए | 
धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये और उसके साथ-साथ इन्द्रियोंकी |. 
जीतनेका भी अम्यास करना चाहिये | हृदयमें. कम 
नाळगत पतले सूतके समान ॐ”कारका चिन्तन: के | 
प्राणके द्वारा उसे ऊपर ले जाय और उसमें घंटानादके 
तमान खर खिर करे । उस खरका ताँता टूटने १ 
पाने । इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय दस-दस ब 
३कारसडित प्राणायामका अम्यास करेः। ऐसा कर| 
एक महीनेके अंदर ही प्राणवायु वशमें हो जाता है। 
इसके बाद ऐसा चिन्तन करे कि हृदय एक कह 
है । वह इाशीरके भीतर इस प्रकार स्थित है | 
उसकी डंडी तो ऊपरकी ओर है और मुँह नीचेकी थ 
अब ध्यान करना चाहिये कि उसका सुख उपरी * 


; 


और उनके बॉचबीच 'पीली-यीडी - अत्यन्त ४ 


| 


# उद्धव गीता ॐ 


कर्णिका ( गद्दी ) है । कर्णिकापर क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा 
और अझ्निक्रा न्यास करना चाहिये । तदनन्तर अझ्निके 
अंदर मेरे इस रूपका स्मरण करना चाहिये । मेणा 
यह खरूप ध्यानके ढिये बड़ा ही मङ्गछमय है । 
मेरे अत्रयत्रोंकी गठन बड़ी ही सुडैळ है | रोमरोमसे 
शान्ति टपकती है | मुखकमल अत्यन्त प्रफुर्छित और 
सुन्दर है । घुटनोंतक लंबी मनोहर चार भुजाएँ हैं | 
बड़ी ही सुन्दर और मनोहर गरदन है | मरकतमणिके 
समान सुल्निग्न कपोळ हैं । मुखपर मन्द्‌-मन्द्‌ सुसकानकी 
अनोखी ही छटा है | दोनों ओरके कान बरावर हैं 
और उनमें मकराकृत कुण्डल झिळमिळ-झ्िळमिळ कर रहे 
हैं | वर्षीकाळीन भेघके समान श्यामल झरीरपर पीताम्बर 
फहरा रहा है | श्रीवत्स एवं लक्ष्मीजीका चि वश्षःस्यल- 
पर दायें-बायें विराजमान है । हाथंमें क्रमशः शाह्क, चक्र, 
गदा एवं पद्म धारण किये हुए हैं। गलेमें बनमाला छटक रही 
है | चरणोंमें नूपुर शोमा दे रहे हैं, गलेमें कौस्तुममणि 
जगमगा रही है । अपने-अपने स्थानपर चमचमाते हुए 
किरीट, कंगन, करधनी और बाजुबंद शोभायमान हो 
रहे हैं | मेरा एक-एक अङ्ग अत्यन्त सुन्दर एवं हृदयहारी 
है | सुन्दर मुख और प्यारमरी चितवन क्ृपा-प्रसादकी 
वर्षा कर रही है | उद्धव | मेरे इस सुकुमार रूपका 
घ्यान करना चाहिये और अपने मनको एक-एक अङ्गम 
लगाना चाहिये ॥ ३२-४१ ॥ 
इन्द्रियाणीनिदरयार्थेम्यो मनसाऽऽकृष्य तन्मनः 
बुद्धया सारथिना धीर! प्रणयेन्मयि स्वेतः ॥ 
` तत्‌ सर्वव्यापक चित्तमाकृष्येकत्र धारयेत्‌ । 
नान्यानि चिन्तयेद्‌ भूयः सुखितं भावयेन्यु खम्‌ ॥ 


तत्र रब्धपद्‌ं चित्तमाङृष्य व्योम्नि धारयेत्‌ । 
तच्च तयवस्मा मदारोहो न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
एप्रं समाहितमतिमामेवात्मानमात्मनि । 
पिचड मथि सर्वात्मन्‌ ज्योतिज्यातिषि संयुतम्‌ ॥ 
ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युज्ञतो योगिनो मनः 
संयास्यत्याश्ु निर्बाणं द्रव्यज्ञानक्रियाश्रमः ॥ 
( भीमद्भागवत ११। १४ | ४२-४६ ) 
बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि मनके द्वारा इन्द्रियोंको 
उनके विषयोंसे खींच ले और मनको बुद्धिरूप सारथिकी 
सहायतासे मुझमें ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अङ्गमें 
क्यों न ळगें। जत सारे शरीरका ध्यान होने ठगे, 
तब अपने चित्तको खींचकर एक स्थानमें स्थिर करे 
और अन्य अङ्गोंका चिन्तन न करके केत्रल मन्द्‌- 
मन्द मुसकानकी छठासे युक्त मेरे मुखका ही ध्यान 
करे । जब चित्त मुखारविन्दे ठर जाय, तब उसे 


१३३ 


वहाँसे हटाकर आकारामें स्थिर करे तदनन्तर आकाश- | 


का चिन्तन भी त्याग कर मेरे खरूपमें आरूढ़ हो 


जाय और मेरे सित्रा किसी भी वस्तुका चिन्तन न | 


करे । जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, 
तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योतिसे मिलकर एक 


हो जाती है, वैसे ही वृह अपनेमें मुझे और मुझ सर्वात्मामें 


अंपनेको अंनुमत्र करने छगता है । जो योगी इस प्रकार _ 


तीब्र ध्यानयोगके द्वारा मुझमें ही अपने चित्तका संयम 


करता है, उसके चित्तसे वस्तुकी अनेकता, तत्सम्बन्धी | 


ज्ञान और उनकी प्राप्िके लिये होनेत्राले कर्मोका श्रम 


शीघ्र ही नित हो जाता है || ४२-४६ ॥ 
—< POET - 


अध्याय नवम 
विभिन सिद्वियोके नाम और लक्षण | ४22 
श्रीमगवानुवाच भगवान श्रीकृष्ण कहते है--प्रिय उद्धव ! जब | 
जिल्नेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः । साधक इन्द्रिय प्राण और मनको अपने बशमें करके अपना _ 


मथि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धया॥ 


एवित बहत कक “तब बत हिय उपलित द्वोती है ॥ १ | 


चित्त मुझमें लगाने छगता है, मेरी धारणा करने लगता है, < 


९ 


१३४ ॐ चचन-सुधा भीकृष्णकी ओयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अतिं अद्धासे पान ॥ % 


म 


उद्धव उवाच 


> / क्या धारणया काखित्‌ कथंखित्‌ सिद्धिरच्युत । 


कतिं वा सिद्धयो ्रहि योगिनां सिद्धिदो भवान्‌ ॥ 
(- श्रीमद्भागवत ११।१५। २) 


डद्धवजीने कहा--अच्युत | कौन-सी धारणा करनेसे 
किस प्रकार कौन-सी सिद्धि प्रास होती है और उनकी संख्या 
कितनी दै, आप ही योगियाको सिद्धियाँ देते हैं; अतः आप 
इनका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ 


भगवानुवाच 


सिद्वयोऽष्टाद्श प्रोक्ता : धारणायोगपारगैः । 
तासामष्टौ मत्रधाना दशैव गुणहेतवः ॥ 
अणिमा महिमा मूर्तेलघिमा प्रापिरिनदरियैः । 
ग्राकाम्यं श्रुतदृष्टेषु शक्तिग्रेरणमीशिता॥ 
शुणेष्वसङ्गो वशिता यत्कामस्तदवस्यति। 
पता मे सिद्धयः सौम्य अष्टावोत्पत्तिका मताः ॥ 
अनूमिमल देहेऽसिन्‌ दूरश्रवणदर्शनम्‌ । 
मनोजवः कामरूपं परकाथप्रवेशनम्‌ ॥ 
सच्छन्दसृत्युर्दवानां  सहक्रीडानुद्शनम्‌ । 
यथासंकर्पसंसिद्धिराज्ञा्रतिहता गतिः ॥ 
त्रिकाउज्ञत्वमद्वन्दं परचित्ताद्यभिन्ञता। 
अ्न्यकाम्बुबिषादीनां ग्रतिष्टम्भोऽपराजयः ॥ 
एताश्रोद्देशतः . प्रोक्ता योगधारणसिद्वयः। 
यया धारणया या स्याद्‌ यथा वा स्यान्निबोध मे ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११। १५। ३-९ ) 

भगवान्‌ भ्रीकृष्ण ने कहा--प्रिय उद्धव | धारणायोग- 

के पारगामी योगियोंने अठारह प्रकारकी सिद्धियाँ बतछायी 

हैं, उनमें आठ सिद्धियाँ तो प्रधानरूपसे मुझमें ही 

रहती हैं और दूसरोंमें न्‍्यून । और दस सच्तगुणके 

विकाससे भी मिळ जाती हैं | उनमें तीन सिद्धियाँ 


तो शरीरकी हैं---/अणिमा?, 'महिमा? और “लघिमा? 
` इच्द्रियोंकी एक सिद्धि है--'प्रापतिः | लैकिक और पार- 
लौकिक पदार्थोका इच्छालुसार ।भिहुबन जेर 


००।०य्धारयच्‌-अय्यहतुन्वे-मनो वैकारिकेऽखिलषू | 


(प्राकाम्य? है । माया और उसके कार्योको इच्छानुसार 
संचालित करना “ईरिता? नामकी सिद्धि है । विषयमे | 
रहकर भी उनमें आसक्त न होना “वरिता है | 
और जिस-जिस सुखकी कामना करे, उसकी सीमा- \ 
तक पहुँच जाना “कामावसायिता? नामकी आठवीं सिद्दि ; 
है | ये आठे सिद्वियाँ मुझमें खभातसे ही रहती हैं और | 
जिन्हें मैं देता हूँ, उन्हींको अंशतः प्राप्त होती हैं। | 
इनके अतिरिक्त और मी कई सिद्धियाँ हैं । शरीरमें | 
भूख, प्यास आदि वेगोंका न होना, बहुत दूरकी बस्तु 
देख लेना और बहुंत दूरकी बात सुन लेना, मनके साथ 
ही शरीरका उस स्थानपर पहुँच जाना, जो इच्छा हो | 
बही रूप बना लेना, दूसरे शरीरमें प्रवेश करना, जब इच्छा | 
हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओंके साथ होनेत्राली | 
देवक्रीडाका दर्शन, संकल्पकी सिद्धि, सब जगह सबके | 
द्वारा बिना ननु-नचके आज्ञापालन--ये दस सिद्धियो ` 
सत्तगुणके विशेष बिकाससे होती हैं । भूत, २ 
और वर्तमानकी बात जान लेना; शीत-उष्णा, सुखदुः | 
और राग-द्रेष आदि इन्द्रोके बशमें न होना, दूसरेके 
मन आदिकी बात जान लेना; अग्नि, सूर्ये, जल, 
आदिकी शक्तिको स्तम्मित कर देना और किसीसे मी | 
पराजित न होना--ये पाँच सिद्वियाँ भी योगियोंको | 
प्राप्त होती हैं । प्रिय उद्धव | योग-घारणा करगेसे | 
जो सिद्ियँ प्राप्त होती हैं, उनका मैंने नाम-निदेशके 
साथ वर्णन कर दिया । अब किस धारणासे कौनसी | 
सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, यह बतळाता हूँ, सुनो॥| ३--९॥ | 
भूतद्नक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः | 
अणिमानमवाझोति तन्मात्रोपासको मम॥ 
` महृत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो दधत्‌ 
महिमानमवामोति भूतानां च पथक्‌ पृथक || 
परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रञ्यव्‌। 
कालसक्ष्माथेतां योगी लघिमानमवाप्लुगात्‌ | | 


. ॐ उद्धव गीता # .... 


To , 


सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं प्राप्ति प्राप्नोति मन्मनाः ॥ 
महत्यात्मनि यः छन्ने धारयेन्मयि मानसम्‌ । 
प्राकाम्यं पारमेष्ठयं मे विन्दतेऽव्यक्तजन्मनः।। 
विष्णो तर्यधीश्वरे चित्तं थारयेत्‌ कालगिग्रहे । 
स॒ ईशित्वमवाम्रोति क्षेत्रक्षेत्रज्षवोदनाम्‌ ॥ 
नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते । 
. मनो मय्यादधद्‌ योगी मद्धमा वश्ितामियात्‌ ॥ 
. निर्शुणे त्राणि मथि धारयन्‌ विशदं मनः । 
प्रमानन्दसाझोति यत्र कामोड्वसीयते || 
। ( श्रीमद्भागवत ११ | १५ | १०--१७ ) 
5 प्रिय उद्धव ! पश्चभूतोंकी सूक्ष्मतम मात्राएँ मेरा ही 
शरीर हैं | जो साधक केबल. मेरे उसी शरीरकी 
उपासना करता है और अपने मनको तदाकार बनाकर 
उसीमें छगा देता है अर्थात्‌ मेरे तन्मात्रात्मक शरीरके 
अतिरिक्त और किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता, 
उसे “अणिमा? नामकी सिद्धि अर्थात्‌ पत्थरकी चट्टान 
आदिमें भी प्रवेश करनेकी शक्ति-अणुता प्राप्त हो 
जाती है । महत्तत्तके रूपमें भी मैं ही प्रकाशित हो रहा 
हूँ और उस. रूपमें समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र 
हुँ । जो मेरे उस रूपमे अपने मनको महत्तत्ताकार 
करके तन्मय कर देता है, उसे “महिमा? नामकी सिद्धि 
प्राप्त होती है. और इसी प्रकार आकाशादि पश्चमूतोमे- 
जो मेरे. ही शारीर हैं--अळग-अळग मन छगानेसे उन- 
उनकी - महत्ता प्राप्त हो जाती है | यह भी “महिमा! 
सिंद्विकेः ही अन्तर्गत है। जो योगी बायु आदि चार 
भूतोंके परमाणुओंको मेरा ही रूप समझकर, चित्तको 
तदाकार कर देता है, उसे “ठघिमा” सिद्व प्राप्त हो 
जाती . है--उसे  परमाणुरूप कालके समान सूक्ष्म 
वस्तु बननेकी सामर्थ्य ग्राप्त हो जाती है जो सात्तिक 
अहंकारको मेरा खरूप समझकर मेरे उसी रूपमें 
चित्तकी धारणा करता है, वह समस्त इन्द्रयोंक 
अधिष्ठाता हो जाता है. | पु ततन, करनेवाला भक्त 
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इस प्रकार “प्राप्ति! नामकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। 
जो पुरुष मुझ महत्तत्ताभिमानी सून्रात्मामें अपना चित्त 
स्थिर करता है, उसे मुझ अव्यक्त-जन्मा ( सन्नात्मा ) 
वी 'ग्राकाम्य' नामकी सिद्धि प्राप्त होती है--- 
जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते 
हैँ | जो त्रिगुणमयी मायाकें खामी मेरे कालखरूष 
विश्वरूपकी धारणा करता है, वह शारीरों और जीव्रोंको 
अपने इच्छानुसार प्रेरित करनेक्री सामर्थ्य प्राप्त कर लेता 
है । इस सिद्विका नाम 'ईशित्व? है | जों योगी मेरे 
नारायण-खरूपमें--जिसे तुरीय और भगत्रान्‌ भी कहते 
हैंमनको छगा देता है, मेरे खाभाविक गुण उसमें 
प्रकट होने ळाते हैं और उसे 'विता! नामकी सिद्धि 
प्राप्त हो- जाती द्वै । निगुण ब्रह्म भी मैं ही हूँ । जो 
अपना निर्मळ मन मेरे इस ब्रह्लरूपमें स्थित कर लेता 
है, उसे परमानन्द-खरूपिणी 'कामाबसायिता? नामकी सिद्धि 
प्राप्त होती है | इसके मिळनेपर उसकी सारी कामनाएँ 
पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं| १ ०---१७॥ : 
जखेतद्वीपपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मथि। 
धारयञ्छ्लेततां याति पडूमिरहितो नरः॥ 
मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषशुद्रहन्‌ । 
तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः श्रृणोत्यसों ॥ 
चक्षुस्त्वष्टरे संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषि । ॥ 
मां तत्र मनसा ध्यायन्‌ विश्व पस्यति क्षम्‌ 
मनो मथि सुसंयोज्य देह तदलु वायुना। _ 
मद्भारणालुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः | 
यदा मन उपादाय यद्‌ यदू पं शपति! _ 


पाष्ण्यौ5 उपीछ्य गुदं प्राणं हृदुरःकण्ठमूर्धसु क 
आरोप्य ब्रह्रन्प्रेण ब्रह्म नीत्वोत्सजेत्तनुम्‌ गलित्सिजत्तनुपू ड 
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बिहर्यत्‌ सुराक्रीडे मत्स्थं सत्तं विभावयेत्‌ । 
बिमानेनोपतिष्ठन्ति स्रदत्तीः सुरक्तियः ॥ 
यथा संकल्पयेद्‌ बुद्धया यदा वा मत्परः पुमान्‌ । 
मयि सत्ये मनो युञ्ज॑स्तथा तत्‌ सञ्चपाश्चुते ॥ 
यो वै मङ्कावमापन्नो ईशितु्यशितुः पुमात्‌ । 
कुतश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मस ॥ 
मद्भक्त्या शुद्धसत्तस्य योशिनो धारणाविदः । 
तस्य त्रैकालिकी बुद्धिजन्मसृत्यूपशहिता ॥ 
अग्न्यादिभिने हन्येत झुनेर्योगमथं वपुः । 
मद्योगश्रान्तचित्तस्य यादसा्ुदक यथा ॥ 
मद्विभूतीरभिध्यायन्‌ श्रीवत्सा्नविभूषिताः । 
'्चजातपत्रव्यजनेः स भवेदषराजितः ॥ 
. श्रीमद्भागवत ११। १५ | १८-३० ) 
प्रिय उद्धव | भेरा वह रूप, जो सवेतद्वीपका खामी है, 
अत्यन्त शुद्ध और धर्ममय है | जो उसकी धारणा करता 
है, वह भूख-प्यास, जन्म-मृत्यु और शोक-मोह--इन 
छ; ऊर्मियोंसे सुक्त हो जाता है और उसे झुद्ध खरूपकी 
प्राप्ति होती है | मैं ही समध्िग्राणरूप आकाशात्मा हूँ। 
जो मेरे इस खरूपमें मनके द्वारा अनाहत नादका 


"चिन्तन करता है, वह “दूरअरवण! नामकी सिद्धिसे सम्पन्न 


हो जाती है और आकाराम उपलब्ध होनेग्रली विविध 
प्राणियोंकी बोडी सुन-समन्न सकता है। जो योगी 
नेत्रोंको सूर्यमें और सूर्यको नेत्रोमें संयुक्त कर देता है 
और दोनोंके संयोगमें मन-ही-मन मेरा ध्यान करता है, 
उसकी इष्टि सुक्ष्म हो जाती है, उसे “दूरदर्शन! नामकी 
सिद्धि प्राप्त होती है और वह सारे संसारको देख सकता 
है । मन और शरीरको प्राणवायुके सहित मेरे साथ 
संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो इससे “मनोजव? 


' नामकी सिद्धि प्रात हो जाती है । इसके प्रभावसे वह 
` योगी जहाँ भी जानेका संकस करता है, वहीं उसका 
मनको न : | उपादान-कारण वनकर ५क्रिसी, खिता, द्विक. फ्रिज भादि,फ़ोई-भी,पदार्य नष्ट नहीं कर्‌ 


[न्‌। दिव्य मडुर शुचि, करे सव अति श्रद्धासं पान ॥ ॐ 


रूप धारण करना चाहता है तो वह अपने मनके , 
अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है । इसका | 
कारण यह है कि उसने अपने चित्तको मेरे साथ जोड़ | 
दिया है । जो योगी दूसरे शरीरमें प्रवेश करना चाहे, | 
वह ऐसी भावना करे कि “मैं उसी शरीरमें हैं! ऐसा ५ 
करनेसे उसका प्राण वायुरूप धारण कर लेता है और [ 
बह एक झूछसे दूसरे फूछपर जानेवाळे भौरिके समान | 
अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीरमे प्रवेश कर जाता हैं। | 
योगीको यदि शरीरका परित्याग करना हो तो एड़ीसे | 
गुदाद्वारको दबाकर प्राणवायुको क्रमशः हृदय, क्षः, | 
कण्ठ और मस्तकमें ले जाय । फिर ऋह्मरन्प्रके द्वारा उसे | 
ब्रह्ममें लीन करके शरीरा परित्याग कर दे । यदि उसे | 
देवताओंके विहारसेमें क्रीड़ा करनेकी इच्छा हो, तो | 
मेरे शुद्ध सत्तमय खरूपकी भावना करे। ऐसा करनेसे 
सत्तगुणकी अंश-खरूपा सुर-सुन्दरियाँ विमानपर चढ़कर ; 
उसके पास पहुँच जाती हैं | जिस पुरुषने मेरे सत्य: | 
संकह्प-खरूपमें अपना चित्त स्थिर कर दिया है, उसीके | 
ध्यानमें संलग्न है, वह अपने मनसे जिस समय जैसा | 
संकल्प करता है, उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो | 
जाता है | में 'ईशित्ः और 'वशित्व'--इन दोनों 
सिद्धियोंका खामी हूँ; इसलिये कभी कोई मेरी आइ 
टाळ नहीं सकता । जो मेरे उस रूपंका चिन्तन कंरवे 
उसी भावसे युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी 
आज्ञाको भी कोई टाल नहीं सकता । जिस योगीका 
चित्त मेरी धारणा करते-करते मेरी भक्तिके प्रमावसे शु 
हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म, मृत्यु आंदि अइ 
बिषयोंको भी जान रेती है। और तो क्या--भूत' 
भविष्य और वर्तमानकी सभी बातें उसे माछमे हो जाती 
हैं | जेसे जळके द्वारा जल्में रहनेवाले प्राणियोंका ताई 
नहीं होता, वैसे ही जिसं योगीने अपना चित्त सुग 
छगाकर शियिल् कर दिया है, उसके योगमय शरीख़ी | 


{ 
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जो पुरुष श्रीवत्सं आदि चिह और शङ्ख-गदा-चत्र-प्म और इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है 


आदि आयुधोंसे विभूषित तथा ध्यजा-छत्र 
सम्पन्न मेरे अवतारोंका ध्यान करता है, 
जाता है || १८---३० ॥ 


उपासकस्य मामेवं योगधारणया अने; । 
सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्वस्त्यशेपत; ॥ 
जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्चासात्मनो शनेः । 
मद्धारणां धारयतः का सा सिद्विः सुदुर्लभा ॥ 
अन्तरायान्‌ वदन्स्येता युञ्जतो योगुत्तसम्‌ | 
मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणहेतवः | 
जन्मोषथितपोमन्तरैर्यावतीरिह सिद्भः । 
योगेनामोति ताः सर्वा ना्यैयोगगतिं ब्रजेत्‌ ॥ 
सर्वासामपि सिद्धीनां हेतु) पतिरहं प्रभु) । 
अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस ब्रहमतादिनास्‌ ॥ 
अहमात्माऽऽन्तरो वा्ोऽनाबृतः सर्वदेहिनाम । 
यथा शूतानि भूतेषु बहिरन्तः खयं तथा ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११। १५। ३१-३६ ) 

इस प्रकार जो विचारशीळ पुरुष मेरी उपासना करता 

है और योगधारणाके द्वारा मेरा चिन्तन करता है, उसे 

बे समी सिद्वियाँ पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका वर्णन 

मैने किया है । प्यारे उद्धव | जिसने अपने प्राण, मन 


-चॅत्र आदिसे और मेरे ही खरूपकी धारणा कर रहा है, उसके लिये 
वह अजेय हो ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं, जो दुर्लभ हो | उसे तो सभी 


सिद्धियाँ प्रात ही हैं | परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि 
जो लोग भक्तियोग अथवा ज्ञानयोगादि उत्तम योगोंका 
अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं,उनक्े 
लिये इन सिद्वियोंका प्राप्त होना एक विन्न ही है; क्योंकि 
इनके कारण व्यर्थे ही उनके समयका दुरुपयोग होता 
है | जातें जन्म, ओप्रधि, तपस्या और मन्त्रादिके 
द्वारा जितनी सिद्वियाँ प्राप्त होती हैं, वे समी योगके 
द्वारा मिळ जाती हैं; परंतु योगकी अन्तिम सीमा--मेरे 
सारूप्य, सालोक्य आदिकी प्राप्ति बिना मुझमें चित्त 
छाये, किसी भी साधनसे नहीं प्राप्त हो सकती। 
ह्मरादियोने बहुत-से साधन वतळाये हैं-योग, सांख्य 
और धर्म आदि । उनका एवं समस्त सिद्धियोंका एकमात्र 
मैं ही हेतु, खामी और प्रु हूँ। जेसे स्थूळ पद्नमूतोंमें 
बाहर, भीतर-स्तर सक्षम पञ्च-महामूत ही हैं, सूकम 
भूतोंके अतिरिक्त स्थूळ भूतोंकी कोई सत्ता ही नहीं है, 
वैसे ही मैं समस्त प्राणियोंके भीतर द्रशरूपसे और बाहर 
दर्यरूपसे स्थित हूँ । मुझमें बाहरूमीतरका भेद भी | 
नहीं है; क्योंकि मे निरातररण, एक अद्वितीय आला ._ 

हँ ॥ ३१-३६ ॥ क 


D0 
अध्याय दशसं 
भयवानूकी विभूतियोंका वर्णन fa 
न त्वां पश्यन्ति र [नि पश्यन्तं मोहितानि ते॥ 
{ ` याः काश्च दिवि वै रसायां 
त्व ब्रह्म परम साक्षाद्नाद्यन्तमपाबृतम्‌ । दश्च 
सवेपामपि भावानां त्राणस्थित्यप्ययोद्धवः ॥ र 
उश्चावचेषु भूतेषु दुर्शेयमहतात्मभिः । 


उपासते त्वां भगवन्‌ याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ 
येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमपयः। 
उपासीनाः धपद्यन्ते संसिद्धि तद्‌ वद्र में ॥ 


गूदश्चरसि भूतात्मा ०क्ूतातं।/व्यूतआन्नव, ७०० भि 
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शुचि, करें खर अति श्रद्धासेपान॥ ऋ | 


| शव बगल नवनटनललटललनललललनइ नल & बचत-खुधा भ्रीकृष्णकी भेयरकरो महान । दिव्य मधुर 

४ क बहाणा न | 

`) अद्वितीय तत्व हैं । समख प्राणियों और पदाथ रह्मपीगां झृणुरहँ राजषीणामहं मलुः। | 
उलत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रळयके फारग भी आप ही देवर्षीगां नारदोऽहं हविधान्यस्ि भेलुषु ॥ | 
हैँ । आप उच्चनीच सभी प्राणियमे स्थित हैं; परतु जिन सिद्धेश्वराणां कपिल! सुपर्णोऽहं पतर्त्रिणास्‌ \ ! 


छोगोंने अपने मन और इच्द्रियोको वमे नहीं किया हैः 
थे आपको नहीं जान सकते । आपकी यथोचित उपासना 
वो ब्रह्मवेत्ता पुरुष दी करते हैं । बढ़े-बढ़े ऋषि-महर्ष 
आपके जिन रूपों और विभूतियोंक्री परम भक्तिके साथ 
उपासना करके सिंद्धि प्रात करते हैं; वह आप मुझसे 
कहिये । समस्त प्राणियोके जीवनदाता प्रमो | आप समस्त 
प्राणियोंके अन्तरात्मा हैँ । आप उनमें अपनेको गुप्त रखकर 
लीला करते रहते हँ । आप तो सबको देखते हैं) परंतु 
जगतके प्राणी आपकी मायासे ऐसे मोहित हो रहे हैं कि 
वे आपको नहीं देख पाते । अचिन्त्य ऐश्व्यसमन्न प्रभो ! 
पृथ्वी, स्वर्श पाताळ तथा दि्ाःविदिशाओंमें आपके 
प्रभावसे युक्त जो-जो भी विभूतियाँ हैं आप कृपा करके 
मुझसे उनका वर्णन कीजिये । प्रमो | मैं आपके उन 
-रणकमलेंकी वन्दना करता हूँ जो समस्त तीर्थोको भी 
तीर्थं बनानेबाले हैं ॥ १ \॥ . 
| श्रीभगवानुवाच 
एवमेतदहं पृष्टः प्रश्न प्रइनत्रिदाँ बर । 
युयुत्सुना विनशने सपत्नैरजुनेन वे ॥ 
ज्ञात्या ज्ञातिवर्ध गरह्ममधमं राज्यहेतुकम्‌ । 
ततो निवृत्तो इन्ताहं इतोऽयमिति लौकिकः ॥ 
स तदा पुरुषव्याघ्रो युक्त्या से प्रतिबोधितः । 
अम्यभाषत मासेवं यथा त्वं रणमूर्धनि ॥ 
अहमात्मोद्वामीषां भूतानां सुहृदीधरः । 
` हं सर्वाणि भूतानि तेषां खित्युङ्कवाप्ययः ॥ 
अह गतिर्गतिमतां कारः करुयतामहम्‌ । 
गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्यौत्पत्तिको शुगः ॥ 
शुणिनामप्यहं त्रं महतां च मदानदम्‌। 
 द्कमाणामप्यह जीत्रो दुजेयातामहं मनः ॥ 
. वियग बेदानां मन्त्राणां ग्रणवलित्‌। 
अधुराणामकार रोऽख़ि पदानिच्छन्द्सामहम्‌ ॥ 
` इ््रोऽहं सर्वदेवानां, वसूनाम दव्यवाद 
आदित्यानामहं. विष्णू 
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प्रजापतीनां दक्षोऽई पितुणामहमयेमा ॥ \ 
मां विड्ुद्धव दैत्यानां र्ादमसुरेश्वरस्‌। 2 
सोमं नक्षत्रोपधीनां धनेशं यधर्षसाय्‌ ॥ 
ऐेरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्र्ुम्‌। | 
तपतां द्युमतां ख मदुष्याणां च सूपतिम्‌॥ | 

( श्रीमद्भागवत ११। १६ । ६-९७) | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-प्रिय उद्धव । तुम । 
प्रशनका मर्म समझनेवालोमें शिरोमणि हो । जिस समय | 
कुरकषत्रमें कौरव-पाण्डवोंका युद्ध छिड़ा हुआ था, उस | 
आसे oe तः ° ~ | 

समय शब्रुओंसे युद्धके लिये तत्पर अनन मुझसे. यही | 
प्रइन किया था । अ्जुनके मनमें ऐसी धारणा हुई कि | 
कुटुम्बियोको मारना और सो भी राज्यके लिये, बहुत ही k 
निन्दनीय अधर्म है । साधारण पुरु्रोके समान वह यह । 
सोच रहा था कि “सै मारनेवाल हूँ और ये सब मरेवाहे | 
हें? यह सोचकर वह युद्धसें उपरत हो गया । त | 
मैंने रणभूमिमें बहुत-सी युक्तियाँ देकर वीर-शिरोमगि | 

[yy c_ ~ 

अर्जुनको समझाया था । उस समय अझनन भी मुझे 


यही प्रइन किया था, जो तुम कर रहे हो । उद्भव ! 
मैं समस्त प्राणियोंका आत्मा, दिंतेषी सुहृ. और ईश्व 


नियामक हूँ । में ही इन समस्त प्राजियों और पदाथव 

रूपमें हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थितिं एवं प्रल्यक्रा कार्ण 
भी हूँ । गतिशील पदार्थोमें मैं गति हूँ । अपने अधीच वर | 
वाळेंमें मैं काळ हैँ। युगोंमे मैं उनकी मूलखरूपा साम्यावर्श 
हूँ और जितने भी गुणवान्‌ पदार्थ हैं उनमें उ 
स्वाभात्रिक गुण हूँ । गुगयुक्त वस्तुओंमें मे क्रियाशर्ति 
प्रधान प्रथम काः सत्रासा हूँ और महानमें रा तशि 
प्रधान प्रथम कार्य महत्तत्त हूँ । सुईँम बस्तु | 


जीत्र हूँ और कठिनाईसे वशमें होनेत्रालोमें मर्त 


४ उद्धच गीता # 


तीन मात्राओं ( अ+उ+म) वाला ओंकार हूँ। मैं 
अक्षरोंमें अकार, छन्दोमें त्रिपदा गायत्री हूँ । समस्त 
देत्रताओंमें इन्द्र, आठ वसुओंमें अग्नि, द्वादश आदित्यों- 
में विष्णु और एकादा स्मे नीळछोडित नामका रुद्र हूँ। 
मैं ब्रह्मर्षियोंमें खृगु, राजर्षियोमें मनु, देद्र्षियामे नारद 
और गौओंमें कामधेनु हूँ । में सिद्धेश्वरोमे प 
पक्षियोमें गरुइ, प्रजापतियोंमें दक्ष क और पितरों- 


चपुद्ञन- 


उच्चेःश्रत्रासतुरङ्गाणां धातूनामसि काश्च 
यमः संयमतां चाहं सर्पाणामसि वासुकिः ॥ 
नहोन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रः शृङ्भिदषट्रिगास्‌ । 
आश्रमाणामह तुर्यो वणानां प्रथमोऽनघ ॥ 
तीथानां स्रोतसां गङ्गा समुद्र।/ सरसामहम्‌ । 
आयुधानां धलुरहं त्रिपुरष्मो धनुष्मताम्‌ ॥ 
. धिष्ण्यानामस्म्यहं मेरुगहनानां हिमालयः । 
. चनस्पतीनामश्चत्थ ओषधीनामहं यवः ॥ 
` पुरोधसां वसिष्ठोऽहं ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पति) । 
स्कन्दोऽहं सर्यसेनान्यामग्रण्यां भगवानजः || 
ज्ञानां ब्रहमयज्ञोऽहं त्रतानामिहिसनम्‌ | 
बास्वग्न्थकौस्वुवागात्मा छुचीनासप्यह छुचिग। 
योगानामात्मसंरोधो मन्त्रोऽखि तरिजिगीषताम्‌। 
. आल्वीक्षिकी कौशलानां विकण्पः ्यातिवादिनास्‌। 
. स्रीां तु शतरूपाहं पुंसां ल 
. नारायणो झुनीनां च छुमार bs 
` भर्माणामखि संन्यासः श्षेमाणामत्रहि्मीतिः | 
गुह्यानां खरनृतं मौनं ॥ 
, संवत्सरोऽस्म्यनिमिपासतूलां _ मधुमाधतरों 
. मासानां मार्मशीर्षो5 नए तशामिजित्‌॥| 


-अख-राखोमें धनुष 


बालोमें सूर्य तया मनुष्पोंमें राजा हूँ ॥ ६-० नतास्म सुमेर, दुर्गम स्थानोमें | 
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अह युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः । 
इपायनोऽसि व्यासानां कत्रीनां काव्य आत्मवान॥ 
वासुदेवो भगवतां त्वं तु भागवतेष्वहम्‌ । 
किम्पुरुषाणां हनुमान्‌ विद्याधाणां सुदशनः ॥ 

( श्रीमद्धागवत ११। १६। १८-२९ ) 
) घोड़ोमें उच्चे :श्रत्रा, धातुओंमें सोना, दण्डधारियोंमें 
यम और सपोमें वाछुकि हूँ । निष्पाप उद्धवजी ! में 
kD ग, खग और दाढतराले प्राणियोंमें 
ह्‌ ae ब्यास और वों ब्राह्मण 
र्या दा गङ्गा, जडाशयोंमें समुद्र, 
धनुधरोमें त्रिपुरारि शंकर हुँ । 


वनस्पतिये्नैं पीपछ और धान्योंमें जो हूँ । में पुरोहितोंमें 

वसिष्ठ, वेदवेत्ताओंमें बृहस्पति, समस्त सेनापतियोंमें 

खामिकार्तिक और सन्मार्ग-प्रवतंकोमें भगवान्‌ ब्रह्मा हूँ ।. 

पञ्चमहायजञेमें ब्रह्मयज्ञ ( खाध्याययज्ञ ) हूँ, त्रतोंमे 

अहिसात्रत और शुद्र करनेवाले पदार्थमे नित्य शुद्ध वायु, 

अग्नि, सूर्य, ज5, वागी एवं आत्मा हूँ । आठ प्रकारके 
योगमें मैं मनोनिरोध-रूप समाधि हूँ | विजये इच्छुकों- 
में रहनेत्राळा मैं मन्त्र ( नीति ) बळ हूँ, कौशलोंमें 
आत्मा और अनात्माका विविकहप कौशळ तथा ख्याति- | 
वादियोंमें विकल्प हूँ । में ख्लियोमें मनुपत्नी शतरूपा, | 
पुर्रेमें खायम्मुव मनु, मुनीश्वरोमें नारायण और ` 
ब्रह्मचारियोमें सनत्कुमार हूँ । मैं घमेमिं करमसंन्यास अथवा 
एषगात्रयके त्यागद्वार सम्पूर्ण प्राणियोंको अभयदानःरूप 
सचा संन्यास हूँ । अमयके सात्रनोंमें आत्मखरूपका | 
अनुसंधान हूँ, अभिम्रायगोपनके साधनोंमें मधुर बचन 
एवं मौन हूँ और जी-पुरुषके जोड़ोमें में प्रजापति है--- 
जिनके शरीरके दो भागोंसे पुर्त और ख्रीका पहला 
जोड़ा पैदा इआ। सदा सावधान रहकर जागनेवालमें 
संब्सररूप काळ मैं हूँ, ऋतुओंमें बसन्त, महीलोमें 
मार्गशीर्ष और नश्षत्नोंमें अभिजित्‌ हूँ । मैं युगम सत्ययुग, | 


हे ` ख़ेबेकरियोंमें महर्षि देवळ और असित, व्यासेमें श्रीकृष्ण- 
` / ह्वैपायन व्याप्त तथा कबियोंमें मनखी झुक्राचायं हू | 
सश्की उत्पत्ति और ळय, प्रागियोंके जन्म और मुत्यु 
तया विद्या और अत्रिद्याके जाननेत्राले भगग्रानामें ( त्रिरि्ट 
महापुरुषोमे ) मैं वासुदेव हूँ । मेरे प्रेमी भक्तोमें तुम 
( उद्भव ), किम्पुरुषोंमें हनुमान्‌; त्रिद्याधरामं सुदशन 
( जिसने अजगरे रूपमें नन्दवाबाको ग्रस छ्या था 
और फिर - भगवानके पादस्पर्रासे मुक्त हो गया था) 
मैं हूँ ॥ १८-२९॥ 
र्नानां पञ्नरागोऽसि पद्मकोशः सुपेशसास । 
कुशोऽसि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं हविःष्वहम्‌॥ 
व्यवसायिनामहं लक्ष्मीः कितवानां छलग्रहः । 
तितिक्षाखि तितिक्षूणां सत्तं सत्तवतामहम्‌ ॥ 
ओजः सहो वलवतां कमाई बिद्धि सात्वताम्‌। 
सात्वतां नवमूर्तीनामादिमूतिरह॑ परा ॥ 
विश्वावसुः पवेचित्ति्गन्धर्वाप्सरसामहम्‌ । 
भूधराणामहं स्थैयं गन्धमात्रमहं क्षुः ॥ 
अपां रसश्च परमस्तेजिष्ठानां विभावसु) । 
प्रभा सर्येन्दुताराणां शब्दाऽ नभसः परः॥। 
ब्रह्मण्यानां बलिरहं वीराणामहमजुनः | . 
भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरहं वे प्रतिसंक्रमः 
गत्युक्त्युत्सगोपादानमानन्दस्पर्शलक्षणस्‌ ॥ 
आसादश्चुत्यवघ्राणमहं सर्वेन्द्रियेन्द्रियम्‌ । 
पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌ ॥ 
विकारः पुरुषोऽव्यक्तं रजः सत्तं तमः परम्‌ । 
अहमेतस्रसंख्यानं ज्ञानं तत्तविनिश्चयः ॥ 
मयेश्वरेण जीवेन गुणेन शुणिना घिना । 
र्चात्मनापि सर्वेश न भाषो विद्यते कचित्‌ ॥ 
संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया । 
` नतथामे विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिशः ॥ 
` ततेजः श्री; कीतिर अयं हीस्त्यागः सौभगंभगः। 
रच वीये तितिक्षा विज्ञानं यत्र यंत्र स मेंऽशकः ॥ 


RR स्स ३३अअअअअअभ 


१४० ओ वचन-सुधा भ्रौकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य संझुर शुचि) करे सय अति श्रद्धासे पान ॐ 
£ 


रत्नोंमें पद्मराग ( लाळ ), सुन्दर वस्तुओंमे | 
कमछकी कळी, तृणोंमें कुशा और हविष्योमें गायका | 
घी हूँ । में व्यापारियोंमें रहनेत्राली लक्ष्मी, छछ- ' 
कपट करनेबाळेंमें बत-क्रीडा, तितिक्षुओंकी तितिक्षा , 


( कश्सहिष्णुता ) और साखिक पुरुषोर्म रहनेवाख _ 


सत्तणुग हूँ । में बल्वानोंमें उत्साह और पराक्रम तथा 
भावद्धक्तोंमे भक्तियुक्त निष्काम कमं हुँ । वेष्णबोंकी 
पूज्य वाछुदेव, संकषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्र, नारायण, 
हयग्रीव, वराह, नृसिंह और ब्रह्मा---इन नौ मूर्तियोंमे 


में पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति बासुदेव हूँ । में गन्धवोंमें | 


रि्रात्रखु और अप्सराओंमें ब्रह्ञाजीके दरवारकी अप्सरा 
पूर्वचित्ति हूँ । पर्वतोंमें स्थिता और प्रथवीमें शुद्ध 
अत्रिकारी गन्ध मैं ही हूँ । में जळमें रस, तेजख्लियोंमे 
परम तेजखी अग्नि; सूर्य, चन्द्र और तारोंमें प्रभा तया 


w 


आकारामें उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ । उद्धवजी ! मैं 


ब्राह्मग-भक्तोमें बलि, बीरोमें अर्जुन और प्राणियोंमें उनकी | 


उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ | मैं ही पैरोमें चळनेकी 
शक्ति, वाणीमें बोळनेकी शक्ति, पायुमें मळत्यागकी 
शक्ति, हाथमे. पकड़नेकी शक्ति और जननेन्द्रियमें 
आनन्दोपमोगकी शक्ति हैँ । त्वचामें स्परीकी, नेत्रम 
दर्शनकी, रसनामें खाद लेनेकी, कानोंमें श्रवणकी और 
नासिकामें सूँघनेकी शक्ति भी मैं ही हूँ । समसत 


इन्द्रियोंकी इन्द्रियशक्ति मैं ही. हूँ । पृथी, 


वायु, आकाश, जळ, तेज, अहंकार, महत्तत्त्व, 

महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्त, रज, तम और 
उनसे परे रहनेत्राळा ब्रम-ये सत्र में ही हूँ । इन 
तत्तोंकी गणना, लक्षणोंद्रारा उनका ज्ञान तथा तत्त 


ज्ञानरूप उसका फळ मीं मैं ही हूँ | में ही ईश्वर हू | 
मैं ही जीत हूँ, मैं ही गुण हैँ और मैं ही गुणी हैँ। | 
मैं ही सबका आत्मा हूँ और में ही संब कुछ हूँ । मेरे | 
अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। | 
` ( ओीमदभागव4 १।१६५॥ ४१००१४ ०३००५ पहत. >कों किसी समय परमाणुओंकी | 
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गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी व्रिभूतियोंकी 
गणना नहीं कर सकता; क्‍योंकि जब मेरे रे 
हुए कोटि-कोटि ब्रहमण्डोंकी भी गणना नहीं हो सकती, 
तब मेरी त्रिभूतियोंकी गणना तो हो ही कैसे सकती 
` है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, 
छज्जा, त्याग, सौन्दर्य, सौमाग्य, पराक्रम, तितिक्षा 
और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों, वह मेरा ही अंश 
है || ३०--४० ॥ 
एतास्ते कीतिंताः सर्वाः संक्षेपेण विभूतयः । 
मनोनिकारा एवेते यथा वाचाभिधीयते ॥ 
वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्‌ यच्छेन्द्रियाणि च। 
आत्मानमात्मना यच्छ न सूयः कल्पसेऽध्वने ॥ 
यो वे वाङ्‌मनसी सम्यगसंयच्छन्‌ थियायतिः । 
तस्य ब्रतं तपो दानं स्रमत्यामघटाम्बुवत्‌ ॥ 
तसान्मनोचचःप्राणान्‌ नियच्छेन्मत्परायणः । 
मद्कक्तियुक्तया बुद्धया ततः परिसमाप्यते ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १६ | ४१--४४ ) 


उद्रवजी ! मैंने तुम्हारे प्ररनके अनुसार संख्षेपसे 

विभूतियोंका वर्णन किया | ये सत्र पसार्थवस्तु नहीं, 
हैं, मनोविकारमात्र हैं; क्योंकि मनसे सोची और वाणीसे 
कदी हुई कोई भी वस्तु परमार्थ ( वास्तविक ) नहीं 
होती । उसकी एक करमना ही होती है | इसळिये तुम 
वाणीको खच्छन्दर भाषणसे रोको, मनके संकल्म-विकल्प 
बंद करो । इसके लिये प्राणोंको वहामें करो और 
इन्द्रियोंका दमन करो । सास्ति बुद्विके द्वारा प्रपश्ना- 
भिसुख बुद्धिको शान्त करो । फिर तुम्हें संसारके जन्म- 
मृत्युरूप बीहड़ मार्गमे भउकना नहीं पड़ेगा । जो 
साधक बुद्विके द्वारा वाणी और मनको पूर्णतया वशमें 
नहीं कर लेता, उसके ब्रत, तप और दान उसी प्रकार 
क्षीण हो जाते हैं, जैसे कच्चे घड़ेमें भा हुआ जळ। 
इसळिये मेरे प्रेमी भकतक्रो चाहिये कि वह मेरे परांयग 
होकर भक्तियुक्त बुद्विसे वाणी, मन और प्राणोंका संयम 
करे । ऐसा कर लेनेपर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं 
रहता । बह कृतकृत्य हो जाता है | ४ १-४४॥ 


अध्याय एकादश 
वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण ; 
र तत्त्वं नः सर्वधमश धमस्त्वद्गक्तिळक्षणः । ` 
यस्त्वयाभिहितः | न्‍ मर घमस्व॑ लए पा यस्य विधीयेत यथा चणय मे प्रभो॥ 
me (जीवत १३ | १७। १-७). 


यथाजुष्ठीयमानेन॒ त्वयि भक्तिन्रणां भवेत्‌। 
खधर्मेणारचिन्दाक्ष तत्‌ समाख्यातुमहंसि ॥ 
पुरा किल महाबाहों धर्म परमकं प्रभो। 
यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्थ माधव ॥ 
ख इदानीं. सुमहता :कांलेनामित्रकशन | 
न प्रायो भविता मत्यंखोके प्रागुशासितः ॥ 
' बक्ता कतोयिता नान्यो ध्मस्याच्युतःते सुबि।. 
सभायामपि वैरिङच्यां यन्न मूर्तिधराः कलाः ॥ 
कञोवित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसुदन! 


उद्धवजीने कहा-कमलनयन श्रीकृष्ण | आपने पहले 
वर्णाअम-घर्मका पालन करनेबालोंके लिये और सामान्यतः | 
मनुष्यमात्रके लिये उस धर्मका उपदेश किया था जिससे | 
आपकी भक्ति प्राप्त होती दै । अब आप कृपा करके य | 
बतलाइये कि मनुष्य किंस ग्रकारसे आपने धर्मका अनुष्ठान | 
करे, जिससे आपके चरणोंमें उसे भक्ति प्रात हो जाय। | 
प्रमो [-महाबाहु साधव ! पहले आपने हंसरूपसे | अवतार्‌ 
ग्रहण करके ब्रह्मजीको अपने परम धर्मका उपदेश किया 
था । रिपुद्मन | बहुत समय बीत जानेके कारण वह. 


. इस समय मर्ल्यलोकमे प्रायः नहींसा रह गया है। क्योंकि... 
त्यक्ते महीतळे. देव विनप्टे"के!“'प्रवेदयेति | ००-सष्ोउसकाकदिग्रकिेऽहुत दिन हो गये E | 


र 3 अच्युत | एश्वीमे तथा ब्रह्माको उस समामे भी, जहाँ सम्पूण 
वेद्‌ मूर्तिमान्‌ होकर विराजमान रहते हैं; आपके अतिरिक्त 
ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस चर्का प्रवचन) प्रवचन ते 
अंथवा संरक्षण कर सके । इस घर्मके प्रवर्तक) रक्षक ऑर 
उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु देत्यको 
मारकर वेदोंकी रक्षा की थी, वेसे ही अपने घर्मकी भी रक्षा 
कीजिये | खयंप्रकाश परमात्मन्‌ | जब आप पृथ्वीतलसे अपनी 
लीला संवरण कर लेंगे; तब तो इस धर्मका लोप ही हो जायगा 
तो फिर उसे कौन बतायेगा ! आप समस्त घर्मोंके मेज हैं; 
- इसलिये प्रभो ! आप उस धर्मका वर्णन कीजिये, जो आपकी 
भक्ति प्रात करानेवाळा दै और यह भी बतलाइये कि किसके 
लिये उसका कैसा विधान है ॥ १--७॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं ख्वभृत्यमुख्येन पृष्ठ: स॒ भगवान्‌ हरिः। 
ग्रतः कषेमाय मत्योनां धमोनाह सनातनान्‌ ॥ 
( भीमद्भागवत ११। १७। ८ ) 


'_ श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | जब इस प्रकार 
भक्तशिरोमणि उद्धवजीने प्रश्‍न किया, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
“अत्यन्त ग्रसन्न होकर प्राणियोंके कल्याणके लिये उन्हें सनातन 
घमोका उपदेश दिया। ८ ॥ ह 
श्रीभगवानुवाच 


धम्य एष तव प्रश्नो नेःश्रेयसकरो चुणाम्‌। 

' चणीश्रमाचारवतां तमुद्धग निबोध में ॥ 
आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः । 

` कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात्‌ कृतयुगं विदुः ॥ 
वेद प्रणव एवाग्रे धर्मोष्हं बृपरूपशक। 
` उपासते तपोनिष्ठा इंस मां सुक्तकिल्बिषाः ॥ 

' ज्रेतामुखे मद्दाभाग प्राणान्मे हृदयात्त्रयी'। ` 
` विद्या प्रादुरभूत्तस्या अहमासं त्रिबुन्मखः ॥ 
| = : बविम्क्षत्रियविद्शद्र इसवाहस्पादजाः । ; 
` ` वेराजातू एुरुषाजञाता थ आत्माचारलक्षणाः ॥ 
+ शहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम । 


| 
| 
| 
| 
| 
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शुद्धि, करें सब अति अद्धाले पाम ॥ # 


pms 


आसव प्रकृतयो तृणां नीचैनीचोसमोत्तमा। ॥ | 
शमो दमस्तपः शौच संतोषः क्ास्तिराजबस्‌। | 
मद्भक्तिय दया सत्यं ब्रह्मप्रकृतपस्त्विमा! ॥ 
तेजो बलं तिः शोय रितिक्षौदार्यशु्यमः। \ 
स्मेर ब्रहमण्यतेश्वयं क्षत्रप्रकृतयर्त्विमाः॥ . 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेबनस्‌। । 
अतुष्टिस्थोफवयेवै्यग्रकृतयस्तिमाः ॥ | 
शु्ूषणं द्विजां देवानां चाप्यमायया। | 
तत्र रुब्धेन संतोषः शद्रप्रकृतयस्वथिमाः | , 
अशौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः । | 
कामः क्रोधश्च तर्षश्च स्भावोऽन्तेवसायिनास्‌॥ | 
अहिंसा सस्यमस्तेयमकामक्रोधरोभता | 
भूग्नयहितेह्द च धर्मोऽयं सार्ववणिकः | | 
( श्रीमद्भागवत ११। १७। ९-२१) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-ग्रिय उद्धव । तुम्हार \ 
प्रइन धर्ममय है; क्योंकि इससे बर्गाश्रमधरमी मनुषयक्ष | 
| 


परम कल्याग-स्वरूप मोक्षी ग्राधि होती है । अतः | 
तुम्हें उन धमाका उपदेश करता हूँ, सावधान होक 
सुनो । जिस समय इस कल्पका प्रारम्भ हुआ भा ओ! 


पहला सत्ययुग चछ रहा था, उस समय सभी मनुर्वा | 


«हंस! नामक एक ही वर्ण था। उस युगमें सब झा 
जन्मसे ही कृतकृत्य होते थे; इसीलिये उसका एक प] 
कृतयुग भी है | उस समय केवल प्रणव ही द. 
और तपस्या, शौच, दया एवं सत्यूप चार च 
युक्त मैं ही बूषमरूपारी धर्म था । उस समयके तिर 
एबं परम तपसी भक्तजन मुझ हंसखरूप शुद्र परमालाबै| 
उपासना करते थे । परम भाग्यवान्‌ उद्भव ! स | 
बाद त्रेतायुगका आरम्भ होनेपर मेरे हृदयसे बी 
प्रशासके द्वारा ऋषेद, सामवेद और पर्छ व 
्रयीत्रिया प्रकट हुई और उस त्रयीविधासे ६ 
अर्थ और उदूगाताके कमरूप तीन | 


भेदोंवाले st 
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भुजासे क्षत्रिय, जंघासे वेश्य और चरणोंसे झाद्रोंकी 
उत्पत्ति हुई । उनकी पहचान उनके खमावानुसार और 
आंचरणसे होती है । उद्धवजी ! विराट्‌ पुरुष भी में ही 
हूँ; इसलिये मेरे ही ऊरुस्थछसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे 
ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षःस्थछसे वानप्रस्थाश्रम और मस्तकसे 
संन्यासाश्रमकी उत्पत्ति हुई है | इन वर्ण और आश्रमोंके 
पुरुषोंके खभाव भी इनके जन्मस्थानोंके अनुसार उत्तम, 
मध्यम और अधम हो गये । अर्थात्‌ उत्तम स्थानोंसे 
उत्पन्न होनेत्राले वर्ण और आश्रमोंके खभात्र उत्तम और 
अधम स्थानोंसे उत्पन्न होनेत्रालांके अधम हुए । झम, 
दम, तपस्या, पत्रित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीघापन, 
मेरी भक्ति, दया और सत्य--ये ब्राह्मण-वर्णके सभात् 
हैं | तेज, वळ, घैये, वीरता, सहनशीलता, उदारता, 
उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मगमक्ति और ऐश्वयें--ये 
क्षत्रिय वर्णेके खभाव हैं | आस्तिकता, दानशीळता, 
दम्भद्दीनता, ब्राह्मगोंकी सेत्रा करना और धनसंचयसे 
संतुड न होना--ये वैश्य वर्णके खभाव हैं | ब्राह्मण, 
गौ और देवताओंकी निष्फ्पठमावसे सेवा करना और 
उसीसे जो कुछ मिछ जाय, उसमें संतुष्ट रहना--य 
शूद्र वर्गके खभाव हैं | अपतित्रता, झूठ बोछना, चोरी 
करना, इश्वर और परछोककी पा न करना, झूठमूठ 
झगड्ना और काम, क्रोध एवं तृष्णाके वशमें रहना-- 
ये अन्त्यजोंके खमाव हैं । उद्रत्रजी ! चारों बणॉ और 
` चारों आश्रमोंके छिये साधारण धर्म यह है कि मन, 
वाणी और झारीरसे किंसीकी हिंसा न करें; सत्यपर 
इह रहें; चोरी न करें; काम, क्रोध तथा छोमसे बचें और 
* जिन कामोंके करनेसे समस्त प्राणियोंकी प्रसन्नता और 
उनका मळा हो, वे ही करं ॥ ९-२१ ॥ | 
द्वितीयं ग्राप्यालुपूव्याज्जन्सोपनयनं द्विजः । 
'चसन्‌ शुरुङुरे दान्तो ब्रह्माधीयीत चाहुतः॥ 
सेखलाजिनदण्डा्त्रहमपत्रकमण्डळ्स्‌ । 


-जदिलोऽधोतदद्वासोऽस्तमीa जग व देधूत्‌ || स Digitized by eGangotri 


स्नानभोजनहोमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः । 
नच्छिन्यान्नखरोमाणि कक्षोपस्थयगतान्यपि ॥ ` ` 
रेतो नात्रकिरेज्ञातु ब्रह्मत्रतधरः स्यम्‌ । | 
अवकीर्णेऽचगाह्याप्सु यतासुख्निपदीं जपेत्‌ ॥ - 

अग्न्यकोचायंगोगिग्रगुरुबृद्भसुराञ्छुचिः । 
समाहित उपासीत संध्ये च यतवाग जपन्‌ ॥ ` 
आचाय मां बिजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्‌ । ` 
न मर्त्युद्भया्येत सर्वदेवमयो शुरुः ॥ ` 
सायं प्रातरुपानीय भेकष्यं तस्मे निवेदयेत्‌ । ` 
यच्चान्यदप्यलुज्ञातञ्ुपयुञ्जीत संयतः ॥ : 
श्रपमाण आचार्यं सदोपासीत नीचवत्‌ । “ 

यानशस्यासनस्यानेनातिद्रे कृताञ्जलिः ॥ 
एवंवृत्तो गुरुकुले वसेद भोगविवर्जितः । ` 
विद्या समाप्यते यावद बिभ्रद्‌ ्रतमखण्डितम्‌ ॥ | 
( श्रीमद्भागवत ११। १७ | २२-३० )- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेर गर्माधान आदि संस्कारोंके 
क्रमले यह्ञोपत्रोत-संस्कारहप द्वितीय जन्म प्राप्त करे! 
गुरुकुलमें रहे और अपनी इच्द्रियोंकों बशमें रक्खे || 
आचार्यक्रे बुळानेपर वेदका अध्ययन करे और उसके: 
अर्थका भी विचार करे । मेखला, मृगचम, वर्णके अनुसार 
दण्ड, रद्राक्षकी माळा, यज्ञोपत्रीत और कमण्डछ धारण | 
करे । सिपर जटा रखे, शौकीनीके छिये दाँत और 
बज्न न धोवे, रंगीन आसनपर न बैठे और 
कुरा धारण करे । स्नान, भोजन, हवन, जप और 
मळममूत्रस्यागके समय मौन रहे और कक्ष ` तथा 
ुतन्द्रियके बाळ और नाखूनोंको कभी न काटे.। 
पूर्ण ब्रहमचर्थक्का पाठन . करे | ख़ तो कभी वीर्यपात 
करे ही नहीँ, यदि खप्न आदिमं वीय स्वछ्ति हो 


जाय, तो जलमें स्वान करके प्राणायाम करे एबं ! 


गायत्रीका जप करे । ब्रह्मचारीको पत्रिरताके साथ 
ए्ग्रचि्त होकर अग्नि, सये, आचार्य, गौ, ब्राह्ु, | 
गुर, बृद्रजन और देवताओंकी उपासना करनी चाहिये _ 
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) `` तथा सायाळ और प्रातःकाल मौन होकर संध्योपासन 
` / एवं गायत्रीका जप करना चाहिये । आचार्यको मेरा ही 
खरूप समझें, कमी उनका तिरस्कार न करें। उन्हें 
साधारण मनुष्य समझकर दोषद्ि न करे; क्योंकि गुर 
सर्वदेवमय होता है । सायक्रा७ और प्रातःकाल दोनों 
समय जो कुछ मिश्ञा्में मिले, सो छाकर गुरुदेवके आगे 
रख दे | केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब । 
तदनन्तर उनके आज्ञानुसारं बड़े संयमसे भिक्षा आदिका 
यथोचित उपयोग करे | आचार्य यदि जाते हों तो 
उनके पीछेपीछे चले, उनके सो जानेके बाद बड़ी 
सात्रवानीसे उनसे थोड़ी दूरपर सोवे । थके हों, तो 
पास बैठकर चरण दबावे और बैठे हों तो उनके 
आदेशकी प्रतीक्षामें हाथ जोड़कर पासमें ही खड़ा 
रहे । इस प्रकार अत्यन्त छोटे व्यक्तिकी भांति सेवा- 
ु्रषाके द्वारा सदा-सवंदा आचार्यकी आज्ञामें तत्पर रहे । 
जबतक विद्याध्ययन समाप्त नहो जाय, तबतक सब 
प्रकारके भोगोंसे दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुलमें 
तिबांस करे और कमी अपना ब्रह्मचर्यत्रत खण्डित न 
' होने दे ॥ २२---३० ॥ 
' यदसौ छन्दसां लोकमारोक्ष्यत्‌ अ्मविष्टपम्‌ । 
. शुर विन्यसेद्‌ देहं खाध्यायाथ बहदुवतः ॥ 
' अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वूतेषु मां परम्‌ । 
' अप्र्थ्धीरुपासीत. जह्मयचेरव्यकस्मपः ॥ 
` स्रीणां निरीक्षणस्पशसंलापश्ष्वेलनादिकम्‌ । 
। ग्राणिनो मिथुनीभूतानगृहस्यो5ग्रतस्त्यजेतू ॥ 
| . शौचमाचमनं स्नानं संध्योपासनमा्तरम्‌। 
| तीर्थसेवा जपोऽस्पृस्याभक्ष्यासम्भाष्यवजनम्‌ । 
हि ` श छिः ` इन 
' सङ्काः सर्वभूतेषु मनोगराकायसंयमः ॥ 
एवं 3 ब्राह्मयोउप्रिरिव ज्वलन्‌ । 
क्तसतत्रतपसा 


श्रेयस्करी मददान्‌। दिब्य मधुर शुचि' 


` संन्यासियोंको चाहिये कि वे ख्ियांको देखना, स्पशे ' 


दग्धकर्माशयोघ्मल लः ॥ ` 
( ओमद्भामबत: १३१५/२७ ११३९०३३३।५)॥ ०च्छा० नणम प्रवेश करना म ' 


करें सब आते भ्रद्धाल पान ॥ # । 
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यदि अह्मचारीका विचार हो कि मैं मूर्तिमान्‌ वेदोंके | 
निवासस्थान ब्रह्मछोकमें जाऊँ, तो उसे आजीवन नेष्ठिक | 
रह्च् ब्रत ग्रहण कर लेना चाहिये और वेदोंके 
खाध्यायके छिये अपना सारा जीवन आचार्यकी सेवामें 
ही समर्पित कर देना चाहिये । ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच 
रह्मतजसे.सम्पनन हो जाता है और उसके सारे पाप 
नष्ट हो जाते हैं | उसे चाहिये कि अभि, गुरु, अपने 
शरीर और समस्त प्राणियोंमें मेरी ही उपासना करे और 
यह भाव रक्खे कि मेरे तया सबके हृदयमें एक ही 
परमात्मा त्रिराजमान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और 


~ 


करना, उनसे वातचीत या हँसी-मसखरी आदि करना 
दूरसे ही त्याग दें; मेथुन करते इए प्राणियोंपर तो 
दष्ट्रिपाततक न करें । प्रिय उद्धव | शौच, आचमनं, 
स्नान, संथ्योपासन, सरछता, तीर्थसेवन, जप, समसत 
प्राणियोंमें मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीरका 
संयम--यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और | 
| 
संन्यासी--समीके लिये एक-सा नियम है । अस्प | 
को न छूना, अभक्ष्य वस्तुआँको न खाना और जिनसे 
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. बोलना नहीं चाहिये उनसे न बोछना--ये नियम भी 


सबके लिये हैं । नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमोंका 
पाळन करनेसे अग्निके समान तेजखी हो जाता है। |. 
तीब्र तपस्याके कारण उसके कर्म-संस्कार भस्म हो 
हैं, अन्तःकरण छुद्र हो जाता है और वह मेरा भए 
होकर मुझे प्राप्त कर लेता है || ३१-३६ ॥ 


अथानन्तरमविक्ष्यन्‌ यथा जिञ्ञासितागमः | | 
गुरवे दक्षिणां दस्वा स्नायाद्‌ शुव॑नुमोदितः | | 
गृह बनं बोपविशेत्‌ परबरजेद्‌ वा द्विजोत्तमः । | 
आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा मत्परश्ररेत्‌॥ | 
( श्रीमद्भागवत ११। १७। ३७-३८) | 

्यारे उद्र ! यदि नैधिक ब्रह्मचर्य म्हण करने! | 


ip 


# उद्धव गीता # 
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तो विधिपूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्यको 
दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर समावर्तन: 
संस्कार करावे--स्नातक वनकर ब्रह्मचर्याश्रम छोड़ दे । 
' ब्रह्मचारीको चाहिये कि ब्रह्मचर्य-आश्रमके बाद गृहस्थ 
अथवा वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे | यदि ब्राह्मण हो 
तो संन्यास भी ले सकता हैं| अथवा उसे चाहिये कि 
क्रमशः एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें प्रवेश करे; किंतु 
मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रमके रहकर अथवा 
विपरीत क्रामसे आश्रम-परचिरतन कर स्वेच्छाचारमें न 
्रृत्त हो || २७-३८ 
गृहार्थी सदृशीं भार्याषुदहेदुशुष्सिताम्‌ । 
यवीयसीं तु वयसा तां सबर्णामचु क्रमात्‌ ॥ 
इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ । 
रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्यै् याजनम्‌ ॥ 
्रतिग्ररं मन्यमानस्तपस्तेजोयशोनुदम्‌ । 
अन्याभ्यामेच जीवेत शिलेव दोषदृक्‌ तयोः ॥ 
त्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । 
कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥ 


शिलोञ्छव्वृस्या परितुष्टचित्तो 
धमं महान्तं विरजं जुषाणः । 
मय्यर्पितात्मा गृह एव तिष्ठ- 


नातिप्रसक्तः सञ्चुपेति शान्तिम्‌ ॥ 
समुद्धरन्ति ये विग्रं सीदन्तं मत्परायणम्‌ । 
तालुद्धरिष्ये नचिरादापद्भायों नोरिवाणवात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ |. १७। ३९-४४ ) 
प्रिय उद्धव ! यदि ब्रहमचर्थाश्रमके बाद गृहस्थाश्रम 
खीकार करना हो तो ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपने 
अनुरूप एवं शात्रोक्त छक्षणोंसे सम्पन्न कुलीन कन्यासे 


विवाह करे | वह अवस्थामें अपनेसे छोटी और अपने | 


ही वणेकी होनी चाहिये | यदि कामबश अन्य वणकी 
कन्यासे और विवाह करन्‌ 
निम्न वर्णेक्की बन्यासे विवाह कर सकता 


१४५ 
यज्ञ-यागादि, अध्ययन और दान करनेका अधिकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वैश्योंकी समानरूपसे है । परंतु दान लेने, 
पढ़ाने और यज्ञ करानेका अधिकार केवल ब्राह्मणोंको ही 
है | ब्राह्मणको चाहिये कि इन तीनों वृत्तियोमे प्रतिग्रह 
अर्थात्‌ दान लेनेकी बृत्तिको तपस्या, तेज और यशका 
नाश करनेवाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ करानेके द्वारा 
ही अपना जीवननिर्वाह करे और यदि इन दोनों 
वृत्तियोंमें भी दोषदृष्टि हो-परावळम्बन, दीनता आदिं 
दोष दीखते हों--तो अन्न कटनेके बाद खेतोंमें पड़े 
इए दाने बीनकर ही अपने जीवनका निर्वाह कर ले | 
उद्धव | ब्राह्मणका शरीर अत्यन्त दुर्म है | यह इसलिये 
नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय-भोग ही भोगे 
जाये | यह तो जीत्रन-पर्यन्त कष्ट भोगने, तपस्या करने 
और अन्तमें अनन्त आनन्द्खरूप मोक्षकी प्राति करने- 
के लिये है | जो ब्राह्मण घरमें रहकर अपने महान्‌ | 
धर्मका निष्कामभाबसे पालन करता है और खेतोमें | 
तथा बाजारोंमें गिरे-पड़े दाने चुनकर संतोषपूर्वक अपने | 


जीवनका निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण; i | 
अन्तःकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है औरं | 
` कहीं भी अत्यन्त आसक्ति नहीं करता, वह बिना | 


संन्यास लिये ही परम शान्तिखरूप परमपद प्राप्त कर _ 


लेता है. | जो लोग विपत्तिमें पड़े कड पा रहे मेरे भक्त | : 
हैं, उन्हें में शीघ्र ही 


ब्राझणको विपत्तियोंसे बचा 


समस्त आपत्तियोंसे उसी प्रकार बचा लेता हैँ, जसे समुबर्मे | 
है ॥३९-४४॥ | 


डूबते इए प्राणीको नौका बचा 


सवा; समुद्धरेद्‌ राजा पितेब नसा 2 
आत्मानमात्मना धीरो यथा 
एवंविधो नरपतिविंमानेनाक 


‘Mumukshu Bhawan Varanasi Qo जिव्या 5 


I 
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TNS AAA AAA, 


; चरेदू वा विप्ररूपेण श्वबवृत्या कर्थचन || 
` / जादव भजेद्‌ वैश्यः शूद्रः कारंकटक्रियाम्‌ । 
कृच्छान्युक्तो न गर्हण बृत्ति लिप्सेत कमणा ॥ 
वेदाध्यायखधाखाहाबल्यन्नाधेयंथोदयम्‌ । 
देवरषिपितसूतानि महूपाण्यन्वह॑ यजेत ॥ 


पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियोंकी यथाशक्ति \ 
प्रतिदिन पूजा करता रहे । गृहस्थ पुरुष अनायास प्रन 6 


यहच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपा्जितेन वा। 
धनेनापीडयन्‌ भृत्यान्‌ स्यायेनेबाहरेत्‌ त्त्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १७। ४५-५१ ) 
राजा पताके समान सारी प्रजाका कश्से उद्धार 

क्रे-उन्हें बचावें, जैसे गजराज दूसरे गजोंकी रक्षा 
करता है और धीर होकर खयं अपने आपसे अपना उद्धार 
करे | जो राजा इस प्रकार प्रजाकी रक्षा करता है, वह 
सारे पापोंसे मुक्त होकर अन्त समयमे सूर्यके समान तेजसी 
विमानपर चढ़कर खर्गलोकमें जाता है और इन्द्रकें साथ 
सुख भोगता है । यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ- 
यागादिसे अपनी जीबिंका न चला सके, तो वैश्य- 
वृत्तिका आश्रय ले ले और जबतक विपत्ति दूर न हो 
जाय तबतक करे | यदि बहुत बड़ी आपत्तिका सामना 
करना हो तो तळ्वार उठाकर क्षत्रियोंकी बत्तिसे भी 
अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्थामें नीचांकी 
सेवा--जिसे “श्वानवृत्ति' कहते हैं---न करे | इसी 
प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापालन आदिके द्वारा अपने 
जीवनका निर्वाह न कर सके तो वैश्यद्ृत्ति-व्यापार 
आदि कर ले | बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकारके 


द्वारा अथवा विध्ार्थियोंकी पढ़कर अपनी आपत्तिके दिन 


काट दे, परंतु नीचोंकी सेवा, “श्वानवृत्तिका आश्रय 


. कभीनले। कैयय भी आपत्तिके समय झाह्रोंकी बृत्ति 


सेबासे अपना जीवन-निर्वाह कर ले और झाद्र चटाई 
बुनने आदि कारुइत्तिका आश्रय ले ले; परंतु उद्धव ! 


समय बीत | जानेपर निम्नवरणोंकी बतिसे जीविकोपाजन aranasi (यह वैसा by हँ, जैसे किसी प्याऊपर कुछ ः | 
करे | गृहस्थ पुरुषको ,चाहिये कि इकट्ठे हो गये हों। सबको अळा-अला रास्ते 9] 


हा लो ` 


अथवा झाखोक्त रीतिसे उपार्जित अपने शुद्ध धनसे | 
अपने मृत्य, आश्रित प्रजाजनको किसी प्रकारक | 
कष्ट न पहुँचाते हुए न्याय और विधिके साथ ही। | 
यज्ञ करे | ४५-०१ ॥ | 
कुटुम्बेषु सज्जेत न प्रमाद्येत्‌ ङुड्म्व्यपि। | 
विपश्चिन्नश्वरं पश्येदपि दष्टवत्‌॥ 
ुत्रदारासबन्धूनां संगमः पान्थसंगमः। 
असुदेह बियन्त्येते स्वप्नो निद्रादुगों यथा ॥ 
इत्थं परिसृशन्धुक्तो शृहेष्वतिथिवद्‌ वसन्‌। 
न गहैरनुबध्येत मिर्मेमो निरहंकृतः॥ 
भेगरहमेधीयेरिष्टा मासेव भक्तिमात्‌। 
तिष्ठेद्‌ बनं बोपविशेत्‌ प्रजावान्‌ वा परितरजेत्‌ ॥ 
यस्त्वासक्तमतिगेहे ुत्रवित्तषणातुरः 
खगः कृपणधीर्मूदो ममाहमिति बध्यते ॥ 
अहो मे पितरौ बृद्वौ भाया बालात्मजाऽऽत्मजाः। 
अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः॥ 
एवं गुृहाशयाक्षिप्तहृदयो मूढधीरयम्‌। 
अतुपस्ताननुध्यायन्‌ सृतोऽन्धं विशते तमः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११ | १७ । ५२-१४) 
प्रिय उद्धव ! गृहस्थ पुरुष कुटुम्बमें आसक्त न ही 

बड़ा कुटुम्ब होनेपर भी भजनमें प्रमाद न 
बुद्विमान्‌ पुरुषको यह बात भी समझ लेनी चाहि 
जैसे इस लोककी सभी वस्तुएँ नाशवान्‌ हैं, व| 
खर्गादिं परलोककें भोग भी नाशवान्‌ ही हैं| यर 
स्ी-पुत्र, भाई-बन्धु और गुरुजनोंका मिलना 


fr nie risa 
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I PPR ER न 


# उद्धे गीता ॐ बे १४७ 


ना RRR न nn SPN 


Sis 


है | जैसे खम नींद टूटनेतक ही रहता है, वैसे ही 
इन मिलने-जुलनेवालोंका सम्बन्ध ही बस, शरीरके रहने 
तक ही रहता है; फिर तो कौन किसको पूछता है । 
' गृहस्थको चाहिये कि इस प्रकार विचार करके घर- 


गृहस्थीमें फेसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्तमावसे रहे ` 


मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो । जो शरीर आदिमे 
. अहंकार और घर आदिमं ममता नहीं करता, उसे घर- 
गृहस्थीके फंदे बाघ नहीं सकते । भक्तिमान्‌ पुरुप 
गृहस्थोचित शाख्ोक्त कोके द्वारा मेरी आराधना करता 
हुआ घरमें ही रहे। अथवा यदि पुत्रवान्‌ हो तो वानप्रस्थ 
आश्रममें चळा जाय या संन्यासाश्रम खीकार कर ले। 
प्रिय उद्धव | जो लोग इस प्रकारका गृहस्थजीवन न 


विताकर धर-गृहस्थीमें ही आसक्त हो जाते हैं; खी, पुत्र 
और धनकी कामनाओंमें फैंसकर हाय-हाय करते रहते 
और मूढतावश खीलम्पट और कृपण होकर मैं-मेरेके 
फेरमे पड़ जाते हैं, वे बॅध जाते हैं वे सोचते रहते 
हैं--हाय | हाय | मेरे माता-बाप बूढ़े हो गये; पत्नीके 

बाल-बच्े अभी छोटे-छोटे हैं, मेरे न रहनेपर ये दीन, 
अनाथ और दुखी हो जायेगे; फिर इनका जीवन 
कैसे रहेगा ? इस प्रकार घर-गृहस्थीकी वासनासे 
जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूहु-बुद्धि पुरुष 
बिष्यभोगोंसे कमी तृप्त नहीं होता, उन्हींमें उल्जकर 
अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमोमय 
नरकमें जाता है || ५२-५८ || 


अध्याय द्वांदश 
वानग्रस्थ और तेन्यॉसीके धेम 


श्रीभगवानुवाच 
वनं विविक्षुः पुत्रेषु भायां न्यस्य सहेव वा । 
वन एव वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः ॥ 
कन्दसूलफलेमनयमष्यतरत्तिं प्रकल्पयेत्‌ । 
वसीत वल्कलं वासस्तणप्णाजिनानि च ॥ 

लानि बिभृयाद्‌ दतः । 
न थावेदप्सु मञ्जेत त्रिकालं य्ण्डिलेशयः ॥ 
रीष्मे तप्येत पञ्चाग्नीन्‌ वर्षाखासारषाइ जले । 
आकण्ठमग्नः शिशिरे एब्वततस्तपश्चरेत्‌ ॥ 
अग्निपक्ं समश्नीयात्‌ कालपक्रमथापि वा | 
उल्खलाब्मकुझ्े वा दन्तोळूखल एब वा॥ 
सयं संचिचुयात्‌ सर्वमात्मनो वृत्तिकारणम्‌ । 
देशकारुबलाभिज्ञो नादुदीतान्यदाहृतम्‌ ॥ 
वन्य्षरपुरोडाशैनिवपेत्‌ कालचोदितान्‌ । 


एवं चीर्णेन तपसा मुनिर्धमनिसंततः 

मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपेति माम्‌ ॥ 
यस्त्वेतत्‌ कृच्छृतश्रीण तपो निःश्रेयसं महत्‌ । 
कामायाल्पीयसे युञ्ज्यादू बालिंशःकोऽपरस्ततः॥। 


( ीमद्भागवत ११ । १८ | १-१०) | 


भगवान्‌ भ्रीकृष्ण कहते हैं--.प्रिय उद्धव | यदि 
गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ-आश्रममें जाना चाहे, तो 
पत्नीको पुत्रोंके हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ 


न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी | दोदुन न 


SS 


RRR नानपनननमसंनपननननननन न $९ बेचन- 
~ उदे जडे दिनोंमें गलेतक जहमें बा रहे । रत 

a प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे । कन्द्‌- 
मूलोंको केवल आगमं भूनकर खा ले अथवा समयाचुसार 
पके हुए फल आंदिकें दारा ही काम चली ले । 
उन्हें कूटनेकी आवश्यकता हो तो ओलडीम या सिंलपर 
कूट ले, अन्यथा दाँतोंसे ही चबा-चबाकर ख ले। 
बानप्रस्थाश्रमीको चाहिये कि कौन-सा पदार्थ वहसे 
छाना चाहिये, किस समय लाना चाहिये, कौन-कौन 
पदार्थ अपने अनुकूल हैं---इन बातोंको जानकर अपने 
जीवन-निर्वाहके ख्यं ही सब प्रकारके कन्द- 
मूल-फल आदि ले आवे | देश-काळ आदिसे अनभिज्ञ 
 लोगोंसे लाये हुए अथवा दूसरे समयकें संचित पदार्थोको 
अपने काममें न ले .। नीवार आदि जंगली अन्नसे 
ही चरुपुरोडारा आदि तैयार करे और उन्हींसे समयोचित 
आग्रयण आदि वैदिक कर्म करे | वानग्रस्थ हो जानेपर 
वेदविदित पशुओंदवारा मेर यजन न करे । वेदवेत्ताओंने 
` बानप्रस्भीके लिये अग्निहोत्र, दरो, पौणमास और 

चातुर्मास्य आदिका वैसा ही विधान किया है, जैसा 
गृहस्थोंके लिये है। इस प्रकार घोर तपस्या करते 
करते मांस सूख जानेके कारण वानम्रस्थीकी एक-एक 
नस दीखने लगती हैं । वह इस तपस्याके द्वारा मेरी 
आराधना करके पहले तो ऋषियोंके छोकमें जाता 
है और वहॉसे फिर मेरे पास आ जाता है; क्योंकि तप 
` मेरा ही खरूप है | प्रिय उद्धव ! जो पुरुष बड़े कथटसे 
क्रिये इंए और मोक्ष देनेवाले इस महान्‌ तपको 
जगे, ब्रह्मलोक आदि छोटे-मोटे फलोकी प्राप्तिके लिये 

` करता है, उससे बढ़कर मूर्खं और कौन होंगा ! 


 इसळ्यि तपस्याका अघुष्ठान निष्क्रामभावसे ही करना 


` चाहिये ॥ १-१०॥ ` 
' दासौ नियमेज्कल्पो जस्या जातवेपधुः । 


लोकेषु निरयात्मसु । 


निंयमोंका पालन करनेमें असमर्थ हो जाय, बुढ़ापरे| 
कारंण उसका शरीर काँपने छगे, तव यज्ञाग्नियोक्रे| 


आनीत 202 री [समारोम्यमन्विततोऽगरिसमामिेत्‌+ ०००० शिपूत ल्गसेत,०प्रादं वद्धपूत पिबेज्‌ 


भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान, । दिव्य मधुर छुचि? कर सब अति श्रद्धासे पांच ॥ + 


= 

विरागो जायते सम्यङ्‌ त हो जायते सम्यदन्यलामिः ख़जेचतः | प्रत्रजेत्तत: || | 

ष्ठा यथोपदेशं मां द्वा सर्वेखमृत्विजि । | 

अग्नीन्‌ खप्राण आवेश्य निरपेक्षः परितजेत्‌ ॥ | 

ग्रस्य वै संन्यसतो देवा दारादिरूपिणः । ` 

बिध्नान्‌ कुर्न्त्ययं द्यसानाक्रम्य सामियातू परम्‌|| ९ 
( श्रीमद्भागवत ११ । १८ । ११-१४) 


प्यारे उद्धव ! वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोक्ति| 


J 


भावनाके द्वारा अपने अन्तःकरणमें आरोपित कर हे, 
और अपना मन मुझमें लगाकर अग्निमें प्रवेश स! 
जाय । ( यह विधान केवळ उनके लिये है, जो बि 


नहीं हैं । ) यदि उसकी समझमें यह बात आ | 


किं काम्य क्मोसे उनके फलखरूप जो लोक प्राप्त हो| 


५९४२ 


का परित्याग करके संन्यासं ले ले । जो वानप्र 
संन्यासी होना चाहे, वह पहले वेदविधिके अनुसार था| 
प्रकारके श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञसे मेरा यजन करे | इसे 
बाद अपना सर्व ऋत्विजको दे दे । यज्ञाम्नियोत् 
अपने ग्राणोंमें लीन कर ले और फिर किसी भी स 
बस्तु और व्यक्तिकी अपेक्षा न रखकर सर्ष्टी 
विचरण करे । उद्धवजी ! जब ब्राह्मण संन्यास 
लाता है, तब देवतालोग खी-पुत्रादि सगे 
रूप धारण करके उसके संन्यास-प्रहणमें विष्न ब 
हैं | वे सोचते हैं कि 'अरे ! यह तो 
अवहेलना कर, हमलोगोंको लाँधकर परमाआको ” 
होने जा रहा है? ॥ ११-१४॥ 
विभ्याज्लेन्युनिवासः कौपीनाच्छादनं परम 
यक्तं न दंण्डपात्रास्यामन्यत्‌ किंचिदनापदि || 


सत्यपूतां बदेदू वाचं मनःपूतं समाचर 


< 
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मौनानीहानिलायामा दण्डा वाइ्देहचेतसाम्‌ । 
न ह्येते यस्य सन्त्यज्ग वेणुभिनं भवेद्‌ थति ॥ 
भिक्षां चतुषु वर्णेषु विग्यीन्‌ वजंश्रेत्‌ । 
सप्तागारानसंक्छप्ांस्तुष्येरलब्धेन तावता ॥ 
वहिजलाशयं गत्या तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः । 
विभज्य पावित शेपं शुज्ञीताशेषमाहृतस्‌ ॥ 
एकश्चरेन्महीमेतां निस्सङ्गः संयतेन्द्रियः 
आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्‌ समदर्शनः ॥ 
“विविक्तक्षेमशरणो मद्भावविमलाशयः । 
आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन मया मुनि! ॥ 
अन्वीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया । 
बन्ध इन्द्रियविक्षेपों मोक्ष एपां च संयमः ॥ 
तसाक्तियम्य पड्वगे मद्भावेन चरेन्युनिः 
विरक्तः क्षुक्ककामेम्यो लञध्वाऽऽत्मनि सुखं महत्‌ 
ुरग्रामत्रजान्‌ साथान्‌ भिक्षाथं ग्रविशश्वरेत्‌ । 
पुण्यदेशसरिच्छेरुषनाश्रमबती मद्दीम्‌॥ 
वानम्रस्याश्रमपदेष्व्रभीक्ष्णं भेक्ष्यमाचरेत्‌ । 
संसिध्यत्याश्वसम्मोहः शुद्भसतत्वः शिलान्धसा ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | १८। १५-२५) 
यदि संन्यासी वल्ल धारण करे तो केरळ छंगोटी 
लगा ले और अधिक-से-अघिक उसके ऊपर एक ऐसा 


` छोटा-सा टुकड़ा लपेट ले कि जिसमें लंगोटी ढक जाय । 


तथा आश्रमोचित दण्ड और कमण्डळुके अतिरिक्त अन्य 
कोई भी वस्तु अपने पास न रक्खे। यह नियम आपत्ति- 
कालको छोड़कर सदाके डिग्रे है । नेत्रोंसे धरती 
देखकर पेर रक्खे, कंपड़ेसे छानकर जळ पिये, मुँहसे 
प्रत्येक वात सत्यपूत--सत्यसे पवित्र हुई ही निकाले 
और शरीरसे जितने भी काम करे, बुद्धिपूबक--सोच 
विचार कर ही करे । वाणीके लिये मौन, शरीरके 


छिये निश्चेष्ट स्थिति और मनके लिये प्राणायाम दण्ड 


बाँसके दण्ड धारण करगेसे 


नहीं हो जाता । संन्यासीको चाहिये कि जातिष्युत 
और गोघाती आदि पतितोंको छोड़कर चारों वर्णोंकी 
भिक्षा ले । केत्रल अनिश्चित सात घरोंसे जितना 
मिळ जाय, उतनेसे ही संतोष कर ले । इस प्रकार 
भिक्षा लेकर वस्तीके बाहर जलाशयपर जाय, वहाँ 
हाथ-पेर धोकर जळके द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले, 
फिर शाज्रोक्त पद्धतिसे जिन्हें मिक्षाका भाग देना चाहिये, 
उन्हें देकर जो कुछ बचे, उसे मौन होकर खा ले, 
दूसरे समयके लिये वचाकर न न रखे और न अधिक 
माँगकर ही छाये । संन्यासीको प्रृथ्वीपर अकेले' ही 
विचरना चाहिये | उसकी कहीँ भी आसक्ति न हो, 
सत्र इन्द्रियाँ अपने बशमें हों । वह अपने-आपमें 
ही मस्त रहे, आत्मग्रेममें ही तन्मय रहे, ग्रतिकूल- 
सेग्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी धैर्य रखे और सर्वत्र 
समानरूपसे स्थित परमात्माका अनुभव करता रहे | 
संन्यासीको निर्जन और निर्भय एकान्त-स्थानमें रहना 
चाहिये | उसका हृदय निरन्तर मेरी भावनासे विश्युद्ध 
बना रहे । वह अपने-आपको मुझसे अभिन्न और 
अद्वितीय अखण्डके रूपमे चिन्तन करे | वह अपनी 
्ञाननिष्ठासे चित्तके बन्धन और मोक्षपर विचार करें 
तया निश्चय करे कि इन्द्रियोंका विष्रयोके छिये विश्षित्त 
होना--चञ्चर होना बन्धन है और उनको संयममें `|| 
रखना ही मोक्ष है । इसलिये संन्यासीको चाहिये कि | 
मन एवं पाँचों ज्ञानेच्दियोंकों जीत ले, भोगोंकी क्षुद्रता | 
समझकर उनकी ओरसे सर्वया मुँह मोड़ ले और अपने- _ 
आपमें ही परम आनन्दका अनुमत करे | इस प्रकार | 
बह मेरी भावनासे भरकर पृष्वीमें विचरता रहे । केवल 
मिक्षाके लिये ही नगर, गाँव,अहीरोंकी बस्ती या यात्रियों र 
की टोडीमें जाय | पवित्र देश, नदी, परवत, * और र | 
आश्रमोसे पूर्ण एृथीमें व्रिना कहीं । ता 


> 
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a मिक्षा शीघ्र ही चित्तको शुद्र कर देती है और उससे 
| बचाखुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती 
है| १५-२५॥ | 
नैतद्‌ वस्तुतया पञ्येद्‌ हश्यमानं विनश्यति । 
असक्तचित्तो बिरमेदिहाुत्र . चिकीर्षितात्‌ । 
यदेतदात्मनि जगन्मनोवावग्राणसंतम्‌ । 
सर्व मायेति तेग खखस्त्यकत्वा न तत्‌ सरेत्‌ ॥ 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मंद्धक्तो वानपेक्षकः । 
सलिड्भानाश्रमांस्त्यक्वा चरेदविधिगोचरः ॥ ` 
बुधो बालकवत्‌ क्रीडेत्‌ कुशलो जडवच्चरेत्‌ । 
चदेदुन्मत्तवद्‌ विद्वान्‌ गोचयां नेगमश्चरेत्‌ ॥ 
` वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी न हेतुकः 
शुष्कवादविवादे न कंचित्‌ पक्षं समाश्रयेत्‌ ॥ 
नोडिजेत जनाद्‌ भीरो जन॑ चोद्वेजयेन्न तु । 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन । 
देहसुद्दिश्य पशुवद्‌ वेरं कुर्यान केनचित्‌ ॥ 
एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः । 
यथेन्दुरुदपात्रेषुसूतान्येकात्मकानि च ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १८। २६-३२ ) 
त्रिचारवान्‌ संन्यासी दूयमान जगतूको सत्य वस्तु 
¦ कभी न समझे; क्योकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाइात्रान्‌ 
है | इस जगतमें कहीं भी अपने चित्तको लगाये नहीँ । 
इस लोक और परलोकमें जो कुछ करने-पानेकी इच्छा 
` हो, उससे विरक्त हो जाय । संन्यासी विचार करे 
कि आत्मामं जो मन, बाणी और प्राणोंका संघात- 
' रूप यह जगत्‌ है, वह सारा-का-सारा माया ही है। 
! इस विचारके द्वारा इसका बाध करके अपने खरूपमें 
। स्थित हो जाय और फिर कभी उसका स्मरण भी न 
| करे । ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुसुश्चु औरं मोक्षकी भी अपेक्षा 
| नत रखनेवात्य मेरा भक्त आश्रमोंकी मर्योदामें बद्ध नहीं 


छाड़कर, वेद-श्नके विधि-निषेधोंसे परे होकर खंच्छन्द 
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बिचरे | वह बुद्विमान्‌ होकर भी बालकोंके समान 
छले, निपुण होकर भी जडवतू रहे, विद्वान्‌ होकर भी | 
पागलकी तरह बातचीत करे और समस्त वेद-बिधियों. | 
का जानकार होकर भी पश्ुइृत्तिसे ( अनियत | 
आचाखान्‌ ) रहे । उसे चाहिये कि वेदोंके कर्मकाण्ड. ' 
भागकी व्याख्यामें न छंगे, पाखण्ड न करे, तर्क | 
वितर्कसे बचे और जहाँ कोरा वाद-विवाद हो रहा हो, 
वहाँ कोई पक्ष न ले। वह इतना धैर्यवान्‌ हो कि 
उसके मनमें किसी भी प्राणीसे उद्वेग न हो और वह 
खयं भी किसी प्राणीको उद्विन न करे । उसकी कोई | 
निन्दा करे, तो प्रसन्नतासे सहद ले; किसीका अपमान 
न करे | प्रिय उद्धव ! संन्यासी इस शरीरके लिये 
किसीसे भी बैर न करे | ऐसा बैर तो पशु करते हैं.। 
जैसे एक ही चन्द्रमा जळसे भरे हुए. विभिन्‍न पात्नोमें 
अलग-अलग दिखायी देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा 
समस्त प्राणियोंमें और अपनेमें भी स्थित है. । सबका 
आत्मा तो एक है ही, पञ्चमूतोंसे बने इए शरीर भी 
सबके एक ही हैं; क्योंकि सब पाञ्चभौतिक ही तो दै 
( ऐसी अवस्थामें किसीसे भी वैर-विरोध करना अपना 
ही वैर-बिरोध है ) ॥| २६-३२ ॥ 
अलब्ध्वा न विषीदेत काले कालेऽशनं क्वचित्‌ । 
लब्ध्वा न हृष्येद्‌ ध्रतिमानुभय॑ दैवतन्त्रितम्‌ ॥ 
आहाराथं समीहेत युक्तं तत्राणधारणम्‌ | 
तर्य विसुश्यते तेन तदू विज्ञाय विश्वुच्यते ॥ 
यदच्छयोपपन्नान्नमदयच्छ्रेष्ठञ्ुतापस्‌ । 
तथा वासस्तथा श्यां ग्राप्त प्राप्त भजेन्युनि! | 
शौचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌ । | 
अन्यांश्च नियमाञ्ज्ञानी यथाहं लीलयेश्वरः ॥ | 
न हितस्य विकल्पाख्या या च मद्वीक्षया हता | | 
आदेहान्तात्‌ कचित्‌ ख्यातिस्ततःसम्पद्यते मया | ` 
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प्रिय उद्भव ! संन्यासीको किसी दिन यदि 


# उद्धव गीता % 


भोजन न मिले, तो उसे दुखी नहीं होना चाहिये और 
यदि बरावर मिलता रहे, तो हर्षित न होना चाहिये | 
उसे चाहिये कि वह धैय रक्खे । मनमें हर्ष और 
विषाद--दोनों प्रकारके विकार न आने दे; क्योंकि 
भोजन मिना और न मिछना--दोनों ही प्राख्पके 
अधीन हैं । मिक्षा अवश्य माँगनी चाहिये, ऐसा करना 
उचित ही है; क्योंकि भिश्षासे ही प्राणोंकी रक्षा होती 
है | प्राण रहनेसे ही तत्तका बिचार होता है और 
तत्तविचारसे तत्ततज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। 
संन्यासीको प्रारव्धके अनुसार अच्छी या बुरी--जैसी 
भी भिक्षा मिछ जाय, उसीसे पेट भर ले । बख्न और 
बिछौने भी जैसे मिल जाये, उन्हींसे काम चला ले | 
उनमें अच्छेपन या बुरेपनकी कल्पना न करे । 
जैसे मैं परमेश्वर होनेपर भी अपनी लीलासे ही शौच 
आदि शाक्नोक्त नियमोंका पाळन करता हूँ, बैसे ही 
ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे 
नियमोंका छीछासे ही आचरण करे | वह शास्नविधिके 
अधीन होकर-त्रिधि-किङ्कर होकर न करे; क्योंकि 
ज्ञाननिष्ठ पुरुषको भेदकी प्रतीति ही नहीं होती । जो 
पहले थी, वह भी मुझ सत्रोत्माके साक्षात्कारसे नष्ट हो 
गयी । यदि कमी-कमी मरणपर्यन्त बाधित भेदकी 
प्रतीति भी होती है, तब मी देहपात हो जानेपर वह 
मुझसे एक हो जाता है || ३३-३७ ॥ 


दु/खोदकेंषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान्‌ । 
` अजिज्ञासितमद्भमो शुरं झुनिप्नुपाब्रजेत्‌ ॥ 
तावत्‌ परिचरेद्‌ भक्तः श्रद्धावाननस्यकः। ` 
यावद्‌ ब्रह्म विजानीयान्मामेव गुरुमादतः | 
यस्त्वसंयतषड्वगंः प्रचण्डेन्द्रियसारथिः । 
ज्ञानवैराग्यरहितस्तरिदण्डञ्ुपजीवति ॥ 
सुरानात्मानमात्मस्थं निहूनुते मां च धर्महा । 
अविपक्वकपायोऽसादुञ्चनन, 
'भिक्षोधमंः शमोऽहिसा तप ईक्ष 


(| ranasi 


गृहिणो भूतरध्ेज्या द्विजस्याचार्यसेत्रनम्‌ ॥ 

ब्रह्मययय तपः शौचं संतोषो भूतसौहृदम्‌ । 

गृहस्स्ाप्यृतौ गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम्‌ ॥ 

इति मां यः खधर्मेण भजेन्नित्यमनन्यभाक्‌ । 

' सवभूतेषु मद्भावों मद्भधक्ति विन्दते दास्‌ ॥ 

भक्तचोद्भवानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 

र्वोत्पत््यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः ॥ 

इति स्त्रधर्मनिणिक्तसस्ो निन्ञौतमद्गतिः । 

` ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो नचिरात्‌ सञ्चपैति माम्‌ ॥ 

वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचारलक्षणः। | 

स एव मह्भक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः . | 
एतत्तेऽभिहितं साधो भवान्‌ एच्छति यच्च माम्‌ 

यथा स्त्रध्मसंयुक्तो भक्तो मां समियात्‌ परम्‌॥ ` 

( श्रीमद्भागवत ११ । १८ । ३८-४८ ) 

उद्घवजी ! ( यह तो हुई ज्ञानवानकी बात | अब 

केवल वैराग्यबान्‌की बात सुनो । ) जितेन्द्रिय पुरुष, 
जब यह निश्चय हो जाय कि संसारके विषयोंके भोगका 


फल दुःख-ही-दुःख है, तब वह विरक्त हो जाय और || 


यदि वह मेरी प्रासिके साधनाको न जानता हो तो 
भगवचिन्तनमें तन्मय रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ सङ्गुरुकी शरण | 
ग्रहण करे | वह गुरुकी दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रक्‍्ले और | 
उनमें दोष कभी न निकाले | जबतक ब्रह्मका ज्ञान $| 
हो, तबतक बड़े आदरसे मुझे ही गुरुके रूपमें समझता _ 


हुआ उनकी सेवा करे । किंतु जिसने पाँच इन्द्रिया | 


और मन--इन छहोंपर विजय नहीं प्राप्तकी है, जिसके ड | 
इन्द्रियूपी घोड़े और बुद्विरूपी सारथिं बिगड़े हुए हैं 
और जिसके हृदयमें न ज्ञान है और न तो वेराग्य, 


बह यदि त्रिदण्डी संन्यासीका वेष थारणकर पेट पाळता | 


है तो वह संन्यासधर्मका सत्तानाश ही कर रहा है और | 

अपने पूज्य देवताओंको, अपने-आपको और अपने | 

हो तहत पता । 
| रन सन्यासको वसिनाएँ [सुनाए x 


१५२ ॐ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर छुचि? करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ ॐ 
र उत क ww || 
सडिये बहइस ठोक और परछोक-दोनोंसे हाथ धो बैठता उत्पत्ति. और प्रलयका परम कारण ब्रह्म हैं । नित्य. | 
है । त मुख्य धर्म है---शान्ति और ` निरन्तर बढ़नेवाली अखण्ड भक्तिके द्वारा वह मुझे प्राप्त | 
Cs न > iG ह म | 
कर लेता है । इस प्रकार वह गृहस्थ अपन धमपाछन- | 


बानप्रस्थीक ` है---तपस्या और 
अहिंसा । चानम्रस्थीका मुख्य घेग है--तपस्या ड के परे एकान आ 
भगवद्भाव | गृहस्थका मुख्य धर्म है प्राणियोंकी के द्वारा अन्तःकरणको शुद्ध करके मेरे ऐश्वयंको-.. | 


रक्षा और यज्ञ-याग तथा ब्रह्मचारीका मुख्य धर्म है-- भरे खरूपको जान लेता है और ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न ! 
आचार्यकी सेवा | गृहर्थ भी वेत्र ऋतुकाले दी होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है । मैंने तुम्हें यह | 
अपनी ख्रीका सहवास करे । उसके लिये भी चर्य, सदाचारहूप वर्णाश्रमियोंका धर्म बतछाया है । यदि । 
तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियोंके प्रति इ धर्मीनुष्ठानमें मेरी मक्तिका पुट लग जाय, तब तो | 
प्रेमभाब--ये सुख्य धर्म हैं | मेरी उपासना तो समी- एसे अनायास ही परम वल्याणलरूप ;मोक्षकी रि 
को करनी ह [SS tn िआ Sr हो जाय । साधुखभाब उद्धव ! तुमने मुन्नसे जो प्रज्ञ | 
अपने वर्णाश्नमतर्के द्वारा मेरी सेतरामें लगा रहता है रः मैंने दे दिया और 
और समस्त ग्राणियोमें मेरी भावना करता रहता है, किया था, उसका र मैंने दे दिया > र यह बतल् | 
उसे मेरी अत्रिचळ भक्ति प्रास हो जाती है । दिया कि अपने धर्मका पालन करनेवाला भक्त मुझ | 
उद्धवजी ! मैं सम्पूर्ण लोकोंका एकमात्र खामी, सबकी पखहखरूपको किस प्रकार प्राप्त होता है ॥३८-४८॥ | 
> 0 | 

अध्याय त्रयोदश | 

भक्ति, ज्ञान और यम-तियमादि साधनोंका वर्णन | 


Late | | 
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श्रीभगवानुवाच a जन्मादयोऽस्य यदमी तव तस्य किँ स्यु- 
यो विद्याश्चुतसम्पन्न आत्मवान्‌ नानुमानिकः । राद्न्तयोयंद्सतोऽस्ति तदेव मध्ये ॥ 


मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मथि संन्यसेत्‌ ॥ ( श्रीमद्भागवत ११। १९ । १-७) 
जचानिनसत्हेवेष्टः सार्थो हेतुश्च सम्मतः। भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ! भिसो | 
स्वग॑श्वेबापवर्गथ नान्योऽ्थो मच्ते प्रियः | उपनिमदादि शास्रेंके श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठं बिदुर्मम । द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्रिय एं | 
ज्ञानी प्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनासौ बिभति माम्‌। ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवळ युक्तियों औ 
` तपस्तीर्थं जपो दानं पवित्राणीतराणि च । अतुमानोंपर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे ; 
, नालं डुचैन्ति तां सिद्धि या ज्ञानकलया कृता ॥ जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर ब 
` तसाज्जञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्द । सम्पूर्ण देत-प्रपक्ष और इसकी निृत्तिका साधन वृति 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः । मायामात्र है, उन्हें ुहमें लीन कर दे, वे दोनों ह 
ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिष्ट्याऽऽत्मानमात्मनि । 


EF 
| 
| 
| 
4 
; 
4 
£ | 


तानि झन आत्मामें अध्यस्त हैं, ऐसा जान छे । ज्ञानी पुरी 

सर्वयज्ञपतिं ५०20 e+ डि मुनयो CF द c औ( 

न है dN मा च सांसद ऽगमन्‌॥ अभीष्ट पदां में ही हूँ, उसके साधन-साष्य, स्वगं a 
त्व्ुद्वाश्नयति र श्र ५; धागा “पे ओम, ही, कै. मेरे अतिरिक्त औरं कसी ५ 
` मायान्तराष्जपतात नाद्यपवरगयायं jt पदार्थे वह प्रेम नहीं करता | जो ज्ञान और ! ह 


हु क उद्धघ गीता # 
"एन ननलटडझफ 9 


सम्पन्न सिद्धपुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक खरूपको 
जानते हैं । इसीलिये ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है । 
उद्धवजी ! ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानके द्वारा निरन्तर मुझे 
अपने अन्तःकरणमें धारण करता है । तत्तज्ञानके 
लेशमात्रका उदय होनेसे जो सिद्धि पराप्त होती है, वह 
तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अन्तःकरणञुद्िके 
और किसी भी साधनसे पूर्णतया नहीं हो सकती । 
इसलिये मेरे प्यारे उद्भव ! तुम ज्ञानके सहित अपने 


आत्मखरूपको जान लो और फिर ज्ञान-विज्ञनसे सम्पन्न 


होकर भक्तिमावसे मेरा भजन करो । बड़े-बड़े ऋषि- 
मुनियोने ज्ञान-विज्ञानरूप यज्ञके द्वारा अपने अन्तःकरण- 
में मुझ सत्र यज्ञोंके अधिपति आत्माका यजन करके 
परम सिद्धि प्राप्त की है । उद्धव ! आध्यासिक, 
आपिदैविक और आधिमौतिक--इन तीन विकारोंकी 
समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित 
है | यह पहले नहीं था और अन्तमें नहीं रहेगा; 
केवल बीचमें ही दीख रहा है । इसलिये इसे जादूके 
खेलके समान माया ही समझना चाहिये | इसके जो 
जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट 
होना-ये छः भावविकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध 
नहीं है । यही नहीं, ये विकार उस मायाके मी नहीं हैं; 
क्योंकि वह खयं असत्‌ है | असत्‌ वस्तु तो पहले 
नहीं थी, वादमें भी नहीं रहेगी; इसलिये बीचमें भी 
उसका कोई अस्तित्व नहीं होता || १-७॥ 


उद्धव उवाच 
शानं विशुद्धं विपुलं यथतद्‌- 
बेराग्यविज्ञानयुतं पुराणम्‌ । 


. आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूते 


१५३ 


दृष्टं जनं सम्पतितं विलेऽस्मिन्‌ 
कालाहिना  श्लुद्वसुखोरुतपम्‌ । 
समुद्धरेनं कपयाऽऽपचम्यं 
वंचोभिरासिञ्च महानुभाव ॥ 
( भ्रीमद्धागवत ११। १९ | ८-१० ) 
उद्धवजीने कह्दा--विश्वरूप परमात्मन्‌ | आप ही 
विश्वके खामी हैं । आपका यह वेराग्य और विज्ञानसे युक्त 
सनातन एवं विश्वुद्ध शान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाय, उसी 
प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइये और उस अपने भक्तियोगः 
का भी वणन कीजिये, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूँढा 
करते हैं । मेरे स्वामी | जो पुरुष इस संसारके विकट मार्गमे 
तीनों तापोंके थपेड़े खा रहे हैं और भीतर-बाहर जळ-सुन रदे 
हैं, उनके लिये आपके अम्नृतवर्षी युगल चरणारचिन्दोकी 
छत्न-छायाके अतिरिक्त ओर फोई भी आश्रय नहीं दीखता। 
महानुभाव | आपका यह अपना सेवक अँधेरे कुएँमे पड़ा 
हुआ है, कालरूपी स्पेने इसे डस रक्खा है; फिर भी विषयों- | 
के क्षुद्र सुख-भोगोंकी तीव्र तृष्णा मिटती नदीं) बढ़ती ही जा 
रही है | आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिये और इससे | 
मुक्त करनेवाली वाणीकी सुघा-धारासे इसे सराबोर कर | 
दीजिये || ८-१० ॥ 
श्रीमगवानुवाच 

इत्थमेतत्‌ पुरा राजा भीष्मं धमभृतां बरस्‌। | 
अजातशज्जुः पग्नच्छ सर्वेषां नोऽचुशण्वताम्‌॥ | 
निवृत्ते भारते युद्वे सुहृन्निधनविह्लः। | 
तवा धर्मान्‌ बहून्‌ पश्चान्मोक्षधमोनप्रच्छत ॥ | 
तानहं तेऽभिधास्यामि देवब्रतमुखाच्छतान्‌। || 
ज्ञानवराम्यविज्ञानश्रद्वाभकत्युपब्रेहितान्‌ ॥ 
नवैकादश पञ्च त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन वै। | 
क्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निञ्चितम्‌॥ | 
एतदेव हि विज्ञानं न तर्थैकेन येन यत्‌। || 
खित्युत्पत्त्प्ययान्‌ पश्येद्‌ भावानां त्रिगुणात्मनाम्‌ त्मनाम्‌. | 


त्वद्क्तियोगं च महद्िुम्यम्‌॥ आदाचन्ते च मध्ये च सृज्यात्‌ सृज्यं यदस्तरियात्‌। | 
तापत्रयेणाभिहतस्य अ पुनस्त्म्रतिसंक्रामे यच्छिष्येत तदेव सत्‌ ॥ 

संतप्यमानस्य श्रुति तित स मान चतुष्टयम्‌ । 
पश्यामि Musto तॉसिकपीरत तब ७० (a ००।बरुस्ाणेष्कमकश्थानाकूः Tn न्‌ SR र 
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` कसेणां परिणामित्वादाविरिश्वादमङ्गरम्‌ | 

विपश्चिन्नश्वरं पश्येदपि द्वत्‌ ॥ 
8 ( श्रीमद्भागवत ११५ | १९। ११--१८ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धबजी | जो प्रश्न 
तुमने मुझसे किया है, यदी प्रइन धर्मराज युधिष्ठिरने 
धार्मिकरिरोमणि भीष्मपितामहसे किया था । उस समय 
हम सभी लोग वहाँ विद्यमान थे । जब भारतीय 
महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने 
खजन-सम्बन्धियोंके संहारसे शोक-विहल हो रहे थे, 
तब उन्होंने भीष्मपितामहसे बहुत-से धमाका विवरण 
घुननेके पश्चात्‌ मोक्षके साधनोंके सम्बन्धमें प्रशन किया 
था | उस समय मीण्मपितामहके सुखसे छुने इए मोक्ष- 
धर्म मैं तुम्हें छुनाऊँगा; क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, 
- श्रद्धा और मक्तिके मावोसे परिपूर्ण हैं। उद्दवजी ! 
जिस ज्ञानसे प्रकृति, पुरुष, महत्तत्त, अहंकार और 
पञ्चतन्मत्रा-ये नौ, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और 
` एक मन--ये ग्यारह, पाँच महाभूत और तीन गुण 
अर्थात्‌ इन अट्टाईस त्तोंको ्रहमासे लेकर तृण तक 
सम्पूण कार्योमें देखा जाता है और इनमें भी एक 
परमात्म-्तत्तको अनुगत रूपसे देखा जाता है---वह 
परोक्ष-ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है जब जिस एक 
तत्तसे अनुगत एकात्मक तत्त्वोंकी पहले देखता था, 
उनको पहलेके समान न देखे, किंतु एक परम कारण 
` ब्रह्मको ही देखे; तब यही निश्चित विज्ञान (अपरोक्ष-ज्ञान ) 
कहा जाता है। ( इस ज्ञान और बिज्ञानकों प्रा 
' करनेकी युक्ति यह है कि ) यह शरीर आदि जितने 
' मी त्निगुणाअक सावयव पदार्थ हैं, उनकी सिति, 
उत्पत्ति और प्रज्यका विचार करे । जो तत्वस्तु सृष्टि 
के प्रर्भमें और अन्तमें कारणरूपसे स्थित रहती है, 
मव्यमें भी रहती है और वही प्रतीयमान कार्यसे 
मान कार्यन्तरमें अनुगत भी होती है! फिर उन 
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अधिष्ठानरूपसे शेष रह जाती है । वही सत्य परमार्थं | 
बस्तु है, ऐसा समझे । श्रुति, अत्यक्ष, ऐतिद् | 
(मपरे प्रसिद्धि ) और अङुमान--अमाणोमे ये | 
चार मुख्य हैं । इनकी कसौटीपर कसनेसे दृश्य-प्रपन्न \ 
अखिर, नश्जर एवं विकारी होनेके कारण सत्य सिद्द ˆ 
नहीं होता, इसलिये विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना- 
रूप अथवा दाब्दमात्र प्रपश्वसे विरक्त हो जाता है। | 
बिवेकी पुरुषको चाहिये कि वह सर्गादि फल देनेवाले | 
यज्ञादि क्के परिणामी-नश्वर होनेके कारण ब्रह्मलोक । 
पन्त खर्गादि छुख--अद््को भी इस प्रत्यक्ष विषय- | 
सुखके समान ही अमङ्गछ, दुःखदायी एवं नाशवान्‌ , 
समझे ॥ ११---१८ ॥ 
भक्तियोगः पुरैचोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ । 
पुनश्च कथयिष्यामि महुक्तेः करण परस्‌ ॥ | 
्रद्ायृतकथायां से शश्चन्मद्ुकीतेनम्‌। / 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं सम | 
आदरः परिवर्यीयां. सर्वाङगेरनिविन्दनम्‌ । 
मद्भक्तपुजाम्यविका सर्वष्ूतेषु मन्मतिः ॥ 
मदर्थेष्वङ्गचेष्टा च वचसा मद्शुणेरणम्‌। 
मय्यर्पणं च मनसः सर्षकासविवर्जेतम्‌॥ 
मदर्थेऽर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। 
इष्टं दर्स हुतं जप्तं मदर्थं यद्‌ त्रतं तपः ॥ 
एवं धर्ममनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम। 
मयि संजायते भक्तिः कोऽन्योऽथोऽस्यावशिष्यते॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १९। १९-२४) । 
निष्पाप उद्धवजी | भक्तियोगका वर्णन मैं तमहं | 
पहले ही सुना चुका हैँ; परंतु उसमें तुम्हारी बुत 
प्रीति है, इसळिये मैं तुम्हें फिरसे भक्ति प्राप्त होने 
श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ । जो मेरी भक्ति प्रात कर्ता | 
चाहता हो, वह मेरी अमृतमयी कथां श्रद्धा खे निर 
मेरे गुण, लीळा और नामोंका संकीतन करे; मेरी पूजे 
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मेरी सेवा-पूजामें प्रेम रकखे और सामने साष्टाङ्ग लोटकर 
प्रणाम करे; मेरे भक्तोंकी पूजा मेरी पूजासे वढ़कर करे 
और समस्त ग्राणियोंमें मुझे ही देखे | अपने एक-एक 
अङ्गकी चेटा केबल मेरे ही लिये करे; बाणीसे मेरे ही गुणोंका 
गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी 
कामनाएँ छोड़ दे | मेरे लिये धन, भोग और प्राप्त 
सुखका भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ, दान, 
हवन, जप, ब्रत और तप किया जाय, वह सब मेरे 
लिये ही करे । उद्धवजी ! जो मनुष्य इन धर्मोका पालन 
करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, 
उनके हृदयमें मेरी प्रेममयी भक्तिका उदय होता है और 
जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गयी, उसके लिये और किस दूसरी 
वस्तुका प्रात होना शेष रह जाता है! ॥ १९-२४ ॥ 
यदाऽऽत्मन्यपितं चित्तं शान्तं सत््ोपनरहदितम्‌ । 
धर्म ज्ञानं समैराण्यमैश्वयं चाभिपद्यते ॥ 
यदुर्पितं तद्‌ विकर्पे इन्द्रिमेः परिधावति । 
रजखलं चासन्निष्ठं चित्तं दिद्धि विपर्ययम्‌ ॥ 
धर्मो मद्धक्तिकत्‌ ग्रोक्त ज्ञानं चेकातम्यदर्शनम्‌ । 
शुणेष्वसङ्गो घेराण्यभेश्वयं चाणिमादयः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १९। २५-२७ ) 
इस प्रकारके धमाका पालन करनेसे चित्तमें जत्र 
सत्तगुणकी बृद्धि. होती है और वह शान्त होकर 


आत्मामें ळग जाता है; उस समय साधकको धर्म, ज्ञान, 


वैराग्य और ऐश्वर्य खयं ही प्राप्त हो जाते हैं । यह 
संसार विविध कल्पनाओंसे भरपूर है | सच पूछो तो 
इसका नाम तो है, किंतु कोई बस्तु नहीँ है । जब 
चित्त इसमें लगा दिया जाता है, तब इन्द्रियोंके 
साथ इधर-उधर भटकने लगता है । इस प्रकार चित्तमे 
रजोगुणकी बाढ़ आ जाती है, वह असतू बस्तुमें छग 
` जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो दुस दो ही 
जाते हैं तथा वह अधर्म, अज्ञान और मोहका भी घर बन 
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जिससे ब्र और आत्माकी एकताका साक्षात्कार हो, वही 
शान है; विषयोंसे असङ्ग--निळेप रहना ही वैराग्य है 
` और अणिमादि सिद्वियाँ ही ऐश्वर्य हैं || २५-२७ ॥ 
उद्व उवाच 


यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकदांन । 
कः शासः को द्मः कृष्ण का तितिक्षा श्रतिः प्रभो ॥ 
कि दानं कि तपः शौर्यं किं सत्यस्रतसुञ्यते । 
कस्त्यागः कि धनं चेष्डं को यज्ञः का च दक्षिणा ॥ 
पुंसः किखिद्‌ बळ श्रीमन्‌ भगो लाभश्च केशव | 
का विद्या दवीः परा का श्रीः किं सुखं दुःखमेव च ॥ 
कः पण्डितः कश्च सूखे कः पन्था उत्पथश्च कः। 
कः सगां नरकः कः खित्‌ को बन्धुरुत कि ग्रहम्‌ ॥ 
क आढ्यः को द्रिद्रो वा कृपणः कः क ईश्वरः । 
पतान प्रझान्‌ मम ब्रूहि विपरीतांश्च सत्पते ॥ 
( श्रोमद्धागवत ११। १९ | २८-३२ ) 


उद्धवजीने कहा-रिपुसूदन | यम और नियम कितने | 
म्रकारके हैं ! भीकृष्ण | झम क्या है ? दम क्या है १ प्रमो | || 
तितिक्षा और धे क्या दै ! आप मुझे दान, तपस्या, चरता, 
सत्य और ऋतका भी खल्प बतलाइये | त्याग क्या है? _ 
अमीट घन कौन-सा है ? यज्ञ किसे कहते हैं ! और दक्षिणा 
क्या वस्तु है ! भीमान्‌ केशव | पुरुषका सच्चा बळ क्या है ! 
भग किसे कइते हैं ? और लाम क्या वस्तु है १ उत्तम विद्या || 
छजा, श्री तथा सुख और दुःख क्या दै? पण्डित और || 
मूके लक्षण क्या हें! सुमागं ओर कुमार्गका क्या लक्षण है! || 
खर्ग-नरक क्या हैं ! माईन्धु किसे मानना चाहिये! और | 
घर कया है ! घनवान्‌ और निर्धन किसे कहते हैं १ कृपण |: 
कोन है ! और ईश्वर किसे कहते हूँ ! भक्तवत्सळ प्रमो] | 
आप मेरे इन प्रब्नोंका उत्तर दीजिये और साथ ही इनके || 
विरोधी माबोँकी भी व्याख्या कीजिये ॥ २८-३२॥ [|| 


[ श्रीभगवानुवाच / 
आतिक्यं ब्रह्मच च मौनं स्ये क्षमाभयस्‌॥ | 
शौचं जपस्तपो होमः ्रद्धऽऽतिथ्यं म॒दचेनम्‌ क चनम्‌। 
तीर्थाटनं पर्ये ` तुषिराचायसेबनम्‌ । | 


पुंसाप्रपासितास्तात डक दुहन्ति हि।॥ 
शमो मन्निष्ठता दि 
तितिक्षा दुःखसंम्पों मिहयोपझजयों तिः । 
दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तप' स्म्रतस्‌। 
खभावविजयः शोये सत्यं च समदर्शनम्‌ ॥| 
._ तं च जता वाणी कविभिः परिक्गोतिता । 
` कर्मखसंगमः शौच त्यागः संन्यास उच्यते ॥ 
धर्म इष्टं धनं तृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः | 
' दधिणा ज्ञानसंदेशः प्राणायामः पर बरम्‌ ॥ 
भगो म ऐश्वरो भावो लाभो मङ्कक्तिरतमः । 
* ्द्याऽऽत्मनि भिदाब्राधो डुुप्सा हीरकर्मसु॥ 
श्रीगुणा तैरपेक्षया्ाः सुखं हुःखखुखात्ययः । 
दुःखं कामसुखपेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ॥| 
मूर्खो देहाद्इबुदधिः पन्था मन्निगमः स्वतः । 
उत्पथञ्चिततविधेपः खरैः सन्वशुणोदयः ॥ 

नरकस्तमउन्नादो वन्धु्ुरूइं सखे। 

गुहं श॒रीरं मालुष्यं शुणाव्यो ह्यात्य उच्यते ॥ 
ह .  ( ीमन्गागवत ११। १९ । ३३-४३ ) 
. भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा- “यमः बारह | हैं-- 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ), असन्नता, 
' लजा, असंत्रय ( आवश्यकतासे अधिक. धन आदि न 
जोड़ना ), आस्तिकता, रह्मचरं, मौन, स्थिरता; क्षमा 
और अभय । नियमोंकी संख्या भी बारह ही हैं । 
शौच ( बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता ) जप; 
तप, हवन, श्रद्धा, अतिथिसेवा, मेरी पूजा, तीर्थयात्रा, 
परोपकारकी चेष्टा, संतोष और युरुसेवा--इस प्रकार 
| ' मः और “नियमः दोनोंकी संख्या बारह-बारह हैं। 
५ आ ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकारके साधकोंके लिये 
र । उद्धवजी ! जो पुरुष इनका पालन करते 

| यम और नियम उनके ` 
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र नो प्रदान कंरते दं । चु तेनो प्रदान करते हैं । बुद्धिका मुझमें छा | 


घृणा होनेका नाम ही 'छजा? है| निरपेक्षता आहि। 
गुण ही शरीरका सच्चा सौन्दर्य--'श्री' है । दुःख औ | 
सुख दोनोंकी भावनाका सदाके लिये नष्ट हो जाना ही 
“सुख! है विषयमोगोंकी कामना ही 'दुःख! दै.। जे 
बन्धन और मोक्षका तर्न जानता है, वही “पण्डित है| 
शरीर आदिमें जिसका 'मैं'पन है, वही “मख है। बे 
संसारी ओरसे निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता 4 
वही सच्चा 'सुमार्ग' है। चित्तकी बढिमुंखता ही कु | 
है । सत्रयुणकी इद्धि ही “खग? और सखे ! ग | 
की बृद्दि ही 'नरकः है । गुरु ही सचा ड ह 
और वह गुर मैं हूँ । यह मलुष्य-शरीर ही सच 
है तथा सच्चा “धनी? वह है, जो गुणेसि सम्पन i 
जिसके पास गुणोंका खजाना है || ३३-३३ ॥ | 


कृपणो योऽजितेद्दिः| 


प्रश्नाः सर्वे साधु निरूपिता | 


# उज्व गीता # 


१५७ 


= 


किं चर्मितेन वहुना लक्षणं शुणदोपयोः । 
गुणदोपदशिदोपो गुणस्तू्षयबजिंतः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १९ | ४४-४५ ) 
जिसके चित्तमें असंतोष है, अभावका बोध 
है, वही दर है । जो जितेन्द्रियं नहीं है, 
वही “कृपण? है । समर्थ, खतन्त्र और ईश्वर 
वह है, जिसकी चित्तवृत्ति -विषयोमें आसक्त नहीं 
है | इसके विपरीत जो विषयोंमें आसक्त है, वही 


सर्वथा असमर्थः है । प्यारे उद्भव ! तुमने जितने प्रस्न 
पूछे थे, उनका उत्तर मैंने दे दिया; इनको समझ लेना 
मोध्षमार्गके लिये सहायक है | में तुम्हें गुग और 
दोषोंका लक्षण अळग-अळा कहाँतक बताऊँ ? सत्रका 
सारांश इतनेमें ही समझ लो कि गुणों और दोषोंपर इष्टि 
जाना ही सबसे वड़ा दोप है और गुण-दोषोपर इष्टि 
न जाकर अपने शान्त निःसंकल्प खरूपमें स्थित रहे 
वही सबसे बड़ा गुण है ॥ ४४-४५ ॥ ` 


— POE — 


अध्याय चतुरददा 
ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग 


उद्धव उवाच 
- विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस्य ते। 
अवेक्चतेऽरविन्दाक्ष शुणं दोषं च कर्मणाम्‌॥ 
बर्णोश्रमबिकर्पं च परतिलोसाडुलोमजम्‌। 
ब्रव्यदेशचयः्काल््रन्‌ स्वगे नरकमेव च॥ 
गुणदोषभिदादछ्टिमिन्तरेण वचस्तव । 
निःश्रेयसं कथं नृणां निषेधविधिलक्षणम्‌॥ 


पिठ्देबसञुप्याणां वेदश्रशचुस्तवेश्वर । 
श्रेयस्त्वचुपलब्धे पथ साध्यसाधनयोरपि ॥ 
गुणदोषसिदाहशिनिंगमाच्ते न हि खतः। . 
निगमेनापचाद्श्च भिदाया इति ह अ्रमः ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११। २०। १-५ ) 


उद्धवजीने कहा--कमळ्नयन श्रीकृष्ण | आप सर्व- 
शक्तिमान्‌ हैं | आपकी आज्ञा ही वेद है; उसमें कुछ कर्मोको 
करनेकी विधि है और कुछके करनेका निषेध है | यह विधि 
निषेध कर्मोके गुण और दोषकी परीक्षा करके ही तो होता 
है । वर्णाश्रम-भेद, प्रतिलोम और अनुळोमल्प वर्णसंकर) 

` क्मोके उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य; देश, आयु और काळ 
तथा खर्ग और नरकके भेदोंका बोध मी वेदों ही होता दै । 
इसमें संदेह नहीं कि आपकी बाणी दी वेद है? परंतु 
उसमें विधि-निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण 
और दोषमें भेद करनेताली दृष्टि न हो) तो वह 
प्राणियोंका कल्याण करनेमे केसे हो ! सर्व 


मनुष्योंके लिये श्रेष्ठ मागंदशकका काम करता है; क्योंकि. || 
उसीके द्वारा खर्ग-मोक्ष आदि अइ वस्तुओंका बोध होता है | 
और इस लोकमें भी किंसका कौन-सा साध्य है ओर क्या | 


साधन--इसका निर्णय भी उसीसें होता है । प्रभो | इसमें d 


संदेह नहीं कि गुण और दोषोमे मेदद॒ष्टि आपकी वाणी वेदके 
ही अनुसार दै, किंसीकी अपनी कल्पना नहीं; परंतु प्रश्न तो 
यह है कि आपकी वाणी ही भेदका निषेध भी करती है | यह || 
विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा... 
यह भ्रम मिटाइये | १-५॥ र 


: भगवानुवाच 
योगाल्लयो मया ग्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया। | 
ञानं कर्मच भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति ङुत्रचित। || 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कमसु | 
तेष्बनििण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 
यहच्छया मत्कथादो जातश्रद्धस्तु यः पुमान। | 
न निविं्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस सिद्धिदः | 
तावत्‌ कमणि कुर्बीत न निर्विचेत यावता। || 
मत्कथाश्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते॥ || 
खधर्मस्यो यजन्‌ . यज्ञरनाशीःकाम उद्धथ। | 
न याति खर्गनरको यद्यन्यक्न समाचरेत्‌ | 


शक्तिमान्‌ परमेश्वर | आपकी पी ५५7३/१ देवती ओ स्म ञ्च्म क पद 22382 ट शुचि रे 
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खमिणोऽप्येतमिच्छन्ति लोकं निरयिणस्तथा । 
साधक ज्ञानभक्तिभ्या्ुभयं तद्साधकम्‌ ॥ 
न नरः खर्गतिं काड्लेलारकी वा विचक्षणः 
नेमं लोकं च काङक्षेत देहावेशात्‌ प्रमाधति ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २०। ६-१३ ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा-प्रिय उद्धव ! मैंने ही 
बेदोंमें एवं अन्यत्र भी मलुष्योंका कल्याण करनेके लिये 
अधिकारी-मेदसे तीन प्रकारके योगोंका उपदेश किया 
है। वे हैं--ज्ञान, कर्म और भक्ति । मनुष्यके 


` परम कल्याणके लिये इनके अतिरिक्त और कोई उपाय 


कहीँ नहीं है | उद्धवजी ! जो छोग कर्मों तथा उनके 


' फसे विरक्त हो गये हैं और उनका त्याग कर चुके 


' हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी हैं | इसके विपरीत जिनके 


चित्तमें कर्मों और उनके फळोसे वैराग्य नहीं हुआ है, 
उनमें दुःखजुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म- 
योगके अधिकारी हैं । जो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त 


' है और न अत्यन्त आसक्त ही है. तथा किसी पूवेजन्मके 


ञुभकर्मसे सौभाग्यतश मेरी छीछा-कथा आदिमें जिसकी 
श्रद्धा हो गयी है, वह भक्तियोगका अधिकारी है । उसे 
भक्तियोगके द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्मके 
सम्बन्धमें जितने भी विधि-निषेध हैं, उनके अनुसार 
तुभीतक कर्म करना चाहिये, जबतक कर्ममय जगतू 
और उससे प्राप्त होनेवाले खर्गादि सुखोंसे वैराग्य न हो 
जाय अथवा जवतक मेरी लीळा-कथाके श्रवंण-कीत॑न 
आदिमें श्रद्धा न हो जाय | उद्भव | इस प्रकार अपने 


वर्णं और आश्रमकें अनुकूल धर्ममें स्थित रहकर यज्ञोंके 
` द्वारा बिना किसी आशा और कामनाके मेरी आराधना 


हो सकती है । बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि | ; 


सदाके | 
"मुपि हो जाता शुर Digitized हे इसमें घला बनाकर जीवरूप 


दिव्य मधुर छुचि) करें सव अति अद्धासे पान % 


है । इसीसे अनायास ही उसे आझ्मसाक्षात्कारहा, . 
विद्युद्ध तत्लज्ञान अथवा द्रुत-चित्त होनेपर भेरी भन्ति, 
प्रात होती है । यह विधि-निषेधरूप कमका अविक | 
मनुष्य-शरीर बहुत ही दुळम है । खग और न". 
दोनों ही छोकोंमें रह्दनेवाले जीत इसकी अभिलाष 
करते रहते हैं; क्योकि इसी शरीरमें अन्तःकरणकी शुदि 
होनेपर ज्ञान अथवा भक्तिकी प्रापि हो सकती है | सरा 
अथवा नरकका मोगप्रधान शरीर किसी भी साधने 
उपयुक्त नहीं है। बुद्विमान्‌ पुरुषको न तो खरग 
अभिलाषा करनी चाहिये और न नरककी ही। औ 
तो क्या, इस मलुष्य-शरीरकी भी कामना न कै, 
चाहिये; क्योंकि किसी भी शरीरमें गुणबुद्धि और अमिमा | 
हो जानेसे अपने वास्तविक खरूपकी प्रासिके साधनां | 
प्रमाद होने छगता है ॥ ६-१३ ॥ 


| 

i 

7 

पतद्‌ विद्वान्‌ पुरा सृत्योर्भवाय घटेत स 
| 


अग्रम्त इदं ज्ञात्वा म्त्यमप्यर्थसिद्विदम्‌॥ 
छिद्यमानं यमैरेतैः कृतनीडं वनस्पतिम्‌। | 
खगः स्मकेतश्चत्सुज्य मं याते लम्पटः ॥ | 
अहोरात्रैरिि्यसानं बुद्भ्वाऽऽयुभेयवेपथुः | 
शुक्तसङ्गः परं बुद्ध्या निरीह उपशाम्यति ॥ 


नृदेहमाद्यं सुलभं सुहु 
एवं सुकल्पं शुरुकणधारम्‌। 
मयानुकूलेन नभख्रतेरतिं ` | 
पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्मद्द॥ ६ 


( भीमद्धागवत ११। २०। १४-१ |, 


यद्यपि यह मलुष्य-शरीर है तो सृत्युग्रत्त है 
परंतु इसके द्वारा परमार्थकी--सत्य वस्तुकी प्रा 


बात जानकर मृत्यु होनेके पूव ही सावधान ®. 
ऐसी साधना कर ले, जिससे वह जस्म-मृत्युके १९ | 
जाय-मुक्त हो जाय । 


* उद्धव गीता # 


नित्रास करता है । इसे यमराजके दूत प्रतिक्षण काट 
रहे हैं । जैसे पक्षी कटते इए वृक्षको छोड़कर उड़ जाता 
है, वेसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीरको छोड़कर 
मोक्षका भागी बन जाता है, परंतु आसक्त जीव दुःख 
ही मोगता रहता है | प्रिय उद्धव | ये दिन और रात 
क्षण-क्षणमें शरीरकी आयुको क्षीण कर रहे हैं। यह 
जानकर जो भयसे कॉप उठता है, वह व्यक्ति इसमें 
आसक्तिं छोड़कर परम तत्तका ज्ञान प्राप्त कर लेता है 
और फिर इसके जीवन-मरणसे निरपेक्ष होकर अपने 
आत्मामं ही शान्त हो जाता है। यह मनुष्य-शरीर 
समस्त झुम फलोंकी प्राप्तिका मूळ है और अत्यन्त 
दुम होनेपर भी अनायास सुलम हो गया है | इस 
संसार-सागरसे पार जानेफे लिये यह एक सुद्ध नौका 
है । शरण-प्रहणमात्रसे ही गुरुदेव इसके केवट बनकर 
पतवारका संचालन करने गते हैं. और स्मरण-मात्रसे 
ही मैं अनुकूल वायुके रूपमें इसे लक्ष्यकी ओर बढ़ाने 
लगता हूँ | इतनी सुविधा होनेपर भी जो इस शरीरके 
द्वारा संसार-सागरसे पार नहीं हो जाता, वह तो 
अपने हाथों अपने आत्माका हनन---अधःपतन कर 
रहा है || १४--१७ ॥ 
` यदाऽऽरम्भेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रिय। 
अस्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥ 
थायंमाणं मनो यहिँ आ्यदाश्चनवस्थितम्‌ । 
अतन्द्र्तोऽनुरोधेन -माणात्मवशं नयेत्‌ ॥ 
मनोगतिं न विसुजेजितप्राणो जितेन्द्रियः 
सत्त्सम्पन्नया बुद्धया मन आत्मवर्श नयेत्‌ ॥ 
एष च परमो योगो मनसः संग्रहः स्मरतः । 
$ जतगत्िष्छन्‌ द्स्यस्येवार्बेतो मुह! ॥ 
सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमालुलोमतः । 
भवाप्ययावनुध्यायेन्मनो यावत्‌ ग्रसीदणि ॥ 
नििण्णस्य विरक्तस्य पुरुषसयोक्तवेदिनः । 


यमादिभिरयोगपथैरान्यीक्षिक्या च त्रिद्यया। 
ममार्चापासनाभित्री नान्येयोग्यं खरेन्सनः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २० । १८-२४ ) 
प्रिय उद्भव | जब पुरुष दोषदर्शनके कारण कमसे 
उद्विग्न और विरक्त हो जाय, तब जितेन्द्रिय होकर वह 
योगमें स्थित हो जाय और अभ्यास--आत्मानुसंधानके 
द्वारा अपना मन मुन्न परमात्मामें निश्चलरूपसे धारण 
करे | जब स्थिर करते समय मन चञ्चल होकर इधर- 
उघर भटकने लगे, तब झटपट वड़ी सावधानीसे उसे 
मनाकर, समज्ना-बुझाकर, फुसलाकर अपने वशमें कर 
ले । इन्द्रियों और प्राणोंको अपने वरमें रखे और 
मनको एक क्षणके लिये भी खतन्त्र न छोडे . ! 
उसकी एक-एक चाळ, एक-एक हरकतको देखता « | 
रहे । इस प्रकार सत्तसम्पन्न बुद्विके द्वारा धीर |! 
धीरे मनको अपने वरामें कर लेना चाहिये । | 
जेसे सवार धोड़ेको अपने वशमें करते समय उसे अपने | 
मनोमावकी पहचान कराना चाहता है---अपनी इच्छा 
के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बारबार | 
फुसळाकर उसे अपने बरामें कर लेता है, बसे ही ममन- | 
को फुसलाकर, उसे मीठी-मीठी बातें सुनाकर वशमें क || 
लेना भी परम योग है। सांख्यशालमे प्रकृतिसे लेक 
झरीरपर्यन्त सृश्टिका जो क्रम बतछाया गया है, उसके | 
अनुसार सृष्टिचिन्तन करना चाहिये और जिस क्रमसे 
शरीर आदिका प्रकृतिमें ल्य बताया गया है, | 
प्रकार ल्य-चिन्तन करना चाहिये | यह क्रम तबतक 
जारी रखना चाहिये, जबतक मन शान्त--स्थिर न हो 
जाय । जो पुरुष संसारसे विरक्त हो गया है और जिसे : 
संसारके पदाथोमें दुःखबुद्धि हो गयी है, वह अपने 
गुरुजनोंके उपदेशको भडीमाँति समझकर बार 


४४५ हुई = 
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RR प्पन जाना सातशतवाक 


देता है । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान, समाधि आदि योगमागॉसे बस्तुतत्वका 
निरीक्षण-परीक्षण करनेवाली आत्मविधासे तथा मेरी 
प्रतिमाकी उपासनासे--अर्थात्‌ कर्मयोग, ज्ञानयोग और 
मक्तियोगसे मन परमात्माका चिन्तन करने ळगता है; 
और कोई उपाय नहीं है ॥ १८-२४ ॥ 


यदि कुर्यत्‌ प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम्‌ । 
योगेनैव दहेदंहो नान्यत्तत्र कंदाचन || 
वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिक्ीतिंतः । 
कर्मणां जात्यशुद्भानामनेन नियमः ङतः ॥ 
सङ्गानां त्याजनेच्छया ॥ ` 
जातश्रद्धो मत्कथासु नि्िण्णः सर्वकर्मसु । 
वेद टुःरवात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागेऽप्यनीश्वरः। 
ततो भजेत मां प्रीतः भद्भाल्रढनिश्चयः । 


जुषमाणश्च तान्‌ कामान्‌ दुःखोदकोश्च गहयन्‌ ॥ 


प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मासङन्छुनेः । 
कामा हृदय्या नश्यन्ति सर्वे सथि हृदि स्थिते ॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिर्छिद्यन्ते स्ैसंशयाः । 
धीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टेडखिलात्मनि॥ 


( श्रीमद्भागवत ११ | २० । २५-३० ) 
उद्भवजी ! वैसे तो योगी कभी कोई निन्दित कर्म 


करता ही नहीं; परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई 
अपराध बन जाय तो योगके द्वारा ही उस पापको जळा 
डाले, इच्छु-चान्द्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित्त कमी न 
. करे | अपने-अपने अधिकारमें जो निष्ठा है, वही गुण 
' कहा गया है | इस गुण-दोष और विधि-निषेधके विधान- 

से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषया- 
सक्तिका परित्याग हो जाय; क्योंकि कर्म तो जम्मसे ही 


. आशव हैं, अनके मूल हैं । शात्रका तात्पर्यं उनका 


ह 


नियन्त्रण, नियमन ही है । जहाँतक हो सके प्रबृत्तिका 
कोच ही करना चाहिये । पी समस्त कमॉसे सीसे 

; ब्रिरक् a क दो उनमें MumukshyBhawan हो भरे ॥ फल n. Digitiz  eGangotri 

दो, उनमे' दि रता हो, मेरी... चिन्तनम गणन "बला छै, उसके छिये झन 


a 


rN 
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ळीळाकथाके प्रतिं श्रद्वा हो और यह भी जानता हो । | 
कि समी भोग और मोगवासनाएँ दुःखरूप हैँ; सितु 
इतना सब जानकर भी जो उनके परित्यागमें समरथ न 
हो, उसे चाहिये कि उन भोगोंको तो भोग ले; परंतु \, 
उन्हें सच्चे हृदयसे दुःखजनक समझे और मन-ददीमर( 
उनकी निन्दा करे तथा इसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। । 
साथ ही इस दुविधाकी . स्थितिसे छुटकारा पानेके लि 
श्रद्धा, इृढ़॒ निश्चय और प्रेमसे मेण भजन करे। झ्‌। 
प्रकार मेरे बतलाये हुए भक्तियोगके द्वारा निरन्तर मे! 
भजन करनेसे मैं उस साधकके हृदयमें आकर बैठ जात! 
हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदयकी सा| 
बासनाएँ अपने संस्कारोंके साथ नष्ट हो जाती हैं। झ| 
तरह जब उसे मुन्न सर्वात्माका साक्षात्कार हो जाता है, 
तब तो उसके हृदयकी गाँठ टूट जाती है, उसके सो, 


- संशय छिन्नमिन्न हो जाते हैं. और कर्मवासनाएँ सकष 


क्षीण हो जाती हैं || २५-३० . | 
तसान्मद्भक्तियुक्तस योगिनो वे मदात्मन! | | 
न ज्ञानं न च वैराम्य प्रायः श्रेयों भवेदिह॥ 
यत्‌ कमभिरयत्तपसा झाननैराग्यतश्च यत्‌। | 
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि॥ | 
सर्व सङ्कक्तियोगेन मङ्कक्तो लभतेऽञ्जसा । | 
खर्गापवर्ग मद्भाम कर्थचिद्‌ यदि वाञ्छति || 
न किंचित्‌ साधनो थीरा भक्ता झेककान्तिनो मम | 
बाञ्छन्त्यपि मया दत्तं केवल्यमधुनर्भवम्‌| 
नरपेक्ष्यं परं प्राहुनिःभ्ेयसमनल्पकम्‌। \ 
तसाक्निराशिषो भक्तिनिरपेश्षस्य मे भवेत्‌, 
न मय्येकान्तभक्तानां शुणदोषोङ्कवा गुणा! 
साधूनां समचित्तानां चुद्धेः परसुपेशुषाम्‌॥| 
एवमेतान्‌ मयाऽऽदिष्टनजुतिष्ठन्ति मे पथ | 
चेमं विन्दन्ति मत््यानं यद बह्म परमं वि 
( श्रीमद्भागवत ११। २०। ३१7 ^ 
जो योगी मेरी भक्तिसे युक्ता श 


# उद्धव गीता # 


` बैराग्यकी आवश्यकता नहीं होती | उसका कल्याण 
तो प्रायः मेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता है। 
कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और 
दूसरे कल्याण-साधनोंसे जो कुछ खर्ग, अपवर्ग, मेरा परम 
धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा 
मक्त मेरे भक्तियोगके प्रभावसे ही, यदि चाहे तो, अनायास 
प्राप्त कर लेता है । मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान्‌ साधु 
भक्त खयं तो कुछ चाहते ही नहीं; यदि मैं उन्हें देना 
चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी बस्तुओंकी 
तो वात ही क्या---वे कैवल्य-मोक्ष भी नहीं लेना चाहते | 


अध्याय पञ्चदश 
गुण-दोष-व्यवस्थाका स्वरूप और रहस्य नः 


्रीमगवानुवाच 

य एतान्‌ मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌ । 
रुद्रान्‌ कामां्चलेः ्राणेजुंषन्तः संसरन्ति ते ॥ 
स्वे सवेऽधिकारे या निष्ठा स गुण: परिक्ीतितः। 
विपर्ययस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चयः ॥ 
शुद्धयशुद्धी विधीयेते समानेष्त्रपि वस्तुषु । 
द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषौ शुभाशुभौ ॥ 
धर्मार्थे व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघ । 
दर्शितोऽयं मयाऽऽ्चारो धर्मश्ुद्हतां धुरम्‌ ॥ 
भूम्यस्ब्वर्न्यनिलाकाशा सूतानां पञ्च धातवः | 
आन्रहास्यावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः ॥ 
वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि । 
धातुपूद्धव कर्प्यन्ते एतेषां खार्थसिद्धये ॥ 
देशकालादिभावानां वस्तुनां मम सत्तम। 
शुणदोषौ विधीयेते नियमार्थ हि कर्मणाम्‌ ॥ 


( श्रीसद्भागवत ११। २१। १--७ ) 


भ्रीकृ० ब० अं०.२१- 
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उद्धवजी | सबसे श्रेष्ठ एवं महान्‌ निःश्रेयस ( परम 
कल्याण ) तो निरपेक्षताका ही दूसरा नाम है। इसलिये 
जो निष्काम और निरपेक्ष होता है, उसीको मेरी भक्ति 
प्राप्त होती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तोंका और उन 
समदर्शी महात्माओंका, जो बुद्विसे अतीत परम तत्तको 
रात हो चुके हैं, इन विधि और निषेधसे होनेव्ाले पुण्य 
और पापसे कोई सम्बन्ध ही नहीं होता | इस प्रकार 
जो छोग मेरे बताये हुए इन ज्ञान, भक्ति और क: 
मागोंका आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याणरूप 
धामको प्राप्त होते हैं; क्योंकि वे पख्रह्म-तत्तको जान 
लेते हैं ॥| ३१-३७ ॥ | 
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जो इन्हें छोड़कर चन्चल इन्द्रियोंके द्वारा क्षुर भोग भोगते 
रहते हैं, वे बार-बार जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रमे 
भटकते रहते हैँ | अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
धर्ममें इढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके | 
विपरीत अनधिकार चेथ् करना दोष है | तात्पर्य यह 
कि गुण और दोष दोनोंकी व्यवस्था अधिकारके अनुसार 
की जाती है, किसी वस्तुके अनुसार नहीं । वस्तुओंके 
समान होनेपर भी श॒द्धि-अशुद्वि, गुण-दोष और शुभ- 
अशुभ आदिका जो विधान किया जाता है, उसका 
अभिप्राय यह है. कि पदार्थका ठीक-ठीक निरीक्षण परीक्षण 
हो सके और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य 


है कि अयोग्य, स्वाभाविक प्रवृत्तिको नियन्त्रित | 


संकुचित किया जा सके | उनके द्वारा धर्म-सम्पादन | 


कर सके, समाजका व्यवहार ठीकठीक चला सके और |! 


अपने व्यक्तिगत जीवनके निर्वाहमें भी सुविधा हो। 


इससे यह छाम भी है. कि मनुष्य अपनी वासनोमूलक | | | 
; ति यके द्वारा इनके जाळमें न फेसकर झार 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-प्रिय उद्धव ! मेरी सहज प्रबृत्ति रा 
प्राप्तिके तीन मार्ग हैं---भक्तियोग, अयोगो, सार अपने ती eGangolr और मनको A 


है मनु आदिका रूप धारण 
६४8 कर्मजडोके लिये उपदेश क्या है । पृथ्वी, जल, तेज, 


का त दो और जितके 
> कृष्णसार मृगे? °होमेषर'ऽभी}। केबल! 


९३ ® घ भच प म वनटनललललललललक्न्न्न्ल्क्‍्ल्नलल-ल # चचन-सुधा भीकृष्णकी भयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि करें सब अति श्रद्धाल पान | # 


कर लेता है । निष्पाप उद्धव | इस आचार मैंने ही 
करके धर्मका भार ढोनेवाले 


बायु, आकाश--ये पञ्चमूत ही ब्रह्मसे लेकर पर्॑त-इक्ष- 
पर्यन्त सभी प्राणियोंके शरीरोंके मूह कारण हैं | इस 
तरह वे सत्र शरीरकी इश्सि तो समान हैं ही, सबका 
आत्मा भी एक ही है। प्रिय उद्धव | यद्यपि सबके 
शरीरोंके पतश्चमूत समान हैं, फिर भी वेदोंने इनके वर्णा- 
श्रम आदि अलग-अलग नाम और रूप इसलिये बना 
दिये हैं कि ये अपनी बासनामूलक प्रवृत्तियोंकी संकुचित 


. करके नियन्त्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-इन 


चारों पुरुभ्रार्थोको सिंद्र , कर सर्के । साधुश्रेंष्ठ | देश, 
काल, फल, निमित्त, अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं- 
के गुण-दोषोंका "बिधान भी ेरेद्वारा इसीलिये किया 
गया है कि कमेमिं लोगोंकी. उच्छ्र प्रवृत्ति हो, 
मर्यादाका :भङ्ग न होने पावे || १-७॥ ` 
अकृष्णसारो देशानामजरक्षण्योज्ुचिभवेत्‌ । 
कृष्णसारोऽप्यसौतीरकीकटासंस्कृतेरिणस्‌ ॥ 
कर्मण्यो गुणवान्‌ कालो द्रव्यतः खत एव वा । 
यतो निबतेते कमे स दोपोऽकर्मकः स्मृतः ॥ 
द्रव्यस्य शुद्धयश॒द्धी व द्रव्येण वचनेन च। 
संस्कारेणाथ कालेन महर्वारपतथाथवा ।। ` 
शक्तयाशक्तयाथवा बुड्चा समद्या च यदात्सने । 
अधं कुवन्ति हि यथा देशावस्यालुसारतः ॥ 
ानयदार्यस्ितन्तूतां रसतैजसचमणाम्‌ । 
कालवास्वमिसत्तोये! पार्थिवानां युतायुतें! ॥ 
अमेष्यलिप्तं यदू येन गन्धं लेपं व्यपोहति । 
भजते प्रकृतिं तस्य तच्छौचं ताबदिष्यते ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २१ | ८-१३ ) 


देरोंमें -वह देश 


अपवित्र है, जिसमें कृष्णसार के अनुसार कहीं जळूमिट्टी आदि शोधक ; | 
निवासी ब्राह्मणमक्त न संयोगसे शुद्धि करनी पडती है तो वडकी ९० 
,नखन००भीवशु्िोऽयातीः ऽदि. किसी वत्तुमे कोई "| 


= | 
प्रदेशोंकी छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, कीक | 
देश अपवित्र ही है। संस्काररहित और ऊसर आहि | 
सन भी अपवित्र ही होते हैं । समय वहीं पवित्र है, | 
जिसमें कै करने योग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म भी | 
हो सके । जिसमें कर्म करनेकी सामग्री न न मिले, आगु & 
दोषोंसे अथवा स्वाभाविक दोषके कारण जिसमें कमे ही । 
न हो सके, वह समय अशुद्ध है। पदार्ोकी झि | 
और अजुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काळ, महतव अशना | 
अस्सत्रसे मी होती दै ।. ( जैसे कोई पात्र जलसे शुद्द । 
और मून्नादिसे अशुद्ध हो जाता है। किसी वस्तु | 
शुद्धि अथवा आञुदविमे शंका होनेपर ब्राह्मणोंके वचने 
बह शुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध रहती दै । पारि 
जल छिइकनेसे शुद्र और रूँघनेसे अशुद्ध माने जा | 
हैं । तत्काळका पकाया हुआ अन्न शुद्र और बा ! 
अशुद्ध माना जाता है । बड़े सरोवर और नदी आदि ' 
जळ शुद्ध और छोटे गड्डोंका अशुद्ध माना जाता है (| 
इस प्रक़ार क्रामसे समझ लेना चाहिये । ) श्ण 
आशक्ति, बुद्धि और वैभवके अनुसार भी पवित्रता शौ 
अपित्रताकी व्यवस्था होती है । उसमें भी स्थन बैं| 
उपयोग करनेत्रालेकी आयुका विचार करते इए ही भई 
बस्तुओंके व्यवहारका दोष ठीक तरहसे ऑँका जाता है।! 

( जैसे धनी-दरिद्र, बञ्वान्‌-निर्बेल, ुद्विमान्‌मूर्ण, उप 
पूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्थाके भेद 
शुद्धि और अशुद्विकी व्यवस्थामें अन्तर पड़ जाता है।) 
अनाज, लकडी, हायीदोत आदि, हड, सुत; मछ न 
तेल, घी आदि रस, सोना-पारा आदि तेजस १३१ 
'चाम और घडा आदि मिटटीके बने पदार्थ समयपर अ 
आप हवा ळागेसे, आगमें जळानेसे, मिटटी लगानेसे 
जलम धोनेसे दर हो जाते हैं | देश, काल और 


* उद्धव गीता # 
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पदार्थ ळग गया हो तो छीलनेसे या मिट्टी आदि मछनेसे 

जत्र उस पदार्थकी गन्ध और लेप न रहे और वह बस्तु 

अपने पूर्वेरूपमें आ जाय, तब उसको झुद्ध समझना 

चाहिये || ८--१३॥ 
ख्लानदानतपोऽवस्थावीर्यसंस्कारकर्मभिः । 
मत्स्म॒त्या चात्मनः शौच शुद्धः कर्मीचरेद्‌ द्विजः 

` अन्त्र च परिज्ञानं कर्मश॒द्धिमंदपणम । 
धर्म: सम्पद्यते षड्भिरधर्मस्तु विपर्ययः ॥ 
क्कचिद्‌ शुणोऽपि दोषः स्याद्‌ दोषोऽपि विधिना शुणः 
गुणदोषार्थनियभस्तद्भिदामेव वाधते ॥ 
समानकर्माचरणं पतितानां न पातकम्‌ । 

: औत्पत्तिको शुणः सङ्गो न शयानः पतस्यथः ॥ 
'यतो थतो निवर्तेत विश्चुच्येत ततस्ततः । 
एष धर्मो चुणां क्षेमः शोकमोहभयापहः ॥ 

( भीमद्भधागवत ११। २१। १४-१८ ) 

स्नान, दान, तपस्या, बय, सामथ्यं, संस्कार, कर्म 
और मेरे स्मरणसे चित्तकी शुद्धि होती है । इनके द्वारा 
शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्यको विहित कर्मोंका 
आचरण करना चाहिये । गुरुमुखसे सुनकर मलीमाति 
हृदयङ्गम कर लेनेसे मन्त्रकी और मुझे समर्पित कर देनेसे 
कर्मकी शुदि होती है | उद्धवजी | इस प्रकार देश, काल, 
पदार्थ, कर्ता, मन्त्र और कर्म--इन छहोंके शुद्ध दोनेसे 
धर्म और अशुद्ध होनेसे अधर्म होता है । कहाँ-कहीं 
शाञ्जविधिसे गुण दोष हो जाता है और दोष गुण । 

( जैसे ब्राह्मणके लिये संध्या-वन्दन, गायत्रीजप आदि 

गुण हैं; परंतु झूद्गके लिये दोष हैं और दूध आदिका 

व्यापार वैश्यके लिये विहित है; परंतु ब्रह्मणके लिये 
` अत्यन्त निषिद्ध है ।) एक ही वस्तुके विषयमें किसीके 
डिये गुणं और किंसीके लिये दोषका विधान गुण और 
` दोषोंकी वास्तत्रिकताका खण्डन कर देता है और इससे 
` यह निश्चय होता है कि गुण-दोषका यह भेद कल्पित है।जो 


ग पतित है; ब पिते आचके तोडके दीन दो. 


पाप नहीं लगता, जत्र कि श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये वह 
सर्वथा त्याज्य होता है । जैसे गृहस्थोंके लिये खाभाविक 
होनेके कारण अपनी पत्नीका सङ्ग पाप नहीं है; 
परंतु संन्यासीकें लिये घोर पाप है| उद्धवजी ! वात 
तो यह है कि जो नीये सोया हुआ है, वह गिरेगा कहाँ ! 
वैसे ही जो पहलेसे ही पतित हैं, उनका अब और पतन 
क्या होगा ? जिन-जिन दोषों और गुणोंसे मनुष्यका 
चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओंके बन्धनसे 
बह मुक्त हो जाता है। मनुष्योंके लिये यह निदृत्तिरूप 
घर्म ही परम कल्याणका साधन है; क्योंकि यही शोक, 
मोह और भयको मिठानेवाला है ॥ १४-१८ ॥ 
विषयेषु गुणाध्यासात्‌ पुंसः सङ्गस्ततो भवेत्‌। 
सज्ञाचत्र भवेत्‌ कामः कामादेव कलिनृणाम्‌ ॥ 
तमसा ग्रस्ते पुंसश्चेतना व्यापिनी हुतम्‌ ॥ 
तया विरहितः साधो जन्तुः न्याय कर्पते । 
ततोऽस्य खार्थविश्रंशों मूच्छितस्य मृतस्य च॥ 
विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरम्‌ । 
बृश्षजीविकया जीवन्‌ व्यर्थे भस्त्रेव यः श्वसन्‌ ॥। 
( श्रीमद्भागवत ११।२१। १९-२२ ) 
उद्धवजी | बिषयोंमें कहीं भी गुणोंका आरोप करनेसे 
उस वस्तुके प्रति आसक्तिं हो जाती है। आसक्ति होनेसे 
उसे अपने पास रखनेकी कामना हो जाती है और इस ' 
कामनाकी पूर्तिम किसी प्रकारकी बाधा पड़नेपर छोगेमं 
परस्पर कलह होने लगता है | कलहसे असह क्रोधकी 
उत्पत्ति होती दै. और क्रोधके समय अपने हित-अहितका | 
बोध नहीं रहता, अज्ञान-छा जाता है । इस अज्ञानसे | 
शीघ्र ही मतुष्यकी कार्याकार्यका निर्णय करनेवाळी | 
व्यापक चेतना-शक्ति छत हो जाती है । साधो! 
चेतनाशक्ति अर्थात्‌ स्मतिके छु हो जानेपर महुप्मे 
मनुष्यता नहीं रइ जाती, पशुता आ जाती 
जाता 


Re 7 


१६७ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌ 


उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है, जैसे कोई मूच्छित 
या मुदी हो । ऐसी खितिमें न न तो उसका खार्थ बनता 
` ` है और न तो परमार्थ । विषयोका चिन्तन करते-करते 
वह विषयरूप हो जाता. है। उसका जीवन वृक्षोके समान 
जड हो जाता है | उसके शरीरमें उसी प्रकार व्यर्थ 
इ्वास चलता रहता है, जैसे छुहारकी धौंकनीकी हवा । 
उसे न अपना ज्ञान रता है और न किसी दूसरेका । 
चह सर्वथा आत्मवञ्चित हो जाता है ॥ १९-२२ ॥ 


फलक्चुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परस्‌ । 
श्रेयोविवक्षया प्रोक्तं यथा भेषज्यरोचनम्‌ ॥ 
उत्पत्येव हि कामेषु प्राणेषु खजनेषु च। 
आसक्तमनसो मत्या आत्मनोऽनर्थहेतुषु ॥ 
न तानविदुषः खाथ भ्राम्यतो इजिनाध्वनि । 
कथं युञ्ज्यात्‌ पुनस्तेषु तांस्रमो विशतो बुधः ॥ 
एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय ङुबुद्धयः 
फृुश्चुतिं कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति हि ॥ 
कामिनः कृपणा लुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः । 
अग्नियुग्धा धूमतान्ताः स्त्रं लोकं न विदन्ति ते।। 
न ते मामङ्ग जानन्ति हृदिस्थं य इदं यतः 
उक्थशख्रा ह्यसुृपो यथा नीहारचक्षषः ॥ 
ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः । 
हिंसायां यदि रागः स्याद्‌ यज्ञ एव न चोदना॥ 
हिंसाविहारा ह्यालव्धेः पशुभिः खसुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यज्ञ पितृभूतपतीन्‌ खलाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २१ । २३-३० ) 
उद्धवजी ! यह खर्गादिरूप फलका वर्णन करनेवाली 
श्रुति मनुष्योंके लिये उन-उन छोगोंको परम पुरुषार्थ नहीं 
बतलाती, परंतु बहिमुंख पुरुषोंके लिये अन्तःकरण-शुद्विके 


. द्वारा परम कल्याणमय मोक्षकी विवक्षासे ही कर्मोमें 


| रुचि उत्पन्न करनेके लिये वैसा बणंन करती है । जैसे 


| s"* E न ते हँ द £ झा |} ५५ गिल्ोपका, क्षाढ़ा, प्री, को, तो, "प्र ५दिलाका र्हिलाङऽब्लेलंते ह और दुध्ताबद 


न्‌ । दिव्य मधुर शुचि) करें सब अति श्रद्“धाखे पान ॥ # 


| 
RR अअ | 


तुम्हारी चोटी बढ़ जायगी । ) इसमें संदेह नहीं कि | 
संसारके विषयभोगोंमें, ग्राणॉमें और संगे-सम्बन्धियोंमें समी 
मनुष्य जन्मसे ही आसक्त हैं और उन वस्तुओंकी 
आसक्ति उनकी आत्मोन्नतिमें बाधक एवं अनथका 
कारण है | वे अपने परम पुरुषा्थको नहीं जानते, इसलिये £ 
खर्गादिका जो वर्णन मिळता है, वह ज्यों-का-त्यों सथ f 
है---ऐसा विश्वास करके देवादि योनियाँमें भटकते | . 
रते हैं और फिर वृक्ष आदि योनियोंके घोर अन्धकारे 
आ पड़ते हैं | ऐसी अवस्थामें कोई भी विद्वान्‌ अथवा वेद | 
फिरसे उन्हें उन्हीं विषयोंमें क्यों प्रवृत्त करेगा | ' 
ढुबुद्विलोग ( कमबादी ) वेदोका यहद अभिग्राय न | 
समझकर कर्मासफिवश पुष्पके समान खर्गादि लोकोंका 
बणेन देखते हैं. और उन्हींको परम फळ मानकर मटक 
जाते हैं | परंतु वेदवेत्ता छोग श्रुतियोंका ऐसा ता 
नहीं बतळाते । विषय-वासनाओंमें फसे हुए दीन-दीन, 
छोमी पुरुष रंग-बिरंगे पुष्पोंके समान खर्गादि लोकोंको 
ही सब कुछ समझ बैठते हैं, अग्निके द्वारा सिद्ध होनेाते | 
यज्ञ-यागादि कमेमिं ही मुग्ध हो जाते हैं । उन्हें अन्तं 
देवलोक, पितृलोक आदिकी ही प्रापि होती है । दूसरी क्‍ 
ओर भटक जानेके कारण उन्हें अपने निजधाम- 
आत्मपदका पता नहीं छगता । प्यारे उद्धव | उनके 
पास साधना है तो केवळ कर्मकी और उसका 
फळ है तो इन्द्रियोंकी तृषि । उनकी आँखें घुँधली हो गी । 


हैं; इसीसे वे यह बात नहीं जानते कि जिससे 


जगत॒की उत्पत्ति हुई है, जो खयं इस जगवके | 
है, वह परमात्मा मैं उनके हृदयमें ही हूँ । यदि हि | 
और उसके फळ मांस-मक्षणमें राग ही हो; उसका ली 
न किया जा सकता हो, तो य्ञमें ही करे-%| 
परिसंख्या विधि है, खामाविक प्रवृत्तिका संकोचं है 
संध्या-वन्दनादिके समान अपूर्व विधि नहीं दै | £| ` 
प्रकार मेरे परोक्ष अंभिम्रायको न जानकर { 


# उद्धव गीता # 


इन्द्रियोंकी तृत्तिके लिये बध किये हुए पश्चुओंके मांससे 
यज्ञ करके देवता, पितर तथा भूतपतियोंके यजनका 
ढोंग करते हैं || २३-३० ॥ 
खप्नोपममर्स॑ लोकमसन्तं श्रवणप्रियम्‌ । 
आशिषो हृदि संकरुप्य त्यजन्त्यर्थान्‌ यथा वणिक्‌ 
रजःसन्व्तमोनिष्ठा रज/सचतमोजुपः । 
उपासत इन्द्रसुख्यान्‌ देवादीन्‌ न तथैव माम॥ 
इृष्टेट देवता यज्ञैगंत्वा रंस्यामहे दिवि । 
तस्यान्त इह भूयास महाशाला महाकुला। ॥ 
एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां बृणाम्‌। 
मानिनां चातिसतव्धानां सद्वातीपि न रोचते ॥ 
( भीमद्भागवत ११। २१। ३१--३४ ) 
उद्धवजी | खर्गादि परलोक खम्नके इयोंके समान 
हैं; बास्तवमें वे असत्‌ हैं, केवल उनकी बातें सुननेमें 
बहुत मीठी लगती हैं | सकाम पुरुष वहाँके भोगोंके लिये 


मन-ही-मन अनेकों प्रकारके संकल्प कर लेते हैं और . 


जैसे व्यापारी अधिक छामकी आशासे मूढ्धनको मी खो 
बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञोंद्रारा अपने धनका नाश 
करते हैं । वे खयं रजोगुण, सत्तगुग या तमोगुणमें स्थित 
रहते हैं और रजोगुणी, सत्त्वगुणी अथवा तमोगुणी इन्द्रादि 
देवताओंकी उपासना करते हैं | वे उन्हीं सामग्रियोंसे 
उतने ही परिश्रमसे मेरी पूजा नहीं करते। वे जबइस 
प्रकारकी पुष्पिता बाणी--रंग-बिरंगी मीठी-मीठी बातें 
सुनते हैं कि 'हमछोग इस लोकमें यज्ञोंके द्वारा देवताओंका 
यजन करके खर्गमें जायेंगे और दिव्य आनन्द मोगेंगे, 
उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा, तब हम बड़े 
कुलीन परिवारमें पैदा होंगे, हमारे बढ़े-बड़े मह होंगे 
और हमारा कुठुम्ब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा) 
तब उनका चित्त छ्रुब्ध हो जाता है और उन हेकडी 
जतानेवाले घमंडियोंको मेरे सम्बन्धकी क्ञांतचीत भी 


अच्छी नद्वी लगती ॥ ३ Fe ggrykshu Bhawan Varanasi लाइमे० पतक ५ पत्ता, है; बैसे ही बह बेदवाणी रे 
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वेदा ब्रह्मात्मविषयात्निकाण्डविषया इमे । 
परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं मम च प्रियम्‌ ॥ 
शब्दत्ह्म सुदुर्वोधं प्राणेन्द्रियमनोमयम्‌ । 
अनन्तपारं गम्भीरं दुर्विगाह्यं समुद्रबत्‌ ॥ 
मयोपद्वंहितं भूना ब्रह्मणानन्तशञक्तिना । 
भूतेए्‌॒घोपरूपेण बिसेषू्व लक्ष्यते ॥ 
यथोर्णनाभिईदाद्णाश्द्मते ्चुखात्‌। 
आकाशाद घोषवान्‌ ग्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा॥ 

सहस्रपदवीं प्रञ्ुः। 
ओ्कारा्‌ व्यञ्जितस्प्शखरोष्मान्तःस्यभूषिताग्ना। 


. विचित्रभाषाविततां : छन्दोभिश्चतुरुततरैः । 


अनन्तपारां बहती सृजत्याक्षिपते खयम्‌ ॥ 
गायश्युष्णिगनुष्टप च ब्रहती पङ्क्तिरेव च । 
रि्ठुब्जगत्यतिच्छन्दो हत्यष्ट॒थतिजगद्‌ विराट्‌ 
किं विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌ । 
इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्‌ वेद कश्चन॥ 
मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकरप्यापोह्यते त्वहम्‌ । 
एतावान्‌ सर्ववेदार्थ/शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌। 
मायामात्रमनुद्यान्ते प्रतिपिष्य प्रसीदति ॥ ` 
( श्रीमद्भागवत ११। २१। ३५-४३ ) 
उद्धवजी ! वेदोंमें तीन काण्ड हैं---कर्म, उपासना | 
और ज्ञान । इन तीनों काण्डोंके द्वारा प्रतिपादित त्रिय | 
है-ज्रझ और आत्माकी एकता; सभी मन्त्र और मन्तद्रषा _ 
ऋषि इस विषयको खोळकर नहीं, गुप्तभावसे बतळाते | 
हैं और मुझे भी इस बातको गुपतरूपसे कहना ही अभीष्ट | 
है | वेदोंका नाम है---शब्दब़ह् | वे मेरी मूर्ति हैं; इसीसे 
उनका रहस्य समझना अत्यन्त कठिन है | वह र्दब्रस 
परा, पश्यन्ती और मध्यमा वाणीके रूपमें प्राण, मन | 
और इच्द्रियमंय है | समुदके समान सीमारहित और 
गहरा है | उसकी थाह छगाना अत्यन्त कठिन है। | 
उद्धत् ! मैं अनम्तराक्तिसम्पन्त एवं खयं अनन्त ब्रह्म हूँ।. 


अ वननननानननननननननननननननन ओ चचन-सुथा श्रीकृष्णकी 


प्राणियेंके अन्तःकरणमे अनाहत नादकें रूपमें प्रकट होती 
है । भगवान्‌ हिरण्यगर्भ खयं वेदमूति एवं अश्ृतमय हैं । 
उनकी उपाधि है प्राण और खयं अनाहत इाब्द्के द्वारा 
ही उनकी अमिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने 
हृदयसे सुखद्वारा जाछा उगलती और फिर निगल लेती 
है, वैसे ही वे स्पर आदि वर्णोका संकल्प करनेवाले 
मनरूप निमित्तकारणके द्वारा हृदयाकाशसे अनन्त अपार 
अनेकों मा्गोवाळी बैखरीरूप वेद वाणीको खयं ही प्रकट 
करते हैं और फिर उसे अपनेमें लीन कर लेते हैं. । वह 


बाणी हृद्गत सूक्ष्म ओंकारके द्वारा अभिव्यक्त सपश ( 'का- 


से लेकर “म! तक-२० ), खर (“आ से “शी! 
तक-२, ), ऊष्मा ( झा, ष, स, है ) और अन्‍्तःस्थ 
( य, र, छ, ब )-इन वणोसे विभूषित है । उसमें ऐसे 
छन्द हैं, जिनमें उत्तरोत्तर चार-चार वर्ण बढ़ते जाते हैं 
और उनके द्वारा विचित्र माषाके रूपमे वह विस्तृत 
हुई है | ( चार-चार अधिक वणोंबाले छनदोमेंसे कुछ 
ये हैँ-) गायत्री, उण्िक्‌, अस्प, बहती, पंक त्रिष्ुप 


काला 


अध्याय षोडश 
तत्तोंकी संख्या ओर ग्रकृति-पुरुष-विवेक 


~ 


न उद्धव उवाच 
कति तत्त्वानि विद्वेश संख्यातान्युषिभिः प्रभो 
नवेकादश पश्च त्रीण्यात्थ त्वमिह शुश्चम॥ 
केचित्‌. पड्विंशति प्राहरपरे पञ्चविशतिम्‌। 
सप्तैके नव पर केचिच्चत्वार्यकादशापरे ॥ 
केचित्‌ ससद्श प्राहः षोडशके त्रयोद्श। 
एतावत्त्वं हि संख्यानास्ूघयो यद्विवक्षया। 
. गायन्ति पृरथगायुष्मन्निदं नो वक्तुमईसि॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। २२। १-३) 


Re उद्धवजीने कहा-प्रमो ! विश्वेश्वर | ऋषियोंने तत्त्वोंकी 


का कितनी बतलछायी है?! आपने तो अभी ( उच्नीखवें 


यमे ) नौ, ग्यारह; पाँच और तीन अर्थात्‌ कुछ अद्ाईस 


` कि है वह तो है हे सके हैक इछ" “एव विषदा तँ शक्तयो में | | 


श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर छुचि” करे सच अति श्रद्धासे पान ॥ # 


ज 
जगती, अतिच्छन्द, ===. कद, ब, जतिजगती और ष अतिजगती और बिराट । 
बह वेदवाणी कर्मकाण्डमें. क्या विधान करती है | 
उपासनाकाण्डमें किन देवताओंका वर्णन करती है और | 
्ञानकाण्डमें किन प्रतीतियोंका अनुत्राद करके उनमें | 
अनेकों प्रकारके विकल्प करती है-इन बातोंको, ¢ 
इस ' समबन्धमें श्रतिके रहस्यको मेरे अतिरिक्त जौ 


कोई नहीं जानता । मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ कि | 


सभी श्रुतियाँ कर्षकाण्डमे मेरा ही विधान करती हैं। 
उपासनाकाण्डमें उपास्य देवताओंके रूपमें वे मेरा है 
वर्णन करती हैं और ज्ञानकाण्डमें आकाशादि रूपे। 
मुझमें ही अन्य वस्तुओंका आरोप करके उनका निष 
कर देती हैं । सम्पूर्ण श्रुतियोंका वस, इतना ही ता | 
है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझमें भेदका आरोप क| 
हैं, मायामात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं भो 
अन्तमें सबका निषेव करके मुझमें ही शान्त हो जै) 
हैं और केवळ अधिष्ठानरूपसे में ही शेष रदद जात 


| 


हुँ ॥ ३५--४३॥ 


PPE HE SO RN HC IRC 


का 


छब्त्रीस तत्त्व बतलाते हैं तो कुछ पच्चीस; कोई सात 
अथवा छः स्वीकार करते हैं, कोई चार बतलाते हैं तो 
ग्यारह । इसी प्रकार किन्हीं-किन्हीं ऋषि-मुनियोके 

उनकी संख्या सत्रह दै, कोई सोलह ओर कोई तेरद बी 
हैं | सनातन श्रीकृष्ण | ऋषि-मुनि इतनी भिन्न संल न 
किस अभिप्रायसे बतछाते हैँ ! आप इपा करे ' | 
बतलाइये | १-३ || 


श्रीभमगवानुवाच 

यु की Q ~. य्था | 
युक्त च सान्त सवत्र भाषन्त ब्राह्मणा ठ 
मायां मदीयाशचुद्शद् वदतां किं स॒ ट 
मैतदेवं यथाऽऽत्थ त्वं यदहं बच्मि तंच्था | 


+ उद्धव गीता # 
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Too 


यासां व्यतिकरादासीद्‌ विकल्पो वदतां पदस । 
ग्राप्ते शमदसेऽप्येति वादस्तमनु शाम्यति ॥ 
परस्परायुम्रवेशात्‌ तच्त्रानां पुरुपषभ । 
पौर्वापयग्रसंख्यान॑ यथा वत्तुविचक्षितस्‌ ॥ 
एकसिञ्मपि व्श्यन्ते प्रयिष्टानीतराणि च । 
पूवेसिन्‌ वापरखिन्‌ वा तच्चे तस्वानि सतरः ॥ 
पौर्चाप्यमतोऽसीपां प्रसंख्यानमभीप्सताम्‌ । 
यथा विविक्त यद्वत्र श्नमो युक्तिसम्भवात्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११। २२ | ४-९ ) 

भगवान्‌ श्रीकृप्णने कहा--उद्धवजी | वेदज्ञ ब्राह्मग 

इस त्रिषयमें जो कुछ कहते हैं, वह सभी ठीक है; 

क्योंकि सभी तत्त सबमें अन्तर्भूत हैं मेरी मायाको 

खीकार करके क्या कहना असम्भव है १ “जैसा तुम 

कहते हो, वह ठीक नहीं है, जो में कहता हूँ, वही 

यथार्थं है?---इस प्रकार जगतूके कारणके सम्बन्धमें 

विवाद इसलिये होता है कि मेरी शक्तियों-सत्त, रज 


आदि गुणों और उनकी वृत्तियोंका रहस्य लोग समझ _ 


नहीं पाते; इसलिये वे अपनी-अपनी मनोवृत्तिपर ही 
आग्रह कर बैठते हैं । सत्त आदि गुणोंके क्षोमसे ही 
यह विविध कह्पनारूप प्रपञ्च--जो वस्तु नहीं केत्रछ 
नाम है--उठ खड़ा हुआ है । यही वादःवित्राद करने- 
वारोंके विवादका विषय है | जब इन्द्रियाँ अपने वरामें 
हो जाती हैं तथा चित्त शान्त हो जाता है, तब यह 
प्रपञ्च भी निवृत्त हो जाता है और उसकी निवृत्तिके 
साथ ही सारे बादःत्रिवाद भी मिंट जाते हैं । पुरुष 
शिरोमणे | तत्त्वोंका एक दूसरेमें अनुग्रवेश है, इसलिये 
वक्ता तत्ततोंकी जितनी संख्या बतलाना चाहता है, उसके 
भनुसार कारणको कार्यमें अथवा कार्यक्रो कारणमें मिला 
कर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है । ऐसा 
देखा जाता है कि एक ही तत्तमें वहुत-से दूसरे तोका 
अन्तर्माब हो गया है | इसका कोई बन्धन नहीं है कि 


प्रसङ्गं सत्तगुण ही ज्ञान 
किसका किसमें अन्तरमा हो॥ मी, Eo आदि, गुण सिद्ध -दोता दै । A के यु हर 


कार्य बस्तुओंका उनके कारण मिट्टीसूत आदिमे, तों 
कमी मिट्टीसूत आदिका घट-पट आदि. कायेमिं अन्तर्भाव 
हो जाता है । इसलिये वादी-प्रतिबादियोंमेंसे जिसकी 
वाणीने जिस कार्यको जिस कारणमें अथवा जिस कारण 
को जिस कार्यमें अन्तर्भूत करके तत्ोंकी जितनी संख्या 
खीकार की है, वह हम निश्चय ही खीकार करते हैं; 
क्योंकि उनका वह उपपादन युक्तिसङ्गत ही है || ४-९ 


अनाधिद्यायुक्तस पुरुपस्यात्मवेदनम्‌ । 
सतो न सम्भवाद्न्यस्तत्ज्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥ ` 
पुरुपेश्वरयोरत्र न वेलक्षण्यमण्त्रपि। 
तद्न्यकल्पनापाथी ज्ञानं च प्रकृतेगुणः ॥ 
्रकृतिर्शुणसाम्यं वे प्रकृतेर्नात्मनो शुणाः। ` 
सत्त्वं रजस्तम इति श्लित्युत्पत्यन्तहेतवः ॥ 
सत्तं ज्ञानं रजः कम तमोऽज्ञानभिदोच्यते । 
गुणन्यतिकरः कालः स्वभावः सत्रमेब च ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २२। १०-१३ ) 
. उद्धवजी | जिन छोगोंने छब्बीस संख्या खीकार की 
है, वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि काळसे अविद्यासे 
ग्रस्त हो रहा है | वह खयं अपने-आपको नहीं जान 
सकता । उसे आणन्ञान करानेके लिये किसी अन्य | 
सर्बज्ञकी आवश्यकता है | ( इसलिये प्रकृतिके कार्यः | 
कारणरूप चौबीस तत्त्व, पच्चीसवाँ पुरुष और छत्बीसत्रों 
ईश्वर--इस प्रकार कुछ छत्बीस ततत्र खीकार करने | 
चाहिये । ) पच्चीस तत्व माननेव्राले कहते हैं. कि इसे 
शरीरमें जीव और ईश्वरका अणुमात्र भी अन्तर या भेद 
नहीं है, इसलिये. उन्तमें मेदकी कल्पना व्यथ है । रही क्‍ 
ज्ञानी बात, सो तो सत्तासिका प्रकृतिका गुणहै | | 
तीनों गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति है, इसलिये सस्त, 
रज आदि गुण आत्माके नहीं, प्रतिके ही हैं । इन्‍हींके 
द्वारा जगवकी सिंतिं, उत्पत्ति और प्रजय हुआ करते | 
हैं | इसलिये ज्ञान आलाका गुण नहीं, प्रकृतिका ही. 


जब 3>>>>>>->>------->>छऋऋछऋछएऋऋचिषिीिएि 


१६८ ॐ बचन-खुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मंचुरे शुचिः कर सत्र मत ल वा क 
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है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा 
गया है और गुणोंमें क्षोभ उत्पन्न करनेबाळा इश्वर ही 
` काळ है और सूत्र अर्थात्‌ महतत ही खभाव है। 
( इसलिये पच्चीस और छब्बीस तत्तोंकी--दोनों ही 
संख्या युक्तिसंगत है ) ॥ १०-१३ ॥ 
पुरुषः प्रकृतिव्यक्तमहंकारों नभोडनिलः | 
ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्तवान्युक्तानि मे नव ॥ 
शरोत्रं त्वरदर्शनं घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः । 
वाक्ाण्युपसपाय्वङ्‌ध्रिकर्माण्यङ्गोभयं मनः ॥ 
शब्दः स्पर्शो रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः । 
गत्युक्त्युत्सगंशिल्पानि कमोयतनसिद्धयः ॥ 
सादौ प्रकृतिर्यस्य कार्यकारणरूपिणी । 
सत्तादिभि्युणेर्थत्ते पुरुषोऽव्यक्त ईक्षते ॥ 
च्यक्ताद्यो विकु्बीणा धातवः पुरुषेक्षया । 
लब्धवीर्याः सृजन्त्यण्डं संहताः प्रकृतेबंलात्‌ ॥ 
 . ( शीमद्भागवत ११। २२। १४--१८ ) 
उद्धवजी ! ( यदि तीनों गुणोंको प्रकृतिसे अळग 
मान लिया जाय, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय- 
को देखते हुए मानना चाहिये, तो तत्तोंकी संख्या खयं 


ही अट्ठाईस हो जाती है | उन तीनोंके अतिरिक्त - 


पीस ये हैँ) पुरुष, श्रकृति, महत्तत्त, अहंकार, 
आकार, वायु, तेज, जळ और पृथ्मी-ये नौ तत्त मैं 
पहले ही गिना चुका हँ । श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका 
` और रसना--ये पाँच जञानेन्द्ियाँ; वाक्‌, पाणि, पाद, 
पायु और उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन जो 
केन्द्रिय और श्ञानेन्द्रिय दोनों ही है । इस प्रकार कुछ 
` ग्यारह इच्द्रियाँ तथा शब्द, स्पर, रूप, रस और 
 गन्ध-ये ज्ञानेद्धियोंके पाँच विषय । इस प्रकार तीन, 
. नौ, ग्यारह और पाँच--सब मिलाकर अट्ठाईस तत्त 


होते हैं | केन्रयाके द्वारा होनेवाळे पाँच कर्म-- 


अ चलना, बोलना, मळ त्यागना, पेशाब करना और काम 


इनके 52 


के द्वारा तत्तोकी 


की संल्या नहीं बढ़ती |. इने, उत्पत्ति तो पत्रभतोंसे ,ही इ दै [ र 


कॉन्द्रियःखरूप ही मानना -चाहिये । सुष्टिके आरम ` 
कार्य ( ग्यारह इन्द्रिय और पञ्चभूत ) और कार | 
( महत्तत्त आदि ) के रूपें प्रकृति ही रहती है। | 
बही सत्तगुण, रजोगुग और तमोगुगकी सहायताओ | 
जगतूकी स्थिति, उत्पत्ति और संदारसम्बन्धी अन्सार \ 
धारण करती है । अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी | 
अवस्थाओंका केवल साक्षीमात्र बना रहता है। महततत्न | 
आदि कारण धातुएँ विकारको प्राप्त होते इए पुरके | 
ईक्षणसे शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और | 
प्रकृतिका आश्रय लेकर उसीके बळसे ब्रहमाण्डकी सृष्टि । 
करते हैं ॥ १४---१८ ॥ | 
सप्तैव धातव इति तत्राथो! पञ्च खाद्यः। ' 
ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो देद्देनद्रियासवः॥ | 
षडित्यत्रापि भूतानि पञ्च षष्ठः परः पुमात्‌। ' 
र्क्त आत्मसम्भूतैः सुष्ट सञ्चुपात्रिशञत्‌॥ ` 
चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोऽन्नमात्मनः। { 
जातानि तैरिदं जातं जन्भावयविनः खलु॥ | 
संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियणि च। 
पश्च पञ्चेकमनसा आत्मा सप्तदशः स्मृतः ॥ 
तद्वत्‌ पोडशसंख्याने आत्मेव मन उच्यते | 
भूतेन्द्रियाणि पञ्चे मन आत्मा त्रयोदश || 
एकाद्शत्व आत्मासौ महााभूतेन्द्रिाणि च। | 
अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च नवेत्यथ॥ 
इति नानाग्रसंख्यानं तस्वानासृषिभिः कृतम्‌ । | 
सबं न्याय्यं युक्तिमत्ताद्‌ विदुषां किमशोभनम्‌। 
( श्रीमद्भागवत ११। २२। १९-९९ | 
उद्धवजी ! जो लोग तोकी संख्या सात खीर 
करते हैं, उनके विचारसे आकाश, वायु, तेज, जल षे 
पृथ्वी--ये पाँच भूत, छठा जीव और सातवां परमाण 
जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत्‌ दोनोंका अधि 
है-ये ही तत्त हैं | देह, इन्द्रिय और प्राण | र 
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अळग नहीं गिनते ]। जो छोग केरळ छ; तत्त खींकार 


करते हैं, वे कहते हैं कि पाँच भूत हैं और छठ है 
परम पुरुष परमात्मा | वह परमात्मा अपने बनाये हुए 
पञ्चभूतोसे युक्त होकर देह आदिकी सृष्टि करता 
है और उनमें जीवरूपसे प्रवेश करता है । ( इस 
मतके अनुसार जीत्रका परमात्मामें और शरीर आदिका 
पत्नभूतोंमें समावेश हो जाता है | ) जो छोग कारणके 
रूपमें चार ही तत्त्व खीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मासे 
तेज, जळ और पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई है और जगतूमं 
जितने पदार्थ हैं, सत्र इन्हींसे उत्पन्न होते हैं | वे सभी 
कार्योका इन्हींमें समावेश कर लेते हैं । जो लोग 
तत्तोंकी संख्या सत्रह बतळाते हैं, वे इस प्रकार गणना 
करते हैं--पाँच भूत, पाँच तन्मातराएँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
एक मन और एक आत्मा | जो छोग तत्तोंकी 
संख्या सोलह वतन्ते हैं, उनकी गणना भी इसी 
प्रकार है | अन्तर केरळ इतना ही है कि वे आत्मामें 
मनका भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी 
तत्त-संस्या सोलह रह जाती है | जो लोग तेरह तत्त्व 
मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाशादि पाँच भूत, 
श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मन, एक जीवात्मा और 
परमात्मा-ये तेरह तत्त हैं। ग्यारह संख्या माननेवालेने 
पाँच भूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और इनके अतिरिक्त एक 
आत्माका अस्ति्र ख्रीकार किया है | जो छोग नौ 
तत्त मानते हैं, वे आकाशादि पाँच भूत और मन, 
द्वि, अहंकार---ये आठ प्रक्ृतियाँ और नवॉँ पुरंष-- 
इन्हींको तत्त मानते हैं | उद्धवजी ! इस प्रकार ऋषि- 
ुनियोंने भिन्न-भिन्न ग्रकारसे तत्तोंकी गणना की है। 
समका कहना उचित ही है; क्योंकि सभीकी संख्या 


युक्तियुक्त है | जो छोग तक्तज्ञानी हैं उदे किसी भी - 


मतमें बुराई नहीं दीखती । उनके लिये तो सब कुछ 
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उद्धव उवाच ˆ 
प्रकृति: पुरुषश्चोभौ यद्यप्यात्मविलक्षणो। 
अन्यान्यापाश्रयात्‌ कृष्ण दृशयते न भिदा तयोः ॥ 
कृतौ लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकतिश्च तथाऽऽत्मनि । 
एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि ॥ 
छे्मईसि सर्वश बचोभिनयनेपुणेः । 
त्यत्ती हानं हि जीचानां प्रमोधस्तेऽत्र शक्तितः ॥ 
त्वमेव ह्यात्ममायाया गति चेत्थ न चापरः। 

( श्रीमद्भागवतत ११। २२ | २६-२८ ) 
उद्धवजीने कहा-व्यामसुन्द्र | यद्यपि खरूपतः प्रकृति 
और पुरुप दोनों एकदूसरेसे सर्वया भिन्न हैं; तथापि चे 
आपसमें इतने घुल-मिल गये हैं कि साधारणतः उनका मेद 
नहीं जान पड़ता | प्रकृतिमं पुरुष और पुरुषमें प्रकृति 
अभिन्न-से प्रतीत होते हैं । इनकी भिन्नता स्पष्ट केसे हो ? 
कमलनयन श्रीकृष्ण | मेरे हृदयमें इनकी भिन्नता 
और अभिन्नताको लेकर बहुत बड़ा संदेह है | आप तो सर्वच 
हैं, अपनी युक्तियुक्त बाणीसे मेरे संदेइका निवारण कर 
दीजिये | भगवन्‌ | आपकी ही ङ्कपासे जीवोंको | 
ञान होता है और आपकी मायाझक्तिरे हो उनके ज्ञानका 
नाश होता है । अपनी आत्मस्वरूपिणी मायाकी विचित्र गति 
आप ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता | अतएव आप | 
ही मेरा संदेह मिरानेमें समर्थ हैं || २६--२८ || | 


श्रीमगवानुवाच : >> पक 

प्रकृति! पुरुपश्चेति विकल्पः पुरुपर्षभ। ` 
एष वैकारिकः सगो गुणव्यतिकरात्मकः ॥ 
ममाङ्ग माया गुणमस्यनेकधा 
बिकल्पबुद्वीश्च ` शुणैविधत्ते। 

. वैकारिकख्षिविधोऽघ्यात्ममेकः | 
मथाधिदेवमधिभूतमन्यत्‌ू ॥। | 
_ परसरं सिध्यति यः खतःखे। | 
आत्मा यदेपामपरो य त २ 
एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षुः . 


हदि नातादि'व चित्तयुक्तम। ` | 


गा 


१७० ॐ घचन-सुधा भीकृप्णकी अेयस्करी FPR | 


योऽसौ शुणक्षोभकृतो विकारः 
त प्रसतः । 
त्रिवृन्मोहविकस्पहेतु- 
बैंकारिकस्तामस ऐन्द्रियश्न ॥ 
विवादों... 
झसतीति नास्तीति भिदार्थनिष्ठः 
व्यर्थोऽपि नेबोपरमेत पुंसां 
मत्त; पराइत्तधियां खलोकात्‌ ॥. - 


अहं. 


आत्मा 


( श्रीमद्भागवत ११। २२ । २९--३३ ) ` 


भगवान भ्रीकृष्णने कहा--उद्ववजी | प्रकृति और 


_ पुरुष, शरीर और आला-ईन दोनोंमें अत्यन्त मेद ` 


है | इस प्राकृत जातम जन्म-मरण एवं वृद्धि-हास आदि 


विक्रार लगे ही रहते हैं । इसका कारण यह है किं 


यह गुणोंके क्षोमसे ही बना है. । प्रिय मित्र ! मेरी 
माया त्रिगुणात्मिका है । वहीं अपने सत्त, रज आदिं 
गुणोंसे अनेकों प्रकारकी भेदबृत्तियोँ उत्पन कर देती है। 
यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस 
विकारामक सृष्टिको तीन भागोंमें बॉट सकते हैं । वे 
तीन भाग हैं--अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत । 
उदाहरणार्थ नेत्रनद्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप 
` अआदिभूत है और नेत्रगोळकमें खित स्ेदेवताका अंश 
` अधिदैव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे सिद्ध 
होते हैं और इसलिये अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत 
. - येतीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आंकारमें 
खित सूर्यमण्डछ इन तीनोंकी अपेक्षासे मुक्त है; क्योंकि 
. वह खतःसिद्ध है। इसी प्रकार आत भी उपयुक्त 
. तीनों मेदोंका मूळ कारण, उनका साक्षी और उनसे 
. परे है | वही अपने खरयसिद्र प्रकाशसे समस्त सिद्ध 
पदार्थोंकी मूल सिद्धि है। उसीके द्वारा सबका प्रकाश 
जज ता है.। जिस प्रकार चक्षुके तीन मेद बताये. गये, 


` इही प्रकार लचा शरन” नि, नासिका और चिच हक 
आदिके भी | तीन -तीन भेद ग्रकृतिसे aranasi Collection. रत i सीदतं चतन otrie स्मृति रे 
४ दोनतीन मेद हैं.। प्रकृतिस महत्त्व बनता उदयत सादत कतनत स्मृतिस्तदनु 


दिष्य मधुर शुचिः करे खव अति श्रद्धासे पान ॐ । 


TS 


है और च्च्च्च्च्च्न्त्ज्ल््डाउडछ अहंकार । इस प्रकार यदद अहंकार | 
गुणोंके क्षोमसे उन्न हुआ प्रकृतिका ही एक विकार | 
है । अहंकारके तीन भेद हैं--सालिक, तामस और | 
राजस | यह अहंकार ही अज्ञान और सश्िकी विविधता । 
का मूछ कारण है । आत्मा ज्ञानखरूप है; उसका झन / 
पदा्थोसे न तो कोई सम्बन्ध है और न उसमें कोई, 
रिवादकी ही बात है. ! अस्ति-नास्ति ( है-नहीं ), | 
सगुण-निर्गुण, भाव-अभाव, सत्य-मिथ्या आदि रूपे 
जितने भी बादःविवाद हैं, सबका मूठ कारण मेदि | 
ही है । इसमें संदेह नहीं कि इस. विवादका कोई, 
प्रयोजन नहीं है, यह सवया व्यर्थे है; तथापि जो लेग । 
ुझसे--अपने वास्तविक खरूपसे विसुख हैं, वे झ। 
बिवादसे मुक्त नहीं हो सकते ॥ २९-३३ ॥ | 
उद्धव उवाच | 
त्वत्तः परावृत्तधियः खछूतेः कर्सभिः प्रभो। 
उच्चावचान्‌ यथा देहान, श॒ह्णन्ति विस्ुजन्ति च॥ { 
तन्ममाख्याहि गोविन्द्‌ दु्िभाव्यमनात्मभिः। | 
. न ह्येतत्‌ आयशो लोके विद्धांसः सन्ति चञ्चिताः ॥ | 
( श्रीमद्भागवत ११। २२ | ३४-१९)| 
उद्धबजीने पूछा-भगवन्‌! आपसे बिमुख जीव | 
किये हुए, पुष्य-पापोंके फ्खल्प ऊँची-नीची योनियोंम जगे 
आते रहते हैँ । अग्र प्रस्न यह है कि व्यापक आत्माका एक 
शारीरसे दूसरे शरीरमें जाना, अकतोका कमे करना 
नित्यःबस्तुका जन्म-मरण केसे सम्भव हे ! गोबिन्द ! जो खे 
आत्तज्ञानसे रहित हैं वे तो इस विषयकी ठीकठी से 
भी नहीं सकते औरं इस विपयके विद्वान, संसारे प्र 
मिलते नहीं; क्योंकि एमी छोग आपकी मायाकी भूले 
पड़े हुए हैं | इसलिये आप ही इमा करके मुझे इसकी | 
समझाइये || ३४-३५ ॥ । 


| 
| 
\ tT 
| 


a - श्रीमानुवाच | | 
. गनः कर्ममयं नणामिन्दरियेः पञ्चभि. |. 
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re NNN, 


विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्‌ सरेत्‌ पुनः 
जन्तोवं करस्याचेद्भेतोसृत्युरत्यन्तविस्मृतिः ॥ 
जन्म त्वात्मतया पुंसः स्वभाषेन भूरिद्‌ । 
विषयस्वीकृतिं प्राहर्यंथा खप्नमनोरथः | 
खप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न सरत्यतों | 
तत्र पूवमिवात्मानमपूर्वं चानुपश्यति ॥ 
इन्द्रियायनसृष्टयेद्‌ त्रेत्रिष्यं भाति वस्तुनि । 
वहिरन्तभिंदाहदेतुजनोऽसञ्जनकृद्‌ यथा॥ 
नित्यदा ङ्ग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च। ` 
कालेनालक्ष्यवेगेन स्रक्ष्मत्वात्तत्त इश्यते ।। 
यथार्चिषां सोतसां च फलानां बा वनस्पते; । 
तथृत्र सवभूतानां वयोऽवस्थादयः कृताः ॥ 
सोऽयं दीपोऽचिषां यदठत््रोतसां तदिदं जलम्‌ । 
सोऽयं पुमानिति नृणां मृषा गीर्भीसंषायुपाम्‌ ॥ 
मा सस्य कर्मबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्‌ । 
ग्रियते चामरो आम्त्या यथाग्निदारुसंयुतः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २२। ३६-४५ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-प्रिय उद्धव ! मञुष्योंका 
मन कर्मेसंस्कारोंका पुञ्ज है । उन संस्कारोंके अनुसार 
भोग ग्राप्त करनेके लिये उसके साथ पाँच इन्द्रियाँ भी 
लगी हुई हैं | इसीका नाम है छिङ्गरारीर | वही कर्मोके 
अनुसार एक शरीरसे दूसरे शरीरें, एक छोकसे दूसरे 
छोकमें आता-जाता रहता है । आत्मा इस डिङ्गरारीरसे 
सर्वथा थक्‌ है | उसका आना-जाना नहीं होता; परंतु 
जब वह अपनेको छिङ्गरारीर ही समझ्न बैठता है, उसीमें. 
अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना जाना-आना 
प्रतीत होने छगता है | मत कर्मोके अधीन है।. 
वह देखे हुए या-सुने हुए विषयोंका चिन्तन करने लगता 
है और क्षणभरमें ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा 
“उन्हीं पूर्वचिन्तित वरिषयोमें डीन दयो जाता है | धीरे- 
धीरे उसकी स्मृति पूर्वापरका, असाच f + रा ० 
जाता है| उन देवादि शरीरोमें. इसका 


ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुर है, स्वेथा 


LATA जाती हैँ कि जीवको . 


अपने PR शरीरका स्मरण भी नहीं रहता | किसी भी 
कारणसे...लरीरकी सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। 
उदार उद्धव | जब यह जीव किसी भी शरीरकों अभेद- 


` भावसे 'मैं? के रूपमें खीकार कर लेता है, तव उसे ही 


जन्म कहते हैं; ठीक वेसे ही जैसे खप्तकाछीन और 
मनोरथकालीन शरीरमें अमिम्नान करना ही खम और 
मनोरथ कहा जाता है | यह वर्तमान देहमें स्थित 
जीव जैसे पूत्र देहका स्मरण नहीं करता, वैसे ही 
खप्न या मनोरथमें स्थित जीव भी पहलेके खप्न और 
मनोरथको स्मरण नहीं करता; प्रत्युत उस वर्तमान खप्न 


और मनोरथमें पर्व सिद्व होनेपर भी अपनेको नवीन-सा 


ही समझता है | इन्द्रियोंके आश्रय मन या शरीरकी | 
सृष्टिसे आसमत्रस्तुमें यह उत्तम, मध्यम और | 
अघमकी त्रिविधता भासती है | उनमें अभिमान करनेसे 
ही आत्मा बाह्य और आम्यन्तर भेदोंका हेतु माम | 
पड़ने छगता है, जैसे दुष्ट पुत्रको उत्पन्न करनेवाला 
पिता पुत्रके शत्रु-मित्र 'आदिके लिये भेदका हेतु हो 
जाता है | प्यारे उद्धत्र | काळकी गति सूक्ष्म है। | 
उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता । उसके द्वारा . 
प्रतिक्षण ही शरीरोंकी उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। 
सूक्ष्म होनेके कारण ही प्रतिक्षण होनेत्राले जन्ममरण । 
नहीं दील पढ़ते | जसे काङके प्रभावसे दीपक छो, | 
नदियोंके प्रवाह अथवा शुक्षके फर्लोकी विशेष-विशेष | 
अवस्थाएँ बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियोंके | 
शरीरोंकी आयु, अवस्था आदि भी वदछती रहती है। जैसे | 
यह उन्हीं ज्योतियोंका वही दीपक है, प्रवाहका यह वही 
जळ हैं---ऐसा समझना और कहना मिथ्या है, वैसे ही 
ब्रिषयचिन्तनमें व्यर्थ आयु वितानेवाले अवित्रेकी पुर 


थ्या दै । यापि बह न मी अपने कमें 
अजिदवारा नी पद है ही है: 


हे के 


वह भी अजन्मा और अमर ही हैं फिर. भी श्रन्ति 


काए्छसे युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखायी 
पड़ता है || ३६-४५॥ 
निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकोमारयोवनस्‌ । 
वयोमध्यं जरा स॒त्युरित्यवस्थास्तनोनंव ॥ 
एता मनोरथमयीहन्यस्योच्चावचास्ततुः 
गुणसङ्गादुपादत्ते क्कचित्‌ कश्रिजहांति च ॥ 
आत्मनः पितपुत्राभ्यामुमेयो भवाप्ययी । 
न भवाप्ययवरतूनामभिज्ञो इयलक्षणः ॥ 
तरोबीजविपाकाभ्यां यो विद्वाञ्जन्मसंयमों । 
तरोविंलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः एथक्‌ ।। 


ग्रकृतेरेवमात्मानमघषिविच्याबुधः पुमान्‌ । 
तच्वेन स्पर्शसम्मूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥ 


सस्तसङ्गादषीन्‌ देवात्‌ रजसासुरमालुषान्‌ । 
तमसा भूततिर्यक्त्वं मितो याति कर्मभिः ॥ 
नृत्यतो गायतः पञ्यन्‌ यथैवानुकरोति तान्‌ । 
एवं बुद्धिगुणान्‌ पस्यन्ननीहोऽप्यनुकार्यते ॥ 
यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव । 
चक्षषा आम्यमाणेन इञ्यते भ्रमतीव भूः ॥ 
यथा मनोरथधियो विषयानुभवो सृषा। 
खमदुाश्च दाशाई तथा संसार आत्मनः ॥ 
अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिनं निषतते। 
ध्यायतो विषयानस्य खप्नेऽनर्थागमो यथा ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २२। ४६-५५ ) 
उद्भवजी ! गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, 
कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा, और मृत्यु 
---ये नौ अत्रस्थाएँ शरीरकी ही हैं । यह शरीर जीवसे 
मिन्न है और ये ऊची-नीची अवस्थाएँ उसके मनोरथके 
` अनुसार ही हैं; परंतु वह अज्ञानत्रश गुणोंके सङ्गे 
इन्हें अपनी मानकर भटक्रने. ळाता है और कभी-कभी 
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विवेक हो जानेपर इन्हें. छोड़ भी देता है | पिताको विषयोंका ही चिन्तन करता रहता है, 


MR a 


जन्मसे और पुत्रको पिताकी मृत्युसे अपने- 

रणका अनुमान कर लेना चाहिये | जन्म-लुसे | 

युक्त देहोंका द्रा जन्म और झुत्युसे युक्त शरीर नहीं 

हे । जैसे जौ-गेंहूँ आदिकी फसछ बोनेपर उग आती है \ 
और पक जानेपर काट दी जाती है, किंतु जो पुन (ˆ 
उनके उगने और काटनेका जाननेतराला साक्षी है, वह | 

उनसे सत्रया पथक है; वैसे ही जो शरीर और उसकी ' 

अत्रस्राओंका साक्षी है, वह शरीरसे सथा पृथक है । 


पुत्रके 
बह उत्पन्न होता है और मरता-सा मी है, जैसे कि जन्म-म 


` अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीरसे आमाका 


| 
| 
| 
विवेचन नहीं करते | वे उसे उनसे तत्तततः अळा | 
अनुभव नहीं करते और विषयभोगमें सच्चा: सुख मानने | 
ळाते हैं तथा उसीमें मोहित हो जाते हैं । इसीसे उन्हे 

जन्म-मृत्युरूप संसारमें भटकना पड़ता है । जब अविवेकी | 
जीव अपने कर्मोके अनुसार जन्म-मुत्युके चक्रमें भटकने ॥;क्‍ 


लगता है, तब सात्तिक कर्मोंकी आसक्तिसे वह ऋषिक / _ 


और देवलोकमें, राजसिक, कर्मोक्ी आसक्तिसे मनुष्य | 
और अझुर-योनियोंमें तथा तामसी कर्मोंकी आसक्तिसे भूतः । 
प्रेत एवं पशु-पक्षी आदि योनियोंमें जाता हैः। जब | 
मनुष्य किसीको नाचते-गाते देखता है, तब वह खम | 
भी उसका अनुकरण करने-तान तोड़ने छगता है। 
बैसे. ही जब जीव बुद्धिके गुणोंको देखता है, तब खमै 
निष्क्रिय होनेपर भी उसका अनुकरण करनेके छि 
बाध्य हो जाता है | जैसे नदी-ताळाब आदिके जले 


हिळने या चञ्चछ होनेपर उसमें प्रतिविम्बित तटके ब | 


भी उसके साथ हिलते-डोलतेःसे जान पडते हैं 
घुमाये जानेत्राले नेत्रके साथ-साथ पृथ्वी भी घूमती ह 
सी दिखायी देती है, जैसे मनके द्वारा सोचे गेत 


म्मे देखे गये भोग-पदार्थ सवथा अीक ही होते 4 | 


वैसे ही हे दाशाई ! आसमाका व्रिषयाबुभवरूप संस: 
भी सर्वथा असत्य है | आत्मा तो नित्य झुद्र बुद | 
खभाव ही है। विषयोंके सत्य न होनेपर भी जो गे | 


i 
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उसका यह य | 


! * उद्धव गीता अ 


व्युरूप संसार-चक्र कमी निवृत्त नहीं होता, जैसे 
खमम ग्रा्त अनर्थ-परम्परा जागे बिना निवृत्त नहीं 
होती ॥ ४६-५५ || 


तसादुद्व मा झुदक्ष्य विपयानसदिन्दरियैः । 
` आत्मग्रहणनिरभातं पश्य वैकल्पिक अमम्‌ 
क्षिसोऽवमानितोऽसङ्भिः प्रलब्धोऽद्रयितोऽथवा । 
ताडितः संनिवद्धो वा इत्या वा परिहापितः ॥ 
निष्ठितो मूत्रितो चाज्ञैयेहुधैवं प्रकम्पितः 
श्रेयस्कामः कृच्छ्गत आत्मनाऽऽत्मानश्चुदरेत्‌॥ 
` ( श्रीमद्भागवत ११। २२। ५६-५८ ) 


प्रिय उद्धव | इसलिये इन दुष्ट (कमी तृ न 


होनेवाळी ) इन्द्रियोंसे विषयोंको मत भोगो । आत्माके 
भज्ञानसे प्रतीत होनेवाला सांसारिक भेदभाव भ्रममूलक 


ही है, ऐसा समझो । असाधु पुरुष गर्दन पकइंकर 


बाहर निकाछ दें, वाणीद्वारा अपमान करें, उपहास करें, 
निन्दा करे, मारे-पीटे, बाँधें, आजीविका छीन ळें, ऊपर 
थूक दे, मूत ' दें अथवा तरह-तरहसे विचलित करें, 
निष्ठासे डिगानेकी चेश करें, पर उनके किसी भी उपद्ववसे 


छ्ुब्ध न होना चाहिये; क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी 


१७३ 


हैं, उन्हें परमार्षका तो पता ही नहीं है | अतः जो 
अपने कल्याणका इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयोसे 
अपनी विवेक.बुद्िद्ारा ही-किंसी बाह्य साधनसे नहीं--- 
अपनेको बचा लेना चाहिये | वस्तुतः आत्मदृ्टि ही समस्त 
विपत्तियोंसे बचनेका एकमात्र साधन है ॥५६७५८॥ 
उद्धव उवाच 
यथैवमञुबुष्येयं बद्‌ नो चदतां वर। 
जुदुस्सहमिमं मत्ये आत्मन्यसदतिक्रमम्‌ ॥ 
विदुषामपि विद्वात्मन, प्रक्तिहि वलीयसी । 
ऋते त्वद्धमेनिरतान्‌ शान्तास्ते चरणालयान्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११ | २२ | ५९-६० ) 


'उद्ध्चजीने कदा--भगवन्‌ ! आप समस्त वक्ताआंके 
शिरोमणि हैं | मैं इस दुर्जनोंसे किये गये तिरस्क्रारको अपने | 


` मनमें अत्यन्त असह्य समझता हुँ । अतः जेसे मैं इसको 
-समझ सवू, आपका उपदेश जीवनमें धारण कर सङ्ग, बसे 


मुझे वतलाइये । विश्वात्म्‌ | जो आपके भागवतधर्मके 
आचरणमे प्रेमपूर्वक संल्म हैं, जिन्होंने आपके चरण-कमलों 
का ही आश्रय छे लिया है, उन शान्त पुरुषोके अतिरिक्त 
बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी हुष्टाके द्वारा किया हुआ तिरस्कार 
सह लेना अत्यन्त कठिन है; क्‍योंकि प्रकृति अत्यन्त 
बल्वती है | ५९-६० || | 


—<sPO— 


अध्याय सप्तदश 
` एक तितिक्षु वाह्मणका इतिहास 


वादणयणिरुवाच 
सख .एवमाशंसित उद्धवेन र 
भागवतसुख्येन दाशाहसुख्यः । 
- सभाजयन्‌ भ्रत्यवचो सुकुन्द्‌ 
स्तमावभापे श्रवणीयबीयः ॥ 
. ( श्रीमद्भागवत ११। २३। १ ) 


_ थोशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! वास्तवमें 
भगवान्‌की लीला-कथा ही भ्रण करने योग्य है | वे ही 


म और मुक्तिके दाता ई । जबक खयके।उहस ःप्रेग्नी,०४ एrana5। तम वणा ष्य igitize 


उद्बजीने इस प्रकार प्रार्थना की) तत्र. यढुवंशविभूषण 


्रीभगवान्‌ने उनके प्रइनकी प्रासा करके उनसे इस प्रकार | 
कहा-| १ ॥ * द 
श्रीभगवानुवाच 


बाईस्पत्य स बै नात्र साधुवें दुजनेरितैः। | 
दुरुक्तेभिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वर र [ome 
न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाणेः सुममगेः। | 
यथा “तुदन्ति मा त से 

कथयन्ति  महत्युण्यमितिहासमिहोद्धव 
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केलचिद भिक्षुणा गीतं परिधूतेन दुर्जनः 
सरता छतियुकतेन विपाकं निजकर्मणाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २३ | २-५) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-देवगुरु बृहस्पतिके शिष्य 
उद्धवजी | इस संसारमें प्रायः. ऐसे संत पुरुष नहीं 
मिलते, जो दुर्जनोंकी कढुवाणीसे ्रिधे हुए अपने हृदयको 
दमाळ सकें | मनुष्पका हृदय मर्मभेदी बाणोंसे बिंधने- 
पर भी उतनी पीड़ाका अनुभव नहीं करता, जितनी 
पीड़ा उसे दुष्टजनोंके मर्मान्तक एवं कठोर वाग्वाण 


. पहुँचाते हैं । उद्धवजी ! इस विषयमें महात्माछोग एक 


तस्यैवं यश्चवित्तस्य॒च्युतस्योभयलोकत 


` तद्वघ्यानविस्रर्तपुण्यस्कन्धस्य 


बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं; में वही 


तुम्ह सुनाऊँगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो । एक 


बहुत सताया था । उस समय भी 


'मिक्षुकको दुष्टे 


< उसने अपना घै न छोड़ा और उसे अपने पूर्वजन्मके 


कर्मोंका फळ समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट 

किये थे | उन्हींका इस इतिद्दासमे वर्णन है || २-५॥ 
अवन्तिषु दविजः कर्चिदासीदाद्यतमः श्रिया । - 
ा्ताब्त्तिः कदर्यस्तु कामी छुन्थोऽतिकोपनः ॥ 

` ज्ञातयोंऽतिथयस्त्य वाङ्मात्रेणापि नाचिताः। . 
शूऱ्यावसथ आत्मापि काले काभैरनवितः । 
दुश्शीलस्थ कदर्यस्य ुनते पुत्रबान्धवाः । 
दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरत्‌ प्रियम्‌ ॥ 

१ 

` धर्मकामविहीनस्य चुक्रधुः पञ्चभागिनः ॥ 

i भूरिद्‌। 

ऽप्यगच्छन्निधनं वह्वाथासपरिश्रमः ॥ 

ज्ञातयो जगृहु; किंचित्‌ किंचिद्‌ दस्र उद्धव । 


स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः । 
उपेक्षितच खजनेञचिन्तामाप . दुरत्ययाम्‌ ॥ 


वं च्यायतो दीषं चष्टरायस्तपसिनः । 


> 


[ | चाष्पकण्ठ् हि ० निरबेद्‌ ७ सुमहा सूद ; हि. nh lo सगे सम्बन्धियेनि द ह 
 ( शीमझ्वागवत ११। ३३। ६-१३ ) ओरसे मुँह मोड़ लिया | अब उसे वड़ी भर्ी | 


बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धाले पान ॥ # | 


rr ! 

प्राचीन समयकी बात है, उनमें एक ब्रह्म | 
रहता था | उसने खेती-व्यापार आदि करके बुस 
घन-सम्पत्ति इकट्टी कर ढी थी । वह बहुत ही कपा, । 
कामी और लोमी था । क्रोध तो उसे वात-बातमें आ 
जाया. करता था । उसने अपने जातिबचु काम 
अतियियोंको कमी मीठी. बातसे भी प्रसन्न नहीं किस; 
खिलाने-पिळानेकी तो बात ही क्या है. ! बह घर्मवते 
शते घरमें रहता और खयं भी अपनी... धन-सम्पत्ति| 
द्वारा समयपर अपने शरीरको मी सुखी नहीं करता थ| 
उसकी कृपणता और बुरे खमावके : कारणो उसके के 
बेटी, भाई-बन्चु, नौकर-चाकर और: पत्नी आदि स 
दुखी रहतें और मन-ही-मंन उसका अनिष्ट:चिन्तन षि 
करते थे ।-कोर भी उसके मनको प्रिय छागे 
ब्यवहार नहीँ करता था । वह॒ छोक-परछोक दोग, 
ही गिर गया या । बस, यक्षोंके समान धनकी रख 
करता रहंता था । उस .धनसे. वह न तो धर्मे का 
थां और न॑ भोग ही भोगता था। बहुं दिनोंतक ह 
प्रकार जीवन बितानेसे उसपर पञ्चमहायङके भगी के 
बिगड़ उठे | उदार उद्धवजी | पन्चमहायश्के 3. 
तिरस्कारसे उसके प पण्योंका सहारा--जिसके 
अबतक धन ठिका हुआ था--जाता रहा और 
उसने बड़े उद्योग और परिश्रमसे इकट्ठा किंया ९ 
धन उसकी आँखेंके सामने हीं नः हो गया। । 
नीच ब्राहणका कुछ धन तो उसके कुटुन 
छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गये | कुछ ' आग, 
जाने आदि दैवी कोपसे नष्ट हो गया, बु र 
फेरसे मारा गया । कुछ साधारण मनुष्योने ले लिया 
बचा-खुचा कंर और दण्डके रूपमें शासक 
लिया । उद्धवजी ! इस प्रकारं उसकी सारी 
'जाती रही । न तो उसने धर्म ही कमाया और | 
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ने घेर ल्या | धनके नाशसे उसके हृदयमें वड़ी जलन 
हुई । उसका मन खेदसे भर गया । आँसुओंके कारण 
गला रुध गया । परंतु इस तरह चिन्ता करते-करते 
ही उसके मनमें संसारके प्रति महान्‌ ढुःखबुद्धि और 
* उत्कट वैराम्यका उदय हो गया ॥ ६-१३ ॥ 
स चाहेदमहो कष्टं ब्थाऽऽत्मा मेऽनुतापितः । 
'तत धर्माय .न कामाय यस्यार्थायास ईदश; ॥ 
प्रायेणाथा! कदयोणां न सुखाय कदाचन । 
इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च॥ 
यशो यशखिनां शुद्ध श्लाघ्या ये गुणिनां गुणा; 
लोभः सर्पोऽपि तान्‌ हन्ति श्वित्रो रूपमिवेप्सितम्‌ 
अथस्य साधने सिद्धे उत्कर्षं र्षणे.व्यये । 
नाशोपभोग आयासस्नासश्चिन्ता अमो नृणाम्‌ ॥ 
स्तेयं हिँसातृतं दम्भः कामः क्रोधः सयो मदः 
भेदो वेरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च॥ 
एते पञ्चद्शानथी ह्यर्थसूला मता. नृणाम्‌ । 
तसादनर्थम्थाख्यं श्रेयोऽथीं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 
भिद्यन्ते भ्रातरो दाराः पित्रः सुहृदस्तथा । 
एकाखिग्धाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयः कृताः॥ 
अर्थेनारपीयसा श्ोते संरब्धा दीपतमन्यवः 
त्यजन्त्याशु स्पृधो घ्नन्ति सहसोतसुज्य सौहृदम्‌, 
लब्ध्वा जन्मामरम्राथ्यं मानुष्यं तद्‌ दविजाग्यताम्‌ 
तद्नाइत्य ये सार्थ चन्ति यान्त्यशुभां गतिस्‌ ॥ 
सर्गापवर्गयोवारं प्राप्य लोकमिमं पुमान्‌ । 
द्रषिणे कोऽनुषज्जेत मन्योऽनर्थस्य धामनि ॥ 
( भीमद्भागवत ११ | २३। १४-२३ ) 
अब वह ब्राह्मण मन-ही-मन कहने छगा---हिाय ! 
हाय || बड़े खेदकी वात है, मैंने इतने दिनोतक अपनेको 
व्यर्थ ही इस प्रकार सताया |.जिस धनके लिये मैंने 
सिरतोइ परिश्रम किया, वह न तो धर्म-कर्ममें ढगा और 
न मेरे सुखभोगके ही काम जाता 


१७५. 
इस छोकमें तो वे धन कमाने और रश्षाकी चिन्तासे 
जळते रहते हैं और मरनेपर धर्म न करनेके कारण 
नरकमें जाते हैं । जैसे थोड़ा-सा भी कोढ़ सर्वाङ्गसुन्दर | 
खरूपको विंगाड़ देता है, बैसे ही तनिक-सा भी लोभ 
यशखियाँके शुद्ध यश और गुणियोंके प्रशंसनीय गुणोंपर 
पानी फेर देता है | धन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको , 
बढ़ाने, रक्षा करने एवं खर्च करनेमें तथा उसके नाश और 
उपभोगमें--जहाँ देखो वहीं निरन्तर परिश्रम, भय, 
चिन्ता और भ्रमका ही सामना करना पड़ता है। 
चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, ग्व, 
अहंकार, भेदबुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्द्धा, ळम्पटता, 
जूआ और शराब--ये पंद्रह अनर्थ मनुष्योंमं धनके 
कारण ही माने गये हैं | इसलिये कल्याणकामी पुरुषको 
चाहिये कि खार्थ एवं परमार्थके विरोधी 'अर्थीनामधारी | 
अनर्थको दूरसे ही छोड़ दे | माई-बन्धु, स्री-पुत्र, माता- | 
पिता, सगे-सम्बन्धी--जो स्नेहबन्धनसे बंधकर ब्रिल्कुल | 


एक हुए रहते हैं-सब-केसब कौड़ीके कारण इतने | 


फट जाते हैं कि तुरंत एकदूसरेके शत्रु बन जाते हैं । 
ये छोग थोड़े-से धनके लिये भी क्षुन्ध और छुद्र हो जाते 
हैं | बात-की-बातमें सौहार्द-सम्बन्ध छोड़ देते हैं, छाग- _ 


- डाँट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू 


हो जाते हैं । यहाँतक कि एक-<ूसरेका सर्वनाश कर 
डाळते हैं । देबताओंके भी प्रार्थनीय मनुष्य-जन्मको 
और उसमें भी श्रेष्ठ आह्मग-शरीरको प्राप्त करके जो उसका 
अनादर करते हैं और अपने सच्चे खार्थे-परमाथका 
नाश करते हैं, वे अझुभ गतिको प्राप्त होते हैं। यह | 
मनुष्य-शरीर मोक्ष और खर्गका द्वार है, इसको पाकर भी ._ 
ऐसा कौन बुद्विमान्‌ मनुष्य हैं जो अन्थोकि धाम धनकें 
चक्करमे फंसा रहे ॥ १४-२३॥ | 
देवर्षिपितुभूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धू भागिनः । | 
असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः | | 
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कुशला थेन सिध्यन्ति जरठः किं लु साधये ॥ 
करात्‌ संहिते विद्वात्‌ वयथयार्थेहयासङत्‌। 
कस्यचिन्मायया चूतं लोकोऽयं सुविमोहितः ॥ 
किं भरैनदेवी कि कामेच कामदेरुत । 
सत्युना ग्रखमानख कर्मभिर्षोत जन्मदैः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ । २३ । २४-२७ ) 
जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति 
भाई, कुटुम्बी और धनके दूसरे भागीदारोंको 
उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न खयं ही 
उसका उपभोग करता है, वह यक्षके समान धनकी 
रखवाळी करनेत्राला कृपण तो अवश्य ही अधोगतिको 
गरात होता है | मैं अपने कतेब्यसे च्युत हो गया है । 
मैंने प्रमादमें अपनी आयु, धन और बळ-पौरुष खो दिये। 
रिवेकीलेग जिन साधनोंसे मोक्षतक प्रास कर लेते हैं, 
उन्हींको मैंने धन इकट्ठा करनेकी व्यर्थ चेष्टामें खो 
दिया | अब बुढ़ापेमें मैं कौन-सा साधन करूंगा। 
मुझे माळूम नहीं होता कि बड़े-ड़े विद्वान्‌ भी धनकी 
व्यर्थ तृष्णासे निरन्तर क्यों दुखी रहते हैं? हो-न-हो, 
अत्रस्य ही यह संसार किसीकी मायासे अत्यन्त मोहित 


हो रहा है । यह मनुष्यशरीर काळके विकराल गालमें 


पड़ा हुआ है. । इसको धनसे, धन देनेत्राले देवताओं 


और लोगोंसे, भोगत्रासनाओं और उनको पूर्ण करनेवाछों- 


से तया पुनःपुनः जन्ममृत्युके चक्करमें डाळनेत्राले सकाम 
कमसे ळाभ ही क्या है. १ || २४-२७ ॥ 
नुनं भे भगवांस्तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः । 
येन नीतो दशामेतां निवेंदश्चात्मनः एवः ॥। 


सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः। ` 


अप्रमत्तोऽखिरसार्थे यदि स्यात्‌ सिद्ध आत्मनि ॥ 
तत्र॒मामलुमोदेरन्‌ देवाखिशुवनेश्वराः 

रुतेन ब्रह्मलोक खट्वाङ्गः समसाधयत्‌ ॥ 
8  (श्रीमद्भागत्त ११। २३.। २८-३० ) 
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प्रसन्न है | तभी तो उन्होंने मुझें इस दशाम पहुंचाया | 
है. और मुझे जगतके प्रति यह दुःख-बुद्धि और वैराय | 
दिया है | वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार-सागरसे पार | 


` होनेके लिये नौकाके समान है। में अब ऐसी अवसाम ५ 


पहुँच गया हूँ | यदि मेरी आयु शेष हो तो में आत 
ळाममें ही संतुष्ट रहकर अपने परमाथके सम्बन्ध | 
सावधान हो जाऊँगा और अव जो समय बच रहा है, 
उसमें अपने शरीरको तपस्याके द्वारा सुखा डाळ्गा। | 
तीनों छोकोंके सामी देवगण मेरे इस संकल्पका अनुमोदन | 
करें | अमी निराश होमेकी कोई बात.नहीं है; क्योकि | 
राजा खटवाङ्गने तो दो घड़ीमें ही भगवद्धामकी प्रि 
कर ळी थी || २८-३० ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
इत्यभिग्रेत्य मनसा ह्यावन्स्यो द्विजसत्तमः 
उनधुच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिक्षुर्ून्शुनिः ॥ 
स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिलः 
भिक्षाथं नगरग्रामानसङ्गोऽरक्षितोऽविश्षत्‌॥ 
तं वे प्रचयसं भिक्षुमवधूतमसञ्जनाः। 
इष्टवा पर्यभवन्‌ भद्र बह्वीभिः परिभूतिभिः ॥ 
केचित्त्रिवेणुं जशृहुरेके पात्रं कमण्डछम्‌। 
पीठं चैकेऽक्ष्नन्नं च कन्थां चीराणि केचन ॥ 
प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याददुसु ने! | 
अन्तं च मैक्ष्यसम्पन्न अुज्लानख सरितदे | 
मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः ्टीवन्त्यस्य च मूधनि 
यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत्‌॥ , 
तजेयन्त्यपरे वाग्भिः स्तेनोऽयमिति वादिनः। 
'च्नन्ति रज्ञा तं केचिद्‌ बध्यतां बध्यतामिति 
क्षिपन्त्येकेऽचजानन्त एष धर्मध्वजः शठः _ 
्षीणवित्त इमां वृत्तिमग्रहीत्‌ खजवनोज्थित! | | 
अहो एप महासारो त्तिमान्‌ गिरिराडित | 
मौनेन साधयत्यर्थं वक्वद्‌ दढनिशरय' | 
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तं वबन्धुनिरुरधुयंथा क्रीडनकं द्विजम्‌ । 
एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं देहिक च यत्‌ । 
भोक्तव्यमात्मनो दिष्टं प्रासं प्रापमबुध्यत ॥ 


परिभूत इमां गाथामगायत नराधमैः | 
पातयङ्भिः खधमंस्थो ध्तिमाखाय सास्तििकीम्‌॥ 

( श्रीमद्भागवत ११। २३। ३१-४२ ) 

भगवान्‌ शीरृष्ण कहते हैं-उद्वजी | उस 
उज्जेननिवासी ब्राह्मणने मन-ही-मन इस प्रकार निश्चय 
करके "में! और 'मेरे'पनकी गॉठ खोल दी | इसके 
बाद वह शान्त होकर मौनी संन्यासी हो गया | 
अव उसके चित्तमें किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्तिके 
प्रति आसक्ति न रही । उसने अपने मन, इन्द्रिय और 
प्राणोंको वशमें कर लिया । वह पृथ्वीपर खच्छन्द ूपसे 
विचरने छगा | वह भि्षाके लिये नगर और गाँतरोमे 
जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था. कि कोई 
उसे पहचान न पाता था। उद्धवजी ! वह भिक्षुक 
अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट 
पड़ते और तरह-तरहसे उसका तिरस्कार करके उसे तंग 
करते | कोई उसका दण्ड छीन लेता, तो कोई भिक्षापात्र 
ही झटक ले जाता | कोई कमण्डलु उठा ले जाता तो 
` कोई आसन, र्द्राक्ष-मालळा और कन्था ही लेकर भाग 
जाता । कोई तो उसकी लंगोटी और वख्नको ही इधर-उधर 
डाळ देते | कोई-कोई वे वस्तुएँ देकर और कोई दिखला- 
दिखलाकर फिर छीन लेते जत्र वह अवधूत मधुकरी 
माँगकर छाता और बाहर नदी-तटपर भोजन करने बैठता; 
तो पापीलोग कभी उसके सिरपर मूत देते, तो कमी 
थूक देते | वे छोग उस मौनी अवधूतको तरह-तरहसे 
बोलनेके लिये विवश करते और जब बह इसपर भी न 
बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कहकर डॉटने-डपटने 
गता | कोई कहता “इसे बाँध को, बाँध छो! और फिर 
उसे रस्सीसे बाँधने छगते | कोई उसका तिरस्कार करके 
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ईपणने धर्मका ढोंग रचा है | धन-सम्पत्ति जाती रही, 
ल्ी-पुत्रोने घरसे निकाळ दिया; तब इसने भीख माँगनेका 
रोजगार लिया है | ओहो ! देखो तो सही, यहद मोटा- 
तगड़ा भिखारी धेयमें बड़े भारी पर्वतके समान हैं | 
यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है । 
सचमुच यह बगुलेसे भी बढ़कर ढोंगी और दद़निश्चयी 
है| कोई उस अवधूतकी हँसी उड़ाता, तो कोई उसपर 
अयोत्रायु छोड़ता । जैसे लोग तोता-मैना आदि पालतू, 
पक्षियोंकी बाँध लेते या पिंजड़ेमें बंद कर लेते हैं, बैसे 
ही उसे भी वे छोग बाँध देते और घरोंमें बंद कर देते | 
किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता | उसे कभी ज्वर 
आदिके कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी 
गरमी-सर्दा आदिसे देवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी 
दुर्जन छोग अपमान आदिके द्वारा उसे भौतिक पीड़ा 
पहुँचाते; परंतु भिक्षुकके मनमें इससे कोई विकार न 
होता | वह समझता कि यह सब मेरे पूर्वजन्मके कर्मोंका 
फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा । यद्यपि 
नीच मनुष्य तरह-तरहके तिरस्कार करके उसे उसके 
घर्मसे गिरानेकी चेश किया करते, फिर भी वह बड़ी | 
दृढ़तासे अपने धर्ममें स्थिर रहता और सात्तिक घैर्यका 
आश्रय लेकर कमी-कमी ऐसे उद्गार प्रकट किया 
करता || ३१-४२ ॥ 
द्विज उवाच 
नायं जनो मे सुखदुःसहेतुः 
ने देवताऽऽत्मा ग्रहकर्मकालाः 


मनः परं कारणमामनन्ति [ 
संसारचक्रं परिवतेयेद्‌ यत्‌॥ 

मनो गुणात्‌ वे सजते बलीयः ` 
स्ततश्च विलक्षणानि । 


शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि 
_ तेम्मः सवर्णाः सृतयो भवन्ति ॥ 
अनीह आत्मा po समीहता ड 
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मनः खलिङ्गं परिश्य कासन  . 
जुषत्‌ निबद्धो शुणसङ्गतोऽसी ॥ 
दान स्मो नियमो यमश्च 


शरुतं च च कमोणि च सद्त्रतानि । 
सवे ` मनोनिग्रहलक्षणान्ताः 

प्रो हि योगो मनस समाधिः ॥ 
समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं 

दानादिभिः कि बद्‌ तस्य 
असंयतं यस्य॒ मनो विनश्यव्‌ 

दानादिभिश्वेदपरं किमेभिः ॥ 
सनोबरेऽन्ये ह्ममवन्‌ स देवा 

मनश्च चान्यस्य वशं समेति । 
भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ 

युञ्ज्याद्‌ वशे तं स हि देवदेवः ॥ 
दुर्जयं इत्रुमसह्मवेगः 


Do छठ 


मरुन्तुदं तन्न॒ विजित्य केचित्‌ | 


कृत्यम्‌ । 


त 


कुत्र्त्यसडिग्रहसत्र मत्य 
सतराण्युदासीनरिपूर्‌ पिभूढ। ॥ 

देई मनोमात्रमिमं गुहदीत्वा 
ममाहमित्यन्धभियो मनुष्याः । 

एषोऽहमन्योऽयमिति ञ्रमेण 
दुरन्तपारे तमसि अमन्ति ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११। २३। ४२-५० ) 

ब्राह्मण कहता-मेरे सुख अथवा दुःखका कारण 

न ये मनुष्य हैं, न देवता हैं, न शरीर है और न प्रह, 
5 कर्म एवं काळ आदि ही है । श्रुतियाँ और महात्माजन 
मनको ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही 
इस सारे संसारचक्रको चछा रहा हैं। सचमुच यह 
' म्न बहुत बलान्‌ है । इसीने विषयों, उनके कारण 


प्रकारके कम हसे हैर, बेकर अहुर “पके, अले किं “वह मैं है 


कर सब आत श्रद्धा पतन ॥ 

: ।! 
ही जीवकी विविध गतियाँ होती हैं. | मन ही समसत । 
चेष्टा करता है । उसके साथ रहनेपर भी आत्मा । 
निष्क्रिय ही है । वह ज्ञान शक्तिग्रवान है, सुझ जीवक 
सनातन सखा है. और अपने अढी ज्ञानसे सत्र कुछ | 
देखता रहता है | मनके द्वारा दी उसकी अभिव्यक्त ५ 
होती है । जब वह मनको खीकार करके उसके द्वारा | ` 
रिषयोंका भोक्ता बन बैठता है, तव कमोंके साथ 
आसक्ति होनेके कारण वह उनसे घेर जाता है। 
दान, अपने धर्मका पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, | 
तत्क और ब्रह्मचर्यादि श्रे व्रत--ईन सबका अन्ति 
फळ यही है कि मन एकाग्र हो जाय; भगवानमें छा | 
जाय | मनका समाहित हो जाना ही परम योग है. । | 
जिसका मन शान्त और समाहित है, उसे दान आदि | 
समस्त सत्कमोंका फळ ग्रास हो चुका है। अव उनसे बुछ 
लेना बाकी नहीं है । जिसका मन चञ्चल है अया हूँ 

| 


आलस्यसे अभिमूत हो रहा है, उसको इन दानादि झुम ( 


केसि अबतक कोई लाम नहीं हुआ । सभी इन्द्रिय 
मनके वशमें हैं | मन किसी भी इन्द्रियके चामं नहीं | | 
यह मन बल्वानसे भी वल्वान्‌, अत्यन्त भयंकर देव है| 

जो इसको अपने बशमें कर लेता है, वही देव-देव-- 
इन्द्रियोंका विजेता है । सचमुच मन बहुत बड़ा ३३ 
है । इसका आक्रमण असह्य है | यह वाहरी 
ही नहीं, हृदयादि. मर्मस्थानोंको भी वेधता रहता है । 
इसे जीतना बहुत ही कठिन है । मनुष्षोंको चाहिय 
कि सबसे पहले इसी शबुपर विजय प्राप्त करें प 
होता है यह कि मूर्लोग इसे तो जीतनेका प्रय 
करते नहीं, दूसरे मनुष्पोंसे झठमूठ झाडा-वणेडा क 
रहते है और इस जगतके छोगोंको ही मित्र 
उदासीन बना हेते हैं | साधारणतः मलुष्षोंकी बुद 
अंधी हो रही है । तभी तो वें इस मतःवि| 
शरीरको में! और 'मंए? मान बैठते हैं और किए | 


ee 
—— 


दूसरा |! इसका परिणाग यह होता 
अज्ञानान्धकारमें ही भटकते रहते हैं ॥ ४३-५० ॥ 


दुस्य 


यथाहमः 


तां 


Se # उद्धव गीता # 
SRN MN 
है कि वे इस अनन्त 


जनस्तु हेतः सुखदुःसयोशेत्‌ 
किमात्मनश्चात्र ह भौमयोस्तत 

जिह्वां क्कचित्‌ संदशति स्वद्‌ङ्भि- 

देदनायां कतमाय ङुप्येत्‌ ॥ 
हेतुयदि द्वतास्तु 
किमात्मनसतत्र॒ बिकारयोखत्‌ । 

यदज्ञमङ्गेच निहन्यते क्कचित्‌ 

5 ` „लीत ह उस सर 

आत्मा याद स्यात्‌ सुखद खहेतुः 
किमन्यतस्तत्र निजखभाबः । 


छुष्येत कस्मान्न सुरव न्‌ दुःखम्‌ ॥ | 


ग्रा निमित्तं सुखदुःखयोस्वेत्‌ 
किमात्मनाऽजस्य जनस्य 
रदस्य वदन्ति पीडां 
छुष्येत कस्मे पुर्षस्ततोऽन्यः ॥ 
हेतुः सुदुःखमोस्वेत्‌ 
` किसात्मनस्तद्ि 
देहस्त्वचित्‌ पुरुषोऽयं सुपर्ण 
कालस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ । 
नाग्नेहिं तापो न ह्विमस्य तत्‌ स्यात्‌ 
छुष्येत कस्मै न परस्य इन्द्रम्‌ ॥ 
न केनचित क्वापि कथंचनास 
इन्द्रोपागः परतः परख। 
संस्रतिरूपिणः स्याः 
देवं ग्रबुद्धो न बिभेति भूतैः ॥ 


स आख्थाय परात्मनिष्ठा 


वै । 


जडाजडत्वे । 
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तरिष्यामि दुरन्तपारं 
मुकुन्दाडध्रिनिपेवयेव ॥ 
( श्रीमद्भाग्रत ११। २३ | ५१-५८ ) 
यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख-दुःखका कारण 
है, तो मी उनसे आत्माका क्या सम्बन्ध ? क्योंकि 
सुख-दुःख पइुंचानेत्राला भी मिट्रीका शरीर है और 
भोगनेवाळा भी | कभी भोजन आदिके समय यदि अपने 
दातासे ही अपनी जीभ कट जाय और उससे पीड़ा 
होने लगें, तो मनुष्य किंसपर क्रोध करेगा ? यदि 
ऐसा मान लें कि देवता ही दुःखके कारण है, तो भी 
इस दुःखसे आस्माकी क्या हानि ? क्योंकि यदि दु:ख 
के कारण देवता हैं, तो इन्द्रियाभिमानी देवताओंके 
रूपमें उनके मोक्ता भीतो वे ही हैं और देवता 
समी शरीरोमें एक हैं; जो देवता एक शरीरमें हैं वे ही 
दूसरेमें भी हैं | ऐसी दझामें यदि अपने ही शरीरके 
किसी एक अङ्गसे दूसरे अङ्गको चोट ळा जाय तो भला, | 
किसपर क्रोध किया जायगा ? यदि ऐसा मानें कि 
आत्मा ही सुख-दुःखका कारण है तो वह तो अपना 
आप ही है, कोई दूसरा नहीं; क्योंकि आत्मासे भिन्न | 
कुछ है ही नहीं | यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है, तो 
वह मिथ्या है | इसलिये न सुख है, न दुःख; फ़िर 
क्रोध कैसा ? क्रोधका निमित्त ही क्या! यदि ग्रहोंको 
सुख-दुःखका निमित्त मानें, तो उनसे भी अजन्मा . 
आत्माकी क्या हानि ? उनका प्रभाव भी जन्ममृत्युशील 
शरीरपर ही होता है | ग्रहोंकी पीड़ा तो उनका प्रभार | 
ग्रहण करेतराळे शरीरको ही होती है और आत्मा उन _ 
ग्रहों और शरीरोंसे सवथा परे है | तब मळा, वह 
किसपर क्रोध करे ! यदि कमॉको ही सुख-दुःलका | 
कारण मानें तो उनसे आलाका क्या प्रयोजन १ क्योंकि | 
वे तो एक पदार्यके जड और येतन--उभयहूप होने- | 


अहं 
तमो 


) 


९७ ९ पद अत इनक श्रीकृष्णको श्रेयस्करी महान, 
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सकते हैं; अतः वह विकारयुक्त होनेके कारण जड़ 
होनी चाहिये और हिताहितका शा रखनेके कारण 
चेतन । ) किं देह तो अचेतन है और उसमें 
पक्षीरूपसे रहनेब्ाला आत्मा स्था निर्तिकार और 
साक्षीमात्र हैं| इस प्रकार कर्मोका तो कोई आधार ही 
सिद्ग नहीं होता । फ़िर क्रीत्र किसपर करें ? यदि ऐसा 
मानें कि काळ ही सुख-दुःखका कारण है, तो आत्मापर 
उसका क्या प्रभाव ? क्योंकि काळ तो आत्मखरूप ही 
है । जैसे आग आगको नहीं जळा सकती और बर्फ बर्फ- 
को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्मरूप काळ अपने 
आत्माको ही सुखडुःख नहीं पहुँचा सकता | फिर किसपर 
क्रोध किया जाय ? आत्मा शीत-उष्ण, सुख-दुख आदि 
इन्द्रोंसे सर्ववा अतीत है । आत्मा प्रतिके खरूप, 
धर्म, कार्य, लेशा, सम्बन्ध और गन्धसे भी रहित है। उसे 
कसी, कहीं, किसीके रा, किसी भी प्रकारसे इन्द्रका 
स्प ही नहीं होता | वह तो जन्म-सतद्युके चक्रमें 
भंटकनेवाले अहंकारको ही होता है। जो इस बातको 
जान लेता है, वह फिर किसी भी भयके निमित्तसे 
भयभीत नहीं होता । - बड़े-बड़े प्राचीन ऋषि-मुनियोंने 
इस परमात्मनिष्ठाका आश्रय ग्रहण किया है। में भी 
इसीका आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा. प्रेमके 
दाता भगवानके चरगकपलोंकी सेत्राकें द्वारा ही 
इस दुरन्त अज्ञानसागककों अनायास ही पार कर 
छूँगा ॥ ५१-५८ | 
अश्रीभगवानुवात्र 

निविद्य नष्टद्रबिणो गतक्कमः 
 ग्रन्रज्य गां पर्यटमान इत्थम्‌। 
'निराकतोऽसङ्किरपि खभर्मा- 

या र ह दकम्पितोऽसुं मुनिराह गाथाम्‌ ॥ 


न्‌। दिब्य मधुर शुचिं’ 


` एकाग्रचित्तते इसे सुनता, सुनाता और र का 
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कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ ॐ 
सुखदुःखम्रदो नान्यः न द जनयः पुसावा] । | 
मित्रोदासीनरिपवः संसारस्तमसः कतः ॥ 
तसात्‌ सर्वात्मना तात निगहाण सनो धिया । | 
मय्यावेशितया युक्त एतावान्‌ योगसंग्रह!॥ ` 
य एतां भिक्षुणा गीतां त्रहमनिष्ठां समाहितः। { 
भारयन्डावयज्लृण्वन्‌, इन्ड्ैनैवाभिमूयते॥ | 

( श्रीमद्धागवत ११। २३। ५९-६२) 

` भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ! उस । 
ब्रह्यणका धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही | 
दूर हो गया | अब वह संसारसे विरक्त हो गया था 
और संन्यास लेकर पृथ्वीमें खच्छन्द त्रिचर रहा था। 

यद्यपि दुष्टने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने . 

धर्मे अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ | उस | 

समय वह मौनी अवधूत मन-ही-मन इस प्रकारका गैत 77 

गाया करता था । उद्धवजी ! इस संसारमें मनुष्यको | 

कोई दूसरा सुख या दुःख नहीं देता, यह तो उसके 
चित्तका भ्रममात्र है। यह सारा संसार और इसके | 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


|] 
|| 


' शीतर मित्र, उदासीन और इन्रुके भेद अज्ञानकसित , 


हैं । इसलिये प्यारे उद्भव ! अपनी बृततियोंको झु | 
तन्‍्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी रि | 
लगाकर मनको बशमें कर लो और फिर सुर थै 
नित्ययुक्त होकर खित हो जाओ। बस, सारे योगस 
का इतना ही सार-सगरह है| यह मि्षुकका हैं | 
कपा है, मूर्तिमान्‌ बरहाज्ञान-निष्ठा ही है । जो 4४ 


है वह कभी सुखदुःखादि इल्दोंके वशा र |. 
होता । उनके बीचमें भी वह सिंहके समान दरही 
रहता है । ५९---६२ ॥ ् 


हे 


. बे कमी मनुष्य 


* उद्धव गीता ३ 
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oo 
अध्याय अष्टादश 


सांख्ययोग 


श्रीभगवानुवाच 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि सांख्यं पृ विनिश्चितम्‌ । 
यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सद्यो जयद्‌ वैकल्पिक भ्रमम्‌ 
आसीज्ज्ञानमथों हाथ एकमेवाविकल्पितम्‌ । 
यदा विवेकनिपुणा आदो कृतयुगेऽयुगे ॥ 
तन्मायाफलरूपेण केबलं नििंकहिपितम्‌ । 
वाद्मनोऽगोचरं सत्यं द्विधा समभवद्‌ च्हत्‌॥ 
तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृति! सोभयात्मिका । 
ज्ञानं त्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते ॥ 
तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतेरभवन्‌ गुणाः । 
मया प्रक्षोम्यमाणायाः पुरुषानुमतेन च ॥ 
तेम्यः समभवत्‌ सन्नं महान्‌ सत्रेण संयुतः |. 
ततो विक्ु॒बंतो जातोऽहंकारो यो विमोहनः ॥ 
वेकारिकस्तंजसश्च॒ तामसश्चेत्यहं ब्रिवृत्‌ । 
तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिद्चिन्मय) ॥ 
अथरतन्मात्रिकाज्ञज्ञे तामसादिन्द्रियाणि च | 
तैजसाद्‌ देवता आसन्नेकाद्‌श च वैकृतात्‌ ॥ 
मया संचोदिता भावा; सर्वे संहत्यकारिगः । 
अण्डमुत्पादयामासुर्ममायतन्ुत्तमम्‌ ॥ 
तसिन्रहं समभवमण्डे सलिलसंखितौ । 
मम नाभ्यामभूत्‌ पञ्च विश्वाख्यं तत्र चात्मभ्‌ः॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | २४। १-१० ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ण कहते है--प्यारे उद्धव ! अब में 


तुम्हें सांस्यशात्रका निर्णय सुनाता हूँ । प्राचीन काङके 


बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोने इसका पनंश्चय किया है | जवर 


` जीव इसे भळीमाँति समझ लेता है, तो वह भेदबुद्धि- 


हक सुख-ु:खाद-रूप भ्रमका तत्काळ त्याग कर देता 
है । युगेंसे 


वेक लिप 0.M आदि हैं ped 
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अत्रस्थाओमें यह सम्ूर्ग दृश्य और द्रा, जगत्‌ और 
जीव विकल्पशून्य किसी प्रकारके भेदभावसे रहित 
केवल ब्रह्म ही होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ब्रहममें किसी 
प्रकारका विकल्प नहीं है, वह केत्रळ---अद्वितीय 
सत्य है; मन और बाणीकी उसमें गति नहीं है | वह 
र ही माया और उसमें प्रतिविम्बित जीवके रूपमे 
दसय और द्रशके रूपमें-दो भागोंमें बिभक्तसा हो 
गया । उनमेंसे एक वस्तुको प्रकृति कहते हैं | उसीने 
जगतूमें कार्यं और कारणका रूप धारण किया है| 
दूसरी वस्तुको, जो ज्ञानखरूप है, पुरुष कहते हैं । 
उद्धवजी ! मैंने ही जीवोंके शुभ-अशुभ कर्मोके अनुसार 
प्रकृतिको क्षुब्ध किया | तब उससे स्त, रज और 
तम--ये तीन गुण प्रकट हुए । उनसे क्रिया-शक्ति- 
प्रधान सूत्र और ज्ञानशक्ति-्रधान महत्तत्त प्रकट हुए । 
वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं । महत्तत्तमें विकार 
होनेपर अहंकार व्यक्त हुआ |. यह अहंकार ही जीवों- 
को मोहमें डाठनेत्राला है | वह तीन प्रकारका है-- 
सालिक, राजस और तामस । अहंकार पश्चतस्मात्रा, 
इन््रिय और मनका कारण है; इसळिये वह जड- 
सेतन--उमयासक है | तामस अहंकारसे पद्चतनमात्राएँ je , 
और उनसे पाँच भूतोंकी उत्पत्ति हुई । तथा राजस 
अहंकारसे इन्द्रियां और सात्तिक अहंकारसे इ्द्रियंके 
अधिष्ठातः ग्यारह देवता प्रकट हुए । ये समी पदार्यं 
भेरी प्रेरणासे एकत्र होकर परसपर मिछ गये और इनहों- 
ने यह ब्रह्माण्डरूप अण्ड उत्पन्न किया | यह अण्ड मेरा | 
उत्तम निवासस्थान है | जत्र वह अण्ड जडमें सितो 
गया तब मैं नारायगरूपसे इसमें विराजमान हो गया। | 
मेरी नामिसे त्रश्रकमळकी उत्पति इहै । उसीपर त्र्माका 
ओविमिहुभवास््क्का 
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चचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी 
युक्तो रजसा मदल॒ग्रहात्‌ । 
लोकान सपालान विश्वात्मा भूधवःरिति विधा 
देवानामोक आसीत्‌ खर्भूतानां च झुवः पदस | 
रत्यादीनां च भूलोकः सिद्धानां त्रितयात्‌ परम्‌ 
अधोऽसुराणां नागानां भूमेरोकोऽसृजत्‌ प्रः । 
त्रिलोक्यां गतयः सर्वाः कर्मणां त्रिशुणात्मनास्‌ || 
योगस्य तपसश्चैव न्यासस्य गतयोऽमला। । 
गरहजनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य महतिः || 
मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत्‌ | 
शुणप्रवाह एतसिन्तुन्मञ्जति निमज्जति ॥ 
अणुर्वृहत कृशः स्थूलों यो यो भावः ग्रसिष्यति । 
सर्वोष्प्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ 
यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यं च तस्य सन्‌ । 
विकारो व्यवहाराथों यथा तेजसपाथिवाः | 
यदुपादाय पूर्वस्तु भावो व्िुरुतेऽपरम्‌ । 
आदिरन्तो यदा यस्य तत्‌ सत्यमभिधीयते ॥ 
्रकृतिर्स्योपादानमाधारः पुरुषः परः । 
सतो5भिव्यज्ञकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयं त्वहस्‌ ॥ . 
' सुगः प्रवते ताबत्‌ पौर्वापर्येण नित्यशः । 
महान्‌ शुणविसगोर्थः खित्यन्तो यावदीक्षणस्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ ॥ २४ | ११-२०). 
विश्व-समध्कि अन्तःकरण ब्रह्माने पहले बहुत 
बड़ी तपस्या की । उसके बाद मेरा कृपा-प्रसाद 
प्राप्त करके रजोगुणके द्वारा भूः, सुवः, खः अर्थात्‌ पृथ्वी, 
` अन्तरिक्ष और खर्ग--इन तीन छोकोंकी और इनके 
. लोकपालोंकी रचना की | देवताओंके निवासके लिये खोक, 
 भूतग्रेतादिके लिये भुवर््नेक ( अन्तरिक्ष) और मनुष्य 
। ` आदिकेंठिये भूलोक ( पृथ्वीछोक ) का निश्चय किया गया। 
इन तीनों लोकोंसे ऊपर महर्लोक, तपछेक आदि 
£. क के निवासस्थान हुए । सृष्टिकार्यमें समर्थ बरह्माजीने 
और नागोंके लिये प्रष्वीके नीचे अतळ, त्रित, 


महान.। दिव्य मधुर छुचि! 


आदि सात पाताळ बत ही नी डवो “पय विधा कल्पते सबने | | 


करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ ३ 


त्रिगुणामक कमोके अनुसार त्रिविध गतियाँ प्राप्त होती | 
हे । योग, तपस्या और संन्यासके दारा महर्लोक, जनः | 
होक, तपछोक और सत्यछोकरूप उत्तम गति प्रा :. 
होती है तथा मक्तियोगसे मेरा परम धाम मिळता है। | 
यह सारा जगत्‌ कर्म और उनके संस्कारोसे युक्त है। है 
मैं ही काळरूपसे कमोंके अनुसार उनके फछका विधान | 
करता हूँ। इस युण्रवाहमें पड़कर जीत्र कमी इव जाता है | 
और कभी ऊपर आ जाता है--कमी उसकी अधोगति | 
होती है और कमी उसे पुण्यगति--उचगति प्राप्त हो । 
जाती है | जगतमें छोटे-वड़े, मोठे-पतले--जितने भी | 
पदा बनते हैं, सब पर्ति और पुरुष दोनेंके संगो | 
ही सिद्ध होते हैं । जिसके आदि और अन्तगे जो है, | 
बही बीचमें भी है और वही सत्य है। विकार तो केक | 


: व्यवहारके लिये की हुई कल्पना मात्र है. । जैसे कंगन- | 


कुण्डल आदि सोनेके विकार और. घड़ेसकोरे आदि ६. 
मिट्टीके विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बादम मी / 

सोना या मिट्टी ही रहेंगे.। अतः बीचमें भी वे सीना प 

मिट्टी ही हैं | पूर्वतर्ती कारण ( महत्त्व आदि ) भै ; 
जिस परम कारणको उपादान बनाकर अपर ( अह | 
आदि ) कार्यवर्गकी सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपे | 
भी परम सत्य है। तात्पर्य यह कि जब जो जिस किती ' 
भी कार्वके आदि और अन्तमं विमान रहता कै बै | 
सत्य है | इस प्रपञ्चका उपादान-कारण प्रति | 

परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट कराली की 

है । व्यवहार-काळकी यह त्रिबिधता वस्तुतः र 
है और में वही झुद्ध ब्रह्म हूँ । जबतक पारण | 
इक्षण-शाक्ति अपना काम करती रहती है, र 
पालन-प्रवृत्ति बनी रहती है, तबतक जीबेके की. | 
छिये कारण-कार्यूपसे अथवा पिता-पुत्रादिके रूपसे * 
सष्टिचक्र निरन्तर चलता रहता है ॥ ११-२० | 


विराण्पयाऽऽसाद्यमानो लोककल्पविकवपी | 


उद्धव गीता + 
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अन्ने प्रलीयते मत्येमन्नं धानासु लीयते । 
थाना भूसो प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रहीयते ॥ 
अप्छु प्रहीयते गन्ध आपश्च खगुणे रसे । 
लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे प्रलीयते ॥ 
रूपं वायौ स च स्पशे लीयते सोऽपि चाम्बरे | 
अम्बरं शब्दतन्सात्र इन्द्रियाणि खयोनिषु ॥ 
योनिर्षेकारिके सोम्य लीयते मनसीश्वरे । 
शब्दों भूतादिमप्येति भूतादिमहृति प्रश्ुः ॥ 
स लीयते महान्‌ स्वेषु शुणेषु गुणवत्तमः | 
तेऽव्यक्त सम्प्रलीयन्ते तत्‌ काले लीयतेऽव्यये | 
कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मस्यजे | 
आत्मा केवल आत्मस्यो विकल्पापायलक्षणः ॥ 
एवमन्तीक्षमाणस्य कर्थं वैकल्पिको भ्रमः । 
मनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्नीवाकोंद्ये तमः ॥ 
एप सांख्यविधिः रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः । 
ग्रतिलोमाइुलोमाभ्यां परावरच्शा मया ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २४। २१-२९ ) 
यह विराट्‌ ही विविध लोकोंकी सृष्टि, स्थिति और 
संहारकी छीछाभूमि है | जब मैं काळरूपसे इसमें व्याप्त 
होता हूँ, प्रयका संकल्प करता हूँ, तब यह मुबनोंके 
साथ विनाशरूप विभागके योग्य हो जाता है । उसके 


` छीन होनेकी भ्रक्रिया यह है कि प्राणियोंके शरीर अन्रमें, 


अन्न वीजमें, बीज भूमिमें और भूमि गन्ध-तन्मात्रामें छीन 
हो जाती है | गन्ध्र जळमें, जल अपने गुण रसमें, रस 
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तेजमें और तेज रूपमें छीन हो जाता है| रूप वायुमें, 
वायु स्पर्शमें, स्परी आकाहामें तथा आकारा शब्द-तन्मात्रा- 
में लीन हो जाता है | इन्द्रियाँ अपने कारण देवताओंमें 
और अन्ततः राजस अहंकारमें समा जाती हैं । 
है सौम्य ! राजस अहंकार अपने नियन्ता साखिक 
अहंकाररूप मनमें, शब्द-तन्मात्रा पश्चमूतोकें कारण 
तामस अहंकारमें और सारे जगतको मोहित करनेमें 
समर्थे त्रिविध अहंकार महत्तत्तमें लीन हो जाता है | 
ज्ञानशक्ति और क्रियाराक्ति-प्रधान महत्तत्त अपने कारण 
गुगोंमें ढीन हो जाता है | गुण अव्यक्त प्रकृतिमें और 
प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काळमें लीन हो जाती है। 
काळ मायामय जीवमें और जीत सुझ अजन्मा आत्मामें 
लीन हो जाता है। आत्मा किसीमें छीन नहीं होता, 
वह उपापिरहित अपने खरूपमें स्थित रहता है | वह 
जगत्‌की सृष्टि और छयका अधिष्ठान एवं अवघि है | 
उद्धवजी ! जो इस प्रकार विवेकदृशटसे देखता है, उसके | 
चित्तमें यह प्रपञ्चका भ्रम हो ही नहीं सकता | यदि 
कदाचित्‌ उसकी रुछति हो भी जाय, तो वह अधिक 
काळतक हृदयमें ठहर कैसे सकता है ? क्या सूर्योदय 
होनेपर भी आकारामें अन्धकार ठहर सकता है! 
उद्धवजी ! मैं कार्य और कारण दोनोंका ही साक्षी हुँ । 
मैंने तुम्हें सुषिसे प्रलय और प्रळयसे सश्तिककी 
सांस्यविधि बतला दी । इससे संदेहकी गाँठ कट 
जाती है और पुरुष अपने खरूपमें स्थित हो जाता 
है ॥ २१-२९ ॥ 


अध्याय एकोनविंश 


तीनों गुणोंकी वृत्तयो वर्ण 


श्रीमगवानुवाच 
शुणानामसमिश्राणां पुमान्‌ येन यथा भवेत्‌ । 
पेन्स पुरुपचर्यदशुयरये'ऽ"` 


Vpfanas ००काम ईहा-मदससपु्णधसभः आशीभिंदा सुरनसू | 


शमो दमस्तितिश्षेक्षा तपः सत्यं दया स्व॒ति! | 
तुश्स्त्यागो5स्पह् श्रद्धा हीदयादि! खनिईति 


35% जक श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । 


सदोत्साहो यशःग्रीति्स्यं वीय बलोद्मः ॥ 
क्रोधो लोभोऽनृतं हिंसा याच्जा दम्भःक्लमःकािः 
। शोकमोहौ विषादार्ती निद्रऽऽशा भीरलुदमः ॥ 


सञ्चेतास्तमसश्चालुपूर्य शः । 


रज 
संनिपातस्त्वहमिति ममेत्य या मतिः। 
व्यबहार; संनिपातो मनोमघ्नर्द्रियासुभिः || 
धरने चार्थे च कामे च यदासौ परिमिष्ठितः । 
गुणानां संनिकर्षोऽयं श्रद्धारतिधनावहः ॥ 
प्रवत्तितक्षणे निष्ठा पुमान्‌ यहिं शरहश्रमे । 
खधमें चानुतिष्ठेत गुणानां समितिहि सा ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २५। १-८ ) 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--पुरुषप्रवर उद्धव ! 
प्रत्येक ब्यक्तिमें अळग-अङा गुणोंका प्रकाश होता है । 
उनके कारण ग्राणियोंके खमावमें भी भेद हो जाता है। 
अब मैं बतळाता हूँ कि किस गुणसे कैसा-कैसा खभाव 
बनता है | तुम सावधानीसे सुनो । सत्तगुणकी बृत्तियाँ 
हैं शाम ( मनःसंयम ), दम ( इन्द्रियनिग्रह ), तितिक्षा 
( सहिष्णुता ), विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, 
संतोष, त्याग, त्रिषयोंके प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, झजा 
( पाप करनेमें खाभाविक संकोच ); आत्मरति, दान, 
ब्रिनय और सरळता आदि । एजोगुणकी बृत्तियाँ हैं--- 
इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा ( असंतोष ), ऐंठ या 


अकड़, देवताओंसे धन आदिकी याचना, भेदबुद्धि, ' 


विषयभोग, युद्धादिके लिये मदजनित उत्साह, अपने 
यशामें प्रेम, हास्य, पराक्रम और हंक उद्योग करना 
आदि | तमोगुणकी वृत्तियाँ हैं---क्रोध ( असहिष्णुता ), 


लोभ, मिथ्यामाषण, हिंसा, याचना, पाखण्ड, श्रम, कलह, ` 
' शोक; मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और | 

अकर्मण्यता 'आदि । इस प्रकार क्रमसे स्वगुण, रजो- 
' युग और तमोगुगकी अविकांश इतियोंका इकक्‌ 
... बन किया गया । अब ठलो इ ७५०००१८०७ ८—्ीमडागवत ११। २५। ९7 । 
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का वर्णन सुनो । उद्धवजी ! मैं हैँ और यह मेरा है, ह | 
्रकारकी बुद्धिम तीनों गुणोंका मिश्रण है । जिन मन | 
दादि विषय, इन्द्रिय और ग्राणोंके कारण झोत | 
बृत्तियोंका उदय होता है, वे सब-के-सब साति, | 
राजस और तामस हैं | जब मलुष्य ध्म, अर्थ जञ \ 
काममें सान रहता है, तब उसे सच्गुगसे श्रद्न (ˆ 
रजोगुगसे रति और तमोगुगसे धनकी प्रापि होते | 
है | यह भी युणोंका मिश्रण ही है। जिस समय मनुध | 
सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और खधर्माचरणमें अक्रि 
प्रीति रखता है, उस समय भी उंसमें तीनों गुणो । 
मेळ ही समझना चाहिये॥ १-८ ॥ | 
पुरुषं सन्वसंथुक्तमलुमीयाच्छमादिभिः। | 
कामादिभी रजोयुक्तं क्रोधाद्यस्तमसा युतम्‌ ॥ | 
यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः खकमेमि! । | 
तं सत्तमरक्ृति विद्यात्‌ पुरुषं ख्ियमेय वा॥ \_ 
यदा आशिष आशास्य मां भजेत स्रकर्मभिः। / 
तं रजःप्रकृतिं विद्याद्धिसामाशास्य तामसम्‌॥ | 
सच रजस्तम इति शुणा जीवस्य नेत्र मे। | 
चित्तजा यैस्तु भूतानां सञ्जमानो निबध्यते॥ | 
यदेतरौ जयेत्‌ सत्रं भाखरं विशदं शिवम्‌ | 
तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान्‌ | द 
यदा जयेत्तमः ससं रजः सङ्गं भिदा चलम | 
यदा हुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया | 
यदा जयेद्‌ रजः सत्तं तमो सूढं लयं जडम्‌। ` 
युज्येत शोकमोहाम्यां निद्रया हिंसयाऽऽशया | ` 
तदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निश्वृतिः | 
देहेऽभयं मनोऽसङ्गं तत्‌ सत्त्वं बिद्धि मत्पदस्‌ | 
रुत्‌ क्रियया चाधीरनिरत्तिथ चेतसाम्‌| || 
गात्रास्वास्थ्यं मनो आन्तं रज एतैनिंशामय | | 
सीदच्चित्तं विलीयेत चेतसो ग्रहणेडक्षमण | 
मनो नष्टं तमो र्लानिसतमस्तदुपधारय | | 
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तिका सत्ति और वितेशिया आहि (मते हो जज शान्ति और जितेन्द्रियता आदि गुणोंसे 
सत्तगुणी पुरुषकी, कामना आदिसे रजोगुणी पुरुषकी 
और क्रोध-हिंसा आदिसे तमोगुणी पुरुषकी पहचान 
करे | पुरुष हो, चाहे ख़ी--जव वह निष्काम होकर 
अपने नित्य-नेमित्तिक कर्मोद्दारा मेरी आराधना करे, तब 
उसे सत्तगुणी, जानना चाहिये | सकामभावसे अपने 
कर्मोके द्वारा मेंरा भजन-पूजन करनेवाळा रजोगुणी है 
और जो अपने शन्नुकी मृत्यु आदिके लिये मेरा भजन 
पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिये | सत्त, रज 
और तम--इन तीनों गुणोंका कारण जीवका चित्त 
है। उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । इन्हीं गुणोके द्वार 
जीत शरीर अथवा धन आदिमें आसक्त होकर बन्धनमें 
पड़ जाता है | सचगुण प्रकाशक, निमछ और शान्त 
है | जिस समय वह रजोगुण और तमोगुणको दबाकर 


- बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आंदि- 


का भाजन हो जाता है। रजोगुण भेदबुद्धिका कारण 
है | उसका खभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति | जिस 
समय तमोगुण और सत्तगुणको दबाकर रजोगुण बढ़ता 
है, उस समय मनुष्य दुःख, कर्म, यरा और रक्मीसे 
सम्पन्न होता है | तमोगुणका खरूप है अज्ञान । उसका 


` खमात्र हैं आलस्य और बुद्विकी मूढता । जब वह बढ़ 
कर स्तगुण और रजोगुणको दबा लेता है, तब प्राणी 


=e - 


तरह-तरहकी आशाएं करता है, शोकमोहमें पड़ जाता 


है, हिंसा करने लगता है अथप्रा निद्रा-आळसपके वशी 
भूत होकर पड़ रहता है । जब चित्त प्रसन्न हो, इन्द्रिय 


* शान्त हों, देह निर्भय हो और मनमें आसक्ति न दो, 


® द्वारा शब्दादि विषयोंको 


तब सत्तगुणकी बृद्धि समझनी चाहिये । सगुण मेरी 


आतिका साधन है | जब काम करते-करते जीवकी बुद्धि 


चश्च, जानेन्द्रियाँ असंतुष्ट, कर्मेन्द्रियाँ विकारयुक्त, मन 
भान्त और शरीर अखस्थ हो जाथ, तब समझना चाहिये 


जोग जोर पकड़ रहा है, 
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हो जाय और खिन्न होकर लीन होने ळे, मन सूना-सा 
हो जाय तथा अज्ञान और विषादकी बृद्धि हो, तब 
समन्नना चाहिये कि तमोगुण बृद्विपर है || ९-१८॥ 


एधमाने शुणे सच्चे देवानां बलमेधते। 
असुराणां च रजसि तमस्युद्भव रक्षसाम्‌ ॥ 
सच््ाज्ञागरणं विद्याद्‌ रजसा खप्नमादिशेत्‌ | 
ग्रखाप तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु संततम्‌ ॥ 
उपर्युपरि गच्छन्ति सन्तन ब्राह्मा जनाः । 
तमसाधोऽथ आश्चुख्याद्‌ रजसान्तरचारिणः ॥ 
सच्चे प्रलीनाः स़र्यान्ति नरलोकं रजोलयाः 
तमोल्यास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणाः ॥ 
मद्पणं निष्फलं वा सात्तिकं निजकम तत्‌ । 
राजस फलसकर्पं हिंसाम्रायादि तामसम्‌ ॥ 
कॅबलयं साकं जञानं रजो वैकल्पिकं च यत्‌। 
रकृतं तामसं जञानं मन्निष्ठं निरयणं स््ृतम्‌ ॥ 
वनं तु सात्त्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते | 
तामसं द्यूतसदनं मञ्निकेतं तु निर्गुणम्‌ ॥ | 
सात्तिकःकारकोऽसङ्गी रागान्धो राजस स्मरतः । 
तामसः स्स्रतिविश्रष्टो निर्युणो मदपाश्रयः ॥ 
सात्तिक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कमंश्रद्धा तु राजसी। 
तामस्यधर्मे या श्रद्वा मत्सेवायां तु निर्गुणा ॥ 
पथ्यं पूतमनायसमाहायं सात्त्विकं स्मृतम्‌ । | 
राजसं चेन्द्रियप्रेष्ट तामसं चार्तिदाशचि ॥ | 
सात्तिकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्। 
तामसं मदपाश्रयम्‌ ॥  _ 
( श्रीमद्भागवत ११। २५। १९-२९ ) | 


उद्धवजी | सत्तगुणके बढ़नेपर देवताओंका, रजोयुणके 


बढनेपर अछुरोंका और तमोगुणके बढ़नेषर रकषसोका र र 
बढ बढ़ जाता है | ( वृत्तियोंमें भी क्रमशः सादि गुणोंकी 


रत्ति अथवा [मोह i प्रधानता ता : रो जाती _ 
सत्तगुणसे 


ज्ञानेन्दियों- निति, प्रहा की प्रधानता हो < 
uMukshu ह्मे असम ई) Digitiz zed. an गरत्‌ otri -अतरस्था YR ॒ >> 
समझनेमें | : Ys { Se ५ ; ‘4 = i र 2 2) ह > 3 ER - 5 


पल ० 3 पका शक कक ३% वचन-सुथा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, । ' दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ ॐ | 
= 
खप्तावथा और तमोगुणसे सुपुति-अबस्था होती है । है? वह निगु श्रद्धा € | जो आहार आरोग्यदाय 
5 तुरीयइन तीनोंमें एका व्याप्त रहता है | बही झुद्द और पवित्र और अनायास भ है, वह भोजन साति है।| 
\ एकरस आत्मा है. । वेके अम्यासमें. तत्पर रसनेन्द्रियकोः रुचिकर और खादकी दृश्से युक्त आहा | 
ह्मण. सलगुणके द्वारा उत्तरो्तर उपरके लोकोंमें जाते राजंस दै. तया दुःखदा और अपवित्र बहन 
हैं । तमोगुणसे जीवोंको इध्ादिपयनत अधोगति आ तामसं है । अन्तमुंखतासे---आतमचिन्तनसे प्राप्त हो 2 
होती है और रजोगुणसे मनुष्यशरीर मिलता है। वाळा सुख सालखिक हैं. । बहिमुंखतेसे--पिपे ` 
जिसकी मृत्यु सत्तगुणकी इंद्विके समय होती है, उसे आशत होनेवाळा राजस है. तथा अज्ञान और दीनताे | 
खर्गकी ग्राति होती है; जिसकी रजोगुणकी बृद्धिकि होनेवाल सुख तामस हैं और जो सुख मुझसे मित्र 
समय होती है, उसे मनुष्यलोक मिळता हे और जो है, वह तो गुगातीत और अप्राकृत है। १९--२४॥/ 
तमोगुणकी बृद्धिकें समय मरता है, उसे नरकक्री प्राति द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कमं च कारक | | 
होती है । परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत-जीवन्मुक्त होगये ` श्रद्धावस्याऽऽक्ातिनिषठा त्रशुण्यः सब ए हि॥ | 
हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति होती है । जब अपने धर्मका सर्वे गुणमया भावाः पुरुषाव्यक्तविष्टिता।। 
आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काममावसे दुष्ट श्रुतमनुध्यात जुद्धय वा पुरुषपभ 
किया जाता है, तब वह साजिक कर होता है। जिस एताः संसृतयः पुंसो शुणकर्मनिबन्धनाः। 
अलुष्ानमें किसी फलकी कामना रहती है; वह... येनेमे निजिताः सौम्य शुणा जीवेन चित्तजाः | 5 
राजसिक होता है और जिस कममें किसीको सताने भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते | 
अथवा दिखाने आदिका माव रहता है, वह तामसिक तसाद देहमिमं रबध्या ज्ञानविज्ञानसम्भवर | 
होता है । शुद्र आका ज्ञान साखिक है । शुणसङ्गं विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणा | 
उसको कर्ता-मोक्ता समझना राजस ज्ञान है और उसे . निस्सङ्गो मां भजेद्‌ विद्वानप्रमतो जितेन्द्र: 
दारीर समझना तो सर्वया तामसिक है | इन तीनोंसे ' रजस्तमश्चाभिजयेत्‌ सच्वसंसंबया मुनि! | 
रिक्षण भरे खहूपका वास्तविक ज्ञान निर्मण ज्ञान सं चॉमिजयेद युक्तो नरपेक्थग शा | 
हे | बनमें रहना सालिक निवास है, गोंव्में सम्पदते शुगर्ुक्तो जीतरो जीत विहाय ग | 


रहना राजल है औरं जआ-घरमें रहना तामसिक है। . जीवो जीर्षा निर्मेक्ती शुणश्चाशयस 

इन सबसे बढ़कर मेरे मन्दिरमें रहना निर्गुण निवास थैव ब्रह्मणा पूरो न बाई त्तरश्वरे 
हे । अनासक्तमावसे कम करनेत्राला सालिक ( श्रीमद्भागवत ११। २५। ३० 
है, रागान्ध होकर कर्म करनेत्राठा राजसिक है और . उद्धवजी-] द्रब्य (वस्तु), देश (सर् ng 
पूर्वापर-विचारसे रहित होकर करनेबाळा तामसि्ग है । काळ, शान). कार्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव 
इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी 'झरणमें: रहकर तियगादि - सरीर और निछा--सभी रि 
बिना अहंकारके कर्म करता है, वह निगु कर्ता ` हैं । नररल्ल १ पुरुष और प्रकृतिके आश्रि ग 
है | आपश्ञानतिषयक श्रद्धा सालिक श्रद्धा हे, ¦ भी भाब हैं, सभी गुणमय हैते चाहे नेत्रादि' 
द, श्रद्वा अधर्मे - अनुभव किये हुए हों, शाखोके द्वारा छो 


\, 


` - # उद्धव गीता # 
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गये हों । जीवको जितनी. भी योनियाँ- अथवा 


गतियाँ प्राप्त होती हैं, वे सब उनके गुणों और कमोंके 
अनुसार ही होती हैं । हे सौम्य ! सब-केसब गुण 
चित्तसे - ही सम्बन्ध रखते हैं ( इसलिये जीव उन्हें 


{भनायास ही जीत सकता है ) । जो जीव उनपर विजय 


प्राप्त कर लेता है, वह भक्तियोगके द्वारा मुझमें ही 
परिनिष्ठित हो जाता है और अन्ततः मेरा वास्तविक 
खरूप,. जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त. कर. लेता 


; है। यह मनुष्यशरीर बहुत ही: दुम है । इसी 


गुणोंकी आसक्तिं हटाकर मेरा भजन करना चाहिये - 


ह: 


| द न वेद यान्तीरनाय 


शरीरमें तत्तज्ञान और उसमें निष्ठारूप विज्ञानकी प्राति 
सम्भव है; इसलिये इसे पाकर बुद्विमान्‌. पुरुषोंको 


विचारशील पुरुषको चाहिये कि बड़ी सात्रधानीसे 

सत्तगुणके सेवनसे रजोगुण और तमोगुणको जीत ले 
इन्द्रियोंकी बशमें कर ले और मेरे खरूपको समझकर मेरे . 
भजनम छग जाय। आसक्तिको लेशतमात्र भी न रहने दे । ` 
योगयुक्तिसे चित्तवृत्तियोंको शान्त करके निरपेक्षताके 
द्वारा सत्तगुणपर भी विजय प्राप्त कर ले । इस प्रकार 
गुणसे मुक्त होकर जीव अपने जीवभावको छोड़ देता 
है और मुझसे एक हो जाता है | जीव ळिङ्गहारीररूप 
अपनी उपाधि जीवसे तथा अन्तःकरणमें उद्य होने- 
वाळी स्तादि गुणोंकी वृत्तियोसे मुक्त होकर मुन्न ब्रह्मकी 
अनुभूतिसे एकत्वदर्रीनसे पण हो जाता है और वह 
फिर बाह्य अथवा आन्तरिक किसी भी विषयमें नहीं 
जाता ॥ ३०---१६॥ 


POO RT, शभभ 5 


अध्याय बिश 
पुरूरवाके वराग्यकें उद्गार 


श्रीभगवानुवाच . 7 
-मह्रक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मदम आस्थितः । 
आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं समुपेतिः माम्‌॥ 
गुणमय्या जीवयोन्या विस्ुक्तो ज्ञाननिष्ठया । 
गुणेषु मायामात्रेषु इस्यमानेष्ववस्तुतः । ` 
वर्तमानो5पि न पुमान्‌ युज्यतेऽवस्तुभिगुणेः ॥ 


सङ्गं न ङुर्याद्सतां शिश्चोद्रतृपां कचित्‌। ` ` 


तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगान्धवत्‌॥ 
ऐल; सञ्राडिमां गाथामगायत बृहच्छृवाः । 


उशीबिरहान्सुह्मन्‌ निर्विण्णः शोकसंयमे ॥ | 


` ` त्यक्त्वाऽत्मानं ब्रजन्तीं तां न उन्मत्तवन्तपः। 
विरुपच्नन्वगाज्जाये घोरे तिष्ठेति विक्वव).॥ 


कामानतसोऽनुजुषन्‌ क्षु्काच्‌ वर्षयामिनीः । 
१ 


शरीर मेरे खरूप-ज्ञानकी प्रािका--मेरी प्रापिका मुख्य | 


` ` साधन है.। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे ग्ेमसे. मेरी 


भक्ति करतां है; वह अन्तःकरणमें स्थित मुझ आनन्दः 
खरूपं परमात्माको प्राप्त हो जाता है | जीवोंकी सभी योनियाँ, ` 


- समी गतियाँ त्रिुणमयी हैं | जीव ज्ञाननिष्ठाके द्वारा उनसे | 


सदाके लिये मुक्त हो जाता है | स्रज आदि गुण 
जो दीख रहे हैं वे वास्तविक नहीं हैं, मायामात्र हैं | ज्ञान 
हो जानेके बाद पुरुष उन गुणोमें रहनेपर भी, उनके द्वार 
व्यवहार करनेपर भी उनसे बंधता नहीं । इसका कारण | 
यह है कि उन गुणोंकी वास्तबिक सत्ता ही नहीं है। | 
साधारण छोगोंको इस 'बातका ध्यान रखना चाहिये 
कि जो लोग. विषयोके सेबन और उदरपोषणमें ही | 


ळे हुए हैं, उंन असत्‌ पुरुषोका सङ्ग कभी न करें; 
:. क्योंकि उनका अनुगमन करनेवाले पुरुषकी वैसी ही दुदंशा 


होती. है; जैसे अंघेके सहारे चलनेवाले ९ मजा .उसे.. | 


( श्रीमद्भागव॒त mukshu Bhawan V ३) वीरः न्वा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी | यह मनुष्यः" तो बोर अ भकस पढ़ता दै । 


९८८ बनतो पम दिल रथ िननननननननन 3 आकृष्णकी यसरी अदान दिव्य गडु शुचि? करे सव अति श्रद्धाले पान ॥ % 


किमेतया : र न 
पहले तो परम यशस्वी सम्राट्‌ इलनन्दन उरूस किमेतया नोऽपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसः ।-| 
उदीके बिरहसे अत्यन्त बेसुध हो गये थे । पीछे ` रंज्जुख्रूपाबिदुषो योऽहं यदूजितेन्द्रियः ॥ ' 
) गौर तब कोयं मलीमसः कायो दौगेन्ध्याद्यात्मकोऽशुचि। | 
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शोक हट जानेपर उन्हें बड़ा वैराग्य इंआ ज र k 
इन्होंने यह गाथा गायी | राजा पुरूखा नग्न होकर के शुणाः सोमनस्याया हयध्यासोऽविद्यया कृतः | 
पागलकी मति अपनेको छोड़कर भागती हुई उवेशीके | ( श्रीमद्धागवत ११। २६। ७-१८) > 
पीछे अत्यन्त तरिृळ होकर दौड़ने ळग और कहने छो पुरूरवाने कहा-हाय-हाय ! भछा, मेरी मूढता | 
“देवि | निष्छुरहदये | थोडी देर ठहर जा, भाग मतः | र्दीने तो देखो, कामवासनाने मेरे चित्तको कितना क्ति | 
उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था । उन्हें दृति नहीं कर दिया ! उ्वंशीने अपनी बाइंओंसे मेरा: ऐसा गद्य 
हुई थी । वे क्षुद्र विषयोंके सेवनमें इतने इन गये थे पकंडा कि मैने आयुके न जाने कितने बर्षे खो दिये| | 
कि उन्हे वर्षोकी रात्रियाँ न जाती माझस पी और ओ | विस्टुतिकी भी एक सीमा होती है । हायहाय | 
न तो आती ॥ १-६॥ इसने मुझे छट छिया । सूर्य अस्त हो गया या उदित 
हुआ--यह भी में न जान सका । बड़े लेदकी बात | 


ऐल उवाच | 
अहो मे मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः । 
देव्या गृहीतकण्ठस्य नायु।खण्डा इमे स्मृताः ॥ 
नाइ वेदाभिनिर्मुक्तः सर्यो वाम्युदितोऽशुया । 
षितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ॥ 
-अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मा योषितां कृतः| 
| नरदेवशिखामणि 


सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरम्‌। 
यान्तीं खियं चान्वगमं नम्न उन्मत्तवद्‌ रुदन्‌ ॥ 
 ुतस्तस्यानुभावः स्यात्‌ तेज ईशञत्वमेव वा। 
_ योऽन्वगच्छं खयं यान्तीं खरवत्‌ पादताडितः ॥ 
-कि विद्यया कि तपसा किं त्यागेन श्चुतेन वा । 
किं विविक्तेन मौनेन खीभि्थस्य मनो हतम्‌ ॥ 
` _ सा्थस्याकोविदं विङ्‌ मां मूखं पण्डितमानिनम्‌। 

` गोऽहमीश्वरतां आप्य ख्रीभिर्गोखखज्ितः ॥ 
सेवतो वर्षपूगान्‌ मे उर्षश्या अधरासवम्‌ । 


r 
$ ॥ 


' न दृप्यत्यात्मभु कामो वद्िराहृतिभिर्यथा॥ है । छु्षे अपने ही हानि-छामका पता नहीं) फिर | 
' पुंथल्यापहत॑ चित्त को न्वन्यो मोचितुं प्रझ/। अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मानता हैं । स ल 

. आत्मरामेरसते चू मृते ` भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥ विकार है | हाय ! हाय ! मैं चक्रवर्ती सत हो 
५ के सर ; देव्या इनत, रे ले | 


है किं बहुत-से वर्षोके दिनपर दिन बीतते गये भ 
मुझे माहम तक न पड़ा । अदो ! आश्चर्य है ! मे | 
मनमे इतना मो बढ़ गया, जिसने नरदेकरिखि 5 
चक्रवर्ती सम्राट मुन्न पुरूखाको भी खियोंका व्रीडाग 
( खिहोना ) बना दिया । देखे, मैं प्रजाको भर्षा 
रखनेवाला सम्राट हैँ । वह मुझे और मेरे राजपामो | 
तिनकेकी तरह छोड़कर जाने छगी और में पाह | 
होकर नंग-धडंग रोताबिळलता उस खीके पीछे दै | 
पड़ा । हाय ! हाय | यह भी कोई जीवन है! | 
गवेकी तरह दुलत्तियाँ सहकर भी खीके पीछे'प 
दौड़ता रहा; फिर मुझमें प्रभाव, तेज और खाति 
मझा, बैसे रह सकता है ! खीने जिसका ए झु 


Y.. 


300 तरह के फेम पस ए 
में तक उके हलेकी मादक मदिराप || 


+ उद्धव गीता # 
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पर मेरी कामवासना तृत न हुईं ।- सच है, 
आहतियोसे अग्निकी तृप्ति हुई है ! उस कुलटाने मेरा 
चित्त चुरा लिया । आत्माराम जीवन्सुक्तोंके खामी 
इन्द्रियातीत भगवान्को छोड़कर और ऐसा कौन है, 
जो मुझे उसके फंदेसे निकाल सके | उर्वशीने तो मुझे 
वैदिक सूक्तके बचनोंद्वारा यथार्थ बात कइकर समझाया 
भी था; परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गयी कि मेरे मनका 
बह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं । ज्र मेरी 
इन्द्रियाँ ही मेरे हाथके बाहर हो गयीं, तब में. समझता 

कैसे ? जो रस्सीके खरूपको न जानकर उसमें 
सपकी कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, 
रस्सीने उसका क्या बिगाड़ा है ? इसी प्रकार इस 
- उवंशीने भी मेरा क्या बिगाड़ा था ? क्योंकि खयं मैं 
ही अजितेन्द्रिय होनेके कारण अपराधी हूँ । कहाँ तो 
यह मैला-कुचैला, दुर्गन्‍्धसे भरा अपतित्र शरीर और 
कहाँ सुकुमारता, पत्रित्रता, सुगन्ध आदि पुष्पोचित 
गुण ! परंतु मैंने अज्ञानवश अझुन्दरमें सुन्दरका आरोप 
कर लिया || ७-१८ ॥ 


पित्रः किं सव॑ चुभार्यायाः खामिनोऽनेः श्वगृध्रयोः 


किमात्मनः किं सुहृदामिति यो नावसीयते ॥ 
तसिन्‌ कलेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्ञते | 
अंहो सुभद्रं सुनसं सुखितं च सुखं ख्ियाः ॥ 
त्वङ्मांसरुधिरस्नायुमेदोमजाखिसंहतौ । 
बिष्मूत्रपूये रमतां कृमीणां कियदन्तरम्‌ ॥ 
अथापि नोपसज्जेत ख्रीघु सत्रेषु चार्थवित्‌ । 
विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः क्षुभ्यति नान्यथा ॥ 
अदष्टादश्ुताद्‌ भावान्न भाव उपजायते । 
असम्प्रयुञ्जतः ग्राणान्‌ शाम्यति स्तिमितं मन 
तसात्‌ सङ्गो न क्तव्यः खी खणेषचेनदरयेः। ` 


विदुषां चाप्यबिशरन्धः षडवगः किस माशास्‌। ` 


( श्रीमद्भागवत ११॥ २६।-१९--९४ 
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कहीं की सम्पत्ति १ यह खामीकी मोळ छी हुई बस्तु है, 


आगका इंधन है अथवा कुत्ते और गीधोंका भोजन ? 
इसे अपना कहें अथवा सुहृदूसम्बन्धियोंका £ बहुत 
सोचने-विचारनेपर भी कोई निश्चय नहीं होता । यह 
शरीर मळमून्नसे भरा हुआ अत्यन्त अपवित्र है | इसका 
अन्त यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसके 
सड़ जानेपर इसमें कीड़े पड़ जायें अथत्रा जला देनेपर 
यह राखका ढेर हो जाय ऐसे शरीरपर लोग ळटटट 
हो जाते हैं और कहने ळगते हैं---'अहो ! इस ख्रीका 
मुखड़ा कितना सुन्दर है | नाक कितनी सुघड़ है और 
मन्द-मन्द सुसकान कितनी मनोहर है । यह शरीर 
त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मजा, और हड़ियों- 
का ढेर और मल-मूत्र तथा पीबसे भरा हुआ है | यदि 
मनुष्य इसमें रमता है, तो : मळ-मून्नके कीड़ोंमें और 
उसमें अन्तर ही क्या है | इसलिये अपनी भलाई ` 
समझनेवाले विचेकी मनुष्यको चाहिये कि खनियो और 
ख्री-लम्पट पुरुषोंका सङ्ग न करे। विषय और इन्द्रियोंके 
संयोगसे ही मनमें विकार होता है; अन्यथा विकारका 
कोई अवसर ही नहीं है | जो वस्तु कमी देखी या 
सुनी नहीं गयी है, उसके लिये मनमें विकार नहीं 
होता । जो लोग बिषयोंके साथ इच्द्रियोंका संयोग नहीं | 
होने देते, उनका मन अपने-आप निश्चळ होकर शान्त. 
हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि 
इन्द्रियोंसे त्रियों और खनीलम्पटोंका सङ्ग कमी नहीं 
करना चाहिये । मेरेजैसे लोगोंकी तो बात ही क्या, | 
बड़े-बड़े. त्िद्वानोंके लिये मी अपनी इन्द्रिया और मन 
बिश्सनीय. नहीं हैं ॥ १९--२४॥ 
एवं प्रगायन्‌ ` नृपदेवदेव 
स उर्वशीलोकमथो विहाय । 


श्र 

म्मा चै CST 
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ततो दुस्सङ्गघु्सुज्य सत्छु सञ्जेत बुद्धिमान्‌ । 
सन्त एतस्य च्छिन्दन्ति मनोव्यासङ्ञछुक्तिभिः। 
, ) सन्तोष्नपेक्षा मचित्ताः प्रशान्‍्ताः समदशिनः | 
निमा निरहंकारा निना निष्परिगरहाः || 
तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः । 
सम्भवन्ति दिता तृणां जुषतां ग्रपुनन्प्यवम्‌ ॥ 
ता ये शृण्वन्ति गायन्ति ह्यल॒मोदन्ति चाइता+। 
-सत्पराः श्रदधानाथ भक्ति विन्दन्ति ते मथि || 
' ( श्रीमद्धागवत ११। २६। २५-२९ ) 
. भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ) राजः 
राजेश्वर पुंरबाके मनमें जब इस तरहके उद्गार उठने 
लगे, तब उनहोंनेउवेशीडेकका पंस्यांग कर दिया | 
अब ज्ञानोदय होनेके कारण उनका मोह जाता रहा 
और उन्होंने अपने हृदयमें ही  आत्मखरूपसे मेरा 
साक्षात्कार: कर ज्या और. वें शान्तमावमें स्थित हो 
गये । इसलिये ` बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
_पुरूखाकी भाँति झसङ्ग छोड़कर सत्पुरुषोंका सङ्ञ 
करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशोंसे उसके मनकी 
आसक्ति नष्ट कर देंगे। संत पुरुषोंका लक्षण यह है. 
' कि उन्‍हें कमी किसी चस्तुकी अपेक्षा नहीं होती। 
उनका चित्त मुझमें ळग रहता है. । उनके हृदयमें 
शान्तिका अगाध समुद्र लहराता रहता है । वे सदा- 
` सर्वदा सर्वत्र संबमें. सब. रूपसे. स्थित भगवानका 
' ही दन करते हैं । उनमें अहंकारका लेश 


` भी नहीं होता, फिरं.ममताकी तो सम्भाबना ही. कहाँ. 


` है। वे सर्दौगरमी, सुख-दुःख आदि इन्होंमें एकरस 
रहते हैं तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ 
सम्बन्धी किसी प्रकारका भी परिग्रह नहीं रखते । 
'पमाम्यबान्‌ उद्धव! संतेके सौमाग्यकी महिमा 


ळी 


न कहद १ उनके पास सदा-सबंदा मेरी ढीठा-कथाएं 


स्न क 


सेवन करते हैं, उनके सारे पाप-तापोंको 


और शान्त संत ही एकमात्र आश्रय हैं, 


। हैं। र कए, हिते ए हमा... आक सा होती, है। रे, मैं ही र । 
हूँ, जैसे लिये घरलोप 


करें सब अति अ्रद्धांसे पान ॥ # 
वे धो डाल्ती हैं । जो छोग आदर और श्रद्धासे 
मेरी लीळा-कथाओंका श्रवण, गान और अनुमोदन करते ' 
हैं, वे मेरे परायग हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी | 
भक्ति प्राप्त कर लेते हैं ॥ २५-२९ ॥ | 
भक्ति लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते । 
मस्यनन्तगुणे तब्रहमण्यानन्दालुभवात्मनि॥ | 
यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌। | 
शीतं भ्यं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा॥ । 
निमज्ज्योन्मञजतां घोरे भवाब्धी परमायनस्‌। | 
सनतो ब्रह्मविद्‌? शान्ता नौईदेवाप्सु मज्जताम्‌ | 
अन्न हि पराणिनां प्राण आतोनां शरणं त्वहमू। | 
घमो वितत चण ्रेत्य सन्तोऽव्वोग्‌ बिम्यतोऽरणम्‌। । 
सन्तो दिशन्ति चक्षुषि बहिरकः सञ्चत्थितः। | 
देवता बान्भवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥ 
वैतसेनस्ततोऽप्येबघुर्वश्या लोकनिःस्पृहः । 
ुकतसङ्गो महीमेतामात्मारामश्चचार ह॥ | 
( श्रीमद्धागवत ११। २६। ३०-२९) | 
उद्धवजी ! मैं अनन्त अचिन्त्य कल्याणम 
गुणगणोंका आश्रय हूँ. । भेरा सरूप है--केक 
आनन्द, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा | 
साक्षात्‌ पख्रह्म हूँ । जिसे मेरी भक्ति मिल गंयी, वह तो 
संत हो गया | अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। 


० हु ्राणिय है 
२3 


रहे लेगोंके लिये द नौका । जैसे अन्तसे व 


(०२ 
ग 
te 


रक्षक हूँ, जैसे मनुष्णके लिये बरोक धमे बै 


भ उद्धव गीता ॐ १९१ 


पूँजी है-वेसे ही जो लोग संसारसे भयभीत हैं, उनके 
लिये संतजन ही परम आश्रय हैं | जैसे सूर्य आकाइमें 
उदय होकर लोगोंको जगत्‌ तथा अपनेको देखनेके लिये 
नेत्रदान करता है, वैसे ही संतपुरुत्र अपनेको तथा 
भगवानको देखनेके लिये अन्तईटि देते हैं | संत अनुग्रह- 
शीळ देवता हैं | संत अपने हितेषी सुहृद्‌ हैं । संत 


— DOE — 


अध्याय एकविंश 
क्रियायोगका वर्णन 


उद्धव उवाच 
' क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो । 
यस्मातत्वां ये यथाचेन्ति सात्वताः सात्वतपभ ॥ 
पतद्‌ वदन्ति सुनयो सुइुनिःश्रेयसं न्रणाम्‌। 
नारदो भगवान्‌ व्यास आचारयाऽङ्गिरिसः सुतः ॥ 
. निस्खतं ते सुखाम्भोजाद्‌ यदाह भगवानज्ञः। 
. पुत्रेभ्यो श्गुसुख्येभ्यो देव्ये च भगवान्‌ भवः ॥ 
पतदू बे सर्ववर्णोनामाश्रमाणां च सम्मतम्‌। 
श्रेयसासुत्तमं मन्ये ख्रीशूद्राणां च मानद्‌॥ 
पतत्‌ कमलपत्राक्ष कमंवन्धविमोचनम्‌। 
भक्ताय चानुरक्ताय बूहि विशवेश्यरेश्वर ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २७। १-५ ) 


उद्धवजीने पूछा--मक्तवत्सळ श्रीकृष्ण | जित क्रिया- 
योगका आश्रय लेकर जो भक्तजन जिप्न प्रकारसे जिस 
उद्देश्यसे आपकी अर्चा-पूजा करते हैं; आप अपने उस 
आराधनरूप क्रियायोगका वर्णन कीजिये | देवर्षि नारद्‌, 
भगवान्‌ व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि 
मुनि यह बात बार-्रार कहते हैं कि क्रियायोगके द्वारा आप 


की आराधना ही मनुष्योंके परम कल्याणकी साधना है। यह , 


` क्रियायोग पहले-पहल आपके मुखारविन्दे ही निकला था। 
आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र अगु आदि 
महर्ियोंको और भगवान्‌ झंकरने अपनी अद्धाज्ञिनी भगवती 


पार्वेतीजीको उपदेश किया था। मर्यादारक्षक प्रभो | यह ` | 
क्रियायोग ब्राह्मण:्चत्रिय आदि वर्णों और ब्ह्मचारी-णंहस्थ उद्वासावाहने 


आदि आश्रमोके लिये. भी परम कल्याणकारी है | 


ooo 


. संध्योपास्त्यादिक्माणि वेदेनाचोदितानि मे। | 


अपने प्रियतम आत्मा हैं। और अधिक क्या कहूँ, | 
मैं ही संतके रूपमे विद्यमान हूँ.। प्रिय उद्भव | आत्म- | 
साक्षात्कार होते ही इलानन्दन पुख्रबाको उरवशीके 
लोककी स्पृहा न रही | उनकी सारी आसक्तियाँ मिट | 
गयीं और बे आसाराम होकर ख्च्छन्दरूपसे इस 
पृथ्वीपर विचरण करने छगे || ३०-३५ ॥ 


साधना-पद्धति है। कमछनप्रन व्यामसुन्दर | आप शंकर | 
आदि जगदीश्वरेके भी ईश्वर हैं ओर मैं आपके चरणोंका | 
प्रेमी भक्त हूँ । आप कृपा करके मुझे यह .कर्मवन्धनसे मुक्त ' 
करनेवाली विधि बतलाइये || १--५ || ! 
श्रीमगवानुवांच | 
'न ह्यन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्भ्र। . ! 
संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथाबदनुषू्शः ॥ | 
बेदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रित्रिधो मखः । | 
त्रयाणामीप्सितेनेत्र विधिना मां समचयेत्‌ ॥ . | 
यदा खनिगमेनोक्तं द्विजं प्राप्य पूरुषः । । 
यथा यजेत मां भत्तया द्वया तस्नित्रोध मे ॥ | 
अर्चायां खण्डिलेऽमो वा सूर्यो वाप्सु हृदि ब्िजि। | 
व्येण भक्तियुक्तोऽचम्‌ खगुरु साममायया ॥ 
पूवं स्नानं ग्रकुरींत धोतद्न्तोऽङ्गशुद्ये। | 
उभगैरेपि च स्नानं मनतैेदग्रहणादिना ॥ 


ूजांतै ससक सम्यक्संकल्पः कर्मपावनीम्‌ | 
शैली दारुमयी लोही ठेप्या लेल्या च सैकती । , | 
` मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्ठ॒ता॥ | 
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यैः प्रसिद्ेमंधागः प्रतिमादिष्वमायिनः । 

भक्तस्य च यथाउन्बैहदि भावेन चेव हि। 
( श्रीमद्भागवत ११। २७। ६११ ) 
भगवान्‌ भीकृष्णने कहा--उद्धवजी ! कर्मकाण्डका 
इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है; इस- 
डिये मैं उसे थोडें ही पर्वापर-मसे विधि्वक बर्णन करता 
हूँ । मेरी पजाकी तीन विधियाँ हैं---बैदिक, तान्त्रिक 
और मिश्रित। इन तीनोंमेंसे मेरे भक्तको, जो भी अपने 


अनुकूल जान पढ़े, उसी विधिसे मेरी आराधना करनी - 


चाहियें। पहले अपने अधिकारानुसार शाखरोक्त बिधिसे 
समयपर यज्ञोपवीत-संस्कारके द्वारा संस्कृत होकर द्विज 
प्राप्त करे | फिर श्रद्धा और मक्तिके साथ वह किस प्रकार 
मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो। भक्तिपूर्वक 
निष्कपट भावसे अपने पिता एवं गुरुरूप सुझ परमात्मा- 
का पूजाकी सामग्रियोंके द्वारा मूर्तिमें, वेदीमें, अम्निमें, 
सूर्यमें, जलमें, हृदयमें अथवा ब्राह्मणमें--चाहे. किसीमें 
भी आराधना करे । उपासकको चाहिये कि प्रातःकाल 
दतुअन करके पहले शरीर-शुद्विके लिये स्नान करे और 
फिर वैदिक और तान्त्रिक दोनों प्रकारके मन्त्रसे मिट्टी 
और मस्म आदिका लेप करके पुनः स्नान करे। इसके 
पश्चात्‌ वेदोक्त संध्या-वन्दुनादिः नित्यकर्म करने चाहिये। 


. उसके बाद मेरी आराधनाका ही सुद संकल्प करके 


वैदिक और तान्त्रिक विधियोंसे कमवन्धनोंसे छुडानेवाडी 


भेरी पूजा करे | मेरी मूर्ति आठ प्रकारकी होती है-- 


` पृत्थरकी, लकड़ीकी, धातुकी, मिद्टी और चन्दन आदि- 


की, चित्रमयी, बाुकामयी, मनोमयी और मणिमयी | 
चळ और अचल भेदसे दो प्रकारकी प्रतिमा ही सुझ 
मावानक्का मन्दिर है। उद्धवजी | अचळ प्रतिमाके इजन- 


मे प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिये । 

Free करप है । चाहे करे और चाहे दै १६-१८॥ 
` न करे | परंतु बालुकामयी प्रतिमामें तो आवाइन और शुचि कल्पितासन | 
मे. व तिन Se करना झी चाहिये "| 8 म n भ धीन पुद चिद्चायामथ सम्मुख' ॥ र 


चन्दनकी तथा त वित्रावी मतिगको सानन क, प्रतिमाओँको स्नान न कराने, | 
केवल मार्जन कर दे; परंतु और सबको स्नान कराना | 
चाहिये । प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पदारथोसे प्रतिमा आदिमे मेश | | 
पूजा की जाती है; परंतु जो निष्काम भक्त है, बह । 
अनायास प्राप्त पदार्थेसि और भावनामात्रसे ही हृदयमें \ 
मेरी पूजा कर ले ॥ ६-१५॥ हैः 
स्नानालंकरणं . ग्रेष्ठचोयामेव. तूद्भब । 
खण्डिले तस्व॒विन्यासो वह्वावाज्यप्छुतं हवि! |. । 
सरे चाम्यह॑णं परेष्ठं सलिले सलिलादिभि!। | 
रूयोपाहृतं प्रेष्ठ भक्तेन मम वार्यपि॥ | 
भूयप्यभक्तोपहत॑ न मे तोषाय कण्पते। | 
गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽ्नाद्यं च किं पुनः ॥ | 
( श्रीमद्भागवत ११। २७। १६-१८) ! 
उद्धवजी ! स्नान, वन, आभूषण आदि ते | 
पाषाण अथवा घातुकी प्रतिमाके पूजनमें ही उपयोगी ६ 
हें | बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टीकी वेदीमें पजा / 
करनी हो, तो उसमें मन्त्रोके द्वारा अङ्ग और उसके | 
प्रधान देवताओंकी यथास्थान पूजा करनी चाहिये। | 
तथा अग्निमें पूजा करनी हो तो घुतमिश्रित हनः | 


सामग्रियोंसे आहति देनी चाहिये । सूर्यको प्रतीक मार 


कर की जानेवाढी उपासनमें मुख्यतः अर्ध्यदान एवं 
उपस्थान ही प्रिय है और जग्मे तर्पण आदिसे में! | 
उपासना करनी चाहिये | जब मुझे कोई भक्त हार्खि 

श्रद्ासे जळ भी चढ़ाता है, तब मैं उसे बड़े प्रे द 
स्वीकार करता हूँ । पर यदि कोई अमक्त ससे बहु | 
सामग्री निवेदन करे, तो भी में उससे संतु थै | 
होता । जब मैं मक्ति-श्रद्वापूबंक समर्पित जले ही प्र 
हो जाता हूँ, तब गन्ध, पुष्प, धूप, दीप ` ष द हे 
नैवेथ आदि वस्तुओंके समर्पणसे तो कहना ही ६ 


चे सम्भृतसम्भार! प्रागदमें! कलिपतासन! | | 


# उद्धब गीता ऋ 


कृतन्यासः कृतन्यासां मदचाँ पाणिना55मजेत। 
कलशं प्रोक्षणीयं च यथाबदुपसाधयेत्‌ ॥ 
तदद्भिर्देवयजनं द्रव्याण्यात्मानमेष च। 
कषय पत्राणि त्रीष्यह्चिस्तैस्तेद्रेब्येश्व साधयेत्‌ 
पाद्याव्योचसनीयार्थ त्रीणि पात्राणि दैशिकः । 
हदा शीष्णाथ शिखया यायच्या चाभिमन्त्रयेत्‌ 
पिण्डे वाय्वग्निसंशुद्धे हुत्पद्मखां परां मम | 
अण्वीं जीवकलां ध्यायेत्नादान्ते सिद्ठभाविताम|॥ 
तयाऽऽत्मश्ूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्मयः। 
आबाहयर्चादिषु साप्य न्यसाङ्गं मां प्रपूजयेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २७। १९-२४ ) 
उपासक पहले पूजाकी सामग्री इकट्ठी कर ले | फिर 
इस प्रकार कुरा बिछाये कि उनके अगले भाग पूर्वकी 
ओर रहें । तदनन्तर पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके 
पवित्रतासे उन कुशोंके आसनपर बैठ जाय | यदि 
प्रतिमा अचळ हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिये । 


इसके वाद पूजाकार्य प्रारम्भ करे | पहले विधिपूर्वक . 


अङ्गन्यास और करन्यास कर छे | इसके वाद मूतिमें 
मन्त्रन्यास करे और हाथसे प्रतिमापरसे पूर्व॑समर्पित 
सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे | इसके बाद जलसे भरे 
इए कळशा और प्रोक्षणपात्र आदिकी पूजा गन्ध-पुष्प 
आदिसे करे | प्रोक्षणपात्रके जळसे पूजासामग्री और 
अपने शरीरका प्रोक्षण कर ले | तदनन्तर पाद्य, अर्थ्य 
और आचमनके लिये तीन पात्रोमें कल्शमेंसे जल भर- 
कर रख ले और उनमें पूजा-पद्धतिके अनुसार सामग्री 
डाले | ( पाद्पात्रमें यामाक-साँवेके दाने, दूब, 
कमळ, विष्णुक्रान्ता और चन्दन, तुल्सीदल आदि; 
अध्यंपात्रमें गन्ध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुरा, तिल, सरसों 
और दूब तथा आचमनपात्रमें जायफळ, लौंग आदि 
डाले | ) इसके बाद पूजा करनेवालेको चाहिये कि 
तीनों पात्रोको क्रमराः हृद्यमन्त्र, सिरोमन्त्र और शिखा- 


मन्त्रसे अभिमन्त्रित तीनोंको आसनपर एक अश्दलक कपल है, उसकी | 
अभिमन्त्रित करके, अत्तमें गायत्री तसे. si ् foal eo i ह 
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अभिमन्त्रित करे ।-इसके बाद प्राणायामके द्वारा प्राणे | 
वायु और भावनाओंद्वारा झरीरस्थ अन्निके झुद्ध हो 
जानेपर इृदयकमळमें परम सूक्ष्म औरशरेठ दीपक-सिखाके 
समान मेरी जीवकलाका ध्यान करे | बड़े-बड़े सिद्ध 
ऋषि-मुनि ॐकारके अकार, उकार, मकार, बिन्दु और 
नाद--इन पाँच कलाओंके अन्तमें उसी जीवकलाका 


- ध्यान करते हैं | वह जीवकला आत्मखरूपिणी है । 


जब उसके तेजसे सारा अन्तःकरण और हारीर मर 
जाय, तव मानसिक उपचारोसे मन-ही-मन उसकी पूजा 
करनी चाहिये | तदनन्तर तन्मय होकर मेरा आवाहन 
करे और प्रतिमा आदिमें स्थापना करे | फिर मन्त्रोंके 
द्वारा अङ्गन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे १९--२४॥ 


पा्योपस्पशाहिणादीनुपचारान्‌ ग्रकल्सयेत्‌ | 
धर्मादिभिश्च नवभिः कल्पयित्वाऽऽसनं मम ॥ 
पद्ममष्टदलं तत्र॒ कणिंकाकेसरोज्ज्चलम्‌ । 
उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां महं तूभयसिद्धये ॥ 
सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदासीषुधनुईलान्‌ । 
शुसलं कौस्तुभं माझां श्रीवत्सं चानुपूजयेत्‌ । 
नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेष च। 
महाबलं बलं चेव ङञ्च॒दं कुमुदेशणम्‌ | 
दुगा विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरून्‌ सुरान्‌ । 
स्वेस्वे खाने त्वभिमुखान्‌ पुजयेत्‌ ग्रोक्षणादिभिः। 
( श्रीमद्भागवत ११। २७। २५-२९ ) ` 
उद्धवजी ! मेरे आसनमें धर्म आदि गुणों 
और विमळा आदि शक्तियोंकी भावना करे । | 
अर्थात्‌ आसनके चारों कोनोंमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य | 
और ऐश्वर्यूप चार पाये हैं; अधरम, अज्ञान, 
अवैराग्य और अनैश्वर्ये चारों दिशाओंमें डंडे 
हैं; सत्त-रज-तमरूप तीन पटशियोंकी बनी हुई पीठ है; _ 
उसपर वरिम्छा, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रह्वी, 
सत्या, ईशाना और अनुम्रदा--ये नौ शक्तियाँ विराजमान | 
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5. 


कणिका अत्यन्त प्रकाशमान है. और पीछी-पीली केसरोंकी 
छा निराळी ही है | आसनके सम्बन्धमें ऐसी भावना 
करके पाथ, आचमनीय और अर्व्यं आदि उपचार अत 
करे । तदनन्तर भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये बैदिक 
और तान्त्रिक विधिसे मेरी प्रजा करे | छुदशन चक्र, 
पाञ्चजन्य शङ्क, कौमोदकी गदा, खड्ग, बाण, धजठा) 
हल, मूसछ---इन आठ आयुर्धोकी पूजा आठ दिशाओं- 
में करे और कौस्तुममणि, बेजयन्तीमाला तथा श्रीवत्स- 


चिहदी वक्षःस्यलपर यथास्थान पूजा करे | नन्द, छुनन्द 


प्रचण्ड, चण्ड, महाबल, बळ, कुसुद और कुसुदेक्षण-- 
इन आठ पार्षदोंकी आठ दिशाओंमें; गरुडकी सामने; 
दुर्गा, विनायक, व्यास और विष्वक्सेनकी चारों कोनोमें 
स्थापना करके पूजन करे । बायीं ओर गुरुकी और 
यथाक्रम पूर्वादि दिशाओंमें इन्द्रादि आठ लोकपाोकी 
स्थापना करके प्रोक्षण, अर्थदान आदि क्रमसे उनकी 
पूजा करनी चाहिये ॥ २५-२९ || 


चन्द्नोशीरकर्प्रङुङ्कमाशुरुवासितेः | 


सलिलैः ख्रापयेन्मन्त्ैनित्यदा विभवे सति ॥ 
खर्णघमीलुवाकेन महापुरुषविद्यया । 


पौरुषेणापि सूक्तेन सामभी राजनादिभिः ॥ 

चस्रोपतरीताभरणपत्रल्नग्गन्ध लेपने ¦ ) 
अलंछुवीत सम्रेम मद्भक्तो मां यथोचितम्‌ ॥ 
पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोऽक्षतान्‌। 
धूपदीपोपहा्यीणि दद्यान्मे अ्रद्धयाचंक! ॥ 
शुडपायससपीषि शष्इल्यापूपमोदकान्‌ । 
संयावदधिद्पांश् हा नैवेद्यं सति कल्पयेत्‌ ॥ 


सङ्गोन्मर्दनाद्शंदन्तधावाभिषेचनस्‌ । 
अन्नाद्यगीतनृत्यादि पेण स्युरुतान्वहम्‌ ।। 


( श्रीमद्भागवत ११। २७। ३०-३५ ) 
प्रिय उद्धव ! यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चन्दन, 


लस, कपूर, केसर और अरगजा आदि सुगन्धित वस्तुओं- 
कक पक $ 


करै खव अति ्रद्धासे पान ॥ # 


वर्णे घ्म! इत्यादि खर्णवर्मानुवाक, जितं ते पुण्डरीकाक्ष 


इत्यादि महापुरुषविधा, “सुह्रशीर्षा पुरुषः? इत्यादि | 
पुरुषसूक्त और. «इं नरो नेमधिता हवन्त? इत्यादि | 
न्त्रोक्त राजनादि सामगायनका पाठ भी करता रहे। | 


नेरा भक्त वख, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गन्ध | 


और चम्दनादिसे ्रेमपू्वेक यथावत्‌ भेरा श्वङ्गार करे । 
उपासक श्रद्धाके साथ मुझे पाथ, आचमन, चन्दन; 
पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियाँ समर्पित करे। 
यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूडी, पूए) लड्‌, 
हलुआ, दही और दाळ आदि वित्रिध ब्यञ्जनोंका 
मैनेध ळगावे । मगवानके विग्रहो दतुअन कराये, 
उबटन ळगाये, पञ्चामृत आदिसे स्लान कराये, सुगन्धित 
पदार्थका लेप करे, दर्पण दिखाये, भोग छगाये और 
शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वोके अवसरपर नाचरे: 
गाने आदिका भी प्रबन्ध करे | ३०-२५ ॥ 


विधिना विहिते कुण्डे मेखलागर्तवेदिभिः । 


\ 
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अग्निमाधाय परितः समूहेत्‌ पाणिनोदितम्‌ ॥ | 


परिसतीर्याथ पर्धु्षेदन्वाथाय यथाविधि। 

प्रोक्षण्या55सा द्रव्याणि प्रोश्यामो भावयेत माम्‌ | 
तप्॒जाम्बूनदप्रस्प॑ शह्कचक्रगदाम्बुजेः। 
लसञचतुर्भुजं शान्तं पद्मकिद्लस्कवाससम्‌ | 
स्फुरत्किरीटकटककटिबन्नपराङ्गदस | 
श्रीवत्सवध्स॑ श्जत्कौस्तुभं वनमालिनम ॥ ` 
व्यायन्नम्यच्ये दारूणि च्‌। 
प्रास्याज्यभागाबाघारो दत्वा चाज्यप्छुं हविः ॥ 
ुहुयान्मूलमन्त्रेण पोडशर्चावदानतः | 
धमादिस्यों यथान्यायं मन्त्रैः खिष्टकृतं बुधः | 
अभ्यच्यौथ नमस्कृत्य पा्दम्यो बलिं हरेत्‌ | | 
मूरमतत्रं जपेद ब्रह्म सरन्नारायणात्मकम्‌ 
'दस्वाऽऽचमनसुच्छेषं विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌। 
युख़बासं सुरभिमत्‌ ताम्बूलाद्यसथाईमेत 


दरा : ए झुवासित जळसे मुझे उत्तान. मसे कर उस, समर ००।००१०. 0602७४ ०५ ०७४क्ीमक्नागवत ११ । २७। ३६-५ ।क्‍ 
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उद्धवजी | तदनन्तर पूजाके बाद शाख्नोक्त विधिसे 
बने हुए कुण्डमें अग्निकी स्थापना करे। वह कुण्ड 
मेखला, गते और वेदीसे शोभायमान हो । उसमें हाथकी 
हवासे अग्नि श्रज्यलित करके उसका परिसमूहून करे 
अर्थात्‌ उसे एकत्र कर दे । वेदीके चारों ओर 
कुशकण्डिका करके अर्थात्‌ चारों ओर वीस-बीस 
-कुश बिछाकर मन्त्र पढ़ता हुआ उनपर जळ छिड़के । 
इसके बादः विधिपूवक समिधाओंका आधानरूप अन्वाधान 
कम॑ करके अग्निके उत्तर भागमें होमोपयोगी सामग्री 
रक्खे और प्रोक्षणीपात्रके जलसे प्रोक्षण करे | तदनन्तर 
अझ्निमें मेरा इस प्रकार ध्यान करे | मेरी मूर्ति तपाये 
इए सोनेके समान दम-दम दमक रही है। रोम-रोमसे 
शान्तिकी वर्षा हो रही है | लंबी और विशाल चार 
भुजाएँ शोभायमान हैं | उनमें शष्कु, चक्र, गदा, पद्म 


ˆ. विराजमान हैं | कमलकी केसरके समान पीला-पीला | 


वल्न फहरा रहा है | सिरपर मुकुट, कलाइयोंमें कंगन, 
कमरमें करधनी और बाहोंमें बाजुबंद झ्िंळमिळा रहे हैं | 
वक्षस्थलपर श्रीवत्सका चिह् है | गलेमें कौस्तुममणि 
जगमगा रही है | घुटनोंतक वनमाला लटक रही है | 
अझ्िमें मेरी इस मूर्तिका ध्यान करके पूजा करनी 
चाहिये । इसके वाद सूखी समिधाओंको घृतमें डुबोकर 
आइति दे और आज्यभाग और आधार नामक दो-दो 
आइतियासे और भी हवन करे | तदनन्तर धीसे भिगोकर 
अन्य इवन-सामग्रियोंसे आहुति दे | इसके बाद अपने 
इमन्त्रसे अथवा ५३ नमो नारायणाय? इस अध्यक्षर 
` मन्त्रसे तथा पुरुषसूक्तके सोलह मन्त्रोसे हवन करे । 
बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि धर्मादि देवताओंके लिये 
भी विधिपूर्वक मन्त्रोंसे हवन करे और खिश्क्ृत्‌ आइति 
भी दे। इसप्रकार अगनिमें अन्तर्यामीरूपसे खित भगवातकी 
इजा करके उन्हें नमस्कार करे और नन्द-सुनन्द आदि 


पार्षदोंको आठों दिराशंमें ।हिनताखसकिः तेऽ कर मेगा । पीड़ा कर, 
_पदनन्तर प्रतिमाके सम्मुख बैठकर परहाखरूप भगवान्‌ आया हूँ | प्रभो । आप मेरी रक्षा कीजिये । ३ 


१९५ 


नारायणका स्मरण करे और भगवत्खरूप मूलमन्त्र (३४ 
नमो नारायणायणका जप करे | इसके बाद भगवानको 
आचमन करावे और उनका प्रसाद विष्वक्सेनको 
निवेदन करे । इसके पश्चात्‌ अपने इश्टदेवकी सेवामें 
सुगन्धित ताम्बूल आदि मुखत्रास उपस्थित करे तया 
पुष्पाञ्जलि समर्पित करे ॥ ३६-४३ ॥| 


उपगायन्‌ गृणन्‌ नृत्यन्‌ कर्माण्यभिनयन्‌ मम । 
मत्कथाः श्रावयञ्नण्वन्‌ हृत क्षणिको भवेत्‌ ॥ 
स्तवैरुचावचैः स्तोत्रे! पौराणैः ग्रकरतैरपि । 
स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत्‌ ॥ 
शिरो मत्पादयोः कत्वा बाहुभ्यां च परस्परम्‌ | 
प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं सृत्युग्रहारणवात्‌ ॥ 
इत शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम्‌ । 
उद्ासथेच्वेदुदास्यं ज्योतिज्योतिषितत्‌ पुनः ॥ 
अर्चादिषु यदा यत्र शद्धा माँ तत्र चाचेयेत्‌ । 
सवभूतेष्वातमनि च सर्वोत्माहमवस्थितः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | २७ | ४४-४८ ) 
मेरी लीलाओंको गावे, उनका वर्णन करे और | 
मेरी ही ढीडाओंका अभिनय करे | यह सब _ 
करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने छगे | मेरी 
लीला-कथाएँ खयं सुने और दूसरोंको सुनावे । 
कुछ समयतक संसार और उसके रगड़ं-गड़ोंको भूलकर 
मुझमें ही तन्मय हो जाय । प्राचीन ऋषियोके दवारा अथवा | 
प्राकृत मक्तोंके द्वारा बनाये इए छोटे-बड़े स्तव और 
तोत्रोसे मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे--'भगतरन्‌ | आप 
ुझ्पर प्रसन्न हों | मुझे अपने इमाग्रसादसे सराबोर कर 
कर दें |! तदनन्तर दण्डवत्‌-प्रणाम करे | अपना सिर 
मेरे चरणोंपर रख दे और अपने दोनों हायोसे-_दार्येसे | 
दाहिना और वायेंसे वायों चरण पकइकर कहे _ 
“रत्रन्‌ ! इस संसार-सागरमें में इब रहा हूँ । मृत्युर 
रहा है | में डरकर आपकी 


angot 


| हू 
रे SIR] 
Na 


CR कल सब उकलजाइ वाहक % वचत-खुधा भीकृष्णकी ्रेयस्करी महान । दिब्य मधुर छुचि? 


स्तुति करके मुझे समर्पण की हरै माल आदरके साथ 
अपने सिरपर रखे और उसे मेरा दिया डज प्रसाद 
समझे । यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना 
चाहिये कि प्रतिमामेंसे एक दिव्य ज्योति निकली 
और बह मेरी हृदयस्थ ज्योतिमें छीन हो गयी है । बस, 
यही विसर्जन है । उद्धवजी ! प्रतिमा आदिमें जब जहाँ 
श्रद्धा हो, तब वहाँ मेरी पूजा करनी चाहिये; क्योंकि 
मैं सर्वात्मा हुँ और समस्त ग्राणियोंमें तथा अपने हृद्यमें 
भी स्थित हुँ ॥ ४४-४८ ॥ 

एनं क्रियायोगपथैः पुमान्‌ वैदिकतान्िके । 
अर्न्तुभयतः सिद्धि मत्तो विन्दत्यभीप्सितास्‌ ॥ 
मरदचौ सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद्‌ दृढम्‌ । 
ष्पोद्यानानि रम्याणि पुजायात्रोत्सवाश्रितान्‌॥ 
पूजादीनां वाहां सहाप्यखथान्वहम्‌। 
कषेत्रापणपुरमरामान्‌ दत्वा मतसाष्टितामियात्‌ || 
प्रतिहया सावेभौमं सझना अु्नत्रयम्‌ । 

पूजादिना ब्रह्मलोक त्रिभि्त्साम्यतामियात्‌ ॥ 

. मासेचर नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति । 
भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्‌ ॥ 
यः खदत्तां परैदत्तां हरेत सुरविश्रयोंः । 
बृत्ति स जायते विड्छुग्‌ व्षीणामयुतायुतम्‌ ॥ 


कर्दु्च सारबेहेतोरनुमोदितुरेब च। 
कर्णां भागिनः प्रेत्य भूयो भूयसि तत्‌ फलम्‌ ॥ 


( भीमद्भागबत ११। २७। ४९-५५ 


— ADOT 
अध्याय विंश 
परमार्थे-निरूपण 
क शरीमगवानुबाच | तैजसे निद्र्याऽऽपन्ने पिण्डस्य न | 
= परखभावकर्माणि न प्रशेसेल गर्हयेत्‌ । मागांग्रप्नोति सत्य वा तद्न्ानार्थदक्‌ पुम 
५ मं कृत्या पुरुपेण च॥ किं भद्रं किमभद्रं वा दैतस्यावस्तुनः ल 


साथीदसत्यभिनिवेशतः ॥ 


) फळ भी उन्हें अधिक ही मिलता है ॥ ४९-५ ॥ 
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कई सब अति अद्धासे पान ॥ # | 


क MISS नमन भा ॥ 
हर | 


ए द 
उद्धवजी ! जो मलुष्य इस प्रकार बैदिक, तान्त्रिक | 
क्रियायोगके द्वार मेरी इजा करता है, वह इस लोक | 


करनी और परलोकमें मुझसे अभी£ सिद्धि प्राप्त करता है। | 


~ 


है यदि शक्ति हो, तो उपासक छुदर और सुद मन्दर | 


बनत्राये और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे । सुन्दर „ 
सुन्दर फछोंके बगीचे छगबा दे; नित्यकी पूजा, पेकी | 
यात्रा और बड़ेबड़े उत्सबोंकी व्यवस्था कर दे।जे | 
मनुष्य पर्वोके उत्सव और प्रतिदिनकी पूजा लगातार 

चळनेके लिये खेत, बाजार, नगर अथवा गाँव मेरे | 
नामपर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वयंकी | 
प्रापि होती है । मेरी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करनेसे पृथ्वीक्ष | 
एकछत्र राज्य, मन्दिएनिर्माणसे त्रिळोकीका राज्य, पूजा | 
आदिकी व्यवस्था करनेसे ब्रह्लडेक और तीनोंके द्वण | 
भेरी समानता प्राप्त होती है । जो निष्कामभावसे में। 
पूजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग प्रात हो जाताहै ` 
और उस निरपेक्ष भक्तियोगके द्वारा वह खयं मुझे गरा | 
कर लेता है | जो अपनी दी हुई या दूसरोंकी दी ह 

देवता और ब्राह्मणकी जीविका हरण वार लेता हैं, क 

करोड़ों वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होता है । जो लोग ऐसे 

कामोमें सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन | 
भी मरनेके बाद प्राप्त करनेवालेके समान ही 
भागीदार होते हैं | यदि उनका हथ अधिक रहा 


छायाप्रत्याइयाभासा यस 


भ उद्धव गीता # 
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एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामृत्युतो भयम्‌ ॥ 
आत्मेव तदिदं विश्वं सुज्यते सृजति ग्रञ्चः 
त्रायते त्राति विश्वात्मा हियते इरतीश्चरः ॥ 
तसान्न ह्यात्मनोऽन्यसादन्यो भाषो निरूपितः । 
निरूपितेयं त्रिविधा निसूला भातिरात्मनि । 
इद्‌ं गुणमयं चिद्धि त्रिविधं मायया कृतम्‌ ॥ 
एतद्‌ विद्वान्‌ मदुदितं ज्ञानविज्ञाननेपुणम्‌ । 
न निन्दति न च स्तौति लोके चरति बत्‌ ॥ 
्रत्यद्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा । 
आद्यन्तवद्सज्ज्ञात्वा निस्संगो विचरेदिह ।। 
( श्रीमद्भागवत ११। २८। १-९ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ! यद्यपि 
व्यवह्यारमें पुरुष और ग्रकृति--द्रष्टा और छयके मेदसे 
दो प्रकारका जगतू जान पड़ता है, तथापि परमार्थ- 
दश्सि देखनेपर यह सव एक अधिष्ठान-खरूप ही है; 
इसलिये किसीके शान्त, घोर और मूह खभाव तथा 
उनके अनुसार कर्मोंकी न स्तुति करनी चाहिये और 
न निन्दा | सर्वदा अद्दैत-दृष्टि रखनी चाहिये। जो 
पुरुष दूसरोंके स्रभाव और उनके कर्मोंकी प्रशंसा अथवा 
निन्दा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ- 
साधनसे च्युत हो जाते हैं; क्योंकि साधन तो द्वेतके 
अभिनिवेशका--उसके प्रति सत्यत्-बुद्धिका निषेध 
करता है और प्रशंसा तथा निगदा उसकी सत्यताके 
भ्रमको और भी ढ़ करती है । उद्धवजी | सभी इमिइयाँ 
राजस भहंकारके कार्य हैं । जब वे निद्रित हो जाती 
` हैं, तब शरीरका अभिमानी जीव चेतनाशून्य हो जाता 
है अर्थात्‌ उसे बाहरी शरीरकी स्मृतिं नहीं रहती । 
उस समय यदि मन बच रहा, तब तो वह स्वप्नके 
झूठे इस्योंमें भटकने लगता है-और बह भी छीन हो 
गया, तत्र तो जीव मृष्युके समान गाइ निद्रासु 
छीन हो जाता है । येसे, ही, जब 
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आत्म-लरूपको भूलकर नाना बस्तु 


लगता है, तब बह खप्नके समान झूठे इृश्योंमें फेस 
जाता है अथवा मृत्युके समान अज्ञानमें लीन हो जाता 
हैं | उद्धवजी | जब हैत नामकी कोई वस्तु ही नहीं 
है, तब उसमें अमुक बस्तु भली है और अमुक बुरी, 
अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है--यह प्रश्न ही 
नहीँ उड सकता । विश्वकी सभी वस्तुएँ वाणीसे कही 
जा सकती हैं अथवा मनसे सोची जा सकती हैं; 
इसलिये दृश्य एवं अनित्य होनेके कारण उनका 
मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है। परछाई, प्रतिध्वनि और 
सीपी आदिमं चाँदी आदिक्रे आभास यद्यपि हैं तो 
सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्यके हृदयमें भय- 
कम्प आदिका संचार हो जाता है। वैसे ही देहादि 
सभी वस्तुएँ हैं तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जबतक 
जञानके द्वारा इनकी असत्यताका बोध नहीं हो जाता, 
इनकी आत्यन्तिक निंबृत्ति नहीं हो जाती, तबतक ये 
भी अज्ञानियोंको भयभीत करती रहती हैं | उद्धवजी | 
जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है, वह आत्मा ही है | 
वही सर्वशक्तिमान्‌ भी है | जो कुछ विश्व-सृष्टि प्रतीत 
हो रही है, इसका वह निमित्त-कारण तो है ही, 


उपादान-कारण भी है अर्थात्‌ वही विश्व बनता है और 
बद्दी बनाता भी है, वही रक्षक है और रक्षित भी वदी . 


है | सर्वामा भगवान्‌ ही इसका संद्ार करते हैँ और 


जिसका संद्दार होता दै, वद भी वे दी हैं | अवस्य | 
ही व्यबह्वरृष्टिसे देखनेपर आत्मा इस विश्वसे मिन दै; _ 
परंतु आत्मदश्सि उसके अतिरिक्त और कोई बस्तु दी 
नहीं है | उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, | 
| 


उसका किसी भी प्रकार नित्रंचन नहीं किया जा सकता 
और अनिर्वचनीय तो केवळ आत्मखरूप ही है; इसलिये 
आत्मामें सृष्टि-स्थिति-संहार अथवा अध्यात्म, अधिदेव 


और अधिमूत--ये तीन-तीन प्रकारकी प्रतीतियाँ सबेथा | 
निर्मूल ही हैं। न होनेपर भी यों दी प्रतीत हो रही हैं। | 


Bhawan करने asi ह सखि "पर तमकिं कारण प्रतीत होनेवाडी _ 
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दर्-ददीन-दश्य आदिकी त्रिवित्रता मायाका खेल है । 
उद्धवजी ! तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम 
खितिका वर्णन किया है । जो पुरुष मेरे इन वचनोंका 
रहस्य जान लेता है, बह न तो किसीवी प्रशसा करता 


है और न निन्दा । वह जगतमें सूयेके समान समभाव- 


से विचरता रहता है । प्रत्यक्ष, अनुमान, शान और 
आत्मानुभूति आदि समी प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि 
यह जगत्‌ उत्पत्ति-विनाशशीळ होनेके कारण अनित्य 
एवं असत्य है | यह बात: जानकर जगत्में असङ्गमावसे 
विचरना चाहियें। १-९॥ 
उद्धव उवाच 
नेवात्मनो न देहस्य संसतिद्रष्टडञ्ययोः। 
अनात्मखदचरोरीरा कस्य स्यादुपलभ्यते ॥ 
आत्माव्ययोऽगुणः शुद्धः खयंज्योतिरनावृतः | 
अस्निवद्दारुवदचिद्देहः कस्येह संस्रतिः॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | २८ । १०-११ ) 
उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ | आत्मा है द्रा और देह 
है दृश्य । आत्मा खयंप्रकाश है और देह है जड। ऐसी 
स्थितिमें जन्म-मृत्युरूप संसार न शरीरको हो सकता है ओर 
न आत्माको | परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। 
तब यह होता किसे दै ! आत्मा तो अविनाशी, प्राकृत-अप्राकृत 
गुणोंसे रहित, शुद्ध) खय॑प्रकाश ओर सभी प्रकारके आवरणों- 
से रहित है; तथा शरीर विनाशी, सगुण, अश्युद्ध, प्रकार्य 
ओर आचृत है | आत्मा अग्निके समान प्रकाशमान है, तो 
शरीर काठकी तरह अचेतन । फिर यह जन्म-मृत्युरूप संसार 
है किसे ! || १०-११ ॥ 


| श्रीभगवानुवाच 
यावद्‌ देहेन्दरयग्राणेरात्मनः संनिकर्षणम्‌ । 
संसारः फर्ांस्तावदपार्थाऽप्यविवेकिनः ॥ 
` अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते । 
` ध्यायतो विषयानस्य स्तरप्नेऽनर्थागमो यथा ॥ 
क ` ग्रतिबुद्रस्य प्रखापो बहनथंभ्ृत्‌ । 
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RT) 
शोकहरषभयक्रोधलोभमोहस्प्रहादय । | 
अहंकारस्य इश्यन्ते जन्म सृत्युश्च नात्मनः ॥ 
: देहेन्द्रियग्राणमनोऽभिमानो 
जीवोऽन्तरात्मा गुणकमंमूतिं; 
महानित्युरुधेव गीतः 
ससार आधाचार्त काळतन्त्र+ ।। 
अमूलमेतद्‌ बहु॒रूपरूपित॑ 
मनोवचःभप्राणशरीरकमं । 
ज्ञानासिनोपासनया शितेन 
च्छित्वा युनिगो विचरत्यतृष्णः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११॥ २८। १२-१७) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--वस्तुतः प्रिय उद्धव | 
संसारका अस्तित्व नहीं है तथापि जबतक देह, इन्द्रिय और ' 
प्राणोंके साथ आत्माकी सम्बन्ध-भ्रान्ति है, तबतक | 
अविवेकी पुरुषको बह सत्य-सा स्फुरित होता है| ४ 
जैसे स्वप्नमें अनेकों विपत्तियाँ आती हैं, पर वास्तवमें वे | 
हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटनेतक उनका अस्तित्व नहीं 
मिटता, वैसे ही संसारके न होनेपर भी जो उसमें प्रतीत 
होनेवारू विषयाँका चिन्तन करते रहते हैं, उनके | 
जन्म-मृत्युूप संसारकी निवृत्ति नहीं होती । जब 
मनुष्य खप्न देखता रहता है, तब नींद टूटनेके पह 
उसे बड़ी-वड़ी विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है 
परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पडता 
है, तब न तो खमरेकी विपत्तियाँ रहती हैं और न उनके | 
कारण होनेवाले मोह आदि विकार ही । उद्धवजी | / 
अहंकार ही शोक, हे, भय, क्रोध, लोम, मोह, स्पृहा और 
जन्म-मृत्युका शिकार बनता है | आत्मासे तो झर | 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है। उद्धव | देह, इति! 
प्राण और मनमें स्थित आत्मा ही जब उनका अमि | 
कर ब्रैठता है--उन्हें अपना खरूप मान लेता हैः | 
तब उसका नाम “जीव! हो जाता है | उस सूति | 
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लिङ्गरारीर । उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है 
और कहीं महत्तत्त | उसके और भी बहुत-से नाम 
हैं। वही काळरूप परमेश्वरके अधीन होकर जन्म- 
मृत्युरूप संसारमें इधर-उधर भटकता रहता है | 
वास्तवमें मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकारके ही 
कार्य हैं | यह है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि 
अनेक रूपोंमें इसीकी प्रतीति होती है | मननशील पुरुष 
उपासनाकी शानपर चढ़ाकर ज्ञानकी तछ्वारको अत्यन्त 
तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहामिमान- 
का--अहंकारका मूछोच्छेद करके पृथ्वीमें निईनदर 
होकर विचरता है । फिर उसमें किसी प्रकारकी 
आरा-तृष्णा नहीं रहती || १२-१७ ॥ 
लानं विवेको निगमस्तपश्च 
्त्यक्षमैतिह्यमथातुमानस्‌ । 
आद्यन्तयोरस्य यदेव केबलं 
कालश्च हेतु्च तदेव मध्ये ॥ 
यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्‌ 
पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य । 
तदेय मध्ये व्यवहार्यमाणं 
नानापदेशैरहमस्य तद्वत्‌ ॥ 
विज्ञानमेतन्त्रियवस्थमङ्ग 
गुणत्रयं कारणकार्यकर्त । 
व्यतिरेकतश्च 
येनेव तुर्येण तदेव सत्यम्‌ ॥ 
न यत्‌ पुरस्तादुत यन्न पश्चा- 
न्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ । 
भूतं प्रसिद्धं च परेण यदू यत्‌ 
तदेव तत्‌ स्यादिति मे मनीषा ॥ 
अविद्यमानोऽप्यवभासते यो 
चेकारिको राजससर्ग एषः | 
भह स्वयंज्योतिरतो विभाति 
नहोन्दरियार्थात्मबिकारचित्रम्‌ ॥ 


समन्वयेन 


( श्रीमद्भीपिचतत "३१५/३४ ३,१४,०-२२०)२४ 
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आत्मा और अनात्माके स्वरूपको पृयक्‌-प्रथक्‌ 
मळीमाँति समझ लेना ही ज्ञान है; क्योंकि 
विवेक होते ही द्वैतका अस्तित्व मिंट जाता है | 
उसका साधन है-तपस्याके द्वारा हृदयको शुद्ध 
करके वेदादि शात्रोंका श्रवण करना | इनके अतिरिक्त 
अत्रणानुकूल युक्तियाँ, महापुरुषोंके उपदेश और इन 
दोनोंसे अबिरुद्ध खानुभूति भी प्रमाण हैं | सवका सार 
यही निकलता है कि इस संसारके आदिमें जो था तथा 
अन्तमें जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक 
है, वही अद्वितीय, उपाधिशन्य परमात्मा बीचमें भी है। 
उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है | उद्धवजी ! 
सोनेसे कंगन, कुण्डल आदि बहुत-से आभूषण वनते 
हैं; परंतु जव वे गहने नहीं बने थे, तब भी सोना था 
और जब नहीं रहेंगे, तव भी सोना रहेगा | इसलिये 
जव वीचमें उसके कंगन-कुण्डल आदि अनेकों नाम 
रखकर व्यवहार करते हैं, तव भी वह सोना ही है | 
ठीक ऐसे ही जगतूका आदि, अन्त और मध्य में ही हूँ। 
वास्तवमें में ही सत्य तत्त हूँ | भाई उद्धव | मनकी तीन 
अवस्थाएँ होती हैं---जाग्रतू, स्वप्न और सुषु्तिः इन 
अवस्थाओंके कारण तीन ही गुण हैं---सत्त, रज और 
तम। और जगतके तीन भेद हैं-अध्यात्म ( इच्धियाँ ), 
अपिभूत ( प्रथिव्यादि ) और अधिदैव ( कर्ता ) । 
ये सभी त्रिविधताएं जिसकी सत्तासे सत्ये समान प्रतीत 
होती हैं और समाधि आदिमें यह त्रिविषता न रहनेपर 
भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीय-तत्त-इन | 
तीनोंसे परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्मत्व ही सत्य 
है । जो उत्से पहले नहाँ था और प्रळ्यके पश्चात्‌ | 
भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिये कि बीचमें भी | 
वह है नहीं--केवछ कस्पनामात्र, नाममात्र ही है। | 
यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है | 
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१२८ ॐ वचन-सुधा श्रीकृष्णकी ्रेयस्करी महान, । विव्य मधुर छुचि, करें सब अति भ्रद्धाले पान ॥ ॐ 
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्रा-ददीन-दृश्य आदिकी त्रिविधता मायाको खेल है | 
उद्धवजी ! तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम 
स्थितिका वर्णन किया है.। जो पुरुष मेरे. इन वचनोंका 
रहस्य जान लेता है, वह न तो किसीवी प्रशंसा करता 


है और न निन्दा । वह जगतमें सूर्यके समान समभाव- 


से बिचरता रहता है । प्रत्यक्ष, अनुमान, शाल और 

आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि 

यह जगत, उत्पत्तिब्रिनाशशीछ होनेके ` कारण अनित्य 

एबं असत्य है | यह बात: जानकर जगतमें असङ्गमावसे 

विचरना चाहिये ॥ १-९॥ 

उद्धव उवाचं 

देहस्य संखतिद्वष्टुडञ्ययोः \ 
कस्य स्यादुपलभ्यते ॥ 

खयंज्योतिरनावूतः । 


चेचात्मनो न 


( श्रीमद्भागवत ११ । २८। १०-११ ) 


उद्धवजीने पूछा--भगवन, | आत्मा है प्रश और देह 
है इञ्य । आत्मा खयंप्रक्ाश है और देह है जड। ऐसी 
स्थितिमं जन्म-मृत्युरूप संसार न शरीरको हो सकता है और 
न आस्माको | परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता दे । 
तब यह होता किसे दै ! आत्मा तो अविनाशी) प्राइत-अप्राकत 
गुणोंसे रहित, शुद्धः खयंग्रकाश और सभी प्रकारके आवरणों- 
से रहित है; तथा शरीर विनाशी, सगुण अद्ध) ्रकाश्य 
और आब्वृत है । आत्मा अग्निके समान प्रकाशमान है, तो 
शरीर काठकी तरह अचेतन । फिर यह जन्म-मृत्युरूप संसार 
है किसे !॥ १०-११ ॥ 


2८ श्रीभगवानुवाच 

_ गरधद्‌ देहेन्द्रियप्राणेरात्मनः संनिकषेणम्‌। 

§ © संसार . फलवांस्तावदपार्थोउप्यविवेकिनः ॥ 
' अर्थे विद्यमानेऽपि संसृति निवतेते। 


 च्यासतो विषयानस्य स्प्नेऽनर्थागमो यथा ॥ 
यथा ह्नतिबुद्वस्य प्रखापो बहनथभृत्‌ 
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ोकइरपभयक्रोधलोभमोहस्ुद्दादयः 
अहंकारस्य इश्यन्ते जन्म सत्युश्व नात्मनः ॥ 
देहेन्द्रियप्राणमनो5भिमानो 
जीवोऽन्तरात्मा गुणकम्ममूर्तिं: । 
महानित्युरुघे्र गीतः 
संसार आधावति कारतन्त्रः ॥ 
अमूलमेतद्‌ बई रूपरूपितं 
मनोवचःप्राणशरीरकमे । 
्ञानासिनोपासनया शितेनः 
चिछ्वा छुनिगो विचरत्यठृष्ण; ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २८। १२-१७ ) 
भगवान भ्रीकृष्णने कहा-वस्तुतः प्रिय उद्धव | 
संसारका अस्तित्व नहीं है तयापि जबतक देह, इन्द्रिय और 
प्राणोंके साथ आत्माकी सम्बन्ध-न्ान्ति है, तबतक | 
अविवेकी पुरुषको वह सत्य-सा स्फुरित होता है। ` 
जैसे स्वप्नमें अनेकों विपत्तियाँ आती हैं, पर वास्तवमें वे | 
हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटनेतक उनका अस्तित्व नहीं 
मिटता, वैसे ही संसारके न होनेपर भी जो उसमें प्रतीत 
होनेवाले विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं, उनके 
जन्म-मृत्युरूप संसारकी निब्ृत्ति नहीं होती । जब 
मंनुष्य खप्न देखता रहता है, तब .नींद टूटनेके पे 
उसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका सामना करना पडता है; 
परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह, जग पता 
है, तब न तो खमकी विपत्तियाँ रहती हैं और न उनके 
कारण होनेवाले मोह आदि विकार ही | उद्धवर्ज * 
अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, ठोम, गोह, सहां ब 
जन्म-मृत्युका शिकार बनता है । आत्मासे तो इनकी 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है। उद्धव ! देह, इ 
प्राण और मनमें स्थित आत्मा ही जब उनका | 
कर ज्ैठता है-उन्हें अपना खरूप मान दल है 
तब उसका नाम “जीव! हो जाता है | उस साति 
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# उद्धव गीता # 
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लिङ्गारीर | उसे ही कहीं सूत्नात्मा कहा जाता है 
और कहीं महत्तत्त | उसके और भी बहुत-से नाम 
हैं। वही कालरूप परमेश्वरके अधीन होकर जन्म 
मृत्युरूप संसारमें इधर-उधर भटकता रहता है । 
बास्तवमें मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकारके ही 
कार्य हैं । यह है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि 
अनेक रूपोंमें इसीकी प्रतीति होती है | मननशीळ पुरुष 
उपासनाकी शानपर चढ़ाकर ज्ञानकी तळबारको अत्यन्त 
तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहामिमान- 
का--अहंकारका मूळोष्छेर करके पृथ्त्रीमें निईन्द् 
होकर विचरता है । फिर उसमें किसी प्रकारकी 
आशा-तृष्णा नहीं रहती ॥ १२-१७॥ 
ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च 
र्यक्षमैति्यमथानुमानम्‌ । 
आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं 
कालश्च हेतुञ्च तदेव मध्ये ॥ 
यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्‌ 
पश्चाच सवस्य हिरण्मयस्य । 
तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं 
SE नापा 
ज्ञांनसंत्‌ | 
शुणत्रयं कारणकार्यकर्त । 
व्यतिरेकतश्च 
येनेव तुर्येण तदेव सत्यम्‌ ॥ 
न यत्‌ पुरस्तादुत यन्न पश्चा 
न्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ । 
भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्‌ यत्‌ 
तदेव तत्‌ स्यादिति में मनीषा ॥ 
अविद्यमानोऽप्यवभासते यो 
वैकारिको राजसस्य एषः । 
ब्रह्म स्वयंज्योतिरतो विभाति 
हमे्दरिया्थात्मविकारचित्रम्‌ ॥ 


' तद्वत्‌ ॥ 


समन्वयेन 


( श्ीम्गागचता१७१०२८३,३८०त३३ ०० On. Digitized by. है, वह उसकी 2 
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आत्मा और अनात्माके स्त्रूपको पृथक-प्रथक 
मीर्भाति समझ लेना हीं ज्ञान है; क्योंकि 
विवेक होते ही द्वैतका अस्तित्व मिट जाता है | 
उसका साधन है---तपस्थाके द्वारा हृदयको जुद्ध 
करके वेदादि शात्रोंका श्रवण करना | इनके अतिरिक्त 
श्रतणानुकूल युक्तियाँ, महापुरुषोंके उपदेश और इन 
दोनोंसे अबिरुद्ध खानुभूति भी प्रमाण हैं । सबका सार 
यही निकलता है कि इस संसारके आदिमें जो था तथा 
अन्तमें जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक 
है, वही अद्वितीय, उपाधिशून्य परमात्मा बीचमें भी है | 
उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है | उद्धवजी | 
सोनेसे कंगन, कुण्डल आदि बहुत-से आभूषण वनते 
हैं; परंतु जव वे गहने नहीं बने थे, तव भी सोना था 
और जब नहीं रहेंगे, तव भी सोना रहेगा । इसलिये 
जब बीचमें उसके कंगन-कुण्डल आदि अनेकों नाम 
रखकर व्यवहार करते हैं, तव भी वह सोना ही है | 
टीक ऐसे ही जगतूका आदि, अन्त और मध्य में ही हुँ । 
वास्तवमें में ही सत्य तत्त हूँ | भाई उद्भव ! मनकी तीन 
अवस्थाएँ होती हैं-_जाग्रतू, स्वप्न और सुषृत्ति; इन 
अवस्थाओंके कारण तीन ही गुण हैं---सत्त, रज और 
तम। और जगतकें तीन भेद हैं--अध्यात्म ( इन्द्रियाँ ), 
अधिभूत ( परथिव्यादि ) और अधिदेव ( कर्ता ) | 


ये समी त्रिविधताएँ जिसकी सत्तासे सत्यके समान प्रतीत | 


होती हैं और समाधि आदिमें यह त्रिविधता न रहनेपर 
भी जिसकी सत्ता वनी रहती है, वह तुरीय-तत्त--इन 


तीनोंसे परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्म-तत्त ही सत्य | 
है । जो उत्पत्तिसे पहले नहीं था और प्रलयके पश्चात्‌ 
भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिये कि वीचमें भी . 
बह. है नहीं--केवल कब्पनामात्र, नाममात्र ही है। | 


यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे. बनता है 


. और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका रे 


उसको परमार्थःसत्त हैं- -- 


नाक SS 


hs 


यह मेरा दह निश्चय हैँ. । यह जो विकारमयी राजस 
सृष्टि है, यह न दोनेपर भी दीख रही है । यह 
ख्यंग्रकाशक ब्रह्म ही है. | इसलिये इन््रिय, म मन 
और पञ्चभूतादि जितने चित्रविचित्र नामडप हैं. उनके 
रूपमें ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है ॥ १८-९६ ॥| 


एवं स्फुट } 
प्रापचादेन विशारदेन । 
छिस्राऽऽत्मसंदेह्चपारमेत 
खानन्दतुष्टोऽ ; ॥ 


देवा हासु्ीयुजरं हुताशः । 


च स्व 

महंक्ुतिः खं क्षितिर्थसाम्यस्‌ ॥ 
समाहितैः कः करणैगुणात्मभि- 

गुणो भेन्मत्सुविबिक्तधाम्नः । 
विक्षिप्यमाणैझत कि ज दूषणं 

घरैरपेतैविंगतै रवेः किस ॥ 
यथा नभो बास्वनलाम्बुभूशुणै 
मंतागतैवर्तुगुणै 66 ने 


सञ्जते । 

तथाक्षरं  सच्चरजसमोमले- 
रह॑मतेः संसृतिहेतुभिः परम्‌ ॥ 

तथापि सङ्गः प्रिवर्जेनीयो 
ग शुणेषु मायारचितेषु तावत्‌ । 


' भद्धक्तियोगेन ढेन यावद्‌ 

EE) रजो निरस्येत मनःकषायः ॥ 
BIN । ( श्रीमद्भागवत ११। २८ | २३--२७ ) 
रह्मविचारके साधन हैं-श्रबणश पनन; 
' लदिव्यासम और खालुभूति । उनमें सहायक 
` हँ_आतज्ञानी गुरंदेव । इनके द्वारा विचार 
Hl .. करके स्प्ठल्पसे देदादि अनास पदारथोका 
. निते कर देना चाहिये। इस: प्रकार निषेधके द्वारा 
'. जिक सश म, अपने आन 


TT ओर सब प्रकार 


२०० % चचन-स्तुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान । दिव्य मधुर शुचिः कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ ॐ 
Me लता 


खरूप आतमामें ही म्न हो जाय और सव प्रकारमी 

विषयवासनाओंसे रहित हो जाय । निषेध करनेकी | 
प्रक्रिया यह. है कि पृष्वीका विकार होनेके कारण शरीर | 
आतमा नहीं है । इन्द्रिय, उनके अधिष्ठातृ-देवता, प्राण्‌, ` | 
वायु, जळ, अधन एवं मन भी आत्मा नहीं हैं; क्योंकि | 
इनका धारण-पोषण शरीरके समान दी अन्नके द्वारा होता „ 
है । बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकर; पृथ्वी, शब्दादि | 


| 

| 

| 

| 
वतन छ 


rrr 


विषय और गुणोंकी साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं 
हैं; क्योंकि यें सब-के-सव ४१ एवं जड हैं । उद्धवजी | 
जिसे मेरे खरूपका मलीमाँति ज्ञान हो गया है, उसवी 
बृत्तियाँ और इन्ह्रियाँ यदि समाहित रहती हैं तो उसे 


उनसे लाम क्या है ! और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं, । 


तो उनसे हानि भी क्या है ! क्योंकि अन्तःकरण और 
बाह्य करण--समी गुणमय है. और आत्मासे इनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । भला, आकाहामें बादलोके छा जाने 
अथवा तितर-बितर दो जागेसे स्का क्या बनता | 
बरिगडता है। जैसे: वायु आकाशको सुखा नहीं सकती; ` 
आग जळा नहीं सकती, जळ भिगो नहीं सकता, षन 
घुएँ. मटमेला नहीं कर सकते और ऋतुओंके गुण गरणी 
सदी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते--क्योंकि मे | 
सब आने-जानेवाले क्षणिक भाव हैं और आकाश झ 
सबका एकरस अधिष्ठान है-_वैसे ही सग खे 
“गुण और तमोगुणकी वृत्तियाँ तथा कमे अविता 
आत्माका स्प नहीं कर पाते; बह तो इनसे सबा पे 
है । इनके द्वारा तो केवल वही संसारमें भटकत 8 
जो इनमें अहंकार कर बैठता है। उद्धवजी ! ऐसे. 
होनेपर भी तबतक इन मायानिर्मित गुणों और अ 
कार्योका सङ्ग सर्वथा त्याग देना चाहिये, जब 
सुड भक्तियोगकें दवारा मनको र्‌जोगुणरूप मर्छ 
निकल न जाय । २३-२७ ॥ 
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यथाऽऽमयोऽसा्चुचिकिरिसितो नृणां ना 
पुन; पुनः संतुदति | 
ण्वं मनोउपक्रकपायकर्म न 
कुयोगिनं विध्यति है 


RR । 2820... 


_ 
र 


के उद्धव गीता # 


कुयोगिनो ये विहतान्तरायै 
मंनुष्यस्तस्रिदशोपसुष्टः | 

ते प्राक्तनाम्यासबलेन भूयो 
युद्धन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम्‌ ॥ 

करोति कर्म क्रियते च जन्तु 
केनाप्यसी चोदित आनिपातात्‌ । 
न तत्र विद्वान्‌ प्रकतौ स्थितोऽपि 


खसुखानुभूत्या ॥ 
ब्रजन्तं 

शयानशक्षन्तमदन्तमन्नम्‌ । 
खभावमन्यत्‌ किमपीहमान- 

मात्मानमात्मखमतिन वेद ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११। २८। २८-३१) 


Yr चिकित्सा 


उद्धवजी ! जेसे भळीमाति चिकित्सा न करनेपर 
: रोगका समूछ नारा नहीं होता, वह बार-बार उभरकर 
* मनुष्यको सताया करता है; वैसे ही जिस मनकी 
| वासनाएँ और कमेकि संस्कार मिट नहीं गये हैं, जो 
आदिमें आसक्त है, वह बार-बार अधूरे योगीको 
वेता रहता है और उसे कई बार योगश्रष्ट भी कर 
देता है । देवताओंके द्वारा प्रेरित शिष्प-पुत्र आदिके 
द्वारा किये इए विष्नोसे यदि कदाचित्‌ अधूरा योगी 
मार्गच्युत हो जाय तो भी वह अपने पूर्वाम्यासके कारण 
पुनः योगाभ्यासमें ही लग जाता है। कर्म आदिमें 
उसकी प्रत्र्ति नहीं होती | उद्भवजी ! जीव संस्कार 
आदिसे प्रेरित होकर जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त कर्ममें ही 
छा रहता है और उनमें इषछ्ट-अनिछबुद्धि करके हर्ष- 
निषाद आदि व्िकारोंको प्राप्त होता रहता है । परंतु 
जो तरका साक्षात्कार कर लेता है, वह ग्रकृतिमें खित 
रहनेपर भी, संस्कारानुसार कर्म होते रहनेपर भी उनमें 
३४-अनिष्ट-ुद्भि करके हर्षःविषाद आदि त्रिकारोंसे युक्त 
नहीं होता; क्योंकि आनन्दखरूप आलाके साक्षात्कारसे 


। 
| 
| 
} मिद्ृत्तदृष्ण! 
तिष्ठन्तमासीनष्टुत 

। 

t 
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| उसकी संसारसम्बन्धो समी आशा्एँपइे ही'मछः र्षी हक्का 


२०१ 


हो चुकी होती हैं | जो अपने खरूपमें स्थित हो गया 
है, उसे इस वातका भी पता नहीं रहता कि शरीर 
खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, मळ-मून्न 
त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और कोई 
खाभाविक कर्म कर रहा है; क्योंकि उसकी बृत्ति तो 
आत्मखरूपमें स्थित-ब्रह्माकार रहती है |।२८-३.१॥ 
यदि स॒ पश्यत्यसदि््रयार्थ 
नानाइमानेन बिरुद्धमन्यत्‌ । 
न मन्यते वस्तुतया मनीषी 
खाप्न॑ यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥ 


पूर्वं गुद्दीतं गुणकर्मचित्र 
मज्ञानमात्मन्यविविक्तमड़ | 
निवर्तते तत्‌ पुनरीक्षयैन 


न गृह्यते नापि विसुज्य आत्मा ॥ 
यथा हि भानोरुद्यो नृचक्षुषां 

तमो निहन्यान्न तु सद्‌ विधत्ते । | 
एवं समीक्षा निपुणा सती से < 

हन्यात्तमिस्रं पुरुषस्य बुद्धेः ॥ i 


एष्‌ खयंज्योतिरजोऽम्रभेयो 
महानुभूतिः सकलानुभूतिः । 

एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे | 
येनेषिता वागसतरश्चरन्ति ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११। २८।३२--३५) | 

यदि ज्ञानी पुरुषकी दष्टिमें इन्द्रियोंक विविध | 
बाहय त्रिय, जो कि असत्‌, हैं; आते भी हैं. | 
तो .वह उन्हें अपने आप्मासे भिन्न नहीँ मानता; | | 
क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणो और खानुभूतिसे सिद्ध _ 
नहीं होते । जैसे नींद टूट जानेपर खममें देखे इए 
और जागनेपर तिरोहित हुए पदार्थोकों कोई सत्य नदी | 
मानता; वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपनेसे भिन्न प्रतीयमान । 
पदार्थोक्ो सत्य नहीं मानते। उद्धवजी ! हे 


~ IS 


२०२ ओ वचन-सुधा ्रीरृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मुर शुचिः करे सब अति अद्धाले पान ॥ # | 


ज्ञानी उसको ग्रहण करता है.। इसका तात्पर्य केवल इतना 
ही है कि ) अनेकों प्रकारकें गुण और कर्मोंसे युक्त देह- 
इन्द्रिय आदि पदार्थं पहले अज्ञानके कारण आत्मासे 
अमिन मान लिये गये थे, उनका विवेक नहीं था । 
अब आसृष्टि होनेपर अज्ञान और उसके कार्योंकी 
निवृत्ति हो जाती है । इसलिये अज्ञानकी निवृत्ति ही 
अभीष्ट है । बृत्तियोंके द्वारा न तो आत्माका ग्रहण हो 
सकता है और न त्याग । जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्योके 
नेत्रोंके सामनेसे अन्धकारका परदा हशा देते हैं, किसी 
नयी वस्तुका निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे खरूपका 
दृढ़ अपरोध्ष ज्ञान पुरुषके ुद्रिगत अज्ञानका आवरण नष्ट 
कर देता है । वह इढं-रूपसे किसी वस्तुका अमन 
नहीं कराता | उद्धवजी ! आत्मा नित्य अपरोक्ष है; 
उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती । वह खर्य्॑रकाश है। 
उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकारके विकार नहीं हैं । 
वह जन्मरहित है अर्थात्‌ कमी किसी प्रकार भी बृत्तिमें 
आरूढ नहीं होता, इसलिये अप्रमेय है । ज्ञान आदिके 
द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता । 
आत्मामें देश, काळ और वस्तुकृत परिच्छेद न होनेके 
कारण अस्तित्व, वृद्धिं, परिवितन, दस और विनाश--- 
उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते | सबकी -और सब 
. प्रकारकी अनुमूतियों आत्मखरूप ही हैं । जब मन और 
«वाणी आत्माको अपना अत्निप्य समझकर निदत्त हो जाते 
. हु तब बही सजातीय, विजातीय और खात भेदसे झ्य 
. एक अद्वितीय रह जाता है । व्यत्रहमारदृष्टिसे उसके 
खरूपका वाणी और प्राग आदिके ्रबतेकके रूपमें 
निरूपण किया जाता है ॥ २२-२५ 
g एताचानात्मसम्मोहो यद्‌ मिकस्पस्तु केवले । 
NE आल्मन्तृते खमात्मानमश्रलम्बो न यस्य हि ॥ 


__ अया ग्नाप्यर्शवादोऽयं करयं पण्डितमानिनाम्‌ || 


WR _ (करर \ बाक -)।००आदिक्ञऽ०7ानू्ः आदिकी धारंणाके ; 


है TS 


उद्भवजी ! अद्वितीय | जहिीय अतच रीन ना अर्थहीन नामेंके | 
द्वारा विविधता मान लेना ही मनका अम है, आशान है। | 
सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है; क्योंकि अपने आसाके 
अतिरिक्त उस श्रमका भी और कोई अधिष्टान नहीं है। 
अविष्ठान-सत्तामें अध्यस्तकी सत्ता है. ही नहीं । इसहिये 
सब कुछ आत्मा ही है । बहुत-से पण्डितामिमानी लोग | हे 
ऐसा कहते हैं कि यह पाश्चमौतिक द्वैत विभिन्‍न नामें | 
और रूपोंके रूपमें इन्द्रियोंके दारा ग्रहण किया जाता 
है, इसलिये सत्य है । परंतु यह तो अर्थहीन वाणीका 
आउम्बरमात्र है; क्योंकि तत्वतः तो इन्द्रियोंकी पृथक्‌ 
सत्ता ही सिद्ध नहीं होती; फिर वे किसीको प्रमाणित 
कैसे करेंगी ॥ ३६-२७॥ 
योशिनोऽपक्वयोगस्य युज्जतः काय उत्थितेः। | 
उपसर्ग्िहन्येत तत्रायं विदितो दिषिः॥ | 
योगधारणया कांश्षिदासै्थीरणास्वितैः। ` 
तपोमन्त्रोपनै! कांथिहुफसर्गाल्‌ विनि्दहेत्‌॥ [ 
कांथिन्ममालुध्यानेन नामसंकीतेनादिभिः। 
योगेश्वरालुइत्या वा हल्यादशुभदाज्ठनेः ॥ 
केचिद्‌ देहमिमं धीराः सुक्पं चयस खिरम्‌। 
विधाय विविधोपामैरथ युञ्जन्ति सिद्वये। 
न हि तत्‌ कुशलाहत्यं तदायासो ापार्थकः | 
अन्तवच्वाच्छरीरख फलस्येव वनस्पतेः | 
योगं निपेवतो नित्यं कायश्वेत्‌ कल्पतासियात्‌। 
तच्छृदृध्याज्ञ मतिमान्‌ योगञ्चत्सुज्य मत्परः | ` 
योगचर्यामिमां योगी विचरन्‌ मदपाश्रयः । ( 
नान्तरायैविइन्येत निःस्प्रहः खखसुखालुम! | | 


( श्रीमद्भागवत ११। २८। ३८-४ 


ख् 


उद्भवजी ! यदि योगसाधना पूर्ण होनेके पहले *| 
किसी साधकका शरीर रोगादि उपद्रोसे पीड़ित रे 
उसे इन उपायोंका आश्रय लेना चादियें। गरगीः है 


+ उदय गीता # 


आदि रोगोंको वायुधारणायुक्त आसनोंके द्वारा और ग्रह- 
सर्पादिक्तत विश्नोंको तपस्या, मन्त्र एवं ओषधिके द्वारा 
नष्ट कर डालना चाहिये। काम-क्रोध आदि बिष्नोंको मेरे 
चिन्तन और नाम-संकीतेन आदिके द्वारा नट्ट करना 
चाहिये तथा पतनकी ओर ले जानेवाले दग्भ-मद 
आदि विज्नोंको धीरे-धीरे महापुरुषोंकी सेवाके द्वारा दूर 


कर देना चाहिये । कोई-कोई मनखी योगी विविध . 


उपायोंके द्वारा इस शरीरको सुद्ध और युत्रावस्थामें स्थिर 
करके फिर अणिमा आदि सिद्वियोके ढिये योगसाधन 
करते हैं, परंतु बुद्विमान्‌ पुरुष ऐसे विचारका समर्थन 
नहीं करते; क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है | बृक्षमें 


अध्याय त्रयोविंश 


भागवत-घर्मोका निरूपण 


उद्धव उवाच 
सुदुश्चरामिमां सन्ये योगचयामनात्मनः। 
यथाञ्जसा पुमान्‌ सिद्ध.्ेत्‌ तन्मे ब्रृह्मञ्जसाच्युत ॥ 
` प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्तो योगिनो मनः। 


विषीद्न्त्यसमाधानान्सनोनिग्रहकरशिताः ॥ 
अथात आननन्‍्दुदुघ पवास्व॒ुज 
हंसाः भ्रयेरन्नरवित्द्लोचन । 


खुल सु विइवेश्वर योगकर्ममि- 
स्त्वन्माययामी विहता न मानिनः ॥ 

कि चित्रमच्युत तवेतद्शेषबन्धो 
दासेष्वनन्यशरणेछु यदात्मसात्त्वम्‌। 

ऽरोचयत्‌ सह स्रृगैः खयम्रीश्वराणां 
श्रीमत्किरीरतटडपीडितपादपीडः ॥ 

ते त्वाखिलात्मद्यितेश्वरमाश्रितानां 
_ सरवारथंदं खक्ततविद्‌ विखजेत को उ। 

को वा भजेत्‌ किमपि बिस्दतयेऽल भूतय 
_ किं वा भवेन्न तब पादरजोजुषां नः ॥ 

चेवोपयन्त्यपचिति कवयस्तवेश 


न्युषापि ° युः "सतः" ०पही आती न हे 


४०३ 


ठगे हुए फलके समान इस शरीरका नाश तो 
अवश्यम्भाबी है | यदि कदाचित्‌ बहुत दिनोंतक निरन्तर 
और आदसूवक योगसाधना करते रहनेपर शरीर सुद 
भी हो जाय, तब भी बुद्विमान्‌ पुरुषको अपनी साधना 
छोड़कर उतनेमें ही संतोष नहीं कर लेना चाहिये | 
उसे तो स्मदा मेरी प्रातिके लिये ही संळान रहना 
चाहिये | जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरेद्वारा कही 
इई योगसाधनामें संळान रहता है, उसे कोई भी 
विश्न-बाधा डिगा नहीं सकती । उसकी सारी कामनाएँ 
नट हो जाती हैँ और वह आत्मानन्दकी अनुभूतिमें 
मग्न हो जाता है || ३८-४४ ॥ 


योऽन्तर्वोहिस्तनु्रतामशुभं विधुन्व- f 
ज्ञाचायचेत्यवपुषा खगति व्यनक्ति॥ | 
( श्रीमद्भागवत ११ । २९ | १-६) | 
उद्धवजीने कहा--अच्युत | जो अपना मन बमं 
नहीं कर सका है, उसके लिये आपकी बतलायी हुई 
इस योगसाधनाको तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ। | 
अतः अब आप कोई ऐसा सरळ और सुगम साधन ब्रतळाइये, 
जिसंसे मनुष्य अनायास ही परमपद प्राप्त कर सके | कमळ | 
नयन | आप जानते ही हें कि अधिकांश योगी जब अपने | 
मनको एकाग्र करने लगते हैं, तत्र वे बार-बार चेष्टा करनेपर | 
मी सफल न होनेके कारण हार मान छेते हैं और उसे वशम | 
न कर पानेके कारण दुखी हो जाते हैं। पञ्लेचन ! आप | 
विश्वेश्वर हैं ! आपके ही द्वारा सारे संसारका नियमन होता | 5 
है| इसीसे सारासारविचारमें चतुर मनुष्य आपके आनन्दः 
वर्षी चरग्रकमलेंकी शरण लेते हैं और अनायास दी सिद्धि 
प्राप्त कर लेते हैं । आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ | 
सकती; क्योंकि उन्हें योगसाधना और कर्मानुअनका अभिमान | 
नहीं होता | परंठु जो आपके चरणोंका आश्रय नहीं लेते, वे ' 
योगी और कर्मी अपने साधनके घमंडसे फूछ जाते ह; अवस्य | 


ह र २ 
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३०४ # घचन-छुथा भीकृण्णकी धे यश्करी महान | दिव्य मधुर शुचि) करे सब अति शद्धासे पान ॥ # 
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सबके दितैत्ी सुझदू हैं। आप अपने अनन्य शरणागत बलि 
आदि सेवकॉंके अधीन हो जायँँ; यह आपके लिये कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं हैः क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके 
प्रेमवश वानरेंसे भी मित्रताका निर्वाह किया) यद्यपि ब्रह्मा 
आदि, लोकेश्वरगण भी अपने दिव्य किरीटोंको आपके चरण- 
कमल रखनेकी चौकीपर रगड़ते रहते हैं। प्रमो ! आप 
सबके प्रियतम) स्वामी और आत्मा हैं। आप अपने अनन्य 
शरणागतोंको सब कुछ दे देते हैँ | आपने बङि-प्रहाद आदि 
अपने भक्तोंको जो कुछ दिया है; उसे जानकर ऐसा कौन 
पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा ! यह बात किसी 
प्रकार बुद्धिम ही नहीं आती कि भला; कोई विचारवान्‌ 
विस्मृतिके गतम डाळनेवारे दुच्छ विषयों ही फॅसा 
रखनेवाले भोगोंको क्यों चाहेगा ! हमलोग आपके 
नरणंकमलोंकी रजके उपासक हैं । हमारे लये दुलभ 
ही क्या है ? भगवन्‌ ! आप समस्त ग्राणियोंके अन्तः- 
करणमे अन्तर्यामीलूपसे और बाहर गुरुूूपसे स्थित होकर 
उनके सारे पाप-ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक 
खरूपको उनके प्रति प्रकट कर देते हैं । बड़े-बड़े ब्रह्मशानी 
ब्रह्माजीके समांन ळंती आयु पाकर भी आपके उपकारोंका 
बदला नहीं चुका सकते | इसीसे वे आपके उपकारोंका स्मरण 
करके क्षण-क्षण अधिकाधिक आनन्दका अनुभव करते 
रहते हैं ॥ १-६ ॥ 
श्रीछुक उवाच 
इत्युद्धवेनात्य्एक्त चेतसा 
| पृष्टो जगत्क्रीडनकः स्वशक्तिभिः । 
गुह्दीतमूरतित्रय इश्वरेश्वरो 
' जगाद्‌ समप्रेममनोहरस्मितः ॥ 
द ( श्रीमद्भागवत ११ | २९ | ७ ) 
भ्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
्रह्मादि ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं । वे ही सत्त्व-एज आदि गुणोके 
द्वारा ब्रह्मा) विष्णु और स्ट्रका रूप धारण करके जगत्‌की 
उत्तत्तिस्थिति आदिके खेल खेला करते हैं | जब उद्धवजीने 
अनुरागभरे चित्तसे उनसे यह प्रश्न किया; तव उन्हाने मन्द 
मन्द्‌. मुसकराकर बड़े प्रेमसे कहना प्रारम्म किया | ७॥ 
श्रीभगवानुवाच 


` इन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान समङ्गलान्‌ । 


ग॒ङछद्वयाऽऽचरन्‌ मत्य सत्यं जयति दुरजयम्‌॥ 


_ कुय वि न कमीणि मदर्थ क शनकैः सरन्‌ । 


i ब = c 
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देशान्‌ पुण्यानाश्रयेत मङ्ग क्तः साधुभिः श्रितान्‌। 
देवासुरमनुष्येषु सङ्कक्ताचर्तिनि च॥ 
प्रथक्‌ सत्रेण वा सं पवयात्रासहोत्सवान्‌ । 


कारयेद्‌ गीतनृत्याद्यैमेहाराजविभ्ूतिभिः ॥ 
मामेच सवेभूतेषु षहिरन्तरपाबृतम्‌ । 


इक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः ॥ 
इति सर्वणि भूतानि सङ्कावेन महाय॒ते। 
सभाजयत्‌ मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ॥ 
रामणे पुल्कसे स्तेने त्रह्मण्येऽर स्फुलिङ्गके । 
अङकरे कूरके चैन समच्क्‌ पण्डितो मतः ॥ 
नरेष्वभीक्ष्णं मङ्कावं पुंसो भावयतोऽचिरात्‌ । 
स्पर्थीप्रयातिरस्काराः साहंकारा वियन्ति हि ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११। २९। ८-१५) | 

श्रीभगवानने कहा--ग्रिय उद्धव | अब मैं तुझ | 
अपने उन मङ्गलमय भागवतधर्मोंका उपदेश करता ह 
जिनका श्रद्पूरक आचरण करके मतुष्य संसार / 
दुर्जय मृत्युको अनायास ही जीत लेता है । उद्धवजी || 
भेरे भक्तको चाहिये कि अपने सारे कर्म " लिये है! 
करे और धीरे-धीरे उनको करते समय मेरे स्मरणक 
अभ्यास बढ़ाये | कुछ ही दिलनोंमें उसके मन और 
चित्त मुझमें समर्पित हो जायेंगे । उसके मन औं 
आत्मा मेरे ही धर्मेमिं रम जायेंगे । मेरे भक्त साधुर | 
जिन पवित्र स्थानोंमें निवास करते हों, उन्होंमें रहें भी 
देवता, असुर अथवा मनबुष्योंमें जो मेरे अनन्य म 
हों, उनके आचरणोंका अनुसरण करे । पके अत 
प्र सबके साथ मिलकर अथवा अकेछा दी ई 
गान, वाद्य आदि महाराजोचित ठाठबाठसे मेरी ग 
आदिके महोत्सव करे । शुद्वान्तःकरण पुरुष आकाश | 
समान बाहर और भीतर पर्ण एवं आवरण | 
परमात्माको ही समस्त श्रागियोंके और अपने | 
खित देखे । निर्मल्युद्धि. उद्धवजी ! जो साधके ` || 
इस ज्ञानइथ्टिका आश्रय लेकर सम्पूण प्राणियों > 
करता है और उन्हें मेश दी 
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मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चाण्डाल, 
चोर और ब्राह्मगभक्त, सूर्य और चिनगारी तथा कृपाळु 
और ब्रूरमें समान दृटि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी 
समझना चाहिये । जव निरन्तर सभी नरनारियोमें मेरी 
ही भावना की जाती है, तव थोड़े ही दिनोंमें साधक- 
के चित्तसे स्पर्द्धा( होड़ ), ईर्ष्या, तिरस्कार और 
अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं || ८-१५॥ 
विसृज्य स्यमाना्‌ स्यान्‌ इं तरीडां च देहिकीम्‌। 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ सूमाबाश्वचाण्डालगोखरम्‌॥ 
यावत्‌ सर्भेषु भूतेषु भङ्गावो नोपजायते । 
` ताबदेवश्ुपासीत वाइङ्मनःकायबृत्तिभिः ॥ 
से ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययाऽऽत्ममनीपया । 
परिपश्यन्लुपरमेत्‌ सर्वतो छुक्तसंशयः || 
अयं हि सवकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम | 
मद्भावः सर्वभूतेषु सनोवाक्कायब्ृिभिः ॥ 
न झङ्गोपक्रसे ध्वंसो सद्धर्मस्योद्धवाण्वपि । 
सया व्यवसितः सम्यङ्निर्युणत्वादनाञ्िषः ॥ 
यो यो मयि परे धर्सः करप्यते निष्फलाय चेत्‌। 
तदायासो निरर्थः स्यादू भयादेरिव सत्तम॥ 
एषा बुद्धिमतां घुद्वि्मेनीपा च मनीषिणाम्‌ । 
यत्‌ सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्नोति माशृतस्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २९। १६-२२ ) 
अपने ही लोग यदि हँसी करें तो करने 


Somes जा लक 
es 


दे, उनकी पखा न करे। भें अच्छा हूँ, वह 


बुरा है? ऐसी देह-दष्टिको और छोक-छजाको छोड़ 
दे और कुत्ते, चाण्डा, गौ एवं गधेको भी प्रृथ्वी- 
प्र गिरकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करे | जबतक 
समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना--भंगवदूभावता न 

लगे, तबतक इस प्रकारसे मन, बाणी और 


शरीर के सभी संकल्पों और कर्मोंद्रारा मेरी उपासना | 


करता रहे | उद्धवजी | जब इस प्रकार सत्र 
आत्मबुद्धि - अहमब॒द्विका अम्यास किया जाता है; 


| 2 * तब थोड़े हद दिनोंमें उसे ज्ञान” हर व छ जह 


९०५ 


Te 


खरूप दीखने काता है । ऐसी इष्टि हो जानेपर सारे 
संशय-संदेह अपने-आप निवृत्त हो जाते हैं और वह 
सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार-दृश्सि उपराम 
हो जाता. है । मेरी प्राप्तिके जितने साधन हैं उनमें 
मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त 
प्राणियों और पदार्थोर्मे मन, वाणी और शरीरकी समस्त 
वृत्तियोंसे मेरी ही भावना की जाय | उद्धवजी ! यही 
मेरा अपना भागवत-धर्म है; इसको एक बार आरम्भ 


कर देनेके बाद फिर किसी प्रकारकी विष्न-बाधासे इसमें 


रत्तीमर भी अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि यह धमे 
निष्काम है और खयं मैंने ही इसे निगुण होनेके कारण 
सर्वोत्तम निश्चय किया है । भागवत-धर्ममें किसी प्रकार- 
की त्रुटि पड़नी तो दूर रही--यदि इस धर्मका साधक 


= ~> ~ 


भय-शोक आदिके अवसरपर होनेत्राली भावना और k 


रोने-पीटने, भागने-जैसे निरर्थक कर्म मी निष्कामभावसे 
मुझे समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्नताके कारण 
घर्म बन जाते हैं । विवेकियोंके विवेक और चतुरोंकी 


चतुराईकी पराकाष्ठा इसीमें है कि वे इस विनाशी और § 
असत्य शरीरके द्वारा मुझ्न अविनाशी एबं सत्य त्को | 


प्राप्त कर लें ॥ १६-२२ ॥ 
एष तेऽभिहितः कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य संग्रहः । 


समासव्यासविधिना देवानामपि दुर्गमः ॥ f 


अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं बिसपष्टयुक्तिमत्‌। 


एतद्‌ विज्ञाय झुच्येत पुर्यो नष्टसंशयः | 


सुविविक्तं तव प्रश्नं मयेतदपि धारयेत्‌ | 


सनातनं ब्रहमगु्ं परं ब्रह्माविगच्छति॥ | 


य एतन्मम भक्तेषु सम्दघात्‌ सुु्करस्‌। 


३६०६ # दचतु रणी भैयरकरी मदद । रे नटननटअ2नअटनन्ननटक्‍अलबअनन- ॐ घज्म-सुधा 


आीकृष्णकी अयस्करी महान । दिव्य संडुर छुखि) करें सव अति श्द्धाखे पान ॥ # 


PR जनननन्नचछऋडछाछडििििछ 


उद्धवजी. ! यह. सम्पूर्ण त्र्मवि्याका रहस्य मैंने 
संक्षेप और विस्तारसे तुम्हें सुना दिया । इस 
समझना मनुष्योंकी तो कौन कहे, देवताओंके लिये 
सी अत्यन्त कठिन है । मैंने जिस छस और 
युक्तियुक्त ज्ञानका बर्णन बार-बार किया है, उसके 
मर्वको जो समझ लेता है, उसके हृदयकी संशय-प्रन्थियाँ 
छिन्-मिन हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है । 
मैंने तुम्हारे प्ररनका भडीमाँति समाधान कर दिया; जो 
पुरुष हमारे प्रश्नोत्तरको बिचारे धारण करेगा; 
वह वेदोंके भी परम रहस्य सनातन पर्नह्मको प्राप्त 
कर लेगा । जो पुरुष मेरे भक्तोंको इसे मळीमॉति स्पष्ट 
करके समझ्नायेगा, उस ज्ञानदाताको मैं 
अपना खरूप तक दे डारँगा, उसे आक्ज्ञान करा 
दूँगा । उद्धवजी | यह तुम्हारा और मेरा संवाद खयं तो 
परम पवित्र है ही, दूसरोंकों मी पवित्र करनेवाला है। जो 
प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरोंको छुनायेगा; 
बह इस ज्ञानदीपके द्वारा दूसरोंको मेरा दशन करानेके 
कारण पवित्र हो जायगा । जो कोई एकाग्रचित्तसे इसे 
अ्रद्धापवक नित्य सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति ग्राप्त होगी 
और बह काबन्धनसे मुक्त हो जायगा || २३-२८ ॥ 
अप्युद्ू खया ब्रह्म सखे समवधारितम्‌ । 
अपि ते विगतो मोहः शोकश्चासो मनोभवः ॥ 
नेतत्तया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च । 
दुबिनीताय दीयताम्‌ ॥ 
एवैदपेविंद्दीताय त्रह्म्याय प्रियाय च। 
साधवे झुचये भूयाद्‌ भक्तिः स्याच्छद्रयोषिताम्‌॥ 


नैतद्‌ विज्ञाय जिज्ञासोज्ञोतव्यमवशिष्यते । 
पीला 4 पातव्यं नावशिष्यते ॥ 


. जञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे! 
' यावानो जृणां तात तावांस्तेऽहं चतुरविधः ॥ 
| . म्यो यदा त्यक्तसमसक्रमा 


, द 
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| 

तदागृतत्वं प्रतिपद्यमानो [ | 

मरथाऽऽत्मशूयाथ च कब्यते वै | 

( श्रीमद्भागवत ११। २९। २९-३४) । 

प्रिय सखे | तुमने मलीभौति ब्रह्मका खरूप समझ छिया | 

न १ अब तुम्हारे चित्तका मोह एवं शोक तो दूर हो ` 
गया न ? तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धा, 
भक्तिहीन और उद्वत पुरुषको कमी मत देना। घो 
इन दोषोंसे रहित हो, ब्राह्मगमक्त हो, प्रेमी हो, साधु- 
ख़भाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसीको | 


यह प्रसङ्ग सुनाना चाहिये । यदि शग और खीभी 

भेरे प्रति प्रेम-भक्ति रखते हों, तो उन्हें भी इसका 
उपदेश करना चाहिये । जैसे दिव्य अम्ृतपान क 
लेनेपर कुछ भी पीना रोष नहीं रहता, वैसे ही इसे 
जान लेनेपर जिज्ञासुके लिये और कुछ भी जानना शेष 
नहीं रहता । प्यारे उद्धव । मतुण्योंको ज्ञान, क, 
योग, वाणिज्य और राजदण्डादिसे क्रमशः मोक्ष, ¦ 
धर्म, काम और अर्थरूप फल प्रात होते हैँ ग 
परंतु तुग्हारेजैसे अनन्य भक्तोंके लिये वह चारं 
प्रकारका फल केबल में ही हूँ जिस समय मशु | 
समस्त कर्मोंका परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण का 
देता है, उस समय बह मेरा विशेष माननीय हो जात 
है और में उसे उसके जी्रत्रसे छुड़ाकर अमृति 
मोक्षकी प्राति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मे 
खरूप हो जाता है ॥ २९-३४ ॥ 


` श्रीशुक उवाच 

ख एवमादर्दितयोगमायं- 

स्तदोत्तमग्छोकवचो निशम्य । 
बद्धाञ्जलिः प्रीत्युपरुद्धकण्ठो 

न किचिदूचेऽश्चुपरिप्ळुताक्षः । 
विश्भ्य चित्तं प्रणयावधघूर्ण 

जैयेण राजन, बहु मन्यमानं 
कृताञ्जलिः प्राह 

शीष्णे स्पृशा 


स्तच्चरण 
( श्रीमद्भागवत ११ । २९ । 
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योगमार्गका पूरा-पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान्‌ आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझ शरणागतको 


आँखोंमे 


ीकृष्णकी बात सुनकर उनकी ऑखोमे आँसू. उमड़ आये। ऐसी आज्ञा दीजिये, जिससे आपके चरणकमले मेरी अनन्य 
प्रेमकी बाढ़से उनका गला रुध गया, वे चुपचाप हाथ जोड़े भक्ति बनी रहे | ३७--४० || 


रह गये और वाणीसे कुछ बोला न गया। उनका चित्त 
प्रेमावेशसे विछ हो रहा था। उन्होंने ैर्यपूर्वक उसे रोका 
और अपनेको अत्यन्त सौमाग्यशाली अनुभव करते हुए 
शिरसे यदुवंशशिरोमणि भगवान श्रीकृष्णके चरणोंको स्पशे 
किया तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की |।३५-३६॥ 


उद्धव उवाच 
विद्राचितो सोददमहान्धकारो 
य आश्रितो में तव संनिधानात्‌। 
विभावसोः कि झु समीपगस्य 
शीतं तमो भीः प्रभवन्त्यजाद्य ॥ 
प्रत्यपिंतो से भवतानुकस्पिना 
सत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः। 
हित्वा कृतक्षस्तव पादमूलं 
कोऽन्यत्‌. समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌ ॥ 
बुक्णश्चा मे खझुडढः स्नेहपाशो 
दाशाहब्ष्ण्यन्धकसात्वतेषु | 
प्रसारितः खसश्विवृद्धये त्वया 
खमायया ह्यात्मसुवोधडेतिना ॥ 


नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्नमचुशाधि माम्‌। 
यथा त्वच्चरणास्भोजे रतिः स्यादनपायिनी ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २९ । ३७-४० ) 


डद्धचजीने कहा-प्रमो ! आप माया और ब्रह्म 
आदिके भी मूल कारण हैं । मैं मोहके महान अन्धक्रारमें 
भटक रहा था । आपके सब्सङ्गसे वह सदाके लिये भाग 
गया । भला, जो अग्निके पास पहुँच गया उसके सामने 
क्या शीत, अन्धकार और उसके कारण होनेवाला भय 
ठहर सकते हैं ? भगवन्‌! आपकी मोहिनी मायाने मेरा 
ज्ञानदीपक छीन लिया था; परंतु आपने कृपा करके वह 
फिर अपने सेवकको लौटा दिया । आपने मेरे ऊपर महान्‌ 
अनुग्रहकी वर्षा की है । ऐसा कौन होगा; जो आपके इस 
कृपा-प्रसादका अनुभव करके मी आपके शरण 
छोड़ दे और किसी दूसरेका सहारा ले! आपने अपनी 
मायासे सृष्टि-वृद्धिके लिये दाशा, बृष्णि, अन्धक 
सात्वत-वंशी यादवोंके साथ मुझे सुइढ स्नेहपाशसे बाँध दिया . 
` तलवारसे उस | 


इभ्दनको आनायाछ ही काद डाला | स 


| था मासो पे बहा, ज.ता ॥ ४१० 
i:  । आज आपने हो u हिव श ० से लाला. तिल, जाओगे ॥ १ अ र 
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भगवानुवाच 
गच्छोडव मयाऽऽदिषटो बदर्याख्यं ममाश्रमम्‌ । 
तत्र मत्पादतीथोंदे ख्नानोपस्पर्णनेः शुचिः ॥ 
ईक्षयालकनन्दाया विधूतादोषक्ल्मषः । 
वसानो वल्क्लान्यङ्ग वन्यरञ्चकू सुखनिःस्परहः ॥ 
तितिश्षुद्वन्दमात्राणां सुशीलः संयतेस्द्रियः । 
शान्तः समाहितथिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥ 
मत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते पितरिक्तमचुभावयन्‌ । 
मय्यावेशितवाकूवित्तो मद्भर्मतिरतो भव । 
अतित्रज्य गतीस्िस्तो मामेष्यसि ततः परम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २९ | ४१-४४ ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--उद्भत्रजी | अत्र तुम मेरी 
आज्ञासे बदरीत्रनमें चले जाओ | वह मेरा ही आश्रम | 
है । वहाँ मेरे चरणकमलेंके धोवन गङ्गाजळका स्नान « 
पानके द्वारा सेवन करके तुम पप्रित्र हो जाओगे। 
अळकनन्दाके दरनमात्रसे तुम्हारे सारे पाप-ताप नशो | 
जावँगे | प्रिय उद्भव ! तुम वहाँ वृश्षोंकी छाल पहनना, | 
वनके कन्द-मूछ-फल खाना और किसी भोगकी अपेक्षा _ 
न रखकर निःस्परहःबृत्तिसे अपने-आपमें मस्त रहना । | 
सदगरमी, सुखदुःख जो बुछ आ पढ़े, उसे स॒ | 
रहकर सहना । स्वभाव सौम्य रखना; इन्द्रियोंको बरामें है. 
रखना । चित्त शान्त रहे | बुद्धि समाहित रहे और तुम | 
खयं मेरे खरूपके ज्ञान और अनुमत्रमें इवे रहना । 
मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है, उसका एकान्तमें | 
बिचारपूर्वक अनुभव करते रहना । अपनी वाणी और , 


चित्तको मुझमें ही लगाये रखना और मेरे बतणायें हुए... 


भागबतधर्ममं प्रेमसे रम जाना । अन्तमं तुम त्रिगुण उ 
उनसे सम्बन्ध रखनेत्राढी गतियोंको पार वारके उनसे | 
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श्रीशुक उवाच | 


चरणोफी शरण ले चुके थे; 


५.5 हो 
, होकर 


त्‌ शकसुचंस्तं 
कच्छू ययौ सूर्धेनि 
चिस्रन्ममस्क्ृत्य स्यौ वयुन जुस 


ततस्तमन्तद्ददि . सं 
गतो महाभागवतो विशालाम्‌। 
यथोपकदिएं जगदेकवर्छुना 
तपः समास्थाय हरेरगाद्‌ गतिम्‌ ॥ 
य एतदानन्द्ससुद्र्सम्भृत 
ज्ञानासृतं भागवताय भाषितम्‌ । 
कुष्णेन योगेश्वरसेविताङ्घिणा 
सच्छूद्र्‍याऽऽसेन्य जगद्‌ विमुच्यते ॥ 
भवभयमपहन्तुं शानविज्ञानसारं 
निगमर्दुपजहे सुङ्गवद्‌ वेदसारम्‌ । 
असृतमुदधितश्चापाययद्‌ शुत्यवगीन्‌ 
पुरुषस्षभमाद्यं ऋष्णसंक्ष नतोऽस्मि ॥ 


भर्तृपादुके 


( श्रीमद्भागवत ११। २९ । ४५-४५ ) 


श्ीशुकदेचजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के खरूपका ज्ञान संसारके भेद-प्रमको छिन्न-मेत्र कर देता 
है। जब उन्होंने ख्यं उद्धवजीको ऐसा उपदेश किया तो 
उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणोपर सिर रख 
दिया | इसमें संदेह नहीं कि उद्धवजी संयोग-वियोगसे होने- 
बारे सुख-दुःखके ढनद्रसे परे थेः क्योंकि वे भगवानके निन्द 
फिर भी वहाँसे चलते समय 
उनका चित्त प्रेमावेशसे भर गया । उन्होने अपने नेत्री 
झरती हुई अश्रुधारासे भगवानके चरणकमलोंको भिगो दिया। 


~ 


परीक्षित्‌! मगवानके प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना 
सम्भव नहीं हैं । उन्हींके वियोगकी कल्मनासे उद्धवजी कातर 
> गाये) उनका त्याग करनेमें समर्थ न हुए,। बारवार विहल 

कर मूर्छित होने लगे । कुछ समयके बाद उन्होंने भगवान्‌, 
` ओकृष्णके चरणोकी पाढुकाएँ अपने सिरपर रख लीं और 
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बार-बार भगवानके चरणोँमें प्रणाम करके वहँसे प्रस्थान 
किया । भगवानके परम प्रेमी भक्त उद्धवजी हुदयमें उनकी र 
दिव्य छबि घारण किये बदरिकाश्रम पहुँचे और वहाँ उन्हेंने , 5 
तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत्के एकमात्र हितेपी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके उपदेशानुसार उनकी स्वरूपभूत परम गति प्राप्त 
की | भगवान्‌. शंकर आदि योगेश्वर भी र्चिदानन्दस्वर्प 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके चरणोंकी सेवा किया करते हैं । उन्हेंने 
खयं श्रीमुखसे अपने परम प्रेमी भक्त उद्धवके लिये इस शर्वा 
मृतका वितरण किया । यह ज्ञानामृत आनन्द-महदासागरी 
सार है । जो श्रद्धाके साथ इसका सेवन करता हैः वह ते 
मुक्त हो ही जाता है, उसके सङ्गसे सारा जगत्‌, मुक्त 
जाता है। परीक्षित्‌! जेसे भौंरा विभिन्न पुष्यसे उनके | 
सार-सार मधु संग्रह कर लेता है, वेसे ही ख | 
प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ भ्रीकृष्णने मक्तोंको संसारे ] 
करनेके लिये यह ज्ञान ओर विज्ञानका द निकाला दै। /: 
उन्दने जरारोगादि भयकी निवृत्तिके लिये ्षीरसमुद्रसे 
भी निकाला था तथा इन्हें क्रमशः अपने निद्वततिमार्ग 
रबृत्तिमागी भक्तोंको पिलाया । वे ही पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण सारे जगतके मूल कारण हैं । में उनके चै | 
नमस्कार करता हूँ ॥ ४५--४९ ॥ | 


समाप्त 


कै भगवान्‌ श्रीृष्णका दिव्य विभ्रहरुपसे ही परमधंम-गर्मेन # 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णका दिव्य विग्रहरूपसे ही परपधाम-गमन, बहेलियेपर कृपा और दारुको उपदेश 


श्रीशुकदेवजीने कहा--रीक्षित्‌ | बलरामजीने समुद्र 

तटपर बैठकर एकाग्रचित्तसे परमात्मचिन्तन करते हुए अपने 

आत्माको आत्मरूपमें ही स्थिर कर लिया और मानव- 

` ज्ञरीरका परित्याग कर दिया । जब भगवान्‌ शीकृष्णने देखा 

कि मेरे बड़े भाई वलरामजी परमपदमें लीन हो गये, तब वे 

एक पीपळके पेड़के तले जाकर चुपचाप धरतीपर ही विराज 

गये | भगवान्‌ श्रीकृुष्णने उस समय अपनी अङ्गकान्तिसे 

देदीप्यमान चत॒र्भुज रूप धारण कर स्बखा था और धूमसे 

रहित झभिके समान दिशाओंको अन्धकाररहित-ग्रकाशमान 

, बना रहे थे | वर्षोकालीन मेघक़े समान सावले शरीरसे तपे 

हुए सोनेके सहश ज्योति निकल रही थी । वक्ष/ख्थल्पर 
श्रीवत्सका चिह्न शोभायमान था । वे रेशमी पीताम्बरकी घोती 
और वेसा ही दुपट्टा धारण किये हुए. थे । बड़ा ही मङ्गलमय 
रूप था । मुखकरमलपर सुन्दर मुसकान और कपोळोंपर नीली- 
नीली अळकें बड़ी ही सुद्दावनी लगती थीं । कमलके समान 
सुन्दर-सुन्दर एवं सुकुमार नेत्र थे | कानोँमें मकराकृत कुण्डल 
९ झिळमिळा रहे थे। कमरमें करधनी, कंधेपर यज्ञोपवीत, 

माथेपर मुकुट, कलाइयोंमें कंगन, बॉहोंमें बाजूबंद, वक्ष/स्थलपर 
हार, चरणोंमें नूपुर, अँगुल्यिंमें अँगूठियाँ और गलेमें 
कोस्तुममणि शोभायमान हो रही थी,। घुटनोंतक वनमाला 
छटक रही थी। झाङ्, चक्र, गदा आदि आयुध मूतिमान्‌ 
होकर प्रभुकी सेवा. कर रहे थे | उस समय भगवान्‌, अपनी 
दाहिनी जॉघपर बायाँ चरण रखकर बेठे हुए थे | लाळलाल' 
तलवा रक्त-कमर्के समान चमक रहा था | 


परीक्षित्‌ ! जरा नामका एक बहेलिया था | उसे दूरसे 
भगवानका लाळ-लाल तळवा हरिनके मुखके समान जान 
पड़ा । उसने उसे सचमुच हरिन समझकर अपने वाणसे 
बीध दिया | जब वह पास आया, तब उसने देखा कि “अरे! 
' ये तो चतुभुज पुरुषोत्तम हैं |! अब तो वह अपराध कर चुका 
था, इसलिये डरके मारे काँपने लगा और दैत्यद्लन भगवान, 
औझष्णके चरणोंपर सिर रखकर घरतीपर गिर पढ़ा | 
कहा--मघुसूदन | मैंने अनजानमें यह पाप किया 
| है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ? परंतु आप परम यशी 
। निर्विकार हैं | आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा 
.. फीजिये। सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो | महात्मालोग कहा 


| रे करते है कि आपके नटला? यि अजॉनीग्वेंकीर an 
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५ <्विलेकीं उदन न्याहरी भी बेसी ही दशा हो | 


नष्ट हो जाता दै । बड़े खेदकी वात है कि मैने स्वयं आपका 
ही अनिष्ट कर दिया । वैकुण्ठनाथ | मैं निरपराघ हरिनांको 
मारनेवाळा महापापी हूँ | आप मुझे अभी-अमी मार डाहिये; 
क्योंकि मर जानेपर मैं फिर कभी आपसे महापुरुषोंका ऐसा 
अपराध न करूँगा | भगवन्‌ | सम्पूर्ण विद्याओंके पारदर्शी 
ब्रह्माजी और उनके पुत्र स्ट्र आदि भी आपकी योगमायाका 
विलास नहीं समझ पाते; क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी मायासे 
आइत है । ऐसी अवस्थामें हमारे-जैंसे पापयोनि लोग उसके 
विषयमें कह ही क्या सकते हैं ?? तब 
श्रीमगवानुवाच 


मा भैजेरे त्वम॒त्तित्ठ काम एप कृतो हि मे । 
याहि तवं मदनुज्ञातः सरं सुकृतिनां पदम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११।३०। ३९ ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--हे जरे | तू डर मत, 
उठउठ | यह तो तूने मेरे मनका काम किया है । जा, 
मेरी आज्ञासे तू उस खर्गमें निवास कर, जिसकी प्राप्ति 
बड़े-बड़े पुण्यवानोंको होती है । 
भ्रीश्ुकदेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ | भगवान्‌ भीकृष्ण 
तो अपनी इच्छासे शरीर प्रकट करते हैं | जब उन्होंने जण 
व्याधको यह आदेश दिया; तब उसने उनकी तीन बार | 
परिक्रमा की, नमस्कार किया ओर विंमानपर सवार होक | 
खर्गको चला गया | 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णका सारथि दारुक उनके स्यानका पता 


लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई दुल्सीकी गन्धो | 


युक्त वायु सूँबकर और उससे उनके होनेके स्थानका अनुसान | 
ळगाकर सामनेकी ओर गया। दारुकने वहाँ जाकर देखा 
किं मगवान. श्रीकृष्ण पीपलके बृक्षके नीचे आसन लगाये 


बैठे हें। असह्य तेजवाले आयुध मूर्तिमान्‌ होकर उनकी | 
सेवाम संलग्न हैं । उन्हें देखकर दारुकके छृदयमें प्रकी | 
बाढ़ आ गयी । नेत्रोंते आँसुओंकी धार बहने छगी। बह | 


रथसे कूदकर भगवानके चरणापर गिर पड़ा | उसने भगवान; | 
से प्रार्थना की--'प्रभो ! रानिके समय चन्दरमाके ह अत्तो ` 
जानेपर राह चलनेवाठेकी जैसी दया हो जाती है, आपके | 


॥ 
है 


MR 


गयी हे । मेरी दृष्टि नष्ट हो गयी है, चारों ओर अंधेरा छा 
गया है । अब न तो मुझे दिशाओंका शान है और न मेरे 
हृदयमें शान्ति ही दै ९? परीक्षित्‌ ! अभी दारक इस प्रकार 
कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवानका गरंड्वज 
रथ पताका और घोड़ोंके साथ आकाशे उड़ गया। उसके 
पीछे-पीछे भगवानके दिव्य आउध भी चले गये । यह सब 
देखकर दास्कके आश्चयंकी सीमा न रही । तब भगवानले 
उससे कहटा--'दासक ! अब उम द्वारका चले और 
वहाँ यदुवेशियोकि पारस्परिक संदर) मैया बलरामजीकी परम 
गति और मेरे स्वधाम-गमनकी वात कहो । उनसे कहना कि 
“अब तुमलोगोंकों अपने प साथ द्वारकामें नहीं 
रहना चाहिये। मेरे न रहनेपर समुद्र उस नगरीको डुबो 
देगा । सब लोग अपनी-अपनी घन-सम्पत्ति) कुंडम्ब और 
मेरे माता-पिताकों लेकर अर्जुनके संरक्षणमें इन्द्रप्रस्थ चले जाये। 


त तु मदममाखाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः । 
मन्मायारचनासेतां विज्ञायोपशमं व्रज ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११।३०।४९ ) 
(दाख ! तुम मेरे द्वार उपदिष्ट भागवत-धरमेका 
आश्रय छो और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो 
तथा इस दृश्यको मेरी मायाकी रचना समझकर शान्त 

हो जाओ! । 
भगवानका यह आदेश पाकर दारुकने उनकी परिक्रमा 
की और उनके चरणक्रमळ अपने सिरपर रखकर बारंबार 
. प्रणाम किया । तदनन्तर नद उदास मनसे द्वास्काके लिये 

¦, चल पड़ा। 

| श्रीशुकदेबजी कहते हैँ--सरीक्षित्‌ ! दारुकके चले 
.. जानेपर त्रहमाजी, शिव-पावेती) इन्द्रादि लोकपाल, मरीचि 


\ अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्‌ 


कै्ोरळीळा आदिका संकीर्तन करता 


. हरेभंगबतो ~ रुचिरावतारबीर्यणि न कस fe ड 
इत्थं हरेभंगवती रुचिरावतारवीयीणि बारचरितानि च शन्तमानि । 
मनुष्यो भक्ति परां परमहंसगतो लभेत ॥ 


श्री्ुकदेबजी कहते दै परीक्षित्‌ | इस प्रकार जो भक्त-सयहारी निखिल सौन्दरय-माधुय समुद श्ण] 
श्रतार-सम्बन्धी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद्भागवत तथा दूसरे पुराणोमें वर्णित परमानन्दमयी बाढली | 
है, वह॒ परमहंस मुनीन्‍्द्रोंके अन्तिम प्राप्तव्य श्रीकृष्णके चरणोंमें पर| 


¡ ) प्राप्त करता ढै;0 ० 
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आदि प्रजापति) बड़े-बड़े ऋपि-सुनि) पितर-सिद्ध, गन्ध. | 
विद्याधर, नाग-चारण, यक्षराक्षस, किन्नर-अप्सराए तथा | 
गरुडलोेकके विभिन्न पक्षी एवं मैत्रेय आदि ब्राक्षण भगवान्‌ 
्ीकृष्णके परमघामःअस्थानको देखनेके लिये बड़ी | 
उत्सुकतासे वहाँ आये | वे सभी भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन | 
और लीळाओंका गान अथवा वर्णेन कर रदे थे । उनगे ® 
विमानोसे सारा आकाश भर-सा गया था । ये वड़ी भक्ति | | 
भगवानपर पुष्योंकी वर्षों कर रहे थे । सर्वव्यापक्क भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ब्रह्माजी और अपने विभूतिस्वख्प देवताओंको ` 
देखकर अपने आत्माको खस्पभें स्थित किया ओर 
कमलके समान नेत्र बंद कर लिये | भगवानका श्रीविष्र 
उपासकोंके ध्यान और धारणाका मङ्गलमय आधार 
और समस्त लोकोंके लिये परम रमणीय आश्रय है 
इसलिये उन्होंने ( योगियोंके समान ) अम्निदेवता 
सम्बन्धी योगधारणाके द्वारा उसको जलाया नहीं। 
सशरीर अपने धाममें पधार गये । उस समय खगे 
नगारे बजने छगे और आकाइासे पुर्ष्पोकी वर्षा होने | 
लगी । परीक्षित्‌. ) भगवान्‌ श्रीकृष्णके पीछे-पीछे झ ६ है 
लोकसे सत्य, धर्म धैर्य) कीर्ति और श्रीदेवी भी चह / 
गयीं । भगवान भ्रीकृष्णक्ी गति मन और बाणीके परे 
है; तमी तो जब भगवान्‌ अपने घाममें प्रवेश करने लो, ! 
तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न.देख सके | इस घटना 
उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ । जैसे बिजली मेघमण्डलो 
छोड़कर जब आकाइमें प्रवेश करती है, तब मतुथ 
उसकी चाळ नहीं देख पाते, बैसे ही बढ़े-बढ़े देवता भ 
श्रीकृष्णकी गतिके सम्बन्धमे कुछ न जान सके | व्राज 
और भगवान्‌, शंकर आदि देवता यह पर 
योगमयी गति देखकर बड़े विस्मयकें साथ उसकी प्रश 
करते अपने-अपने छोकमें चले गये । 


( श्रीमद्भागवत ११ | ३१ । २।| 


। 


/ 


| 


| 
| 


| 


| 


श्रीराघाकृष्णाभ्यां नमः 
संक्षित लीला-प्रसङ्गसहित 
श्रीकृष्णवचनामसतत 


[ महाभारत ] 
श्रीकृष्णका राजस्य यज्ञके लिये सम्मति देना तथा जरासंध-वधको आवश्यक बताना 


एक समय देवर्षि नारद्‌ स्वर्गसे छोटकर राजा युधिष्ठिरसे 
मिले और उनसे उनके स्वर्गीय पिताका संदेश सुनाया कि 
तुम राजसूय यज्ञक्रा अनुष्ठान करो । राजाने अपने पास आने- 
जानेवाले राजाओं और मन्त्रियासे इसके विषयमे पूछा । 
सबने एक स्वरसे समर्थन करते हुए राजाको उस यशके 


. लिये उत्साहित क्रिया । तदनन्तर युधिष्ठिरने दूत भेजकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको बुलवाया और उनसे इस यजके विषयमें 


सलाइ पूछी--“श्रीकुष्ण | में राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ 
परंतु वह केवळ चाहने भरसे ही पूरा नहीं हो सकता । जिस 


` उपायसे उस यशकी पूर्ति हो सकती है, वह सव आपको ही 


शात है | जिसमें सब कुछ सम्भव है अर्थात्‌ जो सब कुछ 
कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है तथा जो सर्वेश्वर 
होता है, वही राजा राजसूय यज्ञ सम्पन्न कर सकता दै । मेरे 
सब सुहृद्‌ एकत्र होकर मुझसे वही राजसूय़ यज्ञ करनेके 
लिये कहते हैं; परंतु इसके विप्रयमें अन्तिम निश्चय तो 
आपके कहनेसे ही होगा | कुछ लोग प्रेम-सम्बन्धके नाते 
ही मेरे दोषों या त्रुटियोंकों नहीं बताते हैं । दूसरे लोग 
खार्थवश वही बात कहते हैं, जो मुझे प्रिय लगे । कुछ लोग 


` जो अपने लिये हितकर है, उसीको मेरे लिये भी प्रिय एवं 


हितकर समझ बेठते हैं । इस प्रकार अपने-अपने 
योजनको लेकर प्रायः लोगोंकी भिन्नःभिन्न वात देखी 
जाती हैं | परंतु आप उपर्युक्त सभी हेतुओंसे एवं कामऋोधसे 
रदित होकर ( अपने खरूपमें स्थित हैं । अतः ) इस लोकें 

मेरे स्यि जो उत्तम हित कारक एवं करने योग्य हो) उसको 


रीक-ठीक बतानेकी कृपा करें इसके उत्तरमें भगवान्‌ भीकष्ण . 


महापराक्रमी जरासंध और उसके साथी तथा अनुगत 
? दन्तवक्र, करभ, मेघवाहन, भगदत्त) पौण्ड्क; 


भीष्मक) शूरसेन आदि राजाओंके प्था प्मघने। मकेन ० रहिंगुते ममाच hs र ] 


च वीरोंका वर्णन करते हुए बोळे 


बंदी राजाओंको छुड़ाये और अत्याचारी जरासंभका निधन 


किये विना राजसूय यज्ञ सफल नहीं हो सकेगा 


स खं सम्राइगुणेयुक्तः सदा भरतसत्तम । 
त्ने सम्राजमात्मानं भारत ॥ 
न तु शक्यं जरासंघे जीवमाने मद्दाबले । 
राजस्रयस्त्वयावाप्तुमेषा राजन्‌ मतिमेम ॥ 
तेन रुद्धा हि राजानः सवें जित्वा गिरिव्रजे । 
कन्दरे पर्वतेन्द्रय सिंहेनेव महाद्विपाः ॥ 
स हि राजा जरासंधो धिश्षुवेसुधाधिपैः । 
महादेवं महात्मानमुमापतिमरिंदम ।। 
आराध्य तपसोग्रेण निजितास्तेन पार्थिवाः । 
्रतिज्ञायाश्च पारं स॒गतः पार्थिवसत्तम ॥ 
स हि निजिंत्य निजित्य पार्थिवान्‌ पृतनागतान्‌। 
पुरमानीय बद्ध्वा च चकार पुरुषत्रजम्‌॥ 
वयं चेर महाराज जरासंधभयात्‌ तदा । 
मथुरां सम्परित्यज्य गता द्वारवतीं पुरीस्‌ ॥ 
यदि त्वेनं महाराज यज्ञ प्राप्तुमभीप्ससि । 
यतख तेषां मोक्षाय जरासंधवधाय च॥ | 


समारम्भो न शक्योऽयमन्यथा कुरुनन्दन। | 
राजस्यश्च कार्येन कतु मतिमतां वर॥ ` 
( जरासंधवरथोपाययिन्त्यतां  भरतपभ। | 


तसित्‌ जिते जितं सवं सकर पार्थिवे बलम्‌ ॥ ) 
त्येषा मे मती राजन्‌ यथा वा मन्यसेऽनघ 
नित्य हेतुभिः ॥ 


वी सभा० १४। ६१-७०. 


= है 
a 


ह - | 
२१२" ३ चचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर शुचि) कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ ॐ | 
MR नमन नस ससनलतसललनलललललननग्ग्ग्््ग्ग््न्च्च््् । 


'भरतवंशशिरोमणे युधिष्ठिर ! आप सदा दी सम्रादके अपनी राजधानीमें छाकर उन्हें कैद करके राजाओंका 
| 


शुगोंसे युक्त हैं | अतः भारत, ! आपको क्षत्रियसमाजमें बहुत बड़ा समुदाय एकत्र कर छिया है | महाराज | | 
अपनेको सम्राट्‌ बना लेना चाहिये। किंतु राजन । मेश उस समय हम भी जरासंधके भयसे ही पीड़ित हो | 
सम्मति यह है कि जतक महाबढी जरासंध जीवित मथुराको छोड़कर द्वारकापुरीमें चले गये थे ( और | 
है, त्रत आप राजसं यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते । अबतक वहीं निवास करते हैं ) | राजन्‌! यदि आप 
उसने सब राजाओंको जीतकर गिरिव्रजमें इस प्रकार इस यको पूर्णरूपसे सम्पन्न करना चाहते हैँ तो उन 
कैद कर खखा है, जैसे मानो सिंडने किसी महान, कैदी राजाओंको छुड़ाने और जरासंधको मारनेका ग्र 
पर्तकी गुफामे बड़े-बड़े गजराजोंको रोक खखा हो । कीजिये । बुदविमानोम श्रेष्ठ कुरुनन्दन | ऐसा किये वि 
रुदन ! राजा जरासंयने उमावकृरम मदात्मा राजप यज्ञका आयोजनं पूर्णरूपसे सफल न हो सकेगा| 
महादेवजीकी उम्र तपस्याके द्वारा आराधना करके एक मरत्रष्ठ | आप जरासंघके बधका उपाय सोचिये। 
बिरोध प्रकारवी शक्ति प्राप्त कर ठी है; इसीलिये वे समी राजा उसके जीत लिये जानेपर समस्त भूपालोंकी सेनाओंफ 
उससे परास्त हो गये हैं । वह राजाओंकी बलिं देकर विजय ग्राप्त हो जायगी । निष्पाप नरेश | मेरा मतं ते | ` 
एक ( घोर तामस ) यज्ञ करना चाइता है। तुपश्रेष्ठ | बह यही है, फिर आप जैसा उचित समझें, करें । ऐसी 
अपनी प्रतिज्ञा प्रायः पूरी कर चुका है; क्योंकि उसने सेनाके दशामें ख हेतु और युक्तियोंद्वारा कुछ निश्चय के 

साथ आये हुए राजाओंको एक-एक करके जीता है और मुझे बताइये ।! कु 


2 


जरासंधकी शक्तिमत्ताका वर्णन 


अ आ । हमा ह कारतवीर्यस्तपोवीयाद्‌ बरात्‌ तु भरतो विक्ुः। 
त हैं, तब मैं उसके सामने अपनेको कदापि बलवान, (जस्त्वलुशश्ुम 
नहीं मान सकता | बताइये, आपसे) बळरामजीसे) भीमसेनसे 52 न के स * यधिष्ठिर | 
अथवा अज्जैनसे वह मारा जा सकता है, या नहीं १ साजा तु “मी रू युविष्ठिर 
भीमसेनने कहा--जों आलस्य त्यागकर उत्तम युक्त निश्राइलदण | मर्थनयठकषण म 
sh एवं नीतिसे काम लेता है; वह दुर्बल होनेपर भी बळ्वान्‌ बाहद्रथो जरासंधसतद्‌ प भरतम | 
" शज़ुकों जीत लेता दे और अपने लिये हितकर एवं अभीष्ट न चैनमनुरुद्चन्ते कुलान्येकशत छा | | 
` अर्थ प्रात करता है। शरीइष्णमे नीति है, मुझमें बल दै तस्मादिह बलादेव साम्राज्यं कुरुते हिसः॥ 
और अर्जुनमें विजयकी शक्ति है; अतः इम तीनों मिलकर रत्नभाजो हि राजानो | । ५ 


मगधराजपर अवश्य विजय प्राप्त करेगे । ST ( 
सम्राट-पदग्रात्तिके पांच गुण __जत्रु-विजय, प्रजापालन न च तुष्यति तेनापि बाल्यादनयमाखित' ॥ 
र द „  मूधाभिषिक्त नृपतिं प्रधानपुरुषो बाद | 


तप/शझफि, धन-समृद्धि और उत्तम नीति . आदत्ते न च नो दृशेज्मागः पुरुषतः क्कचित्‌॥ | 
h ह “RISB एवं सर्वान्‌ वशे चक्रे जरासंधः शताबराव | 
' अर्थानारभते बाठो नाइन्धमवेक्षते। तं दुर्बलतरों राजा कर्थ पार्थं उपैष्यति | 
' तसाद्रि न मृष्यन्ति बारमर्थपरायणस्‌ ॥ प्रोक्षितानां प्रमृष्टानां राज्ञां पशुपतेगद | | 
*. जित्वाजय्यान्‌यौवनाशिःपालनाचभगीरथः।-+ ८००० पश्ूनरामिब,, “का ८० तिजीबिते मतम | 


Too ~ 
gr की नमी 


क्षत्रिय/ः शख्रमरणो यदा भवतिं सत्कृतः। 
ततः स मागधं संख्ये प्रतिबाधेम यद्‌ बयम्‌॥ 
बहञ्षीतिः समानीताः शेषा राजशरतु्दशञ। 
जरासंभेन राजानस्ततः कूरं प्रवत्स्यते॥ 
प्राप्नुयात्‌ स यशो दीस तत्र यो विज्नमाचरेत्‌। 
जयेद्‌ यश्च जरासंधं स सञ्नाण्नियतं भवेत्‌॥ 

( महाभारत सभा० १५। १४-२५ ) 
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श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! अज्ञानी मनुष्य बड़े-बड़े 

कार्योंका आरम्भ तो कर देता है, परंतु उनके परिणामकी 

ओर नहीं देखता | अतः केवळ अपने खार्थ-साधनमें 

लगे हुए वितरेकसून्य शत्रुके व्यत्रहारको बीर पुरर 

नहीं सह सकते । युवनाश्रके पुत्र मान्धाताने जीतने 
योग्य शत्रुओंको जीतकर सम्रादका पद ग्राप्त किया था । 
भगीरथ प्रजाका पालन करनेसे, कार्तवीय ( सहसा 
¢ भ्न) तपोवलसे तथा राजा भरत खाभाविंक बर्से सम्नाट्‌ 
हुए थे। इसी प्रकार राजा मरुत्त अपनी समुद्विके प्रभावसे 
सम्राट बने थे | अबतक उन पाँच सम्राटोंका ही नाम 
हम सुनते आ रहे हैं | युधिष्ठिर ! वे मान्धाता आदि 
` एकएक गुणसे ही सम्राट्‌ हो सके थे; परंतु आप तो 
. समूरणहपसे सप्नाट्पद प्राप्त करना चाहते हैं । साप्राथ- 
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————— 7. 
प्रापिकि जो पाँच गुण---शत्रु-विजय, प्रजापालन, तपः- ` 
शक्ति, धन-समृद्धि और उत्तम नीति है, उन सबसे आप | 
सम्पन्न हैँ । परंतु भरतश्रेष्ठ | आपके मार्गमे बृहद्रथका पुत्र 
जरासंध बाधक है, यह आपको जान लेना चाहिये। 
क्षत्रियोंके जो एक सौ कुछ हैं, वे कमी उसका अनुसरण 
नहीं करते | अतः वह बलसे ही अपना साम्राज्य स्थापित 
कर रहा है | जो रत्नोंके अधिपति हैं, ऐसे राजाळोग 
(धन देकर) जरासंघकी उपासना करते हैं, परंतु वह 
उससे भी संतुष्ट नहीं होता | अपनी विवेकझून्यताके 
कारण अन्यायका आश्रय ले उनपर अत्याचार ही करता 
है । आजकल वह प्रधान पुरुष बनकर मूर्घामिषिक्त 
राजाको बल्पूर्वेक बंदी बना लेता है। जिनका विधिपूर्वक 
राज्यपर अभिषेक हुआ है, ऐसे पुरुषोमेंसे कहीं किसी 
एकको भी हमने ऐसा नहीं देखा, जिसे उसने बलिका 
भाग न बना लिया हो--कैदमें न डाळ रक््खा हो। इस 
प्रकार जरासंधने लगभग सौ राजकुलोंके राजाओंमेंसे 
कुछको छोड़कर सबको अपने वशमें कर छिया है. । 
कुन्तीनन्दन ! कोई अत्यन्त दुबंछ राजा उससे भिंइनेका 
साहस कैसे करेगा ? भरतश्रेष्ठ ! रुद्रदेवताको बलि देनेके 
लिये जळ छिड़ककर एवं मार्जन करके शुद्र किये हुए 
पद्युओंकी भाँति जो पशुपतिके मन्दिरमें कैद हैं, उन : 
राजाओंको अब अपने जीतनमें क्या प्रीति रह गयी है ? 
क्षत्रिय जव युद्धमें अख्रखरोद्ारा मारा जाता है, तत्र॒ | 
यह उसका सत्कार है । अतः हमलोग जरासंघको इच्द- 

द्म मार डालें | राजन्‌! जरासँवने सीमेंसे छियासी | 
( प्रतिशत ) राजाआंको तो कैद कर छिया है, . -F 
केवळ चौदह ( प्रतिशत ) शेष हैं | उनको भी बंदी | 
लते प मू का पर हो । न उ 

इस कर्में विन डालेगा, वह उज्जल यशका भागी _ 
होगा तथा जो जणसंधको जीत. लेगा, वह निश्चय ह्वी ् 
ननद होगा । mi 
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श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनकी बातका अनुमोदन तथा युषििरको जरासंथकी उत्पत्तिका प्रसंग सुनाना 


युधिष्ठिर बोले--भीकृष्ण ! मै सम्नादके गुणोंको 
प्रात्त करनेकी इच्छा रखकर खार्थ-साधनमें तत्पर हो केवल 
साहसके भरोसे आपलोगोंकों जरासंघके पास केसे भेज दूँ ! 
भीमसेन और अईन मेरे दोनों नेत्र हैं और जनादन ! 
आपको मैं अपना मन मानता हूँ । अपने मन और नेत्रोंको 
खो देनेपर मेरा यह जीवन केसा हो जायगा ! 
अर्जुनने कहा--राजन्‌ ! धनुष, शस्त्र) बाण) पराक्रम) 
ओे सहायक) भूमि) यश और बलकी प्राप्ति बड़ी कठिनाई- 
से होती है; किंतु ये सभी दुळम वस्तुएँ मुझे अपनी इच्छाके 
अनुकूल प्राप्त हुई हैं । अनुभवी विद्वान, उत्तम कुलमें जन्मकी 
बड़ी प्रशंसा करते हैं; परंतु बलके समान वह भी नहीं है। 
मुझे तो बळपराक्रम ही भ्रष्ठ जान पड़ता है। यदि इम 
राजसूय यशकी सिद्धिके लिये जरासंधका विनाश तया केदमें 
पड़े हुए राजाओंकी रक्षा कर सके तो इससे उत्तम और क्या 
हो सकता है ! यदि हम यज्ञका आरम्म नहीं करते हैं तो 
निश्चय ही इमारी अयोग्यता एवं दुर्बलता प्रकर होती है। 
अतः राजन | सुनिश्चित गुणकी उपेक्षा करके आप निरुगता- 
का कलङ्क क्यो स्वीकार कर रहे हैं ! 
अत्यन्त बलवान्‌ शत्रुपर विजय प्रात करनेकी रणनीति 
बासुदेव उवाच 
जातस भारते वंशे तथा कुन्त्याः सुतस्य च । 
या वे युक्ता मतिः सेयमर्जुनेन प्रदर्शिता ॥ 
न स सृत्युं बयं विद्म रात्रौ वा यदि वा दिवा । 
न चापि कंचिदमरमयुद्धेनाचुशुश्रम ॥ 
'एतावदेच पुरुपैः कार्यं हृदयतोषणम्‌ । 
नयेन विधिदृष्टेन यहुपक्रमते परान्‌ ॥ 
सुनयस्यानपायस्य संयोगे परम्‌ः क्रमः । 
संगत्या जायतेऽसाम्यं साम्यं च न भवेद्‌ इयोः ॥ 
अनयस्यानुपायस्य संयुगे परमः क्षयः । 


संशयो जायते साम्याज्ञयश्च न भवेद्‌ ठ्योः | 


कथमन्तं न गच्छेम बक्षस्येव नदीरयाः ॥ 


; >> 


` पूणूपसे सफल होता हैं 


` उपायसे काम नहीं लिया है, उसका युद्ध र ह 
होता हैं | यदि दोनों पक्षोंमें समानता हो, तो % | 


पराक्रान्ताः-स्रन्भ्रावरणे' "स्थित ३०००० ०“के:वृक्षये। वछ बरपेत्से, उसी प्रकार हम श्ण ` 
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व्यूढानीकैरतिबलैन॑ युद्धयेद्रिभिः सह। 
इति बुद्धिमतां नीतिस्तन्ममापीह रोचते॥ 
अनवद्या ह्यसम्बुद्धाः ग्रविष्टा शत्रुस्ष तत्‌। 
शत्रुदेहसुपाक्रम्थ तं कामं ग्राप्नुयामहे ॥ 
एकी होव श्रियं नित्यं बिभति पुरुषपभः | 
अन्तरात्मेव भूतानां तरक्षयं नेव लक्षये॥ 
अथपैनं निहत्याजौ शोषेणापि समाहताः । 
प्राप्लुयाभ ततः स्ख ज्ञातित्राणपरायणा।॥ | ४ 
( महाभारत सभा० १७ । १-१०) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ । मरतवंशे 
उत्पन्न पुरुष और कुन्ती-जेसी माताके पुत्रकी जेसी बुद्धि 
होनी चाहिये, अर्छुनने यहाँ उसीका परिचय दिया है। 
महाराज | हृमलोग यह नहीं जानते कि मौत 
कब आयेगी £ रातमें आयेगी या दिनमें ! ( क्योंकि है 
उसके नियत समयका ज्ञान किसीको नहीं है. । ) हमने | 
यह भी नहीं सुना है कि युद्ध न करनेके कारण कोर 
अमर हो गया हो। अतः वीर पुरुषोंका इतना ही क्ते 
है कि वे अपने हृदयके संतोषके लिये नीतिशाखम 
बतायी हुई नीतिके अनुसार शत्रुओ पर आक्रमण 
करें | दैव आदिकी प्रतिकूलतासे रहित अच्छी नीति 
एवं सळाहः प्राप्त होनेपर आरम्भ क्या हुआ मी 
। झल्रुके साथ मिप 
होता है | दोनों ६ | 


न का न 


ही दोनों पक्षोंका अन्तर ज्ञात 
सभी बातोंमें समान ही हों, ऐसा सम्भव ॒ 
जिसने अच्छी नीति नहीं अपनायी है और उप | 


ही रहता है तथा दोनोंमेंसे किंसीकी भी जय अर्थो 
नहीं होती । जब हमलोग नीतिका आश्रय लेकर शे र 


के निकटतक पहुँच जावँगे, तब जैसे नदीका वेग है । ४ 


# शरीकृष्णङ्घाया अजुनकी वातका अजुमोद्न; युधिष्ठिरको जरासंधकी उत्पत्तिका प्रसंग सुनाना # २१५ 
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क्यों न कर डालेंगे £ हम अपने छिद्बोंको छिपाये रखकर 
इतनुके ढिद्र्को देखेंगे और अवसर मिळते ही उसपर 
बलपूर्वक आक्रमण कर देंगे । जिनकी सेनाएँ मोर्चा 
बाँवकर खड़ी हों और जो अत्यन्त बल्वान्‌ हों, ऐसे 
शत्रुओंके साथ ( सम्मुख होकर ) युद्ध नहीं करना 
चाहिये; यह बुद्धिमानोंकी नीति है । यही नीति यहाँ 
मुझे भी अच्छी छगती है । यदि हम छिपे-हिपे 
शत्रुके घरतक पहुँच जायँ तो यह हमारे लिये 
कोई निन्दाकी बात नहीं होगी । फिर हम इनुके 
शरीरपर आक्रमण करके अपना काम बना छेंगे। 
यह पुरुषोंमें श्रेष्ठ जरासंध प्राणियोंके भीतर स्थित 
आत्माकी मोति सदा अकेळा ही साम्राज्य-लक्ष्मीका उपभोग 
करता है; अतः उसका और किंसी उपायसे नाश होता 
नहीं दिखायी देता । उसके विनाराके छिये हमें स्यं 


प्रयत्न करना होगा | अथवा यदि जरासंधको युद्धमें 


मारकर उसके पक्षमें रहनेवाले शेष सेनिकोंद्वारा हम भी 
मारे गये, तो भी हमें कोई हानि नहीं है । अपने 
जातिमाइयोंकी रक्षामें संलग्न होनेके कारण हमें खर्गकी 
` ही प्राति होगी । 

युधिष्ठिरे पूछा--भ्रीकृष्ण | यह जरासंध कौन दै ! 
उसका बल और पराक्रम केसा दै, जो प्रज्वलित अमिके 


समान आपका स्पर्श करके भी पतंगके समान जलकर भस्म 
नहीं हो गया १ 


जरासंधके जन्म ओर वलका परिचय 
श्रीकृष्ण उवाच 
भृण राजञ्जरासंधो यद्वीर्यो यत्पराक्रमः । 
यथा चोपेक्षितोज्साभिबेहुशः कृतविग्नियः ॥ 
अक्षोहिणीनां तिसृणां पतिः समरदरपितः । 
राजा बृहद्रथो नाम मगधाधिपतिरबली ॥ 
रूपवान्‌ वीयसम्पन्नः | 


दीक्षाड्लिततनु 0 मया पर्थिवीमे hawa. 5 | 
सूयसकाशः क्षमया 


यह प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनोंके साथ कभी बिम | 


त : as ००्नुः।०१च?/ऽ'धृशुकृर्‌ + बुब्ल्लसाजायत 


> 


यमान्तकसमः क्रोधे श्रिया चेश्रवणोपमः ॥ 
तस्याभिजनसंयुक्तेगुणेभरतसत्तम | 
व्ययं पिवी सवां दरयस्येव गभस्तिभिः ॥ 
स काशिराजस्य सुते यमजे भरतर्षभ । 
उपयेमे महावीयों रूपद्रविणसंयुते । 
तयोश्वकार समय मिथः स॒ पुरुपर्षभः ॥ 
नातिवतिष्य इत्येचं पत्नीम्यों संनिधौ तदा । 
( महाभारत सभा० १७। १२-१७३ ) 
भ्रीकृष्णने कहा--राजत्‌ ! जरासंधका वल और 
पराक्रम कैसा है. तथा अनेक वार हमारा अग्रिय करनेपर भी 
हमलोगेंने क्यों उसकी उपेक्षा कर दी, यह सब बता रहा 
हूँ, सुनिये । मगधदेशमें बहद्रय नामसे प्रसिद्र एक बल्वान्‌ 
राजा राज्य करते थे वे तीन अक्षौहिणी सेनाओंके 
खामी और युद्धमें बड़े अभिमानके साथ लड़नेवाले थे । 
राजा बृहद्रथ बड़े ही रूपत्रान्‌, वळत्रान्‌, धनवान 
और अनुपम पराक्रमी थे । उनका शरीर दूसरे इन्द्रकी 
भाति सदा यज्ञकी दीक्षाके चिहोंसे भी सुशोमित होता 
रहता था। वे तेजमें सूर्य, द्चामामें परथ्वी, क्रोम 
यमराज और धन-सम्पत्तिमें कुबेरे समान थे | 
भरतश्रेष्ठ | जैसे सूर्यकी किंरणोंसे यह सारी पृथ्वी: 
आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार उनके उत्तम 
नुळोचित सद्गुणोसे समस्त भूमण्डळ व्याप्त हो रहा था-- 
सर्वत्र उनके गुणोंकी चर्चा एवं प्रशंसा होती रहती 
थी । मरतकुल्मूषण | महापराक्रमी राजा ब्रहद्रयने 
काशिराजकी जुड़ीं कन्याओंके साथ, जो अपनी रूप- 
सम्पत्तिसे अपूर्व शोमा पा रही थीं, बिवाह किया और | 
नरग्रेषठने एकान्तमें अपनी दोनों पत्नियोंके समीप । | 


व्यवहार नहीं कहूँगा ( अर्थात्‌ देकर प्रति समानरूपसे _ “ 
मेरा प्रेमभाव बना रहेगा )। | 8 
विषयेषु निमग्नस्य तख थोवनमम्यशात्‌। | 


= A ड 
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सङ्ेनहुभिहशेः एन्रकामाभिरष्टिभिः। = 
नाससाद नृपश्रेष्ठः पुत्र कुलबिवधनस्‌ ॥ 
अथ काध्चीवतः पुत्रं गौतमस्य महात्मनः । 
शुश्राव तपसि श्रान्तश्ुदारं चण्डकोशिकम्‌ ॥ 
युरच्छयाऽऽगतं तं तु बक्षमूलसुपाश्रितस्‌ | ` 
पीम्याँ सहितो राजा सरवरत्ैरतोषयत्‌ ॥ 
(बृहद्॒र्थ च स ऋषियेथावत्‌ प्रत्यनन्दत । 
उपवि्टच्च तेनाथ अदुज्ञातो मदात्मना ॥ 
तमएच्छत्‌ तदा विश्नः किमागमनमित्यथ । 
पौरैरलुगतस्यैच पल्लीभ्यां सहितस्य च ॥ 
स उवाच मुनि राजा भगवन्‌ नारित मे सुतः । 
अपुत्रस्य बृथा जन्म इत्याहु्चुनिसत्तम ॥ 
ताइच्स्य हि राज्येन वृतये कि ग्रयोजनम्न्‌ । 
सोऽह तपश्चरिष्यामि पत्ीम्यां सहितो बने ॥ 
नाप्रजस सुने कीर्ति! खगशचैवाक्षयो भवेत्‌ । 
एवयुक्तस्य राज्ञा तु शनेः कारण्यमागतस्‌ ॥ ) 
तमन्रवीत्‌ सत्यष्टतिः $ 
परितुष्टोऽखि राजेन्द्र बरं बस्य सुब्रत ॥ 
` ततः सभार्थः प्रणतस्तशुवाच इहद्रथः । 
: पतरदर्ननैराइयाद्‌ वाण्पसंदिग्वया गिरा ॥ 
+ न्‍ ( महाभारत समा० १७। २०-२५ ) 
« विषयोंमें इने हुए राजाकी सारी जबानी बीत गयी, 
परंतु उन्हें कोई वंश चळानेवाळा पुत्र नहीं प्रात हुआ। 
' अन श्रेष्ठ नरेशने बहुत-से माङ्गलिक इत्य होम और 
पुत्रेष्टि-यज्ञ कराये, तो भी उन्हें बंशकी बृद्धि करनेवाले 
पुत्रकी प्राप्ति नहीं हुई | एक दिन उन्होंने सुना कि 
' गौतम-गोत्रीय महात्मा काक्षीवानके पुत्र परम उदार ` 
चण्डकौशिक मुनि तपस्यासे उपरत होकर अकस्मात; 
' इष्वर आ गये हैं और एक बृक्षके नीचे बैंठे हैं | यह 
' समाचार पाकर राजा ब्रह्य अपनी दोनों पत्नियों 
(एत्र पुखासियों-) के साथ उनके पास गये तथा सब 


प्रकारके अ 
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श्रीकृष्णकी अयस्करी महान,। दिव्य मधुर शुचिः 
I 


x स्नो ( मुनिजवोचिता।.”स #ब्रज्लुओं, की ००००त्रस्पेद्र।ज्ाम्रवृश्षस्युज्छायायां 


करै सब अलि अद्धासे पान ॥ # | 
j 


भेंट देकर. उन्हें संतुष्ट किया । महपिने मी | 
यथोचित बर्तावद्वारा बृहद्रथको प्रस्न किया। उन | 
महात्माकी आज्ञा पाकर राजा उनके निकट बैठे। | 
उस समय ब्रह्मि चण्डकौशिकने. उनसे पू | 
«राजन्‌ | अपनी दोनों पत्नियों औरः पुरवासियोंके साथ (६ 
यहाँ तुम्हारा आगमन किस उद्देश्यसे हुआ है? £ 
तब राजाने सुनिसे कहा--“भगवन्‌ ! मेरे कोई 
पुत्र नहीं है । सुनिश्रष्ठ ! लोग कहते हैं. फि पुत्रहीन 
मनुष्यका जन्म व्यर्थ है । इस बुढ़ापेमें पुत्रहीन रुक 
मुझे राज्यसे क्या प्रयोजन है ? इसलिये अब मैं 
दोनों पत्नियोंके साथ तपोवनमें रहकर तपस्या करूँगा | 
मुने ! संतानहीन मनुष्यको न तो इस कोकों 
कीर्ति प्राप्त होती है. और न परलोकमें अक्षय खर्ग ही 
प्राप्त होता है ।? राजाके ऐसा कहनेपर महर्षिको दया 
आ गयी । तब॒ःचैयसे सम्पन्न और सत्यवादी सुनिव | 
चण्डकौरिकंते राजा ब्रृहद्रथसे कहा--“उत्तम त्रतका है 
पालन करनेवाले राजेन्द्र ! मैं तुमपर संतुष्ट हूँ। तुम 
इच्छानुसार बर मगो ।? यह सुनकर राजा बहर अपनी 
दोनो: रानियोंके साथ मुनिके चरणोंमें पड़ गये और 
पुत्रदर्शनसे निराश होनेके कारण नेत्रोंसे आस, बहे 
हुए गद्गद्‌ वाणीमें बोले । ` 
राजोवाच 


भगवन्‌ राज्युत्सृज्य प्रस्थितोऽहं तपोवनम्‌। | 
किं वरेणास्पभाण्यस्य कि राज्येनाप्रजस्थ मे | 

( महाभारत र १७। २६ 

` जाने कहा--भगबन्‌ ! मैं तो अबरा हो | ` 

तपोचनकी ओर चळ पड़ा हूँ । मुझ अमागे और संता 

हीनको वर अथवा राज्यकी क्या आवश्यकता ! | 

श्रीकृष्ण उवाच 


एतच्छुत्वा निर्ध्यानमगमत्‌ 


क्षुभितेन्द्रियः | है 
सम्मपाविशत्‌ | हि 
“| Es 


& ee 
# श्रीकृष्णद्वारा अञुंनकी वातका अनुमोदन तथा 


तस्योपविष्टस्य सनेरुत्सङ्गे निपपात ह। 
अवातमञ्ुकादष्टमेकमाम्रफलं किल ॥ 
तत्‌ परगृह्य मुनिश्रेष्ठो ृदयेनाभिमर््य च। 
राज्ञे ददावग्नतिमं ॥ 
उत्राच च महाश्राज्ञस्तं राजानं महाप्नुनिः । 
गच्छ राजन्‌ कृतार्थोऽसि निवर्तंख नराधिप ॥ 
(एप ते तनयो राजन्‌ मा तप्सीस्त्वं तपो बने | 
प्रजाः पालय धर्मेग एष धर्मो महीक्षिताम्‌ ॥ 
जख विविधैरज्ञरन्द्रं तर्पय चेन्दुना । 
पुत्रं राज्ये प्रतिष्ठाप्य तत आश्रममाब्रज ॥ 
अष्टौ वरान्‌ प्रयच्छामि तब पुत्रस्य पार्थिव । 
रहमण्यतामजेयत्वं युद्धेषु च तथा रतिम्‌ ॥ 
प्रियातिथेयतां चेव दीनानामन्वबेक्षणम्‌ । 
तथा बल च सुमहब्लोके कीर्ति च शाश्वतीम्‌ ॥ 
अनुरागं प्रजानां च ददो तस्मै स कौशिकः ।) 
एतच्छुत्वा झुनेवाक्यं शिरसा प्रणिपत्य च । 
शुनेः पादौ महदापराज्ञः स नूपः खगृहं गतः ॥ 
( महाभारत सभा० १७। २७-३१.) 
श्रीकृष्ण कहते ह-राजाका यह कातर बचन 
इुनकर मुनिकी इन्द्रिय क्षुब्ध हो गयीं ( उनका हृदय 
पिष गया ) | तब वे ध्यानस्थ हो गये और उसी 
` आग्नवृक्की छायामें बेंठे रहे | उसी समय वहाँ बेठे 
| इर मुनिकी गोदमें एक आमंका फ़ळ गिरा | वह न 
५ हवाके चलनेसे गिरा था, न किसी तोतेने ही उस फहमें 
* अपनी चोंच गड़ायी थी | मुनिश्रेष्ठ चण्डकौशिकने उस | 


हि 


भमिमनतरित करके पत्रकी ग्राप्ति करानेके लिये राजाको दे 
. * | | तत्पश्चात्‌ उन महाज्ञानी महामुनिने राजासे | 


भब ठम अपनी राजधानीको लौट जाओ । महाराज ! 


र पे पाति कराये; अर गे के जी 
(नः करो; भक प्रजाका पढन करों । यही 


७ 


युधिष्ठिरके धति जरासंधकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग चर्णन ~ tsomeire २१७ २१७ 


oe 


` अरुपम फलको हाथमें ले लिया और उसे मन-ही-मन : 


` 'हा--९ाजन्‌ | तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया. नरेश्वर ! ` 


राजाओंका धर्म है | नाना प्रकारके अजञोदरारा 
"गमानका यजन करो और देवराज इन्द्रको सोमरससे 
दुत करो | फिर पुन्रको राज्यसिंद्दासनपर बिठाकर 
वनग्रस्श्रममे जा जाना । भूपाल | मैं तुम्हारे पुत्रके 
लिये आठ वर देता हूबहू आह्मणभक्त होगा, युद्धे 
अजेय होगा, उसकी युद्धविषयक रुचि कमी कम न 
होगी । वह अतिथियोंका प्रेमी होगा, दीन-दुखियोपर 
उसकी सदा क्पा-दृष्टि बनी रहेगी, उसका बळ महान्‌ 
होगा, छोकमें उसकी अक्षय कीर्दिका विस्तार होगा 
और प्रजाजनोंपर उसका सदा स्नेह बना रहेगा ।? इस 
प्रकार चण्डकौशिक सुनिने उसके छियि ये आठ व्र 
दिये | मुनिका यह वचन सुनकर उन परम बुद्विमान्‌ ` 
राजा बृहद्रथने उनके दोनों चरणोंमें मस्तक रखकर - 
प्रणाम किया और अपने घरको लौट गये | 


यथासमयमाज्ञाय तदा स॒ नृपसत्तमः | 
डास्यामकं फलं ग्रादात्‌ पत्नीभ्यां भरतर्षभ ॥ 
ते तदाग्रं दविधा कृत्वा भक्षयामासतुः शुभे । 
भावित्वादपि चार्थस्य सत्यवाक्यतया मुनेः ॥ 
तयोः समभत्रद्‌ गर्भः फलम्राश्ननसम्भवः | 
ते च इष्टा स नृपतिः परां झुदमवाप ह॥ 
अथ काले महाप्राज्ञ यथासमयमागते । 
्रजायेता्टमे राजञ्छरीरशक्ले तदा ॥ 
एकाकिबाहुचणे अर्धोंदरञुस्फिचे | 
इषा शरीरशकले प्रवेपतुरुमे भृश्चम्‌॥ 
उद्विग्ने सह सम्मन्त्य ते भगिन्यो तदाबले। | 
सजीवे ग्राणिशकले तत्यजाते सुदुःखिते॥ | 
योत्र सुसंबीते इता ते गर्भसम्डवे। | 
निर्गम्पान्तःपुरद्वारात्‌ सञ्चत्सुज्याभिजग्मतुः। | 
. (महामा समा० १७। ३२-३८). ¬, | 
भरतश्रेष्ठ | उन उत्तम नरेशने उचित काठका | 
विचार काले दोबो-अलियके”किसि वह एक फळ दे 
दिया। उन दोनों शुभखरूपा रानियोंने उस आमके दो 


| 


टुकड़े करके एक-एक हुड खा लिया । होनेवाली 
बात होकर ही रहती है, इसलिये तया मुनिकी सत्य- 
बादिताके प्रभावसे वह फल खानेके कारण दोनों रानियेकि 
गई रह गये । उन्हें गर्भवती हुई देखकर राजाको बडी 
प्रसंनता हुई । महाप्राज् युधिष्ठिर | प्रसवकाळ पूण 
होनेपर उन दोनों रानियोंने यथासमय अपने गर्मसे 
शरीरका एकएक टुकड़ा पैदा किया । प्रत्येक ठुकड़ेमे 
एक आँख, एक हाथ, एके. पैर, आधा पेट, आधा 
मुह और कटिके नीचेका आधा भाग था । एक शरीरके 
उन देखकर वे दोनों भयके मारे थर-थर काँपने 
ळगीं | उनका हृदय उद्विग्न हो उठा; अबला ही तो थीं। 
« उन दोनों बहिनोनि अत्यन्त दुखी होकर परस्पर सह 
करके उन दोनों टुकड़ोंको, जिनमें जीव तथा प्राण 
विद्यमान थे, त्याग दिया । उन दोनोंकी धाथें गर्भके 
उन कपड़ेसे ढककर अन्तःपुरके दरबाजेसे 
बाहर. निकलीं और चौराहेपर फेंककर चली गयीं । 


ते चतुष्पथनिक्षिप्ते जरा नामाथ राक्षसी । 
जग्राह मांसञ्चोणितभोजना ॥ 


ततः सा राक्षसी राजन्‌ बिसयोत्फुल्ललोचना । 
न शशाक सशरो बजसारमयं शिशुस्‌ ॥ 
बालस्ताम्रतल सुष्ट कृत्वा चास्ये निधाय सः । 
राक्रो्ुदति्सरब््ः सतोय इन तोयदः ॥ 
तेन शब्देन सम्भ्रान्तः सहसान्तःपुरे जनः । 
. निर्जगाम नरव्याप्र राज्ञा सद परंतप ॥ 


` सुको धारण करे, उसी प्रकार प्ल उत ^ 


नाहीमि === दू पाम पिष रञो वत्ती यदित राज्ञो ==. द हतो बसती इदिता पन्सूदधनिः। | ` 
बालं पुत्रमिमं हन्तुं धार्मिकस्स सहार्मनः | | 
सा तं बालणुपादाय मेघरेखेव भास्करम्‌। 
कृत्वा च मालुष॑ रूपणुचाच वसुधाधिपम्‌ | 
( महाभारत सभा० १७। ३९-४८) 
पुरुषसिंह | चौराहेपर फेंके हुए उन टुकडोंको र 
और मांस खानेवाळी जरा नामकी एक राक्षसीने ख 
लिया । विधाताके बिधानसे प्रेरित होकर उस राक्षर 
उन दोनों टुकड़ोंको छुविधाइसंक ले जाने योग्य वना 
इच्छासे उस समय जोड़ दिया । नरश्रेष्ठ | उन दुक 
का परस्पर संयोग होते ही वह एक शरीरथारी वीर झु 
बन गया । राजन] यह देखकर राकषसीके नेत्र आकष 
खिळ उठे । उसे वह शिक्ष वज्के सार-तत्तका वनाज 
पड़ा । राक्षसी उसे उठाकर ले जानेमें असम है इ 


मुट्ठी बॉँधकर मुँहमें डाल ळी और, अत्यन्त बुद्र हो 
जळसे भरे मेघकी भाँति गम्भीर खरसे रोना 
दिया । परंतप नरव्याघ्र ! बालकके उस रोने- 
शब्दसे रनिवासकी सब खियाँ घबरा उटीं तथा 
साथ सहसाबाहर निकलीं । दूधे भरे हुए तोत्र 
दोनों अबळा रानियाँ मी; जो पुत्रप्राहिकी आशा 
चुकी थीं, मळिनसुख हो सहसा वार्ह निकल 
उन दोनों. रानियोंको उस प्रकार उदास; 
संतान पानेके लिये उत्सुक तथा उस बालको र / 
बलवान, देखकर राक्षसीने सोचा, "मं इस रजके ए 
रहती हूँ। यह पुत्रकी इच्छा रखता है। अः | 
र्मा तया महात्मा नरेशके बालक पुवी है. ५ 
भेरे लिये उचित नहीं दै 0 ऐसा 8 ६ 
र्॒सीने मानवीका रूप धारण किया. और “ ते" 


निहा 


EVE 
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# जरा राक्षखीका अपना परिचय देना, उसीके नामपर बालकका नामकरण होता # 


२१९ 

= —— 
_ राक्षस्युवाच कृष्ण कहते है-मरतकुलमूषण ! तब काशि- 

बृहद्रथ सुतस्तऽय अया दत्तः भह्मतास्‌। राजकी उन दोनों झुमछक्षणा कन्याओंने उस बालकको 


तब पत्नीहये जातो द्विजातिवरश्ञासनात्‌ । 

_ धात्रीजनपरित्यक्तो मयायं परिरक्षितः ॥ 
५ ( महाभारत सभा० १७ | ४९ ) 
राक्षसीने कद्दा--ग्रहद्रय | यह तुम्हारा पुत्र है, 
जिसे मैंने तुम्हें दिया है । तुम इसे प्रहण करो । ब्रह्मषिंके 
बरदान एवं आशीर्वादसे तुम्हारी दोनों पत्नियोंके गर्भसे 
इसका जन्म हुआ है । धायोंने इसे घरके बाहर लाकर 

डाळ दिया था; किंतु मैंने इसकी रक्षा की है | 
श्रीकृष्ण उवाच 

ततस्ते भरतश्रेष्ठ काशिराजसुते शुभे। 

तं वारमभिपद्याझु॒प्रसततररम्यपिश्चताम्‌ ॥ 

ततः स राजा संहृष्टः सवं तदुपलभ्य च। 

अपृच्छद्वेमगर्भामां राक्षसीं तामराक्षसीम्‌ ॥ 
हु ( महाभारत सभा० १७ | ५०-५१ ) 


— Sco 


जरा राक्षसीका अपना परिचय देना और उसीके नामपर बालकका नामकरण होना 


; राक्षस्युवाच 
जरा नामासि भद्रं ते राक्षसी कामरूपिणी । 
तव वेञ्मनि राजेन्द्र पूजिता न्यवसं सुखम्‌ ॥ 
गृहे गृहे मनुष्याणां नित्यं तिष्ठामि राक्षसी । 

 गुदददेवीति नाम्ना वै पुरा सृष्टा खरयंश्ुवा॥ 

[ दानवानां विनाशाय स्थापिता दिव्यरूपिणी । 

, योमांभकत्या लिखेत्‌ कुडे सपुत्रां यौवनान्विताम 
| गृहे तसय भवेद्‌ बृद्धिरन्यथा क्षयमाप्लुयात्‌ । 
चद्शृहे तिष्ठमानाहं पूजिताह सदा विभो ॥ 
हिखिता चैन कुड्ये पुत्रेबहुमिराबता । ` 
' गन्धपुष्पेक्तथा भूपक्ष्यभोज्यैः सुपूजिता ॥ 
` साहं अतयुपकारां Mt ्न। 
` पेवेमे परत्रशकले दृष्टवत्यसि धार्मिक ॥ 


NR 
Ne 

PC 
है ; 


पेष भाग्यान्महाराज ट्रेतमात्रमहं त्विह ॥ 


चली आयीं हु | मैं मनुष्यांके घर-घरमें सदा मौजूद रहती हे 


संस्लेपिते सया | देवात “भौर? “समवेतः त ०प्रोसहित्‌ 


तुरंत गोदमें लेकर उसे नाके दूधसे सींच दिया | 
यह सब देखसुनकर राजाके हृषकी सीमा न रद्दी। 
उन्होंने सुवर्णकी-सी कान्तिवाली उस ाक्षसीसे, जो खरूपसे 
राक्षसी नहीँ जान पड़ती थी, इस प्रकार पूछ 
राजोवाच 
का त्व॑ कमलगर्भामे मम पुत्रम्रदायिनी | 
कामया बूहि कर्याणि देवता प्रतिभासि मे ॥ 
( महाभारत समा० १७ | ५२ ) 
राजाने कहा-कमळके भीतरी भागके समान मनोहर 
कान्तिवाडी कल्याणी | मुझे पुत्र प्रदान करनेवाढी तुम 
कौन हो ! बताओ । मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि 
तुम इच्छानुसार विचरनेवाली कोई देवी हवो | 


(तस्य बालख यत्‌ कृत्यं तत्‌ कुरुध्व नराधिप । 
मम नाम्ना च लोकेऽसिन्‌ स्यात एष भविष्यति।।) 
मरं वा खादितुं शक्ता किं पुनस्तव बालकम्‌। 
गुहसम्पूजनात्‌ तुष्ट्या मया अत्यर्ितस्तव ॥ 


( महाभारत सभा० १८। १-८ ) | . 

ाक्सीने कहा--ाजेन्र ! तुम्हारा कल्याण हो। | 

मेरा नाम जरा है | मैं इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली 
क्षी हूँ और तहरे रँ रित हो झलक रती | 


हूँ। कहनेको तो में रकी दी हूँ वित झॅकाड्ये | 
र्मजीने गृहदेवीकें नामसे मेरी सृष्टि कीथी और 


मैं दिव्य रूप धारण करनेबाळी हूँ। जो अपने घरक . 


) 
| 


३९७ # ददता की बेबी म नननननननननननननननननन # बचत-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धाले पान ॥ # 


rr 
उसके घर सदा इद्धि होती हैः अन्यथा उसे हानि प बालूख यत्‌ कृत्यं तच्चकार नृपस्तदा। | 
उठानी पडती हैं । प्रभो ! मैं तुग्हारे घरमै रहकर सदा आश्ञापयचच राथस्या सगधघेषु महोत्सवम्‌ | | । 
पूजित होती चढी आयी हूँ एवं तुरे घरकी तस्य नामाकरोच्चेष पितामहसमः पिता। | 
दीवारोपर मेरा ऐसा चित्र अङ्कित किया गया दै, जरया संधितो यसाज्रासंधो भवत्वयम्‌॥ `. 
जिसमें मैं अनेक पुत्रेंसे विरी हुई खडी ूँ। उस चित्रके सोऽवर्थेत महातेजा सगधाधिपतेः सुतः। {ˆ 
हमें मेरा गन्ध, पुष्प, धूप और मक्ष्यममोज्य पदयो , प्रमाणबलसम्पन्नो हुताहुतिरिवानहः । | 

® मीति पूजन होता आ रहा है। अतः मैं उस पूजनके. झ्ातापित्रोनन्दिकरः शुकृपक्षे यथा शशी॥ ) 
बदले तुम्हारा कोई उपकार करनेकी बात सदा सोचती ( महाभारत समा० १८ | ९-१२] 
रहती थी । धर्मात्मन्‌ | मैंने तुम्हारे पुत्रके शरीरके इन श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌ ! ऐसा कहकर जा 


दोनों टुकडोंको देखा और दोगोंको जोड़ दिय । राधासी वहीं अन्तर्धान हो गयी और राजा उस बालक 
महाराज | देववश तुम्हारे भाग्यसे ही उन टुकडोके अने 
` जुडनेसे यह राजकुमार प्रकट हो गया अ मल अल कि राजा 
इसमें केवल निमित्तमात्र बन गयी हूँ | राजन्‌ | अब पे बाळकके जातकमे आदि सभी आवश्यक संस्वार | 
इस बाळकके लिये जो आवश्यक संस्कार हैं, उन्हें करो। सम्पन्न किये और मगधदेशर्मे जरा राक्षसी ( यही) | 
यह इस संसारमें मेरे ही नामसे विख्यात होगा । सु के पूजनका महान उत्सव मनानेकी आज्ञा दी | हज | कु 
मेह पर्वतको मी निगल जानेकी शक्ति है; फिर तुम्हारे समान प्रभावशाली राजा बृह्थने उस बालकका न 
इस बच्चेको खा जाना कौन बड़ी बात है ! किंतु तुम्हारे रखते इए कहा---इसको जराने संधित किया ( जोड़) 
मे जो मेरी मलीमौति पूजा होती आयी है, उसीसे है, इसलिये इसका नाम जरासंध होगा ।? मग्र | [ 
संतुष्ट होकर. मैंने तुम्हें यह बालक समर्पित किया है। वह महातेजली बालक माता-पिताको आनन्द प्रप 
: . ` भङृष्ण उवाच ` करते हुए आकार और बले सम्पन्न हो धीकी आहत 
एवचुकत्बा तु सा राजंसत्रैवान्तश्यीयत | दी जानेसे प्रज्यलित हुई अग्नि और, बकरी 
. ससंगृह्य छुमारं तं प्रविवेश गृह चपः ॥ चन्द्रमाकी भाँति दिनोंदिन बढ़ने छगा । | 


—— SLL 


 रीकृष्णका जरासंधपर विजयके लिये भीम तथा अर्जुनको धरोहरके रूपमे माँगना सु 
[ अनुमोदन करनेपर श्रीकृष्ण, अर्जुन ओर भीमसेनकी आ के 


नुक भस्म करनेके लिये नीति, बल ओर - मयि नीतिर्षलं भीमे रक्षिता चावयोजय' । ः 


2 हुषा आवक... यापं साधयिष्याम इष्टि रय इवाप 
हिक ` ववज रिभिरसादितोऽसाभिविजने स गरष 


क पतितौ E इंसडिम्भको ~ ° ५ 35 ५ 0७. ७. ति | है। 
.. पतितो नै कंसश्च सगणो हत।॥ म संदेहो यथा युद्धमेकेनाप्युपया न है 
` जरासंधस्य निधने कालोऽयं समुपागतः | २ ` लोभाच्च बाहुवीर्य oe | 
र ५ 3 न शक्यो बहुन सौ. रणतं रिसु ००००० मसित, ०० हषर 2 


च्यः = स॒हल्युपरभामदे ॥ ` अं तख महाबाहुभीमसेनो 


Spt _ 
* 


% श्रीकृष्णका जरासंघपर बिजयके लिये भीम 


यदि मे हृदयं वेत्सि यदि ते प्रत्ययो भयि । 

भीमसेनाजुनो शीघं न्यासभूतौ प्रयच्छ मे ॥ 
( महाभारत सभा० २० | १-७ ) 
श्रीकृष्ण . कहते हैँ--धर्मराज ! जरासंघरके मुख्य 
सहायक हस और डिम्भक यमुनाजीमें इब मरे | कंस 
मी अपने सेवकों और सहायकोंसहित कालके गालमें 
चला गया | अब जरासंधके नाराका यह उचित अवसर 
आ पहुँचा है । युद्धमें तो सम्ूर्ण देवता और असुर 
भी उसे जीत नहीं सकते, अतः मेरी समझमें यही 
आता है कि उसे बाहुयुद्धके द्वारा जीतना चाहिये । 
मुझमें नीति है, भीमसेनमें वळ है और अजुन हम 
दोनोंकी रक्षा करनेवाले हैं; अतः जैसे तीन अन्नियाँ 
यज्ञकी सिद्धि करती हैं, उसी प्रकार हम तीनों मिलकर 
जरासंधके वधका काम पूरा कर लेंगे | जब हम तीनों 
एकान्तमें राजा जरासंधसे मिलेंगे, तब वह हम तीनोंमेंसे 
किसी एकके साथ इन्दरयुद्ध करना खीकार कर लेगा; 
इसमें संदेह नहीं है | अपमानके भयसे, बढ़े योद्धा 


' भीमसेनके साथ लड़नेके लोमसे तथा अपने बाहुबलसे 


घमंडमें चूर होनेसे जरासंध निश्चय ही भीमसेनके साथ 
युद्ध करनेको उद्यत होगा | जैसे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण 
जगतके विनाशके छिये एक ही यमराज काफी हैं, 
उसी प्रकार महाबळी महाबाहु भीमसेन जरासंधके वधके 
लिये पर्याप्त हैं | राजन्‌ ! यदि आप मेरे हृदयको जानते 
हैं और यदिं आपका मुझपर विश्वास है. तो भीमसेन और 
अर्जुनको शीघ्र ही धरोहरके रूपमें मुझे दे दीजिये | 
युधिष्ठिर बोले--अपनी मयांदासे कभी च्युत न हने 
शत्रुसूदन अच्युत | आप ऐसी बात न कहें; न कई | 
आप हम सब पाण्डवोंके स्वामी हैं, रक्षक हैं। इम सब छोग 
आपको शरणमे हैं | गोविन्द ! आप जेसा कहते हैं, वह सब 


| ठोक है । जिनकी राज्यलमी विमुख हो चुकी दै? उनके 


साजर नहह (| त ह ठा 
नेमात्रसे मैं यद मानता हूँ कि जरासंध मारा गवा । | 


२२१ 
समस्त राजा उसकी केदसे छुटकारा पा गये और 
मेरा राजसूय यज्ञ भी सुसम्पन्न हो गयां। जगन्नाथ 
पुरुषोत्तम | आप सावधान होकर वही उपाय कीजिये; 
जिससे यह कार्य शीत्र ही पूरा हो जाय | जेसे घर्म, 
काम और अर्थसे रहित रोगातुर मनुष्य अत्यन्त दुली हो 
जीवनसे हाथ घो बेठता दै, उसी प्रकार मैं भी आप तीनोके 
बिना जीवित नहीं रह सकता । भ्रीकृष्णके बिना अजुन और 
पाण्डुपुत्र अजुनके बिना श्रीकृष्ण नहीं रह सकते । इन दोनों 
कृष्णनामधारी वीरोंके लिये छोकमें कोई भी अजेय नहीं है; 
ऐसा मेरा विश्वास है | यह बल्वानोंमें श्रेष्ठ महायशस्वी 
कान्तिमान्‌ वीर भीमसेन भी आप दोनोंके साथ रहकर क्या 
नहीं कर सकता १ यदुश्रेष्ठ | समस्त कार्योकी सिद्धिके लिये 
आपका आश्रय लेना परम आवश्यक दै । अर्जुन आपका 
अनुसरण करें और भीमसेन अर्जुनका । नीतिंश विजय ओर 
बल तीनों मिलकर पराक्रम करें; तो उन्हें अवस्य सिद्धि प्रात 
होगी । 

. युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर वे सब महातेजस्वी भाई-- 
भीकृष्णण अजुन और भीमसेन--मगधराज जरासंघसे 
भिड़नेके लिये उसकी राजधानीकी ओर चल दिये | उन्दने 
तेजस्वी स्नातक ब्राह्मणोंकेसे वज्र पहनकर उनके द्वारा अपने 
क्षत्रिय रूपको छिपाकर यात्रा की | उस समय दितेषी सुद्ददोंने 
मनोहर वचनोंद्वारा उन सबका अभिनन्दन किया | 

परस्पर बातें करते हुए वे सभी महातेजस्वी भाई 
रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेन मगधकी राजधानीमें प्रवेश 
करनेके लिये चल पड़े । वे. मुख्य फाटकपर न जाकर नगरः 
के चैत्यक नामक ऊँचे पर्वतपर चले गये | उस स्थानपर 
राजा बुडे, ( इषमस्यधारी) ऋषभ नामक एक माँसमक्षौ | | 
राक्षससे युद्ध किया और उसे' मारकर उसकी खासे तीन _ 
बड़े-बड़े नगारे तैयार कराये ये, जिनपर चोट करनेसे महीने 
मरतक आवाज होती रहती थी। 

इन तीनों वीरोने उपयुक्त 


अलक पर्वतके परकोटेपर आक्रमण किया और अपनी विशाळ 


तथा अर्जुनको घरोहरके रूपभे मौगना # 
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२२२ % वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य म्र शुचि, करें सब अति अद्धासे पान ॥ # | 


भे लोगासे भरी हुई तीन ड्योढियोंको पार करके निर्भव 
एवं निश्चिन्त हो बड़े अभिमानके साथ राजा जरासंघके 
निकट गये | उन्ह आया देख जरासंध उठंकर खड़ा दो 
गया । उसने विधिपूर्वक उनका आतिथ्य-सत्कार किया 
और कहा--“आपलोगोका स्वागत हैं !! उस समय अशुन 
और भीमसेनं तो मौन थे; परंतु महाबुद्धिमान्‌. भ्रीकृष्णने 
यह बात कद्दी--'राजेन्द्र | ये दोनों एक नियम ले चुके हूं 
अतः आधी रातसे पहले नहीं बोलते । आधी रातके बाद ये 
दोनों आपसे बात करेंगेश। तब राजा उन्हें य्शालामें ठहराकर 
खयं राजमवनमे चला गया। फिर आधी रात होनेपर जहाँ 
थे ब्राह्मण ठहरे ये, वहाँ गया । उन तीनोको अपूव वेषमें 
देखकर उपश्रेष्ठ जरासंधको बड़ा विस्य हुआ । बह उनके पास 
गया । राजा जरासंघको देखते ही वे इस प्रकार बोले-“महाराज ! 
आपका कल्याण हो |? ऐसा कहकर बे तीनों खड़े हो गये 
तथा कभी राजा जरासंघकों और कभी आपसमें एक वूसरेको 
देखने लगे | तब जरासंघने कहा--“आपलोग बठ जाय ।” 
फिर वे. सभी बेठ गये | उस समय सत्यप्रतिश राजा 
जरासंधने वे्रग्रणके विपरीत आचरणवाले उन तीनोंकी 
निन्दा करते हुए कहा-- 

“चैत्यक पर्वतके शिखरकों तोड़कर राजाका अपराध 
करके. भी उससे भयभीत न हो छद्यवेष धारण किये द्वारके 


` न्निना ही इस नगरमें जो आपलोग घुस आये हैं; इसका 


क्या कारण है १ बताइये, ब्राह्मणके तो प्रायः वचनमें ही 
वीरता होती है, उसकी क्रियामें नहीं। आपलोगोंने जो यह 


` पर्वतशिखर तोड़नेका काम किया है; यह आपके वर्ण तथा 
'  वेभ्के संथा विपरीत हैं; बताइये आपने आज क्या सोच 
' रक्खा है !? जरासंघके ऐसा कहनेपर बोळनेमें चतुर महामना 
` श्रीकृष्ण स्निग्ध एवं गम्भीर वाणीमें इस प्रकार बोले 


झत्रुके घरमें बिना दरवाजे ओर मित्रके घरमें दरवाजेसे 
पेश काना चाहिये ` 
शीकुष्ण उवाच 


 ख्तुकान्‌त्राहमणान्‌ राजन्‌ विद्भथस्सास्त्वं नराधिप । 


हक ५ 


' ख्लातकब्रतिनों राजन्‌ ब्राह्मणाः क्षत्रिया विश! ॥ ` 


. सत्त्युत। 


$ विशव RE ४ क्षत्रिय [यच्छा wan Varanasi ी-सके,भकतेअति, अपने क्वाण | हुआं अपराध Ree | 
' जुत्स दु आच इनता वयम्‌ ह न 


'राजन्‌ ! यदि आज उसे देखना चाहते हो, तो गि 


त्रियो बाहुवीर्थस्तु न तथा वाक्यवीर्य्ान्‌। | 
अप्रगरभं वचस्तस्य ताद्‌ वाहद्रथेरितस्‌॥ | 
खबीये क्षत्रियाणां तु बाहोधोता न्यवेशयत्‌ । 
तदू दिदृक्षसि चंदू राजन्‌ द्रशास्सथ न सशय। | 
अद्वारेण रिपोर्गेहं द्वारेण सुहृदो गृहान्‌ । 
प्रविशन्ति नरा धीरा दाराण्येतानि धमतः ॥ 
कार्यबन्तो गहानेत्य शञ्जुतो नाइँणां बयम्‌ । 
" ग्रतियुह्णीम तद्‌ विद्धि एतन्नः शाश्वत त्रतम्‌ ॥ 
( महाभारत सभा० २१ । ४९-५४ ) 
श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ | तुम हमें ( वेषके 
अनुसार ) स्नातक ब्राह्मण समश्च सकते हो । वेसे तो 
स्नातक-ब्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य तीनों वर्णोके छोग होते हैं | इन स्नातकोंमें बुछ 
विशेष नियमका पालन करनेवाले होते हैं. और वुछ 
साधारण । विशेष नियमका पालन करनेवाला क्षत्रिय # 
सदा लक्ष्मीको प्राप्त करता है । जो पुष्प धारण करने | 
बाले हैं, उनमें लक्ष्मीका निवास धुव है, इसीलिये हम- | 
लोग पुष्पमाळाधारी हैं | क्षत्रियका बळ और पराक्रम, 
उसकी सुजाओंमें होता है, वह बोनेमें वैसा वीर नहीं 
होता । बृहद्रथनन्दन ! इसीलिये क्षत्रियका वचन 
घृष्टतारहित ( विनययुक्त ) बताया गया है । विषाताने 
क्षत्रियोंका अपना बल उनकी भुजाओंमें ही भर दिया है | 


IIPS FOF Et nn 
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ही देख लोगे । धीर मनुष्य इष्रुके धरमें बिना 

के और मित्रके घरमे दरवाजेसे जाते हैं । शश भौ 
मित्रके लिये ये धर्मतः द्वार बताये गये हैं | हम अफे | - 
कार्यसे आपके घर आये हैं; अतः शबुसे पूजा नं 
प्रहण कर सकते | इस बातकों आप अच्छी तरह पी 

छ | यह हमारा सनातन ब्रत € | f 


जरासंध बोळा--त्राह्मणों | मुझे याद नहीं आता है के | 
कच मैंने आपलोगोंके साथ बैर किया है ! बहुत सोच 


दिखायी देता | 


NNT 


# युधिष्ठिरके अचुमोद्न करनेपर कृष्ण, अजुन और भीमसेनकी मगध-याज्ा % 


धायया 
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श्रीकृष्ण उवाच 
. कुलकाय महावाहो कश्चिदेकः कुलोद्वहः । 
वहते यस्तन्नियोगाद्‌ वयमस्युद्यतास्त्वयि ॥ 
त्वरया चोपहृता राजन्‌ क्षत्रिया लोकवासिनः । 
तदागः करशुत्पाद्य मन्यसे किमनागसम्‌ ॥ 
राजा राज्ञः कर्थ साधून्‌ हिँस्यान्नृपतिसत्तम । 
तदू राज्ञः संनिगृह्य त्वं रुद्रायोपजिदीष॑सि ॥ 
असांस्तदेनो गच्छेद्धि कृतं बाहेद्रथ त्वया । 
वयं हि शक्ता धमंस्य रक्षणे धर्मचारिणः ॥ 
. मनुष्याणां समालम्भो न च दष्टः कदाचन । 
. स कथं मालुपेदेवं यष्ड्मिच्छसि शंकरम्‌ ॥ 
( महाभारत सभा० २२। ७-११ ) 
श्रीकृष्णने कहा-महाबाहो | समूथे कुलमें कोई 
एक ही पुरुष कुलका भार सँमाळता है । उस कुलके 
समी लोगोंकी रक्षा आदिका कार्य सम्पन्न करता है । 
जो बेसे महापुरुष हैं, उन्हींकी आज्ञासे हमलोग आज 
तुम्हें दण्ड देनेको उद्यत हुए हैं । राजन्‌ | तुमने 
भूळोकनिवासी क्षत्रियोंको कैद कर लिया है। ऐसे क्रूर 
अपराधका आयोजन करके भी तुम अपनेको निरपराध 
कैसे मान रहे हो ! नृपश्रेष्ठ | एक राजा दूसरे श्रेष्ठ 
राजाओंकी हत्या कैसे कर सकता है! तुम राजाओंको 
कैद करके उन्हें रुद्रदेवताकी मेंट चहाना चाहते हो £ 


बृहद्रथकुमार ! तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह पाप हम , 


सब लोगोंपर लागू होगा; क्योंकि हम धर्मकी रक्षा 

करनेमें समर्थ और धर्मका पाळन करनेवाले है. । किसी 

देवताकी धूजाके लिये मनुष्योंका वध कभी नहीं देखा 

गया | फिर तुम कल्याणकारी देवता भगवान्‌ सिवकी 

पूजा मनुष्योंकी हिंसाद्वारा कैसे करना चाहते हो ! 

. . क्ेत्रियके लिये युद्धमें म॒त्युक्षा वरण करना ही सवग 

ः गरापिका अमोष साधन है | 

-सवणो हि सवर्णातां-०पशुस्ंज्ञां,.करिशति,॥ 
एवं यथा हि त्वं जरासंध वृथामतिः ॥| 


' एष हन्द्रो वैजयन्तो शुणैनित्यं समाहितः । 


मुख वा नुपतीन सर्वान गच्छ या त्व यमक्षयम्‌ | 


दर बह” "क वे राजालोग ह| हट | 


यस्यां यस्यामवस्थायां यद्‌ यत्‌ कमं करोति यः 

तस्यां तस्यामवस्थायां तत्‌ फलं समवाप्नुयात्‌ ॥ 
ते त्वां ज्ञातिक्षयकरं वसमार्तानुसारिणः । 
ञातिबृद्विनिमित्ताथं विनिहन्तुमिहागताः॥ | 
नारित लोके पुमानन्यः क्षत्रियेष्वति चेब तत्‌ । | 
मन्यसे स च ते राजन्‌ सुमहान्‌ बुद्धिवि्ः॥ | 
को हि जानन्नभिजनमातमवान्‌ क्षत्रियो चुप । | 
नाबिशेत्‌ खगमतुलं रणानन्तरमव्ययस्‌ ॥ 
खग झवर समास्थाय रणयज्ञेषु दीक्षेताः 
जयन्ति कषत्रिया लोकांस्तदू विद्वि मनुजर्षभ ॥ 
खर्गयोनिर्महद्‌ ब्रह्म ख्योनिमंहद्‌ यशः 

खगयोनिस्तपो युद्धे मृत्यु सोडव्यभिचारवान्‌ ॥| 


येनासुरान्‌ पराजित्य जगत्‌ पाति शतक्रतुः ॥ 
स्यादू विग्रहो वे यथा तव । _ 
मागधैविंपुरैः . सैन्यैबोहुल्यबलदपितः ॥ 
मावमंस्थाः परान्‌ राजन्नस्ति वीय नरे नरे | 
समं तेजस्त्वया चैव विशिष्ट वा नरेश्वर ॥ 
याबदेतदसम्बुद्धं तावदेव भवेत्‌ तब | 
विषह्यमेतदस्राकमतो राजन्‌ ब्रवीमि ते॥ 
जहि त्वं सदशेष्वेब मानं दर्पं च मागध। . 
मा गमः ससुतामात्यः सबलश्च यमक्षयम्‌ ॥ 
दम्भोद्भवः कातेत्ी्यं उत्तरश्च बुहद्रथः। 
भ्ेयसो ह्यवमन्येह विनेशुः सबला नुपा।॥ 
युयश्षमाणासत्वत्तो हि न वं ब्राह्मणा धु्रस्‌। 
शौरिरसि हृषीकेशो चुवीरो पाण्डत्राविमौ। 
अनयोर्मातुलेयं च कृष्णं मां विद्धि ते रिपुम्‌ ॥ | 
त्वामाहयामहे राजन्‌ खिरो युष्यख माग€। | 


_ (महाभारत समा०२२।१२-२६) | 
| हारी बुद्धि मारी गयी है, तुम-भी | 
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तुम अपने ही वर्णके छोगोंको पछ नाम देकर उनकी 
हत्या करेंगे? तुम्दारे-जैसा क्रूर दूसरा कौन है! जो 
जिस-जिस अवस्थामें जो-जो कर्म करता है, वह उसी- 
उसी अवस्थामें उसके फंलको प्राप्त करता है.। तुम 
अपने ही जाति-माइयेंके हत्यारे दो और हंमलोग संकठ- 

में पढ़े हुए दीन-दुखियोंकी रक्षा करनेवाले हैं; अतः 
सजातीय बन्धुओंकी बृद्धिके उद्देश्यसे हम तुम्हारा वथ 
करनेके लिये यहाँ.आये हैं । राजन्‌ | तुम जो यह 
मान बैठे हो कि इस जगतके क्षत्रियोंमें मेरे समान 
दूसरा कोई नहीं है, यह तुम्हारी बुद्धिका बहुत बड़ा 
भ्रम है | नरेश्वर ! कौन ऐसा खाभिमानी क्षत्रिय होगा 
जो अपने अमिजनको ( जातीय-बन्घुओंकी रक्षा परम 
धर्म है, इस बातको ) जानते हुए भी युद्ध करके 
अनुपम एबं अक्षय खर्गलोकमें जाना नहीं चाहेगा ? 
नरभ्रेष्ठ | खर्गप्राप्तिका ही उद्देश्य रखकर रणयज्ञकी दीक्षा 
छेनेबारे क्षत्रिय अपने अभीष्ट छोकोंपर विजय पाते हैं, 
यह बात तुम्हें भळीमाँति जाननी चाहिये । वेदाध्ययन 
 ल्गप्रािका कारण है, परोपकारखूप महान्‌ यश भी 
खर्गका हेतु है, तपस्याको भी खर्गळोकका साधन 
बताया गया है; परंतु क्षत्रियके लिये इन तीनोंकी अपेक्षा 
युद्धमें मृत्युका वरण करना ही “खर्गप्राप्तिका" अमोध 
साधन है । क्षत्रियका यह युद्धमें मरण इन्द्रका वैजयन्त 
नामक प्रासाद ( राजमहळ ) है । यह सदा समी 
. गुणोंसे पर्णे दै | इसी युद्धके द्वारा शतक्रतु इन्त 
अुरोंको परास्त करके सम्पूर्ण जगतकी र्षा करते हैं । 


IR 


हमारे साथ जो तुम्हारा युद्ध दोनेवाला है, वह तुम्हारे | 
लिये जैसा खर्गलोककी प्रापिका साधक हो सकता है, | 
कैसा युद्ध और किसको सुळम है! मेरे पास त | 
बड़ी सेना एवं. शक्ति है, इस घमंडमें आकर मगधदेश \ 
अगणित सेनाओंद्वारा तुम दूसरोंका अपमान न करो। ८? 
राजन्‌ ! प्रत्येक मतुष्यमें बल एवं पराक्रम होता है। | 
महाराज | किसीमें तुम्हारे समान तेज है तो किसी | 
तुमसे अधिक भी है । भूपा | जबतक तुम इस | 
बातको नहीं जानते थे, तभीतक तुम्हारा धमंड बहू 
रहा था । अब तुम्हारा यह अभिमान हमलोगोंके हिये 
असह्य हो उठा है, इसलिये मैं तुम्हें यह सलाह देता 

हूँ । मगधराज ! तुम अपने समान वीरोंके साथ अमि- | 
मान और घमंड करना छोड़ दो । इस घमंडको रख 
अपने पुत्र, मन्त्री और सेनाके साथ यमलोकमें जानेकी | 
तैयारी न करो । दम्भोद्भव, कातेवीर्यं अञचुन, उत्तर तथा कु 
बृहद्रथ--ये समी नरेश अपनेसे बड़ोंका अपमान करे | 
अपनी सेनासहित नष्ट हो गये । तुमसे युद्धकी इनन 


'रखनेवाले हमलोग अवश्य ही ब्राह्मण नहीं हैं । म 


बसुदेबपुत्र हृषीकेशा हूँ और ये दोनों पाण्डुपुत्र बीस 
भीमसेन और अजुन हैं । में इन दोनोंके मामाका फ 
और तुम्हारा प्रसिद्ध शत्रु श्रीकृष्ण हूँ । मुझे अच्छी तह 
पहचान छो । मगधनरेश ! हम तुम्हें युद्धके लि 


छलकारते हैं | तुम डटकर युद्ध करो । तुम या ते 


समस्तं राजाओंको छोड़ दो अथवा यमडोककी राह ले। | 


जरासंध-वथ और दिग्विजयके पश्चात्‌ राजख्य यज्ञ आरम्भ होनेपर कक अग्रपुजा, 
र शिशुपालद्वारा उसका विरोध, भगवानका उसके असहनीय अपराध 
. =, बताकर सदर्शनसे उसका मस्तक काट देना [ 
. भगवान्‌ औङष्णके छलकारनेपर जरासंघ अपने पुत्र ने भीमसेनके साथ ही युद्ध करनेका निश्चय किया । | 
£ ल oo र त भयानक मल्लयुद्ध होने लगा । oe ध [न 
UU तीनेमिसे किसके साथ ना या हो! जे 20000 गत रा, । इसी तरह तो 
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+ जरासंघ-चध) दिग्विजयके पश्चात्‌ राजसूय-यज्ञ आरफ्प होनेपर 


तक युद्ध चला । चतुर्दशीकी रातमें मगधनरेशकों थकावट- 
का अनुभव होने छगा। इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
संकेत पाकर भीमसेनने जरासंधकों धरतीपर पटक दिया 
और उसकी पीठकों धनुषकी तरह मोड़कर दोनों घुटनोंकी 
चोटसे उसकी रीढ़ तोड़ डाछी। इसके बाद अपने एक 


हायसे उसका एक पेर पकड़कर और दूसरे पैरको अपने पेरे ” 


दबाकर महात्रळी भीमने उसे दो खण्डोंमे चीर डाळा। 
उस समय भीमसेनका सिंहनाद सुनकर मगधवासी भयभीत 
हो कॉपने लगे । जरासंधके शवक्रो राजद्वारपर सुलाकर 
उसके ही रथपर आरद हो भीम और अजुुनसहित भीकषष्णने: 
बंदी राजाओंको बन्धनसे मुक्त किया | उन राजाओं, पुरवासियों 
तथा जरासंघकुमार सहदेवसे सत्कृत हो वे तीनों विजयी 


वीर इन्द्रप्रधको छोट आये । युधिष्ठिरने उनका स्वागत क्रिया . 


ओर उनसे मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए । 


तदनन्तर भीमसेन आदि चार भाइयोंने चारों 
दिशाओंमें जाकर दिग्विजय प्रास की तथा वे बहुत-सा 
धन) रत्न आदिं लेकर युधिष्ठिरके पास लौट आये । 
. नियत समयपर राजसूय यशका कार्य आसम हुआ । 
` राजाओं, ब्राह्मणों तथा सगे-सम्बन्धिबांको निमन्त्रित 
किया गया । देश-देशके राजा, कोरव तथा यादव वहाँ आये 
ओर सबके भोजन एवं विश्रामक्री सुव्यवस्था की गयी । 
युधिषिरको भेंट्में असंख्य रत्नराशि तथा अन्य सामग्री प्राप्त 
हुईं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबको संतुष्ट करनेकी इच्छासे सवर्य 
. ही ब्राह्मणोंके चरण पखारने लगे । ब्राह्मणों तथा राजाओंके 
'उस समुदायमें श्रीनारदजीने भगवान भीकृष्णकी महिंमाका 
वर्णन किया और मीष्मजीकी अनुमतिसे सहदेवने श्रीकृष्णका 
ही अग्रपूजन किया, सबसे पहले उन्‍्हींकों अध्य प्राप्त हुआ | 
यह देख शिशुपाल्को क्रोध आ गया | उसने भ्रीकृष्णफो 
राजोचित पूजा प्राप्त करनेका अनधिकारी बताया और उनपर 
` अनेक प्रकारके आक्षेप फ्रिये । युधिष्टिरने शिश्षपालको 
ˆ समझाया और भीष्मजीने उसके आक्षेपाका उत्तर देकर 
भगयानूके अवतार-चरित्राक्ा विस्तारपूर्वक वर्णन क्रिया । 
फिर पाण्डव सहदेवने विरोधी राजाओंको चुनोती दी । इससे 
शुन्ध होकर शिशुपाल आदि नरेश युद्धके लिये उद्यत हो 
` गये युधिष्ठिरको चिन्ता हुई और भीष्मजीने उन्हें सास्वना 
दी । शिश्ञपालने भीष्मकी बड़ी निन्दा की । इससे भीमसेनः 
बेड़ा क्रोध हुआ । वे उछलकर शिक्षपालके पास पहुँचना 


. है चाहते थे कि महाबाहु मीर्षिन उन्‍हें" वी दकष लिए!) 
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(उन आक्षेप किया । उप्त अउज-ीकष्मने-चिन्र)- मधुर 


भ्रीकृष्णकी अग्रपूज़ा # २२५ 
ओर पमझा-जुझाकर शान्त किया | शिश्ञपालने पुनः भीष्म- 
को फटकारा ओर भीष्मने चुनौती देते हुए कहा कि 'जिसकी 
निकट हों, वह श्रीकृष्णकों युद्धके लिये लल्कारे |? तब 
शिशुपालने भ्रीकृष्णका युद्धके लिये आह्वान करते, हुए के 
माणस सेछ्ाेाङग पुस्तकालय हे 
सिशुं अपिरधोंका वर्णन दे 
_ न ब्त पिना मीः 
प्राज्ज्योतिपपुर॑ यातानसाज्ज्ञात्वा नृशंसकृत्‌ । 
अदहद्‌ द्वारकामेप स्वस्रीयः सन्‌ नराधिपाः ॥ 
क्रीडतो भोजराजस्थ एप रैवतके गिरौ । 
हत्वा बद्ध्वा च तान्‌ सर्वालुपाशयात्‌ स्वपुरं पुरा ॥ 
अवमेघे हयं मेभ्यशुतसृष्टं रक्षिभिईतम। 
पितुर्मे यञ्ञविध्नार्थमहरत्‌ पापनिश्चयः ॥ 
सोवीरान्‌ प्रति यातां च घञ्रोरेष तपस्त्रिनः । 
ार्यामम्यहरन्मोहादकामां तामितो गताम्‌ ॥ 
एप माथाग्रतिच्छन्नः कछुपार्थे तपस्तिनीम्‌ । * 
जहार भद्रां वैशालीं मातुलस्य नृशंसकृत्‌ ॥ 
पितृष्वसुः कते दुःखं सुमहन्मर्पयाम्यहम्‌ । 
दिश्या हीदं सर्वराज्ञां संनिधावद्य चते ॥ 
पञ्यन्ति हि भवन्तोऽद्य मय्यतीव व्यतिक्रमम्‌ । 
कृतानि तु परोक्षं मे यानि तानि निबोधत ॥ 
इमं त्वस्य न श्यामि क्षनतुमदय व्यतिक्रमम्‌ । 
अबलेपाद्‌ बधाईस्य समग्ने राजमण्डले ॥ 
रुक्मिप्यामस्स मूढस ग्ार्थनाऽऽसीन्सरमू्षतः । 
न च ता प्रापतनान्‌ मूढ; शूदर वेदअतीमिव ॥ 
( मद्दाभारत सभा० ४५। ६--१५ ) 


“मूमिपाळे | यह है तो यहुकुलकी कन्यका पुत्र | 


तु हमलोगोंसे अत्यन्त शह्ुता रखता है | यद्यपि 


भी यह तराम उनके अहितमें ही छगा रहता है। | 


अदेशे ६5०६३१ 
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इसे माळम हुई; तब इस ब्रूरकर्माने मेरे पिताजीका 
सानजा होकर भी द्रारकामें आग छावा दी । एक बार 
ोजराज ( उग्रसेन ) रैवतक पर्व॑तपर क्रीड़ा कर रहे 
थे। उस संमय यह वहीं जा पहुँचा और उनके सेवकों- 
को मारकर तथा शेष व्यक्तियोंको कैद करके उन सबको 
अपने नगरमें ले गया । मेरे पिताजी अश्वमेध यज्ञकी 
दीक्षा ले चुके थे | उसमें रक्षकोंसे घिरा इंआ पवित्र 
अञ्च छोड़ा गया था । इस पापपरर्ण बिचाखाले दुशत्माने 
पिताजीके यज्ञमें विन्न डालनेके लिये उस अश्वको भी 
चुरा लिया था । इतना ही नहीं, इसने तपस्तरी बच्ुकी 
पत्नीका, जो यहाँसे द्वारका जाते समय सौवीरदेश पहुँची 
थी और इसके प्रति जिसके मनमें तनिक भी अनुराग 
नहीं. था, मोहबरा अपहरण कर लिया। इस क्रूरकर्मानि 
मायासे अपने असळी. रूपको छिपाकर करूषराजकी 
प्राप्तिक लिये तपस्या करनेवाली अपने मामा विशाळानरेरा- 
की कल्या भद्राका ( करूषराजके ही वेषमें उपस्थित 
हो उसे धोखा देकर ) अपहरण कर छिया । मैं अपनी 
बुआके संतोषके लिये ही इसके बड़े दुःखद अपराधोंको 
सहन कर रहा हूँ; सौमाग्यकी बात है कि आज यह 

' समस्त राजाओंके समीप मौजूद है.। आप सब छोग 
देख ही रहे हैं कि इस समय यह मेरे प्रति कैसा अमबर 
- बर्ताव कर रहा है। इसने परोक्षमें मेरे प्रति जो अपराध 
किये हैं, उन्हें भी आप अच्छं तरह जान छे । परंतु 
. आज इसने अहंकाखश समस्त राजाओंके सामने भेरे 
साथ जो दुर्ल्य॑बद्ार किया है, उसे में कमी क्षमा न कर 
सकूँगा | अब यह मरना ही चाहता है । इस मूर्खने 

` पहले रुक्मिणीके लिये उसके वन्धु-बान्धवोंसे याचना की 
थी; परंतु जैसे झूद्ग वेदकी ऋचाओंको श्रवण नहीं 
. कर सकता, उसी प्रकार इस अज्ञानीको वह प्राप्त 
भगवान, भ्रीकृष्की ये सब बातें सुनकर उन समस्त 
नि एक स्वरसे चेदिराज शिक्षपाल्कों घिकराश ओर 
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= | 
उसकी निन्दा की । भ्रीकृष्णका उपयुक्त वचन सुनकर प्रतापी | 
लि्युपाल उद्दा मारकर हँसने लगा और पुनः उसने उनका | 
तिरस्कार किया । शिशुपाळ तिरस्कारपूर्ण बातें कर ही रहा | 
था कि भगवान्‌. मधुसूदने मन-ही-मन देत्यवर्गं-विनाशक् | 
सुदर्शन चक्रका स्मरण किया । चिन्तन करते ही तत्काळ चन्न | 
हाथमे आ गया । तब बोळनेमें कुशळ भगवान, श्रीकृष्णे ` 
उच्च स्वरसे यह वचन कदा { 


शृष्वन्तु मे महीपाला येनेतत्‌ मितं मया। | 
अपराधशतं क्षाम्यं भातुरस्यैव याचने॥ 
दत्तं मया याचितं च तानि पूणोनि पार्थिवाः! 
अधुना बघयिष्यासि पश्यतां वो महीक्षितास्‌ ॥ 


( महाभारत समा० ४५। २३-२४) 


कै, 


यहाँ बैठे हुए सव महीपाळ यह छुन हें कि मैंने 
क्यों अबतक इसके अपराध क्षमा किये हैं १ पमी 
माताके याचना करनेपर मैंने उसे यह प्रार्थित वर दिया | हू 
था कि शिशुपाल्के सौ अपराध क्षमा कर दूँगा । राजाओ। / 
वे सब अपराध अब पूरे हो गये हैं; अतः आप स॒ | 
भूमिपतियोंके देखतेदेखते में अभी इसका भ क्षि 
देता हूँ ४ 


सिर उड़ा दिया । 


४ द्रीपदीको ्ीकृषणक्ी सान्त्वना ३ 

ब्त्ब्ब्ण्मष्म्ष्न्स्प्प्-- TTT Sx eo Dr 
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श्रीक्ृष्णडारा कौरबोंके नाशकी घोषणा तथा अर्जुनके साथ अ 


राजसूय यशमें पाण्डबरोंका वेभव देखकर दुर्योधनके 
हृदयमें ईर्ष्याकी आग जळ उठी। उसने धृतराष्ट्रकों प्रभावित 
करके जूएका आयोजन किया और शकुनिको आगे करके 
धर्मराज युधिडिरके साथ द्यूत-क्रीडा आरम्भ की | उस द्तमें 
शाकुनिके छलसे युधिष्ठिर अपनः सारा राअपाट तथा पटरानी 
द्रोपदीको भी दार गये | दुर्योधनने भरी सभामें द्रौपदीकी 
लाज छूटनी चाही, परंतु उसने भगवानकी शरण ली और 
भक्तवत्सलने उसकी लज्जा रख ली धृतराष्टने जूएमे जीता 
हुआ सव कुछ युधिडिएको लौटा दिया। अन्तमं एक शर्दपर 
फिर दूत आरम्भ हुआ कि 'दारनेवालेको बारह वर्षोतक 
वनवास और एक वर्षतक अज्ञातवास करना पड़ेगा |? उसमें 
भी शकुनिके तिकड़मसे युधिषिर हार गये और द्रौपदीसहित 
पाण्डव विवश होकर वनमें चळे गये | यह समाचार सुनकर 
यादव तथा पाञ्चाळगण पाण्डवाँसे मिलनेके लिये बनमें गये | 
वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण खिन्न हो युधिष्ठिरो प्रणाम करके 
इस प्रकार बोले-- 
दूसरे साथ छल-कपट करके सुख भोगनेवालोंका 
वध सनातन धर्म हे 
(५ 

दुर्योधनय कणस्य शङकनेश्च॒ हुरात्मनः। 
दुःशासनचतुथानां न पास्यति शोणितम्॥ ` 

एतान्‌ [नहत्य समरं ये च तस्य पदालुगाः । 

तां स्‌ NNO जिस्य eS सहितान्‌ CaS 

असर्वान्‌ विरि [न्‌ सनराधिपान्‌ ॥ 
` ततः स्वेऽभिपिश्चासो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । ` 

'निकृत्योपचरस्‌` वध्य एप धर्मः सनातनः ॥ 
( महाभारत वन० १२ | ५-७) 
राजाओं ! जान पड़ता है, यह पृथ्वी दुर्योधन, 
केण, दुरात्मा शकुनि और चौथे दुः शासन-इन 
सवके रक्तका पान करेगी । युद्रमें इनको और इनके 
^ सव सेबकोंको अन्य राजाओंसहित परास्त करके हम 
सव छोग धर्मराज युपिष्ठिरको पुनः चक्रवर्तों नरेशे 


२२७ 


पनी एकता एवं आत्मीयताका ग्रतिपादन 
पपर अभिषिक्त करें । जो दूसरेके साथ छळकपट 
अथत्रा धोखा करके सुख भोग रहा हो, उसे मार. 
डालना चाहिये, यह सनातन धर्म है |? 
. ङुन्तीपु्रोक्रे अपमानसे भगवान्‌ भ्रीक्षष्ण ऐसे कुपित 
हो उठे, मानो वे समस्त प्रजाको जलाकर भस्म कर देंगे | 
उह इस पकार क्रोध करते देख अजुनने उन्हें शान्त किया 
और उन सत्यकीति महातमाद्वार पूर्व दरीरोमें किये हुए 
कोका कीर्तन किया | भगवानकी अवतारलीळाओंका 
कीर्तन करके जब अर्जुन चुप हो गये, तब जनादनने कुन्ती- 
कुमारसे अपनी एकता और आत्मीयता प्रकट करते हुए 
इस प्रकार कहा-- न्‍ 
अजुनके साथ श्रीक्ष्णक़ी अभिषता 
समत्र त्वं तवैवाह ये मदीयास्तवैव ते। 
यस्त्वां दवेष्टि स मां दवेष्टि यस्त्वामनु स मामनु ॥ 
नरस्त्रमसि दुर्भप हरिर्नारायणो ह्यहम्‌ । 
कारे उोकमिमं ग्रासो नरनारायणाबृपी| । | 
अनन्यः पार्थं मत्तस्त्वं त्वत्तश्चाहं तथै: च । | 
नावयोरन्तरं. शक्यं वेदितुं भरतर्षभ ॥ 
( महाभारत वन० १२ | ४५-४७ ) 
पार्य ! तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूँ । जो 
मेरे हैं, वे तुम्हारे ही हैं | जो तुमसे द्वेष रखता है, 
वह मुझसे भी रखता हैं| जो तुम्हारे अनुकूछ है, 
वह मेरे भी अनुकूल है | दुर्घ बीर ! तुम नर हो 
और में नारायण श्रीहरि हूँ | इस समय हम दोनों नर- _ 
नारायण ऋषि ही इस लोकमें आये हैं | ढुन्तीकुमर ! | 
तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे पृथक्‌ नहीं हूँ । | 


भरतश्रेष्ठ | हम दोनोंका भेद जाना नहीं जासकता | | 


7 होंगे ee र Fe म ~ 
द्रौपदीकों श्रीकृष्णकी सान्लना--शतको मारकर पाण्डव राजा होंगे और तुम रन 


उस समय द्रौपदीने भी श्रीकृष्णके समक्ष अपनी दारुण 
| इंदशाका वर्णन करके कह्दा-मधुसूदन ! में सती-साध्वी 
| शेती हुई भी इन पाचों पाण्डवॉके देखते-देखते केश पकड़कर 
8 भसीटी गयी |? ऐसा कहकर अठभाषिणी दोपदी कमलकोशके | 


| _ भमान कान्तिमान्‌ एवं कोमल हाथसे अपना अद 


u Bt Varana 


कूट-फूटकर रोने छगी। तव भगवान्‌ श्रीकषणने बीरोंके उस | 
समुदायम द्रौपदीकों धीरज बधते हुए इस अ्ारकहञ- | 


वासुदेव उवाच र 


Da ba 
_ द्व्यि पान क 
२२८ % वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी थ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर छुचि, कर सब अति अद्धासे पान ॥ ॐ 


निहतान्‌ बछ्भान्‌ वीक्ष्य शयानात्‌ वसुधातले) श्छष्ण बोखे--भाविनि | तुम न ह 
यत्‌ समर्थं पाण्डवानां तत्‌ करिष्यामि मा शुचः ॥ हो, उनकी खियाँ भी अपने प्राणप्यारे पतियोंको अझ 


सत्यं ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञी भविष्यसि । 3 वाणोसे हितःभिन्न और खसे उपपथ दो पसा 
दयोहिमवाञछीयेत्‌ शकलीभवेत्‌ ॥ 
पतेद्‌ द्ीहिंमवा्ञ्छ ३ एथिवी मों त पड़ा देख प्रकार येंगी डोके - हे 
येत्‌ तोयनिधेः कृष्ण न में मोधं बचो भवेत्‌ | धरतीपर पद्ध = इसी प्रकार द क 
के लिये जो कुछ भी सम्मत है, वह सब . कलग, | 
। 


( महाभारत वन० १९२ | ले 
Bai शोक न करो । मैं सत्य प्रतिज्ञाएवंक कह रदा हूँ कि 
तुम राजरानी बनोगी । कण्ण ! आसमान फैट पढे 
हिमालय पर्वत विदीण हो जाय, पृथ्वीके ठुकड़े ने 
हो जायैँ और समुद्र सूख जाय, किंतु मेरी यह वात 
झूठी नहीं हो सकती | 


द्रौपदीने अपनी यातोके उत्तरम भगवान्‌ णते 
मुखसे ऐसी बातें सुनकर तिर्छी चितवनसे अपने मझे पति एः 
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श्रीकृष्णका जूएके दोष बताते हुए पाण्डयोंपर आयी हुई विपत्तिमे अपनी अलुपस्थितिको कारण माना 


घन-ऐश्वर्यके नष्ट होनेके चार क्ारण--्लयोकें ग्रति 
आसक्ति, जूआ, शिकार और झराब--- 
बासुदेव उवाच 
नेतत्‌ कच्छमलुग्रासो भवात्‌ स्याद्‌ बसुधायिप । 
यद्यहं ढारकायां स्यां राजन्‌ सनिहितः इरा ॥ 
आगच्छेयमहं ध ऽपि कोरैः । 


आम्बिकेयेन दुर्धप राज्ञा दुर्योधनेन च। | 


' नारयेयमहं दोषान्‌ प्रदर्शयन्‌ ॥ 
' द्मद्रोणौ समानाय्य कृपं बाह्लीकमेव च। 
| ._ जैचित्रवीय॑ राजानमरुं iP कौरव ॥| 
` पुत्राणां तव राजेन्द्र स्वन्निमित्तमिति ध्रभा। 


[रयेयमहं यतं बहन्‌ 


` _ खियोऽ्ा सृगया पानमेतत्‌ कामसञच॒त्थितम' | 
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अजुनकी ओर देखा । तब अजुनने कहा--देवि | रोम / 
मत । भगवान्‌ मधुसुदन जो कुछ कह रदे हैं, वह अवच 
होकर रहेगा; टल नहीं सकता ।? 


वीरसेनसुतो यैस्तु राज्यात्‌ प्रश्रंशितः पुरा 
अतर्कितविनाशश्च ला विशाम्पते | 
सातत्यं च प्रसङ्गस्य वर्णयेय यथातथम्‌ | 


दुशं चतुय प्रोक्तं यैनेरो अश्यते श्रि ॥ 
तत्र सर्वत्र वक्तव्यं मन्यन्ते शाखकोविदा' | | 
विशेषतश्च वक्तव्यं चूते पश्यन्ति तद्विद 

एकाहाद्‌ द्रव्यनाशोज्त्र धुत व्यसनमेव र 
अशुक्तनाशशचार्थानां वाक्पारुष्यं च वेते | 
एतच्चान्यच्च कौरव्य प्रसङ्गि FF 


य॒ते ब्रूयां महाबाहो समसाधाम्बिकासर 


/ 


£ श्रीकृष्णका जूणके दोष वताते 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले--राजन्‌ | यदि में पहले 
द्वारंकामें या उसके निकट होता तो आप इस भारी 
संकटमें नहीं पड़ते । दुर्जय वीर ! अम्बिकानन्दन 
धृतराष्ट्र, राजा दुर्योधन तथा अन्य कौरवोंके विना 
बुलाये भी में उस चूतसभामें आता और जूएके अनेक 
दोष दिखाकर उसे रोकनेकी चेष्टा करता । प्रभो | 
मैं आपके लिये भीष्म, द्रोण, कृप, वाह्लीक तथा राजा 
ृतराष्ट्रको बुळाकर कहता--'कुरुबंशके महाराज | 
आपके पुत्रोंको जुआ नहीं खेलना चाहिये |! राजन्‌ | 
मैं घूतसमामें जूएके उन दोषोंको स्पष्टूपसे वताता, 
जिनके कारण आपको अपने राज्यसे वश्चित होना 
पड़ा है तथा जिन दोपोंने पवकाळमे वीरसेनपुत्र महाराज 
नळ्को राजसिंहासनसे च्युत किया था। नरेश्वर | 
जूआ खेलनेसे सहसा ऐसा सर्वनाश उपस्थित हो जाता 


है, जो कहपनामें भी नहीं आ सकता । इसके सिबा | 
उससे सदा जूआ खेळनेकी आदत बन जाती है। यह - 


सव बातें में ठीक-टीक बता रहा हूँ । ब्रियोंके प्रति 
आसक्ति, जुआ खेलना, शिकार खेळनेका शौक और 
मद्यपान--ये चार प्रकारके भोग कामनाजनित दुःख 
बताये गये हैं, जिनके कारण मनुष्य अपने धन-ऐश्वयसे' 
भ्रष्ट हो जाता है । झाख्नोके निपुण विद्वान्‌ सभी 
परिस्थितियोंमें इन चारोंको निन्दनीय मानते हैं; परंतु 
धूतक्रीडाको तो जूएके दोष जाननेवाले लोग विशेष- 
रूपसे निन्दनीय समझते हैं । जुएसे एक ही दिनमें 
सारे धनका नाश हो जाता है । साथ ही जुआ 
खेलनेसे उसके प्रति आसक्ति होनी निश्चित है | समस्त 
भोग-पदार्थोका बिना भोगे ही नाश हो जाता है और 
वद्लेमें केल कट़ वचन सुननेको मिते हैं 
कुरूनन्दन | ये तथा और भी बहुत-से दोष हैं, 
जूके प्रसंगसे कट परिणाम उत्पन्न करनेवाले हैं। 
महानादो | मैं धृतराष्ट्रसे मिठकर जूएके ये समी दोष 
चतलाता | 
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| भरतकुलमूषण | अह्यो | आप सब लोग बड़ी कठिनाई- || 


एयमुक्तो यदि मया शुह्गीयाद्‌ चचनं मम । 
अनामय स्याद्‌ धमश्च कुरूणां ङुरुवर्थन ॥ 
न चेत्‌ स मम राजेनद्र गृह्ीयान्मधुरं वचः 
पथ्य च भरतश्रेए नियुह्ीयां वलेन तम्‌॥ 
अर्थैनमपनीतेन सुहृदो नाम दुदः | 
सभासदाऽचुवरतरस्तांश्च इन्यां दुरोदरान्‌ ॥ 
असांनिध्यं तु कौरव्य ममाततेष्वभूत्‌ तदा । 
येनेदं व्यसन ग्राप्ता भतरन्तो द्॒तकारितम्‌ ॥ 
सोऽहमेत्य इुरभ्ेष्ठ द्वारकां पाण्डुनन्दन । 
अश्रोपं सवां व्यसनिनं युयुधानाद्‌ यथातथम्‌ ॥ 
शुल्ब चाहं राजेन्द्र परमोद्विग्नमानसः 
तूणेमभ्यागतोऽसि तवां द्रष्टुकामो विशाम्पते ॥ 
अहो कृच्छृमनुप्राप्ता! सर्वे स  भरतपभ । 
सोऽहंत्वां व्यसने मग्नं पश्यामि सहृ सोदरे? ॥ 
( महाभारत वन० १३ | ११-१७) 
कुरुवर्धन | मेरे इस प्रकार सम्माने बुझानेपर 
यदि वे मेरी वात मान लेते, तो करोमे शान्ति बनी 
रहती और धर्मका मी पाळन होता । राजेन्द्र | भरत- 
श्रेष्ठ | यदि वे मेरे मधुर एवं हितकर वचनको सुनकर 
उसे न मानते, तो में उन्हें बल्यूवंक रोक देता । 
यदि वहाँ सुहृदू-नामधारी शत्रु अन्यायका आश्रय ले |. 
इस धृतराष्ट्रा साथ देते, तो मैं उन समासदू | 
नुआरियोंको मार डालता । कुरश्रेष्ठ में उन दिनों | 
आनर्तदेशमें ही नहीं था, इसीलिये आपलोगोंपर यह 
चतजनित संकट आ गया । कुर्मवर पाण्डुनन्दन | 
जब मैं दवारकामें आया, तव सात्यकिसे आपके संकटे 
पड़नेका यथावत्‌ समाचार सुना | राजेन्द्र ! वह सुनते 
ही मेरा मन अत्यन्त उद्विन हो उठा और प्रजेश्वर | | 
सें तुरंत ही आपसे मिलतेके लिये चछा आया। | 
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में पड़ गये हैं | मैं तो आपको सब माइयोंसहित | 
विपत्तिके समुद्रमें इना हुआ देख रहा हूँ । 


२३० ३६ बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सच अति श्रद्धासे पान ॥ # | 
अअ | 
Q 
सौभ विमानके अधिपति राजा शास्वके वथका वर्णन 


युधिष्ठिरने पूछा--भीकृष्ण | जग यहाँ चूतनीडाका 
आयोजन हो रहा था) उस समय तुम द्वारकामें क्यों उपस्थित 
नहीं ये ? उन दिनों तुम्हारा निवास कहाँ था * और उस 
प्रवासमें तुमने कौन-सा कारये किया १ 
यधिष्टिरके इस प्रकार पूछनेपर भ्रीकृष्णने कहा-राजन, | 
उस समय मैं सौभ विमानके स्वामी राजा झाल्वके साथ युद्धे 
उलझा हुआ था । शाल्वका वध करके द्वारकामे लौटनेपर ज्यों 
ही आप छोगॉपर आये हुए इस संकटका समाचार उना» 
त्यों ही यहाँ चला आया । फिर झाल्वकें साथ हुए भीषण 
युद्धकी वाते सुनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोलें कि “घोर युद्धके 
बाद भी जब यादव वीर एक दम खिन्नःचितत हो गये, तब मेरे 
सारथि दारुकने मुझसे कहा-- 
साधु सम्पद्य वाष्णेंय शाट्य सौभपतिं खितस्‌। 
अल कृष्णावमन्मैनं साधु यत्नं समाचर ॥ 
मार्दवं सखितां चैव शाल्तादद्य व्यपाहर । 
- जहि शाल्त्रं महाबाहो मैनं जीवय केशव ॥ 
सर्वे! पराक्रमैवीर वध्यः शन्ञुरमित्रह्‌ | 
` न दतरुरवमन्तच्यो दुर्षेलोऽपि बलीयसा ॥ 
` योऽपि स्यात्‌ पीठगः कश्चित्‌ किं पुनः समरे ख्ितः। 
स खं एुरुपशादूल सर्मयत्नेरिमं ` प्रभो ॥ 
जहि बवृष्णिकुलभ्रेष्ठ मा त्वां कालोऽत्यगात्‌ पुनः 
नैष मा्दबसाध्यो चै मतो नापि सखा तव ॥ 
येन खरं योधितो वीर द्वारका चावमदिता । 
एवमादि तु कौन्तेय शरत्ाहं सारथेवेचः ॥ 
तत्तमेतदिति ज्ञात्वा युद्वे मतिमधारयस्‌ | 
चधाय शाल्वराजय सौभस्य च निपातने ॥ 
रे ( महाभारत वन० २२ | २१--२७ ) 
. थर्णोय | बह देखिये, सौभराज शास्र वहाँ खड़ा 
' है। श्रीकृष्ण ! इसकी उपेक्षा करनेसे कोई लाभ नहीं । 


; | इसके" वधका कोई उचित उपाय कीजिये। . 


` म्रहाबाइ फेब्र ! अब रा्त्रकी ओरसे . कोमलता 
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न रहने दीजिये । शत्रुहन्ता वीरवर ! आपको सारा 
पराक्रम लगाकर इस शब्रुका वध कर डाळना चाहिये। । 
कोई कितना ही बळ्तान्‌ क्यों न. हो, उसे अपने हुछ | 
शत्रुकी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिये । कोई श ८» 
अपने घरमें आसनपर वेठा हो ( युद्ध न करना चाहता | 
हो ), तो भी उसे नष्ट करनेमें नहीं चूकना चाहिये | 
फिर जो संग्राममें युद्ध करनेके लिये खड़ा हो, उसकी 

तो बात ही क्या है. ? अतः पुरुषसिंद् ! प्रभो ! आप 
समी उपायोंसे इस शुको मार डालिये । बृष्णिवंशाततंस | 

इस कार्यम आपको पुनः त्रिळम्व नहीं करना चाहिये। 

यह मृदुतापूर्ण उपायसे वशमें आनेवाला नहीं । वास्तममे 

यह आपका मित्र भी नहीं है; क्योंकि वीर ! इसने | 


आपके साथ युद्ध किया और द्रारकापुरीको तहदस-नहस 
कर दिया, अतः इसको शीघ्र मार डालना चाहिये ॥ ` 


hr 
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कुन्तीनन्द्न | सारयिके मुखसे इस तरहकी बातें सुनकर 
मैंने सोचा, यह ठीक ही तो कहता है। यह विचारक 
मैंने शाल्वराजका वध करने और सौम विमानको मार 


गिरानेके लिये युद्धमें मन छगा दिया | 


दारुकं चाह्ुुवं वीर झरत स्थीयतामिति। 
ततोऽप्रतिहतं दिव्यममेद्यमतिवीयवत्‌ ॥ 
आण्नेयसख्नं दयितं सर्वसाहं महाप्रभम | 
योजयं तत्र धनुषा दानवान्तकरं रणे॥ 
यक्षाणां राक्षसानां च दानवानां च संयुगे | | 
राज्ञां ्रतिलोमानां भस्ान्तकरणं महत्‌ | (| 
श्रुरान्तममलं चक्र कालान्तकयमोपमम्‌ | 
अतुमन्त्याहमतुलं द्विषतां  विनिबहर् | 
' जहि सौभे खबीर्येण ये चात्र रिपवों मम | 
त्युक्त्वा अजवीर्येण तस्मे प्राहिणवं रु! | 
रुपं सुदर्यनस्यासीदाकाशे पततसदा 
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` तत्‌ समासाद्य नगरं सौरभ व्यपगतस्तिपम्‌ । 


मध्येन पाटयामास क्रकचो दार्विवोच्छितस्‌ ॥ 
द्विथा कृतं ततः सीभं सुदशनबलाद्वतम्‌ । 
महेश्वरशरोद्धतं पपात त्रिपुरं यथा ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते सौभे चक्रमागात्‌ करं मम । 
पुनश्चादाय वेगेन शाल्वायेत्यहमब्रबम ॥ 
ततः शाल्वं गदां शुर्वीमाविध्यन्तं महाहवे । 
द्विधा चकार सहसा प्रजज्वाल च तेजसा ॥ 
तसन्‌ विनिहते चीरे दानवास्नस्तवेतसः। 
हाहाभूता दिशो जग्घुरदिता मम सायकैः ॥ 
ततोऽहं समवस्थाप्य रथं सौभसमीपतः । 
शङ्खं प्रध्माप्य हरेण सुहृदः पर्यहपयस्‌ ॥ 
तन्मेरुशिखराकारं विध्वस्ताट्टारगोपुरम्‌ । 
दह्यमानमभिम्रेकष्य ख्नियस्ताः सम्भ्रदुदवुः ॥ 
एवं निहत्य समरे सौभं शास्त्र निपात्य च । 
आनर्तान्‌ पुनरागम्य सुहृदां प्रीतिमावहम्‌ ॥ 


. तदेतत्‌ कारणं राजन्‌ यदहं नागसाह्वयम्‌ । 


नागमं परवीर्न न हि जीवेत सुयोधनः ॥ 
मय्यागतेऽथवा वीर द्यूतं न भविता तथा । 
अद्याहं किं करिष्यामि भिन्नसेतुरिवोदकम्‌ ॥ 
( महाभारत वन० २२। २८-४३ ) 
बीर ! तत्पश्चात्‌ मैंने दारुकसे कहा--“सारथे | 
दो घड़ी और ठहरो ( फिर तुम्हारी इच्छा 
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उञ्ञ्चछ अखन काळ, यम और अन्तकके समान भयंकर 
चा । उस शन्नुनारक अनुपम अख्रको अभिमन्त्रित करके 

कहा---'तुम अपनी इक्तिंसे सौभ विमान और 
उसपर रहनेवाले मेरे शन्रुओंको मार डालो |? ऐसा 
कहकर अपने वाहुबळसे रोपपू्यक मैंने वह अख सौम 


. विमानकी ओर चलाया | आकारामें जते ही उस सुदीन 


चक्रका स्वरूप प्रळ्यकालमें उगनेवाळे द्वितीय सूर्यके 
समान प्रकाशित हो उठा । उस दिव्याख्नने सौभनगरमें 
पहुंचकर उसे श्रीह्ीन कर दिया और जैसे आरा ऊँचे 
काठको चीर डालता है, उसी प्रकार सौम विमानको 
वीचसे काट डाला | सुदर्शन चक्रकी शक्तिसे कटकर . 
दो टुकड़मे बँटा हुआ सौम विमान महादेवजीके बाणोसे 
ङिन्न-भिन्न हुए त्रिपुरकी भाँति पृश्वीपर गिर पड़ा | सौम 


विमानके गिरनेपर चक्र फिर मेरे हाथमें आ गया । मैंने | 


फिर उसे लेकर वेगपू्वक चलाया और कहा--“अबकी 
वार शास्त्रको मारनेके लिये तुम्हें छोड़ रहा हूँ |? तब 


उस चक्रने महासमरमें वड़ी भारी गदा घुमानेवाले ! 


शाब्वके सहसा दो टुकड़े कर दिये आ वह 
्रज्बछित हो उठा । वीर शाल्वके मारे जानेपर दानबोंके 


मनमें सय समा गया | वे मेरे बाणोंसे पीडित हो ; 


हाहाकार "करते हुए सब दिशाओंमें भाग गये | तब मैंने 
सौम विमानके समीप अपने रथो खड़ा करके प्रसन्नता 
पूर्वक शङ्ख वजाकर समी सुहृदोंको हर्षमें निमग्न कर 
दिया । मेरुपबंतके शिखरके समान आकृतिबाले सौभनगर- 


nee 
f A Dr 


पूरी हो जायगी ) | तदनन्तर मैंने कहीँ भी 
कुण्ठित न होनेवाले, दिव्य, अभे, अत्यन्त 
शक्तिशाली, सब कुछ सहन करनेमें समर्थ, प्रिय तथा 
परम कान्तिमान्‌ आग्नेयाज़्का अपने धनुषपर संधान 
किया । वह अञ्न युद्धमें दानवोंका अन्त करनेवाला था। 
इतना ही नहीं-वह यक्षं, राक्षसों, दानवों तथा विपक्षी 


की अल्क और गोपुर सभी नष्ट हो गये। उसे | ड 
जळते देख उसपर रहनेवाडी कलियाँ इधर-उधर भाग गयीं । 
धर्मराज | इस प्रकार युद्वमें सौम विमान तथा राजा | 
शाल्वको नष्ट करके मैं पुनः आनर्तनंगर ( द्वारका) | 
में लैट आया और सुददोंका हर्ष बढ़ाने लगा राजन्‌] 
राजाओंको भी भस्म कर डालनेबाला और महान्‌ था । यही कारण है, जिससे मैं उन का दिनों दस्तिनाएुरमें न. Mf 
षह आन्ेयाख्न ( सुदर्शन ) चक्रके रूपमे था । उसके आ सका । इुीरेंका नास करनेवाले धमराज | मेरे हि 
हे परिधिभागमें सब Es ओर ०0ीलेछुरे,उमरो० इनी ऽ आहेर, वो जुआ नह होता र दुर्योधन की 2 | 


२३२ % वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर झुलि, करै सव अति भ्रद्धासे पान ॥ # 
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नहीं रह पाता । जैंसे बाँध टूट जानेपर पानीको कोई 
नहीं रोक सकता, उसी प्रकार आज जत्र कि सव कुछ 
बिगड़ चुका है, तब मैं क्या कर सकूगा। 


ऐसा कहकर पुरुषोम भ्ठ महाबाहु श्रीमान्‌ मुसईन 
कुरुनन्दन युधिष्ठिरकी आशा लेकर द्वास्काकी ओर चले । 
महाबाहु श्रीकृष्णने धर्मराज युधिडिरकों प्रणाम किया । राजा 
युधिष्ठिर तथा भीमने बड़ी-बड़ी सुजाओंवारे श्रीकषष्णका सिर 


वनवासी पाण्डव तीर्थयात्राके प्रसंगसे प्रभास क्षेत्रमै गये। 
बहाँ उनका आगमन सुनकर द्वारकावासी यादव उनसे मिलने 
आये । पाण्डवोंको अत्यन्त दुर्येल देखकर वेदनासे पीड़ित 
हो बे आँसू बहाने लगे | बलरामजीने वहाँ सहानुभूति-सुचक 
दुःख-पूर्ण उद्घार प्रकट किया। सात्यकिने वीरोचित उद्गार 
प्रकट करते हुए कद्दा--हम यादवोंकी सेना लेकर घृतराष्ट्र- 
पुत्रॉपर अभी चढ़ाई कर दें और उन्हें मारकर उनके 
हाथसे सारा राज्य छीनकर पाण्डवौको दे. देँ | पाण्डव लोग 
यदि वनबासका नियम पूरा करके ही लैटना चाहें तो इनके 
लैरनेतक अभिमन्यु राजगद्दी सँमाळे ।? सात्यकिका यह 
उत्साह और शौर्यसे भरा बचन खुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इसप्रकार कहू 
काम, भय, लोभ--किसी हेतुसे भी युधिषिर 
घर्मं नहीं छोड़ सकते 
। बासुदेव उवाच | 
असंशयं माधव सत्यमेतद्‌ 
 झशृहीम ते वाक्यमदीनसस्व । 
लाभ्यां शुजाम्यामजितां तु भूमि 
नेच्छेत्‌ इरूणामषभः कर्थचित्‌ ॥ 
न ह्येष Se लोभा ५ 
ई युधिष्ठिरो जातु जह्यात्‌ स्थम्‌ । 
भीमाचे क चातिरथौ थमी च 
Ce कृष्णा दुपदात्मजेयम्‌ ॥ 
' उभौ हि युद्वेऽ्रतिमौ एथिव्यां 
55 हु "पाए 
 इकोद्रश्चैय धनंजयश्च । 


ग्रशासे- 


fe CEN 
* कसान 524 


2 . 


कृत्स्नां एथिवीं 
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पाण्डव अपनी शुजाओंारा जीती हुई एथ्वीको ही ग्रहण करेंगे, दूसरोंकी दी हुई नहीं-यहं कथन 


सात्यके ! तुम्हारी यह बात सत्य इसमें तनिक भी । 


न्माद्रीसतास्यों, i न पुरस्कतोऽयप।. व चमे नहीं छोइ सकती ] भीमसेन और अर 


सूँघा । अर्जुनने उनको हृदयसे लगाया और नकुछ-सहदेबने 

उनके चरणोमें प्रणाम किया । पुरोहित थोम्यजीने उनका सम्मान । 
किया तया द्रौपदीने अपने आँसुओंसे उनकी अर्चना की। | 
पाण्डवोसे सम्मानित श्रीकृष्ण सुमद्रा और अभिमन्युको अपने 
सुबर्णमय र्थपर बैठाकर खयं भी उसपर आर्द्‌ हुए। उह 
रथमें शैव्य और सुग्रीव नामक घोड़े जुते हुए थे और ब 
ूर्यके समान तेजस्वी प्रतीत होता था । युधिष्ठिरो आश्वासन 
देकर श्रीकृष्ण उसी रथके द्वारा ह्वारकापुरीकी ओर चल दिये। 


पञ्चालपतिमेहात्मा 
चेदिपतियेयं ७७५ 
सकेक्यश्चेदिपतिः च । 
विक्रम्य रणे समेता- 
~ २ ~ 
स्तदैँच समे रिपवो हि न स्युः॥ 
( महाभारत वनपर्व १२० । २३-२६) 
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भगवान श्रीकृष्ण बोले--उदारहद॒य मधुवुलभूषण (.. 


v 


संशय नहीं है। हम तुम्हारे इन ब॒चनोंको 
करते हैं; परंतु ये कुरुश्रेष्ठ युविष्ठि किसी भी ऐसे | 
भूमिको किसी तरह लेना नहीं चाहेंगे, जिसे इ 
अपनी भुजाओंद्वारा न जीता हो । कामना; भे | 
लोम--किसी भी कारणसे युधिष्ठिर अपना धर | 
नहीं छोड़ सकते | उसी तरह अतिरथी 00 


| 
ह 
अर्ुन, नकुछ, सहदेव तथा यह दुपद्ुमारी कृ" || 
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# राजा विराटकी सभामें भगवान्‌ भ्रीकृष्णणा भाषण # 


भ्र . 


ये दोनों वीर युद्धमें इस एश्वीपर अपना सानी नहीं जब महात्मा पाञ्चाळराज 
औः दो Cel मारोंसे e ? 

रखते । इनसे और दोनों FUE संयुक्त होनेपर सब छोग एक साथ होकर रणमें पराक्रम दिखायेंगे, 

ये युधिष्ठिर सारी एश्वीका शासन केसे नहीं कर सकते ! उसी समय हमारे सारे शन्रुओंका अस्तित्व मिट जायगा । 
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राजा विराउकी सभामें भगवान्‌ शीकृष्णका भाषण 


विराटकी राजघानीमें उत्तरा और अभिमन्युका विवाह 

करके कुरुवीर पाण्डव तथा उनके अपने पक्षके लोग (यादव- 

. पाञ्चाल आदि) अयन्त आनन्दित हुए । रात्रिमें विश्राम 
करके वे प्रातःकाल जगे और ( नित्य-कर्म करके ) विरायकी 
सभामें उपस्थित हुए । वहाँ सबसे पहले राजा विराट और 
द्रपद आसनपर विराजमान हुए; क्योकि वे दोनों समस्त 
भूपतियोंमें बुद्ध और माननीय थे । तत्पश्चात्‌ अपने पिता 
बसुदेवके साथ बलराम ओर श्रीकृष्णने भी आसन ग्रहण 
किये । पाञ्चाळराज द्रुपदके पास झिनिवंदाके शरेष्ठ वीर सात्यकि 

तथा रोहिणीनन्दन बलरामजी बैठे थे और मत्स्पराज विराटके 
अत्यन्त निकट श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिर विराजमान थे | राजा 
 द्रुपद्के सब पुत्र, भीमसेन) अजुन, नकुछ) सहदेव, युद्धवीर 
` ग्र्यम्न और साम्व, विराटके पुत्रोसहित अभिमन्यु तथा 
द्रोपदीके सभी पुत्र सुवर्णजटित सुन्दर सिंहासनापर आस-पास 

ही बेठे थे । द्रोपदीके पाँचों पुत्र पराक्रम, सौन्दर्य और बलमें 
अपने पिता पाण्डवेंके ही समान ये | वे सब-के-सब झूरवीर 

थे । भगवान्‌ श्रीङ्कप्णने पाण्डवोके कार्यके लिये ही उन श्रेष्ठ 
राजाओंको संगठित किया था.। जब उन सब लोगोंकी 
बातचीत बंद हो गयी, तब वे सिंहके समान पराक्रमी नरेश 


एक साथ श्रीकृष्णे सारगशित तथा श्रेष्ठ फल देनेवाले वचन 


. सुनने लगे | 
| श्रीकृष्ण उवाच 
सर्वभेव ङ्भििंदितं यथायं 
.  सुधिषटिरः सोबलेनाश्षवत्याम्‌ | 
जितो निदक्ृत्यापहत॑ च राज्यं 
वनप्रवासे समयः कृतश्च 
बिजे , 
शक्तबिजेलुं तरसा महीं च 
सत्ये खितेः सत्यरथैर्यथावत्‌ । 
पाण्डोः ुतेस्तद्‌ ब्रतशग्ररपं 


+ भीकु० व० आं० ३०— 


'सुहद्णण ! आप सब लोगोंको यह 'माद्ठम ही है कि _ है 
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केकय, सेदिराज और हम 


त्रयोदशश्चैव _ _ ` सहस्तरोष्य- 
मज्ञायमानेभेत्रतां समीपे | 
क्लेशानसझान्‌ विविधान्‌ सहद्धि- 
मंहारमभिश्चापे चने निविष्टम्‌ ॥ 
परम्रेष्यनियोगयुक्त- | 
रिच्छद्भिरां खकुलेन | 
धमसुतस्य ल 
दुर्योधनस्यापि च यद्धित स्यात्‌॥ | 
तच्चिन्तयध्वं कुर्पुङ्गवानां 
र धम्यं च युक्तं च यशस्करं च। 
अधमंयुक्तं न च कामयेत | 
राज्यं सुराणामपि धर्मराजः ॥ | 
धमोर्थयुक्तं तु महीपतिं | 
ग्रामेऽपे कर्सिश्रिदय॑ बुभूपेत्‌। 
पित्र्यं हि राज्यं विदितं नृपाणां 
यथापकृष्टं शृतराष्टरुतरैः ॥ 
( मद्दामारत उद्योग० १ | १०-१५) 
थ्रीकृष्णने भाषण देना प्रारम्भ किया--उपस्थित 


९ 
+ 


एत्‌ 


एवंगते 


सुवलपुतर शकुनिने घूतसभामे किंस प्रकार कपट करके _ 
धर्मात्मा युधिष्ठिको परास्त किया और इनका राज्य छीन | 
लिया है | उस जूएमें यह शते रख दी गयी थी किजो । 
हारे, वह बारह वर्षोतक वनवास और एक वर्तक 
अज्ञातवास करे । पाण्डव सदा ,सत्यपर आरूढ रहते हैं। 
त्य ही इनका सथ ( आश्रय ) है। इनमें वेगपूवंक समस्त | 
भूपण्डलको जीत ढेनेकी शक्ति है तथापि इन वीरामगण्य 


२२४ ओ वचन-सुधा श्रीकृष्णकी भ्ेयस्करी मदान,। दिव्य मुर थ॒ चि, करें सब अति शरद्धासे पान || # ` 
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बनवास और अग्ञातवासके उस कठोर ब्रतका पैक 
पालन किया है, जिसका खरूप बड़ा दी उम्र है। 
इस तेरहवें वर्षको पार करना बहुत ही कठिन था, परंतु 
इन महात्माओंने आपके पास ही अज्ञातरूपसे रहकर 
मति-माँतिके असह्य क्लेश सहते हुए यह वर्षे बिताया 
है, इसके अतिरिक्त बारह वर्षोतक ये वनमें भी रह चुके 
हैँ । अपनी कुळपरम्परासे प्राप्त इए राज्यकी अमिलाषासे 
ही इन वीरोंने अबतक अज्ञाताबस्थामें दूसरोंकी सेवामें 
संन रहकर तेरहवाँ वर्ष पूरा किया है। ऐसी परिश्थिति- 
में जिस उपायसे धर्मपुत्र युविष्ठिर तथा राजा दुर्योवनका 
भी हित हो, उसका आपलोग विचार करें | आप कोई 
ऐसा मार्ग ढूँढ़ निकालें, जो इन वुरुभरेष् वीरोंके लिये 
धर्मानुकूछ, न्यायोचित तथा यशकी वृद्धि करनेवाला 
हो । धर्मराज युधिष्टिर यदि घर्मके विरुद्ध देवताओंका 
भी राज्य प्राप्त होता हो, तो उसे लेता नहीं चाहेंगे | 
किसी छोटेसे गाँवका राज्य भी यदि धर्म और अर्थके 
अनुकूल प्राप्त होता हो, तो ये उसे लेनेकी इच्छा कर 
सकते हैं | आप सभी नरेशोंको यह विदित ही है कि 
घृतराष्ट्रके पुत्रोंने पाण्डबोंके पैतृक राज्यका किस प्रकार 
अपहरण किया है । 


ji 


_ मिथ्योपचारेण -यथा ह्यनेन 
न | कः कच्छ सहत्‌ ग्रापमसद्यरूपम्‌ \ 
न चापि प पार्थो बिंजितो रणे तेः 
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तथापि राजा सहितः सुहृद्धि- 
रभीप्सतेऽनामयमेव तेषाम्‌ । 
यत्‌ तु स्यं पाण्डसुतेबिजित्य 
समाहृतं ्ूमिपतीन्‌ प्रपीब्य ॥ 
तत्‌ प्रार्थयन्ते एुरपभ्रवीरा। 
कुन्तीसुता माद्रवतीसुत च। ' 
बालास्त्विमे ते विविधैरुपायैः 
सम्प्राथिता हन्तुममित्रसंघेः ॥ 
राज्यं जिहीर्ष ्िरसङ्भिर्म्रै 


सबं च तद्‌ वो विदितं यथावत्‌। 
तेषां च लोभं ग्रसमीक्ष्य बृद्ध 
्मज्ञतां चापि युधिष्ठिरस॥ 
सम्बर्धितां चापि समीक्ष्य तेपां 
मतिं झुरुध्वं सहिताः एथक्‌ च। 
इसे च सत्येऽभिरताः सदेव । 
तं पालयित्वा समयं यथावत्‌ ॥ „ 
अतोऽन्यथा तैरुपचर्यमाणा 
इन्युः समेतान्‌ शतराष्ट्रपुत्रान्‌ | 
तविप्रकारं च निशम्य कार्य 
सुहृजनास्तान्‌ परिवारयेयुः ॥ 
युद्धेन बाधेयुरिमांसतथैव 
तैबीध्यमाना युधि तांश्च हन्यु।। 
नेमेऽरपतया समथो- 
स्तेषां जयायेति भवेन्मतं वः | 
समेत्य सर्वे सहिता। सुहृद्भि | 
स्तेषां ` विनाशाय 
दुर्योधनस्यापि मतं 5 | 
न्ञ॒ज्ञायते किँ चु करिष्यतीति 
अज्ञायमाने च मते (| 
. क स्यात्‌ समाएम्यतमं मतं प | 
तसादितो गच्छतु धर्मशीलः | 
सोऽ || 


तथापि 


$ बलराम सात्यकि तथा द्रुपद्के भाषण 
दूतः समर्थ: अशमाय तेषां 

राज्याथदानाय युधिष्टिरस्य | 

( महाभारत उद्योग० १। १६-२४३ ) 
कौरवोंके इस मिथ्या व्यवहार तथा छल-कपटके 
£ कारण पाण्डवोंको कितना महान्‌ और अस्य कष्ट 
मोगना पड़ा है, यह भी आपछोगोंसे छिपा नहीं है । 
धृतराष्ट्रके उन पुत्रोने अपने बळ और पराक्रमसे कुन्तीपुत्र 
` युषिष्ठिरको किसी युद्धमें परांजित नहीं किया'था ( छलसे 
ही इनका राज्य छीना )। तथापि सुहृदोंसहित राजा युधिष्टिर 
उनकीभलाई ही चाहते हैं | पाण्डबोंने दूसरे-दूसरे राजाओंको 
युद्धमें जीतकर उन्हें पीड़ित करके जो धन स्यं प्राप्त किया 
था, उसीको कुन्ती और माद्रीके ये वीर पुत्र माँग रहे 
हैं | जब पाण्डव बाळक थे--अपना हिंत-अहित कुछ 
नहीं समझते थे, तभी इनके राज्यको हर लेनेकी इच्छासे 
‡ उन उग्र प्रकृतिके दुष्ट शत्रुओंने संघबद्ध होकर भाँति- 
माँतिके षड्यन्त्रोद्ारा इन्हें मार डाळनेकी पूरी चेश की 
थी; ये सब बातें आपलोग अच्छी तरह जानते हदोगे । 
अतः सभी समासद्‌ कौरवोंके बढ़े हुए लोमको, 
युषिष्ठिरकी ध्मज्ञताको तथा इन दोनोंके पारस्परिक 
सम्बन्धको देखते हुए अलग-अलग तथा एक रायसे भी 
कुछ निश्चय कर | ये पाण्डवगण सदा ही सत्यपरायण 
होनेके कारण पहले की हुई प्रतिज्ञाका यथावत्‌ पालन 
करके हमारे सामने उपस्थित हैं । 


शरीृष्ण द्वारा द्रुपदकी घातका अनुमोदन # 


यदि अब भी PE के पा - पुत्र इनके साथ बिपरीत 
व्यवहार ही करते रहेंगे--इनका राज्य नहीं लैटायेंगे 


तो पाण्डब उन सबको मार डालेंगे । कौरवलोग पाण्डवोके ह 


कार्यमें विष्न डाळ रहे हैं और उनकी बुराईपर ही तुले 
हुए हैं; यह बात निश्चितरूपसे जान लेनेपर सुहृदों और 
सम्बन्धियोंको उचित है कि वे उन दुष्ट कौरबोंको ( इस 
प्रकार अत्याचार करनेसे ) रोके । यदि घृतराष्ट्रके पुत्र इस 
रकार युद्ध छेइकर इन पाण्डवोंको सतायेंगे, तो उनके 
बाध्य करनेपर ये भी डटर युद्धमें उनका सामना करेगे 
और उन्हें मार गिरायेंगे। सम्भव है, आपलोग यह सोचते 
हों कि ये पाण्डव अल्पसंख्यक होनेके कारण उनपर 
बिजय पानेमें समर्थ नहीं हैं तथापि ये सब लोग अपने 
हितैषी सुह्ददोके साथ मिलकर त्रुओंके. विनाशके छथि 
प्रयत्न तो करेगे ही | ( अतः इन्हें आपलोग दुर्मल न 
समझे । ) युद्धका भी निश्चय कैसे किया जाय; क्योंकि 
दुर्योधनके भी मतका अमी ठीक-ठीक पता नहीं है कि 
वह क्या करेगा ! शतरुपक्षका विचार जाने बिना आपलोग 
कोई ऐसा निश्चय केसे कर सकते हैं, जिसे अवश्य ही 
कार्यरूपमें परिणत किया जा सके ! अतः मेरा विचार है. 
कि यहाँसे कोई धर्मशील, पवित्रात्मा, कुलीन और 
सावधान पुरुष दूत बनकर वहाँ जाय | वह दूत ऐसा 
होना चाहिये, जो उनके जोश तथा रोषको. झान्त 


कमें समर्यं हो और उन्हें युविष्ठिको इनका आधा | ४ 


राज्य दे देनेके लिये विवश कर सके | 


“-मब-व्+३4६4-७-- 
बलराम, सात्यकि तथा दुपदके भाषण और भगवान्‌ भ्रीकृष्णद्वारा हुपदकी बातका अनुमोदन 


भगवान शरीकृष्णका घर्म और अर्थसे युक्त, मधुर एवं 
उभय पक्षके लिये समानरूपसे हितकर वचन सुनकर उनके 
बड़े भाई बळरामजीने उस भाषणकी भूरि-ूरि प्रशंसा करके 
अपना वक्तव्य आरम्भ किया । 


सञ्नो | गदाग्रज भीकृष्णने जो कुछ धर्मोनुकूछ तया 
हः किया है, उसे आप सब छोगने 
। इना हे। इसीमें 


दाहिका भी हिंद है तया” 


ऐसा फरनेसे ही राजा दुर्योघनकी मलाई है । वीर । ः 


कु्तीकुमार आधा राज्य छोड़कर केवळ आधेके लिये ही 


्रय्न्ील हैं | दुयोधन भी पाण्डवोंको आघा राज्य देक | “ 


हमारे साथ खयं भी झुंजी और प्रसन्न होगा। यदि दुर्योधनका 
भी विचार जाननेके लिये तथा कौरव-पाण्डबॉर्म 
स्थापित करनेके लिये कोई दूत जाय, तो 
2»ंबढ़ी।८ नातू, होगी [की ` 


£ 


tn ९४: : है 


उत्तेजित या कुपित नहीं 

) बलवान होकर दवी पाण्डवोंके राज्यपर अधिकार जमाया है । 
( युधिष्ठिर भी सर्वथा निर्दोष नहीं है 
"प्रिय मानकर उसमें आसक्त हों गये थे, तभी इनके. राज्यका 
अपहरण हुआ है। कौरब-पाण्डवॉम परस्पर युद्ध दोर ऐसी 
आशङ्का न करो--एसा कोई कदम न उठाओ । संधि या 
समझौतेकी भोवनासे ही दुयोधनको आमन्त्रित करो । मेळ 
सिळापसे समझा-बुझाकर जो प्रयोजन . सिद्ध किया जाता है 
वही परिणाममें हितकारी होता है । युद्धम तो दोनों पक्षकी 
ओरसे अन्याय अर्थोत्‌, अनीतिका ही बर्ताव किया जाता है 
और अन्यायसे इस जगते किंसी प्रयोजनकी सिद्धि नहीं हो 


रेष्ठ चरमा सात्यकिं सहसा उछलकर 
कुपित होकर बलम्रजीके भाषणकी कडी आलोचना करते 
डुए, इस प्रकार कहना आरम्भ किया 
खेलना नहीं. जानते थे? तो 
मी जूएके खेलमें निपुण धूतोने उन्हें अपने घर बुलाकर अपने 
विश्वासके अनुसार हराया अथवा जीता है। यह उनकी 
घर्मपूरवंक विजय कैसे कही जा सकती है १ यदि भाइयों सहित 
कुन्तीनन्दन युधिषिर अपने घरपर जूआ खेलते होते और ये 
. सर्र वहाँ जाकर उन्हें हरा देते, तो यह उनकी धर्मपूर्वक 
__ विजय कहदी जा सकती थी । परंतु उन्होंने सदा क्षत्रिय-घर्ममें 
तत्पर रहनेवालें राजा युधिष्ठिकी बुछकर छ और फपटसे 
उन्हें पराजित किया है । क्या यदी उनका परम कल्याणमय 
कर्म कदा जा सकता है ! ये राजा युधिष्ठिर अपनी वनवास- 
वियक्र प्रतिश तो पूर्ण दी कर चुके हैं, अब किसळिये 
उनके आगे .मस्तक झुकायें--क्यों अगाम अथवा विनय करें ! 
बनवासके बन्धनसे मुक्त होकर अब ये अपने बाप-दादोँके 
राज्यको पानेके न्यायतः अधिकारी हो गये हैं । यदि युधिष्ठिर 
अपना राज्य 


. पेतुक घन वापस देनेका निश्चय अथवा प्रयास नहीं कर 
से हैं । में तो रणभूमिमे 


ङस पुत्रके प्रति आसक्त रहनेवाले धृतराट्र भी उसीन्ग । 


` महान्‌ कार्यका भार वहन 


अति शद्धासे पास ॥ # | 


rr 
eT 


नहीं है। शत्रुओंके सामने याचना करना ही अधर्म और t 
अपयशकी वात ददे। | | 
( सात्यकिकी बात सुनकर ) दुमदने कहा--महावाहे | | 
म्हारा कहना ठीक दै। इसमें संदेह नहीं कि ऐसा ही ल | 
क्योंकि दुर्योधन ,मधुर व्यवहारसे राज्य नहीं देगा ¦ अफे डू 
अनुसरण करेंगे । भीष्म और द्रोणाचार्यं दीनतावश तथ 
कर्ण और शकुनि मूर्खेतावश दुर्योधनका साथ देगे। 
पापपूर्णं विचार रखनेवाला हे; अतः झदु व्यवहारसे र 
आनेवाला. नहीं है । हमें अपने मित्रोके पास यह संदे | 
भेजना चाहिये किं वे हमारे लिये सैन्य-संग्रहका उद्रो 
करें । हमारे शीभ्रगामी दूत शल्य) भृष्टकेठु, जयस्सेन ओ 
समस्त केकयराजकुमारोंके पास जाये । निश्चय ही दोषन 
मी सबके यहाँ संदेश भेजेगा शरेष्ठ राजा जव किसीके दए 
पहले सहायताके लिये निमन्त्रित हो जाते हैं, तब प्रयग 
निमन्त्रण देनेवालेकी ही सहायता करते हैं। अतः सम॑ 
राजाओंके पास पहले ही अपना निमन्त्रण पहुँच ज (8. 
इसके लिये शीघ्रता करों । में समझता हूँ, हम सब लोगो हि 
करना है । मत्स्यराज | ये मे 
पुरोहित विद्वान, ब्राह्मण हैं, इन्हें धृतराष्ट्रके पास मे 
और वहाँके लिये उचित संदेश दीजिये । दुरयोधनसे म 
कहना है ! शान्तनुनन्दन भीष्मजीसे किंस रकार बाती 
करनी दै ! राष्ट्रको क्या संदेश देना है ? तथा 
रेष्ठ ्ोणाचार्यसे किस प्रकार वातोंलाप करना हे! यही 
उन्हें समझा दीजिये । 


वासुदेव उवाच 
उपपन्नमिदं वाकयं 
अर्थसिद्विकरं राज्ञः 


सोमकानां धुर | 


पाण्डवस्यामितीजसः | ` 
ड | 
| 
बे. 
ते विवाहार्थमानीता बयं सर्वे तथा अ | 
कते विवाह घुदिता प्रति 

अदान, राज्ञा पयसा न शतेन” 


४,” 
6 


# शीङच्णका दुयोधन और अजुंन दोनोंको सहायता देना 


so mn 
I 


DI = 
शिष्यवत्‌ ते बयं सर्वे भवामेह न संशयः ॥ | 
भवन्तं श॒तराषटरथ सत्तं बहु मन्यते। 
आचार्ययोः संखा चासि द्रोणस्य च कृपस्य च ॥। 

स भवान्‌ प्रेपयस्वद्य पाण्डवाथकरं वचः । 
सर्वेषां निश्चित तन्नः प्रपथिप्यांते यद्‌ भवान्‌॥ 
यदि तावच्छमं इुयौन्न्यायेन कुरुपुङ्गवः 
न भवेत्‌ ङुरुपाण्इनां साश्रात्रण महान्‌ क्षयः ॥ 
अथ दपोन्त्रितो सोहन्न इयाद्‌ शतराष्ट्रजः 
अन्येषां ग्रेपयित्वा च पश्चादस्ान्‌ समाह्वये ॥ 
ततो दुर्योधनो मन्दः सह्दामात्यः सबान्धवः । 
निष्ठामापत्स्यते सूढः छुद्धे गाण्डीवधन्वनि ॥ 
( महाभारत उद्योग० ५। १-१० ) 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-समासदो | 
सोमकवंशाके धुरंधर वीर महाराज द्रुपद्ने जो बात कही 
है, वह उन्हींके योग्य हैँ । इसीसे अमित तेजखी 
पाण्डुनन्दन राजा युचिष्टिरके अभीष्ट कार्यकी सिद्धि हो 
सकती है । हमछोग सुनीतिकी इच्छा रखनेवाले हैं; 
अतः हमें सबसे पहले यही कार्य करना चाहिये । 
जो अवसरके विपरीत आचरण करता है, वह मनुष्य 
अत्यन्त मूर्ख माना जाता है | परंतु इमछोगोंका 
कौरवों और पाण्डबोंसे एक-सा सम्बन्ध है | पाण्डव 


श्रीकृष्णके द्वारा दर्योधन और अर्जुन दोनोंको सहायता देने) अनका सारथि बननेके लिये खीुृति 


पाण्डबलोग दुद्धोद्योगमें छगे थे और मारके 
विभिन्न नरेशोंको निमन्त्रण दे रहे थे। श्रीकृष्ण विराट 
नगरसे द्वारकापुरीको चल दिये थे | दुयोधनको गुप्तचरोंसे 


जब इस बातका पता चला तो वह भी द्वारकाकी ओर प्रस्थित हो... 


गया | पाण्डव-पक्षसे अर्जुन भीकृष्णसे सहायता मॉँगनेके डिये 
चले | दोनों एक दी समय वहाँ पहुँचे। उस समय भीकृष्ण 
शयन कर रहे ये। दुयोधन पहले उनके शयनंगइमें गये और 
उनके सिरानेकी ओर रके हुए. एफ भ्ठ सिंशासनपर बैठ 


`-विवाहोत्सवमें निमन्त्रित होकर आये 


<बुझुश्रेष्ठ दुर्योधन न्यायके अनुसार शान्ति खीकार करेगा, | 5 


fs 


६३७ 
और कौरव दोनों ही हमारे साय यथायोग्य अनुकूल .. 
बर्ताव करते हैं | इस समय हम और आप सब लोग 
। विवाहका 
सम्पन्न हो गया; अतः अब हम प्रसन्नतापूर्वक अपने-. 
अपने घरोंको लौट जायैगे। आप समस्त राजाओंमें ४ 
अवस्था तथा शाख्न्ञान दोनों ही दृष्टियोंसे सकी अपेक्षा | 
बड़े हैं । इसमें संदेह नहीं कि हम सब लोग आपके 
शिष्यके समान हैं । राजा घृतराष्ट्र भी सदा आपको 
विशेष आदर देते हैं, आचार्य द्रोग और कृप दोनांके 
आप सखा हैं | अतः आप ही आज पाण्डवोंकी कार्य- 
सिद्विके. अनुकूल संदेश भेजिये | आप जो भी संदेश 
भेजेंगे, वह हम सत्र लोगोंका निश्चित मत होगा | यदि 


तो कौ और पाण्डवोंमें परस्पर बन्धुजनोचित सोहाद- 
वश महान्‌ संहार न होगा । यदि धृतराष्ट्रपुत्न दुर्योधन 
मोहवश घमंडमें आकर हमारा प्रस्ताव खीकार न करे 

तो आप दूसरे राजाआंको युद्धका निमन्त्रण भेजकर | 
सबके बाद हमलोगोंको आमन्त्रित कीजियेगा | फिर तो | 

गाण्डीत्रधन्धा अर्जुनके कुपित होनेपर मन्दबुद्वि मूह | 
दुर्योधन अपने मन्यां और बन्धुजनोंके साथ सवथा 
नष्ट हो जायगा । . 


अर चर ती परे मदर किह ननननलनलन- हरणी ररी महान दन्य मझुर शचि) करें सब अति भाले पान ॥ ४ 


ओर खड़े हो गये | नींद 
Fe oo र उन दोनोंका 
यथावत्‌. सत्कार किया। तदनन्तर दुयोधन बोळे-*मडेसदन | 
मैं पहले आया हूँ? अतः युद्धमें आप मेरी सहायता कीजिये ।? 
यह सुनकर भीकृष्णने कदा 
भवानभिगतः पूर्वमत्र मे नास्ति संशयः । 
ष्टसतु प्रथमं राजन्‌ मया पार्थो धनंजयः ॥ 
तव पूर्वाभिगमनात्‌ पू चाप्यस्य दर्शनात्‌ । 
साहाय्यगुभयोरेव करिष्यामि सुयोधन॥ 
प्रवारणं तु बालानां पूर्व कार्यमिति श्रुति! । 
तसात्‌ प्रवारणं पू्वमईः पाथो धनंजयः 
'  म्रत्संहननतुल्यानां गोपानामर्बुदं महत्‌। . 


नारायणा इति ख्याताः सर्वे संग्रामयोधिनः ॥ ` 
ते वा युधि दुराधर्षा भवन्त्वेकस्य सैनिकाः । 
अयुध्यमानः संग्रामे न्यसशख्रोऽहमेकतः | 
आम्यामन्यतरं पार्थं यत्‌ ते हृद्यतरं मतम्‌ । 
तदू वृणीतां भवानग्रे ्वा्यस्तवं हि धर्मतः ॥- 
E ( महाभारत उद्योग० ७ | १५-२० ) 
(राजन्‌ ! इसमें संदेह नहीं कि आप ही मेरे यहाँ 
पहले आये हैं; परंतु मैंने पहले बुन्तीनन्दन अर्जुनको 
ही देखा है | सुयोधन | आप पहले आये हैं. और 
अर्जुनको मैंने. पहले -देखा है; इसलिये मैं दोनोंकी ही 
सहायता करूँगा । शात्षकी आज्ञा है कि पहले 
बालकोंको ही उनकी अभीष्ट वस्तु देनी चाहिये; अतः 
` अवस्थामें छोटे होनेके कारण पहले बुन्तीपुत्र अर्जुन 
ही अपनी अभीष्ट वस्तु पानेके अधिकारी हैं । मेरे 
' पास दस करोड़ गोपोंकी विशाल सेना है, जो सबके 
` सुब मेरेजैसे ही बलिष्ठ ` शरीरवाळे हैं | उन सबकी 
| ` नारायण? संज्ञा है, वे समी युदवमें डठ्कर लोहा 
नेवाळे हैं । एक ओर तो वे दुर्धष॑ सैनिक युद्धके छिये 


करूंगा । अर्ईुन | इन दोनोंमेंसे कोई एक कलु 
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उद्यत रहेंगे और दूसरी ओरसे अकेला मैं हूँगा, पंत 
मैं न तो युद्ध करूँगा और न कोई श्र ही धारण 


जो तुम्हारे मनको अधिक प्रिय जान पढ़े, तुम पह 
चुन लो; क्योंकि धर्मके अनुसार पहले तुम्हें ही अपनी 
मनचाही वस्तु चुननेका अधिकार है 0 
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कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अ्ुनने केवळ भगवान्‌ 
शीकृष्णको चुना और उन्दकी विजय हुई । दुर्योधन भगवान्‌ 
को चाहते भी नहीं थे उनको नारायणी सेनाकी जरूरत 
थी | पर नारायणरहिंत नारायणी सेना वेसी ही थी जैसे 
चेतन आत्मारहिंत शरीर । 


Ser 


. दुर्योधनके चले जानेपर पीताम्बरधारी जगत्लश जनाए॑न 


_` श्रीकृष्णने अजुनसे पूछा-- 


अयुध्यमानः कां बुद्धिमास्थायाहं उतस्त्वया ॥ 
( महाभारत उद्योग० ७। ३४) 


“पार्थ | मैं तो युद्ध करूँगा नहीं, फिर तुमने क्या / 
सोच-समझकर मुझे चुना-है १ र 

अजुन बोले--आप शत्रुनाशक हैं और मैं भी शत्रुओं 
नाश चाहता हूँ; आप यशसी हैं और मैं भी यश चाहता ई 
इसलि” आपको चुंना है । इसके सिवा मेरे मनमें चिरकाल 
यह अभिलाषा थी 'कि आपको अपना सारयि बनाऊ मेरै 
इस कामनाको आप पूर्ण करें । 


वासुदेव उवाच 
उपपन्नमिदं पार्थं यत्‌ स्पर्धसि मया सह॑ 
सारथ्यं ते करिष्यामि कामः सम्पद्यतां तव || 
( महाभारत उद्योग० ७। ३८ | 
भगवान, ओकृष्णने कहा-पार्थं ! ठुम नौ | 
( श्लुओंपर विजय पानेमें ) मेरे साथ स्थी रख ४. | 
यह तुम्हारे लिये ठीक दी है। मैं तुम्हारा प | 
करूँगा तुम्दारा यह मनोरथ ऐूर्ण दो । है! 


# संजयको बातोंका उत्तर देते हुए भीकृष्णका उसे घतराष्ट्रके लिये चेतावनी देना # 
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भगवानः भीकृष्ण और द्रुपदकी सम्मतिके अनुसार 
हस्तिनापुरमें पाण्डवपक्षसे दूत भेजा गया। दूतका कार्य सम्पन्न 
किया राजा द्रुपदके. बुद्धिमान्‌ पुरोहितने | उन्होंने कहा-- 
पाण्डवोंपर कौरवोंकी ओरसे पहले बड़े-बड़े अत्याचार किये 
गये हैं । उन्हें छलसे जूएमें हराकर वनवास 'और अज्ञात 
वासके लिये विवश किया गया है तथापि पाण्डव वनवासका 
' नियम पूर्ण करके आ गये हैं और अपना पैतृक राच्य माँग 
रहे हैं। वे पुरानी बातें झुलाकर कोरवोसे मेल-जोल बनाये रखना 
चाहते हैँ और जनसंहार किये बिना ही अपना न्याय्य राज्याधिकार 
प्रा करना चाहते हैं। उनकी इस शान्तिको दुबंलता न 
माना जाय | वे खय॑ तो अजेय शूरवीर हैं ही, उनके साथ 
शूरवीरोंकी सात अक्षौहिणी सेनाएँ मी हैं । सात्यकि, भीमसेन, 
नकुल, सहदेव, अर्जुन ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण युधिष्ठिरके 
संरक्षक हैं इन सव बातोंकों समझ लेनेपर कोई भी पाण्डवों 
के साथ भिइनेका साहस नहीं कर सकता । अतः आपलोग 
धर्म ओर पहलेकी की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार पाण्डवोंको 


प उनका आधा राज्य; जो उन्हें मिलना ही चाहिये, दे दीजिये । 


कहीं ऐसा न हों कि यह सुन्दर अवसर आपलोगोंके हाथसे 
निकल जाय ।? 

दुपद-पुरोहितके इस कथनका भीष्मजीने समर्थन किया 
और कर्णेने विरोध.। किंतु धृतराषट्रने कर्णको डाँटकर पुरोहित 
को सादर विदा किया और कहा--'में संजयको युधिष्ठिरके 
पास भेजूँगा।? इस निश्चयके अनुसार संजयको भेजा गया । संजय 
पाण्डवोंसे मिले । क्ुशळ-प्रशनके पश्चात्‌ उन्होंने युधिडिरको 
धृतराष्ट्रका संदेश सुनाया और उन्हें युद्धते विरत रहनेकी 
सलाह दी । युधिष्िरने भीकृष्णपर सारा भार डाल दिया और 
कहा, “श्रीकृष्ण जो कहेंगे, वही करूँगा; में इनकी आशाका 
` उलङ्घन नहीं कर सकता |? तब भगवान, भ्रीकृष्णने संजयको 

` इस प्रकार उत्तर दियां-- 
युधिषिर और हम--्ञान्ति चाहते हैं 
वासुदेव उवाच 
अधिनाश संजय पाण्डवाना- 
मिच्छाम्यहं भूतिमेषां परियं च । 

. पथा. राज्ञो शतराष्ट्रय त 
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संजयकी बातोंका उत्तर देते हुए श्रीकृष्णका उसे घतराष्ट्रके लिये चेतावनी देना 


कामो हि में संजय नित्यमेव 
नान्यद्‌ बरूयां तान्‌ प्रति शाम्यतेति । | 
राय हि प्रियमेतच्छणोमि 
मन्ये चेतत्‌ पाण्डवानां समक्षम्‌ ॥ 
सुदुष्करस्तत्र शमो हि नूनं 
्रद्शितः संजय पाण्डवेन । 
यिन्‌ गृद्धो धत्राष्टर सपुत्रः 
कसादेषां कलहो नावमूच्छेत्‌ ॥ 
_ = (महामार उद्योग० २९ | १-३) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--सूत संजय | मैं जिस 
ग्रकार पाण्डवोंको विनाशसे बचाना, उनको ऐश्वर्य 
दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार . 
अनेक पुत्रोंसे युक्त राजा भरृतराषट्रका भी अम्युदय चाहता 
हुँ । सूत | मेरी भी सदा यही अभिलाषा है. कि दोनों 
पक्षोमें शान्ति बनी रहे । 'बुल्तीकुमारों | कौखोंसे संवे | 
करो, उनके प्रति शान्त वने रहो,--इसके सिवा दूसी 
कोई बात मैं पाण्डवोंके सामने नहीं कहता हूँ । राजा | 
युविष्ठिकके मुँहसे भी ऐसा ही प्रिय वचन सुनता हूँ 
और खयं मी इसीको टीक मानता हूँ । संजय | जेसा 
कि पाण्डुनन्दन युपिषठिरने प्रकट किया है, राज्यके 
प्रइनोंको लेकर दोनों पक्षोमें शान्ति. बनी रहे, यह 
अत्यन्त दुष्कर जान पड़ता है । पुत्रोंसह्चित धृतराट्र 
( इनके खल-रूप ) जिस राज्यमें आसक्त होकर उसे हे 
लेनेकी इच्छा करते हैं; उसके ठिये इन कौस-ाण्डबेमे | 
कैसे नहीं बढ़ेगा ! FE 
रहस्थक्े लिये कमं आवश्यक है 
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# बचत 


यथाऽ [a ` 
पुरा कसात साधुविलोपमात्थ । 
अखिन्‌ विधो वतमाने यथाव 
दुच्चावचा मतयो ब्राह्मणाना. ॥ 
कर्मणाऽऽहुः सिद्धिमेके परत 
हित्वा कर्म विद्यया सिद्धिमेके । 
नाञ्चञ्जानो भक्ष्यभोज्यम्य तप्येद 
' विद्वानपीह विहितं ब्राह्मणानाम्‌।॥ 
. (महाभारत उद्योग० २९ । ४—&) 
संजय. | तुम यह अच्छी तरह जानते हो-कि मुझसे 
और युविष्ठिस्से धर्मका लेप नहीं हो सकता, तो भी जो 
उत्साहपूर्वक खधर्मका पालन करते हैं तथा शाखमे 
जैसा बताया गया है, उसके अनुसार ही कुटुम्ब 


( गृहस्थाश्रम ) में रहते हैं, उन्हीं पाण्इडुमार युधिष्टिर- . 


के धर्मलोपकी चर्चा या आशङ्का तुमने पहले क्रिंस 
आधारपर की है ? गृहस्थ-आश्रममें रहनेकी जो शाल्रोक्त 
रिषि है, उसके होते हुए भी इसके प्रहण अथवा त्यागके 


विषयमें वेदज्ञ ब्राह्मणोंके भिन्नभिन्न विचार हैं । कोई 


तो ( गृहस्थाश्रममें रहकर ) कर्मयोगके द्वारा ही परकोक- 
में सिद्धि लाम होनेकी वात बताते हैं, दूसरे छोग 
करको त्यागकर ज्ञानके द्वारा ही सिद्धि ( मोक्ष- ) का 
प्रतिपादन करते हैं । विद्वान्‌ पुरुष भी इस जगतमें 
भक्ष्य-मोज्य पदार्थोकों भोजन किये बिना तृ नहीं हो 
सकता, अतएव विद्वान ब्राह्मणके लिये भी छ्ुधा-निवृत्तिके 
हेतु भोजन करनेका विधान है । 


या पै विद्याः साधयन्तीह कमे 

तासां फल विद्यते नेतरासाम्‌ । 
तत्रेह वे ष्टफलं तु 
. पीलरोदकं शाम्यति तष्णयाऽऽतेः ॥ 


रे ह 
सोऽयं 7525 क ६ 
oT 
र 


ट संव्‌ त संवर्तते "संजय" सुत्र?" "ककस ००००परजाके/डिये। कर्म, छत इए दी 


-सुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान) दिव्य मु शुचि) करे सव अति श्रद्धाले पान ॥ % | 


तत्र योऽन्यत्‌ कर्मणः साधु न्थः 
न्मोघं तस्यालपितं दुरषेलस्य ॥ | 


कर्मणामी भान्ति देवाः परत्र 


कसगैवेह प्ले सातरिशचा। 
अहोरात्रे विदधत्‌ कर्णेव 
अतन्द्रितो नित्यशुदेति सरः | 
Q ~ 
नकषत्रयोगा- | 
नतन्द्रितथन्द्रमध्थास्युपेति । | 
अतन्द्रितो दहते जातवेदा 


तमिष्यसानः क छन्‌ परजाभ्यः ॥ 
` भारमिमं महान्तं 
बिभर्ति देवी एथिवी बलेन। 


अतन्द्रिता 


अतन्द्रिताः शीघ्रमपो वहन्त 
, संतर्पयन्त्यः स्वख्ूतानि नद्यः॥ । 


है ( महाभारत उद्योग० २९। ७-११ ) | 
` जो विद्याएँ, कर्मका . सम्पादन करती हैं, उन्हीं / 
फळ इष्टिगोचर होता है, दूसरी वि्याओंका नहीं। विधा | 
तथा कर्ममें भी कर्मका ही फल यहाँ प्रत्यक्ष दिखी 
देता है | प्याससे पीड़ित मनुष्य जड़ पीकर ही शात 
होता है ( उसे जानकर नहीं; अतः गृहस्थाश्रमर्म ए 
कर सत्क करना ही श्रेष्ठ है ) | संजय ! शानक खत 
भी कर्मको साथ लेकर ही है; अतः का 
विद्यमान है | जो कर्मसे भिन कमेक त्यागो ॐ 
मानता है, वह दुर्बछ है, उसका कथन व्यर्थ ही है| | 
ये देवता कसे ही खर्गलोकमें प्रकाशित होते 
बायुदेव कर्मको अपनाकर ही जा व 
करते हैं. तथा सूर्यदेव आलस्य छोडकर कम | मे 


दिन-रातका विभाग करते हुए तिदित उद्वत | १ 


~ 


हं । चन्द्रमा भी आठस्य त्यागकर ( कमके ब | 
मास, पक्ष तथा न्ष्रोंका योग शा के 
प्रकार जातवेदा ( अग्निदेव ) भी भे ह 


रजि री | 


# खंजयको वातोंका उत्तर देते हुए भ्रीकृष्णका उसे 


से शतराष्ट्रके छिये चेतावनी देना ३; २३१ 
र oo ब = 


क्रिया सम्पन्न करते है । पृथ्मीदेवी भी आव्स्यशून्य हो 
( कममें तत्पर रहकर ही ) वल्पूबंक विश्वके इस महान्‌ 
भारको ढोती हैं | ये नदियाँ भी आलस्य छोड़कर 
( कर्मपरायण हो ) सम्पू प्राणियोंको तृ करती हुई 
 शीघ्रतापूवंक जळ वहाया करती हैं | 
बृहस्पति ओर इन्द्र आदि देवताओंने सत्कर्मसे 
महत्त ग्राप्त मिया 
वर्षते भूरितेजाः 
संनादयस्नन्तरिक्षं 
ब्रह्मचयं चचार 
श्रएठत्व।सच्छन्‌ बलाभद्‌ द्वताचास्‌॥ 
हित्वा सुखं मनसश्च प्रियाणि 
तेन शक्रः कर्मणा श्रेष्ठयमाप । 


अतन्द्रितो 
दिशश्च । 


~ he 


अतान्द्र्ता 


सत्यं धरम्‌ पालयन्नप्रमत्तो 
दमं तितिक्षां समतां प्रिय च ॥ 

एतानि सर्वाण्युपसेव्रमानः 
स देवराज्यं मधवान्‌ आप शुख्यम्‌ | 

बृहस्पतिब्नह्मचर्य चचार 


समाहित) संशितात्मा यथावत्‌ ॥ 
हिला सुख प्रतिरुध्येन्द्रियाणि 
तेन देवानामगमद्‌ गोख सः। 
तथा नक्षत्राणि कर्मणापुत्र भान्ति 
रुद्रादित्या वसवोऽथापि विवे ॥ 
| ( महाभारत उद्योग० २९ | १२-१५ ) 
' जिन्होंने देत्रताओंमें श्रेष्ठ स्थान पानेकी इच्छासे 
न््रारहित होकर ब्रह्मचर्य्रतका पालन किया था, वे 
महातेज बळसूद्न इन्द्र भी आलस्य छोड़कर ( कमे- 
रायण होकर ही ) मेघगर्जनाद्वारा आकाश तथा दिशाओं 
की रुजते इए समथ-समयपर वर्षा करते हैं । इन्द्रने 
एब तथा मनको प्रिय ळानेवाळी वस्तुओंका त्याग करके 
पक्के बलसे ही देवताओंमें ऊँची स्थिति ग्राप्त की 
` `" सावधान होकर सत्य, 
जय यो 


घम, इन्द्र 


MumukshuyBhawan Varanasi C०॥००।०१व च्‌ / वदश्कशेन ४ भः 


पहिप्युता, समदशिता तथा सबको प्रिय रुगनेबाले उत्तम 
तरका पाळन किया था | इन समस्त सहु्ोंका सेवन 
गरन कारण ही इन्द्रको देवसम्नाटका श्रेष्ठ पद प्राप्त 
डआ हैं | इती प्रकार ब्रुइस्पतिजीते भी नियमपूरवेक 
समाहित एवं संयतचित्त होकर सुखका परित्याग करके 
समस्त इन्द्रियोको अपने बशमें रखते हुए ब्रझचय-्रतका 
पिन किया था | इसी सत्क्मके प्रभावसे उन्होंने देव 
ुरुका सम्मानित पद ग्राप्त किया है | आकाराके सारे 
नक्षत्र सत्क्पके ही प्रभावसे परलोकं प्रकाशित हो रहे 


। रुद्र, आदित्य, बसु तथा विश्वेदेबगण भी कर्मबळसे 
ही महत्त्वको प्राप्त हुए हैं। 


पाण्डव बमरक्षा तथा कतेव्य-पालतमें मु्युङगो भो श्रेष्ठ 


मानते हैं 
यमो राजा वेश्रवणः ङुबेरो 
गन्वःयक्षाप्सरसश्च स्रत । 


्रह्मनिद्यां ब्रह्मचयं क्रेयां च 

निषेत्रमाणा ऋषयो5पुत्र भान्ति ॥ 

सबेरोक्रसय धमे 

बिग्नेन्द्राणां क्षत्रियाणां बिशां च । 
स कसात्‌ त्रं जानतां ज्ञानत्रान्‌ सन्‌ 

व्यायच्छसे संजय कौरवार्थे ॥ 
नित्यसंयोगमस्य 

तथाश्वमेधे राजस्य च विद्वि । 
संयुज्यते धनुपा वर्मणा च 

हस्त्यञ्ाद्ध रथशख्रे् भूयः ॥ 

ते चेदिमे कोखाणामुपाय- _ ` 

मवगच्छेयुस्रधेनेत्र पार्थाः । | ख 

धर्मत्राणं पुण्यमेषां कृतं सा | 

_ दार्ये वृत्ते भीमसेनं निगृह्य ॥ 

ते चेत्‌ मित्ये कर्मणि वरामाना 


जानन्निमं 
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- यथाशक्त्या. पूरयन्त 
तदप्येषां निधनं स्यात्‌ प्रश्ञसतस्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० २९। १६-९१ ) 
सूत ! यमराज, विश्रवाके पुत्र कुबेर, गन्धे, यक्ष 
तथा अप्सराएँ भी अपने-अपने कमोके प्रभात्रसे ही खगमें 
विराजमान हैं । ब्रह्मज्ञान तथा ब्ह्मचर्य-कर्मका सेवन करने- 
बाळे महर्षि भी क्मत्रळसे ही परळोकमें प्रकाशमान हो 
रहे हैं । संजय ! तुम र्ठ ज्ाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा 
सम्प्ण लोकोंके इस सुप्रसिद् धर्मको जानते हो । तुम 
- ज्ञानियोमें मी श्रेष्ठ ज्ञानी हो, तो भी ठ कौरोंकी 
खा्सिद्विके छिये क्यों वाग्जाळ फेला रहे हो १ राजा 
युविष्टिका वेद-शाखके साथ खाध्यायके रूपमें सदा 
सम्बन्ध बना रहता है. । इसी प्रकार अश्वमेघ तथा 
राजसूय आदि यज्ञोंसे भी इनका सदा सम्पर्क है । ये 
धनुष और क्वचसे भी संयुक्त हैं । हाथी-घोड़े आदि 
वाहनों, रथों और अख-राखरोंकी भी इनके पास कमी 
नहीं है । ये कुन्तीपुत्र यदि कौरबोंका वध किये बिना 
ही अपने राज्यकी प्रापिका कोई दूसरा उपाय जान 
झो, तो भीमसेनको आग्रहपूर्वक आर्ये पुरुषोंके द्वारा 
आचरित सदूल्यवहारमें छगाकर धर्मरक्षारूप पुण्यका ही 
सम्पादन करेंगे, तुम ऐसा ( सढीभाँति ) समझ छो । 
पाण्डव अपने बाप-दादोंके कर्म--श्षात्रधम ( युद्ध आदिः) 
में प्रवत्त हो यथाशक्ति अपने केतेन्यका पालन करते 
हुए यदि दैववश मुृत्युकों भी प्राप्त हो जाये तो इनकी 
वह मृत्यु उत्तम ही मानी जायगी । 
चारों वर्णोंके और राजाके धर्म 


त्वं मन्यसे शाम्यमेव 
८. ` ' हा युद्धे वतते धर्मतन्त्रम्‌। 
 ्ञयुद्धे वा वतते धमतत्तरं 
तथैत्र ते वाचमिमां शृणोमि 
प्रथमं संविभागः 


उताहो 


का 


३६ चचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचिः ` 


निशम्याथो पाण्डवानां 


` तो बताओ, युद्धमें परवत म राजाअक | 
होक पाळन होता है या युद्ध छी ; 
क्षत्रिय-धर्मका विचार करते इए 37 न Mf 
में तुम्हारी बही बात सुनने | 
ree र पहले ब्राह्मग आदि चारों वर्णोके i 
००३" ची कः 'बर्णके प्अपने-अपने वो व 


करे सब अति अद्धासे पान ॥ इ | 


6 Bo 
च फम 
प्रशंस वा निन्द वा था मतिस्ते॥ | 
अधीयीत त्राक्षणो थे यजेत | 
दद्यादीयात्‌ तीर्थश्ुर्यानि चचैः। | 
अध्यापयेदू याजयेच्चोषि याज्यान्‌ 5 
प्रतिग्रहान्‌ वा विहितान्‌ प्रतीच्छेत्‌॥ [ 
(अधीयीत क्षत्रियोऽथो थजेत' | 
दद्याद्‌ दानं न तु याचेत िचित्‌। 
न याजयेन्नापि चाश्यापयीत 
एष स्मृतः क्षृत्रधमें! पुराणः॥) 
तथा शजन्यो रक्षणं वै प्रजानां 


कत्वा धर्मेणाग्रमत्तोथ दचा। 


यज्ञेरिष्ठा सतरवेदानधीत्य 
दरात्‌ कत्वा पुष्यकरदावसेद्‌ शह | 
त ध्ीतमा धमैमधीत्य . पुष्य he 
यदिच्छया त्रजतिं ब्रह्मलोका |" 
वैज्योज्यीत्य. कृषिगोरक्षपण्यै |` 
त्तं चिन्वन्‌ पारयन्परमपः॥ 
प्रिय कुत्‌ त्राह्मयकषतरियाणं 
धर्मशीलः एुप्यकदाषसेद एह 
परिचयी वन्दनं त्राह्मणाा 


नाधीयीत ग्रतिषिद्धोञ्स 
नित्योत्मितो भूतयेउ्तन्द्रितः ही 


देव स्त शुद्रथम। | | 
( महाभारत उद्योग० २९। ९ 
यदि तुम शान्ति धारण करना ही ठीक के 
ध 


रभा 


By 
i 


को उद्यत 6 | 
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पण्डबोंके वर्तमान कर्मेपर दृशथ्टिपात करो; ततपश्चत्‌ जैसा 
तुम्हारा विचार हो, उसके अनुसार इनकी प्रशंसा 
अथवा निन्दा करना । त्राह्मग अध्ययन, यज्ञ एवं 
दान करे तथा प्रधान-प्रधान तीर्थाकी यात्रा करे 
५ ज्याक पढ़ावे और यजमानोंका यज्ञ करावे अथवा 
शाख्नबिहित प्रतिग्रद ( दान ) खीकार करे । 
इसी प्रकार क्षत्रिय खाध्याय, यज्ञ और दान करे। 
क्रिसीसे किसी भी वस्तुकी याचना न करे | वह न तो 
दूसरोंका यज्ञ करावे और न अध्यापनका ही कार्य करे 
यही धर्मशाखोमे क्षत्रियोंका प्राचीन धमं बताया गया है। 
इसके सिवा क्षत्रिय धमके अनुसार सावधान रहकर 
प्रजाजनोंकी रक्षा करे, दान दे, यज्ञ करे। सम्पूण 
वेदोंका अध्ययन करके विवाह करे और पुण्यकमोंका 
“अनुष्ठान करता हुआ गृहस्थाश्रममें रहे | इस प्रकार 
वह धर्मात्मा क्षत्रिय धर्म एवं पुण्यका सम्पादन करके 
अपनी इच्छाके अनुसार त्रह्मलोकको जाता है। वेश्य 
. अध्ययन करके कृषि, गोरक्षा तथा व्यापारदवारा 
“धनोपार्जेन करते इए सावधानीके साथ उसकी रक्षा 
करे । ब्राह्मणों और क्षत्रियोंका प्रिय करते इए धर्मशील 
एवं पुण्यात्मा होकर वह गृहस्थाश्रमे निवास करे । 
` जन ब्रा्मणोंकी सेवा तथा वन्दना करे, वेदोंका 
खाध्याय न करे | उसके लिये यज्ञका भी निषेध है । 
वह सदा उद्योगी और आलस्यरहित होकर अपने 
कल्याणके लिये चेश करे । इस प्रकार झरोका प्राचीन 

` धर्मे बताया गया है । 


एतान्‌ राजा पाउयन्नग्रमत्त 
नियोजयन्‌ सर्ववरणान्‌ खधरमे | 

अकामात्मा समबृत्तिः प्रजासु 
 . नाधाभिकरानतुरध्येत कामान्‌ ॥ 
 श्रेयांसताद यदि विद्येत कशि 
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स तं द्रष्हुमनुशिष्यात्‌ प्रजानां 
न चैतद्‌ बुध्येदिति तसिन्नसाधुः ॥ 
यदा गृध्येत्‌ परभूतौ नृशंसो 
विधिप्रकोपाद्‌ बलमाददानः । 
ततो राज्ञामभवद्‌ युद्धमेतत्‌ 
तत्र जातं वर्म श्रं धनुश्च 
( महाभारत उद्योग० २९। २७-२९ ) 
राजा सात्रधानीके साथ इन सब वर्णोका पाळन करते 
हुए ही इन्हें अपने-अपने धर्ममें लगाते | वह काम्रमोगमें 
आसक्त न होकर समस्त प्रजाओंके साथ समानमाव्रसे 
बर्ताव करे और पापपूर्ण इच्छाओंका कदापि अनुसरण न 
करे । यदि राजाको यह ज्ञात हो जाय कि उसके राज्यमें 
कोई सर्वधर्मसम्पन्न श्रेष्ठ पुरुष निवास करता है, तो वह 
उसीको प्रजाके गुण-दोषका निरीक्षण करनेके लिये 
नियुक्त करे तथा उसके द्वारा पता लावावे किं मेरे 
राउ्यमें कोई पाप-कर्म करनेत्राछा तो नहीं है १ जब्र 
कोई क्रूर मनुष्य दूसरेकी धन-सम्पततिमे छाछच 
रखकर उसे ले लेनेकी इच्छा करता है और विवाताके 
कोपसे ( परपीडनके लिये ) सेना संग्रह करने छगता 
है, उस सतय राजाओंमें युद्रका अवसर उपस्थित होता 
हे । ऐसे ही युद्रके लिये क्च, अख्न-राज् और धनुष- 
का आविष्कार हुआ है। 


चोर-डाकुओं और अत्याचारियोंके वभे पुष्यकी 
ग्राति होती है 


न्द्रेणैतद्‌ दस्युवधाय कमे | 
उत्पादितं वर्म श्रं धवु || 
तत्र॒ पुण्यं दस्युवधेन लम्यते र 
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तत्र राजा '्रतराष्ट्रः सपुत्र 
धम्यं हरेत्‌ पाण्डवानामकस्ात्‌ । 
नावेक्षन्ते राजधर्म पुराण 
तदन्वयाः झुर सै एष ॥ 
स्तेनो हरेद थत्र धं बच्ष 
प्रसह्य वा यत्र इरेत दष्टः 
उभौ ` ह्यो भवतः संजयैतो 
' कि ये पृथक्त्वं र॒तराषट्रसय पुत्रे ॥ 
सोऽयं लोभान्मन्यते धर्ममेतं 
यमिच्छति क्रोधवशानुगामी । 
भागः पुनः पाण्डवानां निविष्ट- 
स्तं नः कसादाददीरन्‌ परे वै ॥ 
असिन्‌ पदे युध्यतां नो वधोऽपि 
झलाघ्यः पित्र्यं परराज्याद्‌ विशिष्टम्‌ । 
एतान्‌ धर्मान्‌ कीरवाणां पुराणा- 
नाचक्षीथाः संजय राजमध्ये ॥ 
( महाभारत उद्योग० २९। ३०-३५ ) 
खयं देवराज इन्द्रने ऐसे छुटेरांका त्रभ करनेके 
डिये कत्रच, अरा और धनुषका आत्रिष्कार किया 
है । ( राजाओंको ) छुटेरोंका त्त्र करनेसे पुण्यकी प्रापि 
होती है | संजय ! कौखोंमें यह छुटेरेपनका दोष 
तीत्ररूपसे प्रकट हो गया है, जो अच्छा नहीं है | वे 
अधर्मके तो पूरे पण्डित हैं; परंतु धमकी बात बिल्‍्कुछ नहीं 
जानते। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रोकरे साथ मिछकर सहसा 
पाण्डवोंके धर्मतः प्राप्त उनके पतृक राज्यका अपहरण 
' कुरनेको उतारू हो गये हैं । अन्य समस्त कौख भी 
` उन्हींका अनुसरण कर्‌ रहे हैं| वे प्राचीन राजधमंकी ओर 
'नहीं देखते हैं | चोर चाहे छिपा रहकर धन चुरा ले जाय 


' अथत्रा सामने आकर डाका डाले, दोनों ही दशाओंमें वे 


 चोरःडाकू निन्दाके ही पात्र होते हैं | संजय | तुम्हीं कहो, 
MR धृतराषट्रपुत्र दुर्योधन और उन चोर-डाकुओंमें क्या अन्तर 
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न-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ ; | 


चः 
| 


बाळा है और वह छोमसे राज्यको ले लेना चाहता है। 
इसीको वह धर्मे मान रहा है; परंतु वह तो पाण्झक्न | 
भाग है, जो कौरतरोंके यहाँ घरोहरके रूपमें रख गग | 
है | संजय ! हमारे उस भागको हमसे श्रुता रखनेबे 
कौरव कैसे ले सकते हैं. ! सूत ! इस राज्यभागकी प्रहि | 
के लिये युद्ध करते हुए हमछोगोंका रथ हो जाय तो इह 
भी हमारे लिये स्पृहणीय ही है । बाप-दादोंका राज्य एरा | 
राज्यकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। संजय | तुम राजाओंकी मण्डल | 
राजाओंके इन प्राचीन धर्मोका कौरबोंके समक्ष वर्णन 
करना । 


एते मदान्मृत्युवशाभिपन्नाः 
समानीता घातराष्ट्रण मूढाः। 
इदं पुनः कमं पापीय एव 


सभामध्ये पश्य॒ वृत्तं ङुरूगास्‌॥ | 
प्रियाँ NN Ee ° 
{ भायां द्रोपदीं पाण्डवानां 


यशस्विनी शीठवृत्तोपपन्नाम्‌। 
यदुपैक्षन्त ङुरघो भीष्मशुख्याः 
कामाजुगेनोपरुड़ां < ॥ | 
तं चेत्र तदा ते सकुमारइद्गा 
अवारयिष्यन्‌ कुरवः समेताः 
मम प्रिय घृतराष्ट्रीड्करिष्यत्‌ 
पुत्राणां च कृतमस्याभविष्यत्‌ ॥ 
-दुशशासनः ग्रातिलोम्यान्निनाय 


सभामध्ये श्वशुराणां च ऊुष्णाम्‌ | 

सा तत्र नीता करुणं व्यपेक्ष्य 3 
नान्यं ` क्षत्तुर्नाथमवाप किंचित | 

( महाभारत उद्योग० २९ | ३६-१ | 

दुर्योधनने जिन्हें युद्रके लिये बुलाया है, |» | 
राजा बलके मदसे मोहित होकर मौतके 

गये हैं । संजय | मरी समामें कौखोंने जो यह 


पापपूर्ण कर्म किया था, उनके ईस चा 
प यिनी ही 


. अबुदृध्चा 


$९ संजयकी वातांका उत्तर दे 
A ———— — न 
जो शीळ और सदाचारसे सम्पन्न है, रजखला अवस्थामें 
समाके भीतर ठायी जा रही थी, परंतु भीष्म आदि 
प्रधान करबोंने भी उसकी ओरसे उपेक्षा दिखायी | यदि 
बाळकसे लेकर बूढेतक सभी कौरब उस समय ढुःशासन- 
को रोक देते तो राजा धृतराष्ट्र मेण अत्यन्त प्रिय कार्य 
करते तथा उनके पुत्रोंका भी प्रिय मनोरथ सिद्ध हो 
जाता । दुःशासन मर्यादाके विपरीत द्रौपदीको समाके 
भीतर श्रशुरजनोंके समक्ष घसीट ले गया । द्रौपदीने वहाँ 
जाकर कातर भात्रसे चारों ओर करुणइटि डाली, परंतु 
उसने वहाँ विदुरजीके सिवा और किमीको अपना रक्षक 
नहीं पाया | 


कार्पण्यादेव सहितास्तत्र भूपा 
नाशकलुवन्‌ प्रतिवक्त सभायाम्‌ । 
एकः क्षत्ता धम्यमर्थं ब्रुवाणो 


धमबुद्धया प्रत्युवाचारपनुद्धिम्‌ ॥ 
त्थं थमेमेतं सभाया- 
मथेच्छसे पाण्डवस्योपदेषडुम्‌ । 
कृष्ण त्वेतत्‌ कसं चकार शुद्ध 
सुदुष्करं तत्र सभां समेत्य॥ 
येन कृच्छ्रात्‌ पाण्डवानुजहार 
तथाऽऽत्मानं नोरिव सागरोधात्‌ । 
त्रात्रचीत्‌ द्तपुत्रः सभायां 
कृष्णां स्थितां श्वशुराणां समीपे॥ 
न ते गशतिग्िद्यते याज्ञसेनि 
ग्रपद्य दासी धातरा्ट्रस वेस्म। 
पराजितास्ते पतयो न सन्ति 
पतिं चान्यं भाविनि त्वं बृणीष्य ॥ 
यो बीभत्सोहंदये प्रोत आसी 
दस्थिच्छिन्दन्‌ मर्मघाती सुघोरः । 
वाब्ययस्तिम्मतेजाः 
प्रतिष्ठितो 


( महाभारत 
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उस सभय समामें बहुत-से भूपाळ एकत्रित थे, 
परेतु अपनी कायरताके कारण वे उप्त अन्पायका प्रति: 
वाद न कर सके | एकमात्र निदुरजांने अपना धमं 
समकर मन्दुद्धि दुर्योधनसे धर्मानुकूळ वचन कहकर 
उसके अन्यायका विरोध किया | संजय | द्यतसभामें जो 
अन्याय हुआ था, उसे भुलाकर तुम पाण्डुनन्दन युविष्ठिर- 
को धर्मका उपदेश देना चाहते हो १ द्रौपदीने उस दिन 
समार्म जाकर अत्यन्त दुष्कर और पत्रित्र कार्य किया 
कि उसने पाण्डरो तथा अपनेको महान्‌ संकटसे बचा 
लिया; ठीक उसी तरह, जैसे नौका समुद्रकी अगाध 
जलरारिमें इबनेसे बचा लेती है | उस समामें कृष्णा 
श्रशुरजनोंके समीप खड़ी थी, तो भी सूतपुत्र कर्णने उसे 
अपमानित करते हुए कहा---याजसेनि ! अब तेरे लिये हो 
दूसरी गति नहीं है । तू दासी बनकर दुर्योधनके महळमें | 
चली जा | पाण्डत्र जूएमें अपनेको हार चुके हैं; अतः । 
अब वे तेरे पति नहीं रहे | भाविनि ! अब तू किसी 
दूसरेको अपना. पति वरण कर ले” | कर्णके मुख्से 
निकळा हुआ वह अत्यन्त घोर कटु-तरचनरूपी बाण मर्म- 
पर चोठ पहुँचानेवाल था | वह कानके रास्तेसे भीतर 
जाकर हड्डियोंको छेदता हुआ अर्चुनफे हृदयमें बैस 
गया | तीखी कसक पैदा करनेवाला वह वाग्बाण आज 
भी अर्जुनके हृदयमें गड़ा हुआ है ( और इनके कलेजे- 
को साळ रहा है )| 
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कृष्णाजिनानि परिधित्समानान्‌ 
दुःशासनः कड्कान्यभ्यभापत्‌। | 
एते सर्वे षण्डतिला घिनष । 
क्षयं गता नरकं दीर्षकालम्‌॥ ` 
गान्धारराजः शङक्कुनिनिकृत्या 5 हः 
यदन्रवीद्‌. चूतकाले से पाथेम] | 
पराजितो . नन्दनः किं तवास्ति | 
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¦ जानासि ले संजय सबेमेतदू 
| द्यते वाक्ये गह्ममेव यथो 
खये त्वहं प्रार्थये तत्र गन्छ 
समाधातुं कार्यमेतद्‌ विपक्रम्‌ ॥ 
पाण्डवार्थे 


शमं इरूणामपि चेच्छकेयम्‌ । 
कुरवो सत्युपाशात्‌ ॥ 


८ जिस समय पाण्डव वनमें जानेके लिये कृण्ण- 
` मृगचर्म धारण करना चाहते थे, उस समय 
दुःशासने उनके प्रति कितनी ही कड़वी बातें कही- 
“ये सब-के-सब हिजड़े अब नष्ट हो गये--चिरकाल्के 
लिये नरकके गंतमें गिर गये! । गान्ारराज शकुनिने 
' ध्यृतक्रीड़ाके समय कुन्तीनन्दन युधिष्िसे शत्तापूर्वक 
यह बात कही थी कि 'अबतो तुम अपने छोटे भाईको 
भी हार गये, अब तुम्हारे पास क्या है ? इसलिये इस 
समय तुम दुपद्नन्दिनी इष्णाको दौवपर रखकर जूआ 
खेले ।! संजय ! ( कहाँतक गिनाऊँ, ) जूएके समय 
जितने और जैसे निन्दनीय वचन कहे गये थे, वे सब 
तुम्हें ज्ञात हैं। इतनेपर भी इस बिगड़े हुए कार्यको बनानेके 
लिये में खयं हस्तिनापुर चलना चाहता हँ। यदि 
पाण्डवोंका खार्थ नष्ट किये बिना ही में कौरवोंके साथ 
इनकी संधि करानेमें सफळ हो सका तो मेरेह्वारा यह 
परम पवित्र और महान्‌. अम्युदयका कार्य सम्पन्न हो 
: जायगा तथा कौख भी मौतके फदेसे छूट जायेगे । 
` पाण्डव घृतराष्ट्रकी सेवा करनेको भी तेयार हैं और 
6 अप युद्ध करनेको भी 
अपि में वाचं भाषमाणस्य काव्यां. 
श्रन्‌ धारराष्ट्राः समरं 


AN 
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करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ $ 
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अतोऽन्यथा रथिना फाशुनेन 
भीमेन ` चेवाहवद्‌शितेन । 
परासिक्तात्‌ धातिरष्ट्रश्च पध 


प्रदह्यमानान्‌ कर्मणा स्वेन पापान्‌ ॥ 
पराजितान्‌ पाण्डयेयांस्तु चाचो ` 
द्रा रुक्षा भाषते थातराष्ट्रः | 
गदाहस्तो भीमसेनोऽग्रमततो 

दुर्योधनं सारयिता हि. काले ॥ 
( महाभारत उद्योग० २९। ४९-५१) 
मैं वहाँ जाकर झुक्रनीतिके अनुसार धर्म और 
अर्थसे युक्त ऐसी बातें कहूँगा, जो हिंसावृत्तिको दबाने- 
बाली होंगी । क्या धृतराष्ट्रके पुत्र मेरी उन बातोंपर 
बिचार करेंगे ! क्या कौरबगण अपने सामने उपस्थित 
होनेपर मेरा सम्मान करेंगे ! संजय ! यदि ऐसा नहीं 
हुआ--कौखोंने इसके विपरीत भाव दिखाया तो समश्च 
छो कि रथपर बैठे हुए अज्जुन और युद्धके लिये कवच 
धारण करके तैयार हुए भीमसेनके द्वारा पराजित होकर 
घृतराष्ट्रके वे सभी पापात्मा पुत्र अपने ही करमदोषसे 
दुग्ध हो जायँंगे | बृतके समय जब पाण्डव हार गये थे, 
तब दुर्योधनने उनके प्रति बड़ी भयानक और कडवी 
बातें कही थीं । अतः सदा सावधान रहनेवाले भीमसेन 
युद्धके समय गदा हाथमे लेकर दुर्योधनको उन वातो 

याद दिछार्येगे । 


सुयोधनो मन्युमयो महाहुमः 
स्कन्धः कणः शङुनिस्तस्य शांखा। । 
दुःशासनः पुष्पफले समदे 
मूलं राजा ृतरा्ट्रोऽमनीषी | 
युधिष्ठिरो धर्ममयो महाम 
. स्न्धो््डुनो भीमसेनोऽस शाखाः । 
माद्रीपुत्रौ पुष्पफले 


ब्राह्मणाश्च | 
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बनं राजा वतरा सपुत्रो 
| व्याप्रास्त चे संजय पाण्डुपुत्राः । 
सिंहाभिगुप्तं न नं विनश्येत्‌ 


सिंहो न नश्येत वनाभिगुप्तः॥ 
निर्वनो बध्यते व्याघ्रो निव्यीध्रं द्यते वनम्‌ । 
तसाद्‌ व्याघ्रो चनं रक्षेद्‌ बनं व्याघ्र च पारयेत्‌ ॥ 
लताधर्मा थातराष्ट्राः शालाः संजय पाण्डवाः | 
न लता वर्धते जातु महाद्ुममनाश्रिता ॥ 
खिताः शुश्रूषितुं पार्थाः खिता योडुमरिदमाः । 
यत्‌ कृत्यं धतराष्ट्र्य तत्‌ करोतु नराधिपः ॥ 
खिताः शमे महात्मानः पाण्डवा धर्मचारिणः । 
योधाः सम्थारतद्‌ विद्वन्नावक्षीथा यथातथम्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० २९ । ५२-५८ ) 
दुर्योधन क्रोधमय विशाळ वृक्षके समान है, कर्ण 
उस वृक्षका स्कन्ध, शकुनि शाखा और दुःशासन समृद्ध 
फळ-पुष्प है | अज्ञानी राजा ध्रतराष्ट्र ही इसके मूल 
( जड़ ) हैं । युधिष्ठिर धर्ममय ब्रिशाळ वृक्ष हैं। 
अर्जुन ( उस वृक्षके ) स्कन्ध, भीमसेन शाखा और 
माद्रीनन्दन नकुछ-सहदेत्र इसके समृद्ध फल-पुष्प हैं | मैं 
( भगवान्‌ ), वेद्‌. और ब्राह्मण ही इस बृक्षके मूल (जड़) 


— र 
संजयका युगिषटिरके पास आना और लौटनेपर कौरव सभां भगवान्‌ क्के संदेश सुनाना 


राजा दुपद्रके पुरोहित जब कौरवःसमासे लोट आये) त 
रटने संजयको बहुत-सी बातें समझाकर उसे युधििके 
पास भेजा । यहाँ आकर युधिष्टिससे मिलनेके पश्चात्‌ 


- संजयने उनसे कुशल-समाचार पूछा, फिर युधिषठिरने भी 


। समाचार पूछते हुए, वहाँ संजयसे अनेक सार 
गर्भित प्रशन किये । संजयने युधिष्ठिरको उनके ग्रभ्नोका उत्तर 
देकर घृतराष्ट्रका शान्तिमय संदेश सुनाया और अपनी मी 
भी शान्तिके लिये प्रार्थना की युधिष्टिरने कहा-“संजय * 
शान्ति तो तभी सम्भव होगी, जब हमें इन्र इ त 
जायगा |? यह सुनकर संजयने युधिष्िरको युद्धमें अनेक दोर्षी- 


की सम्भावना बताकर उनै अदस विरित रिहमेकी साइ (गति, र 
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हैं । संजय ! पुत्रॉसहित राजा शृतराष्ट्र एक वन हैं और | 
पाण्डव उस वनमें निवास करनेवाले व्याघ्र हैं । सिं्दोसे 
र्षित वन नष्ट नहीं होता एवं बनमें रहकर सुरक्षित 
सिंह न्ट नहीं होता, उस वनका उच्छेद न करो; क्योंकि | 
वनसे बाहर निकला हुआ व्याघ्र मारा जाता हैं और | 
बिना व्याघ्रके वनको सव लोग आसानीसे काट लेते 
हैं | अतः व्याघ्र बनवी रक्षा करे और वन व्याप्रकी । 
संजय | धरतराष््रके पुत्र लताओंके समान हैँ और पाण्डर _ 
शाळ-बृशोंके समान | कोई भी लता किसी महान्‌ वृक्षका : 
आश्रय लिये बिना कमी नहीं बढ़ती है ( अतः पाण्डवों- 
का आश्रय लेकर ही घृतराष्ट्रपुत्र बढ़ सकते हैं ) । _ 
शन्रुओंका दमन करनेवाले कुन्तीपुत्र धृतराष्ट्रकी सेवा 
करनेके लिये भी उद्यत हैं और युद्धके लिये भी | अब 
राजा धृतराष्ट्रका जो कतेग्य हो, उसका वे पालन करें | 
्िद्वान्‌ संजय ! धर्मका आचरण करनेवाले महात्मा 
पाण्डव शान्तिके लिये भी तैयार हैं और युद्ध करनेमें 
भी समर्थ हैं । इन दोनों अवस्थाओंको समझकर तुम 
राजा शरतराष्ट्रसे यथार्थ बातें कहना | 

तदनन्तर युधिष्ठिरने मी अपना संदेश देकर संजयको 
बिदा कर दिया । 
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फिर युधिष्ठिसे भी संजयकों उसकी बातका उत्तर दिया। 
इसके बाद भगवान्‌ भीकृष्णने उते धृतराष्ट्रके लिये चेतावनी 
दी । तदनन्तर संजयकों बिदाई मिळी ओर युधिष्ठिरने मिन्न- | 
मिन्न कुरुवंशियोंके प्रति अपने संदेश दिये। संजयने हस्तिनापुर 
को प्रस्थान किया मी हा 
सुनाया । फिर उसने शतार 

ना 


. २२८ ऊ बचन-सुधा शीकृष्णकी क्रेयस्करी महान्‌ दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति थद्धासे पान ॥ # 
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| 
का संदेश सुनाया । साथ ही उन्हें दुयोभनपर शासन करने- कृष्णाने आतंभावसे “गोविन्द? कहकर जो मुझे पुकारा | 
की सलाह दी | अन्तमं उसने भगवान. भ्रीकृष्णका संदेश इस था, उसका मेरे ऊपर बहुत वड़ा ऋण है. और यह ऋण | 


प्रकार कहा-- बढ़ता ही जा रहा है ! ( अपराधी कौरवोंका संहार किये 
द्रौपदीका ऋण मुन्पर बढ़ रहा है बिना ) उसका भार मेरे हृदयसे दूर नहीं हो सकता । | 
वासुदेव उवाच जिसका मैं सहायक हूँ, उस अर्जुनको कोई. 
संजयेदं वचो ब्रूया इतरा्ट्र मनीषिणम्‌ । TR ५6 
कुरुघुख्यस्य भीष्मस्य द्रोणस्यापि च शृण्वतः तेजोमयं दुराथषं गाण्डीय॑ यस्य काकम्‌ | 
आवोर्चनात्‌ छत ज्येष्ठानप्यभिवादयन्‌।  प्दृद्धितीयेन तेनेह वैरे वः सब्यसाचिना ॥ 
यवीयसश्च छुशल पश्चात्‌ एटटषशुतरस्‌॥ द्वितीयं पुनः पार्थं कः प्रार्थयितुमिच्छति । 
यजञ्नं बििधैयवग्नेभ्यो दत्तदक्षिणः योन कालपरीतो वाष्यपि साक्षात्‌ पुरंदरः ॥ 
पुन्रेदारिश मोदध्ञं महद्‌ वो भयमागतम्‌ _ ब्ाहुम्यामुइहेद्‌ भूमिं दहेत्‌ कुद्ध इमाः प्रजाः | 
अर्थासत्यजत प्रस्य; सुतान्‌आप्लुतकामजान्‌। पातभेत त्रिदिवाद्‌ देवान्‌ योऽञुनं संमरे जयेत्‌ ॥ 
ग्रिय प्रियेम्य्रत राजा हि त्बस्ते जये ॥ देवासुरमनुष्येयु यक्षगन्धवेभोगिषु | 
ऋणमेतत्‌ शद्ध मे इृदयान्तापसपेति! जतं पश्याम्यहं युद्ध पण्ड थोऽभ्ययाद्‌ रणे ॥ ` 


यदु गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दूर्‌वासिनस्‌॥ थत्‌ तद्‌ विराटनगरे श्रूयते महदद्भुतम्‌ । 
‘Oo ) एकस्य च बहुनां च पर्यास तन्निदशेनस्‌॥ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--संजय ! जब कुरुकुछके एकेन पाण्डुपुत्रेण विराटनगरे यदा। 


+ प्रधान आचा C 45, रा हों र - 

i ह psy 5 न भग्नाः पलत दिशः पर्याप्त तन्निदशनस्‌ ॥ 

, Nn ™~ r पीये ॥ 
_ कहना | सूत | हम दोनोंकी ओरसे पहले तुम हमसे १७ पि पे तेजश्च शीघ्रता लघुहस्तता 


` बड़ी अवस्थाले शे पुरुषोंको प्रणाम कहना और जो अविषादश्च धैमे च पार्थोनतानयत्र बिद्यते ॥ 

` जोग अवस्ामें हमसे छोटे हों, उनकी बुदाळ पूछना । ( महाभारत उदयोग० ५९ । २३-२९) 
i ` इसके बाद हमारा यह उत्तर सुना देना--“कौरवो ! जिनके पास अजेय तेजस्वी गाण्डीब नामक भु 
` नाना प्रकारके यज्ञोका अनुष्ठान आरम्भ करो, ब्राह्मणोंको है और जिनका मित्र या सहायक दूसरा में & 
' दक्षिणाएँ दो, पुत्रों और क्षियोंसे मिळजुळकर आनन्द उन्हीं सब्यसाची अजुनके साथ यहाँ तुमने वैर बढ़ाया 
' भोग लो; क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भय आ है। जिसको काळने सब ओरसे घेर न लिया हो, ऐसा | 
पहुँचा है । तुम सुपात्र व्यक्तियोंको धनका दान दे कौन पुरुष, भले ही वह साक्षातू इन्द्र ही क्यों न ही) 
id अपनी इच्छाके अहु पुत्र पैदा कर लो तथा अपने उस अर्जुनके साथ युद्ध करना चाहता है, जितनी 
` प्रेमीजनोंका प्रिय कार्य सिद्ध कर छो; क्योंकि राजा सहायक दूसरा में हूँ। जो अज्जैनको युद्धमें जीत कै 
' युधिष्टि अव॒ तुमलोगोंपर विजय पानेके लिये उतावले हो वह अपनी दोनों सुजाओंपर इस पृथ्वीको उठा सरी 
नस सपय कररसभमें ्रौपदीका वच्र खाचा है, कुपित होकर इन सपरत प्रजाओंको र 
मे इसन पा अदा ना सा लार्ते वोर सूक ेवताओंको खसे नीचे गि ड 
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ननाम - 


सकता है । देवताओं, असुरो, मनुष्यों, यक्षं, गन्धवों 
तथा नागोंमें भी मुझे कोई ऐसा वीर नहीं दिखायी देता, 
जो पाण्डुनन्दन अजुनका सामना कर सके । बिराट- 
नगरमें अकेले अजुन और वहुत-से कौरवोंका जो अद्भुत 
और महान्‌ संग्राम सुना जाता है, वही मेरे उपर्युक्त 
कथनकी सत्यताका पर्याप्ष प्रमाण है | जब विराटनगरमें 


६; ` `` 50 
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# युधिष्ठिरका शान्ति-रकषापूर्वक राब्य-प्राप्तिका उपाय पूछता # २४९, 


ne oe Si RPE 


एकमात्र पाण्डुकुमार अञचुनसे पराजित हो तुमलोगेनि 
मागकर विभिन्‍न दिशाओंकी शरण ली थी, वह एक ही 
इशन्त अशुनकी प्रबळताका पर्याप्त प्रमाण है | बल, ४ 
पराक्रम, तेज, शीघ्रकारिता, हा्योकी फुर्ती, विषादहीनता | 
तथा धैयेये सभी सहुण वुन्तीपुत्र अर्जुनके सिवा 
( एक साथ ) दूसरे किसी पुरुषमें नहीं हैं । 
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युधिष्ठिरका शान्तिरक्षापू्ेक राज्य-गरा्तिका उपाय पूछता और भगवान्‌ श्रीकृष्णका शान्तिदूत बनकर 
कोरवंसभामे जानेकी इच्छा प्रकट करते हुए युधिष्टिरो युद्धके लिये प्रोत्साहित करना 


इधर संजयके चले जानेपर घमराज युधिषठिरने भीमसेन, 
अजुन, माद्रीकुमार नक्ुळ-सइदेव, विरार, द्रुपद तथा केकय 
देशीय महारथियोंके पास जाकर कहा--*इमलोग शङ्ख, चक्र 
और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास चलकर 
उनसे कोरव-सभामें जानेके लिये प्रार्थना करें । वे वहाँ जाकर 
ऐसा प्रयत्न करें, जिससे हमें भीष्म, द्रोण, बुद्धिमान्‌ बाह्लीक 
तथा अन्य कुरुवंशियोंके साथ रणक्षेत्रम युद्ध न करना पड़े | 
यही हमारा पहला ध्येय है और यही हमारे लिये परम कल्याण- 
की बात है ।? राजा युधिषिरके ऐसा कहनेपर वे सव लोग 
प्रसन्नचित्त होकर भगवान्‌ भीकृष्णके समीप गये । भीक्ृष्णके 
पास पहुँचकर कुन्तीपुत्र राजा युधिषिरने इस प्रकार कहा 
“मित्रवस्सल श्रीकृष्ण | मित्रोंकी सहायताके लिये यही 
उपयुक्त अवसर आया है | मैं आपके सिवा दूसरे किसीको 
ऐसा नहीं देखता, जो इस विपत्तिसे हमलोगोंका उद्धार करे | 
राजा धृतराष्ट्रको राज्यका बड़ा लोभ है | उनके मनमें पाप 
बस गया है | अतः वे अपने अनुरूप व्यवहार न करके राज्य 
दिये बिना ही हमारे साथ संधिका मार्ग ढूँढ़ रहे हैं। मधुसूदन | 
केवल पाँच ही गाँव माँगे थे, परंतु दुशत्मा दुर्योधन 
सबपर अपना ही अधिकार मानकर उन पाँच गाँवोंकों भी 
देनेकी बात नहीं स्वीकार कर रहा है | इससे बढ़कर क्टकी 
बात और क्या हो सकती है ? इमलोग किंसी भी न्यायसे 
अपनी पेत्ृक सम्पत्तिका परित्याग करने योग्य नहीं हैं | इसके 
लिये प्रयत्न करते हुए यदि हमलोगोंका वध हो जाय तो वह 
भी अच्छा ही है | माधब ! इस विंषयमें हमारा पहला ध्येय 
यही है कि इम और कौरव आपसमें संधि करके शान्तमाव 


से रहकर उस सम्पत्तिका समभि(सपसि ।३प्सेश०'करें (० अंक लता i” जाउगा र आपके हिते द ड्य 


न तो राज्य त्यागना चाहते हैं और न कुलके 


विनाशकी ही इच्छा रखते हैँ | यदि नम्नता दिखानेसे भी 
शान्ति हो जाय तो वही सबसे बढ़कर है । ऐसे समयमें आप 
कया उचित समझते हैं ! हम केसा बर्ताव करें, जिससे हमें 
अर्थ और घर्मसे मी वञ्चित न होना पड़े १? घर्मराज युधिषिरः 
के ऐसा कहनेपर भगवान्‌ भरीकृष्णे उनसे कद | 
्याययुक्त संधि होगी, तो में बड़ा पुण्य समझूगा 


उभयोरेव वामथे यास्यामि ङुरुसंसदस्‌ ॥ 
शमं तत्र लमेयं चेद्‌ युष्मदर्थमहापयन्‌ । | 
पुण्यं मे सुमहद्‌ राजंश्चरितं स्थान्महाफलम ॥ 
मोचभेयं सृत्युपा्ञात्‌ संरब्धान्‌ झरुसुंजयान्‌ । 


पाण्डवान्‌ धातराष्ट्रॉंथ सवां च एथिवीमिमामू । 
( मद्दाभारत उद्योग० ७२ | ७९-८१ ) 
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२५० ॐ घजन-छुघा भ्रीकृष्णक्षी श्रेयस्करी मदान्‌ 


प्रकारकी बाधा न पहुँचाते हुए यदि में दोनों पक्षम 
संधि करा सका, तो समझूँगा कि मेरेद्वारा यह महान 
फलदायक एवं बहुत बड़ा पुण्यकर्म सम्पन्न हो गया। 
ऐसा होनेपर एक दूसरेके प्रति रोषमें भरे हुए इन कौरवों, | 
सुजयों, पाण्डवो और ध्रृतराष्ट्रपश्नोंकी तथा इस सारी 
पृथ्वीकों भी मानो मैं मौतके फंदेसे छुड़ा गा । 
हे . |. युघिष्ठिर बोले--भ्रीकृष्ण | मेरा यह विचार नहीं है कि 

` / आप फौखोंके यहाँ जायें; क्योंकि आपकी कदी हुई अच्छी 
बातोंकों भी दुर्योधन नहीं मानेया । माधव ! यदि दुर्याधनने 
द्रोहवश आपके साथ कोई अनुचित बतोंब किया) तो धन; 
सुख) देवत्व तथा सम्पूर्ण देवताओंका ऐश्वर्य भी हमें प्रसन्न 
नहीं कर सकेगा | 


मेरे कोपक्ने सामने कोई नहीं ठहर सकते 
` श्रीभगवानुवाच 


जानाम्येतां महाराज धातेराष्ट्रथ पापताम्‌ । 
अवाच्यास्तु भविष्यामः सर्वलोके महीक्षिताम्‌ ॥ 
न चापि सम पर्याप्ता; सहिताः सर्वपार्थिवाः । 
छुद्वय संयुगे स्यातं सिंहस्येवेतरे खगाः ॥ 
अथ चेत्‌ ते प्रवतेन्ते मयि . किंचिदसाम्परतम्‌ । 
निर्दहेयं इरून्‌ सर्बानिति से धीयते मतिः ॥ 
न जात॒ गमनं पार्थ भवेत्‌ तत् निरर्थकम्‌ । 
अर्थप्रासिः कदाचित्‌ स्यादन्ततो वाप्यवाच्यता ॥| 
ne ( मद्दाभारत उद्योंग० ७२ | ८५-८८ ) 
श्रीभगवानने कहा--महाराज ! धृतराष्ट्रपुत्र दुर्याधन 
कितना पाषाचारी है, यह में जानता हूँ | तथापि वहाँ 
जाकर संघिके लिये प्रयत्न करनेपर हम सब छोग सम्पूर्ण 
जातके राजाओंकी इष्टिं नन्दाके पात्र न होगे । ( मेरे 
' तिरस्कारके भयसे भी आप चिन्तित न हों, क्योंकि ) 
nq ' ेंसे क्रोधमें भरे हुए सिंहके सामने दूसरे पछ नहीं व्र 
i ह सकते, उसी प्रकार यदि मैं कोप करू, तो संसारके 
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मेरे साध थोडासा भी अनुचित 


। दिव्य मधुर शुचि, करं सच अति अद्धासे पान ॥ % 


MM 


मिलकर पी धो गेरे सवे, कहे, नही, हो,..... अन्तदि. अते भीष्मद्रोणपादि 


| 


SS 
बर्ताव करेंगे, तो में उन समस्त कौरयोंको जलाकर भस्त 
कर डागा; यह मेरा निश्चित विचार है । अत; 
ुन्तीनन्दन | मेरा वहाँ जाना कदापि निरर्थक नहीं | 
होगा । सम्भव है, बहाँ अपने अभीष्ट अर्थकी सिद्धि हो ` 
जाय और यदि काम न बना, तो भी हम निन्दासे तो [| 
बच ही जायेगे ( उत्तरदायिस्बसे सुक्त हो जायेंगे ) | 
मुधिष्ठिर बोले--श्रीकृष्ण ! आपकी जेसी रुचि हो, वही |! 
कीजिये । आपका कल्याण हो । आप प्रसन्नतापूर्वक करके 
पास जाइये । आशा है; मैं पुनः आपको अपने कार्यमें सफछ 
होकर यहाँ सकुशछ लौटा हुआ देखूँगा । आप इमलोगंके 
भाई और मित्र हैं । अजुनके तथा मेरे भी प्रीतिभाजन हैं। 
आपके सौहार्दके विषयमे हमारे मनमें कोई शंका नहीं है। 
आतः आप उभय पक्षाँकी भळाईँके लिये वहाँ जाइये । आपका 
कल्याण हो । ` 
क्षत्रिय धर्मयुदधमें विजय गरात करे, या अपने ग्राणदे ` 
दे; यही उसका स्वधर्म है 
श्रीभगवानुवाच 
संजयस्य श्रुतं चाक्यं भवतश्च श्रुतं मया। 
स॒वं जानाम्यभिग्रायं तेषां च भवतश्च यः ॥ 
तब धमीश्रिता बुद्धिस्तेषां वैराश्रया मतिः। 


| 
यदयुद्वेन लभ्येत तत्‌ ते बहुमतं भवेत्‌ | 
न चेवं नैष्ठिकं कर्म कषत्रियस्य विशाम्पते | 
आहुराश्रमिणः सर्वे न भैक्षं तरियश्रत्‌॥ 


जयो वधो वा संग्रासे धात्राऽऽदिष्टः सनातनः | 
धः श्षत्रियस्यैष कार्पण्य न श्रशखते | ` 
न हि कार्पण्यमाखाय शक्या अत्तियुविष्टि 
विक्रमस्व महाबाहो जहि शत्रन परंतप | 
अतिगृद्धाः कृतस्नेहा दीर्षकालं सहोषिता | 
कृतमित्राः कृतबला थार्तराष्ट्रा/ परंतप। 
न पर्यायोऽस्ति यत्‌ सामयं तवयि कुर्युविशाससत र ड 
ए 


( महाभारत उद्योग० उ i 
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# कौरवोके लस्वन्धम भगधानके विचार ॐ 


ििििछ22फनजज न मम" 
श्रीभगवान्‌ बोळे-राजन्‌ | मैंने संजयकी और 
आपकी भी बातें सुनी हैं । कौरवोंका क्या अभिप्राय है 
वह सब में जानता हूँ और आपका जो व्रिचार है 
उससे भी में अपरिचित नहीं हूँ । आपकी बुद्धि भर्ने 
स्थित है और उनकी बुद्धिने शत्रुताका आश्रय ले रखा 
है | आप तो विना युद्ध किये जो कुछ मिल जाय, 
उसीको बहुत समझेंगे । परंतु महाराज ! यह क्षत्रियका 
नैष्ठिक ( खाभाविक ) कमं नहीं है | सभी आश्रमोके 
श्रेष्ठ पुरुषोंका यह कथन है कि क्षत्रियकों भीख नहीं 
माँगनी चाहिये | उसके लिये बिधाताने यही सनातन 
कर्तव्य बताया है कि वह संग्राममें बिजय प्रप्त करे 
अथवा वहीं प्राण दे दे । यही क्षत्रियका खधर्म है। 
दीनता अथवा कायरता उसके छिये प्रशंसाकी वस्तु नहीं 
है । महाबाहु युधिष्ठिर | दीनताका आश्रय लेनेसे 
क्षत्रियकी जीविका नहीं चळ सकती । शत्रुओंको संताप 
देनेवाले महाराज | अब पराक्रम दिखाइये और इबरुओं 
का संहार कीजिये । परंतप ! ध्ृतराष्ट्रके पुत्र बड़े लोमी 
हैं | इधर उन्होंने बहुत-से मित्र-राजाओंका संग्रह कर 
छिया है और उनके साथ दीर्धकाळतक रहकर अपने 
प्रति उनका स्नेह भी बढ़ा लिया है | ( शिक्षा और 
अभ्यास आदिके द्वारा भी ) उन्होंने विशेष शक्तिका 
संचय कर लिया है | अतः प्रजानाथ | ऐसा कोई 
उपाय नहीं है, जिससे ( वे आपको आधा राज्य 
देकर ) आपके प्रति समता ( संधि ) स्थापित करें । 
भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि उनके पक्षमें हैं 
इसलिये वे अपनेको आपसे अधिक बलवान्‌ समझते हैं | 
हुयोधन-दुःशासन आदिके दुर्व्यवहारका वर्णन 
यावच्च मारदचेनैतान्‌ राजन्लुपचरिष्यसि । 
तावदेते हरिष्यन्ति तब राज्यमरिंदम ॥ 
नाइुक्रोशान्न कार्पण्यान्न च धर्माथकारणात्‌ । 
अर कतुं धाराराषट्रातव काममरिदेम 


` एतदेच निमित्तं ते पाण्डंवसित मथो यिं! ल 
नान्वतप्यन्त कौपीनं तावत कत्वापि दष्करप्र ।। ॐ 
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पितामह द्रोणस्य बिदुर च धीमतः। | 
श्राह्मणानां च साधूनां राज्ञश्च नगर च|॥। 
पश्यतां कुरुप्रु्यानां सर्वेधामेव तत्वतः । 
दानशीलं मृहुं दान्तं धर्मशीलमनुब्तम्‌ ॥ 
यत्‌ त्वाजुपधिना राजन्‌ द्यते वञ्चितवांस्तदा । 
न चापत्रपते तेन नृशंसः स्वेन कर्मणा ॥ 
तथाशीलसमाचारे राजन्‌ मा प्रणयं कृथाः । 
वध्यास्ते सर्षलोकस्य कि पुनस्तव भारत ॥ 
वाम्भिस्त्वप्रतिरूपाभिरतुद्त्‌ तां सहानुजम्‌ । 
हाधमान; प्रहष्ट/ सन्‌ आत्ृभिः सह भाषते ॥ 
एतावत्‌ पाण्डवानां हि नासि किंचिदिह खकग्‌। 
नामधेयं च गोत्रं च तदप्येषां न श्षिष्यते ॥ 
कालेन महता चेषां भविष्यति पराभवः | 
रक्तिं ते भजिष्यन्ति नष्टप्रकृतयो मयि ॥ 
( महाभारत उद्योग ७३ | ८-१७) 
अतः शत्नुद्मन राजन्‌ ! जबतक आप इनके साथ 
नरमीका बर्ताव करेंगे, तबतक ये आपके राज्यका 
अपहरण करनेकी ही चेष्टा करेंगे । शत्रुमर्दन नरेश | 
आप यह न समझे कि धृतराष्ट्रके पुत्र आपपर कृपा 
करके या अपनेको दीन-दुबंछ मानकर अथवा धर्म एवं 
अर्थकी ओर दृष्टि रखकर आपका मनोरथ पूर्ण कर देंगे 
पाण्डुनन्दन | कौरबोंके संधिं न करनेका सबसे बड़ा 
कारण या प्रमाण तो यही हैँ कि उन्होंने आपको 
कौपीन धारण कराकर तथा उतने दीर्घकालतकके लिये ह 
बनवासका दुष्कर कष्ट देकर भी कमी इसके लिये | | 
पश्चात्ताप नहीं किया | राजन्‌ ! आप दानशील, कोमल- | 
ख़भाव, मन और इन्दरियाँको वरामें रखनेवाळे, खभावत 
धर्मपरायण तथा सबके हैं, तो भी क्रूर दुर्योधनने उस - 
समय पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, बुद्धिमान्‌ विदुर, साधु, 
gn राअकतग्रजप्रीवासी 
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अ 
छलसे ठग लिया और अपने उस ुळत्यके लिये वह 
अबतक लजाका अनुभव नहीं करता है । राजन्‌ ! ऐसे 
कुटिटखमाव और खोटे आतचरणवाले दुर्योधनके प्रति 
आप प्रेम न दिखाने | मारत ! धृतराष्ट्रके वे पुत्र तो 
समी छोगेंके वध्य हैं; फिर आप उनका वघ करें, इसके 
लिये तो कहना ही क्या है ! ( क्या आप वह दिनि 
भूल गये, जब कि ) दुर्योधनने भाइयोंसहित आपको 
अपने अनुचित वचनोंद्वारा मार्मिक पीड़ा पहुँचायी थी ! 
बह अत्यन्त हर्षसे लकार अपनी मिथ्या प्रशंसा करता 
हुआ अपने भाइयोके साथ कहता था--अब पाण्डवोंके 
पास इस संसारमें “अपनी! कहनेके लिये इतनी-सी भी 
कोई बस्तु नहीँ रह गयी है । केबळ नाम और गोत्र 
बचा है, परंतु वह भी रोष नहीं रहेगा । दीर्षकाळके 
पश्चात्‌ इनकी भारी पराजय होगी । इनकी खासाबिक 
शूरता-वीरता आदि न्ट हो जायगी और ये मेरे पास 
ही प्राणत्याग करेंगे! । 
दुःश्लासनेन पापेन तदा यूते प्रवर्तिते । 
` अनाथवत्‌ तद्‌ देवी द्रौपदी सुदुरात्मना ॥ 
आकृष्य केशे रुदती सभायां राजसंसदि । 
भीष्मद्रोणप्रसुखतों गोरिति व्याहृता झहु। ॥ 
भवता बारिता+ सर्वे भ्रातरो भीमविक्रमाः । 
धर्मपाशनिबद्धाअ न किंचित्‌ प्रतिपेदिरे ॥ 
एताश्चान्याश्च परुषा वाचः स समुदीरयन्‌ । 
घते ज्ञातिमध्ये स त्वयि प्रत्नजिते बनम्‌ ॥ 
` ये तत्रासन्‌. समानीतास्ते दष्ट्वा त्वामनागसम्‌ । 
सभायामासते तदा ॥ 
` न चेतमम्यनन्दंस्ते राजानो ब्राह्मणैः सह । 
सर्वे दुर्योधनं तत्र निन्दन्ति स सभासद्‌ः ॥ 
Fe ( महाभारत उद्योग ० ७३। १८-२३ ) 


जब्र जूएका खेल चल रहा था, 


२५२ ॐ धचत-छुधा भौरंष्णकी अयस्करी महान, । दिव्य मुर शुचि) कर संब अति अखछाले फान ॥ ॐ 
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कर राजसमामें घसीट ळाया और भीष्म तथा ब्रोणाचाई 
आदिके समक्ष उसने उनका उपहास करते हुए बारबार 
उसे भाय! कहकर पुकारा । यपि आपके भाई भयंकर 
पराक्रम प्रकट करनेमें समर्थ थे, तथापि आपने हें ` 
रोक दिया; इसलिये धर्मवन्धनमें बधे होनेके कारण ये है! 
उस समय उस अन्यायका ठुछ भी प्रतीकार न कर | 
सके । जब आप वनकी ओर जाने लगे, उस समय भी ५ 
बह बन्धु-बान्धवोंके बीचमें ऊपर कही हुई तथा और भी ह 
बहुत-सी कठोर वातें कहकर अपनी प्रशंसा करता रहा 
जो लोग वहाँ बुळाये गये थे, दे सभी नरेश आपको 
निरपराध देखकर रोते और . आँसू बहाते ईधे हुए 
कण्ठसे उस समय चुपचाप समामें देंठे रहे । ब्रह्मणो 
सहित उन राजाओंने वहाँ दुर्योधनकी प्रशंसा नहीं 
दी । उस समय समी समासदू उसकी निन्दा हदी क ¦ 
रहे थे । ] 
मैं दुरयोधनके सब दोषोंकों खोल दूँगा, जिससे दु्योषग- | 
की सभामें सब लोग उसकी नीचताको सम द 
` जञायेगे और उनके मन बदल जायेगे 


कुलीनस्य च या निन्दा थो बामित्रकशन | 
महागुणो वधो राजन्‌ न तु निन्दा कुजीविका ॥ 
तदैव निहतो राजन यदैव निरसदरपः 
.निन्दितञ्च महाराज एथिव्यां सर्वराजभिः 
षत्‌ कार्यो बधस्तस्य यस्य चारित्रमीदशस्‌। 
स्कन्देन प्रतिस्च्धश्छिन्रमूल इन ईम ` 
ष्यः सर्प इवानार्यः सर्वलोकस्य दुरति | | 
जह्ोन॑ त्वममित्रप्त मा राजन्‌ विचिकित्सा पे 
सथा त्वत्थ॒मं चैतद्‌ रोचते च ममा |. 
यत्‌ लं पितरि भीष्मे च प्रणिपातं समाचरे! | 
अहं तु सर्षलोकस्य गत्वा छेत्स्यामि संशय 


ये राज्ञाम तत्र 


तव संक्ीतथिष्याभि ये च तस्य व्यतिक्रमाः ॥ 
हुवतसतत्र मे वाक्यं धर्मार्थसहित॑ हितम्‌ । 
निशम्य पाथिवाः सर्वे नानाजनपदेश्वराः ॥ 
त्वयि सम्म्रतिपत्स्न्ते धर्मात्मा सत्यवागिति । 
तर्सिश्ाथिगसिष्यन्ति यथा लोभाद्वतत ॥ 
गर्हयिष्यामि चेयैनं पौरजामपदेप्पपि । 
वृद्धबालानुपादाय चातु्वण्ये समागते ॥ 
शर्म वे यायमानस्त्व नाध तत्र लप्यसे। 
कुरून्‌ विगहयिष्यस्ति शृतराषट्रं च पार्थिवाः ॥ 
तस्मिललोकपरित्यक्ते किं कार्यमवशिष्यते । 
हते दुर्योधने राजन्‌ यदन्यत्‌ क्रियतामिति ॥ 
यात्वा चाहं छुछ्न्‌ सर्वान्‌ युष्मदर्थमहापयन्‌ । 
यतिष्ये ग्रञ्नमं कहु लक्षयिष्ये च चेष्टितम्‌ ॥ 
कोरवाणां अबृ््ति च गत्वा युद्धाधिकारिकाम्‌ । 
निञ्चम्थ बिनिवर्तिष्ये जयाय तव भारत ॥ 
( महाभारत उद्योग ० ७३ | २४-३७ ) 
श्रुसूदन | कुलीन पुरुषकी निन्दा हो या बध--- 
इनमेंसे बध द्वी उसके लिये अत्यन्त शुणकारक है; 
निन्दा नहीं । निन्दा तो जीवनको घृणित बना देती है । 
महाराज ! जब इस भूमण्डळके सभी राजाओंते निन्दा 
की, उसी समय उस निर्ळज दुर्योधनकी एक प्रकारसे 
मृत्यु हो गयी । जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ है, 
उसका वध करना तो बहुत साधारण कार्य है | जिसकी 
जड़ कट गयी हो और जो गोऽ वेदीके आधारपर खड़ा 
हो, उस शृक्षवी भाँति दुर्योधनके भी धराझायी होनेमे 
अत्र अधिक विलम्ब नहीं है । खोटी बुद्रिवाला दुराचारी 
दुर्षोवन दुष्ट सर्पकी भाँति सब छोगोंके लिये बष्य है | 
रातुओंका नाश करनेवाले महाराज ! आप दुविधामें न 
पड़े, इस दुधको अवश्य मार डालें | निष्पाप नरेश ! 
' भप जो पितृतुस्य इृतराष्ट्र तथा पितामह भी्मके प्रति 
` मणाम एवं नम्नतापूर्ण 
हवै । में भी इसे पसंद करता 


| राजन्‌ । 
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दुर्योधनके सम्न्धमें जिन लोगोंका मन दुविधामें है-- 
जो छोग उसके अच्छे या बुरे होनेका निर्णय नहीं कर 
सके हैं, उन सब लोगोंका संदेह में वहाँ जाकर दूर 
कर दूंगा | में राजसमामें जुटे हुए भूपालोंकी मण्डळीमें 
आपके सत्रसाधारण गुणोंका वर्णन और दुर्योवनके 
दोषों तथा अपराधोंका उद्घाटन करूँगा । मेरे मुखसे 
धर्म और अर्थसे संयुक्त हितकर वचन सुनकर नाना 
जनपदोंके स्वामी समस्त भूपाल आपके विषयमे यह 
निश्चितरूपसे समझ ढेंगे कि युधिप्ठिर धर्मात्मा तथा 
सत्यवादी हैं और दुर्योधनके सम्बन्धमें भी उन्हें यह 
निश्चय हो जायगा कि उसने लोमसे प्रेरित होकर ही 
सारा अनुचित बर्ताव किया द्वै | में वहाँ आये इए 
चारों वर्णोके आबालबृद्ध जनसमुदायको अपनाकर उनके 
सामने तया पुरवासियों और देशवासियोके समक्ष भी इस 
ुर्योधनकी निन्दा करूँगा | वहाँ शान्तिके लिये याचना 


करनेपर आप अधर्मे भी भागी न होंगे | सब राजा 


कौरवोंकी तथा धृतराष्ट्रकी ही निन्दा करेंगे | सब छोग 


दुर्योधनको अन्यायी समझकर त्याग देंगे और बह . | 


निन्दनीय होनेके कारण नष्टप्राय हो जायंगां । उस 


दरशामें आपका दूसरा कौन-सा कार्य हीप॑ रह जाता है, 
जिसे सम्पन्न किया जाय | वहाँ पहुँचकर आपके खा | 
की सिद्विमें तनिक भी त्रुटि न आते देते इएं में समस्त | गे 
कौरबोंसे संधि-स्थापनके ठिये प्रयत्न करूँगा और उनंकी 


चेशओंपर दि रक्लुँगा | भारत ! में जाकर कौ्ोंकी 

युद्धविषयक तैयारीकी बातें जान-सुनकर आपकी बिजय: 

के लिये पुनः यहाँ लौट आऊँगा । | 
कुनोंते भी युद्ध सम्भावना दीखती है 


सवथा परेः सह्‌ । 


द्वमेवाहमाशंसामि | [ प ब 2 
निमित्तानि हि सर्वाणिं तथा गरुर्भवन्ति भे | 
३ ५३ सधाआपःऽ ०० मुष की ता | |! ना 
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घोराणि रूपाणि तथैव चाझ्निः 

णीन बहून्‌ एष्यति घोररूपान्‌ ॥ 
मतुष्यलोकक्षयकत्‌ सुघोरो 

नो चेद्नुग्राप्त इद्ान्तकः स्यातं | 
श्राणि यन्त्रं कवचान्‌ रथांश्च 
नागात्‌ हयांश्च प्रतिपादयिर्वा ॥ 


योधाश्च समे कृतनिश्चयास्ते 

भवन्तु हस्त्यश्वरथेषु यत्ताः । 
eC (0 पाजनीय , 
सांग्रामिकं ते यहु 


सबं समग्रं इुरु तन्नरेन्द्र ॥ 
दुर्योधनो न ह्यलमद्य दाएुं 
जीवंस्तयैतन्तूपते कथंचित्‌ । 
यत्‌ ते पुरस्तादभवत्‌ समरद्ध 
यते हृतं पाण्डवञुख्य राज्यम्‌ ॥ 
( मद्दाभारत उद्योग० ७३ । ३८-४२ ) 
मुझे तो शब्रुओंके साथ सर्वथा युद्ध होनेकी 
ही सम्भावना दीख रही हैँ; क्योंकि मेरे सामने 


२५७ # बंच॑न-खुधा शरी्षणकी श्रेयस्करी महान, । दिव्य मधुर शुचि? करे खबे अति श्रदधासे पान ॥ $ 
-ऐसे ही लक्षण ( शकुन ) प्रकट 


ह रहे हैं | 
मृग ( पशु ) और पक्षी भयंकर शब्द कर रहे हैं। | 
प्रदोषकालमें प्रमुख हाथियों और धोडोंके समुदायों | 
बड़ी भयानक आङ्गतियोँ प्रकट होती हैं । इसी प्रकार " 
अग्निदेव भी नाना प्रकारके मयजनक वणों ( रंगों) को [£ 
धारण करते हैं । यदि मलुष्यलोकका संहार करनेवाले | 
अत्यन्त भयंकर मृत्यु इनको नहीं प्राप्त हुई होती, ते ५ 
ऐसी बातें देखनेमें नहीं आती । अतः नरेद्र ! आपके 
समस्त योद्धा युद्धके लिये दृढ़ निश्चय करके माँति-माति 

के शब्न, यन्त्र, कवच, रथ, हाथी और धोडोंको सुसनित 
कर छें तथा उन हाथियों, घोड़ों एवं रथोंपर सवार हो 
युद्ध करनेके निमित्त सदा तैयार रहें । इसके पिब 
आपंको युद्धोपयोगी जिन समस्त वस्तुओंका संग्रह वा 

है, उन संबका भी आप संग्रह कर लीजिये | ! 
पाण्डबप्रवर | नरेश्वर । यह निश्चय मानिये, आपके / 
पास पहले जो समृद्विशाली राज्य-बैभव था और जि | 


अपने जीते-जी आपको कभी नहीं दे सकता । 


अजुनका निवेदन और श्रीकृष्णद्वारा उसका उत्तर 


भीमसेनके द्वारा संधिबिप्रयक प्रस्ताव करनेपर श्रीकृष्णने 
'. उनको समझाया और आश्वासन दिया; फिर उत्साह 
' प्रदान किया । तदनन्तर अजुनने कहा--पप्रभों | जिस 
.' कार्यको अच्छी तरह किया जाय, वह सफल हो सकता 
है | श्रीकृष्ण | आप ऐसा ही प्रयत करें, जिससे शत्रुओंके 
. साथ हमारी संधि हो जाय। जनादन | ऐसा करना आपके 
लिये अत्यन्त आवश्यक कर्तव्य है | प्रभो | आप वहाँ जाने- 
` सातसे यह कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लेंगे । अथवा यदि 
' आप अब कोरवोंका वध ही श्रेष्ठ मानते हें, तो वही 
शीप्रसे-शीत्र किया जाय | फिर इसके सिवा और किसी 


दुर्योधन अब पाण्डबोंके साथ अच्छा बर्ताव करेगा ऐसी बात 
मेरी बुद्धिम जच नहीं रदी है। उसके साथ संधिका सार 
प्रयत्न ऊसरमें बोये हुए श्रीजकी भाँति व्यर्थ ही है। अतः 
बृष्णिकुलभूषण श्रीकृष्ण | आप पाण्डवोके लिये अबसे के 
योग्य जो उचित एवं हितकर कार्य मानते हों) वहीं पी 
सम्भव शीघ्र आरम्भ कीजिये ।? | 
कौरव-पाण्डव दोनोंके हितके लिये में प्रयतत करूँगा | 
श्रीभगवानुवाच 
एवमेतन्महाबाहो यथा चदसि पार्डी 
पाण्डचानां ङुरूणां च प्रतिपत्स्ये निरामय 
९ त्तं ° कर्सणोद्वयो ५ 
सब त्विदं ममायत्तं बीभत्सो कमणोऽ 


आपने जूएमें खो दिया था, वह सारा राज्य अब ुर्योषन 


॥ | 
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ड अर्जुन्‌ का निवेदन 
र का निवेदन और रकृष्णद्वारा उसका उत्तर # 


i 


ऋते वर्षान्न कौन्तेय जातु निर्वर्तयेत्‌ फरुम्‌। 
तत्र वे पौरुषं श्ूुरासेकं यत्र कारितम्‌ ॥ 
त्र चापि चुतं पश्येच्छोषणं दैवकारितम्‌ । 
तदिदं निश्चितं बुद्धया पूर्वेरपि महात्मभिः ॥ 
दैवे च मालुषे चैव संयुक्तं लोककारणम्‌ | 
( महाभारत उद्योग० ७९ | १-४३ ) 
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जैसा कहते हो, वेसा ही करना" उचित है | मैं बही 
करनेका प्रयत्न करूँगा, जिससे कौरव तथा पाण्डव-- 
दोनोंका संकट दूर हो--दोनों सुखी हो सकें। अर्जुन ! 
इसमें संदेह नहीं कि शान्ति और युद्ध--इन दोनों 
कार्योमेंसे किसी एकको हितकर समझकर -अपनानेका 


सारा दायित्व मेरे हाथमें आ गया है; तथापि इसमें 
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प्रार्थकी अनुकूलता अपेक्षित है ।. कुन्तीनन्दन | 
जुताई और सिंचाई करके कितना ही शुद्ध और 
सरस बनाया हुआ खेत क्यों न हो, कमीकमी वर्षकि 
बिना वह अच्छी उपज नहीं दे सकता । जिस खेतमें 
जुताई और सिंचाई की गयी है, वहाँ यह पुराथ ही 
किया गया है; परंतु वहाँ भी दैववश सूखा पड़ गया, 
यह निश्चितरूपसे देखा जाता है [ अतः पुरुषार्षकी 
सफळुताके किये परारब्धकी अनुकूलता आवश्यक है ] | 
अह हि तत्‌ करिष्यामि परं पुरुषकारतः॥ 
देष तु न्‌ सया शक्य कर्म "कु कभत २25 
सहि धं च खोक च तयक्त्वा चरति दुर्मतिः | 
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न हि संतप्यते तेन तथारूपेण कर्मणा । 
तथापि बुद्धिं पापिष्ठां वर्धयन्त्यस्य मन्त्रिणः ॥ 
शकुनिः दतपुत्रञ्च भ्राता दुःशासनस्तथा । 
स हि त्यागेन राज्यस्य न शमं समुपैष्यति ॥ 
अन्तरेण बधं पार्थं सानुबन्धः सुयोधनः । 
न चागि ग्रणिपातेन त्यक्तुभिच्छति धर्मराट्‌ | 
याच्यमानश्च राज्यं स न प्रदास्यति दुर्मतिः ॥ 
नतु मन्येस तद्‌ वाच्यो यद्‌ युधिष्टिरशासनम्‌ । 
उक्त प्रयोजनं यत्‌ तु धर्मराजेन भारत ॥ 
तथा पापस्तु तत्‌ सर्वं न करिष्यति कोरवः । | 
तसिंश्चाक्रियमाणेऽसी लोके वध्यो भविष्यति॥ 
( महाभांरत उद्योग० ७९ | ५-११ ) 
इसलिये पूर्वकालके महात्माओंने अपनी बुद्विदरारा 
यही निश्चय किया है कि लोकहितका साधन देव तथा 
पुरुषारथ दोनोंपर निर्मर है | मैं पुरुषार्थसे जितना हो 
सकता है, उतना संधिस्थापनके ठिये अधिक-से-अधिक । 
प्रयत्न करूँगा; परंतु प्रारव्धके विधानको किसी प्रकार 
भी टाळ देना या बदल देना मेरे लिये सम्भव नहीं. 
है । दुर्बृद्धि दुर्योधन सदा धर्म. और छोकाचारको 
छोड़कर ही चळता है; परंतु इस प्रकार धर्म और छोकके 
विरुद्ध कार्य करके भी वह उससे संत नहीं होता । 
इतनेपर भी उसके मन्त्री शकुनि, सूतपुत्र कर्ण तथा 
भाई दुःशासन--ये उसकी अत्यन्त पापपूण बुद्धिको _ 
बढ़ावा देते रहते हैँ । कुल्तीनन्दन ! अपने सगे 
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युपिषठिसने केर पाँच 
दी है तथा नम्नताइ 


| २५६ + वचत-छुधा आरृप्णकी अयस्करी महान । 


दिव्य मधुर खि, करे सबेअति अद्धाखे पान ॥ इ 
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हमलोगोंका प्रस्ताब ख्रीकार न करनेपर वह 
जगतमें अवश्य ही वधके योग्य हो जायगा ।' 
मम चापि स वध्यो हिं जगतश्चापि भारत । 
येन कौमारके यूयं सर्वे विग्रकृताः सदा ॥ 
ब्प्रलुप्तं च वो राज्यं नुशंसेन दुरात्मना । 
न चोपश्ञाम्यते पापः श्रियं दष्ट युधिष्ठिरे ।। 
असकृच्चाप्यहं तेन त्वत्कृते पार्थे भेदितः । 
न मया तदू गृहीत॑ च पापं तस्य चिकीर्षितम्‌ ॥ 
जानासि हि महावाहो त्वमप्यस्य परं मतस्‌ । 
परियं चिकीर्षमाणं च धर्मराजस्य मामपि ॥ 
संजानंस्तस्य चात्मानं मम चेत्र परं मतम्‌ । 
अजानन्निव मां कसादजुनाद्रामिशइसे ॥ 
यच्चापि परमं दिव्यं तद्चाप्यनुगत त्वया । 
विधान विहितं पार्थं कथं शर्म भवेत्‌ परैः ॥ 
यत्‌ तु वाचा मया शाक्यं कर्मणा वापि पाण्डव । 
करिष्ये तदहं पार्थं न त्वाशंसे शमं परे! ॥ 
कथं गोहरणे शुक्तो नैतच्छर्म तथा हितम्‌। 
याच्यमानो हि भीष्मेण संवत्सरगतेऽध्वनि ।। 
( महाभारत उद्योग० ७९५ १२-१९) 


भारत ! जिसने तुम सब छोगोंको कुमारावस्थामें 


मी सदा नाता प्रकारके कथ्ट दिये हैं, .जिस दुरात्मा 
एर निर्दयीने तुम्हारे राज्यका भी अपहरण कर छिया 
' ह्वेतथाजो पापी दुर्योधन युधिष्टिरके पास सम्पत्ति 
, कः देखकर शान्त नहीं रह सकता है, वह मेरे और समस्त 
` संसारके लिये भी वध्य है । कुन्तीनन्दन ! उसने मुझे 
तुम्हारी ओरसे फोड़नेके लिये अनेक वार चेश 


इस हो कि दुर्योधनकी भी मेरे विषयमें यही 


` तथा मेरे दृढ़ निश्चयको जानते हुए भी-आज अनजान. ` 


निश्चित धारणा 
है कि मैं धराज युविष्ठिसका प्रिय करना चाहता हूँ। 
अर्जुन | इस प्रकार तुम दुर्योधनके. मनकी, भावना 
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की भाति क्यों मुझपर संदेह कर रहे हो १ युन्तीवुमार। (' 
जो देवताओंका परम दिव्य ( भूभार उतारनेके हिये) 
निश्चित विधान है, उससे भी तुम सर्मैया परिचित हो। ५ 
फिर शत्रुओंके साथ संपि केसे हो सकती है। 
पाण्डुनन्दन ! मेरेह्वार वाणी और प्रयत्नसे जो कुछ: 
हो सकता है, वड मैं अवश्य करूँगा; परंतु पष 
मुझे यह तनिक भी आशा नहीं है कि शत्रुओंके साथ संधि 
जायगी । विराटनगरमें गोहरणके समय तुम्हारे अज्ञातबासत् 
वर्ष पूरा हो चुका था | उस समय भीष्णजीने मागमे ठोसे 
याचना की थी कि तुम पाण्डबोंको उनका राज्य देक 
उनसे मेल कर छो) परंतु यहं कल्याण और हित | 
बात भी उसने किसी प्रकार खीकार नहीं की | { 


तदैव ते परास्ता यदा संकल्पितास्लया | 
लवशः क्षणशश्चापि न च तुष्टः सुयोधनः | 
सरथा तु मया कायं धर्मराजस्य शासनम्‌ | 
विभाव्यं तस्य भूयश्च कर्म पापं दुरातमतः | 

( महामारत उद्योग० ७९ । २०-२१) 

जब तुमने कौरबोंको पराजित करनेका संवि क 

उसी समय वे पराजित हो गये । परंतु दुर्योधन तुमले | 
क्षणमरके लिये किश्विन्मात्र भी संतुष्ट नहीं है. । ह 
वहाँ जाकर सबसे पहले, धरमराजकी आशञाके F 
संधिके लिये सब प्रकारसे प्रयत्न करना है | यदि के 
. सफल न हुआ तो फिर मुझे यह विचार nc 
कि दुरात्मा ठुर्योधनको उसके पापकर्मका द | 
दिया जाय ? , 4 


a 
` आय. 


चे 
न द्र 


A, 
Ef 
4 


नि dai 


द्रोपदीको सान्त्वना देना 


सबके बाद द्रौपदी भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास आयी 
अर अपनी दारुण दुरवस्थाका वर्णन करके कौरवोके 
अत्याचारोंका स्मरण कराती हुई बोढी--'श्रीकृष्ण | शत्रुओंके 
साथ संधिकी इच्छासे आप जो-जो कार्य अथवा प्रयत्न करें, 
उन सबमें दुःासनके हाथासे खींचे गये मेरे इन केशोंको 
याद्‌ रखें । यदि दुःशासनकी वाँ कटकर' धूलमें छोटती 
न देखू. तो मेरे हृदयको क्या शान्ति मिलेगी! आज 
भीमसेनने जो संधिका प्रस्ताव किया दै, वह मेरे हृदयमें 
बाण-सा .छगा हे ।? इतना कहते-कहते द्रोपदीका गला भर 


आया । वहःफूट-फूटकर रोने लगी । 


` तामुबाच महाबाहुः केशवः परिसान्त्वयन्‌ । 

अचिरादू द्रक्ष्यसे कृष्णे रुदतीरभरतस्नियः ॥ 
एवं ता भीर्‌ रोत्स्यन्ति निहृतज्ञातिबान्धवाः । 
हतमित्रा इतबला येषां छुद्धासि भामिनि ॥ 
अहं च तत्‌ करिभ्यामि भीमाजुनयमे! सह । 
युधिष्ठिरनियोगेन दैवाश्च विधिनिमितात्‌ ॥ 
धातराष्ट्र: कालपक्का न चेच्छृण्वन्ति में वचः । 
शेष्यन्ते निहता भूमौ श्रष्ृगालाद्नीकृताः ॥ 
चलेद्धि हिमवाञ्छैलो भेदिनी शतधा फछेत्‌। 
यो$ पतेच्च सनक्षत्रा न मे मोघं बचो भवेत्‌॥ 
सत्य ते प्रतिजानामि कषणे बाष्पो निगृह्यताम्‌ 

: हतामित्राज्श्रिया युक्तानविराद दरश्यसे पतीन ॥ 


is २०४७ ७१:४१ 


तब महाबाहु केशबने द्रौपदीको सान्त्रना देते हुए || 
कहा--'कण्णे | तुम शीघ्र ही मरतबंशकी दूसरी ब्लियोंको | 
भी इसी प्रकार रुदन करते देखोगी | भामिनी ! जिनपर । 
तुम कुपित हुई हो, उन विपक्षियोंकी खियाँ भी अपने 
कुटुम्बी, बन्धु-बान्धव, मित्रवृन्द तथा सेनाआँके मारे 
जानेपर इसी तरह रोयेंगी | महाराज युयिष्टिएकी आज्ञा | 
तथा विधाताके रचे इए असे प्रेरित हो भीम, अन, || 
नकुळ औरं! सहदेवको साय लेकर में भी वही करूँगा, 
जो तुम्हें अभीष्ट है | यदि काळके गालमें जानेवाले | 
घृतराष्ट्रपत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो मारे बाकर धरतीपर | 
लोटेंगे और कुत्तों तथा सियारंके भोजन बन जायेंगे। 
हिमालय पर्वत अपनी जगहसे उछ जाय, प्रथ्वीके सैकड़ों । 
टुकड़े हो जायें तथा नश्त्रोंसदित आकाश हूट पड़े, | 
परंतु मेरी यह बात झूठी नहीं be सकती । णो || 
अपने आँसुओंको रोको । मैं तुमसे सची श्रतिज्ञ करके | | 
बहता हूँ, तुम शीघ्र हीं देखोगी कि सारे शु मार डाळे, 


; ( महाभारत उद्योग ८२। ४४-४९) १7 और तुग्र स र्यी समन हैं ।' 
I महाभा , म es ht 35 रह 73708 
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श्रीकृ० ब० अं० ३३-- 


| २५८ % बचन-सखुधा भ्रीकृष्णको श्रेयस्करी महान । दिञ्य मुर 
कुन्तीको आश्वासन 


भगवान्‌, श्रीकृष्ण पाण्डवपक्षसे संधिका प्रस्ताव ले दूत 
बनकर इस्तिनापुरमे पहुँचनेपर अपनी बुआ कुन्तीके पास 
गये । कुन्तीने उनका आदरूसत्कार किया और अपनी तथा 
पुत्रोकी कष्टकथा सुनाकर चे रो पडों । फिर ग 
देती हुई बोळीं--““माधव ! ठुम घ॒र्मात्मा राजा युधि 
कहना--“वेटा ! तुम्हारे धर्मकी बड़ी द्वानि हो रही दै। 
तुम उसे व्यर्थ नष्ट न करों।? फिर अर्जुन और 
कहना--पुत्रो | क्षत्राणी जिस प्रयोजनके दिये पुत्र 
उत्पन्न करती हैः उसे पूरा करनेका यह समय आ गया है।? 
फिर नकुल और सहदेवकों मेरा यह संदेश सुनाना--मेरे 
बच्चो | तुम प्राणोंकी बाजी लगाकर भी पराक्रमसे प्राप्त किये 
हुए. भोगोंकों ही ग्रहण करना |! मधुसूदन | राज्य छिन 
गया, इसका मुझे दुःख नहीं है? जूएमे हार हुई या मेरे 
बेटे बनमें भेजे गये--इसके कारण भी मुझे इःख नहीं है। 
परंतु मेरी एकव्रा वधू. इप्णाको रजखळावखामें बलपूर्वक / 
भरी समामे छे जाकर जो अपमानित किया गया--इससे बढकर 
दुःकी वात मेरे लिये और क्या हो सकती है । पुरुषोत्तम | 
` तुम) बलराम और प्रदुम्न जिसके रक्षक हों) भीमसेन और 

अ्जुन-गैंसे जिसके बेटे जीवित हैं, बही मैं ऐसेःऐेसे दु+ 

भोग रही ह १ द 

कुन्तीकी यह बात सुनकर 


श्रीकृष्णने उन्हें इस प्रकार 


RM 


2225२ 
३३५ 


झुद्ि; करें सत्र अति अद्धाले पाम ॥ ३; 


` A 


NNN 


| 


पाण्डव आम्य-सुखका त्याग करके वीर-सुख भोगते हैँ | 
वासुदेव उवाच । 
कातु सीमन्तिनी त्वादक, रोके्मस्ति पितृष्वसः | 
रस्य राहो दुद्दिता आजसीढडुरुं गता॥ । ल्‍ 
महाकुलीना भवती हृद्षदधरदसिवागता । | 
$शवरी सर्वकल्याणी भत्र परमपूजिता। \ 
वीरद्ीरपल्री स॑ संतरैः सशुदिता शुणै। । 
सुखदुःखे महध्राज्ञे ल्वाच्शी सोढुमहति ॥ | 
निद्रातन्द्रे ्रोधहयों छुत्पियासे हिमातपो। 
एतानि पार्था निजित्य नित्यं वीरसुखे खाः ॥ 
्यक्तग्राम्यसुखाः पाथा नित्यं बीरसुखब्रियाः। | 
न तु ख़ल्पेन तुष्येयुमहोत्साह! सददाबणाः ॥ 
अन्तं थीरा निषेवन्ते मध्यं ग्रास्यसुखभ्रिया। । | 
त्तमांश्र परिक्लेशान्‌ भोगांश्चातीव मालुपान्‌ | के 
अन्तेषु रेमिरे धीरा न ते सध्ये रेमिरे। 
अन्तप्राप्तिं सुखं प्राहुदुःखमम्तरमेतयोः ॥ 
अभिबादयन्ति भवतीं पाण्डवाः सह कृष्णया । 
आत्मान च छुशलिनं निषेद्याहुरनासथस्‌ ॥ 
अरोगान्‌ सर्वसिद्धाथोन्‌ क्षिप्र द्रक्ष्यसि पाण्डवाय 
ईश्वरान्‌ सर्वलोकस्य हतामित्राड्श्रिया इतान्‌ | 
( मद्दामारत उद्योग० ९० | ९ १--९९) 
भगवान्‌ वाखुदेव बोले--घुआ ! संसारमें तुमी 
सौभाग्यशालिनी नारी दूसरी कौन हैँ ! छग राज 
शूरसेनकी पुत्री हो और महाराज अजीढकें बुर 
व्याहकर आयी हो | तुम एक उच्च कुलकी फी ह 
और दूसरे उच्च कुछमें व्याही गयी हो; मानो वमर्टित 
एक सरोवरसे दूसरे सरोबरमें आयी हो | एक विन व द 
सकल्योणी महारानी थीं; तुम्हारे पतिदेव प 
तुम्हारा विशेष सम्मान किया हूँ । तुम वीरपत्नी; ं 


जननी तथा समस्त सहुगोंसे सम्पन्न हो | महाराज ५ 
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x he he निमन्त्रणको अस्वीकार 
# डुयाधनक निमन्त्रणको अखीकार करनेका कारण बताना # 
— पर्स 3 सन NEN 


तुम्हारी-जैसी विवेकशीछ स्लीको सुख और दुःख चुपचाप 
सहने चाहिये। तुम्हारे सभी पुत्र निद्रा, तन्त्रा (आलस्य ), 

क्रोव, हर्ष, भूख-प्यास तथा सर्दी-गरमी इन सबको जीत- 
कर सदा वीरोचित सुखका उपभोग करते हैं | तुम्हारे 
पुत्रोंने प्राम्यसुखको त्याग दिया है; वीरोचित सुख ही 
उन्हें सदा प्रिय है । बे महान्‌ उत्साही और महावळी 
हैं; अतः थोडेसे ऐश्वयसे संतुट नहीं हो सकते | धीर 
पुरुष भोगोंकी अन्तिम स्थितिका सेवन करते हैं । ग्राम्य 
बिषयभोगोंमें आसक्त पुरुष भोगोंकी मध्य स्थितिका ही 
सेबन करते हैं | वे धीर पुरुप कतब्यपाळनके रूपमें 
प्राप्त बढ़े-से-बढ़े क्लेशोंको सहर्ष सहन करके अन्तमें 
मनुष्यातीत भोगोंमें रमण करते हैं। महापुरुषोंका कहना 
है कि अन्तिम ( सुख-हुःखसे अतीत ) स्थितिकी प्राप्ति 


— se 
दुर्याधनके निमन्त्रणको अखीकार करनेका कारण बताना 


तदनन्तर बुआकी आजा ले, उनकी परिक्रमा करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दुर्याधनके घर गये | राजभवनकी तीन 
ड्योढियाँ पार करके वे एक श्वेत पर्व॑त-शिखरके समान ऊचे 
प्रासादपर आख्ढ हुए | वहाँ सहलो राजाओंसे घिरा हुआ 
दुर्योधन राजसिंहासनपर आसीन था । दुःशासन, करण तथा 
शकुनि भी ऊँचे आसनोंपर बेठे थे | श्रीकृष्फे आते दी 
दुयोधन मन्त्रियांसहित उठकर खड़ा हो गया । दुर्याधनसे 
मिलकर केशव अवस्थाके अनुसार वहाँ समी राजाओंसे 
यथायोग्य मिले | फिर उस राजसभामें र्नोसे विभूषित एक 
सुवर्णमय पर्यङ्गपर भगवान्‌, श्रीकृष्ण विराजमान हुए । कुरु 
राजने जनाद॑नकी सेवामें गो, मधुपर्क, जल एह तथा राज्य 
सव कुछ निवेदन कर दिया | इसके बाद दुर्योधने उन्हें 
भोजनके र्ये निमन्त्रित किया; परंतु श्रीकृष्णने उस निमन्त्रण- 
को स्वीकार नहीं किया | जब उनसे इसका कारण पूछा गया) 
तरय भगवानने इस प्रकार उत्तर दिया-- 


दूतके भोजन-सम्मानका नियम 
केताथा भ्रुज्जते दूताः पूजा गृहं न्तं चेव ह। 


सम | 
कृताथ सा भमहादात्प 000, Collec 


( महाभारत उद्योग० ९१। १ 


, ने कहा--- 


श्ष्ण । 
= i 
ही वास्तविक सुख है तथा सुख-दुः खके वीचकी स्थिति | 
ही दुःख है । बुआजी ! द्रौपदीसहित पाण्डवोंने तुम्हें || 
प्रणाम कहछाया हैं और अपनेको सकुशल बताकर 
अपनी खस्थता भी सूचित की है | तुम शीघ्र ही 
देखोगी, पाण्डव नीरोग अवस्थामें तुम्दारे सामने उपस्थित 
हैं, उनके सम्यूणे मनोरथ सिद्ध हो गये हैं और वे 
अपने इत्रुओंका संहार करके साम्राज्य-ल्क्ष्मीसे संयुक्त 
हो समूर्ण जातके शासक्र-पदपर प्रतिष्ठित हैं । 


इस प्रकार आश्वासन पाकर पुत्रों आदिसे दूर पड़ी हुई 
कुन्तीदेवीने अज्ञानननित मोहका निरोध करके भगवान, 
जनाद॑नसे कहा--“महावाहु मधुसूदन श्रीकृष्ण | जो पाण्डवोँके 
लिये हितकर हो तथा जैसे-जेंसे काय॑ करना तुम्हें उचित जान 
पड़े; वेसे-वैसे करो |? 


“मारत | ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन |: 
सिद्ध होनेपर ही भोजन और सम्मान खीकार करते हैं। 
आप भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जानेपर ही मेरा और मेरे | 
मन्त्रियोंका सत्कार करें | दुर्योधनको इस उत्तरसे संतोष 
नहीं हुआ । वह वरोछा--'उद्देशय सफळ हो या न हो, 
हमारे यहाँ भोजन करनेमें क्या हर्ज है !? तब भगवान: 


क्विसी भी हेतुसे धर्मत्याग स्वीकार नहीं 
नाहं कामान्न संरम्भान्न डेपान्नार्थकारणात्‌ । 


न हेतुवादा्लोभाद वा धर्म जह्यां कथचन ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९१ । २४ ) 


“राजन्‌ ! में कामसे क्रोरसे, द्वेसे, खाथवश, ' | 
हेतुवाद ( बहानेबाजी ) अथवा लोमसे भी किसी प्रकार । 
धर्मका त्याग नहीं कर सकता ।! | 


भोजन प्रेमके कारण क्रिया जाता हूँ, या भर्खों मरनेपर | 


mama रजत लक 
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अकणाद्‌ देशि वे राजन जन्मप्रभृति पाण्डवान्‌ । 
्रिमालुवर्तिनो तुत्‌ सर्च; सञ्चुदितान्‌ गुणैः ॥ 
अकसाच्चैम पार्थीनां देष्णं नोपपद्यते । 


धर खिताः पाण्डवेयाः कसतात किवक्तुमहति॥ 
( महाभारत उद्योग० ९१ | २५-२७) 


किसीके घरका अन्न या तो प्रेमके कारण भोजन 
ड किया जाता है या आपत्तिमें पड़नेपए ( भूखों मरनेपर )। 


नरेश्वर! प्रेम तो तुम नहीं रखते और किसी आपत्तिमें हम . 


नहीं पढ़े हैं । राजन्‌! पाण्डव तुम्हारे भाई ही हैं, वे 
अपने प्रेमियोंका साथ देनेवाले और समस्त सहु्णोसे सम्पन्न 
हैं, तथापि तुप् जन्मसे ही उनके साथ अकारण ही 
ट्रे करते हो । बिना कारण ही बुल्तीपुत्रेके साथ द्वेष 
रखता तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं है | पाण्डव 
सदा अपने धर्ममें खित रहते हैं, अतः उनके विरुद्ध 

कौन क्या कह सकता है! ह 

पाण्डवोंका द्वेषी मेरा द्वेषी और उनके अनुकूल 

ह 5 `अप | 
यसतात्‌ ढेंशि स मां दवेष्टि यस्ताननु स मामछु । 

' ऐकात्म्य॑ मां गतं विद्वि पाण्डयैथैसेचारिभिः ॥ 
कामक्रोधानुवदी हि यो मोहाद विरुरुत्स'ते \ 
शुणचन्तं च यो द्वेष्टि तमाहुः पुरुषाधमस्‌ ॥ 

A .__( महामारत उद्योग० ९१। २८-९९ ) 

. जो पण्डमरसे द्वेष करता है, वह मुझसे भी 

.  ह्देष कता है और जो उनके अनुकूल है, वह 
J मेरे भी अनुकूल है । तुम मुझे . धर्मात्मा पाण्डवों- 

' के साथ एकरूप हुआ ही समझो । जो काम और 


क्रोधके वशीभूत होकर मोहबश किसी गुणवान्‌ पुरुषके 


कट 


दिया हि| ° 
कर्याणशुणाज्ज्ञातीन्‌मोहाछोभाद दिइक्षते। 


त्माजितक्रोधों न चिरं तिष्ठति श्रियम्‌ 


५ 


- श्रीकृष्णको समस्त मनोवाञ्छित वस्तुएँ सम 


साथ विरोध करना चाहता है, उसे पुरुषोमें अधम कहा. 


३] on यह बात कदी ठ 


करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 


sors 
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प्रियेण ङुरुते बच्यांश्चिरं यशसि तिष्ठति ॥ 
( द्विषदन्नं न भोक्तव्यं दविषन्तं नच भोजयेत्‌ । 
पाण्डवान्‌ द्विषसे राजन मम प्राणा हि पाण्डवाः) 
सर्वभेतन्‍न भोक्तव्यमन्नं दुष्टाभिसंहितम्‌ । 
षत्तुरेकस्य भोक्तव्यमिति मे भीयते सतिः ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९१ | ३०-३२ ) 
जो कल्याणमय शुगोंसे युक्त अपने कुटुम्बीजनोंको 
मोह और लोमकी इश्सि देखना चाहता है, वह अपने 
मन और क्रोधको न जीतनेवाला पुरुष दीर्घकाल्तक 
राजलक्ष्मीका उपभोग नहीं कर सकता । जो अपने 
मनको प्रिय न लगनेवाले गुणवान्‌ व्यक्तियोंको भी अपने 
प्रिय व्यरहारदवारा वशमें कर लेता है, वह दीघेकाब्तक 
यहाखी बना रहता है| जो द्वेष रखता हो, उसका 
अन्न नहीं खाना चाहिये । द्वेष रखनेवालेको खिलाना 
भी नहीं चाहिये । राजन्‌! तुम पाण्डत्ोसे द्वेष रखते 
हो और पाण्डव मेरे प्राण हैं । तुम्हारा यह सारा भन 
दुर्भावनासे दूषित है; अतः मेरे भोजन करने योग 
नहीं है । मेरे लिये तो यहाँ केवल विदुरा ही अन 
खाने योग्य है । यह मेरी निश्चित धारणा है। 
एवमुक्त्वा महावाहुदुयोधनममषणम्‌। 
. निश्चक्राम ततः शुआदू धातराष्ट्रनिवेशनात्‌॥ 
( मद्दामारत उद्योग० ९१।१३ ) 
अमर्घशीछ दुर्योधनसे ऐसा कहकर महावराई भरीकण 
उसके भव्य भवनसे बाहर निकरे । 
तदनन्तर चे विदुरजीके घर पधारे और वहाँ विदुरजीने 


पूर्वक उनका पूजन किया । तदनन्तर उन्होने अनेक 


पवित्र एवं शुणकारक अन्न-पान मददस्मा केदावको 
किये । मधुसूदनने उस अन्नःपानसे पहले 
क्रिया। फिर उन्होने उन वेदवेत्ताओंको श्रेष्ठ धन भ 


श्रीकृष्णने विदुरजीकें पवित्र एवं गुणकारक अन्नीन 


तदनन्तर विदुरजीने घृतराष्ट्रपुत्रोकी ला बत 


बिनयथुक्त वाणीद्वारा भगवान्‌ 
रोका । विदुरका प्रेम और 


दित करके प्रयग _ 


केशबकों अफ . 
ब्राह्मगोंकी के | 

या | 
तदनन्तर देवताओंसहित इन्द्रकी भाँति अगुवा हित ` यो | 


शः मित्रका कत्तेच्य # 


eo — 


शक्तिभर धर्म-कार्यक्ता ग्रयत्न करनेपर भी सफलता न 
मिले, तो भी पुण्य होता है 
श्रीभगवानुवाच 
यथा बूयान्महामनाज्ञो यथा त्रूयाद विचक्षण; | 
यथा वाच्यस्त्वद्विधेन भवता मद्विधः सुहृत्‌ ॥ 
धमार्थयुक्तं तथ्यं च यथा त्वय्युपपद्यते । 
तथा वचनशुक्तोऽसि त्वयेतत्‌ पितृमातृवत्‌ ॥ 
सत्य ग्रस्तं च युक्तं वाप्येत्रमेच यथाऽऽत्थ माम्‌ । 
शृणुष्वागसने हेतुं विदुरावद्वितो भत्र ॥ 
दोरात्स्यं थातराष्ट्रस्य क्षत्रियाणां च बेरताम्‌ । 
ससेतदहं जानन्‌ क्षततः ग्राप्तोज्य कोखानू॥ 
पयस्तां एथियीं सवा साश्वां सरथकुञ्जराम्‌ । 
यो मोचभेन्सृत्युपाशात्‌ ग्राप्लुयाद धर्ममत्तमम्‌॥ 
धर्मकाय यतञ्छक्त्या नो चेत्‌ ग्राप्नोति मानवः 
प्रासो भाति तत्‌ पुण्यमत्र मे नास्ति संशयः 
मनसा विन्तयन्‌ पापं कमणा नातिरोचयन्‌ । 
न प्रामोति फलं तस्येत्ये्रं धर्मविदो बिदुः ॥ 
सोऽहं यतिष्ये प्रशमं क्षत्तः कतुममायया । 
कुरूणां सृञ्जयानां च संग्रामे विनशिष्यताम्‌ ॥ 
सेयमापन्महाघोरा छुरूवेबर  समुत्यिता । 
कर्णदुर्योधनकृता सर्वे ह्येते तदन्वयाः ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९३। १-९ ) 
श्रीभगवान्‌ बोले--त्रिदुरजी | एक महान्‌ बुद्विमान्‌ 
पुरुष जैसी बात कह सकता है, विद्वान्‌ मनुष्य जैसी 
सलाह दे सकता है, आप-जैसे हितैषी पुरुषके लिये 
मेरे-जैसे सुद्दूसे जैसी बात कइनी उचित है और आप- 
के मुखसे जैसा धर्म और अर्थसे युक्त सत्य वचन 
कछना चाहिये, आपने माता-पिताके समान स्नेह 
` सक वैसी ही बात मुझसे कही है। आपने मुझसे जो 
छदा है, वही सत्य, समयोचित और युक्तिसंगत 
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पुत्र दुर्योधनकी दुष्टता और क्षत्रिय योद्धाओंके वैर्भाव- 
इन सव वातोंकी जानकर ही आज कौखोंके पास 
आया हूँ । अश्च, रथ और हाथियोंसहिंत यह सारी 
पृथ्वी विन/ होना चाहती है। जो इसे मृत्युपाशसे 
छुडानेका प्रयत्न करेगा, उसे ही उत्तम धर्म प्राप्त होगा। 
मनुष्य यदि अपनी शक्तिभर किसी धर्मऋरयक्ो करनेका 
प्रयत्न करते हुए भी उप्तमें सफलता न प्राप्त कर सके, 
तो भी उसे उसका पुण्य तो अब॒स्य ही प्राप्त हो जाता 
है | इस विषयमें मुझे संदेह नहीं है । इसी प्रकार यदि 
मनुष्य मनसे पापका चिन्तन करते हुए भी उसमें रुचि 
न होनेके कारण उसे क्रियाद्वारा सम्पादित न करे, तो 
उसे उस पापका फळ नहीं मिळता है, ऐसा 
धमज पुरुष जानते हैं । अतः बिदुरजी ! मैं युद्धमें मर 
मिटनेको उद्यत हुए कौख़ों तया सृज्नयोमें संधि करानेका 


निइछलमावसे प्रयत्न करूँगा | यह अत्यन्त भयंकर 


आपत्ति कर्ण और हुर्योत्रनद्वारा ही उपस्थित की गयी 
है; क्योंकि ये सभी नरेश इन 


ही हुआ है | 


मित्रक्रा कत्तव्य 


असने विस्त हि यो एलो रातत 


अनुनीय यथाशक्ति तं नृशंसं ब्रिदुुधाः ॥ 
आकेशग्रहणान्तित्रमकार्यात्‌ संतिरतयन्‌ । | 
अत्राच्यः कस्यचिद्‌ भत्रति कृतयत्नो यथावल 
तत्‌ समर्थ शुभं वाक्य धमार्थसहितं 
भातरः सहामात्यो ग्रहीतुं िदुराति 


हे र तधा बिढुर्‌जी च्म 200 5 सर मॉष्यरथ ३ हा 


साचान होकर सुनिये | विदुस्जी 


दोनोंका अनुसरण द | 
करते हैं | अतः इस विपत्तिका प्रादुर्माव कौखपक्षमें | f 
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न मो नूयुररिछा सूढा सुरसा | 
शुक्तो नायारयत्‌ कृष्ण संर्थात्‌ कुर्पाण्डवान्‌॥ 
उभयोः साधयन्र्थमहमागत इसु । 
तत्र यत्नमहं कृत्वा गच्छे नष्परबाच्यताम्‌ ।। 
मम भमार्धयुकतं हि श्रु्वा वावयमनामयस्‌ । 
न चेदादास्यते बालो दिष्ट वशमेष्यति | 
अहापयन्‌ पाण्डवार्थं यथाषः 
च्छं कुरूणां यदि चाचरेयम्‌ । 
पुण्यं च में स्याद्चरितं महात्मन्‌ 
ु्येर्ध कुखो मृत्युपाशात्‌ ॥ ` 
अपि वाचं भाषमाणस्य काव्यां 
धर्मारामामर्थवतीमहिसाम्‌ | 
अवेधेरन्‌ थापराषट्रः शमार्थं 
मां च प्रां कुरवः पुजयेयुः ॥ 
न चापि मम पर्या्ाः सहिताः स्येपर्थिवाः । 
दसय प्रशुखे खातुं सिंह्येबेतरे मृगाः ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९३ | १०-२१ ) 


जो किसी व्यसन या विपत्तिमें पड़कर क्लेश 
उठाते हुए मित्रको यथाशक्ति संमन्ञा-बुन्ककर उसका 
उद्वार नहीं करता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष निर्दय एवं 
क्रूर मानते हैं । जो अपने मित्रकों उसकी चोटी पकड़- 
कर भी बुरे कार्यसे हटानेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न 
करता है, वह किसीकी निन्दाका पात्र नहीं होता है। 
अतः विंदुरजी ! दुर्योत्रन और उसके मन्तरियोंकों मेरी 
शुभ, हितकर, युक्तियुक्त तथा धर्मे और अर्थके अनुकूल 
बात अवश्य माननी चाहिये | मैं तो निष्फपटभावसे 
' दुष्टर पुत्रों, पाण्डो तथा भूमण्डछके सभी क्षत्रियोंके 
हितका ही प्रयत्न करूँगा । इस प्रकार हिंत-साथनके 


। KR ' टियें प्रयन करनेपर भी यदि दुर्याधन मुन्नपर इङ्का 
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करेगा तो मी मेरे मनक तो प्रसन्नता ही होगी और | 
मैं अपने कर्तव्यके भारसे उक्र हो जाउँगा | | 
भाई-वन्धुआंमें परस्पर झट होनेका अत्रसर आनेपर जो । 
मित्र सर्वथा ग्रयत्न करके उनमें मेल करानेके छि 
मध्यस्थता नहीं करता, उसे विद्वान्‌ पुरुष मित्र नहीं & 
मानते । संसारके पापी, मूह और शत्रुभाव रखनेवाहे | 
लोग मेरे विषयमें यह न कहें कि श्रीकृष्णने समर्थ होते | 
हुए भी क्रोधसे भरे हुए कौरवब-पांण्डवोंको युद्धसे नहीं 
रोका ( इसलिये भी सच्चे भावसे मैं संधि करानेका प्रयल 
करूँगा ) । मैं दोनों ही पश्चोंका सार्थ सिद्ध करे 
छिये यहाँ आया हूँ । इसके लिये पूर्णरूपसे प्रयतन का 
छेनेपर मैं कोगेंमें निन्दाका पात्र नहीं बनूँगा | यरि 
मूर्ख दुर्योधन मेरे कषटनिवारक एवं धर्म तया अर्ष 
के अनुकूल वचनोंको सुनकर भी उन्हें ग्रहण नहीं | 
करेगा, तो उसे दुर्भाग्यके अधीन होना पड़ेगा । ) 
महात्मन्‌ ! यदि मैं पाण्डबरोंके न्याव्य खत्वमें बाधा न | 
आने देकर कौरवों तथा पाण्डवोंमें. यथायोग्य संपि का 
सङ्गा, तो मेरे द्वारा यह महान्‌ पुण्यकर्म बन जाया 
और कौख भी मृत्युके पाशसे मुक्त हो जायेंगे | 
मैं शान्तिके लिये विद्वानोंद् अनुमोदित धर्म भौ 
अर्थके अतुकूळ हिंसारहित वात कहूँगा । यदि धृतरा 
के पुत्र मेरी बातपर ध्यान देंगे तो उसे अवश मागो 
तथा कौंख भी मुझे वास्तवे शान्ति-स्थापनके ड्य ही 
आया हुआ जान मेरा आदर करेगे । जैसे री | 
हुए सिंहके सामने दूसरे पशु नहीं ठहर सकते, है 
प्रकार यदि मैं कुपित हो जाऊँ, तो ये सम राजश | 
एक साथ मिलकर भी मेरा सामना करनेमें समय न ष | 
यङुक्ुलको सुख देनेवाले ब्रष्णिवंशविभूषण है 


विदुरजीसे उपयुक्त बात कहकर सर्शीमात्रसें रुख # 
शय्यापर सो गये । 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णका कौरव-सभामे पहुँचकर प्रभावशाली भाषण देना 


प्रातःकाल उठकर श्रीकृष्ने स्नान, जय और 


अग्निहोत्रसे निशत हो उदित होते हुए सूर्यका उपस्थान 
किया और फिर बज्न एवं आभूपणादि धारण किये। इसी समय 
राजा दुर्योधन और सुबलके पुत्र शकुनिने उनके पास आकर 
कहा--“महाराज -घृतराष्ट्र तथा भीप्मादि सव कौरव महानुभाव 
सभामें आ गये हैं ओर आपकी वाट देख रहे हैं | तब 
श्रीकृष्णचन्द्रने बड़ी मधुर वागीमें उन दोनोंका अभिनन्दन किया | 
इसके पश्चात्‌ सारथिने आकर श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम 
किया और उनका उत्तम घोड़ोंसे जुता हुआ शुभ्र रथ लाकर 
खड़ा कर दिया । श्रीयदुनाथ उस रथरर सवार हुए । उस 
समय कौरव-बीर उन्हें सव ओरसे घेरकर चळे । भगवानके 
पीछे उन्हींके रथमें समस्त घमोंको जाननेवाले बिदुरजी भी 
सवार हो गये । दुयोधन और शकुनि एक दूसरे रथमे 
बेठकर उनके पीछे-पीछे चले । धीरे-धीरे भगवानका रथ 
राजसभाके द्वापर आ गया और वे उससे उतरकर भीतर 
समामें गये | जिस समय श्रीकृष्ण विदुर और सात्यकिका 

- हाथ पकड़कर सभा-भवनमें पघारे, उस समय उनकी कान्तिने 
समस्त कौरवाको निस्तेज-सा कर दिया | उनके आगे-आगे 
दुर्योधन और कर्ण तथा पीछे कृतवर्मा और बृष्णिबंशी वीर चळ 
रहे थे | सभामें पहुँचनेपर उनका मान करनेके लिये राजा 
धृतराष्ट्र तथा भीष्म, द्रोग आदि सभी लोग अपने-अपने 
आसनोंसे खड़े हो गये | श्रीकृष्णके लिये राजतभामे महाराज 
धृतराष्ट्रकी आज्ञातें सवंतोभद्र नामका सुवर्णमय सिंहासन रक्खा 
गया था । उसपर बेठकर श्रीश्यामसुन्दर मुसकराते हुए! राजा 
इतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण तथा दूसरे राजाओंसे बांतचीत 
करने छगे तथा समस्त कौरब और राजाओंने सभामें पधारे 
हुए श्रीृष्णका पूजन किया । 


इस समय श्रीकृप्णने सभाके भीतर ही अन्तरिक्षम 


| नारदादि ऋषियोंको खड़े देखा । तत्र उन्होंने धीरेसे 
शान्तनुनन्दन भीप्मजीसे कहा, “इस राजसमाको देखनेके 
छिये ऋषि लोग आये हुए हैं। उनको आपनादि देकर बड़े 
सत्कारसे आवाहन कीजिये | उनके त्रिना बेंठे यहाँ कोई 
भी बेठ नहीं सकेगा । इन झुद्धचित्त मुनिर्योकी शीघ्र ही पूजा 
कीजिये |? इतनेहीमें मुनिर्योकों सभाके द्वारपर आया देख 


ने बड़ी शीत्रतासे सेबक्रोंको आमन छानेकी आशा 
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आयनेंपर वेठकेर अध्योदि ग्रहण कर लिये तत्र श्रीकृष्ण तथा 
अन्य सतर राजा भी अपने-अपने आसनोपर बेठ गये । 

हामति विदुरजी श्रीकृष्णे 'मिंहासनते ळगे हुए एक 
मणिमय आसनगर) जिपपर ड्वेत मृगचर्म विछा हुआ था; 
बट | राजाओंको श्रीकृष्णके बहुत दिनोपर दर्शन हुए थे; 
अतः अमृत पीते-पीते जसे कभी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार 
वे उन्हें देखते-देखते अबाते नहीं थे। उत सभामें सभीका 
मन श्रीक्ृष्णमें लगा हुआ था, इसलिये किसीके मुखसे कोई 
भी बात नहीं निकलती थी | 


जब समामे सब राजा मौन होकर बेंड गये, तब्र श्रीकृष्णने 
महाराज ध्ृतराष्ट्रकी ओर देखते हुए. बड़ी गम्भीर वाणीमें कहा-- 
झपा, अनुकम्पा, करुणा, अनृञ्रंस्तता, सरलता, क्षमा 
ओर सत्य इन उत्तम सहृणोंसे सम्पन्न कुरुव॑श़में 
अनुचित कायं होना कल्याणकारक नहीं है 
श्रीभगवानुवाच 
कुरूणां पाण्डवानां च शमः स्यादिति भारत । 
अग्रणाशेन वीराणासेतद्‌ यावितुमागतः ॥ 
राजत्‌ नान्यत्‌ प्रवक्तव्यं तव नेःश्रे्रसं वचः । 
विदितं ह्ये ते सं वेदितव्यमरिंदम ॥ 
इदं हाथ कुलं श्रेष्ठ राजसु पार्थिव । 
श्रुतवृत्तोपसम्पन्नं सतरः समुदित शुणंः | 
कृपानुकम्पा कारुण्यमानृशंस्यं च भारत। | 
तथाऽऽजत क्षमा सत्यं कुरूवेतद्‌ विशिष्यते | 
सन्नत्रंविधे राजन्‌ कुले महति सिष्ठतिं। | 
त्वन्निमित्तं विशेषेण नेह युक्तमसाम्भ्रतम्‌ |, 


त्रं दि धारयिता श्रेष्ठ; इरूणां इर्सत्त। | 
मिथ्या प्रचरतां तात बाह्येः्वाभ्यन्तरेषुच॥ | द | 


ते पुत्राव कौरव्य दुर्योधनपुरोगमाः 


धर्माों एतः क्वा अचरन्ति स्रत | 
अशिष्ट गतमर्योदा लोभेन हुतचेतसः। | | 
स्वेषु बन्धुए युख्येषु तद्‌ पत्थ पुरुषपंभ ॥ | 


[एत उद्योग ९५ ] ३--१० 
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श्रीभगवान वोढे--मस्तनन्दत ! में आपसे यह 
प्राधना करनेके लिये यहाँ आया हूँ कि क्षत्रिय वीरोंका संहार 
हुए बिना ही कौखों और पाण्डबोमें शान्तिस्थापन हो 
जाय । शन्रुदमन नरेश | सुसै इसके सिवा दूसरी कोई 
कल्याणकारक वात आपसे नहीं कहनी है; क्योंकि जानने 
योग्य जितनी बातें हैं, वे सब आपको बिदित ही हैं । 
भूपाल ! इस समय समस्त राजाओंमें यह कुरुबंश ही 


सर्वश्रेष्ठ है | इसमें शात्र एवं सदाचारका पूर्णतः आदर 


एवं पालन किया जाता है। यह कौरवङु समस्त सहुगोसे 
सम्पन्न है. । भारत ! कुरुतंशियोंमे कृपा, अनुकम्पी, 
करणो, अुराता, सरळता, क्षमा और सत्ये 
सहुण अन्य राजतरशोंकी अपेक्षा अधिक पाये जाते हैं । 
राजन्‌ ! ऐसे उत्तम गुणसम्पन्न एवं अत्यन्त प्रतिष्ठित 
कुल्के होते हुए भी यदि इसमें आपके कारण कोई 
_- अनुचित कार्य हो, तो यह ठीक नहीं है । तात कुरुश्रेष्ठ ! 
यदि. कौखगण बाहर और भीतर ( प्रकट और गुप्त 
रूपसे ) मिष्या आचरण ( असदूब्यवहार ) करने लगें, 
वो आप ही उन्हें रोककर सन्मार्ग॥ें स्थापित करनेवाले हैं 
कुरुनन्दन | दुर्योवनादि आपके पुत्र -धर्म और अर्थको 
. पीछे करके क्रूर मलुष्योके समान आचरण करते हैं । 
पुरुषस्त ! ये अपने ही श्रेष्ठ बन्चुओंके साथ अशिश्ता- 
पूर्ण वर्ताव करते हैं । छोमने इनके ह्दयको ऐसा 
ब॒शीमूत कर छिया है कि इन्होंने धर्मकी मर्यादा तोड़ 
दी है | इस बातको आप अच्छी तरहः जानते हैं । 


आप अपने पुत्रको और मैं पाण्डवोंको नियन्त्रणमें 
रखकर अल करें, तो संबि हो सकती है 


. सेयमापन्महाघोरा इरुष्वे्र सञ्चुत्थिता। 

` उपेक्ष्यमाणा कौरव्य प्रथित्रीं घातमिध्यति ॥ 
२१, दूसरोंकों सुख पहुँचानेकी सहज भावनाका नाम 
पे ` कुप’ है। २. दूसरोंका दुःख देखकर द्रवित होना एवं काँप 
. उठना 'अनुकम्पाः कहळाता है । ३. दूसरोके दुःखको दूर 
` करनेक का भाव “करा! है | ४. करूरताका सवथा अभाव 


~ 


प्रयत्न करें । जनेश्वर ! ऐसा करनेसे 
कहसा ह Numukshu EE र Collection. आपके, ही सहायक होंगे | 


की ध्रेयस्करी महान, \ {दव्य मधुर छुचि करें सब अति अद्धासे पान ॥ + 
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ea दावे भा चेयं शमयितुं रं चेदिच्छसि भरत । 
न दुष्करो छात्र शमो मतो से भरतरपभ॥ | 
त्वय्यधीनः शमो राजन्‌ मथि चेव विशाम्पते । | 
तरत्‌ समापय कौरव्य स्थापयिष्याम्यहं फानू ॥ 
आज्ञा तब हि राजेन्द्र कायो पुत्रै सहान्बयैः। « 
. हितं बलवदप्येषां तिष्ठतां तव शासने॥ 
तब चैव हितं राजन्‌ पाण्डवानासथो हितयू। । 
शमे ग्रयतमानस्थ तव शासनकाङ्गिणः ॥ 
खयं निष्फलमालक्ष्य संविधत्ख विद्ाम्पते। 
सद्दायशूता ` भरतासतपरैव स्युर्जनेश्वर ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९५। ११-१६) 
` कुर््रेष्ठ | इस - समय यह अत्यन्त भर्यका आपि 
कौखोंमें दी प्रकट हुई है । यदि इसकी उपेक्षा की ग 
तो यह समस्त भूमण्डळको विभ्वंस कर डालेगी । माए।' 
यदि आप चाहते हों तो इस भयानक विपत्तिका ३ 
भी -निवारण किया जा सकता है। भरतश्रेष्ठ | ३ | 
दोनों पक्षोंमें शान्ति स्थापित होना में कठिन काये को 
मानता । प्रजापाठक कौखनोश ! इस समय है 
दोनों पद्मे संवि कराना आपके और मेरे अबी है 
आप अपने पुत्रोंकों म्यादामें रखिये और मे पा 
नियन्त्रणमें रक्खँगा । राजेन्द्र ! आपके पत्रको 
कि वे अपने अनुयायियोंके साय आपकी त्येक अरि 
का .पाळन करें । आपके शासनमें रहनेसे 
महान्‌ हित हो सकता है । राजन, ] यदि अ ड 
हे और संत हमि 
पुत्रोपर शासन करना चाह और रके लिए 
करें तो इसीमें आपका भी हित है और पा पा 
का भी मला हो सकता है । रजा । 
साथ पैर और विवादका कोई अच्छा परिणा हि 
ही संत 


सकता; यह विचारकर आप स्तय है 6 
से मती | 
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सतं पुत्रै पौत्रैश्च पिवृभिभ्रावृभिस्तथा । 


मेः भयचान्‌ श्रीक्षष्णका कौरव-सभामें पहुंचकर प्रभावशाली भाषण देना # 


ल््च्य्य्य्य्य्थ्स्स्ल्ल्ल््ेाज- लि) 5त SN कल स्स 
आपके पुत्र तथा पाण्डव मिल जानेपर आप सबके 
अजेय हो सकते हैं 


भमर्थयोस्ति्ठ राजन्‌ पाण्डवैरभिर्षितः 
न हि शक्यास्तथाभूता यल्लादपि नराधिप ॥ 
न हि स्वां पाण्डबेजेंतु रक्ष्यमाणं महात्मभिः 
इन्द्रोऽपि देवैः सहितः प्रसहेत कुतो नृपः ॥ 
यत्न भीष्मश्च द्रोणश्च कुपः कणो विविंशति 
अश्वत्थामा विकर्णथ सोमदत्तोऽथ वाह्विकः ॥ 
सैन्धवश्च कलिङ्गश्च काम्बोजश्च सुदक्षिणः 
युधिष्ठिरो भीमसेनः सव्यसाची यमौ तथा। ` 
सात्यकि महातेजा युयुत्सु्च महारथः | 
को जु तान्‌ विपरीतात्मा युद्धयेत भरतर्षभ ॥ 
रोकस्यश्वरतां भूयः श्ुभिश्चाप्यृष्यतास्‌ । _ 
प्राप्स्यसि त्वमसित्रप्न सहितः इरुपाण्डनैः ॥ 
तस्य ते एथिचीपालास्त्वत्समाः पथिवीपते । 
श्रेयांसश्चैव राजानः संधास्यन्ते परंतप | 
सुहृद्धिः सवतो गुप्तः सुखं शक्ष्यसि जीवितुम्‌ ॥ 
एतानेव पुरोधाय सत्कृत्य च यथा पुरा। 
अखिलां भोक्ष्यसे सवां पृथिवीं एथिवीपते ॥ 
एतेहि सहितः सर्चें! पाण्डयः स्वैश्च भारत । 
अन्यान्‌ विजेष्यसे शत्रूनेष स्वार्थस्तवाखिलः ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९५। १७--२६ ) 
राजन्‌ ! आप पाण्डवाँसे सुरक्षित होकर धर्म 


और अर्थका अनुष्ठान कीजिये । नरेन्द्र ! आपको 


पाण्डबोंके समान संरक्षक प्रयत्न करनेपर भी नहीं 
मिछ सकते । महात्मा पाण्डबोंसे सुरक्षित होनेपर 


आपको देवताओंसहित इन्द्र भी नहीं जीत सकते; फिर 


' 


हे है अलिज्वराज, काम्बोजनरेर्श सुर्देर्शिणि तयी 


' {सर किसी राजाकी तो बात ही क्या है ! भरतश्रेष्ठ | 
.. जिस पक्षम मी ,कृपाचाय, कर्ण, विति 
स पक्षमे भीषम, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विविंशतिं 


थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बाहीक, सिन्धुराज जयद्रथ, 
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मीमसेन, अर्जुन, नकुळसहदेव, महातेजस्त्री सात्यकिं | 


तया महारथी युयुत्ु हों; उस पक्षके योद्धाओंसे कौन 
विपरीत युद्विबाला राजा युद्ध कर सकता है ! 
शनुसृदून नरेश ! कौरव और पाण्डबोंके साथ रहनेपर 
आप पुनः सम्पूणं जगत्के सम्राट होकर शात्रुओंके लिये 
अजेय हो जायेंगे । शन्रुओंको संताप देनेत्राळे भूपाल ! 
उस दशाम जो राजा आपके समान या आपसे बढ़े 
हैं, वे भी आपके साथ संधि कर ळेंगे | इस प्रकार 
आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई और सुददोंदवारा सर्वया 
सुरक्षित रहकर सुखसे जीवन बिता सकेंगे । पृथ्वीपते ! 
यदि आप पहलेकी माति इन पाण्डवोका ही सत्कार करके 
इन्हें आगे रकं तो इस सारी पृथ्वीका उपभोग करगे । 
भारत ! इन समस्त पाण्डवां तया अपने पुत्रके साथ रह- 
कर आप दूसरे शत्रुओंपर भी विजय प्रात कर सकेंगे | 
इसपर आपके समस्त खार्थकी सिद्धि होगी | . 


आप संधि करके सबको महान्‌ संहारसे वचाइये और 
` इन राजाओंक्रो सकुश्ल सानन्द घर लोटा दीजिये 


तैरेबोपाजितां भूमिं भोक्ष्यसे च परंतप । 
यदि सम्पत्स्यसे पुत्रैः सहामात्यैनेराधिप ॥ ` 
संयुगे वे महाराज इस्यते सुमहान. क्षयः 

क्षये चोभयतो राजन्‌ कं धर्ममतुपञ्यसे ॥ | 
पाण्डबैनिंहतें! संख्ये पुत्रैवोपि महाबलेः । 
द्‌ विन्देथाः सुं राजँलद्‌ बूहि भरतपेभ ॥ _ 
शूराश्च हि कृतास्रश्च सर्वे युद्धाभिकाङ्गिणः । | 
पाण्डवास्तावकाश्चेचर तान्‌ रक्ष महतां भयात्‌ ॥ 

न पश्येम कुरून सर्वान्‌ पाण्डवांस्चे्र संयुगे । 


क्षीणानुभयतः रान्‌ रथिनो रथिभिइतान्‌॥ 
समवेताः परथिव्यां हि राजानो राजसत्तत। | 


अमर्षवशमापन्ना नाशयेयुरिमाः प्रजा; | 
्राहि राजन्निमं लोकं न नश्येयुरिमाः प्रजाः 
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शुक्ला वदान्या हीमन्त आयी: पुण्याभिजातयः | 
अन्योन्यसचिवा राज॑स्तान्‌ पाहि महतो भयात्‌ ॥ 
शिवेनेमे भूमिपालाः समागम्य परस्परम्‌ । 
सह शुकत्वा च पीत्वा च प्रतियान्तु यथाश ॥ 
सुबाससः सम्बिणथ सत्कृतां भरत | 
असप च निराकृत्य यैराणि च परंतप ॥ 
 (महामास्त उद्योग० ९५। २७-६ ) 
शत्रुसंतापी नरेश ! यदि आप मन्त्रियोसहित अपने. 
समस्त पुत्रों ( पाण्डवों और कौरवों ) से मिलकर रहेंगे 
तो उन्हींके द्वारा जीती हुई इस एृथ्वीका राज्य भोगेंगे । 
महाराज ! युद्ध छिड़नेपर तो महान्‌ संहार ही. दिखायी 
देता है | राजन ! इस प्रकार दोनों पर्धोंका विनारा 


करानेमें आप कौन-सा धर्म, सुल, हित तथा कल्याण _ 


देखते हैं ! मरतश्रेष्ठ ! यदि पाण्डव युद्धमें मारे 
गये अथवा आपके महाबळी पुत्र ही नष्ट हो गये 
द्वो उस द॒शामें आपको कौन-सा सुख मिलेगा १ 
यह बताइये | पाण्डब तथा आपके पुत्र समी झूरवीर, 
अञ्नविद्याके पारङ्गत तथा युद्धकी अभिलाषा रखनेवाले 
_ हैं। आप इन सबकी महान्‌ भयसे रक्षा कीजिये । युद्धके 
परिणामपर विचार करनेसे हमें समस्त कौरव. और पाण्डव 
नष्प्राय दिखायी देते. हैं। दोनों ही पक्षोके शूरवीर रथी 
रथियोंसे ही मारे जाकर नष्ट हो जायेंगे । नृपश्रेष्ठ ! 
भूमण्डळके समस्त राजा यहाँ एकत्र हो अमर्षमें भरकर 
इन प्रजाओंका नाश करेंगे । कुरुकुलो आनन्दित 
. करनेवाले नरेश | आप इस जगतकी रक्षा कीजिये, 
जिससे इन समस्त ग्रजाओंका .नाश न हो | आपके 
प्रकृतिस्थ होनेपर ये सब लोग बच जायेगें । राजन्‌ ! ये 
सव नरेश झुद्ध, उदार, छज्जाशील, श्रेष्ठ, पवित्र कुछोमें 
` उत्तन्न और एक दूसरेके सहायक हैं. । आप इन सबकी 
f a ` महन्‌ भयसें रक्षा कीजिये । आप ऐसा प्रयत्न कीजिये, 
` जिससे ये भूपाळ परस्पर मिलकर तथा एक साथ ला-पीकर 
पूरक अपने-अपने घरको वापस लौठ जायं । 
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। दिव्य मधुर शुचिः कर. सब अति श्रद्धासे पान ॥ ॐ 


MR 


शन्रुओंको संताप देनेवाले भरतकुलभूषण ! ये राजाझो 
उत्तम बस्न और सुन्दर हार पहनकर अम और बैरक | 
नसे निकालकर यहाँसे सत्कारपूर्वक बिदा हों । 


ESTES 


वितृहीच पाण्डुपुत्र आपके ही पुत्र हँ, इनका 
न्यायपूर्वक पालन कीजिये 


हादं यत्‌ पाण्डवेष्यासीत्‌ प्रासेऽसिन्ायुषः श्षये। 
तदेच ते भवत्वच्य संधत्स्व भरतर्षभ॥ ` 
नाला विहीनाः पित्रा ते त्वयैव परिवर्धिताः। 
तान्‌ पालय यथान्यायं पुत्राश्च भरतर्पभ ॥ 
भवतेन हि रक्ष्यास्ते व्यसनेषु विशेषतः । 
मा ते धर्मस्तथैवार्थो नश्येत भरतपभ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९५ । ३७-३९) 


भरतग्रेष्ठ अब आपकी आयु भी क्षीण हो चली है | 
इस बुढ़ापेमें आपका पाण्डबोंके ऊपर वैसा ही स्नेह का ( 
रहे, जैसा पहले था; अतः संधि कुर लीजिये । मरती, 
"पाण्डव बाल्यावस्थामें पितासे बिछुड गये थे। आएं | 
ही उन्हें पाल-पोसकर बड़ा किया; अतः उनका षै; 
अपने पुत्रोंका न्यायपूर्वेक पाळन कीजिये । मरतभूषण | 
आपको ही पाण्डवोंकी सदा रक्षा करनी चाहिये | 
विद्येषतः संकटके अवसरपर तो आपके लिये उन 
रक्षा अत्यन्त आवश्यक है. ही । कहीं ऐसा ग 
कि पाण्डवोंसे चैर बाँधनेके कारण आपके पर ष 
अर्थ दोनों नष्ट हो जाये । 


- पाण्डवोंने आपके ग्रति प्रार्थना की ह 


आहुस्त्वां पाण्डवा राजन्नभिवाद्य ्रसर्थ 
भवतः शासनाद्‌ दुःखमञुभूतं हे [ 
द्वादशेमानि वषोणि वने निव 8 | | 
त्रयोदशं तथाज्ञातैः सजने पर 
स्यातानः समये तसिन्‌ पितेति 
नाहास समयं तात तच्च नो ब्राह्मणा "` _ 


स ती 
तिन्‌ नः समये तिष्ठ खितानां भरतर्पभ । 
नित्यं संक्लेशिता राजन्‌ खराज्यांश रेदि ॥ 

धर्ममर्थ संजानन्‌ सम्यङ्‌ नस्त्रातुमर्हसि । 
गुरुत्वं भवति प्रेक्ष्य बहन्‌ ेशांस्तितिक्षमहे ॥ 
स॒ भवान्‌ मातपितृवद्सासु प्रतिपद्यतास्‌ | 
ुरोर्गरीयसी बृियों च शिष्यस्य भारत ॥ 
बतामहे त्वयि च तां स्म॑ च बतेस्व नस्तथा । 
पित्रा ख्यापयितच्या हिं वयझुत्पथमास्थिताः ॥ 
संख्यापय पथिष्वस्मांस्तिष्ठ धमे सुतरत्मैनि । 
( महाभारत उद्योग० ९५ | ४०-४६३ ) 
राजन्‌ ! पाण्डवोने आपको प्रणाम करके 
प्रसन्न करते इए यह संदेश कहलाया है-- 
ताऊजी ! आपकी आज्ञासे अनुचरोंसहित हमने 
मारी दुःख सहन किया है । बारह वर्षोतक 
हमने निजेन वनमें निवास किया है और तेरहवाँ वर्ष 
जनसमुदायसे भरे हुए नगरमें अज्ञात रहकर बिताया | 
ताऊजी | आप हमारे ज्येष्ठ पिता हैं; अतः हमारे विषयमें 
की हुई अपनी प्रतिज्ञापर डटे रहेंगे ( अर्थात्‌ बनवाससे 
लौटनेपर हमारा राज्य हमें प्रसन्नतापू्वक लौटा देंगे )- 
ऐसा निश्चय करके ही हमने वनवास और अज्ञातवासकी 
शर्तको कमी नहीं तोड़ा है, इस बातको हमारे साथ 
रहे इए ब्राह्मणलोग जानते हैं । मरतवंशशिरोमणे! हम 
उस ग्रतिज्ञापर इढतापूर्वेक स्थित रहे हैं; अतः आप भी 
हमारे साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञापर खिर रहें। राजन्‌ 
हमने सदा क्लेश उठाया है; अत्र हमें हमारा राज्य- 
भाग प्राप्त होना चाहिये | आप धर्म और अर्थके ज्ञाता 
हैं; अतः हमळोगोंकी रक्षा कीजिये । आपमें गुरु 
देखकर--आप गुरुजन हैं, यह विचार करके ( आपकी 
आज्ञाका पालन करनेके लिये ) हम बहुत-से क्छेश 
चुपचाप सहते जा रहे हैं; अब आप भी हमारे ऊपर 
पाता-पिताकी भाँति सने बर्ताव कीजिये | भारत । 


गुरुजनोंके प्रति शिष्य एबं, पुत्रोंका जो बर्ताव होना 


# भगवान्‌ श्रीकृष्णका कौरव-सभासे पहुँचकर प्रभावशाल्ली भाषण देना # 
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चाहिये, हम आपके प्रतिं उसीका पाळन करते हैं । 
आप भी हमलोगोंपर गुरुजनोचित स्नेह रखते हुए तदनुरूप 
बर्ताव कीजिये । हम पुत्रगण यदि कुमार्गपर जा रहे 
हों, तो पिताके नाते आपका कर्तव्य है कि हमें सनपारग- 
में स्थापित करें । इसलिये आप स्वयं धर्के सुन्दर मार्ग- 
पर स्थित होइये और हमें भी धर्मके मार्गपर ही छाइये |! 
पाण्डवोंक्ी ओरसे सभाकों संदेश; समासदोंके 
कत्तव्यक्ा वर्णन 
आहुश्चेमां परिषदं पुत्रास्ते भरतर्षभ॥ ` 
वमज्ञेपु सभासत्सु नेह युक्तमसाम्ग्रतस्‌। | 
यत्र थमो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च॥ | 
इन्यते प्रेक्षमाणानां इतास्तत्र सभासदः । 
विद्धो धर्मो ह्यधर्मेण सभां यत्र प्रपद्यते ॥ 
न चास्य ञस्य कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासद्‌! 
धमं एतानारुजति यथा नद्यनुकूलजान्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९५ | ४७-५०) _ 
भरतश्रेष्ठ आपके पुत्र पाण्डबोंने इस समाके लिये भी | 
यह संदेश दिया है-“आप समस्त समासदूगण धर्मके | 
ञाता हैं । आपके रहते हुए यहाँ कोई अयोग्य कार्य ह 
हो, यह उचित नहीं है । जहाँ समासदोंके देखते-देखते | 
अधर्मके द्वारा धर्मका और मिथ्याके द्वारा सत्यका गला | 
घोंटा जाता हो, वहाँ वे समासदू नए हुए माने जाते हैं। 
जिस समामें अधर्मसे विद्ध हुआ धर्म प्रवेश करता 
और समासदूगण उस अधर्भरूपी कॉटेको काटकर 
निकाल नहीं देते हैं , वहाँ उस काँटेसे समासदू ह्वी | 
धे जते हैं ( अर्थात्‌ उन्हें ही अभर्मसे ठित होना | 
पड़ता है.) जैसे नदी अपने तटपर उगे इंए इृक्षोको 
गिराकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वह अधमबिद्ध 
धर्म ही उन समासदोंका नाश कर डालता है |! 
पाण्डवोंकी गर्थना सत्य, धर्म और न्यावत्त 


में धर्ममनुपश्यन्तस्तृष्णी बज आसते कु 
ते सत्यमाहु्घम्यं च न्याय्यं च + तष 


TE 


व अति भ्रद्धासे पान ॥ # 


~ IS RN | 
शुक्यं फिमन्यद्‌ वक्त ते दानादन्यजनेश्वर । स तामवख्यां सम्प्राप्य रृष्णां प्रेकष्य सभागतास्‌। 


्रुन्तु ते महीपाराः सभायां ये समासते ॥ 
शमीची सम्प्रधाैव यदि सत्यं ब्रवीम्य्‌ । 
प्रम॒ज्चेमान सुत्युपाशात्‌ क्षत्रियान्‌ पुरुपपभ [| 
प्रशाम्य भरतश्रेष्ठ मा मन्युतरशमन्वणाः । 
फि तेम्भः प्रदायांश पाण्डवेस्यो यथोचितम्‌ 
ततः सपुत्रः सिद्धो धुङकष्व भोगान्‌ परंतप । 
(मह्दभारत उद्योग० ९५ । ५१-५४३) 


तदनन्तर भ्रीकृष्णने कदा-भरतत्रे्ठ | जो पाण्डव 


सदा धर्मकी ओर ददी इडि रखते हैं और उसीका . 


बिचार करके चुपचाप बैठे हैं, वे जो आपसमें 
राज्य छौटा देनेका अनुरोध करते हैं, वह सत्य; 
धर्मसम्मत और न्यायसंगत है । जनेश्वर । आपसे 
: पाण्डबोंका राज्य लौटा देनेके सिवा दूसरी कौन-सी बात 
यहाँ कदी जा सकती है! इस समामें जो भूमिपाळ 
` कठ हैं वे धर्म और अर्थका विचार करके खय बतावें, 
. मैं ठीक कहता हूँ या नहीं । पुरुषरत्न ! आप इन 
क्षत्रियोंकों मौतके फंदेसे -छुडाइये । मरतश्रेष्ठ । शान्त 
हो जाइये, क्ोधके वसीभूत न होइये। परंतप | पाण्डबो- 
को ययोचित पैतृक राज्यभाग देकर अपने पुत्रोंके साथ 
सफलमनोरथ हो मनोवाज्छित भोग भोगिये । 


मैं आपका और पाण्डवोंक्रा कल्याण चाहता हूँ; आप 
. न्याय करके ग्रजाको सुखी कीजिये 


अजातशत्रु _जानीपे खितं धे सतां सदा ॥ 
सपुत्रे रयि बस्ति च वर्तते यां नराधिप । 
दाहितथ निरस्तश्च त्वामेवोपाश्रितः पुनः ॥ 
नद्र्स्थं त्वयैचासौ सपुत्रेण विवासितः । 
सतत्र विवसन्‌ सर्वान्‌ वशमानीय पार्थिवात्‌ ॥ 
` लन्युखानकरोद्‌ राजन्‌ न च त्वामत्यवर्तत । 
स्त्रं बतमानस्य सौबलेन जिहीपेता ॥ 
राष्ट्राणि धनध्‌ परमोपधिः । - 


त्रथमीदमेयात्मा नाकम्पत युधिष्ठिरः । 
अहं तु तकः तेपां च श्रेय इच्छासि भारत ॥ 
धर्मोदर्थात्‌ खुखाच्चेव मा राजय नीनशः गरजा; । 
अनर्थमर्थ सन्वानोऽप्यथं वानर्थसास्यनः ॥ 
लोभ्ेऽतिग्रसुताव्‌ पुत्रात्‌ निगृद्दीष्व विशास्पते। 
स्थिताः शुभूपितुं पर्थाः खिता योदुसरिंदेमाः ॥ 
यत्‌ ते पथ्यतर्म राजंस्तसििस्तिछं परंतप || 
( महाभारत उद्योग० ९५ | ५५-६२) 
नरेश्वर | आप जानते हैं कि अजातशत्रु युयिष्ठि 
तदा सत्पुरुषोंके धर्मपर स्थित हैं । उनका पुत्रोंसहित 
आपके प्रति जो बर्ताव है, उससे भी आप अपरिचित 
नहीं हैं । आपलोगोंने उन्हें. लाक्षागुहकी आगे 
जळ्वाया तथा राज्य और देशसे निकाल दिया; तो भी 
वे पुनः आपकी ही शरणमे आये हैं । पुत्रोंसहित 
आपने ही युधिष्ठिरो यहाँसे निकालकर इन्द्रप्रशका 
निवासी बनाया । वहाँ रहकर उन्होंने समस 
राजाओंको अपने वशमें किया और उन्हें आपका 
मुखपेक्षी बना दिया | राजन्‌ | तो भी युधिष्टिरने कमी 
आपकी आज्ञाका उच्छङ्कन नहीं किया । ऐसे साधु 
बर्ताबबाले युविष्ठिर्के राज्य तथा धन-घान्यका अपह 
कर्‌ लेनेकी इच्छासे सुबल्पुत्र शकुनिने जूएके बहाते 
अपना महान्‌ कपट-जाळ फैछाया । उस दयनीय 
अवस्थामें पहुँचकर अपनी महारानी कुष्णाको 
( तिरस्काएर्वक ) लायी गयी देखकर भी मह्ममता 
युधिष्ठिर अपने क्षत्रियवर्मसे त्रिचळित नहीं 8 | 
भारत ! मैं तो आपका और पाण्डवोंका भी क 
ही चाहता हूँ | राजन्‌! आप समस्त प्रजाको ध 
अर्थ और सुखसे वञ्चित न कीजिये । इस स 
अनर्थको ही अर्थ और अर्थको दी अपने ठिये 
मान रहे हैं | प्रजानाथ ! आपके, पुन ठोभमं 
आसक्त हो गये हैं, उन्हें नियन्त्रणमें छाइये | रज 
शत्रुओंका दमन करनेवाले बुन्तीकें पुत्र 


अत्यतं 
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# छुतराष्ट्रके अनुरोधसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णका दुयोधनको समझाना # 


लिये भी तैयार हैं और युद्धके लिये भी प्रस्तुत हैं। 
परंतप | जो आपके लिये विशेष .हितकर जान पढ़े 
उसी मार्गका अवलम्त्रन कीजिये | 
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भगवान्‌ श्रीङष्णके उस कथनका समस्त राजाओंने 
दयसे आदर किया | वहाँ उसके उत्तरम कोई भी कुछ 
कहनेके लिये अग्रसर न हो सका । 


्रतराष्ट्रके अचुरोधसे भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका दुर्योधनकों समझाना 


कौरव-सभामें जब श्रीकृष्ण प्रभावशाली भाषण दे चुके; 
उस समय सुनिवर परशुराम, कण्व तथा देवर्षि नारदने नाना 
प्रकारके उपाख्यान सुनाकर दुर्याधनकों समझानेका प्रयास 
किया; परंतु उसने किसीकी बात नहीं सुनी । तब घृतराटरन 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे कह्य--“तात जनार्दन | में अपने बमं 
नहीं हूँ । जो कुछ किया जा रहा है, वह मुझे प्रिय नहीं है; 
किंतु क्‍या कहूँ ? मेरे दुरात्मा पुत्र मेरी बात नहीं मानेंगे । 
महाबाहु पुरुषोत्तम | शास्त्रकी आज्ञाका उलङ्घन करनेवाले 
मेरे इस मूर्ख पुत्र दुर्योधनको आप ही समझाुझाकर राइपर 
लानेका प्रयत्न कीजिये । यह सत्पुरुषोंकी कही हुई बात नहीं 
सुनता हे । गान्धारी, बुद्धिमान्‌ विदुर तथा दित चाइनेवाळे 
भीष्म आदि अन्यान्य सुहृदोंके कथनपर भी ध्यान नहीं दे 
रहा है । प्रभो ! दुरात्मा राजा डुयोधनकी बुद्धि पापमें लगी 
हुई है । यह पापका ही चिन्तन करनेवाला नूर और विवेकः 
यन्य हैं। आप ही इसपर अनुशासन कीजिये | यदि आप 
इसे संधिके लिये राजी कर लें तो आपके द्वारा सुदृददोंका 
यह बहुत बड़ा कार्य सम्पन्न हो जायगा ।? 

ध्ृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण अर्थ और धर्मके तत्त्वको 
जाननेवारे ब्रृष्णिकुलनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमर्षशील 
दु्याधनक्री ओर घूमकर उससे मधुर वाणीमें बोले-- 
हुयोधनके गुणोंकी सराहना करते हुए उनसे अपनी तथा 

भीष्म, द्रोण, विदुर, कृपाचार्य आदिकी सम्मति 

माननेके लिये अनुरोध 


दुर्योधन निञोधेदं मदू वाक्यं कुरुसत्तम ॥ 
थ ते विशेषेण सानुबन्धस्य भारत। 
महदम्राज्ञकुले जातः साध्वेतत्‌ कतुमहसि ॥ 
शृतबृत्तापसम्पन्नः सत्रे सञ्चुदितो युणेः। 
दोष्कुलेया दुरात्मानो नृशंसा (निरपत्रपाः ॥ 
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धर्माथयुक्ता खोकेऽसिन्‌ परबततिरलक्ष्यते सताम्‌ ॥ 
असतां विपरीता तु लक्ष्यते भरतर्षभ । 
विपरीता स्रियं बृत्तिरसक्रक्कष्यते त्वयि ॥ 
अधमंश्वानुचन्धोऽत्र घोरः प्राणहरो मह्दान्‌ । 
अनिश्थानिमित्तथ न च शक्यथ भारत ॥ 
तमनर्थं परिहन्नासभेयः करिष्यसि। | 
आतृणामथ भृत्यानां भित्राणां च परंतप || | 
अधर्म्यादयशस्याच्च कर्मणस्त्रं प्रमोक्ष्यसे । 
राजनः शरेमहोत्साहेरात्मवद्धिबहुश॒ते! ॥ 
` संधत्ख पुरुपव्यात्र पाण्डतैभरतर्षभ । 
तद्भितं च ग्रियं चेव 'ृतराष्ट्रय धीमतः ॥ ` 
पितामहस्य द्रोणस्य विदुरस्य महामतेः । 
कृपस्य सोमदत्तय बाह्लीकस्य च भीसतः ॥ | 
अश्वत्थाञ्नो विकर्णस्य संजयस्य विविशते!। 
ज्ञातीनां चेत्र भूयिष्ठं सित्राणां च परंतप ॥ 
( महाभारत उद्योग० १२४ | ८-१८). 
बुरुश्रेष्ठ दुर्योधन | तुम मेरी यह वात सुनो। 
भारत ! में व्रिशेषतः सगे-सम्बन्धियोसहित तुम्हारे 
कल्याणके लिये ही तुम्हें कुछ परामश दे रहा हूँ । | 
तुम परम ज्ञानी महापुरुषोंके कुल्में उन्न हुए हो। | 
खयं भी शाख्नोके ज्ञान तथा सदृव्यवहारसे सम्पन्न | 
हो | तुममें समी उत्तम गुण विद्यमान हैं । अतः तुम्हें | 
भेरी यह अच्छी सलाह अवश्य माननी चाहिये । | 
तात | जिसे तुम ठीक समझते हो, ऐसा अधम काय | 
तो वे लोग करते हैं, जो नीच क क Re 
तथा जो दुटचित्त, क्रूर एवं निळे है. । भरत के" 
सा न और अर्थेसे युरू | 
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देखा जाता है और दुष्टोका बर्ताव ठीक इसके विपरीत 
दश्िगोचर होता है | तुम्दारे भीतर यह विपरीत बृत्ति 
बारंबार देखनेमें आती है. । भारत ! इस समय तुम्हारा 
जो दुराग्रह है, वह अधर्भभय ही दै । उसके दोनेका 
कोई समुचित कारण भी नहीं है । यह भयंकर ह 
अनिष्टकारक तथा महान्‌ प्राणनाशक है । तुम इसे 
सफल बना सको, यह सम्भव नहीँ है । परंतप ! 
यदि तुम उस अनर्थकारी दुरप्रहको छोड़ दो तो अपने 
कल्याणके साथ ही भाइयों, सेवकों तथा मित्रोंका भी 
महान्‌ हिंत-साधन करोगे । ऐसा करनेपर तुम्हें अधमे 
और अपयशकी ग्राप्त करानेवाछे कर्मसे छुट्कारा मिल 
जायगा । अतः भरतकुल्भूषण पुरुषसिह ! तुम ज्ञानी; 
परम उत्साद्दी, शरंबीर, मनखी एंव अनेक शाखोके 
्ञाता पाण्डवोंके साथ संधि कर झो । यही परम 
बुद्धिमान्‌, राजा ध्ृतराष्ट्रको भी प्रिय एवं हितकर जान 
पड़ता है । परंतप ! पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण; 
महामति विदुर, इपाचार्य, सोमदत्त, बुद्धिमान्‌ बाहलीक, 
अश्नत्यामा, विकर्ण, संजय, विविशति तथा अन्यान 
कुटुम्बीजनों एवं मित्रोको भी यही अधिक प्रिय दै । 
जो श्रेष्ठ सुहृदोंकी बात न मानकर दुष्टोंकी अपनाता 
और सुहदोंसे द्रेष करता है, वह नष्ट हो जाता हे 
शमे शर्म भवेत्‌ तात सर्वस्य जगतस्तथा । 
हीमानसि झुरे जातः श्रुतवाननृशंसवान्‌ । 
तिष्ठ तात पितुः शाल्ने मातुश्च भरतषभ ॥ 
एतच्छ्रेयो हि मन्यन्ते पिता यच्छारित भारत । 
उत्तम्ापद्दतः सर्वः पितुः सरति शासन ।। 
रोचते ते पितुस्तात पाण्डवैः सह संगमः । 
' सामात्यस्य इुरश्ेष्ठ तत्‌ तुभ्यं तात रोचताम्‌ ॥ 
शरुत्वा यः सुहृदां श्र मर्त्यो न प्रतिपद्यते । 


` दिप्त दहत्नं किम्पाकमिव भक्षितम्‌ ॥ 


> बह 


` यस्तु निःश्रेयसं वाक्यं मोहान्न ्रतिपद्यते । 


_ सदो > 
' है 


रो हीनार्थः पश्चात्तापेन युज्यते ॥ 
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यस्तु तिं ब श्रुत्वा प्राकू ल्‌ भिे। | 
आत्मनो मतयुत्युज्य स. लोके सुखमेधते ॥ 
योऽर्थकामस्य वचनं प्रातिकृल्यान्न खध्यते। 
शृणोति प्रतिकूलानि दविषतां बश्ञमेति स्‌ः ॥। 
( महाभारत उद्योग ० १२४। १९-२५ ) 
तात ! संधि होनेपर ही सम्बूणी जगतका भला हो 
सकता है । तुम श्रेष्ठ कुलमें उत्पन, लजाशील, शाख 
और बूरतासे रहित हो । अतः भरतश्रेष्ठ | तुम पिता 
और माताके शासनके अधीन रहो । भारत । पिता जो 
कुछ शिक्षा देते हैं, उसीको श्रेष्ठ पुरुष अपने छिये 
कल्याणकारी मानते हैं । भारी आपत्तिमें पड्नेपर सव 
ळोग अपने पिताके उपदेशका ही स्मरण करते हैं । 
तात | मम्त्रियोसहित तुम्हारे पिताको पाण्डबोंके साथ 
संधि कर लेना ही अच्छा जान पड़ता हे । दुर्भ | 
यही तुम्हें भी पसंद आना चाहिये । जो मनुष्य 
सुहृदोंके मुखसे शाख्षसम्मत उपदेश सुनकर भी उसे 
खीकार नहीं करता है, उसका यह अस्वीकार उसे 
परिणाममें उसी प्रकार शोकदग्ध करता है, जैसे खाया 
हुआ इन्द्रायण-फल पाचनके अन्तमें दाह उतपनन केः 
बाळा होता दै. । 
जो मोहब॒श अपने हिंतकी बात नहीं म है, 
बह दीघेसूत्री मनुष्य अपने खार्थसे भ्रष्ट 
पञ्चात्तापफा भागी होता है । जो मानव अपने 
कल्याणकी बात सुनकर अपने मतको आग्रह छ, 
पहले उसीको ग्रहण कर लेता है, वह संसारमें छु 
उन्नतिशीळ होता है । जो अपनी हीं भलाई 
अपने सुहद्के वचनोंको मनके प्रतिकूल होनेके 
नहीं सहन करता, और उन अञुद्ददोवें के 
हुए बचनोंको ही छुनता दै, वह र्ठ 
जाता है । 
सतां समतिक्रम्य योऽसतां वते ते । 
शोचन्ते व्यसने तस्य सुहृदो नचिराद ~ 


| 
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मुख्यानमात्याजुत्सृज्य योनिहीनान्‌ निषेवते । 
स घोरामापदं प्राप्य नोत्तारमधिगच्छति | 
योऽसत्सेची ब्रथाचारोन ओता सुहृदां सताम्‌ । 
परान्‌ इंणीते स्वात्‌ दवेष्टि तं गौस्त्यजति भारत॥ 
भ्‌ ( महाभारत उद्योग १२४। २६--२८ ) 


जो मनुष्य सत्पुरुषोंकी सम्मतिका उल्लङ्घन करके 
दुशेंके मतके अनुसार चळता हैं, उसके सुहृदू 
उसे शीघ्र ही विपत्तिमें पड़ा देख शोकके भागी होते हैं। 
जो अपने मुख्य मन्त्रियांको छोड़कर नीच प्रकृतिके 
लोगोंका सेबन करता है, वह भयंकर विपत्तिमें फॅसकर 
अपने उद्वारका कोई मार्ग नहीं देख पाता है । भारत | 
जो दुष्ट पुरुषोंका संग करनेवाला और मिध्याचारी होकर 
अपने श्रेष्ठ सुहृदोंकी बात नहीं सुनता, दूसरोंको 
अपनाता और आत्मीयजनोंसे द्वेष रखता है, उसे यह 
पृथ्वी त्याग देती है । 

पाण्डवोंकी भाँति तुम्हें भी उनके साथ 
सद्व्यवहार करना चाहिये 

स तं विरुध्य तेषारेरन्येम्य्ाणमिच्छसि । 

अशिष्ठेम्योऽसमर्थेभ्यो मूढेभ्यो भरतर्पभ ॥ 

को हि शक्रसमान्‌ ज्ञातीनतिक्रम्य महारथान्‌ । 

अन्येस्यस्राणमाशंसेत्‌ त्वदन्यो शि मानवः ॥ 

जन्मप्रभृति कोन्तेया नित्यं विनिकृतास्त्वया । 

न च ते जातु कुप्यन्ति धर्मात्मानो हि पाण्डवाः। 

मिथ्योपचरितास्तात जन्मनति बान्धवाः । 

रयि सम्यङ्‌ महावाहो प्रतिपन्षा यशस्विनः ॥ 
५ त्वयापि प्रतिपत्तव्यं तथैत्र भरतपभ । 


स्वेषु यन्धुषु युख्येषु मा मन्युवशमन्वगाः ॥ 
( महाभारत उद्योग० १२४ | २९-३२ ) 
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कौन मनुष्य है, जो इन्द्रके समान पराक्रमी एवं 
पहारी बन्धु-ानधत्रोको त्यागकर दूसरोंसे अपनी रक्षाकी 
आशा करेगा? तुमने जन्मसे ही डुन्तीपुत्रोके साथ | 
सदा शठतापूर्ण बर्ताव किया हैं, परंतु वे इसके लिये कभी 
कुपित नहीं हुए हैं; क्योंकि पाण्डव धर्मात्मा हैं | तात 
महावाहो ! यद्यपि तुमने अपने ही भाई पाण्डवरोके साथ 
जन्मसे ही छल-कपटका बर्ताव किया है तथापि वे 
यरास्वी पाण्डव तुम्हारे प्रति सदा सद्भाव ही रखते 
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आये हैं । भरतश्रेष्ठ ! तुम्हें भी अपने उन श्रे | 
वन्धुओंके श्रांत वैसा ही वर्तात्र करना चाहिये । | 
तुम क्रोधे वशीभूत न होओ | 


भरतश्रेष्ठ | तुम उन वीर पाण्डवासे विरोध करके 
. दूसरे अहिष्ट, असमर्थ और मूह मतलुष्योंसे अपनी मध्यमो न 
| ह रक्षा चाहते ह्दो। इ भूछ ुष्हरेलिवानबूसर ००० बति 


हर 
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PITT 


कामार्थावनुपायेन लिप्समानो विनश्यति ॥ 
कामाथो लिप्समानस्तु धर्ममेवादितश्ररेत्‌ । 
न हि ध्मीदपैत्यर्थः कामो वापि कदाचन ॥ 
उपायं भर्ममेवाहुसभियर्णस्य विशाम्पते । 
लिप्समानो हि तेनाश कक्षेऽशिरिच वर्धते ॥ 
:( महाभारत उद्योग० १२४ | ३४-३८ ) 
भरतभूषण । बिद्वान्‌ एवं बुद्विमान्‌ पुरुषका 
प्रत्येक काय धर्म, अर्थ और काम-ईन तीनोंकी 
सिद्भिके अनुकूल ही होता है | यदि तीनोंकी सिद्धि 
अंसम्भव हो तो बुद्विमान्‌ मानव धर्म और अर्थका ही 
अनुसरण करते हैं । प्रथक्‌प्थक्‌ स्थित इए धर्म, अर्थ 
और काममेंसे किसी एकको चुनना हो तो धीर पुरुष 
धर्मका ही अनुसरण करता है, मध्यम श्रेणीका मनुष्य 
कलहके कारणभूत अर्थको. ही ग्रहण करता है और 
अधम श्रेणीका अज्ञानी पुरुष कामको ही पाना चाहता 
है । जो अधम मनुष्य इन्द्रियोंक वशीभूत होकर छोभ- 
बश थरको छोड देता है, वह अयोग्य उपायोंसे अर्थ 
और कामकी छिप्सामें पड़कर नष्ट हो जाता है । जो 
अर्थ और काम प्राप्त करना चाहता हो, उसे पहले 
धर्मका ही आचरण करना चाहिये; क्योंकि अर्थ या 
काम कभी धर्मेसे प्रथक्‌ नहीं होता है । प्रजानाथ ! 
विद्यान्‌ पुर्ष धर्मको ही त्रिवर्गकी प्रापिका एकमात्र उपाय 
बताते हैं | अतः जो धर्मके द्वारा अर्थ और कामको 
पाना चाहता है, वह शी ही उसी प्रकार उन्नतिकी 
`  दिामें आगे बढ़ जाता है, जैसे सूखने तिनकोंमें लगी 
` इइंआग बढ़ जाती है। 
Ff ' परण्डवाँसे ग्रेम होनेपर सब मनोरथोंकी सिद्धि 


स त्रं तातालुपायेन लिप्ससे भरतर्षभ । 


[ | तक्षति ह्येष बनं परशुना यथा । 
म्पा 5 नेषु मिथ्या राजन्‌ रवतते ॥ 


। दिव्य मधुर शुचिः करं सव अति शद्धासे पान ॥ # 
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न तस्य हि मतिं छिन्धाद्‌ यस्य नेच्छेत्‌ पराभव] 
अविच्छिन्षमतेरण कल्याणे थीयते मतिः । 
आत्मवान्‌ नावमन्येत तरिषु लोकेषु भारत ॥ 
अप्यन्य परकृतं किंचित्‌ किख तात्‌ पाण्डवषैभान्‌। 
अमर्ववशमाप्नो न किंचिद इुष्यते जनः ॥ 
छिद्यते ह्याततं सबं प्रमाणं पश्य भारत । 
यस्ते दुर्जनात्‌ तात पाण्डवैः सह संगतस्‌ ॥ 
तेहि सम्जीयमाणस्तं सवीन्‌ कामानवाप्ससि । 
पाण्डमैनि्ितां. भूमि ्ुञ्ञानो राजसत्तम ॥ 
पाण्डवात्‌ पष्ठः स्वा त्राणमाशंससेऽन्यतः । 
( महाभारत उद्योग० १२४ । २९-४४३) 
तात मरतत्रेष्ठ ! तुम समस्त राजाओंमें विख्यात 
इस विशाळ एबं उज्ज्वल साम्राज्यको अनुचित 
उपायसे पाना चाहते हो । राजन्‌ ! जो उत्तम 
व्यवहार करनेवाले सत्पुरुषोके साथ असदृब्यवहार 
करता है, वह कुरूाडीसे,जंगलकी भाँति उस दुव्यंब- 
हारसे अपने-आपको ही काठता है । मनुष्य जिसका 
पराभव न करना चाहे, उसकी बुद्रिका उच्छेद न 
करे । जिसकी बुद्धि नध नहीं हुईं है, उसी पुर्का 
मन कल्याणकारी कार्योमें प्रवृत्त होता है | भरतनन्दन 
मनखी पुरुषको चाहिये कि वह तीनों लोकोमें. किसी 
प्राकृत ( निम्न श्रेणीके ) पुरुषका भी अपमान न करे 
फिर इन श्रेष्ठ पाण्डवोंके अपमानकी तो वात ही कया 
है ? इ््याके वशमें रह्नेवाला मनुष्य किसी वातकी 
टीकसे समझ नहीं पाता । भरतनन्दन ! देखो, ईषया 
मनुष्यके समक्ष प्रस्तुत किये हुए सम्पूर्ण विस्तृत प्रमाण 
भी उच्छिन्न-से हो जाते हैं । तात ! किसी दु मुय 
का साथ करनेकी अपेक्षा पाण्डवोंके साथ 
रखना तुम्हारे लिये विशेष कल्याणकारी है.। णड 
प्रेम रखनेपर तुम सम्पूर्ण मनोरथोंको प्रात वर 
ुपञ्ेष्ठ | तुम पाण्डवोँद्वारा स्थापित राज्यका 


मेल-मिलए | 
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# चतराइके अनुरोधसे भगवान्‌ औकषष्णका दु्योधनको समझाना # 


Re __ 


उनकी अवहेलना करके दूसरोसे अपनी रक्षाकी आशा 
रखते हो । 


.. भीमसेनका तथा मुझ (भीष्ण) सारथिसे युक्त अर्जुनका 


सामना करनेमें इनद्रपयन्त कोई भी समर्थ नहीं है 


'शासने दुर्विपहे करणे चापि ससौबले ॥ 
एतेष्ैश्वर्यमाधाय भूतिमिच्छसि भारत | 
न चैते तव पर्या्ा ज्ञाने धर्मार्थयोत्तथा॥ 
विक्रमे चाप्यपर्याताः पाण्डवान्‌ प्रति भारत । 
न हीमे सर्वराजानः पर्याप्ताः सहितास्त्वया ॥ 
छुद्र भीमसेनस्य प्रेक्षितुं मुखमाहते । 
इदं संनिहितं तात समग्रं पार्थिवं बलम्‌ ॥ 
अर्यं भीष्मस्तथा द्रोणः कणश्चायं तथा कुपः । 
भूरिश्रवाः सोमद्त्तिरश्चत्थामा जयद्रथः ॥ 
अशक्ताः सवे एवैते प्रतियोद्धुं धनंजयम्‌ । 
अजेयो ह्यजुनः संख्ये स्वैरपि सुरासुरैः । 
मानुषैरपि गन्धै युद्धे चेत आधिथाः ॥ 
इञ्यतां वा पुमान्‌ कञ्चित्‌ समग्ने पार्थिषे बले । 
योऽ्जुनं समरे प्राप्य खस्तिमानाब्रजेद्‌ गृहान्‌ ॥ 
किं ते जनक्षयेणेह कृतेन भरतर्षभ । 
यसिञ्जिते जितं तत्‌ स्यात्‌ पुमानेकः स इस्यताम्‌॥ 
थः स देवान्‌ सगन्धर्बान्‌ सय्षासुरपन्नगात्‌ । 
अजयत्‌ खाण्डवग्रस्थे कस्तं युध्येत मानवः ॥ 
तथा घिराटनगरे श्रूयते महददूअतम्‌ । 
एकस्य च बहूनां च पर्याप्तं तन्निदशनम्‌ ॥ 
सु येन महादेव साक्षात्‌ संतोषितः शिवः 
तमजेयमनाश्वष्यं विजेतुं जिष्णुमच्युतम्‌ । 
आरांससीह समरे वीरमजुनमूजितम्‌ ॥ 

पुनः पार्थं कः प्राथेयितुमहति । 
ग्रतीपमायान्तमपि साक्षात्‌ पुरंदरः ॥ 
भूमिं दहेत्‌ छद इमाः ग्रजाः | 


( महाभारत उद्योग० १२४ 
भीऊऽ न नी, “pp 
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भारत ! तुम दुःशासन, दुर्विषह, कर्ण और 
शङुनि-इन सबपर अपने ऐश्वर्यका भार रखकर उन्नति- 
की इच्छा रखते हो ? भरतनन्द्न ! ये तुम्हें ज्ञान, धर्म 
और अर्थकी प्राप्ति करानेमें सम नहीं हैं और पाण्डवों 
के सामने पराक्रम प्रकट करनेमें भी ये असमर्थ ही हैं | 
तुम्हारे सहित ये सब राजाछोग भी युद्धे कुपित 
हुए भीमसेनके मुखकी ओर आँख उठाकर देख ही नहीं 
सकते हैं। तात ! तुम्हारे निकट जो यह समस्त 
राजाओंकी सेना एकत्र हई है, यह तथा भीष्म, द्रोण, 
कर्ण, इपाचार्य, सोमदत्त भूरिश्रवा, अशचत्यामा और 
जयद्र्थ-यं सभी मिछकर भी अजुनका सामना करनेमें 
समर्थं नहीं हैं । सम्पूर्ण देवता और अझुर भी युद्धम 
अशुनको जीत नहीं सकते | वे समस्त मनुष्यों और 
गन्धवोंके द्वारा भी अजेय हैं; अतः तुम युद्धका विचार 
मत करो | राजाआंकी इन सम्पूर्ण सेनाओंमें किसी 
ऐसे पुरुषपर इश्पित तो करो, जो युद्धमें अर्जुनका 
सामना करके कुदाल्यूवंक अपने घर लौट सके ! 


भरतश्रेष्ठ ! यह नरसंहार करनेसे तुम्हें क्या लाभ | 
किसी ऐसे पुरुषको ढूँढ़ 


होगा १ तुम अपने पक्षमे † 
निकाछो, जो उन अजुनपर विजय पा सके, जिनके 
जीते जानेपर तुम्हारे पक्षकी विजय मान ली जाय | 
जिन्होंने खाण्डववनमें गन्धो, यक्षों, असुरों और नागों- 
सहित सम्पूर्ण देवताओंको जीत लिया था, उन अर्खुनके 
साथ कौन मनुष्य युद्ध कर सकेगा ? इसके सिवा, 


बिराटनगरमें जो बहुत-से महारथी योद्राओंके साथ एक | 
अर्जुनके युद्धकी अत्यन्त अद्भुत घटना सुनी जाती है, 
वह एक ही युद्धके भावी परिणामको बतानेके छिसे | : 
पर्याध है | जिन्होंने बुद्धमें साक्षात्‌ महादेव दिको | 
अपने पराक्रमसे संतुष्ट किया है, अपनी मर्यादासे कमी | 

च्युत न होनेवाले उन अजेय, हुर्ेषे एवं विजयशीळ | 
बल्शाढी वीर अर्युनको तुम युद्धमें जीतनेकी आशा र र 
ऽन समर त हह बेसी त है ! फिर मैं जिसका . 
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सारथि बनकर साथ रहूँ और वह अर्जुन प्रतिपक्षी होकर 
युद्धे लिये आये, उस समय साक्षात्‌ इ ही क्यों न 
हों, कौन उस अर्चुनके साथ युद्ध करना चाहेगा ? जो 
सुमरभूमिमें अजुनकों जीत सकता है, वह मानो अपनी 
दोनों भुजाओंपर एश्वीको उठा सकता है, कुपित होने 
पर इस समस्त प्रजाको दग्ध कर सकता है और देवता- 
ओंको खर्गसे नीचे गिरा सकता है. । 
पाण्डवोंके साथ संधि करनेपर सबकी रक्षा ओर 
राजलक्ष्मीकी ग्राप्ति होगी 
य पुत्रांससथा आतृच्ज्ञातीन सम्बन्धिनस्तथा । 
त्वत्कृते न विनश्येयुरिमे भरतसत्तमाः ॥ 
अस्तु शेषं कौखाणां मा पराभूदिद इरस्‌ । 
कुरुप्न इति नोच्येथा नष्ट॒कीतिनेराधिप ॥ 
त्वामेव स्यापयिष्यन्ति यौवराज्ये महारथाः 
महाराज्येऽपि पितरं शृतराषट्रं जनेश्वरम्‌ ॥ 
मा तात भ्रियमायान्तीमवमंस्या; सशु्तास्‌ । 


भीष्म, द्रोण, बिदुर तथा 'तराषट्रडारा श्रीकृष्णके 
देनेका निश्चय, 
भीष्म आदिको उसे कैद करनेकी सलाह देना 


तथा पण्डवाको राज्य न 


भगवान भ्रीक्ृष्णका पूर्वोक्त वचन सुनकर अमर्षमें भरे 
0 दप दुयोधनसे भीष्मजीने कह्य--तात ! सुदृदोंमे परस्पर 
5 शान्ति बनाये रखनेक्री इच्छासे भगवान्‌, भ्रीकृष्णने जो सत्‌ 
ii सम्मति दी है; उसे खीकार करो | महात्मा केशवकी बात न 
माननेसे तुम कमी श्रेय, सुख और कल्याणके भागी नहीं 
हो सकोगे । कुळघाती) कुत्सित पुरुष, कुबुद्धिः एवं कुमार्ग 
 गामीन बनो मनमानी करके माता पिताको शोकके समुद्रे 
 नङ्ाओ!। 
' झह सुनकर दुयोधन अमर्षके वशीभूत हो वारंवार 
साँस खींचने लगा । तब द्रोणाचा बोले--“तात | 
श्रीकृष्ण तथा शान्तनुनन्दन भीष्मने तुमसे धमोर्थथुक्त 


तुम्हारे काम 


उत्साहित कर रहे ह, वे कभी 
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रहत्‌ । दिव्य मुर छुचि, करें सव अति शड एसे पान ॥ # | 


- पाण्डव तुम्हींको युवराजके पदपर स्थापित करेंगे और 


अर्ध ग्रदाय पार्थेभ्यो महतीं अयमाप्लुहि॥ 
पाण्डवैः संशमं कृत्वा कृत्वा च सुहृदां वथः । 
सम्प्रीयमाणो मित्रैश्च चिर भाण्ययाप्शसि ॥ 
( महाभारत उद्योग० १२४। ५८-६२ 
दुर्योधन ! अपने इन पुत्रों, भाइयों, कुठम्बीजनों 
और सगे-सम्बन्धियोंकी ओर तो देखो। ये श्रेष्ठ भरतं 
तुम्हारे कारण नष्ट न हो जाय । नरेश्वर ! कौररं 
बचा रहे, इस कुलका पराभव न हो और तुम भी अपनी 
दीर्तिका नाश करके कुल्घाती न कहलाओ । महारी 


| 


| 


| 


तुम्हारे पिता राजा घृतराष्ट्रको महाराजके पदापर वा 
रकहेंगे। तात | अपने घरमें झानेको उदयत इई राजल 
अपमान न करो । कुन्तीके पुत्रोंको आधा राज्य देक 
ज्यं बिशाल सम्पत्तिका उपभोग करो । पाण्डवे 
साथ संधि करके और अपने हिंतेषी सुद्ददोंकी वात 
मानकर मित्रोंकें साथ प्रसन्नतापृवंक रहते हुए तुम दी 
काळतक कल्याणके भागी बने रहोगे। 


कथनका समर्थन, दुर्योधनका भ्रीकृष्णकी उत 
श्रीकृष्णका दु्योधनको फटकारमा और 
नहीं आयेंगे युद्धका अवसर आनेपर वेरका बोझ दूसरे 
कंपेपर डाल देंगे। समस्त प्रजाओ॥ पुत्रों ओर माझ 
इत्या न कराओ | जिनकी ओर भगवान, श्रीइष्ण री अबु 
हैं, उन्हें युद्धे अजेय समझो । यदि इस सम तुम श्री 
और मीष्मकी बात नहीं मानोगे तो पीछे पछत्राओगे | 
इसी बीचमें विंदुरजी भी दुयोधनकी ओर देश 
बोरे “भस्तकुलभूपण दुयोधन ! मै षरे ठ भ 
नहीं करता । मुझे तो तुम्हारे: बूढ़े मातां पिता गान्धार कि 
घृतराष्ट्रके लिये मारी शोक-हो रहा हैः किं 
तुम-जैंसे दुष्ट सहायकके कारण मित्रों और 
जानेपर कटे पंखवाले पक्षीकी भाति अनाथ झेक 
भिक्षुकोका जीबन वितायेंगे | . “| 
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तदनन्तर धृतराष्ट्रने कहा--*दुयाँधन ! मेरी बात मानो । 
्रीकृष्णक्रा कथन अत्यन्त कल्याणकारी दै, इसे खीकार 
करो । -तुम इनके साथ युधिष्ठिरके पास जाओ और 
भरतवंशियोंका मङ्गल-कृत्य सम्पादित करो । यही समयोचित 
कर्तव्य दै । श्रीकृष्ण शान्तिकी प्राथना कर रहे हूँ | यदि 
तुम इनकी इस प्राथनाको ठुकरा दोगे तो तुम्हारा पराभव 
हुए दिना नहीं रह सकता ।? 

तसश्चात्‌ भीष्म और द्रोणाचार्यने पुनः दुर्योधनसे कहा-- 
“बत्स | जवतक श्रीकृष्ण ओर अर्जुन कबच धारण करके 
युद्धके लिये उद्यत नहीं दोते हैं, जबतक गाण्डीव धनुष 
घरमें रखा हुआ है; जवतक धोम्य मुनि यज्ञामिमें शत्रओंकी 
सेनाके विनाशके लिये आहुति नहीं डाळते हैं और जबतक 
लज्ञाशीछ महाधनुर्धर युधिष्ठिर तुम्हारी सेनाको क्रोधपूर्वक 
नहीं देखते ईश तभीतक यह भावी जनसंहार शान्त हो 
जाना चाहिये |? 

कीरवएभामें ये अप्रिय बातें सुनकर राजा दुर्योधनने 
श्रीकृष्णसे कहा---“केदाव ! आपको अच्छी तरह सोच-समझः 
कर बोलना चाहिये । आप तो पाण्डवाँके प्रेमकी दुहाई देकर 
उच्टी-सीघी बातें कहते हुए बिशेषरूपसे मुझे ही दोषी 
ठहरा रहे दें । सो क्या आप वळावळका विचार करके ही 
सव॑दा मेरी निन्दा किया करते हैं! मैं देखता हूँ आप, 
विदुर॒जी, पिताजी, आचार्यजी और दादाजी अकेले मेरे ही 
ऊपर सारे दोप छाद रहे हैं। मैंने तो खुब विचारकर देख 
छिया, मुझे अपना कोई भी बड़े-से-्वड़ा या छोटेसे-्छोटा 
दोष दिखाग्री नहीं देता | पाण्डव लोग अपने ही शौकसे 
जुआ खेळनेमें प्रदत्त हुए थे; उसमें मामा शकुनिने उनका 
राज्य जीत लिया; इसीसे उन्हें वनमें जाना पड़ा। बताइये, 
इसमे मेरा क्या अपराध था; जो हमारे साथ बेर ठानकर 
वे विरोध कर रहे हैं १ हम जानते हैं, पाण्डवोंमें हमारा सामना 
करनेकी शक्ति नहीं दै, फिर मी बड़े उत्साइकें साथ वें 
हमारे प्रति शन्रुओंका-सा बर्ताव क्‍यों कर रहे हैं ! इम 
उनके भयानक कामोंको देखकर या आपलोगोंकी भीषण 
बार्तेकी सुनकर डरनेवाले नहीं हैं | इस प्रकार तो हम 
इन्द्रके सामने भी नहीं झुक सकते । कृष्ण | हमें तो ऐसा 


` कई भी क्षत्रिय दिखायी नहीं देता) जो युद्धमें हमें जीतनेकी 


रखता हो । भीष्म, द्रो, कृ .और कर्णको तो देवता 
खेर भी युद्में नद्दी जीत सकते; पाण्डवोंकी तो बात दी क्या 


है! पिताजी सु पहले न (का े'के ही हे ०८ साठा बताए आल कान 


# डुर्याधनका उत्तर और पाण्डचोको सुईकी नोक बरावर भूमि न देनेका निश्चय ॐ २७५ 
meme ms Su, 


मेरे जीवित रहते कोई ले नहीं सकता । जबतक मैं 
जीवित हूँ; तवतक तो पाण्डवोंको इतनी भूमि भी नहीं दे 


सकता, जितनी कि एक बारीक सूईकी नोकसे छिद्‌ 
सकती है ।? 


दु्योधनकी बातें सुनकर श्रीकृष्णके नेत्र क्रोधसे 
लाल हो गये । वे कुछ विचार करके कौरवपभामे दुर्याधनसे 
पुनः इस प्रकार बोले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोंके साथ किये हुए दुव्यवहार- 
का वर्णन करते हुए हुयोंधनकों चेतावनी देते हैं 


लप्स्यसे वीरशयनं काममेतदवाप्स्यसि । 
खिरो भ्र सहामात्यो विमदो भविता महान्‌ ॥ 
यच्चेवं मन्यसे मूढ न मे कथ्चिदू व्यतिक्रमः | 
पाण्डवेष्विति तत्‌ सब निबोधत नराधिपाः ॥ 
श्रिया संतप्यमानेन पाण्डवानां महात्मनाम । 
त्वया दुर्मन्त्रितं यतं सौबलेन च भारत ॥ 
कथं च ज्ञातयस्तात श्रेयांसः साधुसम्मताः 
अथान्याय्यश्ुपस्यातुं जिह्येनाजिह्मचारिणः ॥ 
अक्षर महदप्नाज्ञ सतां मतिविनाशनस्‌। 
असतां त॒त्र गा भेदाश्च व्यसनानि च ॥ 
तदिदं व्यसनं घोरं त्मया चूतमु्ख कृतम्‌ । 
असमीक्ष्य सदाचारान्‌ साथ पापालुबन्धनेः ॥ 
कथचान्यो आदभायों वै विग्रकतुं तथाहि । | 
आनीय च सभां व्यक्तं यथोक्ता द्रौपदी लया ॥ 
कुलीना शीलसम्पन्ना प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । | 
महिषी पाण्डपुत्राणां तथा विनिकृता लया। । 
जानन्ति कुखः सर्वे यथोक्ताः ङुरुसंसदि। | 
१शासनेन कौन्तेयाः ग्रब्रजन्तः परंतपाः | 
सम्यखृत्बहन्येषु सततं धर्मचारिषु । | 
स्वेषु बन्धुषु कः साधुशरेदेवमसाम्प्रतमू। = 


नुशंसानामवार्याणां पुरुषाणां च २ 
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२७६ % वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मुर शुचि, करे सव अति अद्धाले पान ॥ # 
i gE क 
बनको जा रहे थे, उस समय दुःशासने कौखसमों 


उनके प्रति जैसी कठोर बातें कही थीं, उन्हें समी 
कौरव जानते हैं | सदा धर्ममें ही तत्पर रहनेवारे, 
लोमरहित, सदाचारी अपने बन्धुओंके प्रति कौन साधु | 
सवोपाविनाशाय न समद्धं च तततव ॥ ऽश देशा अ बर्ताव करेगा १ दुर्योधन | ते ` 
( महामारत उद्योग० १२८। २-९१ ) कर्ण और दुःशासनके साथ अनेक बार निदयी तथा [. 
मिमं बीर-शय्या प्राप्त होगी। तेरी अनार्य पुरुषोंकी-सी बातें कही हैं । दूते वारणावत 


दुर्योधन | तुझे रणम्‌ 
यह इच्छा प्रूण होगी । व मन्त्रियोंसहित पै्यपर्वंक रह । नगरमे बाल्यावस्थामें पाण्डवोंको उनकी मातासहित 


अन बहुत बड़ा नरसंहार होनेवाळा है। मूढ़! तू जो ऐसा जळा डाळनेका मदान प्रयत किया था; परंतु तेरा वह 
मानता है कि पाण्डवोंके प्रति मेरा कोई अपराध ही उद्देश्य सफल न हो सका । उन दिना पाण्डन अपनी 
नहीं है, तो इसके सम्बन्ध मैं सब बातें बताता हूँ। माताके साथ सुदीर्थकालतक एकचक्रा नगरीमें किसी 
राजाओं ! आपलोग भी ध्यान देकर सुनें | भारत ! ब्राह्मणके घरमें छिपे रहे | पते ( भीमसेनको ) विप 
महात्मा पाण्डबोंकी बढ़ती हुई समुद्विसे संतत्त होकर देकर, सर्पसे कठाकर और वेधे हुए हाथः-पेरोसहित 
तुने ही शकुनिके साथ यह खोटा विचार किया था कि जलमें डुबाकर--इन समी उपायेंद्वारा पाण्डवोंको नष्ट 
पाण्डबोंके साथ जुआ खेला जाय | तात ! अन्यथा सदा कर देनेका प्रयत्न किया है, परंतु तेरा यह प्रयास | 
सरळतापूण बर्ताव करनेवाले और साधु-सम्मानित तेरे भी सफल न हो सका । द ॒ 
| 


श्रेष्ठ बनु पाण्डव यहाँ तुझ-जैसे कपटीके साथ अन्यायथुक्त एबुद्धि; पाण्डवेषु 'सिथ्याबृत्तिः सदा भवात्‌। 
धूते लिये केसे उपस्थित हो सकते थे ! महामते! क्थ ते नापराधोऽस्ति पाण्डवेषु महात्मसु ॥ 
जूएका खेळ तो सपपुरुणोंकी बुद्धिकों मी नाश करनेवाला अच्चैस्यो याचमानेभ्यः पिञ्यमंशे न दित्ससि। 
है और यदि दुष्ट पुरुष उसमें प्रबृत्त हों तो उनमें बड़ा तञ्च पाप ग्रदातासि ्रष्टैश्वयो निपातितः ॥ 
` भारी कलह होता है तथा उन सवपर बहुतःसे संकट कृत्या बहून्यकार्याणि पाण्डवेषु वृशंसवत्‌। . 
` ज जते हैं| दे ही सदाचारकी ओर उक्ष्य न रखकर  भिथ्यावृत्तरनामैः सन्ध विश्रतिष्धसे | 
पापासक्तपुरुषके सहित भयंकर विपतिके कारणमूत ये ग्ातापितुभ्यां भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च। 
घंतक्रीडा आदि कार्य किये हैं । तेरे सिवा दूसरा कौन झ्ाम्येति झुहुरुक्तोऽसि न च शास्यसि पार्थिव || 
' ` ऐसा अधम होगा, जो अपने बड़े भाईंकी पत्ीको सभा झुमे हि सुमहाँह्लाभरतव पार्थस्य चोभयी। | 
में लाकर उसके साय वैसा अदुचित बर्ताव करेण, नूच रोचयसे राजन्‌ किमन्यद बुद्धिलाघवात | 
` जैसा किं तते द्रौपदीके प्रति सप्टरूपसे न कहने योग्य जूम प्राप्स्यसे राजन्लुत्कम्य सुहृदां वचः । 
बातें कहकर दुर्व्यवहार किया है । द्रौपदी उत्तम कुळ्में अधम्यैमयशस्यं च क्रियते पार्थिव त्वया | 
.' ` उत्पन्न, शीछ और सदाचारसे सम्पन्न तथा पाण्डवांके ( महाभारत उद्योग १२८। १६-२१) 
| Er ` टियेप्राणोंसे भी अधिक आदरणीया उन सबकी महारानी ऐसेही विचार रखकर तू. पाण्डवोंके प्रति सदा की प ह 
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पि दते उसके प्रति अत्याचार किया । जिस : बर्ताव करता आया है, फिर कैसे मान लि जे! 
को सं संताप्‌ 'देनेवाके कुन्तीकमार ९ पुण्ड महात्मा पण्डके प्रति तेरा कोई अत ही ईंट * : 


A] 
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आस्थित; परमं यत्नं न सम्नद्धं च तत्‌ तव || 
ऊषुश्च सुचिरं कालं प्रच्छञ्ञाः पाण्डवास्तदा | 
मात्रा सहैकचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेशने ॥ 
विषेण सर्पबन्धैश्च यतिताः पाण्डवास्त्वया । 


# श्रीकृष्णका दुर्योधनकों फठकारना, 
eT 
पापात्मत्‌ | तू. याचना करनेपर इन पाण्डबोंको जो 
पैतृक राज्य-भाग नहीं देना चाहता है, बही तुझे उस 
समय देना पड़ेगा, जब कि रणभूमिमें धराशायी होकर 
तू ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जायगा । ब्रूरकमी मजुष्षोंकी माँति 
तू पाण्डवोंके प्रति बहुत-से अयोग्य बर्ताव करके मिध्या- 
चारी और अनार्य होकर भी आज अपने उन अपराधोंके 
प्रति अनभिज्ञता प्रकट करता है | माता-पिता, भीष्म, 
द्रोण और विदुर सबने तुझसे बार-वार कहा है कि ध्तू 
संधि कर ले-शान्त हो जा |? परंतु भूपाल ! तू शान्त 
होनेका नाम ही नहीं लेता । राजन्‌ ! शान्ति स्थापित 
होनेपर तेरा और युधिष्टिरका दोनोंका ही महान्‌ लाभ 
हैं, परंतु तुझे यह प्रस्ताव अच्छा नहीं ळाता । इसे 
-बुद्विकी मन्दताके सिवा और क्या कहा जा सकता है ! 
राजन्‌ ! तू हितेपी सुहृदोंकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके 
कस्याणका मागी नहीं हो सकेगा । भूपाल | तू सदा 
अधर्म और अपयंशका कार्य करता है । 

श्रीकृष्णका यह कथन सुनकर दुः्शासनके उकसानेषर 
दुर्योधन सभासे-उठकर चला गया | तब भीष्मजीने भगवान: 
से कहा--'राजा धृतराष्ट्रका यह दुरात्मा पुत्र दुयोधन 
लक्ष्यसिद्धिके उपायके विपरीत कार्य करनेवाला तथा क्रोध 
और छोमके वशीभूत रहनेवाला है। इसे राजा होनेका मिथ्या 
अभिमान है । जनादन ! मैं समझता हूँ कि ये समस्त 
क्षत्रियगण कालसे पके हुए फलकी भाँति मौतके मुँहमें 
जानेवाले हैं | तभी तो ये सब-के-सब” मोहवश अपने 
मन्त्रियोंके साथ दुर्योधनका अनुसरण करते हैं |! 
| अं भीष्मका यह कथन सुनकर महापराक्रमी दशाइकुलनन्दन 
| कमर्नयन श्रीकृष्णने भीष्म और द्रोण आदि सब छोगोंसे इस 
प्रकार कहा 


कुरुकुलके बड़ेूदोंका कर्तव्य 
रेषां ङुरुद्वानां महानयमतिक्रमः | 
गस मन्द्मेश्वये न नियच्छत यन्तरपम्‌॥ 
तत्र कार्यमहं सन्ये कालम्रापमरिदमा 


> ranasi धे || / ने | मैं 
फ्रियमाणे भवेच्छ्ेयरत च CG,0 सँव'#णुतीनधंः q ध्न्म'बता? उः क छ 


भीष्म आदिको उसे केद करनेके लिये कहना # 
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प्रत्यक्षमेतद्‌ भवतां यद्‌ वक्ष्यामि हित॑ वचः 
यदि रोचेत भारताः ॥ 
भोजराजस्य इभ्य दुराचारो ह्यनात्मवान्‌ । 
जीवतः पितुरैश्चयं हुत्वा मृत्युवर्श गतः ॥ 
नसुतः कंसः परित्यक्तः स बान्धने! | 
जातीनां हितकामेन मया शस्तो महामधे ॥ 
आहुक; पुनरसाभिन्ञीतिभिश्चापि सत्कृतः । 
उग्रसेनः कृतो राजा भोजराजन्यवर्धनः ॥| 
कंसमेकं परित्यज्य कुलाथ सर्वयादवाः । 
सम्भूय सुखमेधन्ते भारतान्धकबृष्णयः ॥ 
अपि चाप्यवददू राजन्‌ परमेष्ठी प्रजापतिः | 
व्यूढे देयासुरे युदवेऽस्युदयतेष्यायुधेषु च ॥ 
दरैथीभूतेषु लोकेषु विनश्यत्सु च भारत । 
अग्रवीत्‌ सृष्टिमान्‌ देवो भगवाँल्लोकभावनः ॥ 
` प्राभविष्यन्त्यसुरा दैतेया दानवेः सह। ` 
आदित्या वसवो रुद्रा भविष्यन्ति दिवौकसः ॥ 
देवासुरमनुष्याश्च गन्धर्वोरगराक्षसाः 
अखिन्‌ युद्धे सुसंक्द्धा हनिष्यन्ति परस्परम्‌ ॥ | 
इति मत्वात्रवीद्‌ धमं परमेष्ठी प्रजापतिः। | 
वरुणाय प्रयच्छैतान्‌ वद्ध्वा दैतेयदानवान्‌ ॥ | 
एचुक्तस्ततो धमो नियोगात्‌ परमेष्टिनः । 
वरुणाय ददौ सर्वान्‌ बद्ध्वा देतेयदानवान्‌ ॥ 
तान्‌ बदृध्वा धर्मपाशथ सैश्च पाशैजरेश्वरः 
चरुण। सामरे यततो तित्यं रक्षति दानवान्‌ | 
( महाभारत उद्योग० १२८। ३४-४७) | ह 
कुरुकुलके समी वढ़ेबूढ़े लोगोंका यह बहुत बड़ा | | । 
अन्याय है कि आपडोग इस मूल दुर्योधनकों राजके | 
पदपर बिअकर अब इसका बल्पू्वक नियन्त्रण नहीं... 
कर रे शुका दमन कलवाले तिया कौलो। | 
इस विषयमें मैंने समयोचित कतन्यका निश्चय कर च्या | 
है, निसका पालन करनेपर सबका भला होगा | वह 
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२७८ 5 चचम-खुघा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान 
बात बताने जा रहा हूं । उसका आपलोगोंको भी 

प्रत्यक्ष अनुभत्र है । मरतवंशियों | यदि वह आपके 
अनुकूल होनेके कारण ठीक जान पढ़े तो आप उसे 
काम छा सकते हैं । बूढ़े भोजराज उम्रसेनका इर 
कसर बड़ दुराचारी एवं अजितेन्द्रिय था । वह अपने 
[ताके जीते-जी उनका सारा ऐश्वर्य लेकर खय राजा 
बन बैठा था, जिसका परिणाम यह इशा कि वह 
मृत्युके अधीन हो गया। समस्त भाई-बन्धुओंने उसका 
त्याग कर दिया था, अतः सजातीय बन्धुओंके हितकी 
इच्छासे मैंने महान्‌ युद्धम उस उम्रसेनपुत्र कंसको मार 
डाला | तदनन्तर हम सब कुठुम्बीजनोंने मिलकर 
भोजवंशी क्षत्रियोंकी उन्नति करनेवाले आइक उग्रसेनको 
सत्कारपर्वकक पुनः राजा बना दिया । भरतनन्दन | 
कुळक्षी रक्षाके लिये एकमात्र कंसका परित्याग करके 
अन्धक और वृष्णि आदि कुछोंके समस्त यादव परस्पर 
संगठित हो सुखसे रहते और उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे 
हैं । राजन्‌ | इसके सिवा एक और उदाहरण छीजिये । 
एक समय प्रजापति ब्रह्माजीने जो बात कही थी, वही 
बता रहा हूँ | देवता और असुर युद्रके लिये मोर्चे 
बाँधकर खड़े थे । सबके अख-राख प्रहारके लिये ऊपर 
उठ गये थे । सारा संसार दो भागोंमें बंठकर विनाशके 
गर्तमें गिरना चाहता था| भारत ! उस अबस्थामें 
संश्की रचना करनेवाले छोकमावन भगवान्‌ ब्रह्माजीने 
सपष्टरूपसे बता दिया कि इस युद्धमें दानवोंसहित दैत्यो 
तथा असुरोंकी पराजय होगी । आदित्य, वसु तथा रुद्र 
आदि देवता बिजयी होंगे । देवता, असुर, मनुष्य, 
` न्ध, नाग तथा राक्षस--ये युद्धमें अत्यन्त कुपित 
. होकर एक दूसरेका वध करेंगे । यह भावी परिणाम 


 तदमन्तर  घृतराष्ट्रने गान्धारीकों बुल्वाया और 
! सभामें बुल्वाकर दुर्याधनकों समझाया; परंतु 
पर भी ध्यान न देकर दुर्योधन समासे उठ 


। दिव्य मडुर शुच? कर सब आंत अर्ल पात्र ॥ 
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कही---/तुम इन दैत्यों और दानवांको वाँधकर वरूण 
देवको सौंप दो! । उनके ऐसा कहनेपर धमैने का. | 


जीकी आज्ञाके अनुसार सम्पूर्ण दैत्यों और दानक 
बाँधकर वरुणको सौंप दिया । तवसे जलके खामी 
बर्ण उन्हें धर्मपाश एवं वारुणपाशमें बावकर प्रतिदिन 
सावधान रहकर उन दानरवोको समुदुकी सीमामे ही 
रखते हैं । 
कुलके कल्याणके लिये एक पुरुषका, गाँवके लिये कुलका, 

जनपदके लिये गाँवका ओर आत्मक्रल्याणके 

लिये भूमण्डलका त्याग कर दे 

तथा दुर्योधन कर्ण शङ्कनिं चापि सौबलम्‌। 
बद्ध्चा हुःशासनं चापि पाण्डवेस्थः प्रयच्छत ॥ 
त्यजत्‌ कुरारथे पुरुष ग्रामार्थे छल त्यजेत्‌ 
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत ॥ 
राजन्‌ दुर्योधन बदूष्या ततः संशाम्य पाण्डवः | 

तवत्कृते न विनश्येयुः क्षत्रियाः क्िय्षभ ॥ 
( मद्दाभारत उद्योगण १२८7 ४८-४१ 
भरतवंशियो ! उसी प्रंकार आपलोग हुप 
कर्ण, सुबलपुत्र शकुनि तथा .: दुःशासनको. बंदी बना 
पाण्डवोके हाथमें दे दें । समस्त. कुलकी अलाईके खि 
एक पुरुषको, एक गाँवके हितके लिये एक दुहवी, 
जनपदके मलेके लिये एक गॉवको और आत्मकह्माणत 
लिये समस्त भूमण्डलकों त्याग दे । राजत! मी 
दुर्योधनको कैद करके पाण्डब्रोंसे संधि कर हें | करत 


शिरोमणे ! ऐसा न हो कि आपके कारण सम 


क्षत्रियोंका विनाश हो जाय । 


गया और दुष्ट मन्त्रियोंकी सलाइसे भगवान he 
बंदी बनानेका षड्यन्त्र करने लगा | सात्यकिने भ तं 
इसका भण्डाफोड़ किया । तत्र विदुरे धृतराटकी त 


, 


eC 


# कौरवोंसे चिदा माँगना # 


Too 


देते हुए कदा--“मददाराज | आपके बेटे श्रीकृष्णको बंदी 
बनानेका दुःसाइस करके जलती आगसे खेळ रहे हैं, अवश्य 
ही ये सब पतंगोंकी तरह जल मरेंगे ।' बिदुरके ऐसा 
कहनेपर भगवान्‌ केशवने समस्त सुहृदोंकों सुनाते हुए. राजा 
धृतराष्ट्रकी ओर देखकर कहा-- 


श्रीकृष्णफी सिंहगजेना 


राजन्नेते यदि क्रुद्धा मां निगहीयुरोजसा ॥ 
एते वा मामहं वैनाननुजानीहि पार्थिव । 
एतान्‌ दि सर्वान्‌ संख्धान्‌ नियन्तुमहतसहे ॥ 
न त्वहं निन्दितं. कमं छुपा पापं कर्थचन | 
पण्डते हि लुभ्यन्तः सार्थान्‌ हास्यन्ति ते सुताः।। 
एते चेदेवभिच्छन्ति कुतकायो युधिष्ठिरः । 
अद्यैव ह्यहमेनांश्च ये चेनानहु भारत॥ 
नियूह राजन्‌ पार्थेभ्यो दद्यां किं दुष्कृतं भवेत्‌ । 
इदं हु ब प्रवर्तेयं निन्दितं कमं भारत॥ 
संनिधी ते महाराज क्रोधजं पापबुद्धिजम्‌ । 
एष दुर्योधनो राजन्‌ यथेच्छति तथास्तु तत्‌॥ 


. अहं तु  सर्यास्तनयानयुजानामि ते नृप। 


`, (महाभारत -उद्योग० १३० | २४-२९३ ) 
, -राजव्‌ ! ये -दुष्ट.कौरव यदि कुपित होकर मुझे 


...  बल्पूवंक पकड़ सकते, हों तो आप इन्दं आज्ञा दे 


दीजिये | फिर देखिये, ये मुझे पकड़ पाते हैं या मैं इन्हे 
बंदी बनाता हूँ । यद्यपि ्रोधमें भरे हुए इन समस्त 
कौरवोंको मैं बाँध लेनेकी शक्ति रखता हूँ, तथापि मैं 
किसी प्रकार भी कोई निन्दित कर्म अथवा पाप नहीं 
कर सकता । आपके पुत्र पाण्डबोंका धन लेनेके 
लिये लुभाये हुए हैं, परंतु इन्हें अपने धनसे भी हाथ 
धोना पड़ेगा । यदि ये ऐसा ही चाहते हैं, तब वो 
युपिष्ठिरका काम बन गया । मारत | में आज ही इन 


` कारव-सभासे बाहर आकर भगवान्‌ अपने रथपर आल लक किरा हैं भी. मे रमि शान्तिकी इच्छा 
= हुए। उस समय धृतराष््रने कही अ त्रदे जिया हमे ब र 


TOI 
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कौरवों तथा इनके अनुगामियोंको कैद करके यदि 
न्तीपरोके हाथमें सौंप दूँ तो क्या बुरा होगा ! परंतु 
भारत ! महाराज | आपके समीप मैं क्रोध अथवा | 
पापबुद्धिसि होनेवाछा यह निन्दित कर्म नहीं प्रारम्म | 
करूँगा | नरेश्वर | यह दुर्योधन जैसा चाहता है, वैसा | 


ही हो । में आपके समी पुत्रोंकी इसके डिये आज्ञा 
देता हूँ | 


श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर धृतराष्ट्रने विदुरजीके द्वारा 
दुर्योधनको बुळवाया और कड़ी फटकार सुनायी । फिर विदुरजीने 
भी भगवानके अनन्त बळमौरुषका वर्णन किया । तलश्रात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने दुर्योधनसे कहा-- 


विश्वरूपका प्राकट्य 


एकोऽहमिति यन्मोहान्मन्यसे मां सुयोधन । 
परिभूय सुदु्द्वे अहीतुं मां चिकीर्षसि ॥ | 
इव पाण्डवाः सर्वे तथैवान्धकबृष्णयः । 
इहादित्याश्च रुद्राच चसवश्च महर्षिभिः ॥ 
( महाभारत उद्योग १३१। २-३) 
द्वि दुर्योधन ! तू मोहरा जो मुझे अकेला 
मान रहा है और इसलिये मेरा तिरस्कार करके जो | 
मुझे पकड़ना चाहता है, यह तेरा अज्ञान हूँ. । देख, | 
सब पाण्डव यहीं हैं | अन्धक और बवृण्णवंशके बीर | 
मी यहीं मौजूद हैं । आदित्यगण, रूगण तथा मह॒र्षियों- 
सहित वसुगण भी यहीँ हैं । | 
ऐसा कहकर भगवानने उ्चखरसे अइहास किया और तुरंत 
ही उनका विश्वरूप वहाँ प्रकट हो गया । श्रराट्रने भी मगवत्कृपा- | 
से अहह्य नेत्र पाकर उस ख़रूपका दर्शन किया । इसके 
बाद अपने उस रूपको समेटकर साखकि और कतवर्माकें 
साथ भगवान कौरवबसमासे चळ दिये ls 


न 


काम करता है, यह आपने अपनी 


क {ee 
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२८० % वचन-खुया भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी सहान्‌। 


मेरा भाव पापपूर्ण नहीं है |? तव भगवान्‌ भीङषणने तरर 

द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर) वाह्लीक और कृपाचार्यसे कहा-- 
प्रत्यक्षमेतद्‌ अवतां यद्‌ वृत्तं इरसंसदि । 
यथा चाशिष्टवन्मन्दो रोषादद्य सश्च॒त्थितः ॥ 
च॒द॒त्यनीशमात्मान॑ धतराष्ट्री महीपतिः । 
आएच्छे भवत; सर्वान्‌ गमिष्यामि युधिष्ठिसस्‌ ॥ 

( महाभारत उद्योग १३१ । २७-२८ ) 

कौख-समामें जो घटना घटित हुईं है, उसे 


अरशिष्टकी भाति आज रोषपूर्वक समासे उठ गया था : 
महाराज धृतराष्ट्र भी अपनेको असमर्थ बता रहे हैं । 
अतः अब मैं आप सब लोगोंसे आज्ञा चाहता हूँ। मैं 
युघिष्ठिरके पास जाऊंगा | 
आशा लेकर रीकृष्ण चले । उन्हें पहुँचानेके लिये मीष्म, 
द्रोण आदि भी उनके पीछे कुछ दूरतक गये । श्रीकृष्ण 
` अपनी बुआ कुन्तीसे मिलनेके लिये गये और इस रकार बोखे- 
कुन्तीसे .जानेक्री आज्ञा तथा पाण्डवो 
लिये संदेश मॉगना 
उक्तं बहुविधं वाक्य ग्रहणीयं सहेतुकम्‌। 
ऋषिभिश्व च मया न चासौ तद्‌ शुद्दीतवान्‌॥ 


आपसलोगेंने प्रत्यक्ष देखा है, मूर्ख दुर्योधन किस प्रकार . 


दिव्य मधुर शुचि) करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 


MR स्स 
कालपक्वमिदं सवं सुयोधनवशानुगम्‌ | 
आएृच्छे भवतीं शीघ्र प्रयास्ये पाण्डवान्‌ प्रति ॥ 
किं वाच्या; पाण्डवेयास्ते भवत्या वचनान्मया। 
तदू बरूहि तं महाराज्ञे शुश्रूषे वचनं तव ॥ 

.( महाभारत उद्योग० १३२ | २-४) 

बुआजी ! मैंने तथा महर्षियोने भी नाना प्रकारके 
युक्तियुक्त बचन, जो सर्वया ग्रहण करने योग्य थे, समे 
कहे, परंतु दुर्योधनने उन्हें नहीं माना । जान पड़ता 
है, दुर्योधनके वशमें होकर उसीके पीछे चलनेबाल 
यह सारा क्षत्रियसमुदाय कालसे परिपक्क हो गया है, 


७ 


महाग्राज्ञे | मुझे पाण्डबोंसे तुम्हारा क्या संदेश कहना 


होगा, उसे बताओ ! मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ 


कुन्तीने बिदुछाका उपाख्यान सुनाकर अपने वीस्युन्नके 
लिये वड़े ओजस्वी झब्दोंमें बर्पराक्रम दिखानेके संदेश दिये। 


SRI 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका कर्णको पाण्डपक्षमे आ जानेके लिये विविध भातिसे समझाना 
४ कुन्तीके संदेश सुन उन्हें प्रणाम करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण. ब्राह्मणॉंकी उपासना की है । तच्वज्ञानके ढिये संयम- 
i उनके घरसे निकले | भीष्म आदि कुरुबशियको विदा करके नियमसे रहकर दोष-दष्टिका परित्याग करके उग 
J क de र ५. कम अ ्राहाणोंसे अपनी शाङ्काएँ पूछी हैं । काणे ! सनात 
पी दिए [। म बहुत दरतक f 
.' बातकी। ` इत कतक उन” ° ° चैदिक सिद्धान्त क्या है! इसे तुम अच्छी तरह जात 
eens हो । भर्मशाख्ोंके सूक्ष्म विषयोके भी हुम 
विद्वान्‌ हो । 
हि सहोढश्च कन्यायां यश्च जायते। | 
Sg जम ज बोढारं पितरं बस्य पराहुः शास्रविदों जनाः | 
मित्र धर्मशास्त्रेष क्षमे परिनिष्ठितः । सोऽसि कर्ण तथा जातः पाण्डो; पुत्रोऽसि धमे | 
( महामारत उद्योग० १४० | ६-७) निग्रहाद्‌ धर्मशाख्राणामेहि राजा भविष्यसि ॥ 
Ee Pr तुमने वेदोंके पतप | 
~ नो परगति, ते. पाथी मादक च $7 


क 


( अतः शीघ्र ही नष्ट होनेवाला ह । ) अब मैं तुमसे आश | 
चाहता हूँ । यहाँसे शीघ्र ही मैं पाण्ड्ोंके पास जाऊंगा 


5 मे अप वासुदेव उवाच 

उपासितास्ते राधेय ब्राह्मणा वेदपारगाः । | 
` सुच्चा परिपृष्टाश्च नियतेनानव्॒यया ॥ 
त्वमेष कणं जानासि वेदवादान्‌ सना्ननात्‌ । 


} 
i 


x 


के भगवान्‌ थीकृप्णका कर्णको पाण्डचपक्नमै आ जानेके लिये समझाना # 


दो पक्षावभिजानीहि त्वमेतौ पुरुपर्षभ ॥ 
मया सारधसितो यातमद्य त्वां तात पाण्डवाः | 
अभिजानन्तु कोन्तर्य पूर्वजातं युधिष्ठिरात्‌ ॥ 
पादो तव ग्रहीष्यन्ति भ्रातरः पञ्च पाण्डवाः | 
द्रौपदेयास्तथा पञ्च सोभद्र्ापराजितः ॥ 
राजानो राजपुत्राश्च पाण्डवार्थे समागताः । 


` पादौ तव ग्रहीष्यन्ति सर्वे चान्धकवृष्णयः || 


हरण्मयाश्च ते झुम्भाच्‌ राजतान्‌ पाथवास्तथा | 
ओषध्यः सपेचीजानि सरत्नानि वीरुधः ॥ 
राजन्यां राजकन्याश्चाप्यानयन्त्वाभिषेचनम्‌ || 
( महाभारत उद्योग० १४० | ८-१५ ) 
कर्णे ! कन्याके गर्मसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, 
उसके दो भेद बताये जाते हैँ-कानीन और सहोढ । 
( जो विवाहसे पहले उत्पन्न होता है, वह - कानीन है 
और जो विवाहके पहले गर्ममें. आकर विवाहके बाद 
उत्पन्न होता है, वह सहोढ कहलाता है । ) वैसे पुत्र- 
की माताका जिसके साथ वित्राह होता है, शाज्ञोंने 


` उसीको उसका पिता बताया है। कर्ण | तुम्हारा जन्म 


भी इसी प्रकार हुआ है; ( तुम बुन्तीके ही कन्यावस्या- 
में उत्पन्न हुएं पुत्र हो ) अतः तुम भी धर्मानुसार 


'पाण्डुके ही पुत्र हो । इसलिये आओ, धर्मशाखोंके 
निश्चयके अनुसार तुम्हीं राजा होओगे | पिताके पक्षमें ` 
` झुन्तीके सभी पुन्न तुम्हारे सहायक हैं और मातृपक्षमें 


समस्त बृष्णिवंशी तुम्हारे साथ हैं । पुरुषश्रेष्ठ | तुम 
अपने इन दोनों पक्षोंको जान छो । | | 
तात | मेरे साथ यहाँसे चळनेपर आज पाण्डाको 
रे विषयमें यह पता चळ जाय कि तुम कुन्तीके दी 
पत्र हो और युधिष्ठिरसे भी पहले तुम्हारा जन्म हुआ है। 


` पो भाई पाण्डर, द्रौपदीके पाचों पुत्र तथा किसीसे 
५ रु परा्त'न होनेवाळा सुभद्राकुमार वीर अभिमन्यु--ये र ठ 
' समीतुस्हारे चरणोंका सू कसक सतरः पो ९० हित व्य कौततेय है 


की सहायताके छिये आये इए समस्त राजा, राजहुमार 


` जङक्ष्व राज्यं महाबाहो आठमिः सह पाण्डरैः । 


` जगैहोमेश्च संयुक्तो मङ्गलेश्च प्रथमिः ॥ 


` २८१ 
तथा अन्धक और वृष्णिवंशके योद्धा भी तुम्हारे चरणों 
में नतमस्तक होंगे | बहुत-से राजपुत्र और राजकल्याएँ 

हारे लिये सोने, चाँदी तथा मिट्टीके बने इए कलश, 
औषधसमूह्‌, . सतर प्रकारके बीज सम्पूर्ण रन और 
लता आदि अभिषेक-सामग्री लेकर आयेंगी । 


अग्नि जुहोतु वे धौम्यः संशितात्मा द्िजोत्तमः | 
अद्य ल्ामभिषिश्न्तु चातुर्वेचा द्विजातयः ॥ 
पुरोहितः पाण्डवानां ब्रह्मकर्मण्ययखितः । 
तर्थथ भ्रातरः पञ्च पाण्डवाः पुरुषर्षभाः ॥ 
्रोपदेयासथा पञ्च पश्चालाञ्चेदयस्तथा | 
अह च त्वाभिषेक्ष्यामि राजान॑ प्रथिवीपतिम॥ 
युवराजोऽस्तु ते राजा धर्मपुत्रों युधिष्ठरः 
गृहीत्वा व्यजनं खेत धर्मात्मा संशितव्॒तः ॥ | 
उपान्वारोहतु रथं ङुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
छन्नं च ते महाश्वेतं भीमसेनो महाबलः ॥ 


= 


अभिषिक्त कौन्तेयो धारयिष्यति मूर्घनि। | 
किङ्किणीशतनिर्घोपं षेयाघ्रपरिवारणम्‌॥ 
रथ॑ झेतहयेर्युक्तमजुनो. वाहयिष्यति | 


अभिमन्युश्च ते नित्य प्रत्यासन्नो भविष्यति॥ 

नक्रः सहदेवश्र द्रौपदेयाश्च पञ्च ये। | 
पञ्चालाश्चालुयास्यन्ति शिखण्डी च महारथः | 
अहं च त्वाइयासामि सर्वे चान्धकष्णयः। _ 
दाशाः परिरास्ते दाशार्णाश्च विश्ञाम्पते | 


पुरोगमाश्च ते सन्तु द्रविडाः सहृ इन्तलेः 


'आन्भालाउचराचैव चूजुपा वेणुपास्तथा 
 स्तननतुतवां च बहुभिः स्तुतिभिः खतसागधा: 
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> 


३८३ # वदत खा औसी पसम ननननननलननलअनअक्‍्«>«न-न<«<न्‍ बचैन-सुथा शधप्णकी भयस्करै महान । दिव्य 


मधुर शुचि, करे सव अति अद्धासे पान ॥ # 


शीय हिय ता महा 


सित्राणि ते प्रहृष्यन्तु व्यथन्तु रिपवस्तथा । 


सौत्रत्रं चैव तेऽद्यास्तु आद्भिः सह पाण्डवैः ॥ ` 
( महाभारत उद्योग० १४० | १६-२९ ) 


रुद्ध हृदयवाले दविजश्रेष्ठ धौम्य आज तुम्हारे लिये 
होम करें और चारों वेदोंके विद्वान्‌ ब्राह्मण तथा सदा 
रहमगोचित धर्मके पाळतमें स्थित रहनेवाले पाण्डवोंके 
पुरोहित धौम्यजी तुम्हारा राज्यामिषेक करें । ही 
प्रकार पाँचों माई पुरुषसिंह पाण्डव, द्रौपदीके चो 
त्र, पाञ्चाल और चेदिदेशके नरेश तथा में--यें सब 
लोग तुम्हें पृ्वीपालक सम्राटके पदपर अभिषिक्त करेंगे । 
कठोर ब्रतका पालन करनेवाले धर्मपुत्र धर्मात्मा झुन्ती- 
नन्दन राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युबराज होंगे, जो हाथमे 
सवेत चैंवर लेकर तुम्हारे पीछे रथपर बैठें गे और महाबळी 
कुन्तीकुमार मीमसेन राज्याभिषेक होनेके पश्चात्‌ तुम्हारे 
मस्तकपर महात्‌ खेत छत्र धारण करेंगे । सैकड़ों क्षुदर 
घष्टिकाओंकी सुमधुर घ्वनिसे युक्त; व्याप्रचर्मसे 
आच्छादित तथा खेत घोड़ोंसे जुते हुए तुम्दारे रथको 
अर्जुन सारथि बनकर हाँकेंगे और , अभिमन्यु सदा 
तुम्हारी सेवाके लिये निकट खड़ा रहेगा । नकुल; सहदेव, 


द्रौपदीके पाँच पुत्र, पञ्चाळदेशीय क्षत्रिय तथा महार 
शिखण्डी--ये सब तुम्हारे पीछे-पीछे चलेंगे । 


मैं तथा समस्त अन्धक और बृष्णिवंशके छोग भी 
तुम्हारा अनुसरण करेंगे | प्रजानाथ ! दराई तया . 


स्नेहपूर्ण बर्तातर हो । 


oN 3 अ8 अन 


कर्णसे पाण्डव-पक्षकी निश्चित विजयका प्रतिपादन 


श्रीकृष्णकी वात सुनकर कर्णने कहा--“'केशव | आपका 


कथन ठीक है । अवश्य ही मेरे प्रति सौहार्द, स्नेह, मेत्री 


तथा हितकी ही भावनासे आपने ये बातें कही हैं। मुझे यह भी 
पता चळ गया है कि मैं कुन्तीका पुत्र होनेके कारण धर्मतः 
पाण्डुका ही पुत्र हूँ और भगवान्‌ सूर्यके संयोगसे मेरा जन्म 
हुआ है । तथापिं कुन्ती देवीने न पाकर भी त्याग दिया 


और माता राधाने मुझे जळ्ठे निकालकर अपनी गोदमे स्थान 
' | दिया, स्नेहवश उसके स्तनेंसे दूध उतर आया। अघिए्यने 
' | मी सदा मुझे पुत्र माना। उसके ही द्वारा मेरे संस्कार हुए। 


कन्यासे ही मेरा विवाह हुआ; संतानें हुईं। इस 

स्मेह-सम्बन्धकों आज मै खार्थवश मिथ्या नहीं वना सकता । 
इक य वि तिल 
दिया है; आज संकटके समय उसका साथ में 


hs 
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दार्णकुलके समस्त क्षत्रिय तुम्हारे परिवार हो जायेगे। 
महाबाहो ! तुम अपने भाई पाण्डवांके साथ राज्य भोगो। | 
जप, होम तथा नाना प्रकारके माङ्गछिक कमेमिं संकन 
रहो । द्रविड, कुन्तल, आन्त्र, ताळचर, चूचुप तथा 
बेणुप देशके लोग तुम्हारे अग्रगामी सेवक हों । सूत, 
मागधः और बन्दीजन नाना प्रकारकी स्तुतिपर 
तुम्हारा यशोगान करें और पाण्डबलोग महाराज बसुषेण 
कर्णकी विजय घोषित कर दें । 
कुन्तीकुमार ! नक्षत्रोंसे घिरे हए चन्दरमाकी माति ६ 
'तुम अपने अन्य भाइयोंसे घिरे रहकर राज्यका पालन 
और कुन्तीको आनन्दित करो । तुम्हारे मित्र प्रसन र्षु 
और शल्रुओंके मनमें ब्यथा हों । कार्ण ! आजसे भप 
आप इस गुप्त बातको अपने ही तक सीमित रक्ल। युधिधिए 
को यह पता न चले कि मैं कुन्तीका प्रथम पुत्र हँ, अनर्थ 
थे राज्य मुझे दे देंगे और मैं उसे पाकर भी ु्योधतसो र 
दे दूँगा । मेरी मी यही इच्छा है कि घमोतमा राजा युधि 
ही राजा हों । अतः आप युद्ध न रोके ।? ; | 
कर्णको फटकार तथा पाण्डवोंके निश्चित विजयकी बोरी 
5 ८ ्रीमगवानुवांच ; |; 
अपि त्वां न लमेत्‌ कर्ण राज्यलम्भोपपाद्न » 
मया दत्तां हि एथिचीं न प्रश a सितुमिचछि 
शुनो जयः पाण्डवानामितीद दये ड 
न०सुशय i ४ कश्चन विद्यः 


| 


माई पाण्डवोंके साथ तुम्हारा एक अच्छे बन्धुकी माति 


MY, 


जयध्वजो इस्यते पाण्डवस्य 
सञ्चच्छरितो वानरराज उग्रः ॥ 
दिव्या माया विहिता भौमनेन 
समुच्छिता. इन्द्रकेतुप्रकाशा । 
दिव्यानि भूतानि जयाबहानि 
द््यान्त चात्र भयानकानि ॥ 
न सञ्जते शलवनस्पतिभ्यं 
ऊध्मं तिर्यग्योजनमात्ररूपः । 
श्रीमान्‌ ध्वजः कणं धनंजयस्य 
सञ्चच्छ्रितः पावकतुल्यरूपः ॥ 
( महाभारत उद्योग० १४२। २-५) 
श्रीभगवान बोले--कर्ण ! मैं जो राज्यकी प्रातिका 
उपाय बता रहा हूँ, जान पड़ता है वह तुम्हें प्राह्म 
'नहीं प्रतीत होता है । तुम मेरी दी इई पृथ्वीका शासन 
'नहीं करना चाहते हो । पाण्डबोंकी विजय अवशयम्मावी 
है, इस विषयमें कोई भी. संशय नहीं है । पाण्डु- 
नन्दन अजुनका वानरराज हनुमानसे उपलक्षित वह 
भयंकर विजयष्वज बहुत ऊँचा दिखायी देता है । 
बिश्वकर्मने उस ध्वजमें दिव्य मायाकी रचना की है। 
वह ऊँची '्वजा इन्द्रध्वजके समान प्रकाशित होती है | 
उसके ऊपर विजियकी प्राति करानेवाळे दिव्य. एवं 
भयंकर प्राणी इिंगोचर होते हैं | कर्ण | घनंजयका 
वह अग्निके समान तेजखी तथा कान्तिमान्‌ ऊंचा 
ध्वज एक योजन छंबा है | वह ऊपर अथवा अगढ- 
बगहमें पर्मतों तथा वृश्षोंसे कहीं अटकता नहीं है । 


यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे शवेताञ्चं कृष्णसारथिम्‌ । 
` ऐनद्रय्रं विकुवाणमुमे चाप्यिमास्ते ॥ 
गाण्डीवस्य च निर्घोषं विस्फूजितमिबाशनेः | 
न तदा भविता त्रेता नः कृतं द्वापरं न च ॥ 


` 'यदा दरक्ष्यसि संग्राम इन्तीपुत्र युविष्ठिस | 


रक्षन्त अमहाललमूसः RRR IE Coll | 


+ कणसे पाण्डच-पक्षकी निश्चित विजयका प्रतिपादन # 


- सतप्त करते देखोगे, उस समय तुम्हें सत्ययुग; तरेता 


'चारा बहानेवाले गजराजकें समान उन्हें 


२८३ 
न तदा भविता ब्रेता न कृतं द्वापरं न च ॥ 
यदा द्रक्यसि संग्रामे भीमसेनं मह्दावलम्‌ । 
दुशशासनस्य रुधिरं पीत्वा नृत्यन्तमाहवे ॥ 
अभिन्नमिव मातङ्गं प्रतिद्विरदघातिनम्‌ । _ 
न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापरं न च ॥ 
यदा दरक्ष्यसि संग्रमे द्रोणं शान्तनवं कृपम्‌ । 
सुयोधनं च राजानं सैन्धवं च जयद्रथम्‌ ॥ 
युद्धायापततस्तूणं वारितान्‌ सव्यसाचिना । 

न तदा भविता त्रेता न कृतं परं न च ॥ 
यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे माद्रीपुत्रो महाबलौ । 
वाहिनीं धारर्ट्राणां क्षोभयन्तौ गजाविव ॥ 
विगाढे शख्नसम्पाते परवीररथारुजौ । 
न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापरं न च ॥ 
( महाभारत उद्योग० १४२ | ६-१५ ) 
कणे | जब युद्धमें मुञ्च श्रीकृष्णको सारथि बनाकर 
आये हुए श्वेतवाहन अ्ुनको तुम ऐन्द्र, आग्नेय तया 
यन्य अञ प्रकट करते देखेंगे और जव गाण्डीवकी 
बन्जगर्जेनाके समान. भयंकर टंकारः तुम्हारे क़ार्नोमि 
पड़ेगी, उस समय तुम्हें सत्ययुग, त्रेता और द्वापरकी 
प्रतीति नहीँ होगी ( केवह कल्हखरूप भयंकर कळि 
ही इृश्टिगोचर दोगा ) | जब जप और होममें ळगे इए | 
ुनतीपुत्र युषिष्ठिरको संग्राममे अपनी विशाल सेनाकी 
रक्षा करते तथा सूरयके समान दुर्घष होकर शबरुसेनाको 
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और द्वापरकी प्रतीति नहीं होगी | जव तुम महाबळी _ 
भीमसेनको दुःशासनका रक्त पीकर नाचते तथा 


गजसेनाका संद्वार करते देखोगे, उ 


; थ म. की - 
~> = 
. 


अजुनने तुरंत उन सबकी गति रोक दी है, तब दग 
हक्केबक्केःसे रह जाओगे और उस समय तुम्हें 
सत्ययुग, त्रेता और द्वापर डुछ भी सई नहीं पड़ेगा । 
जब युद्धस्थल्में अब्न-शल्रोंका प्रह्यर प्रगाढ अवस्थाको 
® पहुँच जायगा ( जोर-जोरसे होने छरेगा ) और शहत्रु- 
रोके रथको नष्ट्ट करनेवाले मावळी माद्रीङुमार 
नकुल-सहदेव दो गजराजोंकी भाँति घृतराष्ट्रपुत्नोंकी 
सेनाको क्षुब्ध करने.लगेंगे तथा जब तुम अपनी आँखों 
से यह अवस्था देखोंगे, उस समय तुम्हारे सामने न 
सत्ययुग होगा, न त्रेता और न द्वापर ही रह जायगा । 


रया; कर्ण इतो गता दरोणं शान्तनवं पम्‌ । 
सोम्योऽयं चतंते मासः सुग्रापयवसेन्थनः॥ 
सवौंषधिवनस्फीतः फलवानल्पमक्षिकः । 
निष्पङ्को रसवत्तोयो नात्युष्णशिशिरः सुखः ॥ 
सप्ममाचापि दिवसादमावास्या भविष्यति । 
संग्रामो युज्यतां तस्यां तामाहुः शक्रदेवताम्‌ ॥ 
तथा राज्ञो वदेः स्वात्‌ ये युद्वायाम्युपागताः । 
यदू वो मनीषितं तद्‌ वे सवं सम्पादयाम्यहम्‌ ॥ 
राजानो राजपुत्रा्च॒ दुर्योधनवशालुगाः । 
प्राप्प श्ण निधन प्राप्यन्ति गतिश्त्तमास्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० १४२। १६-२० ) 
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कण ! तुम स... गसि जाकर आवा यो, इ जाकर न ज न आचार ण रोण, शान्तु 
नन्दन भीष्म और कृपाचार्यसे कहना कि “यह सौम्य | 
( सुखद ) मास चळ रहा है । इसमें पशुओंके छवि | 
घास और जळानेके लिये कड़ी आदि वस्तुएँ सुगमतासे 
मिळ सकती हैं । सब प्रकारकी ओषधियों तथा फड. (६ 
फूछोंसे वनकी समृद्धि वढी हुई है, धानके खेतेमें खूब 
फळ छगे हुए हैं, मक्खियाँ बहुत कम हो गयी हैं, ५ 
धरतीपर कीचडका नाम नहीं है.। जळ खच्छ एवं 
छुखादु प्रतीत होता है, इस सुखद समयमें न तो 
अधिक गरमी है. और न अधिक सर्दी ही ( यह मागे- 
शीर्ष मांस चल रहा है ) | आजसे सातवें दिनके बाद 
अमावास्या होगी । उसके देवता इन्द्र कहे गये है. । | 
उसीमें युद्ध आरम्भ किया जाय । इसी प्रकार जो 
युद्धके लिये यहाँ पधारे हैं, उन समस्त राजाओंसे मी 


` कह देना--“आपलोगोंके मनमें जो अभिलाषा है, वह 


सब मैं अवश्य पूण करूँगा ।” दुर्योवनके वशं हरे 
जितने राजा और राजकुमार हैं, वे शखोंद्ारा सुको . 
प्राप्त होकर उत्तम गति लाम करेंगे । 

तदनन्तर कर्णने भी लक्षणों और अपने स्वपनो कें आधार 
पर यह स्वीकार किया कि पाण्डयोकी विजय तया कील 
पराजय अवस्य होगी-। 


— SMI — 


ीकृष्णका कौखोंके समाचार सुनाकर उनके प्रति दष्डनीतिके श्रयोगपर ही जोर देना 


. श्रीकृष्ण उपप्लव्ये लौट आये । युधिष्ठिरने बहाँका 
. समचार पूछा; तब वे बोरे-जव कौरव-समामें मैने अपनी 
' बात सकली) तव दुर्योधन हँसने छगा | उस समय भीष्मजीने 


कुपित होकर कहा--“दु्योघन ! तुम्हारे पिता अंषे थे; अतः 


` शब्यके अधिकारी नहीं समझे गये । महामाग पाण्डुको राजा 
बनाया गया । उन्हींके पुत्र पाण्डव हैं; अतः पिताकी सम्पत्ति 


ल्य ह 


जहाँ धम दै, वहीं विजय है ।? विढुरजीने भीष्मते की 
“आप पापी दुर्योधनको केद करके स्वयं राज्य कीजिये) जि 
कौरव-कुलका विनाश न दो।? गान्धरीने युधो शै 
राजा वनानेकी सलाह दी । घृतराष्ट्रने मी आधा र्ण 
को दे देनेका ही आदेश दिया । 


बासुदेव उवाच 


एवगुक्ते तु भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण a 
न मै मन्दोऽनवबु्भ 


्ोधर्सर्तलोचत 


g णझूच्द्‌ ?? 


# भीकृप्णका कौरयोके समाचार सुनाकर उनके प्रति दण्डनीतिके 
2) श्वादू व” _™\_ इन प \_¥T VT 
अन्वद्रवन्त त पथाद राजानस्त्यक्तजीरिताः। भेदयित्वा नृपा सर्वान बाम्मिर्रेण चासकृत्‌॥ 
आज्ञापयच्च राज्ञस्ताच्‌ पार्थिवान्‌ न्चेतसः। ˆ ¦ सामाभिसंयत्तः क 
म वै इससे पृष्योज्येति पनः-एनः ॥. 5८5 य पातात ह 
प्रया ३१० पुनः चनः अभेदात्‌ इश कार्ययोगात्‌ तथव च। ' 
( मद्दाभारत उद्योग० १५० | १-३ ) ( महाभारत उद्योग १५० | ४-१४ ) 
भगवान, ओकृष्ण कहते हैं--राजन्‌ भीष्म, द्रोण तदनन्तर वे सभी भूपाल कालसे प्रेरित हो भीष्मको 
बिदुर, गान्धारी तथा घृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर भी मन्द- सेनापति बनाकर वड़े हर्षके साथ सैनिकोंसदित वहाँ- 
बुद्धि दुर्योधनको तनिक भी चेत नहीं हुआ । वह मूख से चळ दिये हैं | कौरवोंकी ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएँ 
क्रोषसे छाल आँखें किये उन सबकी अवहेलना करके ` आ गयी हैं | उन सवें प्रधान हैं भीष्मणी, जो अपने 
समासे उठकर चला गया । उसीके पीछे अन्य राजा मी ताठध्वजके साथ सुशोभित हो रहे हैं | प्रजानाथ | अब 
अपने जीवनका मोह छोड़कर समासे उठकर चल दिये। तुम्हें भी जो उचित जान पड़े, वह करो । भारत ! 
ज्ञात हुआ है, दुर्योधनने उन विवेकशून्य राजाओंको कौरवसमामें भीष्म, द्रोण, िदुर, गान्धारी तथा धृतराष्ट्रन 
यह बार-बार आज्ञा दे दीं कि तुम सब लोग बुरक्षेत्रको मेरे सामने जो बातें कही थीं, वे सब आपको छुना दीँ | 
चलो । आज पुष्य नक्षत्र है । राजन्‌ | यही बहाँका वृत्तान्त है | राजन ! मैने स॒ | 
` ततस्ते प्रथिबीपालाः प्रययु३ सहसैनिकाः । he उत्तम कजनोनित बने: को हम 
7. भीष्म सेनापतिं कृतवा सृष्टाः कालचोदिता॥ “ई सामनीतिका प्रयोग किया था, जिससे इस बंदे | 
अक्षौहिण्यो दशैका च कौरवाणां समागताभ। श्ट १ दो और प्राजनो निरत उन्नति होती {| 
तासां प्रभुखतो भीष्मस्तालकेतुर्व्ययोचत ॥ ऽग ये समीति न प्रहण कर सके, तव मैने भेदनीति- 
यदत्र युक्त ग्रसं च तदू विधत्स्व विशञाम्पते। ण रोग किया ( उनमें छट हानेकी चेषा की) | | 
उक्त भीष्मेण यदू वाकयं द्रोणेन विदुरेण च॥ णके देव-नुष्योचित कर्मोका बारबार वर्णन किया । 
गन्धाय घृतराष्ट्रेप सम मम॒ भारत । ऽ मैने देखा र्न रे सन्ना बच्नका पाळा 
एतत्‌ ते कथितं राजन्‌ यद्‌ वृत्तं इर्संसदि ॥ र र ह 5 ह अ ला 
साम्यमादौ प्रयुक्त मे राजन्‌ सौभ्रत्रमिच्छता। म 2 83वीं न 
अभेदायास्य दंशस्य प्रजानां च विवृद्धये ॥ बहुत-से अद्भुत, भयंकर, निष्ठुर एवं अमानुषिक कमीका | 
पुनर्भेदश मे युक्तो सामं न शृद्ते । प्रदर्शन किया । समस्त राजाओंको डॉट बताकर ढु्योवन- 
कमोनुकी न चैन सावि | से तिनकेके समान समझकर तथा रवाद्‌ क | 
द और सुवलपुत्र शकुनिको वारवार डराकर जूएसे धतराष्ट्र- 
यदा ९ $ ; 
दा नाद्रियते वाक्य सामपूव सुयोधन 
तदा मया समानीय भेदिताः सबपाथवाः ॥ 
अट्टुतानि च घोराणि दारुणानि च भारत । 
हः कमीणि द्शितानि मया विभो ॥ 
य भत्सयितवा राजञसतांस्तृणीकृत्य सुयोधनम्‌ l बुरा, ` भीष्मस्य विदुरस्य ' 
| | राघेय्‌ भीषयित्वा च-सौबसंणबऽपुम$न्छुन+'d०ऽ ०० “रिमा MUN te LF ; 
| दतृतो धारराषट्राणां निन्दां क्वा तथा पूनः । रिषे पाडवा पत हला शान 


अयोगपर ही जोर देना #॥ २८५ | 


or 


st % वचन-छुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान,। दिव्य मधुः शुचि) कर सब अति शद्धासे पान ॥ # | 
| 


Sx फ्पम sm ० अन+>- 7 
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प्रयच्छन्तु च ते राज्यमनीशास्ते भन्द ! | के हे बेला शी कर तुम्हारे हित. 
गेयो विदुरश्च हिते तब ॥| । ? रा | सारा राज 
भाङ राजा गात “| दुषहरे ही पास रहै । ठम पाण्डवोंको पाँच ही गाँव दे | 
सवं भवतु ते राज्य प्व ग्रामान्‌. दो; क्योंकि तुम्हारे पिताके लिये पाण्डवोंका भरण-ोषा | 
अव्य भरणीया हि. पितुस्ते , प करना भी परम आवश्यक है । 5 कु 
एचुकतोऽपि दुष्टात्मा नेव प र नान्यथा ॥ मेरे इस प्रकार कहनेपर भी उस दुधत्माने राज्य | 
दण्ड चतुथ पञ्चाम तेषु गा र का कोई भाग तुम्हारे लिये नहीं छोड़ा अर्थात्‌ देना नहीं | 
द निर्याताश्च विनाशाय इसत रा खीकार किया । अब तो मैं उन पापियोंपर चौथे उपय 
„ एतत्‌ ते कथितं राज्‌ यदश कुरुसंसदि । (एके प्रयोगकी ही आवश्यकता देखता हूँ, अन्यथा रहे 
` नते राज्य यच्छन्ति विना युद्धेन पाण्डघ । ्मर्गपर लाना असम्भव है | सब राजा अपने विनाशकेसि 
' विनाशहेतवः सर्व रसि र कुरुक्षेत्रको प्रस्थान कर चुके हैं। राजन्‌ । कौखसमारे चे 
bo es पाणडव" से सम्पन कुछ हुआ था, वह का च्यत मैंने तुमसे कह घना । 
ह तथापि वे सब के-सब अभिमान छोड़कर: भीष्म, पाण्डुनन्दन | वे कौख बिना युद्ध किये तुम्हें राथ 
अृतराष्ट्र और विदुरके नीचे रह सकते हैं। वे अपना नहीं दंगे। उन सवक विनाराका कारण जुट गय है 
राज्य भी तुम्हींको दे दें और सदा तुम्हारे अधीन होकर और उनका मृत्युकाल भी आ पहुंचा हैं। . ' 
ुधिषठिरके पूछनेपर भगवानका युद्धको दी कतव्य बताना 
बान, भीकृष्णके पूर्वोक्त कथनका .स्सरग करके न्‌ च भीष्मो न्‌ च द्रोणो युक्त तत्राह 
बिहि पुनः उनसे पूछा--“मगबत !. मानः अमय सूर तमनुबन्ते ऋते बिदुरमच्युत || 
' हमारे लिये क्या करना उचित है ! हम फसा अताब करें? शक्कुनिः सौबलश्चैव कंणदुःशासनावपि |. 
। जिससे अपने घर्मसे भ्रष्ट न हों | आप दुर्योधन) करण तथा मूढम्‌ | 
“शकुनिके और भाइयोंसहित मेरे भी विचारोंसे अवगत ्वयययुक्तात्यभाषन्त मूंढा भूर्ण 
हे कोमलको भी बातें आपने छुनी हैं तया किं च तेन मयोक्तेन यान कोखः | 
माता कुन्तीका विचार भी -अच्छी तरहसे: जान छिया है। संश्रेपेण दुरात्मासौ न युक्तं त्वयि बतते ॥ 
' इन सबके विचारेंसे ऊपर जो आपका 2 है, उसके | पार्थिवेषु न स्वेषु य इमे तब सैनिका! | 
` अनुसार आप हमारे छिये उचित कतंव्यका निर्देश करें |? पाथिवेषुन सवेषु य हमें 7 


| लि 0. त्‌ पापंयन्नकल्याणं सवे तसि श 
. उक्तवानसि यद्‌ वायं धमौरथसहितं हितम्‌ ph के पति क | 
30 68 क अ तन्निकृतिमरजञे ~ प्रतितिष्ठति हर $. सिच्छामस्तत्र त्र 
{ “AT तन्निकृतिप्रज्ञे कोरव्ये परतितिष्ठति ॥ कोर श ल डाग» ९00 8 


न भीषम दधः शरगोति विदुस्य वा। ` दृण बेहे-मैंने जो धर्म और अ ४ 

वा आपितं किंचित स्मेवातियतेते । द्वित बात कही दे, वह छलका ह 

आ च कामयते यशः। ङु दुरी दुर्योधनके मनमें न प 

यते सब ह ॥ जे हुदा वह द ने मी 

ग. मम्‌ चापि सुयोधनः। और न मेरी ही 77» बात सुनता है । ८ ८ 
Munqukshu पापनि inasi Collection. समीं jfized Due शक tn ee दुरम दुर्योधन हा f 

दुरात्मा पापनिश्रय/ ॥ सौ वतत त जाता दै । ढुए यप + 


5 « 
# ्रीकृष्णका अजुनको भीष्मका दृशान कराकर पहले उन्हींकी सेनसि लड़नेका आदेश देना # २८७ 


आश्रय लेकर सभी वस्तुओंको जीती हुईं ही समझता 
है । इसीलिये न यह धमंकी इच्छा रखता है और न 
यशकी ही कामना कंरता हैं । पापपूर्ग निश्चयबाळे 
उस दुरात्मा दुर्योवनने मुझे भी कैद कर लेनेकी - आज्ञा 
दे दी थी; परंतु वह उस मनोरथक्ो पूर्ण न कर 
सका । अच्युत ! वहाँ भीष्म तथा द्रोणाचार्यं भी सदा 
उचित बात नहीं कहते हैं | विदुरको छोड़कर अन्य 
सब लोग दुर्योध्रनका ही अनुसरण कर लेते हैं। 

ुत्रलपुत्र शकुनि, कर्ण और दुःशासन--इन तीनों 

ूर्खेने मूढ़ और असहिष्णु हुर्योधनके समीप आपके 

बिषयमें अनेक अचुचिंत वातें कही थीं । उन लोगोंने 


श्रीकृष्णका अजुनको भीष्मका दर्शन कराकर पहले उन्हींकी सेनासे लड़नेका तथा 
विजयके लिये दुर्गाजीकी स्तुति करनेका आदेश देना 


कुरुक्षेत्रके समराङ्गणमें कौरवों तथा पाण्डवोकी सेनाएँ 
/' पकन्दूसरेके सम्मुख युद्धके लिये प्रस्तुत थीं। दोनों समानः 
रूपसे आगे बढ़ रही थीं। दोनों ओरके व्यूहमें खड़े हुए 
| सेनिक हर्षसे उल्लसित थे | दोनों ही सेनाएँ हाथी, रथ और 
घोड़ोंसे भरी थीं । कोरवोंका मुख पश्चिम दिशाकी ओर था 
और ुन्तीके पुत्र उनसे युद्ध करनेके लिये पूर्वाभिमुख खड़े 
थे | उस समय सेनाके मध्यमागमें खड़े हुए दुर्जय बीर 
निद्राविजयी राजकुमार अर्जुनसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार 
कृदा-- 
वासुदेव उवाच 
य॒ एष रोषात्‌ प्रतपन्‌ बलस्थो 
यो नः सेनां सिंह इवेक्षते च । 
स एष भीष्मः ङुरंशकेतुः 
चेनाहताख्निशतं वाजिमेधाः ॥ 
एतान्यनीकानि महानुभावं 
गूहन्ति मेधा इच रश्मिमन्तम्‌ । 
हत्वा पुरुषप्रवीर 
काख युद्धं भरतर्षभेण ॥ 
( महाभारत भीष्म० २२ | १५१६ ) 
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एतान्‌ 


जो-जो बातें कहीं, उन्हें यदि में पुनः यहाँ दोहराउँ 
तो इससे क्या छाम है ? थोड़ेमें इतना ही समझ 
शीय कि बह दुरात्मा दुर्योधन आपके प्रति न्यायंयुक्त 
वर्ताव नहीं कर रहा है | 


इन सब राजाओंमें, जो आपकी सेनामें स्थित हैं 
जो पाप और अमङ्गलकारक भाव नहीं है, वह सब 
अकेले दुर्योधनमें विद्यमान है । हमछोग भी बहुत 
आमक त्याग करके ( सबख खोकर ) कभी किसी भी 
दशामें कौरवोंके साथ संधिकी इच्छा नहीं रखते हैं । 
अतः इसके बाद हमारे छिये युद्ध ही करना 
उचित हू । 


सेनाके मब्यमागमें स्थित हो रोषसे तप रहे हैं और 
सिंहे समान हमारी सेनाकी ओर देखते हैं, ये ही 
कुरुकुल्केतु भीष्म हैं, जिन्होंने अबतक तीन सौ अश्वमेध ' 
यज्ञोंका अनुष्ठान किया है । जैसे बादल अंशुमाली सुर्यको | 
ढक लेते हैं, उसी प्रकार ये सारी सेनाएँ इन महानुभाव 
भीष्मको आच्छादित किये हुए हैं । नीर | अजुन | तुम | 
पहले इन सेनाओंक्ो मारकर मत्तकुछभूषण मीष्मजीके 
साथ युद्धकी अभिलाषा करो। | 4 
तदनन्तर दुर्योधनकी सेनाको युद्धके खयि उपस्थित देख 
श्रीकृष्णने अजुनके दितके लिये इस प्रकार का 
श्रीभगवानुवाच 


शुचिर्भूत्वा महााहो सा खितः। 


पराजयाय शत्रूणां दुगासतत्रशुदरय ॥ 
( महामारत भीष्म० २३। २ 
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२८८ # वचन-सुधा भीकृष्णकी थेयस्करी मदान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
= 3 टन 


जन जननी नीयत न 


~ 


मः TTT oe 
—— ‘esas |r a= 


~ —— 
———— 


श्रीमद्दगवद्वीता प्रथम अध्याय 


कौरव-पाण्डवोम युद्ध आरम्भ हो गया । तब व्यासजीके 
द्वारा दिव्यदष्टिप्रास संजयसे धृतराष्ट्रने पूछा और उत्तरमें 
संजयने भगवान्‌. भ्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनको दिये गये गीता- 
उपदेशका वर्णन किया | इसीका नाम श्रीमद्धगवद्गीता है। 


घृतराष्ट्र उवाच 


' धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः। 
> किमकुर्वत ® 
मामकाः पाण्डवाश्चंव चंत संजय ॥ १॥ 


धृतराष्ट्रने पूछा-हे संजय | घर्मभूमि कुरुक्षेत्रे 
युद्धकी इच्छासे एकत्र हुए मेरे ओर पाण्डुपुन्नोने क्या 
किया ?१॥ १ ॥ ` 


| दोनों तेनाओंके प्रधान-प्रधान वीरोंका परिचय 
संजय उवाच 

` दष्टा तु पाण्डचानीकं वयूढं डुयाधनस्तदा । 

. आचायसुपसंगम्य राजा चचनमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
पद्येतां पाण्डुपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌। ` 
च्यूढां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
अत्र शूरा मददेष्वासा भीमाजुनसमा युधि। 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४॥ 
: चृष्टकेतुञ्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 

 , पुरुजित्‌ कुन्तिभोजश्च शेव्यश्च नरपुङ्गचः॥ ५॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयवान। 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सबं एव मद्दारथाः ॥ ६॥ 
अस्माक तुविशिश ये तान्‌ निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सेन्यस्यं संज्ञार्थ तान्‌ ब्रवीमि ते ॥ ७॥ 

| भवान्‌ भीष्मश्च कणेश्च कृपश्च समितिजयः । 
अश्वत्थामा विकणेश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८॥ 
. अन्ये च बहवः झूरा मदथे त्यक्तजीविताः'। 
_ तानाशस््प्रदरणाः . खवं युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 
. झपा तव्स्माकं बलं भौप्माभिरक्षितम्‌। 
त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १०॥ 


दोनों सेनाओंके प्रथानःअधान वीरोंका वर्णन तथा खजनतरथके पापसे भयभीत अजुनका विषाद 


च सर्वषु यथाभागमवस्थिताः । ततके पुत्र भू इनके. अतिरि ) भ 
मंवेन्तः' सच ध" हिवरा भूरिश्रवा || ८ ॥ ( इन बु 


h 
| 
संजयने ( उत्तरमें ) कदा-उस समय राजा दुयोधनने ' 
्यूहरचनायुक्त पाण्डयोंकी सेनाको देखकर आचा f | 
पास जाकर यह वचन कहा-॥। २ ॥ आचाय | आपके 
| 
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बुद्धिमान्‌ शिष्य द्वुपदपुत्र ध्ृष्युम्नके द्वारा यूहा 
सुसज्जित पाण्डुपुत्रोकी इस बड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३॥ 
इस सेनामें बड़े-बड्े धनुषोंवाले तथा बुद्धमें भीम 
अने समान रण-कलामे कुशळ शूरवीर सात्यकिः बि 
तथा महारथी राजा पद, धृश्केठ और चेकितान) बढ 
काशिराज, पुरुजित्‌, कुन्तिमोज और मनुष्यमे रेड ३० 
पराक्रमी युधामन्यु, बलवान्‌ उत्तमौजा, सुमद्रापुत्र अभिर | 
एवं द्रौपदीके पाँचों पुत्र-ये सभी महास्थी हैं॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणश्रेष्ठ | हमारे पक्षम भी जो सेनानायक ( विसि 
योद्धा ) हैं; उनको आप समझ लीजिये । आपकी जानकारी f 
“लिये मेरी सेनाके जो-जो सेनानायक हैश उनको 
“हूँ ॥ ७ || आप स्वयं द्रोणाचायै और पितामह भीषम 
संग्रामबिंजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा) विकणे 


ग 


(ये जिवि -उल्सगं कर, देनव 


vA 


हि 
- 
> 


र #- औीमङ्कगवङ्गीता प्रथम अध्याय -# र 
दी अनेक मके बब इ हे त पर तननललललललललललततततन 


के-सब युद्ध-कलामें विशारद्‌ हैँ ॥ ९ || भीष्मपितामहृद्वारा 
सुरक्षित हमारी वह सेना अपर्या्त-( सब प्रकारसे अज्ञेय ) 
है और भीमद्वारा रक्षित इन लोगोंकी यह सेना पर्यास 
( विजय प्राप्त करनेमें सुगम ) है ॥१०॥ इसढिये सब 
मोचाँपर अपनी-अपनी जगह डरे हुए आपलोग सभी 
भीष्मपितामहकी ही सब ओरसे भलीभाति रक्षा करें | ११.॥ 


दोनों सेनाओंके वीरोंद्वारा शह्नध्वनि 


तस्य संजनयन हर्ष कुरुचुदछः पितामहः । 
सिहनादं विनद्योच्चे: शाहकं दध्मौ प्रतापचान्‌ ॥ १२॥ 
ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोसुखाः । 
सहसंवाभ्यहन्यन्त स शब्द्स्तुसुलोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 
ततः श्वेते्हयेयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ। 
माधवः पाण्डचञ्चेव दिव्यौ शङ्को प्रदृष्मतुः ॥ १४॥ 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः। 
पौण्डूं दध्मौ महाशङ्कं भीमकमा बुकोद्रः ॥ १५॥ 
अनन्तविजयं राजा ङुन्तीपुञ्ो युधिष्टिरः। 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६॥ 
काइ्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
श्यनो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७॥ 
ह्ुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । 
सौभद्रश्च महाबाहुः शङह्कान्‌ दृष्सुःपृथक्‌ पृथक ॥१८॥ 
स घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌] 
नभश्च पृथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९॥ 


(दु्योधनकी यह बात सुनकर) कौरवोंमें बद्ध बड़े प्रतापवान्‌ 
पितामह भीष्मने उस इुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते 
हुए उच्चस्वरसे सिंके नादके समान गरजकर शङ्क बजाया । 
इसके पश्चात्‌ ( बहुतसे ) इङ्क नगारे, ढोल) मुदङ्ग 

रणसिंघे आदि रणवाद्य एक ही साथ बज उठे। 
उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ ॥ १२-१३ ॥ 
तदनन्तर सफेद घोड़ोंसे युक्त उत्तम रथपर विराजमान 
भगवान्‌ श्रीमाधवने और अजुनने भी दिव्य शङ्ख बजाये॥ १४॥ 
हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने धपाञ्चजत्य’ नामक) अर्जुन- 

“देवदत्तर नामक और भयानक कर्मवाले भीमसेने 

/ नामक महाशह्भु बजाया ॥ १५ ॥ ङुन्तीपुत्र राजा 

"अनन्तबिजयः नामक) नक्कु तथा सहदेवने 


“सुघोष? ओर “मणिपुष्पकः०क्षाभिकी आाइु“०षावेवे,कष्वीबतेः} ऽ Cc 
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२८९ 


फिर भ्रेष्ठ घनुधर काशिराज, महारथी शिखण्डी; भृष्टयुम्न, 
विराट ओर अजेय सात्यकि, राजा द्रुपद, द्रौपदीके पाचों 
उन ओर सुभद्रापुत्र महाबाहु अभिमन्यु--इन सभीने 
( अपने-अपने स्थानसे ) अलग-अलग शुद्ध बजाये॥१६-१८॥ 
चद उमुळ शङ्कघोप आकाश और पृथ्वीको भी गुँजाता 


हुआ धृतराष्ट्रपुत्नोंके ( आपके पक्षवाळोंके ) हृदयांको विदीणै 
करने लगा || १९ ॥ 


अजुनके द्वारा सेना-निरीक्षण 


अथ व्यवस्थितान्‌ दृष्ठा घातंराष्ट्रान कपिष्वजः । 
परवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २०॥ 
हृपीकेशां तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोम॑ध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 
याबदेतान्‌ निरीक्षेऽह Pomme ue 
कृमया सह याद्धव्यमस्मिन्‌ रंणससुद्यमे ॥ २२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य पतेऽत्र समागताः । 
धातराष्ट्र्य दुबुद्धयुद्धे ध्रियचिकीर्षचः ॥ २३॥ 


एथ्वीपते | इसके बाद कपिध्वज अर्जुनने युद्धके लिये 
सुसजित धृतराष्ट्रक्षीय योद्धाको देखकर, उस झास्तर 


. चळनेकी तैयारीके समय, घनुष उठाकर हृषीकेश भगवान्‌ 


भीकृष्णसे ये वचन कदे--“अच्युत | मेरे रथको आप दोनों 
सेनाओंके बीचमें ( ऐसी जगह ) खड़ा कीजिये, जहाँसे युद्ध 
की इच्छासे सुव्यवस्थित रूपसे सुसज्ञित इन विपक्षी योद्वाओं 


को मैं मलीमाँति देख सकूँ कि इस रणोदयोगमें मुझे किन | 


किनके साथ युद्ध करना है। युद्धमें धवतराष्ट्रके पुत्र दुबुंद्धि 
ुर्योधनका हित चाइनेवाले जो ये सब छोग यहाँ एकत्र हुए 
हैं, युद्धके लिये प्रस्तुत इन छोगोंको में देखूँगाः ॥ २०-२३॥ 


संजय उवाच 


२९० ॐ घचन-सखुघा भ्रीकृष्णकी अयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि) करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ & 


` 


संजयने कहा--मारत ! ( घृतराष्ट्र | ) निद्राविजयी 
अजुनके इस प्रकार कहनेपर इन्द्रियोंके स्वामी भगवान, भी 
कृष्णने दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म और द्रोणाचार्यके तथा 
सम्पूर्ण राजाओंके सामने उत्तम रथको खड़ा करके इस प्रकार 
कहा--पार्थ | युद्धके ल्यि एकत्र हुए इन कुरुपक्षीय 
योद्धाओंकों देख” || २४-२५५॥ तब थाणु अजुनने उन 
दोनों ही सेनाओंमें युद्धके लिये उपस्थित ताऊचाचोको१ 
दादो परदादोंकी) आचार्य-गुरुओंको मामाओकरो) भाइयोको) 
पुत्रोको) पौन्रोंको) मित्रोंकी तथा इ्वशुरोको और सुद्ददोको 
देखा । उन सम्पूर्ण - बन्धुआँको उपस्थित देखकर वे 
कुन्तीपुत्र अजुन अत्यन्त करुणासे युक्त 
हुए ये वचन बोरे || २६-२७३ ॥ 


मोहसे व्याप्त अर्जुनके विषाद, स्नेह और युद्ध- 
विरतिसूचक वचन 
अजुन उवाच 
+ रें खजन कृष्ण युयुत्छु समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
र सीदन्ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति । 
चेपशुश्च शारीरे मे रोमदषश्च जायते ॥ २९॥ 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्‌ त्वक चेच परिदह्यते । 


त च शक्तोम्यचस्थातुं अमतीव च मे मतः ॥ ३०॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 


न च श्रेयोपलुपश्यामि इत्वा खजनमाहतवे ॥ ३१ ॥ 


विजय कृष्ण न च राज्यं खुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजांचितेन चा ॥ ३२॥ 
थेषामर्थ काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमे ऽचस्थिता युद्धे प्रणांस्त्यकत्वा धनानि च॥ ३३॥ 
आचायीः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामद्दाः 


मातुलाः श्वशुराः पौत्राः इयालाः सस्वन्धिनस्तथा ॥ ` 


' एतानन हन्तुमिच्छामि च्नतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रैळोक्यराज्यस्य देतोः कि दु महीकृते ॥ ३५॥ 

द क अमल: का प्रीतिः स्याज्ञनादत । 
` पापमेवाश्रयेद्स्मान्‌ हत्वेतानाततायिनः ॥ ३६॥ 

 _तस्पान्‌नाहो वयं हन्तुं धातराष्ट्रान्‌ खबान्धवान्‌ । 

'. सजनं हि कथं दत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ २७॥ 
 अज्चुनने कहा--भीकृष्ण युद्धके लिये समुपस्थित इस 
स्वजन-समुदायको देखकर मेरे सारे अङ्ग शिथिल हुए जा 
रहे हैं? मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीरम कम्प तथा 


होकर विषाद करते . 
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ञ्छ] अः | 
रोमाञ्च हो रहा दै ॥ २८-२९ || गाण्डीव-घनुष मेरे हाथो | 
गिर रहा दै, त्वचा बहुत जल रही है और पेरा | 
अ्रमित-सा हो रहा है। इसलिये मैं खड़ा रहनेमें भी समई | 
नहीं हूँ ॥ ३० ॥ इस प्रकार मैं सारे लक्षणोंको ही विपरीत | 
देख रहा हूँ । केशव | युद्धमें स्वजन-समुदायको मारकर मैं 
कोई कल्याण भी नहीं देखता | ३१ ॥ श्रीकृष्ण | मैं न ते \ 
विजय चाहता हूँ और न राज्य या सुखोंको दी | गोविन्द्‌ | हैँ. 
हमें ऐसे राज्यसे, ऐसे भोगोंसे और जीवनसे भी क्या प्रयोजन | 
है १॥ ३२ ॥ हमें जिनके लिये राज्य, भोग ओर सुख आदि | 
आकाह्लित है; वे दी ये सब गुरुजन, ताऊ चाचे, पुत्र, 
पौत्र+ दादे, मामे, स्वझुरः साले तथा अन्यान्य सम्बन्धी प्राग 
और धनका परित्याग करके युद्धम प्रस्तुत हैं ॥ ३३-३४ ॥ 
मधुसूदन ! इनके द्वारा मारे जानेपर भी अथवा तीने 
लोकोके राज्यके लिये भी में इन सबको मारना नहीं चाइता 
फिर पृथ्वीके लिये तो बात ही क्या है ! ॥ ३५॥ 
जनादन ! शृतराषट्रपक्षीय लोगोंको मारकर हमें क्या 
प्रसन्नता ( सुख-प्राप्ति होगी ! इन आततायियोंको मारे 
हमें तो पाप ही छगेगा ॥ ३६ ॥ अतएव हे माध | १ 
घृतराष्ट्रप्षीय इन अपने ही बान्धवोको मारना हमारे झि 
योग्य नहीं है; क्योंकि अपने ही स्वजन-समुदायको मास | 
हम केसे सुखी होंगे! ॥ ३७ ॥ 


कलक्षयजनित दोषोंका वणन 


यद्यप्येते न पद्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयक्ततं दोषं मित्रद्रोद्दे च पातकम्‌ ॥ ३८॥ 
कर्थं न शेयमस्माभिः पापादस्मानिवाततुम्‌। 
कुलक्षयक्र॒तं दोषं प्रपछ्यङ्भि जनार्दन ॥ ३९॥ 
कुलक्षये प्रणर्‍्यन्ति कुलधमोः सनातता' 
धे नष्टे कुलं कत्ल्जमधमोऽभिभवत्युत ॥ 
अधमोभिभवात्‌ ऊष्ण प्रदुष्यन्ति 

स्थीषु दुष्टाजु वाष्णेय जायते बणसकर' 
संकरो नरकायैव कुलघ्ानां ङस्य 
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया he 
दोषरेतेः कुलघ्नानां | 
उत्साद्यन्ते जातिधमीः कुलधमोश्च शाश्वताः I 


४०॥ 


॥ ४१॥ 


नरकेऽनियतं वासो 


# श्रीसद्धयवद्गीता द्वितीय अध्याय $ 
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अहो बत महत्‌ पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
यदू राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्रजनसुद्यताः ॥ ४५॥ 

यदि मामऽ्तीकारमशसत् शस्त्रपाणयः । 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
यद्यपि लोभके कारण जिनकी विचारशाक्ति नष्ट हो गयी 
हे, ऐसे ये लोग कुछ-नाशजनित दोषको और मित्रद्रोहे 
उत्पन्न पापको नहीं देख पा रदे हैं; परंतु जनादन | कुछके 
नाशसे उत्पन्न दोषको जाननेवाले इमळोगोंको इस पापसे 
बचनेका उपाय क्‍यों नहीं सोचना चाहिये ! ॥ ३८-३९ ॥ 
कुलका नाश होनेपर सनातन कुळधर्म नष्ट हो जाते हैं, 
घर्मका नाश हो जानेपर सम्पूर्ण कुलमें अघम सब ओरसे छा 
जाता है। भीकृष्ण | अघमे छा जानेपर कुछकी खियाँ अत्यन्त 
दूषित हो जाती हैं और वाष्णेंय | ख्नियोके दूषित हो जानेपर 


. वर्णसंकर उत्पन्न होता दै । वह वर्णसंकर कुलघातियों और 


कुलको नरकमें ले जानेवाला होता है । कुळमें पिण्ड और 
जळदानकी क्रिया ( भाद्ध-तर्पणके ) छ॒प्त हो जानेपर इनके 
पितरळोग भी अघोगतिको प्राप्त हो जाते हैं । कुळषातियोंके 


औमञ्भगवद्गीता-+अजञुंनविषादयोगः नामक प्रथम अध्याय ( महाभारत भीष्मपवं अध्याय २५ ) 


श्रीमद्भगवद्वीता द्वितीय अध्याय 


अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित करते हुए भगवायूके ढारा नित्यानित्य बस्ते विवेचन _ 
पूर्वक सांख्मयोग, कर्मयोग एवं खितमरज्ञकी स्थिति और महिमाका प्रतिपादन 


अजुंनकी युद्ध-विरातिके सम्बन्धमें श्रीङप्णाजुनका संवाद 
संजय उवाच 


तं तथा कप्याविष्श्चुपूणोकुलेक्षणम्‌। ` 
विषीदन्तमिदं वाक्यसुबाच मधुसूदनः ॥ १॥ 


संजय बोळे --इस प्रकार करुणासे व्याप्त और आँसुओंसे नपुंसकताको मत ग्रास हो, तुझे pr जान ४ 
पूर्ण, व्याकुळ नेत्रावाले शोकयुक्त उस अजुनके प्रति भगवान्‌ पड़ती | परंतप | हृदयकी तुच्छ दुश्नेड्ताकों त्यागकर | 


मधुसूदनने यह वचन कहा | १॥ तू युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ३॥ कि 
श्रीमगबानुवाच अजुन उवाच a 

झृतस्त्वा कश्मलमिदं बिपमे सप्मुपखितस्‌ | कथं भीष्म संख्ये द्रोणं च ss कः 
अनार्यजुष्टमस्वर््यमकीतिकरमजुन ॥२॥ इषुभिः म्रतियोत्यामि पृज्ञादवस्सद्न॥ ४॥ | 
छेयं मा स गमः पार्थ नैतत्‌ त्वय्युपपद्यते । युताः दि मा 


क्षुद्र हृद्यदोरबल्यंस्येष्योसिुः हप्र है| Colecton. ०0, मिक्पमपीद न Rr 


२९१. 


इन वर्णसंकरकारक दोपोसे सनातन कुळधर्म और जातिघमै 
नष्ट हो जाते हैं और जनादन ! जिनके कुछ घर्म नष्ट हो | 
जाते हैं, ऐसे मनुष्योंका अनिश्चित कालके लिये नरकमें निवास 
होता है; ऐसा इम सुनते आये हैं । ४०-४४ | अदयो | 
बड़े शोककी बात दै, हमळोगोंने बुद्धिमान्‌ होकर भी बहुत 
बड़ा पाप करनेका निश्चय कर लिया है, जो राज्य और 
सुखके छोभसे स्वजनॉका संहार करनेके लिये उद्यत हो गये 
हैं ॥ ४५ ॥ यदि मुझ सामना न करनेवाले शज्जरदितको 
श्रधारी धृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मार डालें, तो बह भी मेरे लिये 
विशेष कल्याणकारक होगा | ४६ ॥ 


संजय उवाच 
पचम॒क्तत्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌। 
विख्रज्य सशरं चापं शोकसंविग्ममानसः ॥ ४७॥ so 
संजय योळे-रणभूमिमें इस प्रकार कहकर, शोकसे 


उद्विग्न मनवाले अजुन बाणसहित घनुषको त्यागकर रथके 
पिछले भागमें बैठ गये ॥ ४७ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-अजजुन ! तुग्नें इस असमय 
( संकटे समयः) में यह मोह विस हेतुसे प्राप इुआ? | 
न तो यह श्रेष्ठ पुरुषोंद्रारा आचरित है, न खगंदायक 
हे और न बीति ही करनेबाढा है ॥ २॥ पार्थ ! 


[ त ह बचन- सुधा श्रीकृष्णकी ओयस्करी मदान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करे सव अति अद्धाखे पान ॥ # | 


MO TT ese) ft 

TT र जलल. नऊच | 

९. गुरूनिहैव तमुवाच इपीकेशः महसन्निव भारत। | 

हत्वाथकामास्तु गुरूनिहैव ६ - 75६ विपीदन्तमिदं | 
नयोरुभयोमध्ये रीदन्तमिदे : 

सुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५॥ से दन्तसिदें वचः ॥१०) | 


न चेतद्‌ विझः कतरो गरीयो _ र संजय बोले--राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवाले झु 
यद्‌ वा जयेम यदि वा नो ज्थयुः अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्से इस प्रकार कहकर, फिर 


न्न जिजीविषाम- गोविन्द ह कहकर कि ष क 

ह ेऽवस्विता प्रसुखे घातराष्ट्राः॥ ६॥ 5 हा व न : 
कार्पण्यदोषोपहतस्रभाव “~ ३ $ रो : के 

. च्छामि त्वां धमंसम्मूढचेताः। Cl हरे वे जा के ह र | 
न क | सांख्ययोग | 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 9 ॥ | 

' न्त हि प्रपदयामि ममापलुयादू भीमगवानुवाच | 
छकतमन्करतिःतयायाम्‌-. । अझोच्यानन्बञ्ञोचस्तवं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। | 


य न ॥८॥ गताम्ननगताद्ं नाजुशोचन्ति पण्डिता; ॥११॥ 
भन धेले-म्धुसूदन | मैं रणथूमिमे वाणके द्वारा गे त्वेवाहं जातु नासं न तं नेसे जनाधिपाः । 
भीषपितामह और द्रोणाचार्यके विरुद किस प्रकार लूँगा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः का ॥१२॥ 
अरिसूदन | ये दोनो ही पूजनीय हैं || ४॥ इन महानुभाव देहिनोऽसिन्‌ यथा देहे कौमारं योवन जरा । { 
गुदजनोंकों न मारकर मैं इस लोकें भिसाका अन भी तथा देहान्तस्रापतियीरसतत्र न सुझति॥१२। | 
खाना कस्याणकारक समझता हूँ; लस क मातासपन्ासतु कौन्तेय शीतोष्णसुलदुःखदाः। ` 
शक न जम हा ् ह वो नहं जानते आणगमापाथिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षसय भारत १४ 
कि हमारे लिये युद्ध करना श्रेष्ठ हे या न करना । अथवा यंहिन व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषंभ। 
यह भी नहीं जानते कि उन्‍हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतंगे समदुःखसुख धीरं सोऽसृतत्वाय कल्पते ॥ १५ 


| 

। 

| और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते) वे ही हमरे नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 

| स तर्के पु का ह उभयोरपि दष्टोउन्तस्त्वनयोसतखद्शिभिः ९६ 

| (क) क क चे अविनाशि दविदित ततम्‌ 

| हित हो गया है। अतः मैं आसे पूछ रहा हूँ कि मेरे खि विनाशमन्ययस्यास न कयित्‌ कुमति ॥१७ 

| डॉ कल्याणकारक निश्चित साधन हो) वह मुझे बतलाइये अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः | | 

. | क्योंकि मै आपका i हूँ हक मकर रु अनाशिनो5ग्रमेयस तसाद्‌ युध्यख भारत ॥१५ | 

| दीनो ७ । य्‌ सा || ° वेत्ति 9 

रे ४ अ और देवताओंके हि उभी तोरि इ र्न सते | १९॥ | 

को प्राप्त होकर भी मैं उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो न विजानीतो नार्य हान्त न है 

तेरी इच्दियोंके सुखानेबाले शोकको दूर कर सके ॥८॥ ने जायते प्रियतें वा कदाचिः 
¬ ८ ` ` संजय उवाच - नायं भूत्वा भव्रिता वा न भूयः । 

इथीकेशं गुढाकेशः परंतप! अजो नित्यः शाञ्नतोऽयं इणो _ 

i | Rh कनीन f तूष्णी बभूव ह ॥९॥ न्‌ > हन्यमाने पा शरीरे ॥९० 
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वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ | 
कथं स पुरुष: पार्थ कं घातयति इन्ति कम्‌ ॥२१॥ 
वासांसि जीणीनि यथा विहाय 

नवानि शृक्षाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
. श्रीभगवान्‌ बोले--अजुन | तू न शोक करनेयोग्य 


` मनुष्योंके लिये शोक करता है और पण्डितोंकी-सी बातें भी 


बना रहा है, परंतु पण्डितजन, जिनके प्राण चले गये हैं 
उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं उनके लिये भी 
शोक नहीं करते ॥ ११ ॥ क्योंकि वास्तवेन तो 
ऐसा ही है कि में पहले कभी नहीं था या तू नहीं या 
अथवा ये राजालोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि 
इससे आगे हम सव नहीं रदेंगे॥ १२॥ इस देहमें जैसे 
जीवात्माको बाळकपन, जवानी और वृद्धावस्था प्राप्त होती 
है, वेसे ही अन्य शरीरकी प्रा्ि होती है; इस बातको 
समझनेवाळा धीर पुरुष मोहित नहीं होता ( शोक नहीं 
करता ) ॥ १३॥ वुन्तीपुत्र ! सर्दी-गरमी और सुख-दुःखके 
देनेवाले इन्द्रिय और विषयोंके संयोग तो उत्पत्ति-बिनाशशील 
और अनित्य हैं; इसलिये भारत ! इनको तू सहन कर; 
क्योंकि पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन | दुःख-सुखको समान समझने 
वाले जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय और विषयोंके संयोग 
व्याकुल नहीं करते, वह अमृतत्व--मोक्षकें योग्य होता 
है ॥ १४- १५॥ असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और 
सतूका अभाव नहीं है | इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त 
तत्ज्ञानी पुरुषोंके द्वारा देखा गया है ॥ १६॥ 
उस ( चेतन आत्मतत्त्व) को तू नाशरहित जान, 
जिससे यह सम्पूणं ( जड़ ) जगत दयवर्ग व्याप्त है । 

अविनाशीका बिनाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं- 

॥ १७॥ इस नाइारह्वित, अप्रमेय; 
जीवामाके ये सब शरीर कहे गये 
है। इसलिये 


` को त्यागकर दूसरे नये झरीरोंको पराप्त होता है ॥ २२ ॥ 


अन्तवाले---नाशवान्‌ के नित्यमष्या र नं 
भि OsMu [वयकी ‘हः “वतुः | !§ त 
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जो इस आत्माको मारनेवाळा समझता है तथा जो 
इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि 
यह आत्मा वास्तत्रमें न तो किसीको मारता है और 

न किसीके द्वारा मारा जाता है ॥ १९ ॥ | 
यह आतमा न तो किसी काळमें जन्मता है और 
न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला 
दी है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन 
है | शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता है ॥२०॥ 
पृथापुत्र अ्शुन | जो पुरुष इस आत्माको अविनाशी, 
नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है,-वह पुरुष कैसे .| 
किसको मराता है और कैसे किसको मारता है !।२१| 
जैसे मनुष्य पुराने बब्नोंको त्यागकर दूसरे नये 
वल्नोंकी ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरः 


नैनं डिन्द्ति शस्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चनं झेदयन्त्यापो न शोपयति मारुतः ॥२३॥ 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमछ्के्योऽशोष्य एव च | 
नित्यः सबंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्याऽयगनुच्यते । 
तसादेव॑ विदित्वैनं नानुशोचितुमहसि ॥२५॥ 
अथ चेन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे म्ृतस्‌। | 
तथापि खं महाबाहो नैवं शोचितुमहसि ॥२६॥ 
जातस्य हि ध्रुवो मृत्यश्चंवं जन्म सतस्य च । 
तस्ादपरिददयेऽर्थे न त्रं शोचितुमईसि ॥२७॥ ` 
अन्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येत्र तत्र का परिदेवना ॥२८॥ | 
आश्चर्यवत्‌ पश्यति कश्चिदेन | 
ाधर्यवद बदति तर्थेव चात्य। 
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है इस आत्माको श्र नहीं काट सकते,. इसको आग 
__) नहीं जला सकती, इसको जळ नहीं गली सकता- और 
बायु नहीँ सुखा सकता ॥ २३ ॥ क्योंकि यह आत्मा 
अच्छेच है; यह अदाह्य, अके और निःसंदेह. अशोष्य 
है और यह नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहनेवाळा 
और सनातन है ॥ २४ ॥ यूह आएमा अग्पक्त है, 
अचिन्त्य है. और विकाररडित कदा जाता है । इससे 
` आर्जुन ! इस आसाको उपर्युक्त ्रकारसे जानकर तू शोक 
करनेके योग्य नहीं है. ( तुझे शोक करना उचित नहीं 
हवै) ॥२५॥ किंतु यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाळा 
तथा सदा मरनेवाळा मानता हो, तो भी महाबाहो | त. 
इस प्रकार शोक करनेके योग्य नहीं है; क्योंकि इस 
गान्यताके अनुसार जन्मे हुएकी मृत्यु निश्चित है और 
। मरे हुएका जन्म निश्चित दै । इससे भी इस अपरिदार्य 
विषयमें तू शोक करनेके योग्य नहीं है॥ २६-२७ ॥ 
अर्जुन | सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अग्नकट थे और मरनेके 
बाद भी अप्रकट हो जानेवाले हैं, केवल बीचमें दी प्रकट 
हैं; ऐसी स्थितिमें किस बातका शोक करना है?॥२८॥ 
। कोई एक महापुरुष ही इस आत्माको आश्चर्यकी भाँति 
| देखता है, पैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके 
तत्का आश्चेकी भाँति वर्णन करता है. और दूसरा 
कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्वर्यकी भाँति सुनता 
है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता 
ह ॥२९॥ अर्जुन | यह आत्मा सबके शरीरमें सदा ही 
अत्य है | इस कारण सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये तू शोक 
करनेके योग्य नहीं है॥ ३० ॥ 
55000 आ अनुसार युद्धकी उपादेयता - 


` खधर्ममपि -चावेक्षय न विकम्पितुमदसि। ` 
f | ' भमव युदवा््रेयऽचयत कषत्रियस्य न विद्यते॥३१॥ 
'' इच्च्छ्या चोपपन्नं खर्गद्वारमपाइतमू । | 
| | युखिनः छतरिया पार्थ भन्ते युद्मीद्यम्‌ ॥२२॥ 
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करें सब अति अद्धासे पान ॥ # : | 


धाय 


अथ चेत्‌ त्वमिमं धम्यं संग्रामंन करिष्यसि। | 
ततः खथ कीर्ति च हितवा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ | 
अदीर्दि चापि सूतानि कथयिष्यन्ति तेऽच्यशाम्‌। | 
सम्भावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते ॥३४॥ | 
भयादू रणादुपरतं मंखन्ते त्वां महारथाः । 
षां च त्वं बहुमतो सूत्वा यास्ससि झाघवम्‌ ॥३५॥ | 
अवाच्यवादांश्च बहन्‌ वदिष्यन्ति तवा हता; । | 
निन्दन्तस्तव सामथ्य ततो दुःखतरं लु किस्‌ ॥३६॥। । 
इतो वा प्राप्ससि खमे जित्वा बा भोक्ष्ये महीम्‌ । | 
तसादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्वाय इतनिश्रयः ॥३७। | 
सुखदुःखे समे कत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ` | 
ततो युद्धाय युज्यस्् नेवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ | 
( इसके अतिरिक्त) अपने ( क्षत्रिय-) धर्मको देखकर | 
भीतुझे युद्धसे कॉप जाना नहीं चाहिये; क्योंकि क्षत्रियके | 
लिये धर्मरूप युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी 
कर्तव्य नहीं है ॥ ३१ ॥ पार्थे ! अपने-आप ग्राप्त यह 
( खधर्मरूप युद्ध ) खर्गके खुळे हुए ारःरूप है। 
इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ क्षत्रिय ही पाते हैं ॥३२॥ 
अब यदि तू. यह धर्मयुक्त युद्ध नहीं करेगा तो अपने 
धर्म और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा ॥ ३३ ॥ 
सब लोग तेरी सदा रहनेबाली अवीर्तिकी भी बात 
करेंगे और प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अकीति मरणसे भी 
बढ़कर है || ३४ ॥ जिनकी इष्टिमें तू, बहुत सम्मानित 
है, उन्हींमें अब तू लघुताको प्राप्त होगा ।. वे महसी 
तुझे भयके कारण युद्धसे हटा हुआ मानेंगे ॥ ३५॥ 
तेरे वैरी तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते ई 5 | 
बहुतसे न कहने योग्य दुर्वचन भी बहेंगे; 
अधिक दुःख और क्या होगा! ॥ ३५ ॥ यदि 4 
युद्धमे मारा गया तो खर्गको प्रात होगा अधबा “| 
जीतकर पृथ्वीका राज्य भोंगेगा | इस कारण की | 
अर्जुन | त्‌ युद्धके लिये निश्चय करके खड़ा हो जा | ३ 
घुख-दुःख, छास-द्वानि और जय-पराजयको 


| 
सर्ग FS] 


कै औमञ्भगवङ्गीता द्वितीय 


र अध्याय ऋ न 7] 


समझकर समाकर उसे बद बुबके व्वे पेपर हो जे ह ..[  _स्‍तत्त्ततततततततततन बाद युद्धके लिये तैयार हो जा, इस 
प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा ॥ ३८॥ 


निष्काम कर्मयोग वे 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे तमां शृणु । 
बुद्धचा युक्तो यया पार्थ कर्मवनघं प्रहायसि ॥३९॥ 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
खल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह ङुरुनन्दन । 
बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्वयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्न्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 
कामात्मानः खर्गपरा अन्मकर्मफलम्रदास्‌ । 
क्रियाविरोषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥४३॥ 
भोगश्वयग्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि! समाधौ न विधीयते ॥४४॥ 
त्रेगुण्यविषया वेदा निखैशुण्यो भवार्जुन | 
निनो नित्यस'्स्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ४५॥ 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 
पार्थं | यह बुद्धि तुझे ज्ञानयोगके विषयमें कही 
गयी । अब तू इसको कर्मयोगके विषयमे सुन--जिस 
बुद्धिसे युक्त होकर तू कर्मबन्धनको भलीभौँति नष्ट कर 
सकेगा ।।३९॥ इस कर्मयोगमें आरम्भका (बीजका ) 
नाश नहीं है और प्रत्यवाय भी नहीं है; बल्कि इस 
कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन महान्‌ 
भयसे त्राण कर देता है || ४० ॥ अर्जुन ! इस 
क्योगमेंनिश्चयासिका बुद्धि एक ही होती है; 
कितु निश्चह्दीन अविवेकी सकाम म्ुष्पोंकी बुद्धय 
निश्चय ही बहुत भेदोंबाली और अनन्त होती हैं॥ ४१॥ 
भइन | जो भोगम तन्मय हो रहे हैं, कर्षफलके 


` शसक वेदनाकोमे हप्र. रखते ह जिनकी बुद “मद पे -शोइकलिरं-नबुद्भिव्ेतितरिष्यति। | 


खगे ही परम प्रप्य वस्तु है और जो खर्गसे वकर 
दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है--ऐसा कहनेवाले हैँ 
अबिवेकीजन इस प्रकारकी पुनर्जन्मरूप कर्मफल 
देनेवाली एवं भोग-ऐश्वर्यकी प्रातिके लिये नाना प्रकार- 
की बहुत-सी क्रियाओंका वर्णन करनेवाळी है, जिस 
पृथिता ( दिखाऊ शोभायुक्त ) वाणीकों कह करते 
हैं, ऐसी उस वाणीद्वारा जिनका चित हर लिया गया है 
तथा जो भोग-ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन मलुष्पेंके 
अन्तःकरणमें निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती 
॥४२-४३४॥ अजुन | वेद ( सत्‌, रज और तम--इन) 
तीनों गुणोंके कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनोंका 
प्रतिपादन करनेवाले हैं; इसलिये तू उन भोगों एवं 
उनके साधनोंमें. आसक्तिहीन, हर्षशोकादि इन्दोंसे 
रहित, नित्य विशुद्ध-सत्तरूप परमात्मामें स्थित योग 
( सांसारिक पदार्थोकी प्राप्ति तथा क्लेम ( उनकी रक्षाः ) 
को न चाहनेवाला आत्मपरायण हो ॥ ४५ | सब्र 
ओरसे परिपूर्णे जडाशयके परापत हो जानेपर छोटे जळाशयरमे 
मतुष्यका जितना प्रयोजन रहता है, ब्रमझको तत्तसे | 
जाननेवाले ब्राह्मणका समस्त वेदोमें उतनासा ही ! 
प्रयोजन रह जाता है ॥ ४६ ॥ 


करमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। | 
मा कर्मफ़हहेतु्भूमा ते सङ्गोऽस्त्रकर्मणि ॥४७॥ 

योगसः कुरु कमोणि सङ्गंत्यक्त्वा धनंजय । | 

सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूता समत्वं योग उच्यते॥ ४८॥ _ 
द्रेण रं कमं बुद्धियोगाद्‌ धनंजय। | 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥ || 
बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतहुष्क्ृते। 5 
तसाद्‌ योगाय युज्य योगः कर्मसु कोशलम]५०॥ | 
कर्मज बदवियुक्ता हि फलं त्यक्ा मनीषिणः | 
जन्मबन्धविनिक्ताः पदं गच्छन्त्यनामम्‌ ॥ ५९ 


2 
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। से स्तरे ओतन्यस्य ७२॥| पुरुषका क्या लक्षण हे! वह स्थिरबुद्धि पुरुष केसे बोलता है, 
तुदा गन्तास क 5 मा कैसे बैठता है और कसे चलता है १॥ ५४॥ 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्य ह भीभगवानुवांच 
समाधावचला बुड्धिसदा योगमवाए्स प्रजाति यदा कासान सर्वान्‌ पार्थे मनोगतान्‌। 


` . घनंजय ! तू आस्तिको 


' स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केराव । 


तेरा कर्मेमें ही अधिकार है, उनके फोम कमी 
नहीं । इसलिये त. कर्मोंके फळकी वासनावाला मत हो 
तथा तेरी क्म न करनेमें भी आसक्ति न हो ॥ ४७॥ 
त्यागकर तथा सिद्धि और 
असिद्धिमें समबुद्धि होकर योगमें स्थित आं कत्तव्य 
कर्मोंको कर । यह “समत्व? ही योग कहलाता है॥०८॥ 
इस समत्वरूप बुद्धियोगकी अपेक्षा अन्य सकाम 
कर्म अत्यन्त ही तुच्छ है । इसलिये धनंजय ! व समत 
रूप बुद्वियोगका ही आश्रय ग्रहण करे क्योंकि फलकी 
बासनावाले अत्यन्त दीन हैं.॥ ४९ ॥ समतबुद्वियुक्त 
पुरुष पुण्य और पाप दोनोंको इसी लोकें त्याग -देता 
है ( उनसे मुक्त हो जाता है ) । इससे व. समत्वबुद्धिः 
रूप योगमें लग जा; यह समत्वरूप योग ही कर्मेमें 
कुहालता है ( कर्मबन्धनसे छूटनेका उपाय है )॥ ५०॥ 
समत्वबुद्धिसे युक्त ज्ञानीजन ` कमोंसे उत्पन्न होनेवाले 
फलको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो निरामय 
परमपदको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ५१ ॥ यों करते-करते 
जब तेरी बुद्धि मोहरूप दळदछको भलीमाँति पार -कर 
जायगी, उस समय तू, सुने हुए और भविष्यमें सुने 
जानेवाले इस लोक और परछोकके समी भोगोंसे विरक्त 
हो जायगा ॥ ५२ ॥ मौतिःमातिके बचनोंको सुननेसे 
विचलित हुई तेरी बुद्धि जव शुद्ध-सच्वरूप परमात्मामें 


` अचल और स्थिर ठहर जायगी, तब दू. योगको प्राप्त हो 


जायगा ॥ ५३ ॥ 
स्थितप्रज्ञ पुरुषके लक्षण और उसका महत्त 
fn अजुन उवांच 


` * 
5 ७ लि पे 
स्थितधी 


स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत बजेत किम्‌ ॥५४॥ 


समाधिम स्थित स्थिखुद्ध 
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आत्मन्येवात्मना तुषः ख्थितपरस्तदोच्यते ॥५५॥ 


दुःखेप्वनुडिमिमना+ - सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः. स्थितयी्ुनिरूष्यते ॥५६॥ 


यः सर्त्रानभिस्नेहरतत्‌ तत्‌ प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तसय ्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥५७॥ 
यदा संहरते चायं कूमोऽङ्गानीव सर्वेशः । 
इन्द्र्याणीन्द्ियारथेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥५८॥ 
बिषया विनिवर्तन्ते निरह्मारख देहिनः । 
रसबई रसोऽप्यस्य परं दृषा निवतते ॥५९॥ 
यततो पि कौन्तेय पुरुपस्य विपश्चितः। | 
इन्द्रियाणि ग्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मनः ॥६०॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
चशे हि यस्ेन्द्रियाणि तस्य॒ परज्ञा ग्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
: रीसगवानने उत्तर दिया--पार्थ\ जिस कामें यह 
पुरुष मतमें स्थित सम्ूणे कामनाओंको मलीमाँति त्या 
देता है और आत्मासे आत्मामें ही संतुष्ट रहता है, 
उस कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥५५॥ 
दुःखेंकी :प्राति होनेपर जिसके मनमें उद्देग नहीं 
होता, सुखेंके लिये जो सर्वथा 
जिसके राग, मय और क्रोध नहीं रहते हैं, ऐसा त 
खिखुद्वि कहा जाता है ॥ ५६॥ जो एश 
स्नेहरहित हुआ उस-उस झुम या अशुभ बुत 
प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष कर 
हे, उसकी बुद्धि खिर है ॥ ५७.॥ जैसे कर 5 
ओरसे अपने अङ्गोंको समेट लेता है, 


लेता है, तब उसकी बुद्धि खिर है. ( ऐसा 


चाहिये) ॥ ५८ ॥ निराहारी ( इन्दियोंके ति के 


4 


वैसे ही जब 
. पुरुष इनद्र्योको इच्द्रियोंके विषयोसे सब प्रकारसे : 


i E 
4 


| 
| 


निःस्पृह रहता हतया | 


।. भबान्‌ 


हो जाते हैं; परंतु उनमें रहनेवाल रस ( बिषयासक्ति ) 
निदत्त नहीं होता। (पर) इस स्थितग्रज्ञ पुरुषकी तो विषया- 
सक्ति भी परमात्माका साक्षात्कार करके निनृत्त हो जाती 
है ॥५९॥ अर्जुन | आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये 
प्रमणनखभाववाली इन्द्रियाँ यत्न करते 
पुरुषके मनको भी बलपूर्वक हर छेती हैं॥ ६० ॥ 
इसल्यि साधकको चाहिये कि वह मेरे परायण 
होकर---भगवत्परायण होकर# उन समस्त इन्द्रियोंका 
संयम करके समाह्दित-चित्तसे बैठे; क्योंकि जिसकी 
इन्द्रियों वशमें हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर है॥ ६१ ॥ 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ।६२। 
क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृतिविश्रमः। 


= स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्विनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति ।६३। 


रागदवेपवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैशरन्‌ । 
आत्मनश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ।६४॥ 
प्रसादे सर्वदुःखानां हवनिरस्योपजांयते | 
्रसन्नचेतसो ह्याशु वुद्विः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥६७॥ 


| पसाद यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
ह ह ्ट्रियाणीनि््रियार्थभ्यर्तस्य 


अज्ञा प्रतिष्टिता ॥६८॥ 


` था निशा सर्वभूतानां तस्या जागतिं संयमी । 


पसं जगति भूतानि सा निशा पश्यतो मने। ॥६९॥ 


* याइरसे विरयाँका त्याग होनेपर भी भीतर उनका 

चिन्तन होता रहता है । वस्तुतः भगवत्परायण होनेपर ही 

भगवत्कपासे जब इन्द्रियाँ भगवद्वियोमे लगती हं, तभी मनसे 
चिन्तन होता है । नहीं तो, विषमचिन्तन होता [ 
स्वनावर्क- कारँ'धमलाती' है"? Varanasi 


भीक ० ब० ३५ Ee ५ 


इए बुद्विमान्‌ निर्ममो 


वाकली | 


सशद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌। 
तद्वत्‌ कामा यं प्रविशन्ति सरे 
स शान्तिमामोति न कामकामी ।।७०॥ 

विहाय कामान्‌ यः सर्चान पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निरहंकारः स श्चान्तिमधिगच्छति | ।७१॥ 
एपा ब्राझी खिति; पर्थ नना प्राप्य वियति । 
खितवास्यमन्तकारेऽपि ब्रहमनिर्वाणसृच्छति। ।७२॥ 

विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें 
आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना 
उत्पन्न होती है और कामनामें विष्न पनेसे क्रोध 
उत्पन्न होता है | क्रोधसे अत्यन्त मूढ़भाव उत्पन्न हो 
जाता है, मूहभावसे स्मृतिमें भ्रम हो जाता है, स्पृतिमें भ्रम 
हो जानेसे बुद्धिका नाश हो जाता है और बुद्धिका 
नाश हो जानेपर यह पुरुष अपनी खितिसे गिर जाता 
है---उसका सर्वनारा हो जाता है || ६२-६३ ॥ 
परंतु अपने अधीन किये हुए अन्तः करणवाल 
साधक अपने वहामें की हुई राग-देषसे रहित इच्द्रियोंके 
द्वारा विषयोंमें विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी 
विमलताको--्रसनताको प्राप्त होता है। अन्तःकरण- 
की निर्मळता-रसनतासे सम्पूर्ण दुःखोंका नाश हो 
जाता है और उस प्रसन्नचित्तवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र 
ही ( सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही मडीमाँति) 
स्थिर हो जाती है ॥ ६४-६५ || अयुक्त ( मनइन््रियोपर 
बिजय नहीं ग्राप्त किये हुए ) पुरुषमें न तो ( आ्- || 
स्थितिरूप ) बुद्धि होती है और न उस अयुक्तके अन्तः- | 


करणमें भावना ही होती है तथा  भातनाहीन | 
मनुष्यको शान्ति नहीं मिळती और शान्तिरहित मनुष्यको § 


सुख कहाँ मिठ सकता है! ॥ ६६ हे जैसे जळमें | 
चनेबाढी नानको बाड हर लेती है, वैसे दी बिभ . 
बित्रग्ती-४ई एडिग्रेमिंसे लन निल इन्द्रियके साथ. रता a 


कक महा पल ननलललेलटललनलललननललननक्न» » बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी प्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मुर शुचि, 


ee 


है, बह एक ही इनर इस अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको 
हर लेती है ॥ ६७ ॥ अतएन महाबाहो ! जिस 
पुरुषकी इन्याँ इन्द्रियोंके विषयोंसे सब प्रकारसे निग्रह 
की हुई हैं, उसीकी बुद्धि खिर है॥ ६८ ॥ समस्त 
ज्ञानियोंके लिये जो रात्रिके समान है, उसमें नित्य- 
ज्ञानखरूप परमानन्दको ग्रास वह संयमी ( स्थितप्रज्ञ ) 
जागता है और जिस नाशवान्‌ संसारके ्रपञ्चमें सब 
प्राणी जागते. हैं, परमात्माके तत्तको जाननेवाले मुनिकें 
डिये वह रात्रिके समान है.॥ ६९॥ जैसे नाना नदियोंके 
जळ सब ओरसे परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठावाले समुद्रमें 
उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, बैसे 


करे सब अति अद्धासे पान ॥ # 


ही सब मोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषमें किसी प्रकारका 
क्षोम उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष 
परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंकी कामनावाछा 
नहीं ॥ ७० ॥ जो पुरुष सम्पूर्णे कामनाओंको त्यागकर, 


स्पृहारदित, ममतारहित और अहंकाररहित होकर 


बिचरता है, वही शान्तिको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 
पार्थ ! यह ब्राह्मी स्थिति है--अह्मको प्राप्त पुरुषकी 
खिति है; इसको प्राप्त होकर वह कभी मोहित नहीं 
होता और अन्तकारमें भी इस ब्राह्मी स्थितिमें खित 
होकर निर्वाणको--्रह्मानन्दको प्रा हो जाता 


है॥ ७२ ॥ 


औमद्भगवद्गीता “सांख्ययोग” नामक द्वितीय अध्याय ( मद्दाभारत भीष्मपवं अध्याय २६ ) । 


oD पहनना. 


| श्रीमद्कगवद्वीता तृतीय अध्याय 
` ज्ञानयोग और कर्मयोग आदि समस्त साधनोंके अनुसार कव्य-करम करनेकी आवश्यकताका 


प्रतिपादन, 
ज्ञानयोग और निष्काम कर्मयोगके अनुसार अनासक् 
भावसे नियत कर्म करनेकी श्रेष्ठता 


अजुन उवाच | 

ज्यायसी चेत्‌. कर्मणस्ते मता बुद्धिजनादन। 

तत्‌ कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 

तदेकं बद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ २॥ 

` अजुन बोले जनार्दन | यदि आप कर्मेकी अपेक्षा 
बुद्धि ( शान-) को भेष मानते हैं, तो फिर केशव | 
मुझे घोर कर्ममे क्यों लगाते दें ! || १॥ आप इन मिले 
 हहुएःते वचनेंसे मेरी बुद्धिको मानो मोहित कर रहे दैं। 
= अतएव एक निश्चित बात बतळाइये, जिससे में कल्याणको 
. प्राप्त होऊँ॥ २॥ | 


eS 
सांख्यानां ४ 


.. होकेडसिनद्विविधा निष्ठा पुरा रोक्ता मयानघ । 


खधर्मपालनकी महिमा तथा कामनिरोधके उपायका चरणन 


न कसैणामनारम्भान्यैष्कम्यं पुरुमोऽश्लुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 
न हि कथित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमक्रत्‌ । 
कार्यते हवशः कर्म सवः प्रकृतिजैशुणेः ॥ ५॥ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा रप्‌ 
इन्द्रिया्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः सउच्यते॥ $ 
यर्त्वन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽन । 
कर्मेन्द्रगेंः करयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 
नियतं कुरु कर्म तव॑ कर्म ज्यायो कमणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः | ८ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोलछे--निष्पाप अजुन ! इस 
दो प्रकारकी निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गयी है. | 
उनमें सांज्ययोगियोंकी ज्ञानयोगसे 


और Es 
प ~ t कर्योगसे ( सम्पन) होती है ॥ ३ ॥ मव 
न सांख्यान गोत्रजा. केकि, अता, हिता ( पोगनिष्ग ) मी र 


+ य 


# भ्रीमद्भगवद्गीता तृतीय अध्याय ‰ 


होता है हिला है ओर न करके ध्याग मे हो हर). ७ ७७ जज मत न कमोंके त्याग मात्रसे ही सिद्धि 
( सांख्यनिष्ठा ) को ग्रास होता है ॥ 9 ॥ क्योंकि 
कोई भी क्षणभर भी विना कर्म किये नहीं रहता; 
सारा मनुष्य-समुदाय प्रकृतिजनित गुणोंसे विवश होकर 
कर्म करनेको बाध्य होता है | ५॥ जो मनुष्य 
कमनदरियोको हठपूर्वेक रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके 
विषयोंका स्मरण करता रहता है, वह मूढात्मा मिथ्या- 
चारी कहलाता है ६ | अजुन | जो पुरुष मनसे 
इन्दरियोंको वशमें करके अनासक्त होकर समस्त इन्द्रियों- 
वारा कर्मयोगका आचरण करता है, बही श्रेष्ठ है | 
( अतः ) वू नियत ( शाञ्जविहित कतैव्य- ) कर्म कर; 
क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और 
कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध 
होगा ॥ ८ ॥ 


यज्ञादि कर्म करनेक्री आवश्यकता 


ज्ञात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदथं कम कौन्तेय मुक्तसज्ञ/ समाचर ९॥ 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दासन्ते यज्ञभाविताः । 
तैदत्तानप्रदायेम्यो थो झुङ्के स्तेन एव सः ॥१२॥ 
यञ्शिष्टाशिनः सन्तो युच्यन्ते सर्व किर्मिषैः । 
| . अंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्सकारणात्‌ ॥१३॥ 
£^ अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पर्जन्यादग्नसम्भवः । 
, चञ्ञाद्‌ भवति पजन्यो यज्ञः कर्मसस्चुद्भवः ॥१४॥ 
है ब्रह्मोड॒व॑ विद्धि ब्रहाक्षरसमुङ्भवम्‌। 


तसात्‌ सगतं बरह्म नित्यं यज्ञे ्तिष्ठितस्‌।।१५। 


एव म्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। 


| अपायूरिन्द्रयारामो योधं पर्स वति ॥१६॥ 


२९९ 
lS 
जानेवाळे कमॉसे अतिरिक्त दूसरे कमेमें ळगा हुआ 
पह मतुथ्यसमुदाय करम-वन्धनसे बँध् जाता है | इसलिये 
अर्जुन ! व, आसक्तिरहिंत होकर उस यज्ञके लिये 
ही कमका मडीमॉति आचरण कर॥ ९ || प्रजापतिने 
कके आदिमें यञ्चसहित प्रजाओंको रचकर कहा 
था कि 'तुमछोग इस ( अगः) के द्वारा फूलो-फलो 
और यह यज्ञ तुमलेगोंको इच्छित भोग प्रदान करने- 
वाठा हो । तुमछोग इस यज्ञके द्वारा देवताओंको 
उन्नत करो और वे देवता तुमछोगोंको उन्नत करें |! 
इस प्रकार निःखार्य-भावसे एक दूसरेको उन्नत करते 
इए तुमठोग परम कल्याणको प्रा हो जाओगे | 
यज्ञके द्वारा समुन्नत देवता तुमछोगोंकों बिना माँगे 
ही इच्छित भोग देते रहेंगे | उन देवताओंके द्वारा द्यि 
हुए भोगोंको जो पुरुष उनको बिना दिये खयं भोगता ह 
वह निश्चय ही चोर है ॥१०--१२॥ यज्ञसे बचे इए 
( पदार्थों-) को खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो 
जाते हैं; परंतु जो मनुष्य ( केवळ ) अपने पोषणके लिये 
दी पकाते ( कमाते) है, वेतो पापकोहीखातेहं॥१३॥ ' 
अन्नसे समू्ण प्राणी उत्पन होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति । 
वृश्सि होती है, बृष्टि यज्ञसे होती है. और यज्ञ (विहित) 
केसे उतपन्न होनेवा है | कर्मससुदायको तू वेदसे .. 
उतपन्न और वेदको अविनाशी परमातमासे उत्पन्न इआ | 
जान । इससे सिद्व होता है कि सर्वन्यापी अकषर ब्रह्म 
( परमात्मा ) सदा ही यञ प्रतिष्ठित है | १४-१५॥ | 
पार्थं ] जो पुरुष इस छोकमें इस प्रकार परम्परासे | 
प्रचढित सश्चिक्रके अनुकूल नहीं चलता दै, ( अपने 
कर्तव्यका पाळन नहीं करता है, ) वह इच्दियोंके 


०० % वचन बा र न नननननलटनलललनननलललकलललललललल तन % वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, । 


दिव्य मधुर छुचि, करे सब अति शद्धाले पान ॥ # 


है 
| ह और न किसी अग्रा वरतुक मुझे आहे 
कश्चन । कुछ कर्तव्य है और न किसी अग्राप्त व मुझे प्राप्त 
पा ध भ ॥१८॥ षी करना है; तथापि मैं कममें ही बतेता हूँ ॥ २२ ॥ 
गसादसक्तः सततं कार्य कमं समाचर। नि ही पार्थ | यदि कदाचित्‌ मैं सावधान होकर 
असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझति पूरुषः १) मं परत होऊँ, तो ( मेरी देखदेही सब छोग 
कगे हि संसिद्विमास्िता जनकादय/। छोड़ दे क्योंकि ) सब i सब प्रकास 
लोकसंग्रहमेवापि ेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं. ॥ २३ ॥ और 


बापि सम्पश्यन्‌ क्तुमईसि ॥२०॥ 
यदू यदाचरति शरेष्ठतत्‌ तदेवेतरो जनः। 
स॒यत्‌ ग्रमाणं इरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥२१॥ 
न मे पाथीस्ति कव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । 
नानवाप्रमवाप्तत्य॑वर्त एव च कर्मणि ॥२२॥ 
यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
वत्मीसुवतेन्ते ° (5 
मस्त मनुष्याः पार्थं सवशः ॥२३॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न इया कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कती स्थामुपहन्यामिमा। ग्रजाः ॥२४॥ 
अवश्य ही जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाळा 
और आत्मामें ही तु तथा आत्मामें ही संतुष्ट हो, उसके 
व्यिं कोई कतव्य नहीं है; क्योकि उस महापुरुषका न 
तो इस लोकें कमै करनेसे कोई प्रयोजन है और न 
कर्मोके न करनेसे ही । सम्पूर्ण प्राणियोमें भी उसका 
किंचिन्मात्र भी खार्थ-सम्बन्ध नहीं रहता ॥ १७-१८ 
इसलिये तू निरन्तर आसक्तिरदित होकर कर्तन्य- 
कर्मका मळीमाँति आचरण करता रह; क्योंकि आसक्ति 
से रहित होकर कर्म करता हुआ ही मनुष्य परमात्मा- 
को प्राप्त हो जाता है ॥ १९ | जनकादि ज्ञानीजन 
भी आसक्तिरहित कर्मके आचरणसे परम सिद्विको प्राप्त 
हुए थे । इसलिये, तथा लोकसंग्रहको देखते हुए भी तुझे 
कर्म ही करने चाहिये ॥ २० ॥ श्रेष्ठ पुरुष जो-जो 
आचरण करता है, दूसरे लोग भी उसीका अनुकरण 
' करके वैसा-बैसा ही आचरण करते हैं । वह ( अपने 
_ आचरणद्वारा ) जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त 
मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने छग जाता है ॥२१॥ 


= : अर्जुन ] यद्यपि ® : 0 तयोने-वश्षमांगJ्छेत्‌-तोः लस्य 
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यदि मैं कर्म न कहूँ तो ये सब मनुष्य नछ-रष्ट 
हो जायें और मैं वर्णसंकारताका करनेवाला बनू, तथा 
इस सारी प्रजाको नष्ट करनेवाला होऊं ॥ २४ ॥ 


अज्ञानी और ज्ञानीके लक्षण तथा रागद्वेषरहित 
कर्मके लिये प्रेरणा 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा इुर्वन्ति भारत । 


कुर्याद्‌ विवांतथासक्तशचिकीषुलोकसंग्रहस्‌ ॥२५॥ 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनास्‌। 
जोषयेत्‌ सर्वकर्माणि विद्वाल युक्तः समाचरन्‌ ॥२९॥ 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि स्वेशः । 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥ ` 
तस््वित्‌ तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ! 

गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सञ्जते ॥२८॥ 
्रकृतेशुणसम्मूढाः सञ्जन्ते शुणकमंसु । 
तानकृस्स्नविदो मन्दान्‌ कृत्खविज्न विचालयेत्‌।२॥। 
मथि सर्वाणि कमोणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिमेमो भूत्वा युध्यख विगतज्वरः ॥२० 
थे मे मतमिदं नित्यमजुतिष्ठन्ति मानवाः । 
र्धवन्तोऽतद्नयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥२१॥ 
ये त्वेतदभ्यस्नयन्तो नाजुतिष्ठन्ति मे मतस्‌ । 
सर्वज्ञानविमूहांस्तान्‌ विद्धि नशनचेतसः ॥२९ 
सदशं चेष्टते स्याः प्रकृतेज्ञोनबानपि | 
प्रकृति यन्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥३३। 
इन्द्रयस्पेन्द्रियययार्थें रागद्वेषौ व्यवखिती | 
परिपन्थिनौ ॥रैशी 


», अऔय, 
~, 


# मङ्गगवङ्गीता तृतीय अध्याय ॐ 


RR 
यात्‌ खम विगुणः परधमोत्‌ खजुष्ठितातू । 
खपर्मे निधनं शेयः परधमो भयावहः ॥३१५॥ 
इसलिये भारत ! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस 
प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान्‌ ज्ञानीको 
भी छोकसंग्रह चाहते इए उसी प्रकार कर्म करने 
चाहिये || २५॥ परमात्माके खरूपमें अटळ स्थित हुए 


' ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह शाख़्विहित कमेमि 


आसक्तिवाले अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भेद ( कमेमिं अश्रद्वा ) 
उत्पन्न न करे; बल्कि खयं शाख्नविहित समस्त कर्म 
मलीमाति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे॥२६॥ 
यद्यपि सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोद्वारा 
किये जाते हैं; तथापि जिसका अन्तःकरण अहंकारसे 
मोहित हो रहा है, वह अज्ञानी ऐसा मानता है किं मैं 
कर्ता हूँ ॥ २७ ॥ परंतु मद्दाबाहो | गुणविभाग और 
कर्मविभागके तत्त्वको जाननेवाला ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण 


i ही गुणोंमें बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं 


होता ॥ २८ ॥ प्रकृतिके युणोंसे मोहित मनुष्य गुणोमे 


“और क्मेमें आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया - न समझ्ने- 


बाळे मन्दबुद्धि अज्ञानियोंको पूर्णतया जाननेबाला ज्ञानी 
विचलित न करे || २९ || ( अतः ) मुन्न ( भगवानः ) 
में लगे हुए चित्तके द्वारा सब कर्मोंको मुझमें निक्षेप करके 
आशारहित, ममतारहित और संतापरहित ( कामनाके 
बरसे रहित ) होकर तू युद्ध कर ॥ ३० ॥ जो 
मनुष्य दोषदश्से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस 


` मतका सदा अनुसरण करते हैं, वे भी सब को छूट 
३ ` जाते हैं ॥ ३१ || परंतु जो मुझमें दोषारोपण करते इए 


मेरे मतके अनुसार नहीं चलते, उन मूको तू सम्पूर्ण 


E ' शञनेमें मोहित और नष्ट हुए ही समझ ॥ ३२॥ समी 


प्राणी प्रकृति ( खमाव- ) के अनुसार चल्ते दै। 


| | । ९ भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेश स 
पिर इसमें कोई क्या निम्रह करेगा £॥ ३३ ॥ इहि र 
। ड र १न्दियके विषयमें रागदेषण्छिषे"हुरू लित ममी ००६, Digitized by eGangot र र 


३०१ 


उन दोनोंके वशमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों 
ही इसके कल्याण-धनको छूट लेनेवाले बटमार त्र 
हैं ॥ ३४ ॥ अच्छी प्रकार आचरणमें ळाये इए पराये 
रमसे गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है । अपने धम 
मरना भी श्रेष्ठ है; परंतु पराया धर्म मयकारक है॥ ३५॥ 
पापें कारण काम; और कामके निरोधका साधन 
अजुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय वादिच नियोजितः ॥ ३६॥ 
अञ्चुंन योळे-औङष्ण | तो फिर यह मनुष्य खं न 
चाहता हुआ भी वळाकारसे लगाये हुएकी भाँति किसके 
द्वारा प्रेरित होकर पापका आचरण करता दै १॥ ३६ ॥ 
आीमगवानुबाच 


काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 

महाशनो महापाप्मा विद्वचेनमिह वैरिणम्‌ ॥३७॥ 
धूमेनाब्नियते बह्विर्यथाऽऽद्शो मलेन च। 

यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमाबतम्‌ ॥३८॥ 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यनरेरिणा । 

कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥२९॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिस्खाधिष्ठानमुच्यते। | 
एतेविमोहयत्येष ज्ञानमाइत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
तसात्‌ लमिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतपेभ। 
पाप्मानं प्रजहि. हें ज्ञानविज्ञाननाशनम ४१ 
याथि पर्ारिे्यः पर ज] | 
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MRS अअ 


Parmer 


बड़ा पापी है, इसीको तू. इस विषयमें बैरी जान ॥२७॥ 
जिस प्रकार घुऐँसे अग्नि और मैळसे दर्पण ढका 
जाता है तथा जिस प्रकार जेरसे गर्म ढका रहता है, 
बैसे ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान ढका रहता 
है।। ३८॥ कुन्तीपुत्र अर्जुन ! इस अग्निके समान कमी न 
पूर्ण होनेवाले कामरूप ज्ञानियोंके नित्य बैरीके द्वारा 
ज्ञान ढका हुआ है ॥ ३९ ॥ इन्द्रियो, मन और 
बुद्धि ये सब इस ( काम- ) के बासस्थान कहे जाते 
हैं । यह काम इनके ( मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके ) 
द्वारा ही ज्ञानको ढककर जीवात्माको मोहित करता 
है || ५० ॥ इसलिये भरतश्रेष्ठ अर्घुन ! व्‌ पहले 


MS 
न्दरियोंको वशमें करके इस ज्ञान-विज्ञानका नाश करते. 
बाले महान्‌ पापी कामको अवश्य ही बल्मूवैक मार 
डाल ॥ ४१॥ इन्द्रियोंको स्थूल शरीरसे ( ज्ञानेब्ियोंको 
कमेन्द्रयोसे ) पर-श्रेष्ठ, बल्वात्‌ और सूकम कहते हैं; 
इन इन्द्रियोंसे पर मन है, मनसे भी पर बुद्धि है और 
जो बुद्विसे भी अत्यन्त पर है, वह आत्मा है 
( वह आतमा तेरा खरूप है; अतः तू इस कामको 
मारनेमें समर्थ है । ) | ४२ ॥ इस प्रकार बुद्धिसे पर 
अर्थात्‌ सूक्ष्मम बलवान्‌ और अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माको 
जानकर और बुद्विके द्वारा मनको बशमें करके, हे 
महाबाहो | तू इस कामरूप दुर्जय शत्रुको मार डाल ॥४३॥ 


औमङ्गगवद्ीता--+कम॑योग' नामक तृतीय अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय २७ ) । 
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श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थ अध्याय 


अवताररहस्य, सशुण भगवानका प्रभाव) निष्काम कर्मयोग तथा योगी महात्मा पुरुषोंके आचरण 
और उनकी महिमाका वर्णन करते हुए विविध यंज्ञों एवं ज्ञानकी महिमाका वणन 


अवतार-रहस्य और निष्काम कर्मयोग 


श्रीमगवानुवाच 

इमं विवखते योगं श्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
._ बिबखान्‌ मनवे ग्राह मनुरिक्वाकवेऽब्रवीत्‌ ॥ १॥ 

` एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजयो विदु)। 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्य केतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--मैंने इस अविनाझी योगको 
"सूर्यले कहा था, सूर्यने ( अपने पुत्र ) वैवलत मनुसे 
कहा और मनुने ( अपने पुत्र राजा ) इक््ाकुसे कहा 
' | १ ॥ परंतप अन ! इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस 
योगको राजियोंने जाना; किंतु उसके बाद बढ योग 

बहुत कारये इस पष्वीलकरमें 


5 । 


मे छुप्तप्राय हो गया ॥ २॥ | 
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तू मेरा भक्त औरप्रिय सखा है, इसलिये वही यह 
पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है; क्योंकि यह 
अति उत्तम रह्स्य है || ३ ॥ 

= अजुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवखतः । 


कथमेतदू विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४॥ 


अजुन बोले--आपका जन्म तो पीछे (अमी ) हुआ | 


है और सूर्यका जन्म बहुत पहलेका दै ( वह कल्पके 
हो चुका था ) तब मैं इस बातको केसे समझ कि आपने ही 
कल्पके आदिमें सूर्येसे यह योग कहा था ! || ४॥ 


भगवानुवाच 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन | 
न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥. 


तान्यहं वेद स॒वोणि 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपिसत। | 


सम्भवास्यात्ममायया ॥ 


६॥ 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 


थमस्य तदाऽऽत्मानं सुजास्यहम्‌ || ७॥ 

प्रिणाय साधूनां विनाशाय च हुष्कृताम्‌ । 
सं सम्भवामि. युगे युगे ॥ ८॥ 

५ जन्‍म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्ततः 

त्यक्त्वा देहं पुनजन्स नेति मामेति सोब्जुन ॥ ९॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले--अजुन | मेरे और तेरे बहुत-से 
¬ जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं 
जानता ॥ ५ ॥। में अजन्मा, अविनाशीखरूप तथा समस्त 
प्राणियोंका इश्वर रहते हुए अपनी प्रक्ृतिमें अधिष्ठित 
रहकर अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ # | ६ ॥ 
भारत | जव-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि 
होती है, तब-तब ही मैं अपनेको उपर्युक्त रूपमें प्रकट 


# यहाँ भगवानने अवताररूपसे प्रकट अपने अप्राकृत 
दिव्य खरूपका परिचय दिया है। वे अजन्मा रहते हुए ही 
जन्म लेते-से दीखते हैं; अव्ययात्मा--अविनाशी रहते हुए ही 
अप्रकट हो जाते हैं ओर अनन्त छोकोंके अनन्त प्राणियोंके 
सर्वतन्त्रस्वतन्त्र 'कर्तुमकर्हुमन्यथाकतु-समर्थ? महान ईश्वर 
रहते हुए ही माता-पिता, बन्धु-बान्धत्र आदिके तथा प्रेमी भक्ताके 
पराधीन-से प्रतीत होते हें। प्रात जगत्में अप्राकृत लीळा 
करनेके लिये भगवान्‌ अपनी प्रक्कतिमें अधिष्ठित रहकर (अपनी 
माया? (आत्ममाया-) से प्रकट होते हैं | 

भगवानकी तीन प्रकृतियाँ हँ--( १ ) जगदूरूप अष्टधा 

"अपरा प्रकृति: ( २) जीवभूत चेतन ५परा प्रकृति) जो 
. अखिल जगत्को घारण करती है और ( ३ ) उनकी अपनी 
| प्रकृति ( खां प्रकृतिम ), जिसमें छीछाके समय भगवान्‌ 
जा रहते हैं | यह अन्तरङ्गा-विश्चद्ध भगवल्खस्पा दै । 
इसी प्रकार भगवानकी मायाके भी अनेक रूप हैं 

-+ ` जिस मायासे भगवान्‌ खयं लीळा-सम्पादन करते हैँ वह माया 
. भगवान्‌की निजी माया है । इसीका नाम “योगमाया? अथवा 
 भगवानकी “्वरूपभूता लीळा? है | यह योगमाया ही भगवानः 
ह सारी व्यवस्था करती है। रासलीलाके प्रारम्भम इसी 
i || भोगमाया'का समाश्रयण किया गया था-“योगमायामुपाशितः |? 


है--+भोगमायासमादुत॥ ।! (अर ७ 


ज्पभूता योयूसागामे, भगवाम, er Uo ०कुक्षमःका्ै ०० bfeGsnoo 2४02 
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करता हूँ | साधुपुरुषोंका परित्राण करनेके लिये, पाप- 
कर्म करनेवालोंका बिनाश करनेके लिये और धर्मकी 
अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगें प्रकट 
इंआ करता हूं † ॥ ७-८ ॥ अजुन ! मेरे जन्म और 
कर्म. दिव्य ( अप्राङ्गत-अलैकिक ) हैं, इस प्रकार 


† भगवानने अवतारे तीन देतु बतलाये हँ--५साधुओं 
का परित्राण) “दुष्कृतोका विनाश? और “धर्मका संस्थापन |? 
“वय भगवान?के इस पूर्णावतारमें अन्यान्य अवतारी रूपोंका 
भी समावेश है । अतएव भगवानके द्वारा निश्चय ही पापात्मा 
राजाओंके रूपमें प्रकर असुरोंका और उनके अनुगामी 
आसुरीमावापन्न दुष्कृतोंका विनाश, इन हुराचारियोके द्वार 
संत्रस्त सदाचारी साधुप्रकृति पुरुषोंका परित्राण और 
पापाचारियोंके द्वारा प्रचलित अघमा विध्वंस करके विशुद्ध 
सनातन मानवधर्मकी भलीमाति ख्यापना-ये तीन मङ्गलमय 
कार्य सुसम्पन्न होते हैं। 


इन तीनोंका एक दूसरा रूप मी है । स्वयं भगवान्‌, | 
अपने इस अखिल-रसामृतमू्ति, अचिन्त्यःअनिर्वंचनीय ` 
परस्परबिरोधी-ुण-माश्रयस्वरूप, घनीभूत परम-प्रेमानन्द- 
सुघामय मधुर मनोहर दिव्य चिन्मय लीला-विग्नहके द्वारा उन | 
साधुओंका परित्राण करते हैं; जो अपने परम प्रियतम 
मगवानके मङ्गलमय-रसमय प्रेम एवं परमानन्द-रसमय दर्शन 
की तीब्रतम महती उत्कण्ठासे अतुलनीय विरह-वेदनाका 
अनुभव कर रहे हैं और अपने जीवनके एक-एक पलकों 
भीषण विरहानलफी भयानक ज्वालाम दग्ध होते बिता रहे हैं 
इसी प्रकार भगवान्‌ उन दुष्कृतोका) उन माग्यवान्‌ | 
अदुरोके देहोंका विनाश करके उन्हें सहज दी अपने परम॒ | 
कल्याणरूप परम घाममें पहुँचा देते हैं, जो केवळ भगवानके 
ही मङ्गलमय दिव्य करकमलेके द्वारा देहत्याग करके 
भगवानके दिव्य धाममें पहुँचनेके अधिकारी बन चुके हे | 


और घर्मके संस्थापना अमिप्राय यह है कि भगवान्‌ 
उस काम-कछुषित मोहिजुम्मित विषय-सेबनरूप अधर्मकें ` 
अम्युत्यानको '्वंसकर युक्तिसुक्तिकी वाञ्छाकें सहज सर्वः 
त्यागसे सुसम्पन्न, परम उत्कृष्ट असमोध्वं मधुर विद्ध प्रेमधर्मकी 
स्थापना करते हैं । A 

प्रेमीजनोंकी माम्यतामे भगबानङ : 
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भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान । दिब्य मधुर छुचि करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ % 


वधता मावक्‌ 


जो तसे जान लेता है. वह शरीरको त्यागकर फ़िर 
जन्मको ग्रास नहीं होता; वह मुझे दी प्रा होता 
है % ॥ ९ ॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया माझ्चुपाश्रिताः। 
बहवो ज्ञानतपसा पूता , मङ्कावमागता। ॥१०॥ 
ये यथा मां अपचन्ते तांस्तव भजाम्पहस्‌ 
मम्‌ र्त्माचुवतेन्ते सन्ुष्याः पार्थ सवशः ॥११॥ 
काष्न्तः कर्मणां सिद्धि सजन्त इह देवताः । 
विग्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कमजा ॥१२॥ 
चातुर्वण्यं सया सृष्टं गुणकर्मविभागश्नः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्वयकर्तारमव्ययस््‌ ॥१३। 
न मां कमणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिने स बध्यते ॥१४॥ 
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि सुसक्षुमिः । 
कुरु कमेंव तसात्‌ रं पैः पूर्वतरं कृतस्‌ ॥१५॥ 
किं कर्म किमकमेंति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
त कम प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोकष्यसेऽश॒भात्‌। १६। 
हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।।१७॥ 
कर्मण्यकम यः पश्येदकर्मणि च कमं यः । 
स बुद्विमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृत्खकमंकृत्‌ ॥१८॥ 
# नित्य सहज अजन्मा भगवानका यह जन्म और उनके 
कमे (दिव्य? हैं; क्योंकि भगवान्‌ न तो कर्मपरवश मायाधीन 
होकर जन्म ग्रहण करते हैं और न इस लीला-जन्मसे 
प्रकट भगवानका मङ्गलमय दिव्य विग्रह ही प्राकृतिक 
'उपादानासे रचित होता है । वह हवानोपादानरहित, 
जन्म-मरण आदि विकारोसे रदित, देह-देही-सम्बन्धसे रहित; 
नित्य; शाश्वत, अप्राकृत, सद्चिदानन्दमय) स्वेच्छामय) विशुद्ध 
भगवत्खरूप होता दै। इसी प्रकार उनके लीला-कर्म भी 
'अहंताममता आदिसें रहित सर्वथा दिव्य--अप्राकृत भगवत्‌- 


रसमय होते हैं | इस प्रकार अनुभव करना ही दिव्य जन्म- 


`. कमको तततसे जानना है और यों तसे जाननेबाला पुरुष 


. गानो ही प्राप्त होता है, द्ारीरत्यागके परात्‌ उसका 
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पहले भी 5 ॥ जिनके राग, भय बौर को राग, भय और क्रोध सई 
नष्ट हो गये थे और जो मुझमें अनन्य प्रेमध्यक खित 
रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहनेवाले बहुत-से भक्त 
इपर्ुक्त मेरे जन्म-करमके ततततज्ञान-रूप तपसे पवित्र होका 
मेरे भावको प्राप्त हो चुके हैं॥ १० ॥ जो मुझे बिए 


प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता 


हूँ। अर्जुन | समी मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका 
अनुसरण करते हैं ॥ ११ ॥ इस मनुष्यलोकमें कमें 
सिद्वि--( कमेकि फल) को चाइनेवाळे ( सकाम) 
छोग देवताओंका पूजन किया करते हैं; क्योंकि उनको 
कमोसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धि यहाँ शीघ्र ही मि 
जाती है ॥ १२ ॥ ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और 
शूद्र--इन ) चार वर्णोका समूह गुण और कमेक 
बिमागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया' है । इस प्रकार 
उसका कर्ता होनेपर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर- 
को तू वास्तवमें अकर्ता ही जान ॥ १३॥ न तो 


मुझे कर्म छिपायमान करते हैं और न मुझे कमेंके | 


फलमें स्पृहा, ही ` है-इस प्रकार जो मुझे भली- 
भाँति जान लेता है, वह कमोंसे नहीं बधता हैं ॥१४॥ 
पूर्वकालके मुमुक्षु पुरुषोंने भी इस प्रकार जानकर ही 
कर्म किये हैं | अतएव तू भी पूर्वजोंद्वारा किये जानेवाले 
कोको ही कर ॥ १५ ॥ कर्म क्या है ? इसका निर्णय 
करनेमे बुद्विमान्‌ पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसल्ये 
वह करम तत्त में तुझे भळीमाँति समझकर बतलाऊँंगा, 
जिसे जानकर तू. अझुम ( कर्मबन्धन)से झुर हो 
जायगा ॥१६॥ कर्मका खरूप भी जानना चाहिये 


अकर्मका खरूप भी जानना चाहिये तथा : 
सरूप भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी गति गर्द | 
है ॥ १७॥ जो पुरुष कर्ममें अकर्म देखता है और जो... 
अके कर्म देखता है, बढ़ मतु बुद्धिमान, है औ | 
जडी-घोरी) सबका०ऋर्मोळ०कषरनेबाळा दे ॥ १८॥ 
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यस सर्वे समारम्भाः फामसंकरपवर्जिताः । 
ानामिदग्धकमाणं तमाहुः पण्डित बुधाः ॥१९॥ 
त्यक्त्वा कमेफलासङ्ग नित्यतसो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिग्रशतोऽपि नेव फिञ्चित्‌ करोति सः ।।२०॥ 
निराश्ीर्यतचिचात्मा त्यक्तसर्परिगरदः 
शारीरं केवलं कर्म इरन्‌ नामोति किल्विषम्‌ ॥२१॥ 
यचच्छालाभसंतुटो इन्दवातीतो . विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धों कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥ 
गतसङ्गस्य शुक्तस्य ज्ञानावस्मितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥२३॥ 
जिसके सम्पूर्ण ( शाख्रसम्मत ) कर्म बिना कामना 
और संकल्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान- 
रूप अझ्निके द्वारा दग्ध हो गये हैं, उसको ज्ञानीजन 
भी पण्डित कहते हैं ॥ १९ ॥ जो पुरुष समस्त कर्मोमें 
और उनके फळमें आसक्तिका सर्वथा त्याग करके भोगमय 
संसारके आश्रयसे रहित हो गया है और परमात्मामें निस्य 
तृप्त है, वह कमोंमें भळीमाँति प्रबृत्त रहता हुआ भी 
वास्तवमें कुछ भी नहीं करता ॥ २०॥ जिसका 
अन्तःकरण और इन्द्रियोंके सहित शरीर जीता हुआ है 
और जिसने समस्त परिप्रहका परित्याग कर दिया है, 
भेगेंकी भाशासे रहित ऐसा पुरुष केवछ शरीरसम्बन्धी 
कम करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त होता ॥ २१॥ 


ड ब जो विना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुई परिशितिमें 


{ ` सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें मत्सरताका सर्वथा अमाव हो 
> गा है, जो हर्ष शोक आदि इन्द्रे सर्वथा अतीत हो गया 
है सिद्व और असिद्धिमें सम रहनेत्राला ऐसा कर्मयोगी 
कमं करते हुए भी बघता नहीं ॥ २२॥ जिसकी 
र र सर्वथा नष्ट हो गयी है; जो अ 
|  भमतासे मुक्त हो गया है, जिसका निर्‌ 

| Hi न खि हतौ वयव्य 
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८०वें, «विरते द ॥ २५ 


३०५ 


क करनेवाले ऐसे पुरुषके कर्म पूर्गरूपसे बिलीन हो 
जाते हैं || २३॥ 
फलसहित विविध यज्ञोंका वर्णन 

रागं र्तितौ बरह्मणा हुतम्‌ । 
रेन तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना | २४॥ 
देमेत्राप्रे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
बरझाग्ना्प्रे अञ्गं अननेनैमोपजुहृति ॥२५॥ 
्रतरादीनीन्दरियण्न्ये संयमाग्निषु जहृति । 
शब्दादीन्‌ विपयानन्य इन्द्रियाग्निप जुह्वति ॥२६॥ 
सर्वाणीन्दियकर्माणि - प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगशं जुह्ूति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
रच्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे | 
साध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥२८॥ 
अपाने जुद्दति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
ग्राणापानगती रुदूध्वा प्राणायामपरायणाः ॥२९॥ 
अपरे नियताहाराः ग्राणान्‌ प्राणेषु जुह्ृति । 
स्ेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मपाः ॥३०॥ 
यज्ञशिशमृतभ्रुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम । | 
नायं सोक्ोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः इरुसत्तम ॥३१॥ 
एवं वहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो ्ुखे। | 
कर्मजान्‌ विद्धि तानू सबनिव जञात्वा विमोक्ष्यसे।३२॥ ` 
श्रेयान्‌ द्रच्यमयाद्‌ अज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप। 
सबं कमाखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥२३॥ 

जिस यज्ञमें अर्पण अर्थात्‌ घवा आदि भी ब्रह्म 
है, हवन किये जावेयोग्य द्रव्य भी ब्रह हैं 
्रह्रूप कतकि द्वारा अह्मरूप अग्तिमें आहति देनारूप 
क्रिया भी ब्रह्म है--ऐसे उस त्र्मकर्ममें खित योगीके 
दर राहत के जेयो फ भी बा दी है २४॥ 
दूसरे गोन सेके नद पहा 
मळीमाँति अनुष्ठान किया काते हैं और अन्य यो 
ब्रह्मरूप अननिमे अमेद-दशनरूप यज्चके द्वारा | 


{° 
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योगीजन कर्ण आदि समसत इन्द्रियोंको संयमरूप 
अत्ियोमे हवन किया करते हैं और दूसरे योगी 
लोग शब्दादि समस्त विषयोंको इन्द्रियरूप लो 
हवन किया करते हैं॥ २६॥ बु योगीजन इन्द्र्यो 
की सम्पूर्ण क्रियाओंको और प्राणोंकी समस्त क्रियाओंको 
ज्ञानसे प्रकाशित आत्मसंयम-योगरूप अग्निमें हवन 
“किया करते हैं | २७॥ कई पुरुष द्वव्यसम्बन्धी यज्ञ 
करनेवाले हैं, कितने ही तपरूप यज करनेवाले हैं 
तथा दूसरे कितने ही योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं. और 
कितने ही अहिंसादि ती#ण ब्रतोंसे युक्त यत्नशील पुरुष 
खाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं. ॥ २८॥ अन्य 
कितने ही योगीजन अपानबायुमें प्राणवायुको हवन 
करते हैं, बैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायुमें अपान- 
बायुको हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित 
आहार करनेवाले प्राणायामपरायण पुरुष प्राण और 
अपानकी गतिको रोककर प्राणोंको प्राणेंमें ही इबन 
किया करते हैं | ये सभी साधक यज्ञोद्वारा पापोंका 
नाश कर देनेवाले और यज्ञोंको जाननेवाछे हैं॥ २९-३० 
ुरश्रेष्ठ अर्जुन | यज्ञसे बचे हुए अमृतका भोजन 
करनेवाले योगीजन सनातन ब्रह्मको ग्राप्त होते हैं. और 
यज्ञको न करनेवाले पुरुषके लिये तो यह मनुष्यलोक 

. भी ( सुखदायक ) नहीं है; फिर परळोक कैसे ( सुख- 
` दायक) हो सकता है ! ॥ ३१॥ इसी प्रकार और 
भी बहुत प्रकारके यज्ञ वेद-वाणीमें विस्तारसे कहे गये 
हैं । उन सबको तू मन, इन्द्रिय और शरीरकी क्रिया- 
द्वारा सम्पन्न होनेवाले जान; इस प्रकार तत्तसे जानकर 
तू. कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा । ३२॥ परंतप 
अर्जुन | द्रन्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ 
है; क्योंकि समस्त कर्म ( पूर्णतया ) ज्ञानमें समाप्त हो 
` जाते हैं॥ ३३॥ । 

र ज्ञानकी महिमा 


उपदेक्ष्यन्ति f त्‌ ते ज्ञानं -झानिमस्तत्वदर्शिन्‌+।। ३४+ ०क्सणक्रुछा्धी 0नहीं; है.) उस ज्ञानको कितने | 


कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 
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यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि पाण्डव । 
चेन भूतान्यरोपेण द्रक्षयसयात्मन्यथो सयि ॥३५॥ 


में अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 


स॑ ज्ञानशवेनेव बजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 
यथैधांसि समिद्धोडमिभेससात्‌ कुरुतेष्जुन । 
ज्ञानाग्निः सर्वेकमीणि भससात्‌ इरुते तथा ॥३७॥ 
न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्‌ खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥३८॥ 
श्रद्धावाँछभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥ 
अञ्चश्चाश्रदथानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 
योगसंन्यस्तकर्मागं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कमीणि निबक्चन्ति धनंजय ॥४१॥ 
तसादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छि्तैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिछ भारत ॥४२। 


उस ज्ञानको तू तत््तदर्शियोंके पास जाकर समझ, 
उनको भडीमाँति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी सेतर 
करनेसे और कपट छोडबार प्रश्न कररनेसे वे ज्ञानी 
महात्मा तुझे उस तत्तज्ञानका उपदेश करेंगे || ३४ ॥ 
अजुन | जिस ज्ञानको जानकर फिर तू इस प्रकार 
मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा जिस ज्ञानके द्वारा के 
सम्पूर्ण भूतोंको निःशेषभावसे पहले अपनेमें और पीछे 
मुप्त ( सचिदानन्द परमात्मा-) में देखेगा ॥ ३५॥ 
यदि तू सब पापियोंसे भी अधिक पाप करनेवाला 
है, तो भी तू झानरूप नौकाके द्वारा निश्चय ही समरण 
पापोंसे भढीभाँति तर जायगा ॥ ३६॥ अग ! ग | 
प्रचलित अग्नि ईंधनोंको भस्ममय कर देती है, वैसे दी | 


` रूप अग्नि सम्पूर्ण कोको भस्ममय कर देती है ॥३७॥ 


निःसंदेह इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र कारेबार्णी 


ह 


# श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चस अध्याय # 
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 — 
काळसे कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण होकर पुरुष 
अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है ॥| ३८ ॥ श्रद्धावान्‌, 
तत्पर और जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है 
तथा ज्ञानको ग्राप्त होकर वह तुरंत ही परम शान्तिको 
प्रात हो जाता है॥ २३९ | अज्ञानी और श्रद्यारहित, 
संशयसे मरा मनुष्य परमार्थसे अवश्य भ्रट हो जाता है। 
ऐसे संशयात्मा मनुष्यके लिये न यह लोक है, न परलोक 
» और न सुख ही है।४०॥। धनंजय ! जिसने कर्मयोगके 


ओऔमरूगवद्गीता---'शानक्रमंसंन्यासयोग' नामक चतुर्थ अध्याय ( मह्दभारत भीष्मपर्व अध्याय २८ )। 


श्रीमद्भगवद्नीता पञ्चम अध्याय 
सांख्ययोग, निष्काम कमयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तिसहित घ्यानयोगका वर्णन 


सांख्ययोग ओर निष्क्राम कर्मयोगका निर्णय 
अजुन उवाच 


| संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनयोंगं च शंससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 


अजुन बोळे-श्रीकृष्ण ! आप (कभी तो) कमेक 
संन्यासकी ओर ( कभी ) फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं। 
इन दोनोंमेंसे जो एक मेरे लिये भलीमाँति सुनिश्चित 
कल्याणकारक हो, वही मुझे बतळाइये || १ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 

संन्यासः कर्मयोगश्च. निःभ्रेयसकरबुभो । 
तयोस्तु क्संन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
जञ स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टिन काङ्कतिं । 
निन्द हि महाबाहो सुखं बन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥ २॥ 
सांख्ययोगो एथण्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। 
एकमप्यास्थितः सम्यशुभयोबिंन्द्ते फलम्‌ ।। ४॥ 
पत्‌ सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तदू योगैरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स प्ति ५॥ 
न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 


TiS sp बीए 


-होनेवाले सम्पूर्ण कमें कर्तापनका त्याग ) परात 


|  ोगुक्तो युनितरहः” मनिरणाधिमन्डति-ॐ॥ ०० पाती, वी, जाता है ॥ ९ ॥ ह 


३०७ 


द्वारा समस्त कमोंको परमात्मामें अर्पण कर दिया है 
और जिसने ज्ञानके द्वारा समस्त संशर्योका नाश कर 
दिया है, ऐसे आत्मवान्‌ ( वशमें किये हुए अन्तःकरण- 
वाले ) पुरको कर्म नहीं बाँघते || 9१ | इसळिये 
भरतबंशी अजुन | तू हृदयमें स्थित इस अज्ञानजनित 
संरायको ज्ञानरूप खब्नके द्वारा काटकर समत्वरूप 
कर्मयोगे स्मित हो जा और ( युद्धके लिये ) उठ खड़ा 
हो ॥ ४२॥ 


्रीभगवान्‌ बोले--कर्से्यांस और कायोग--वे ( 
दोनों ही कल्याण करनेवाले हैं, परंतु उन दोनोंमें भी \ 
कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग ( साधनमें सुगम होनेके 
कारण) श्रेष्ठ है || २ ॥ महाबाहु अर्जुन ! जो पुरुष न 

किसीसे द्वेष करता है और न आकाङ्का करता है, उसे | 
सदा संन्यासी ही समझना चाहिये; क्योंकि रागद्वेषादि 

इन्द्रोंसे रहित पुरुष घुखपूेक संसार-बन्धनसे मुक्त हो | 
जाता है ॥ ३ ॥ उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोगो | 
बालबुद्विके लोग ही. पृथकपृथक्‌ ( फल देनेवाले )5 ५ 
बतलते हैं, न कि विश्न; क्योंकि इनमेंसे एक 
भी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित पुरुष दोनोंके हा का 
परमासा-) को प्रात्त होता है || 9 ॥ ज्ञनयोगियकि _ 
द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, वहीं कर्म- | 
योगियोंके द्वारा भी प्राप्त किया जाता है । इसलिये जो | 
पुरुष साँल्य और कर्मयोगको ( फलरूपमें ) एक देखता | 
है, वही ( यथार्थे ) देखता है ० पे oD 
कर्मयोगके बिना संन्यास ( मन, इन्द्रिय और शरीर्वारा | 


३०८ * चचन-सुधा श्रीकृप्णकी श्रेयस्करी मह 


सांख्ययोगी और निष्काम कर्योगीके लक्षण और 
उनकी महिमा 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय ः। 
स्वभूतात्ममतात्मा कु्नन्नपि न लिप्यते॥ ७॥ 
नेत्र किचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तच्तवित्‌ । 
'पर्यञ्भृण्न्‌ स्पृशञ्जिघननश्नन्‌ गच्छत्‌ खपज्धसन्‌|८। 
प्रपतन्‌ विय्जन गहन्लुन्मिपन्‌ निमिषत्ञपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ९॥ 
ब्रह्मप्याधाय कमाणि सङ्गंत्यक्त्वा करोति थः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥।१०॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केकरे रिनद्र्यैरपि । 
योगिनः कम कुन्ति सङ्गं त्यक्त्वाऽऽत्मशचुद्भये।। ११॥ 
युक्त; कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाोति नेष्ठिकीम्‌। 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 
जिसका मन अपने वशमें है, जो जितेन्द्रिय एवं 
रुद्र अन्तःकरणवाला है और सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्म- 
रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी 
कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता ॥ ७ ॥ तत्को 
जाननेवाळा पुरुष ( सांख्ययोगी ) तो देखता, सुनता, 
स्पश करता, सूँघता, भोजन करता, चळता, सोता, 
खास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता तथा 
आँखेंको खोछता और मूँदता हुआ भी--सब इन्द्रियाँ 
अपने-अपने अर्थो ( विषयों- ) में बरत रही हैं-इस 
` प्रकार समझकर निःसंदेह ऐसा ही माने कि मैं कुछ 
' भी नहीं करता हूँ || ८-९ ॥ जो पुरुष सतर कर्मोको 
' ब्रह्ममें अर्पण करके और आसक्तिको त्यागकर कर्म: 
' करता है, वह जळसे कमळके पत्तेकी भाँति पापसे लिप्त 
नहीं होता || १० ॥ कर्मयोगी ( ममत्र-बुद्धिरहित ). 


को को त्यागक्रर अन्तःकरणकी झुद्विके लिये कर्म करते 


केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शारीरके द्वारा भी आसक्ति- ` 


ल. । दिव्य मधुर झुचि करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ + 
०८ मे बचनाजया ० स्‍),;िओ28७बिससिससससिससस तन तततससनसपपप््पसप 


rrr ers 

नैष्टिकी ( भगवद्माप्तिरूप ) शान्तिको प्राप्त होता है 

और सकाम पुरुष कामनाकी प्रेरणासे फलमें आसक्त 
होकर बंध जाता है ॥| १२ ॥ 
ज्ञानयोग 


सर्वकमीणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं बशी । 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्‌ न कारयन्‌ ॥१३॥ 
न कर्तं न कमणि लोकस्य सुजति प्रञ्चुः। 
न कर्मफलसंयोगं सभावस्तु प्रवतेते ॥१४॥। 
नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चेच सुकृत विश्चुः । 
अज्ञानेनाब्वृतं ज्ञानं तेन स्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
तद्बुद्रयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यएुनराबत्तिं ज्ञाननिधूतकल्मपाः ॥१७॥ 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि। | 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥१८॥ 
इहैव तेजितः सगो थेषां सास्ये स्वरितं मनः । 
निर्दोषं हि सम॑ ब्रह्म तसाद्‌ ब्रह्मणि ते स्रिताः ॥ १९॥ 
अन्तःकरण जिसके बशमें है, सांख्ययोगका आचरण 
करनेत्राला ऐसा पुरुष न करता हुआ और न करवाता 
हुआ ही नौ द्वारोंवाले शरीररूप घरमें सब कमको 
मनसे त्यागकर आनन्दपूर्वेक ( सचिदानम्दघन परमात्म 


रूपें स्थित ) रहता है ॥ १३ ॥ प्रभु ( परमात्मा ) 


न तो मनुष्योंके कर्तापनकी, न कमॉकी और 
न कर्मफलके संयोगक्री ही रचना करते हैं; वि 
( इन सबमें ) खभाव ही प्रबृत्त हो रहा है ॥ १४॥ 
वह विमु ( सर्वव्यापी परमेखर ) न तो किसीके 
पापको और न किसीके झुभकर्म ( पुण्यः) की | 
ग्रहण करता है; किंतु अज्ञानके द्वारा ज्ञान, ढका ईम 
है; उसीसे अज्ञानी जीत मोहित हो रहे हैं. ॥ १५ ॥ 
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कर दिया गया या है, उनका यढ शान सके 0७... उनका वह ज्ञान सूर्यके सुदृश उस 
सचिदानन्दघन परमात्माको प्रकाशित कर देता है ॥ १६॥ 
जिनका मन तद्गप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्॒प हो रही 
है और सचिदानन्दघन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर 
ऐक्यमावसे स्थिति है, ऐसे भगवत्परायण पुरुष ज्ञानके 
द्वारा पापरहित होकर अपुनराबृत्ति ( परमगति ) को 
प्राप्त होते हैं || १७ ॥ वे ज्ञानीजन विद्या-विनयसम्पन्न 
ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें भी समदर्शी 


तू 
ही होते हैं । ( इनमें समान व्यवहार असम्भव है, पर 
वें सबमें एक परमात्माकों समभावसे देखते हैं ) ॥१८॥ 
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जिनका मन समतामें स्थित है, उनके द्वारा यहीं 
( इस जीवित-अवस्थामें ह्वी ) संसार जीत छिया गया 
( वे सदाके लिये जन्म-मरणसे छूटकर जीक्न्मुक्त हो 
गे ); क्योंकि ब्रह्म ( सच्चिदानन्दघन परमात्मा ) 
निर्दोष और सम है; इससे वे ब्रहम ( सच्चिदानन्दघन 
मसासा- ) में ही खित हैं | १९ ॥ 


न ह्येत सिस राप्य नोढिजेत्‌ प्राप्य चागनियम्‌ । 
ढो ब्रह्मविद्‌ बरह्मणि खतः ॥२०॥ 
6 पसक पसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्‌ सुखम्‌। 


पराप्त होता है; तदनन्तर वह सच्चिदानन्दघन पख्रस 


व रके दात नि हो गे प समू 
र आग्िग्रेकि/। हितों, त्‌ त ` जिनका जीता हुअ 
| 3 न्मयोगयक्तातः ` षयते ९९ “के हित,  ति ती 
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ये हि संस्पशा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आधन्तनन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ।॥२२॥ 
००५२० सोढं ग्राकू शरीरत्रिोक्षणात्‌ । 
र वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 
याऽन्त;सुखोऽन्तरारामस्तशान्तज्यो तिरेन यः। 
स योगी ब्रनिर्वाणंब्रह्मशूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 
रभन्ते त्रह्मनित्राणसूपयः क्षीणकल्मवाः । 
छिन्नद्रैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२५॥ 
कामन्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ | 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता 
और अप्रियको प्रप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह 
खिखबुद्दि, मोहरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुध पर्रम ( परमात्मा ) 
में स्थित है || २० || बाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित 
अन्तःकरणवाळा साधक आसमामें जो सुख है, उसको 


परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नभावसे स्थित पुरुष 
अक्षय सुखका अनुभव करता है || २१ ॥ इन्द्रिय तथा - 
विषयेंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले जितने मी भोग हैं, | 
( वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप मासते हैं, तो भी | 
वस्तुतः ) वे सब दुःखके ही उत्पत्ति-स्थछ हैं। इसलिये 
अजुन | बुद्विमान्‌ पुरुष उनमें नहीं रमता ॥ २२॥ 
जो साधक शरीर छूटनेके पहले ही कामक्रोधसे 
उत्पन्न होनेवाले वेगकों सहन करनेमें समर्थ हो जाता 
है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है ॥ २३॥ | 
जो पुरुष अन्तरासामें ही रमग कारनेत्राला है और 
जो आसाम ही ज्योति ( ज्ञान- ) वाला है, बह ब्रह्मभूत | 
( सञ्चिदानन्दवन परहा परमात्माके साथ अभिन्नभावको 
रात संल्ययोगी ) हहानिर्वाणको प्राप्त होता है ॥ 
जिनके सत्र पाप नष्ट हो गये हैं; जिनके सब्र 
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३१० # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । 


दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अद्धाले पान ॥ # | 


ज लि को 


निचळ भाबसे परमात्मामें स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता 
पुत्र ब्हमिर्वाणको प्रात होते हैँ ॥ २५ ॥ 
काम-क्रोधसे रहित, जीते इए चित्तबाले, पजह्म 
परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी पुरुषोके ल्यि 
सब ओरसे ब्रह्मनिर्वाण ( शान्त परह परमात्मा ) ही 
परिर्ण है ॥ २६ ॥ 

भक्तियुक्त ध्यानयोग तथा भगवानकी सर्षसुहृदता 
स्पशान कृत्वा बदविबाांकषुश्चैवान्तरे भुवो:। 
प्राणापानौ समो कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणो ॥२७॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिसनिर्मोक्षपरायण: रे 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः- सदा मुक्त एव सः ॥।२८॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां ` सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।२९॥ 


शमद्भगवद्रीता--'र्मसंन्यासयोग' नामक पञ्जम अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय २९ ) । 


श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठ अध्याय 


निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादन करते हुए आत्मोद्धारके हिये प्रेरणा तथा मनोनिग्रहपूर्वक 
ध्यानयोग एवं योगश्रष्टकी गतिका वर्णन 


निष्काम कर्मयोगका स्वरुप और योगारूद पुरुपके लक्षण लेकर करनेयोग्य कर्म करता है, वही संन्यासी और योगी 


श्रीभगवानुवाच 
अनाश्रितः कर्मफलं कायं कम करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः १॥ 
यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्वि पाण्डव | 
. न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २॥ 
 आररुथो्नेयोंगं कर्म॑ कारणमुच्यते । 
 यगोगारुढस्य तस्येव शमः कारणयुच्यते ॥ ३-॥ 


यदा i A नेन्द्रियार्थेषु न कर्मनुषञ्ञते । 
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... स्वेसंकल्पसंन्यासी योगारुढसदोच्यते ॥ ४ ॥ 


बाहरके विषय-भोगोंका न चिन्तन करता हुआ 
उन्हें बाहर ही निकालकर और नेत्रोंकी दृष्टिको भुकुटीके 
बीचमें स्थित करके, नासिकाके भीतर विचरनेवाले प्राण 
और .अपानको सम करके---जिसकी इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि | 
जीती हुई हैं-ऐसा जो मोक्षपरायण सुनि इच्छा, भय | 
और क्रोघसे रहित हो गया है, बह सदा मुक्त 
ही है ॥ २७-२८ ॥ (पर जो उपयुक्त इन स॒ 
साधनोंको न करं सकता हो, उसके छिये सुगम 
साधन यह है कि) जो पुरुष मुझको ( भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणो ) सब यज्ञ और तपोंका भोगनेवाला, समूर्ण 
छोकोंके ईखबरोंका भी इश्वर तथा समस्त भूत-प्राणियोंका 
मुहृद्‌ ( स्वार्थरहित अहैतुक दयाळु और प्रेमी )--ऐसा 
तत्तसे जान लेता है, वह शान्तिको प्राप्त हो जाता 
है॥ २९॥ 
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है और केवळ अग्निका त्याग करनेबाळा संन्यासी नहीं 
है तथा न केवळ क्रियाओंका त्याग करनेवाला योगी ही | 
है || १ || पाण्डुनन्दन | जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, | 
उसीको. व्‌ योग जान; क्योंकि संकह्पोंका त्याग न ` 
करनेवाछा कोई भी पुरुष योगी नहीं होता ॥ ९ | [ 
योगमें आरूढ़ होनेकी इच्छावाले मननशील पुरके | 
लिये योगकी प्राप्तिमें ( निष्कामभावसे ) कर्म कली _ ; 
ही हेतु कहा जाता है और ( योगारूढ़ हो जानेपर ) | 
उस योगारूढ पुरुषका जो शम ( सर्व-संकरयोंका अम) | 
है, वहीं ( कल्याणमें ) हेतु कहा जाता दै.॥ र ॥ | 


भभ मम ® 
त कमोंमें ही, तव वह सर्व-संकहसोंका त्यागी पुरुष योगा- 
रूढ़ कहा जाता है ॥ ४ ॥ 


आत्मोद्धारके लिये ओरणा और भगवक्‍त्माप्त पुरुषके लक्षण 


उद्धरेदात्मना55त्मान॑ नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ्यात्मनो ter रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
बन्धुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मेचात्मना जित | 
अनात्मनस्तु शजुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ ६॥ 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेणु तथा मानापमानयोः ॥ ७॥ 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाश्चनः ॥ ८ ॥ 
सुहन्मत्रार्युदासीनमध्यसद्वेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ ९॥ 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि खितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 


अपने द्वार अपना उद्धार करे और अपनेको 


अधोगतिमें न डाले; क्‍योंकि यह मनुष्य आप ही तो 
अपना मित्र है और आप ही अपना इन्नु है ॥ ५ ॥ 
जिसके द्वारा मन और इन्द्रियोसहित शरीर जीता हुआ है, 
उसका तो वह आप ही मित्र है और जिसके द्वारा मन 
तथा इन्द्रियोंसहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके 
लिये वह आप ही इ्रुके सदश शज्र॒तामें वर्तता है ॥६॥ 
सरागरमी, सुखदुःखादि तथा मान-अपमानमें जिसके 
अन्तःकरणको वृत्तियाँ भळीमाँति शान्त हैं, ऐसे समाहित 
उस्मके जञानमें सच्चिदानन्दघन परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारसे 
थित हैं ( उसके ज्ञानमें परमात्माके सिंवा अन्य कुछ है 
हीनहीं ) ॥७॥ जिसका अन्तःकरण ज्ञान बरिज्ञानसे तृप्त 
है, जिसकी स्थिति विकाररद्वित है, जिसकी इवय मली- 
भोति जीती हुईं हैं. और जिसके छिये मि, पतर 
भर सुवर्णे समान हैं, वह योगी थ्युक्त! कहा जाता 
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और बन्धुगणोंमें तथा साधुओं ( धर्मात्माओं ) में और 
पापियोमें भी जो समबुद्धि रखता है, बह श्रेष्ठ है | ९॥ 
मन और इन्दरियोसहिति शरीरको वशमें रखनेवाळा, 
आशा और संग्रहसे रहित योगी अकेला ही एकान्त 
स्थानमें स्थित होकर अपनेको निरन्तर परमात्मामें | 
लगावे | १० || 


ध्यानयोगकी विधि आदिक बिस्तृत उपदेश 


शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य खिरमासनमात्मनः । 
नास्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनङुशोत्तरम्‌ ॥११॥ 
तत्रकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेनदरिय क्रियः । 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्‌ योगमात्मविशुद्भये ॥ १श॥ 
समं कायश्निरोग्रीमं धारयन्नचलं स्थिरः । 
सम्प्रेष्य नासिकाग्रं स्रं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीरत्रह्नचारिते स्थितः । 
सनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 
युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । | 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संखामधिगच्छति ॥१५। | 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनञनतः । 
न चाति सम्नशीलस्य जाग्रतो नैर चार्जुन ॥१६॥ 
युक्ताद्रविहारय॒ युक्तचेश्य कर्मसु | 
युक्तपनावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ | 
यदा विनियतं चितमातमनयवात्रतिष्ठते। | 
कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८। 


निःस्पृहः स | | 
यथा दीपो निवातसो नेङ्गते सोपमा स्ता] 
योगिनो यतचित्त युञ्जतो योगमात्मनः ॥१ 

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध गो 


` जुद्ध खानं, निसपर करमशः बुरा, गृगछा 


३१२ # वचन-खुधा भीक्ृष्णकी प्रेयस्करी मद्दान्‌ । दिव्य मधुर शुचि” कर सब अति अद्धास्रे पान ॥ अ; 
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अपने आसनको स्थिर स्थापन करके उस आसनपर 
बैठकर, चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको बशमें रखते 
हुए मनको एकाग्र करके अन्तःकरणकी द्विके लिये 
योगका अभ्यास करे ॥ ११-१२॥ काया, सिर और गलेको 
समान एबं अचल धारण करके, स्थिर होकर अपनी 
नासिकाके अग्रमागपर इष्टि जमाकर, अन्य दिशाओंको न 
देखता हुआ, ब्रह्मचारीके ब्रतमें स्थित, भयरहित तथा 
मळीमाँति शान्त अन्तःकरणवाला सावधानं योगी मनको 
रोककर मुन्में चित्त ळगाकर और मेरे परायण होकर 


बैठे || १३-१४॥ इस प्रकार वशम किये हुए मनवाला, 


योगी आत्माको निरन्तर मुझ परमेश्वरके खरूपमें जोड़ता 
हुआ, मुझमें रहनेवाढी निर्वाणपरमा--परमानन्दकी 
पराकाष्टारूप शान्तिको प्राप्त होता है | १५ ॥ अजुन | 
यह योग न तो अधिक खानेबालेका, न सर्वथा न ,खाने- 
बालेका, न बहुत रयन करनेके खभावबालेका और न 
अधिक जागनेवालेका ही सिद्ध होता है॥ १६॥ 
दु/खोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य नियमित 
आहारविहार करनेवालेका, कमोंमें यथायोग्य चेष्टा 
करनेबालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका 
ही सिद्व होता है || १७॥ जब भळीमाँति वशमें किया 
हुआ चित्त परमात्मामें ही स्थित हो जाता है, तब 
सम्पूणं भोगोसे स्पृहरंहित पुरुष “योगधुक्त! है ऐसा 
कहा जाता है ॥ १८ ॥ जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें 
खित दीपक हिल्ता-डुलता नहीं, वेसी ही उपमा 
परमात्माके ध्यानमें संलम् योगीके जीते इए चित्तकी कद्दी 
गयी है || १९ ॥ योगके अभ्याससे निरुद्द-चित्त जिस 
अवस्थामें उपरत हो जाता है और जिस अबस्थामें 
-परमात्माके भ्यानसे शुद्र हुईं सूक्ष्म बुद्विके द्वारा परमात्मा- 


' को साक्षात्‌ करता हुआ सच्िदानन्द्धन परमात्मामें ही 


( डे का 


संतुष्ट रहता है || २० ॥ ऐसा जो इन्द्रियोंसे अतीत, 
केबल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा प्रहण करने योग्य | 
= अनन्त आनद है, उसको० जिस» »अमुभव पनिर्हेश्करैप[-२८णी०क्योंकि जिसका गत मीति | 


स 


करता है, उसमें स्थित योगी परमात्माके खरूपसे कमी 
विचलित नहीं. होता ॥ २१ ॥ 


यं लब्ध्वा चापरं लाभं सन्यते नाधिकं ततः ] 
यसिन्‌ खितो न दुःखेन शुरुणापि विचाल्यते ।२२॥ 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोयं योगसंज्ञितम्‌ | 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥२१॥ 
संकल्पप्रभवान्‌ कामांस्त्यक्स्वा सर्वानशेषतः । 
मनसेवेन्द्िय्रामं  विनियभ्य समन्ततः ॥२४॥ 
शनेः शनैरुपरमेद्‌ युदया श्रतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ २५॥ 
यतो यतो निश्चरति समश्चश्वरमस्मिरस्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव पशं नयेत्‌ ॥२६॥ 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्मस्‌ | 
उपैति शान्तरजसं ग्रह्मभूतमकण्मपस्‌॥२७॥ 
परमात्माकी प्राप्तिरूप जिस लाभको प्राप्त होकर 
उससे अधिक दूसरा कुछ भी छाम नहीं मानता और 
परमात्म-ग्रापिरूप अवस्थामें स्थित योगी बड़े भारी दुःखे 
भी चलायमान नहीं होता ॥ २२ ॥ उस दुःखरूप 
संसारके संयोगसे रहित योगको जानना चाहिये। 
उस योगका सम्पादन न उकताये इए अर्थात्‌ पैंये और 
उत्साहयुक्त चित्तसे निश्चयपूर्वक करना कतेव्य है॥२२॥ 
संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको 
निःशेषरूपसे त्यागकर और मनके दरारा इन्द्रियेके 
समुदायको सभी ओरसे मलीमाँति रोककर, कम 
अम्यास करता हुआ उपरतिकों प्रात हो तथा घेर 


बुद्धिके द्वार मनको परमात्मामें स्थित करके परमामाके ^ 


सिवा और कुछ भी चिन्तन न करे ॥ २४-९१ ॥ 
यह स्थिर न रहदनेवाळा और चन्र मन गि 


जिस शब्दादि विषयके निमित्तसे संसारम विचरता र 


'उस-उस विषयसे हटाकर इसे बार-बार परमास्मामें । 


# भ्ीमद्धगवद्गता पष अध्याय + 


हक हित है जी जम १३ 
शान्त है, जो पापसे रहित है और जिसका रजोगुण 


शान्त हो गया है, ऐसे इस सचिदानन्दघन ब्रह्मके साथ 
ऐक्य्रभावको प्राप्त योगीको उत्तम सुख प्राप्त होता 
है॥ २७॥ थे 
| युक्॒न्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकरमपः | 
सुखेन त्रह्मसंस्पशमत्यन्तं सुखमच्लुते ।।२८। 
सर्वभूतखमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदनः ॥२९॥ 
थो मां पश्यति सथत्र सवं च मयि पइ्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ।।३०॥ 
सर्वभूतखित यो मां भजस्येकत्वमास्ितः । 
सर्वथा बतेमानोऽपि स योगी मथि वर्तते ।३१॥ 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ 


$ 


ए 
_  परमात्मामें ळगाता हुआ, सुखपूर्वक पर्रम परमात्माकी 
ˆ ग्राप्तिरृप अनन्त सुखका अनुभव करता है || २८॥ 
` सब्यापी अनन्त चेतनमें ऐक्यभावसे स्थितिूप योगसे 
उक आत्मावाला तथा सत्रमें समभावसे देखनेवाला 
योगी आत्माको सम्पूर्ण मूतोंमें ( स्थित ) और समूर्ण 

आत्मामें ( कल्पित ) देखता है | २९ || 
जो पुरुष सर्वत्र मुझ भगवान्‌ वासुदेवको ही देखता 
है और सत्रको मुझ बाझुदेवमें देखता है, उसके छिये मैं 
७% जय नहीं होता और वह मेरे ठिये अद्य नहीं 
ह दा ३० ॥ जो पुरुष मुझमें ऐक्यभात्रमें खित होकर 
> णं भूतोंमें आत्मरूपसे स्थित मुझे भजता है, वह 
| योगी । सब प्रकारसे बता हुआ भी मुझमें ही बर्तता 
रै || २१॥ अर्जुन | जो योगी अपने सदरा समू 
ह. देखता है और सुख अथवा दुःखको भी 
` “(अपने सदरा ही ) सम देखता है, वह योगी परम 
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` °" 
_ शाऽय योगस्त्वया भोक्तः साम्येन मधुसूदन । 


वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको : 


| भर्ठ भाना गया है | ३ 3 a Mumukshu Bhawan Varanasi शी ३चश्वीध्व-छेता। त्त ह्यपपद्यते 


गेनकी चञ्चलता और उसके निमहृक्रा साधन 
अजुन उवाच 


एतस्पाह न पश्यामि चञ्चलत्वात्‌ स्थिति स्थिराम्‌॥३३॥ 
चञ्चळं हि मनः कृष्ण प्रमाथि वलबद्‌ दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 
अजुन वोले--मधुसूदन ! यह योग जो समताक़े स्यम 
आपके द्वारा कहा गया है, मनके चञ्चल होनेसे में 
इसकी नित्य स्थितिको नहीं देख पा रहा हूँ | ३३ | 
क्योंकि श्रीकृष्ण | यह मन बड़ा चञ्चल, प्रमथन 
स्वभाववाला, बड़ा हृढ़ और बलवान्‌ है । इसको वश करना 
मैं वायुके रोकनेके समान अस्यन्त दुष्कर मानता हूँ | ३४ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


असंशयं महावाहो मनो दुनिंग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गुह्यते ।।३५॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः | 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुभुपायतः ।।३६॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-महावाहो ! निःसंदेह मन चञ्चछ 
और कठिनतासे बामे होनेत्राळा है, परंतु कुन्तीपुत्र अर्जुन! 
यह अम्यास और वेराम्यसे वशमें होता है || ३५ ॥ 
मतको वहामें न किये हुए पुरके द्वारा इस योगको 
ग्राप्त करना अत्यन्त ही कठिन है और वरमें किये हुए. 
मनबाले प्रयत्नशील पुरुषके द्वारा साधन करनेपर इसका 
ग्राप्त होना सहज है--यह मेरा मत है || ३६ ॥ | 


योगश्रष्ट पुरुषक्षी विविध गतिया ओर भगवदतचित्त | 
होकर श्रद्धापूर्वक भजन करनेवाले योगोकी महिमा | 
अर्जुन उवाच द 

; पेतो योगाद्चळितमातसः। | 
आ कां गति कृष्ण गच्छति ॥३७॥ | - 
कश्चि्ोभयविश्रएरिछिन्नाञ्रमि नव्यति। 
अप्रतिष्ठो महावाहो विसूढो ब्रह्मणः प्रथि ॥३८ 
एतन्मे : संशयं - कृष्ण छेत्तमहस्यशेषतः । 


७ ॥ न भ भ न लनननननलनननलनलललनललललन3+ ५ बर्चन-खुधा भरीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर चि) करे सब अति अद्धासे पान ॥ # 


र) के छिये को का 


अजुन बोले--भीकृष्ण ! जो योगम श्रद्धा 
है, पर संयमी नहीं है; इस कारण जिसका मन अन्‍्तंकालस 
यओगसे बिचलित हो गया है? ऐसा साधक योगकी हिद्विको 
( आस्मज्ञान या भगवत्साक्षात्कारको ) न प्राप्त होकर किस 
गतिको प्राप्त होता है! ॥ ३७ ॥ महावाहो ! वह त्रकी 
प्राप्तिके मार्गमे मोहित और आशभ्रयरहित पुरुष छिन्न-मिन्न 
बादलकी भौँति दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर न्ट तो नहीं हो 
जाता ! ३८ ॥ श्रीकृष्ण | मेरे इस संशयको सम्पूर्ण रूपसे 
काटनेके लिये आप ही योग्य हैं। निश्चय ही आपके सिवा 
दूसरा इस संश्चयको छेदन करनेवाला मिलना सम्भव नहीं 
है॥ ३९ ॥ 

श्रीमगवानुवाच 


पार्थ नेवेह नाश्चुत्र विनाशस्तस्य बिद्यते । 
न हि कस्याणकृत कचिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति।४०॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समा। 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगञ्रधोऽभिजायते ।।४१॥ 
अथवा योगिनामेव झुले भ्रति धीमताम्‌ । 
एतद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीद्शस्‌ ॥४२॥ 
तन्न त॑ बुद्धिसंयोगं लभते पोेदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ इुरूनन्दन ॥४२॥ 
पूवीम्यासेन तेनैत्र द्वियते ्वशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शन्दनरक्लातिवतते ॥४४॥ 
्रयल्लाद्‌ यतमानस्तु योगी संशुद्भकिस्त्िषः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 
तपसतिम्योंऽविको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिम्यश्राधिको योगी तसाद योगी भवार्डुन।।४६॥ 
योगिनामपि सर्वेपां मदहतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धायान भजते यो माँ स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-पार्य ! उस पुछ्का न तो इस 
` होकमें नाश होता है और न परहोकमें ही; क्योकि 


रखनेवाला प्यारे 


शरीमद्भगवद्गीता--“आत्मसं थोग' अध्याय पोष्मपवं 
मङ्भगबङ्गी मसंयमयोग' नामक षष्ठ अध्याय ( महाभारत भीष्मपवे अध्याय ३० ) ! 
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| कल्याण ( आध्मोद्वार ) के लिये कमे करेतर 
कोई भी पुरुष दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता ॥ ४०॥ 
ब्रह योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यकर्मा पुरुषोंके लोक़ों 

( खर्गादि उत्तम लोकों ) को प्राप्त होकर, उनमें वहुत 
बर्षोतक निव्रास करके, फिर शुद्र आचरणवाले श्रीमान्‌ 
ुरघोंके घरमें जन्म लेता है॥ ४१ ॥ अथवा ऋ | 
( वेराग्यवान्‌ पुरुष उन लोकोंमें न जाकर ) ज्ञानव्रान्‌ | 
योगियोंके ही कुछमें जन्म लेता है; परंतु इस प्रकारका 
( यह जन्म ) इस संसारमें निश्चय ही अत्यन्त दुम 
है ॥9२॥ वहाँ ( उपर्युक्त जन्ममें ) पूव शरीरम सप्र 
किये हुए. बुद्धि-संयोगको अर्थात्‌ समबुद्विरूप योगे 
संस्कारोंको अनायास ही प्रात हो जाता है और 
कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे वह फिर परमात्माकी प्राप्ति 
रूप सिद्धिके लिये ( पहलेसे भी बढ़कर ) प्रयत्न करता 
हे ॥ 9३ ॥ वह ( श्रीमानोंके घरमे जन्म ेनेवाम) 3. 
योगश्रष्ट पुरुष पराधीन होनेपर भी उस ू्ेके अभ्यासे | 
निश्चय ही उसी योगकी ओर आकर्षित किया जाता है 
तथा समझुंद्धिरूप योगका जिज्ञासु भी वेदम कहे हुए | 
सकाम कमोके फलको उछ्ङ्कन कर जाता है ॥ ११॥ 
परंतु प्रयलपू्यक अम्यास करनेत्राला योगी तो पिछले | 
अनेक जन्मोंके संस्कार-बछूसे इसी जन्मे संप्िद | 
होकर सम्पूर्ण पापोंसे रहित हो, फिर तप्का ह| 
परमगतिको प्राक्त हो जाता है. ॥४५॥ योगी तपश्चियेंसे | 
श्रेष्ठ है, शाखज्ञानियोंसे भी वह श्रेष्ठ माना गया ह 
सकाम कर्ष करनेवाले भी वह श्रेष्ठ है । इससे 

तू योगी हो ॥४६॥ सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्वा 
योगी मुझ ( मगवान्‌ ) में ळो इए अन्तरापमासे | | 
निरन्तर भजता है, वह योगी मेरे तमं सतर | 
है || १७॥ | 
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* श्रीमद्धणवङ्गोता सन्तम अध्याय :६ 
` `` 


श्रीमदभगवद्गीता स्तम अध्याय 


ज्ञान-विज्ञान, भगवानकी व्यापकता, अन्य देवता 
न जाननेवालोंकी निन्दा और 


भगवानके समग्ररूप-सम्वन्धी विज्ञानयुक्त ज्ञानका निरूपण 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्‌ मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं सां यथा ज्ञास्यसि तच्छूणु ॥ १॥ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमचरशिष्यते ॥ २॥ 
मनुष्याणां सहस्रे कश्चिद यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्ततः ॥ ३॥ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्विरेव च । 
अहंकार इतीयं से भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्वि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्त्रस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६॥ 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनंजय । 
मयि स्वमिदं प्रोतं न्ने मणिगणा इव ॥ ७॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-पार्थं | अनन्य प्रेमसे मुल्में 
आसक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण होकर 
योगमें लगा हुआ तू. जिस प्रकारसे सम्पूर्ण विभूति, 
बल; ऐसवर्यादि गुणोंसे युक्त, सबके आत्मरूप मुन्त 
समग्र््को संरायरहित जानेगा, उसको सुन ॥ १॥ मैं 
$ जो सर्वमय, सर्वातीत, सर्वगुणमय) सर्वुगातीतः सगुण 
निगुंण, साकार-निराकार, व्यक्तःअव्यक्त, अणुःसहान्‌, सर्वः 
तन्त्र-खतन्त्र-भक्तराधीन आदि नित्य अनन्त अचित्य- 
अनिवंचनीय युगपत्‌ परस्पर-विरुद्गुणघर्माअयखल्प हैं, 


| जो अनन्त ऐड्वर्य, अनन्त वीर्य; अनन्त यश) अनन्त भी) 


३१५ 


ऑंकी उपासना एवं भगवानको प्रभावसहित 
महिमाका कथन 


तेरे लिये इस विज्ञान ( समग्रके ज्ञानरूप विशेष ज्ञान ) 
सहित ज्ञानको समूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर 
संसारम फिर और कुछ भी जानने योग्य रोष 
नहीं रह जाता ॥ २ ॥ हजारों मनुषयॅमें कोई एक 
( बहमसाक्षात्काररूप ) सिद्विके लिये यत्न करता है और 
उन यत्न करनेवाले सिद्ध पुरुोमेंसे भी कोई एक मेरे 
( मुञ्च समग्र भगवानूके ) परायण होकर ( ज्ञानोत्तर 
परामक्ति--ग्रेमके द्वारा ) मेरे समग्ररूपको तल्लसे 
जानता है || ३॥ पिवी, जल, अनि, वायु, आकार, 
मन, बुद्धि और अइंकार-इस प्रकार यह आठ 
प्रकारसे विभाजित मेरी प्रकृति है | यह आठ प्रकारके 
भेदोंबाली तो अपरा ( अर्थात्‌ मेरी जड प्रकृति ) है 
और महावाहो | इससे दूसरीको, जिससे यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ धारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा पा ! 
( चेतन ) प्रकृति जान || ४-५ || अर्जुन | तू ऐसा ` 

समझ कि सम्पूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पनन | 
होनेवाले हैं और मैं सम्पूर्ण जगतका प्रमत्र तथा प्रळ्य है. 

( अर्थात्‌ -समूणे जगतका मूछ्कारण हुँ )॥ ६॥ 
धनंजय | मुझसे भिन्त अन्य कुछ भी नहीं है | यह 
समूर्ण जगत्‌ सूत्र ( ( सूत्रके ) मणियोंके सदरा मुझमें. 
गुंया हुआ है ॥७ ॥ ae 
समस्त पदार्थों जीवनतत्त-रूपसे भगवान्‌क्ी व्यापकता || 


प्रणव: 


A दैवी Noh होपा - 
Brat ५ 


३१६ # बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिब्य मधुर झुचिश कर सब अति शरद्धासे पान ॥ ३; 
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पुष्प गनः पृथिव्यां च च तेजथासि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेष॒ तपश्चासि तपखिषु ॥ ९ ॥ 
बीजं मां सर्वभूतानां विद्वि पार्थ सनातनम्‌ | 
बुद्धिड्ितामसि तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥ १०॥ 
चलं बलवतां चाहं कामरागबिवजितम्‌ | 
भ्मीविरुद्धो भूतेषु कामोऽसि भरतर्षभ ॥११॥ 
थे चेर साखिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्‌ विद्वि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२॥ 
त्रिभिगुणमयैभाते रेभिः स्वमिदं जगत्‌ । 
मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ । १२ 
अर्जुन ! मैं जलमें रस हूँ, चन्द्रमा और सूयमें 
्रभा हूँ, सम्ूणी वेदोमें ओंकार ई, आकाइमें शब्द और 
पुरम पुरुषल हूँ । मैं प्रथितरीमें पवित्र गन्ध, अग्निमें 
तेज, ससू्ण भूतोंमें उनका जीवन और तपल्नियोंमें तप 
हुँ ॥ ८-९॥ अजुन ! व्‌ समबूणं भूतोंका सनातन वीज 
मुझको ही जान। मैं बुद्विमानोंकी बुद्धि और तेजखियोंका 
तेज हूँ। भरतश्रेष्ठ ! में बल्वानोंका. आसक्ति और 
कामनाओंसे रहित वल हूँ और सव भूताम धमक 
अनुकूल ( शाके अनुकूल ) काम हु ॥ १०-१९ ॥ 
और भी जो ये सत््॒ुगसे, रजोगुणसे तथा तमोगुणसे 
उत्पन्न होनेवाले माव हैं, उन सबको तू “मुझसे ही होनेवाले 


हैं?--- ऐसा जान। परंतु वास्तवमें उनमें में और वे सुझम 


नहीं हैं ॥१२॥ युणोंके कारयरूप सात्तिक, राजस और 
तामस--इन तीनों प्रकारके मार्बोसे यह सब संसार-- 
प्राणि-समुद्याय मोहित हो रहा है.। इसीलिये इन तीनों 
गुणोंसे परे मुझ अत्रिंनाशी ( अनुम अविनाशी 
परमभावखरूप भगवान्‌: ) को नहीं जानता ॥ १३ ॥ 
भगवङ्भक्तिकी महिमा, आसुर भाववालोंक्ी निन्दा 
और चतुर्विध भक्तोंका स्वरूप 


` ह्येप गुणमयी मम माया दुरत्यया । 


मामेव 


अजुन | सुकृती अर्थार्थी, आत्तं, जिज्ञासु और ज्ञार्नी-- 
OO नी न न ल न न च़ च ख ख़  च़5 च ख़ ख ख व्िख़ खत 


बिकृति ही भगवानकी अपरा प्रकृति है । मायाको । 
ये प्रपच्न्ते मायामेतां ,तरन्ति ते ॥१७॥ ०ीक्लाा भाजाहकी, गायिले द दूर्‌ होता हद | | 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥१५॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक़्तिनोऽजुन । 

आतो जिज्ञासुरथोरथी ज्ञानी च भरतर्पभ ॥१६॥ | 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते। 

ग्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहं स च मम प्रियः ॥१७। 7 
उदाराः सवे एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 

आसितः स हि युक्तात्मा मामेवालुत्तमां गतिस्‌॥१८। ` 
बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥१९॥ 


मेरी यह दैवी# त्रियुणमयी माया बड़ी दुस्तर है। 
( इससे पार पाना अत्यन्त ही कठिन है ) परंतु जो 
पुरुष केवछ मुझको ही निरन्तर भजते हैं. ( मेरे ही 
झरणापन्न होते हैं ), वे इस मायाको उल्लद्नन कर 
जाते हैं ( संसारसे तर जाते हैं)॥ १४ ॥ ( इस ) 
मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे , [ ; 
आसुर खभावको धारण किये हुए, मनुष्योमें अधम, 
दष्क्ृति ( घोर विषयासक्त---भगवद्विमुख ) मूह मशु 
मुझको नहीं भजते ॥ १५॥ भरतबंशियोम श्रेष्ठ 


TTT न 
जन कया 
स TT २८2५० ९७०५७०१७०१७३७३ ७७ ७०७० ५० ३ ey ——— 


# महेश्वर भगवानकी शक्ति ही महामाया या खभाव 
खस्पा खीया प्रकृति है ( मायां ठु प्रकृतिं विदयानमायिन 
तु महेश्वस्म--श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ४-१० ) । इसीके विभिन्न 

लीलाकाय हैं | लीलाकार्योंके अनुसार ही मायाके 
काम और नाम हैं | इनमें जो - संसारका सुजन 
तथा जीवको मोहसे ढकनेवाली दै, वह मगवानकी देवी 
माया है । यह त्रिगुगासरूपा है--शुणमग्ी है । गग 
प्राकव्य इसीसे होता है । ( सक्तं रजस्तम इतिं गर्ग 
प्रकृतिसम्भवाः । गीता १४।५ ) मू अष्टवी 


अनिर्वचनीय कहते हैं | इस सगवानकी मा 


$ श्रीमद्भगवद्गीता सप्तम अध्याय ई 


ऐसे चार# प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं || १६॥ 
इन ( चारों- ) में सुझ भगवानके साथ सदा संयुक्त 


rnin 

अ लौकिक तथा पारलौकिक भोग-सुखोंकी इच्छासे 
भजनेवाले--'अर्थार्थी! जैसे शुष, सुग्रीव विमीपणादि; 
शारीरिक तथा मानसिक, वर्तमान एवं भावी संकटंसे 
व्याकुल होकर उनसे छूटनेके लिये भजन करनेवाले 
आर्त!) जेसे गजराज, द्रौपदी आदि; भोगसुख-त्ति एवं 
संकट-निवारण आदिके लिये न भजकर केवल भगवानके 
स्वरूपफो भलीभाँति जाननेके लिये ही भजन करनेवाले 
“जिज्ञासुः जेंसे परीक्षित्‌, उद्धव आदि; और परमात्माके 
शञानकी अथवा परमात्माकी प्राप्ति हो जानेपर परमात्मामें 
रमे हुए सहज ही उनका अनुभवरूप भजन करनेवाले 
“नी? भक्त हैं--जेंसे श्रीशुकदेवजी, जनकादि, सनकादि | 


इस इलोकमें आये हुए चार प्रकारके भक्तोंका जिस 
( आच, जिज्ञा्ु, अर्थोथी और ज्ञानी ) क्रमसे वर्णन है, 
टीकाओंमें प्रायः इस क्रमको बदलकर अर्थार्थी, आचे, 
जिज्ञासु और ज्ञानी--इस प्रकार क्रम रखा गया है; 
क्योंकि न्यायतः साधना तथा भावकी इष्टिसे भी “अर्थार्थी 
से आर्त और 'आत्तसे ५जिज्ञासःकी श्रेणी उच्च है । अर्थार्थी 
भोगके लिये जान-वूझकर कामनासे भजन करता है, आततं 
केबल संकटसे त्राण पानेके लिये भगवानको पुकारता है; 
भोगके लिये नहीं और जिज्ञासु तो भगवत्तत्वकी प्राप्तिके 
लिये ही उन्हें भजता है । 


भक्त वास्तवमें वही होनां भी चाहिये, जो भगवानकी 
या भगवानके विशुद्ध प्रेमकी प्रासिके लिये भगवानको 
मजता हो। अर्थ आदिके लिये भजनेवाला तो सचमुच उस 


` अर्थकाही भक्त है, भगवानका नहीँ; क्योंकि भगवानके 
भजनको वह अर्थःपासिका साधन बनाता है। अतः उसे 


भगवानका भक्त केसे माना जाय ! 


फिर छोकिक, पारलौकिक “अर्थ” ( भोग.) तो ययार्मं 
अनथरूप है। ्रीमद्भागवतमें अर्थको दुःखःचिन्तापतनका 
कारण ओर चोरी, हिंसा, असल्य भाषण, दम्भ, काम, क्रोध) 
गव) अहंकार; भेदवुद्धि, बेर, अविश्वास; स्पघों; लम्पय्ता; 
शराब--इन पंद्रह अनर्थोको उन्न करनेवाला 
याघक “अर्थ” नामक "अनयः बतलाया गया 


परमार्थका 
है और 


—— SESS 
लाग दे । ( तस्मादनर्थमर्थाख्यं भेयोऽ्ीं दूरतस्त्यजेत्‌ | 


कदा है कि प्याह दरही ०० लर दै वह शनी दै। | 
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और बिशुद्ध अहैतुक अनन्य प्रेमसम्पनन ज्ञानी भक्त 
विशेषरूपसे अति उत्तम है | एकमात्र मुञ्च भगवानको 
हो ( परम श्रेय-खरूप परम श्रेष्ठ और परम प्रेय-खरूप 
परम प्रेष्ठ ) जाननेतराळा वह तक्तज्ञानी मुझे अत्यन्त 
प्रिय है । यह ज्ञानी भक्त ज्ञानकी परानिष्ठारूप 
पराभक्ति अथवा बिशुद्ध प्रेमके द्वारा समग्र भगवानका 
भजन करके बरह्मकी भी प्रतिष्ठारूप भगवानके पुरुषोत्तम 
खरूपको जान लेता है। ( १४ | २७; १५ । १९; 
१८ | ५४ ) ॥ १७॥ भोगविमुख तथा मगत्रदभिमुख 
होकर भगवानके छिये ही अपने-अपने भावानुसार 


भागवत ११ । २३। १९) 

नाशवान्‌ “शरीर? तथा 'नाम?के संकटको संकट माननेवाळा 
मी मिथ्या 'नाम-रूप'में ही आसक्त है--वह भी यथार्थतः भक्त 
नहीं | अतएव उपयुक्त इलोकमें आये हुए आत्तं, जिज्ञासु, 
अर्थायी और शनी-इस क्रमको ही ठीक मानते हुए इसका 
अभिप्राय निम्न प्रकारसे समझना चाहिये 


आत्ते-समस्त कामनाओंका परित्याग करके जो एकमात्र 
भगवानको पानेके लिये ही असन्त आतुर--आकुल हो रहा है 
जेसे रासमण्डलसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर 
भाग्यवती प्रेममयी व्जाइनाएँ | 

जिशासु-इस प्रकार अत्यन्त आत्तभाव आनेपर “जिज्ञासा? 
अपने-आप जाग्रत्‌ होती है--जेंसे अजाइनाएँ व्याकुळ होकर 
जड-चेतन पश्मयक्षी) वृक्षत्ता समीसे अत्यन्त उत्सुकताके 
साथ भगवानका पता पूछती हैं। | द 

अथार्थी-जो किसी वस्तुके लिये इस प्रकारका जिशासु 
होता है; वह उसी वस्तुको बाखवमें “एकमात्र अर्थ परम || 
अर्थ है,-एऐसा समझता दै । अतः जिंके मनमें केबल | 
भगवान्‌ ही “परम अर्य*स्वस्प रह गये हैं ओर जो केवल | 
उन्हींकी अनत्य कामना करता दै-वही सद्या “अर्थोर्थीः 
है । लौकिक तया पारलौकिक मोगःसुखोंकी इच्छासे भजने 
वाला नहीं । पक गो 


३९८ # वसला जका सेबर म िनानननननननननननननन ३ चचन-सुधा आझष्णक्ी अस्स्करी सहान 


हान्‌ । द्वि्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ ३ 


२४ ॥ २१ || बह 


भगवानका भजन करनेवाले होनेके कारण ये समी उदार 
हैं; परंतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा आत्मा ही है--ऐसा 
मेरा मत है; क्योंकि वह मत मन-बुद्धिवाल ज्ञानी 
मक्त परमोत्तम गतिस्वरूप मुझ भगवानमें ही अच्छी प्रकार 
खित है | १ ८॥ बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें ( परामक्ति- 
परायण ज्ञानकी परानिष्णाको प्राप्त) ज्ञानी भक्त मुफ्त भगवान 
को इस प्रकार भजता है कि सब कुछ वासुदेव ही हैं। 
(इनमें परम श्रेयकी भावनावालेको विश्वरूप---सत्र व्यापक 
वासुदेव-- त्रहमका अनुभव होता है और परम प्रेममावत्राले 
ज्ञानी भक्तको, जहाँ उसके नेत्र जाते हैं, वहीं अपने परम 


्रेष्ठ भगवान्‌ वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण: दिखायी देते हैँ । . 


ऐसे महात्मा जगत॒का अभाव नहीं देखते--जगतको 
सर्वत्र सर्वया एकमात्र भगबानसे ही परिण देखते हैं--- 
सवत्र भगवानको ही अभिव्यक्त पाते हैं) ) ऐसा महात्मा 
अत्यन्त दुर्म है ॥ १९ ॥ 

अन्य देवताओंक्री उपासना 


' कागैस्तै्तैहतज्ञानाः प्रपधन्तेऽन्यदेवताः । 
' तंतं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खबा ॥२०॥ 
यो यो यां यां तनु भक्तः भ्रबाचिंतुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेष विदथाम्गहृस्‌ ॥२१॥ 
स॒ तया. श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामात्‌ मैन विदवितान्‌ हि तान्‌।२२॥ 
अन्तवत्तु फलं तेपां तद्‌ भवत्यर्पमेधसाम्‌ । 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मङ्क्ता यान्ति मामपि॥२३॥ 


भोगोंकी कामनाद्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका 


है, वे लोग अपने खभावसे प्रेरित होकर ( कामना- 
' सिद्विके लिये उपयोगी ) उस-उस नियमको धारण 


. करके अन्य ( मेरे ही अज्ञ-खरूप ) देवताओंको 


' नते हैं ॥ २०॥ जोजो सकाम भक्त निस-जिस 
_ देवताके खरूपको अद्रासे पूजना चाइता pe 
` भलकी ढो में उसी: (ङ) 


. जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति थे। 


प्रति स्थिर कर देता हूँ ॥ २१ ॥ वह पुख उस 
रदवासे युक्त होकर उस देत्रताका पूजन करता है और 
उस देवतासे मेरे ही द्वारा विधान किये हुए उन इच्छित 
भोगोंको निःसंदेह प्राप्त करता है॥ २२ ॥ परंत 
उन अल्पुद्धिबालोंका वह फळ नाशवान्‌ होता है 


तथा वे देवताओंको पूजनेत्राले देवताओंको प्राप्त होते | 


हैं; परंतु मेरे मक्त चाहे जेसे ही भजें--अन्तमे वे मुझको 
ही प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 

भगवान्‌के प्रभाव और स्वरूपको न जाननेवालेकी 

निन्दा और जाननेवालेकी महिमा 

अब्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमसुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमाबृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति रोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥२६॥ 
इच्छाडेपसपत्थेन 'इन्द्रमोहेन भारत।. 
सवेभूतानि सम्मोहं -सगे यान्ति परंतप ॥२७॥ 
थेषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमणास्‌। . 
ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां इढत्रताः ॥२८॥ 


ब्रहम तदू विदुः कृत््रमध्यात्मं कम चाखिलम्‌ २१ 
साधिमूताथिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः | 


ग्रमाणकारेऽपि च मां ते विदु्यक्तवेतसः ॥१०॥ | 


ुद्भिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परममादरी 


न जानते हुए, मन-इन्द्रियोंसे परे मुझ नित्य सिदार 


विग्रह मगवत्खरूपरको मनुष्यकी भाँति जन्म 


्यक्ति-भावको प्रात हुआ मानते हैं ॥ ( 


क्योकि अपनी योगमायासे% समाइृत_मं_ एमि 


# भगवानकी अचिन्त्यानिर्वचनीयं महामाया | 


ही अन्यतम प्रमुख रूप “योगमाया? दै । यदद चिन्मण 


विद्युदसल! की 
र अचिन्त्य अन्तरङ्गा चिच्छक्ति दै । इसे ` ह 
०।वही छक निके षरिगतिनसामषना चाहिये । ( रोष अगे ब 


| 


¢ 


हि | शीसे भगवान्‌ सदा युगपत्‌ परस्पर वी र्ीशरर्ति 


# शरीसद्भगवङ्गीता अएम अध्याय $ ३१९ 
स्ख्ल्ल््््स्लजन्ज्न्क्ल्ल्ल्ल्ल्ल दर कि 
प्रत्यक्ष नहीं होता; इसलिये यह अज्ञानी जनसमुदाय जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे ( राग-देप- 

जन्मरहित अविनाशी परमेश्वरको नहीं जानता जनित ) इन्दरूप मोहसे मुक्त छनिश्रयी भक्त मुन्नको 
( मुझको जन्मने-मरनेचाळा समझता है ) ॥ २५|॥ सब प्रकारसे भजते हैं ॥ २८ ॥ जो मेरे शरण 
अर्जुन ! में व्यतीत हुए और वरतमानमें खित होकर जरा और मरणे छेके लिये प्रस करते हैं, 
तथा आगे होनेवाले सब भूतोंको मैं जानता हूँ, परंतु बे पुरुष उस रहको, सम्पूर्ण अध्यामको और सम्पूर्ण 
मुझको कोई भी ( श्रद्वा-मक्तिरहित पुरुष ) नहीं कमको जानते हैं | २९ || जो पुस अघिभूत 
जानता ॥ २६ ॥ क्योंकि भरतवंशी अर्जुन | संसारमें और अधिदेवके तथा अवियज्ञके सहित ( इन सबके 
इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न, सुख-दुःखादि इन्द्रूप मोहसे रूपमें अभिव्यक्त ) मुझको अन्तकालमें भी जान लेते हैं, 
समूर्ण प्राणी अत्यन्त अज्ञताको प्राप्त हो रहे हैं ॥२७॥ वे युक्त चित्तबाले पुरुष मुझे जानते हैं--मुझ्नकों प्राप्त 
परंतु निष्क्ामभावसे पवित्र कर्मोका आचरण करनेवाले हो जाते हैं || ३० ॥ 

औमद्भगवद्वीता--“शान-विश्ञानयोग’ नामक सप्तम अध्याय ( महाभारत भीष्पवे अध्याय ३१ ) । _ 
oT — 


श्रीमद्वगवद्वीता अष्टम अध्याय 
ब्रह्म, अध्यात्म और क्मादिके विषय अजुनके सात प्रश्न ओर उनका उत्तर एवं 
भक्तियोग तथा शुक और कृष्ण मार्गोका प्रतिपादन 


रम, अध्यात्म, कर्म आदिके सम्बन्धे अर्जुने सात और अधिदैव किसको कहते हैं ! | १॥ मधुसदन ] यहाँ 
प्रश्न और उनका उत्तर अधियश कौन है ! और वह इस यारीरमें केसे है ! 
एवं युक्तचित्तवाले पुरुषोंद्वारा अन्त समयमे आप किस प्रकार 


अर्जुन उवाच ह जाननेमें आते हैं १॥ २॥ 
` कि तद्‌ ब्रह्म किमध्यात्मं कि कमं पुरुषोत्तम । शरीमगवानुवाच 


अधिभूतं च किं मोक्तमधिदेबं किसुच्यते॥ १॥। So 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्‌ मधुसदन। र भ्र एस Rn अ Se 
भयाणकाछे च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ भूतभावोद्भवकरो वि दतम्‌ ५ ३॥ 
अजुनने पूछा--पुरुषोत्तम |. वह ब्रह्म क्या है ! अध्यात्म अधिमूतं र दे हा ४ |] 
क्या है १ _आ है! करस क्या है! अधिभूत नामसे क्या कह गया मय या या कया है १ अधिभूत नामसे क्या कहा गया है अधियन्ञऽहमेवात्र [ Re 
पञ्चका सजन तथा जीवको मोहे बलात्‌ ढकनेवाली शक्ति माया है और भगवानको हे ae 
उनकी लीलास्वलूप शक्ति “योगमाया? है। इसी भगबासते अपने mara हि 
कहा है | यह योगमाया सहज ही 'अप्रटनःघटना? समन्न करती है। महानको क्षुद्र स खा 3 ता 
वशोदा मैयाके द्वारा बन्धनःप्रा् नित्य निर्भय तया वा भ मा स्पा व्यीहि 
वथा सुदूनपरायण तथा परम पूञ्प् एवं परम सेव्य सहज म योगमाया भगवानकी नित्य ख्पाशक्ति 
नेका पात्र बना देना--डुस, योगमायाका ही विलक्षण लीलाकार् है] Rr oR, RN दर 


ल श्रवर्हस्मि ह$ Digitized by ८82. ; ५ | 


० # चचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद 


न्‌ । दिव्य मधुर छुचिः करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ +; 


लत हे re 
ज 


अन्तकाछे च मामेव सरन्‌ शुबा कलेबरम्‌ . 

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ५ || 

यं यं वापि सरन्‌ भावर त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तङ्कावभावितः ॥ ९॥ 

तसात्‌ स्वेषु कालेषु मामनुसर युध्य च! 

मय्यपितमनोवुद्धिममिवेष्यससंशयस्‌  ॥७॥ 
श्रीभगवानने कहा--परम अक्षर “ह्मः है, अपना 

सरूप ( जीवात्मा ) ‘अध्यात्म? नामसे कहा जाता है 

तथा भूतोंके भावोंको उत्पन्न करनेवाला जो त्याग है, 

बह “कर! नामसे कहा गया है || ३॥ क्षर ( क्षयशील ) 


सब पदार्थं अघिमूत हैं, हिरप्मयपुरुष अधिदैव है और 


देहधारियोमें श्रेष्ठ अर्जुन | इस शरीरें मैं “वासुदेव? ही 
` अन्तर्यामीरूपसे अधियज्ञ हूँ ॥ ४ | जो पुरुष अन्त- 
कामें भी मुझको ही स्मरण कर्ता हुआ रारीरको 
त्यागकर जाता है, बह मेरे भावको--खरूपको प्राप्त 
` होता है । इसमें झुछ भी संदेह नहीं है ॥ ५॥ 
ुनतीपुत्र अर्जुन ! यह मनुष्य अन्तकाछमें जिस-जिस 
भी मावका स्मरण करता हुआ शरीरका. त्याग करता है, 
उस-उसको ही प्राप्त होता है; क्योंकि वह सदा उसी 
भाबसे भावित रहा है || ६। अतएव अजुन ! तू सब 
` समयमे निरन्तर मेश स्मरण कर औरं युद्ध भी करे। 
' इस प्रकार मुझमें अपण किये इए मन-बुद्धिसे युक्त 
. होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्रात होगा || ७॥ 
. भंगवान्‌की महत्ता और भफ्तिके द्वारा भगवान्‌की ग्राति 
' अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुष दिव्यं याति पार्थातुचिन्तयन्‌ ॥ ८॥ 


क्षिं पुराणमनुशासितार- 
Sd मणोरणीयांसमलुसरेद यः । 
' सवस्य धातारमचिन्त्यरूप- 


भक्त्या युक्तो योगबलेन चेर | 
अवोमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
स तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
वेदविदो वदन्ति 
विशन्ति थद्‌ यतयो चीतरागाः । 
यदिच्छन्तो प्रह्मचयं चरन्ति 
(रि ते पदं सग्रहेण ग्रवक्ष्य ॥११॥ 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
मूर्ध्याधायात्मनः ग्राणमाखितो योगधारणास्‌॥१२॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहण्म्‌ मामञुस्मरम्‌। 
य; प्रयाति त्यजन्‌ देहं स यातिं परमां गतिस्‌॥१३॥ 
अनन्यचेताः सततं थो मां सरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ 


यदक्षरं 


माुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 


नाप्नुबन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः॥१५॥ 
आन्नह्मशुवनाछरोकाः . पुनराबर्तिनो5्जुन । 
मासुपेत्य तु कोन्तेय पुनेन्म न विद्यते ॥१६॥ 
पार्थं ! यह नियम है कि भगवानके ध्यानके 
अम्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जानेबाले 
चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ मनुष्य दिव्य परम 
पुरुष परमेश्वरको ही प्राप्त होता है ॥ ८॥ जो पुस 
सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियन्ता, सुक्ष्मसे भी अति 
सूक्ष्म, सबके धारण-पोपण करनेवाले, अचिन्त्य खरूप; 
सुर्के सदरा नित्य चेतन प्रकाशरूप और अबियासे 
अति परे, झुद्ध सच्चिदानन्दघन परमेश्वरका स्मरण 
करता है, वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगवछसे 


मकुटीके मब्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित | | 
फिर निश्चळ मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्ये! 
परम पुरुप परमेश्वरको ही प्राप्त होता है ॥ ९:६० | 


वेदके जाननेवाले ब्रिद्वान्‌ जिस सबिदानन्दघबंे 


A मादित्यव >A Es र ५ कि 
न _मादित्यवण०तमस4०परस्लात्‌ 0) 2१०० दर॥०पद॒वी)"अंश्र/अविनाशी कहते हैं, आसि | 


i 0 


# श्रीमद्धगवङ्गीता अष्टम अध्याय # 
oo... 


ल्क 
रहित यत्नशीळ संन्यासी महात्मागण जिसमें प्रवेश 
करते हैं और जिस परम पदको चाहनेवाळे ब्रह्मचारी 
्रहमचर्यका आचरण करते हैं, उस परम पदको मैं 
-„ तेरे लिये संक्षेपमें कहूँगा ॥ ११ ॥ सब इन्दरियोके 
द्वारोंकी रोककर तथा मनको हृदेरामें स्थिर करके, फिर 
उस जीते इए मनके द्वारा प्राणको मस्तकमें स्थापित 
१ „ करके, परमात्मासम्वन्वी योगघारणामें खित होकर जो 
` पुरुष ॐ इस एक अक्षररूप ब्रह्मका उच्चारण करता 
हुआ और उसके अर्थलरूप मेरा स्मरण करता हुआ, 
| शरीरको त्यागकर जाता है, वह पुरुष परम गतिको 
[५ प्राप्त होता है ॥ १२-१३ || अन ! जो पुर मुझमें 
|¦ अनन्यचित्त होकर नित्य-निरन्तर मुन्न पुरुषोत्तमका स्मरण 
| करता है, उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके 
' हिये में सुळम हूँ ( उसे अनायास ही प्राप्त हो जाता 
£ हूँ)॥ १४॥ परम सिद्विको ग्राप्त महात्माजन मुश्नको 
प्रात होकर दुःखेंके घर एवं अनित्य पुनर्जन्मको नहीं 
प्राप्त होते ॥| १५॥ अज्ञेन ! ब्रह्मछोकपर्यन्त सभी 
लोक पुनराव्जा हैं, परंतु कुन्तीपुत्र ! मुझे प्रात कर 
लेनेपर फिए जन्म नहीं होता | ( क्योंकि में काळातीत 
नित्य हूँ और ये सत ब्र्मादिके ठोक काळे द्वारा सीमित 
होनेके कारण अनित्य हैं )॥ १६॥ 


सहस्तयुशपर्यन्तमहर्यद्‌ ब्रह्मणो विदुः 
रात्रि युगसहस्तान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥१७॥ 
` अच्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवनत्यहरागमे । 
` रश्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ 
` भूमः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते | 
'ण्पागमेऽबरशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥१९॥ 
| "ससा भरोऽन्योऽच्यक्तऽव्यक्तत्‌ सनातनः 
| स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 


गोप्य न निवईन्ते तद धाम परमं मम ॥२१॥ 


उस अव्यक्तसे भी अति परे दूसरा बिठक्षण जो 


` यह सव जगत व्यास-परिपणे है, वह सनातन 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः" परभा "तिमः || Varanasi (न्ग 
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पुरुपः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । | 
पसान्तःस्यानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥२२॥ 
राका जो एक दिन है, उसको एक हजार 
चतुयुंगी तककी अवधिवाळा और रात्रिको भी एक 
हजार चतुयुंगीतककी अवधित्राली जो पुरुष जानते हैं 
वे योगीजन काठके तत्तको जाननेवाले हैं|| १७॥ 
ब्रह्मके दिनके प्रवेशकालमें अव्यक्तसे सम्ूर्ण चराचर 
भूतगण उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेश- 
कामें उस अव्यक्तमें ही छीन हो जाते हैं ॥ १८॥ 
पाथं | वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर 
प्रकृतिके वशमें हुआ रात्रिके प्रवेशकालमें छीन होता है 
और दिनके प्रवेशकाल्में फिर उत्पन्न होता है || १९ || 


सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब 
भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता || २०॥ 
जो अव्यक्त “अक्षए इस नामसे कहा गया है, 
उसी अक्षर नामक अब्यक्तमावको परम गति कहते 
हैं तथा जिस सनातन अब्यक्तमावको प्राप्त होकर 
मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है ॥२१॥ | 
पार्थं | जिसके अन्तर्गत समस्त भूत हैं और जिससे 


अव्यक्त परम पुरुत्र तो अनन्य मक्तिसे ही प्राप्त करने 
योग्य है || २२ ॥ ह 
क्क और इष्ण मारक वर्णन 
यत्र काले त्वनावृत्तिमाइचिं चेत्र योगिनः | | 
प्रयाता यान्ति तं काले वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३। 


अग्निज्यातिरहः शुकः पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता. गच्छन्ति बरह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥२४। 


रात्रितथा कृष्ण: पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
धूमो राजिसथा 5 जिप निते 


कण न कल # घचत-सुधा भ्रीकृष्णकी भे 


एकया गात्यनाबवत्तिमन्ययाऽऽबतेते पुनः ॥२६॥ 
नैते सृती पार्थ जानत्‌ योगी सुद्यति कश्चन । 
तसात्‌ सेषु कालेषु योगयुक्तो भवान | ।२७॥ 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु रच 
दानेषु यत्‌ पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्‌ सर्वमिदं विदित्वा 
योगी परं स्यानछुपेति चाद्यम्‌ ।॥२८॥ 


अर्जुन ! जिस कालमें शरीर त्यागकर गये इए 
योगीजन वापस न लौटनेवाळी गतिको एवं जिस काळम 
गये हुए वापस लौटनेवाळी गतिको ही प्राप्त होते हैं, उस 
कालको (दोनों मागोंको ) अव मैं तुझे बतळाता हूँ ॥२३॥ 
जिस मार्गमें ज्योतिर्मय अग्नि-अभिमानी देवता है, 
दिनका अभिमानी देवता है, झुक्न पक्षका अभिमानी 
देवता है और उत्तरायणके छः महीनोंका अभिमानी 
देवता है, उस मार्गमे गये हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन 
उपर्युक्त देवताओंद्वारा क्रमसे ले जाये जाकर ब्रह्मको 
प्राप्त होते हैं || २४ ॥ जिस मार्गमें धूमाभिमानी देवता 
है, रात्रि-अभिमानी देवता है. तथा कृष्णपक्षका अभिमानी 


औमद्भगव्गीता--अक्षरग्रह्मयोग’ नामक अष्टम अध्याय ( महाभारत भीष्मपव अध्याय ३२ )। 


श्रीमद्भगवद्गीता नवम अध्याय 
ज्ञान, विज्ञान और जगत्की उत्पत्तिका, आसुरी और देवी सम्पदावालोंका, प्रभावसहित 


यस्करी महान, दिव्य मधुर शचि करें सब अति श्दधासे पान॥ ४ | 


| 


देबता ===. इता हे और दक्षिणायनके छ; महीनोका अत और दक्षिणायनके छः महीनोंका अभिमानी 
देवता है, उस मागमें गया हुआ सकाम कर्म कले: 
बाळा योगी उपयुक्त देवताओंके दवारा कमसे ले गया हुआ 
चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर खर्गमें अपने शु | 
कर्मोंका फल भोगकर वापस लौट आता है || २५॥ ४ 
क्योंकि जगतके ये दो प्रकारके शुक्र और कृष्ण. | 
देवयान और पितृयान : माग सनातन माने गये हैं। | 
इनमें एककें द्वारा गया हुआ--जिससे वापस नहँ 
लौटना पड़ता, उस परमगतिको प्राप्त होता है और 
दूसरेके द्वारा गया हुआ फिर लौट आता है ( जन- 
मृत्युको प्राप्त होता है ) || २६ ॥ पार्थं ! इस प्रकार 
इन दोनों मार्गोको जाननेवाळा कोई भी योगी मोहित 
नहीं होता । इसलिये अर्जुन ! तू सब कालमें योगसे युक्त 
हो-_निरन्तर मेरी प्राप्तिके लिये मुझसे जुड़ा रद ॥२७॥ 
योगी पुरुष इस रहस्यको तत्तसे जानकर, वेदोके 
पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप और दानादिके करनेमें जो 
पुण्यफल बताया गया है---उस सबको निःसंदेह 
उन्छङ्खन कर जाता है ( उनसे आगे बढ़कर आध | 
सनातन परमपदको प्राप्त होता है ) ॥ २८॥ 


. भगवानके खरूपका, सकाम-निष्काम उपासनाका एवं भगवद्भक्तिकी महिमाका व 


ग्रभावसहित भगवानूके परम गुह्य ज्ञानका निरूपण 
श्रीभगवानुवाच 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनस्रयवे। 
जञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ १॥ 
राजविद्या राजणुझं पपित्रमिद्चत्तमम्‌ । 


धर्मस्यास्य परतप । 


Cc ल्न त सुहग्म्‌ | 5 ॥ $ oll “पधाजकाशणितो: | चायु 


अप्राप्य मां निवर्तन्ते सृत्युसंसारवत्मैनि ॥ ३ 
मया ततमिदं सं जगदव्यक्तमू्तिना | 
मत्स्थानि सभूतानि न चाह तेष्ववखितः | 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वर्स्‌ 
भूतभृन्न च भूतस्यो ममात्मा भूतभावनः 


a, 


| ॥ | 


॥५॥ 


महा f 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्खनीत्युपधारय | ६ 


| 

।क्‍ 
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५०232 वर जल क 

श्रीभगवान्‌ बोले--तुझ ( मुझमें तथा मेरे भक्तोमे ) जगत्‌की उत्पत्तिका रहस्य 

| असुयारदित# ( Rh ) मक्तके डिये इस सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 

| झतम' ( परम गोपनाय ) विज्ञान ( समग्र भगवान्‌ दृ एुनसानि कल्पादी विसृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 

| श्रीकृष्णके ज्ञान-) सहित ( ब्रह्म-) ज्ञानको पुनः प्रकृतिं हु 

| र ऊति समवष्टभ्य विस्तजामि पुनः पुनः । 
मडीसाति कहग, जिसको जानकर द समख अञ्मसे शतग्राप्रमिम॑ कर्समवर् प्रकृतेशात्‌ ॥ ८ ॥ 

मुक्त हो जायगा ॥ १॥ यह विज्ञानसहित ज्ञान सब न च मां तानि कर्माणि निबश्नन्ति धन ही 

| हर जन गोपन राज विम तांचे कमोणि निबधन्ति धनंजय । 

© अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल्वाछा, धर्मयुक्त, साधन मयाध्यक्षेण ग्रक्तिः स्यते सचराचरम्‌ | 


' करनेमें वड़ा सुगम और अविनाशी है ( समग्र भगवानके हेतुनानेन कौन्तेय जगद्‌ विषखितति ।।१०॥ 
` खरूपको बतानेवाली “राजविद्या? और उसकी प्रापिका कि 
अजुन | कर्पांके अन्तमें सब भूत मेरी प्रकृतिको 


प्रत्यक्ष साधन "राजयुह्य--गुह्यतम है )॥ २, ॥ 


६ 5 >> ७ २ ः 0. 2... कलर फानन नकवी कक nied 
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परंतप ! इस धर्ममें श्रद्धा न रखनेवाळे पुरुष सुझको 
न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचत्रमें भ्रमण करते 
रहते हैं ॥ ३ ॥ मुन्न अब्यक्त मूर्ति ( मेरे निराकार 
व्यापफ-खरूप-) से यह सव जातू ( जलसे बरफके 
सदरा ) परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके 
आधारपर स्थित हैं; किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ॥ ४ ॥ 
वे सब भूत भी मुझमें स्थित नहीं है; किंतु मेरी 
ईश्वरीय योगशक्तिको देख कि भूतोंका धारण-पोषण 
करनेवाला और भूतोंको उत्पन्न करनेवाळा भी मेरा 
आत्मा वास्तवमें भूतोंमें स्थित नहीं है ( भगवान्‌ नित्य 
परस्पर-विरोधी गुणधर्माश्रय हैं । अतः 'ऐसा द्वोना 
सषेथा सुसंगत है | यही भगवत्खरूप है )॥ ५॥ 
जैसे आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाल महान्‌ 
वायु सदा आकारामें ही स्थित है, बेसे ही मेरे संकर्प- 
दारा उत्पन्न होनेसे सम्पूण भूत मुझमें स्थित हैं, ऐसा 
भान ॥ ६ ॥ ; 

४ १८वें अध्यायमें भी भगवानने अपनेमें असूया 
स्खनेबाळे ( भगवानमें दोषदृष्टि करनेवाले ) 
गुझतम-परम गोपनीय तत्त्व बतलानेसे मना.किया दै और 
मचोमें दी उसके प्रचारकी आजा दी है | ('न चां 


( १८। ६७:९८ 


अमक्तको सततं कीतेयन्तों मां यतन्त इढव्रता 


| ४ ऽनयत”, 'य इमं (इं उ लासा (नी हातच नः युधषसयेतः त्‌ र आ विश्वतोद्गसम्‌ 


प्राप्त होते हैं और कल्पोंके आदिमें उनको मैं फ़िर 
उत्पन्न करता हूँ ॥ ७ ॥ प्रकृतिके वळसे विवश हुए 
इस समस्त भूतसमुदायकी में अपनी प्रकृतिको अपने 
वरामें करके उनके कर्मानुसार वार-बार रचना करता 
हूँ ॥ ८ ॥ अजुन | उन कर्मों आसक्तिरहित और 
उदासीनके सदश स्थित मुझको वे कर्म नहीं बाँधते ॥९॥ 
अजुन | मुझ अध्यक्षके द्वारा प्रेरित प्रकृति चराचर- 
सहित समस्त जगतको उत्पन्न करती है और इसी 
हेतुसे यह संसारचक्र घूम रहा है || १० ॥ 
भगव़ानूका तिरस्कार करनेवाले असुर-मानवोंकी निन्दा | 
और देवी ग्रशतिवालोंके भजनका प्रकार 


अवजानन्ति माँ मूढा मालुर्षी तलुमाश्रिम || 
परं भावमजलन्तो मम भूतमहेशस ॥१९॥ || 


मोषाशा मोषकमाणो मोघज्ञाना विचेतसः | 


राकसीमासुरँ चैव प्रकृति मोहिनं श्रिताः ॥१र|ी | 
महात्मानस्तु मां परथ दैवा प्रकृतिमाश्रिता | 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३ 


नमन्त ` चाप्यन्ये यजन्तो माञ्चुपासते 


र 
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' अमतं चैर सत्युथध सदसचाहसर्जन ॥१९॥ 


-सुधा ओक्षष्णकी 


जरयस्करी महान । दिव्य मधुर शुखिश फरे सय अति अडाले पाल ॥ # 


CS क घन 
>= ततत त ले बीए 


मेरे परमाव नित्य सचिदानन्दविग्रह भगवस्खरूण 
को न जाननेवाले मूहुलोग मलुष्पका शरीर धारण 
करनेवाले सुजन सम्पूर्ण मूतोंके महान, ईको तुष्छ-- 
साधारण मनुष्य समझते हैं ११॥ वे व्यर्थं आशा, 
र्ष कर्म और व्यर्थ ज्ञानवाले विक्षितचित्त अज्ञानीजन 
राक्षसी, आसुरी और मोहिनी ( क्रोध, लोम और 
कामरूप ) प्रकृतिको ही धारण किये रहते है ॥ १२॥ 
परंतु कुन्तीपुत्र | देवी प्रकृतिके आश्रित महात्माजन 
मुझको सब भूतोंका आदि और अविनाशी कारण जानकर 
अनन्य मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हैं. ॥ १३॥ 
वे दृढ़ निश्चयबाळे भक्तजन निरन्तर मेरा ( मेरे 
नाम, छीछा एवं गुणोंका ) कीर्तन करते हुए तथा 
भळीभाँति यज्ञ करते हुए और मुझको बार-बार नमस्कार 
करते हुए मनके द्वारा मुझसे जुड़े रहकर भक्तिसे 
( अनन्य प्रेमसे ) मेरी उपासना करते हैं | १४ ॥ 
दूसरे झानयोगी सुझ निरुण-निराकार ब्रह्मका ज्ञान- 
यज्ञके द्वारा अभिन्नभावसे पूजन करते हुए मेरी उपासना 
करते हैं और दूसरे मदुष्य विभिन्न प्रकारसे अभिव्यक्त 
मुन्न विराट्स्खरूप परमेश्वरकी पृथकमावसे उपासना 
करते हैं ॥ १५ ॥ 

सर्वात्मरूपसे प्रभावसहित भगवानूके स्वरूपका वर्णन 


अहं क्रतुरहं यज्ञः खधाहमहमोषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमदमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ॥१६॥ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
द्यं पवित्रमोक्रार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ 
गतिभतों प्रश्ुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌। | 
रभवः प्रख्यः सथानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ।१८॥ 
तपाम्यहमहं वपं निगृहणम्युर्सृजामि च । 


क्र मैं हूँ, यञ मैं हूँ, खषा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, 


मी मैं ही हूँ॥ १६॥ में ही इस समस्त जगत 
माता, पिता, धाता ( धारण करनेत्राळा ), पितामह ह 
और में ही जाननेयोग्य, पवित्र ओङ्कार तथा ऋतेद, 
सामवेद एवं यजुर्वेद भी हूँ॥ १७॥ मैं ही गति 
( प्राप्त होनेयोग्य परमधाम ), भरण-पोषण करेतर 
सबका खामी, शुभाशुभका देखनेवाला, सवका वास. 
स्थान, शरण लेनेयोग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित 
करनेवाला, सबकी उत्पत्ति-प्रळयका हेतु, स्थितिका 
आधार, निधान और अविनाशी वीज हूँ ॥ १८॥ 
मैं ही सूर्यरूपसे तपता हुँ, वर्षाका आकर्षण करता 
हूँ और उसे बरसाता हूँ । अजुन ! मैं ही अमृत और 
मृत्यु तथा सत्‌-असत्‌ भी में हूँ ॥ १९ ॥ 


सकाम और निष्काम उपासनाके विभि फ़ल 
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञरष््रा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 
` मञ्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌।२०॥ 
ते तं ञ्रुक्त्वा खगेलोकं विशालं 
्षीणे एुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 
त्रयीधममलुग्रपन्ना 
गतागतं कामकामा छभन्ते ॥२१॥ 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
येऽप्यन्यदेबता भक्ता यजन्ते श्रद्वयान्विता+ । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपू्कम्‌ ॥२२॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च ग्रश्चरेव च । 


एवं 


rr 


न तु मामभिजानन्ति तत्वेनातच्यवन्ति ते ॥२४ 


यान्ति देवत्रा देवात्‌ पितुन्‌ यान्ति पिदृतताः | 


तीनों वेदोंमें विधान किये हुए सकाम कमॉको करे 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मास्‌ ॥ 


`` 


| 
| | # थीमद्भगवगीता नवम अध्याय | 


पुरुष अपने 
ु्योके फळरूप खगळोकको प्राप्त होकर खर्गमें दिव्य 
देवताओंके भोगोंको भोगते हैं| वे उस विशाल खर्म- 
लोकको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः मृत्युछोकको 
प्राप्त होते हैं । इस प्रकार खर्गके साधनरूप तीनों बेदोंमे 
कहे हुए सकाम कर्मका आश्रय लेनेवाले और भोगोंकी 
कामनावाले पुरुष बार-बार आवागमनको प्राप्त होते हैं, 
( पुण्यके प्रमावसे खर्गमें जाते हैं और पुण्य क्षीण होने- 


किंतु जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरन्तर चिन्तन 
करते इए मुझे निष्कामभावसे भजते हैँ, उन नित्ययुक्त 
(नित्य-निरन्तर मेरे भजन-परायण रहनेबाले ) पुरुषोंका 
योगक्षेम में खयं वहन करता हूँ ( उनके छिये 
अग्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्तके संरक्षणका सारा भार में ही 
बहन करता हूँ ) । २२॥ अजुन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त 
जो सकाम भक्त दूसरे ( मेरे ही अङ्गरूप ) देवताओंको 
पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं; किंतु उनका वह 
पूजन अविधिपूत्रंक ( अञ्ञानपूर्वक ) है ॥ २३॥ 
क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और खामी भी में ही 
हूँ; परंतु वे मुझ परमेश्वरको तत्तसे नहीं जानते, इसीसे 
उनका पतन होता है ( वे पुनजन्मको प्राप्त होते 
हैं )॥ २४ ॥ देवताओंको प्रूजनेवाले देवताओंको प्राप्त 
होते हैं, पितरोंको पूजनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं, 
| मूर्तोको पूजनेवाले भूतोंको प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन 
5 करनेवाले भक्त मुझको ही प्रात होते हैं || २५॥ 
सर्वापणरूपा निष्क्राम भक्तिकी महिमा 
| प्र पुष्प॑ फल तोयं यो से भक्तया प्रयच्छति । 
| | पदर अत्तयुपहृतमश्षामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
| पफरोषि यद्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
| भत्‌ तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥२७॥ 


= क 


द्वारा पूजकर खर्गकी प्राप्ति चाहते हैं; वे पर उपे छ क्‍स्‍स्‍ससततनततपपपपपसस 


पर पुनः मृत्युळोकमें लौट आते हैं )॥ २०-२१॥ ब्वियो 


है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवांला है।वह 
घमाा दो जाता है और सरा रहनेवाी 
प्राप्त होता है। वुल्तीपुत्र अजुन ! तू नि 
करिस्ये! Varanasi ज्ञाम”कि. ऐेए/अक छी होता ( उदका 


सन्यासयोगयुक्तात्मा विशत मासुपैष्यसि ।२८॥ 


° सर्वभूतेषु 


स षु न में द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ब गजान्त तु मां भक््या मयिते तेपु चाप्यहम्‌ ॥२९॥ 
अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो दिसः|।३०॥ 
2 धर्मात्मा शश्चच्छार्ति निगच्छति | 
कोन्तय प्रतिजानीहि न से भक्तः अगर्यति ॥३१॥ 
मांह पार्थ व्यपाशित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 
यो वैसयासतथा शरस्तेऽपि यान्ति परां गतिब्र ॥ 
कि पुन्जाह्नणाः पण्या भक्ता राजपयसथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं ग्राप्य भजन मा ॥३३॥ 
मन्मना भव सङ्कक्तो मद्याजी मां नमस्कुर | 
मामेवेष्यसि युक्त्वैचमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ 
जो कोई भी भक्त मेरे डिये ग्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, 
जळ अर्पण करता है, उस शुद्रबुद्धि निष्काम प्रेमी 
भक्तका प्रम्वे अपंग किया हुआ वह पत्रयुष्पादि मैं 
स्वयं प्रीतिसदिति खाता हूँ || २६ ॥ अन | दू जो. 
कुछ करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो... 
दान देता है और जो तप करता है, वह सत्र मेरे ! 
अर्पण कर ॥ २७ ॥ ( इस प्रकार जिप्तमें समस्त कम॑ . | 
मुन्न भगवानके अर्पण होते हैं ) ऐसे संन्यास (समपंग-) | 
योगसे युक्त चित्ताछ व्‌ माम फलरूप कर्मन्चनसे. 
मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त ह 
होगा ॥ २८ ॥ मैं सत्र मूते सम हूँ।न कोई मेरा |. 
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द्वेषका पात्र है और न प्रिय है; परंतु जो भक्त मुझको | 


होकर मुप्तको भजता दै, तो वह साधु ही मानवेयोग्य _ 


3 मम पाप क बयन-सुचा 


स्थितिसे कभी पतन नदीं होता ) ॥ ३ ०-३१ ॥ 
अर्हुन ! मेरे शरण दोनेपर खी, वस्य, चे त 
पापयोनि ( चाण्डालादि ) कोई भी हों, वे संब 
परम गतिको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३२ ॥ फिर जो पुष्य 


भकृष्णकी झयस्करौ मदान्‌ दिव्य मु शुचि, 


करें सब अति अड्धासे पान ॥ # 


I म | 
भजन कर# | ३३ ॥ सुमे मनवाला हो, मेरा भक्त 
बन मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको नमस्कार 
कर । इस प्रकार अपनेको मुझमें नियुक्त करके मेरे 
परायण होकर तू सुझको ही प्राप्त होगा ( भगवानकी 


शीळ आहाण तथा राजिं भक्त हैं, तो प्रत्यक्ष सेवाका यह परम साधन “यझतमः है । इसीको > 

कहना ही क्या है | इसलिये त. इस सुलरदित और आगे चलकर १ वें अध्यायके अन्तमें और भी विशद 

शणभंगुर मलुष्प-शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेश ही तथा स्पछरूपसे 'सर्बगुद्यतम” नामसे कहा गया है।)॥३४॥ । 
्रीमङ्गगवद्गीता--+राजविथा राजयुझ? नामक नवम अध्याय ( महाभारत सीष्तपवें अध्याय ३३ )। 


AAT 


श्रीमद्भगवद्गीता दशम अध्याय 
भगवानकी विभूति, योगशक्ति तथा ग्रभाषसहित भक्तियोगका कथन, अजुनके पूछनेपर भमवानके 
वारा अपनी विभूतियोंका और योगशक्तिका पुनः वर्णन 
भंगवानकी विभूति और योगशक्ति तथा उनकेजाननेका फल एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तस्तः 
शमगवानुबाच सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥७॥ 


भूय एव महाबाहो शरणु मे परमं वचः। श्रीमगबान्‌ बोले-महावाहो ! फिर तू मेरे श्रेछ 
यत्‌ तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया । १॥ ( परम रहस्य और प्रभावयुक्त ) बचनको सुन, जो म 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । तुझ अतिशय प्रेम रखनेवालेके लिये तेरे हितकी कामना 
अहमादिहि देवानां महषीणां च सबेशः ॥ २॥ कहूगा॥ १ ॥ लीलासे ही मेरे प्रकट होनेको ( अब्बा 


. गयो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 


असम्मूढः सं मत्येषु सबपापैः प्रमनच्यते ॥ ३॥ 


बुद्वज्ञीनमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 


सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ 


अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः 


भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव एथम्विधाः ॥ ५॥। 


महर्षयः स्त पूर्व चत्वारो. मनवस्तथा.। 


ेरे प्रभावको ) न देबतागण जानते हैं और न महर्षि 
ही; क्योंकि मैं देवताओंका और महर्षियोंका भी सग | 
्रकारसे आदिकारण हूँ ॥ २ ॥ जो मुझ्न (पुश्प | 
श्रीकृष्ण) को अजन्मा, अनादि और छोकोंका | 
इरMर जानता है, वह मनुष्योमें ज्ञानवान्‌, उरे सम 

पापेंसे मुक्त हो जाता है ॥ ३॥ खुद | 
मोहहीनता, क्षमा, सत्य, इन्द्रियोंका बशमें करना) | 


ता मानसा जाता येषां ठोक इमाः प्रजा।॥ ९॥ निम, शुड, उसि) ग जाता येषां लोक इमाः ग्रजाः॥ ६॥। निग्रह, सुख-दुःख, उसत्तिः्रल्य, भय 


+» भगबान्‌ ही परम गति हैं, वे ही एकमात्र भर्तो और खामी हैं, वे ही परम आश्रय और पसम आत्मीय 

` हेरा मानकर उन्हींपर निर्भर हो जाना, उनके प्रत्येक विधानमें सदा दी संतुष्ट रइना, उन्दीकी आशाका 
FR उनके . ना ग्रभाव-ळीळा आदिके 
और उन्दी प्रतिक लिये 


in Digitized आदि में अपने मन) बुद्धि 


प्रत्येक न i 


ofri | 


रखना करना--इसीका नाम “मंगबानका भक्तं बनना! 
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अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीति और अकीर्ति-._ 
प्राणियोंक ये नाना प्रकारके भाव मुन्नसे ही होते 
हैं ॥ ४-५ ॥ सात महर्षि, उनसे भी पूर्य होनेवाले 


चार सनकादि तथा स्वायम्भुव आदि चौदह मनु--ये 


। ` मुझमें भाववाले सब मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं, 


जिनकी संसारमें उत्पन्न यह सारी प्रजा है ॥ ६॥ 
जो पुरुष मेरी इस परमैख्र्यरूप विभूतिको और 
योगराक्तिको तत्तसे जानता है, वह निइचछ मक्तियोगसे 
युक्त हो जाता है---इसमें कुछ मी संशय नहीं है || ७॥ 
फल और प्रभावसहित भक्तियोग 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सत्रं प्रवतेते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्त्रिता। ॥ ८॥ 
मच्चित्ता सहूतम्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९॥ 


. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
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ददामि बुद्धियोगं तं येन माश्चुपयान्ति ते ॥१०॥ 
तेपामेचानुकम्पार्थमहमन्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्यो ज्ञानदीपेन भाखता ॥११॥ 
मैं सबकी उत्पत्तिका कारण हूँ और मुझसे ही समस्त 
जगत्‌ येष्टा करता है--इस प्रकार समझकर भाव- 
समन्वित बुद्विमान्‌ भक्त मुझ परमेरचरको ही निरन्तर भजते 
हैं॥८॥ निरन्तर मुझमें मन ळगाये रखनेवाले और मुझमें 
ही प्राणोंको अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी चर्चाके द्वारा 
परस्पर मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुणगअमावसहित 
नित्य मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझमें 


ही रमण करते हैं || ९ ॥ उन निरन्तर मुझमें लगे इए | 
प्रेमपू्क भजनेवाले भक्तोंको मैं वह बुद्वियोग देता हूँ विभूतियोद्या 


निससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ अर्जुन ! 


। : उनपर अनुग्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणे रे द्वार चिन्तन |? 
fs हुआ मैं स्वयं ही उनके अन्ञानजनित अन्वकार- जाईन | अपनी योगरक्तिको 


अजुनके द्वारा श्रीकृष्णकी महत्ताज्ञापनपूर्वक स्तुति और 
विभूति तथा योगरेश्व-वर्णनक्रे लिये आर्शना 
अजुन उवाच 
पर. ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान। 
पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विसम्‌ ॥१२॥ 
अखितो र समे देवषिनोरदस्तथा। 
सता देवछों व्यासः खयं चेव श्रवीषि मे ॥१३॥ 
सवमेतइतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुदेवा न दानवाः ॥१४॥ 
खयमेचात्मनाऽऽत्मानं चेत्थ त्व पुरुषोत्तम | 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
वक्तमहंस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः | 
याभिरविभूतिभिलोंकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि॥१६॥ 
कथं विद्यामहं योगिस्त्वां खदा परिचिन्तयन्‌ 9 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्‌ मया॥ १्जञा 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनाद्‌न। § 
भूयः कथय ठसिहिश्॒ण्वतो नास्ति मेऽस्रतम्‌ ॥१८॥ 3 न 
इसपर अजुनने कहा--आप परम ब्रह्म, परम घाम | 
और परम पवित्र हैं; आपको सब ऋषिगण और देवर्षि नारद, || 
असित, देवल, व्यासजी सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवोके || 
मी आदिदेव, अजन्मा और सरव्यापी बतळाते हैँ और || 
खयं आप भी मुझसे ऐसा ही कहते हैं ॥ १२-१३॥ || 
केशन | आप जो कुछ भी मुझसे कहते हैं; इन सबको || 
मैं सत्य ( तत्व ) मानता हूँ. । भगवन्‌ ! आपके लीलामय 
स्वरूपको न तो देवता जानते हैं; न दानव है 
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३२८ # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । 


श्रीकृष्णके द्वारा अपनी विविध विभूति 
और योयश्ञक्तिका वर्णन 
भीमगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या द्यातमविभूत॑यः । 
्राधान्यतः कुर्भ्रे नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१९॥ 
अहमात्मा गुडाकेश स्ेभूताशयस्थितः । 
. अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०)॥ 
` आदित्यानामहं विष्युज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
` मरीचिमरुतामसि नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥ 
वेदानां सामवेदोऽसिं देवानामसि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चाखि भूतानामसि चेतना ॥२२॥ 
द्राणां शंकरश्चासि बित्ेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
व्ननां पावकथासि मेरुः ` शिखरिणामहस्‌॥२३॥ 
पुरोधसां च मुख्य मां विद्वि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामखि सागरः ॥२४॥ 
महपीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकम्षरम्‌। 
यज्ञानां जपयज्ञोऽसि स्थावराणां हिमालयः ॥२५॥ 
अश्वत्थः सर्वेबृज्ञाणां देवर्षीणां च नारद! । 
` गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो ्ुनिः ॥२६॥ 
उचचेःश्रवससश्चानां विड्धि मामसृतोङ्भवम्‌ । 
ऐरावत गजेन्द्राणां नराणा च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 
` आयुधानामहं बज घेनूनामसि कामधुक्‌ । | 
प्रजनश्वासि कन्दर्पः सर्पीणामसि वासुक्निः ॥२८॥ 
अनन्तथ्वाखि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामर्यमा चाखि यमः संयमतामहम्‌ ॥२९॥ 
. प्रह्मदथासि देत्यानां कारः कर्यतामहम्‌ । 
` मृगाणां च सृगेन्द्रोष्ड वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥३०॥ 
` पवनः पवतासखि रामः शस्रभृतामहम्‌ । 
मकरथासि स्रोतसामसि जाह्दवी ॥३१॥ 
अध्यात्मविदया विद्ानां < 
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गना वाद्‌, श्रवद्तामहस्‌ ॥३२॥॥ और मध्य भी मैं ही हूँ । मैं 


दिव्य मधुर शुचिः करे सब अति थद्धासे पान ॥ % 


oo िििषछछसस 
श्रीभगवानने कहा--कुरुश्रेष्ण | अव मैं अपनी 
प्रधान-प्रवान दिव्य विभूतियोंको तेरे प्रति कहूँगा; क्योंकि 
मेरे विस्तारका अन्त नहीं है ।॥ १९ ॥ अर्जुन सु 
भूतोंके हृदयमें स्थित सवका आसा में हूँ और मैं हो 
सम्पू्ण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त भी हूँ ॥ २०॥ 
मैं अदितिके बारह पुत्रोमें विष्णु, ज्योतियोंमें किरणे. 
वाळा सूर्य, मरुतोंमें मरीचि--उनचास वायु देवताओंका 
तेज और नक्षत्रॉंका अधिपति चन्द्रमा हुँ || २१॥ 
मैं वेदोंमें सामवेद हूँ, देवोंमें इन्द्र हूँ, इन्द्रियोमें मन 
हूँ और भूतप्राणियोंकी चेतना ( जीवनीशक्ति ) हूँ | २२॥ 
मैं एकादश रुद्रोमें शंकर और यक्ष-राश्षसोमें धनका 
स्वामी कुबेर हूँ । मैं आठ बसुओंमें पावक ( अभि ) 
और शिखरवाले पत्रतोंमें सुमेर हूँ ॥ २३ ॥ पा | 
पुरोहितोंमें प्रमुख बृहस्पति तू मुझको जान ! मैं सेना- 
पतियेमें स्कन्द और जछाशयोंमें समुद्र हुँ ॥ २४॥ में | 
महर्षियोंमें सूरु और शब्दोंमें एक अक्षर ( प्रणव-ओंकार) 
हूँ । सब प्रकारके यज्ञोंमें जपयज्ञ और स्थिर रहनेवालम 
हिमाळ्य हूँ ॥ २५॥ में सब्र इृक्षोंमें पीपछ, देविय 
नारद, गन्धवोमे चित्ररथ और सिद्धोमें कपिल सुनि हँ॥२६॥ 
घोड़में अमृतके साथ उत्पन्न होनेवाळा उचैःश्रवा, 
रेष्ठ हायियोमें ऐरावत और मनुष्योंमें राजा दू मुझको | 
जान || २७ || में झख्ोमें वज्र और गौओंमें कामेषु | 
हूँ । शाख्ोक्त रीतिसे संतानी उत्त्तिका हेतु कामदेव 
हूँ और सपोमें सर्पराज वासुकि हूँ ॥ २८ ॥ मैं 
रोषनाग और जळचरोंका अधिपति वरुण देवता ६ । | 
पितरोंमें अर्थमा तथा शासन करनेवालोमें यमराज 
हुँ ॥ २९ ॥ मैं दैत्योंमें प्रह्ाद;, गणना र । 
समय, पशुओंमें मृगराज सिंह और पक्षियोंमें में ग | 
हूँ || ३० || मैं पवित्र करनेवालोंमे बायु और शक्ना 
श्रीराम हूँ । म्छलियोंमें मगर और नदियोंमें जाहवी-ए | 
विद्ाओमें अव्या 
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यके लिये किया जानेवाला बाद हूँ || ३२ ॥| 


अक्ष्राणामकारोऽसि इन्द्रः सामासिकस्य च । 

; अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोप्नुखः ॥३३॥ 
` वृत्यः सवहरथाहसङ्गवश्च भविष्यताम्‌ । 

कीतिं शरी्वाक्‌ च नारीणां समृतिमेंधा शतिः ध्मा।३४। 

बृहत्साम तथा साझ्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 

मासानां मार्गशीर्षोऽहसतूनां कुसुमाकरः ॥३५॥ 

धतं छलयतामसि तेजस्तेजखिनामहम्‌ । 

जयोऽसि व्यवसायोऽसि ससरं सत्त्ववतामहम्‌ ॥३६॥ 

बृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 

मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनागुशना कविः ।।३७॥। 

प्र दण्डो दमयतामसि नीतिरसि जिगीषताम। 

मनं चेवासि गुझानां जञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८॥ 

\ यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन | 

| नतदारित विना यत्‌ स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥३९॥ 

| नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 

| एष तहेशतः श्रोक्तो विभूतेविसतरो मया ॥४०॥ 

। पदयव्‌ विभूतिमत्‌ ससं श्रीमदूर्जितमेव वा । 

त्‌ तदेवाचगच्छ तव॑ मम तेजोंऽञचसम्भवम्‌ ॥४१॥ 

| वा बहुनेतेन करिं ज्ञातेन तवा्ुन । 

यामिदं कृत्स्न खतो जगत्‌ ॥४२॥ 
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सब ओर मुख्याद्य विराट्सरूप और सबका धारण- 
पोषण करनेवाला हूँ || ३३ || मैं सबका नाश करनेवाला 
रु और उत्पन्न हवोनेवाळेंका उत्पत्तिहेतु हूँ । नारियोंमें 
कीति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा भ्रृति और क्षमा 
& | ३४ ॥ में गायन करनेयोग्य श्रुतियोंमें ब्रहत्साम, | 
छन्दोम गायत्री, महीनोंमें मार्गशीर्ष और ऋतुओंमें 
बसन्त ईँ | ३५ || में छह करनेवाळेमें जुआ, तेजखी 
पुरुषोंका तेज, जीतनेवालोंकी विजय, निरचय करनेवाळों- 
का निश्‍चय और सत्शीजेंका सत्त हूँ | ३६॥ 
मैं बृण्णिवंशियोंमें बासुदेव (. वमुद्देवपुत्र श्रीकृष्ण स्यं 
तेरा सखा ), पाण्डबोंमें ( तू ) धनंजय हूँ । मुनियोंमें 5 
वेदव्यास और कत्रियोंमे उना कवि ( झ्राचार्यं ) Ei 
मी मं ही हूँ ॥ ३७॥ में दमन कारेवामे दण्ड 
( दमन करनेकी शक्ति ) हूँ; जीतनेकी' इच्छावालोंकी | 
नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावोंका रक्षक मोन हैँ और 
ज्ञानवानोंका तचज्ञान में ही. हूँ | ३८ || और 
अर्जुन ! जो भी सत्र भूतोंकी उत्पत्तिका कारण है, 
सब में ही हूँ; ऐसा चर और अचर कोई भी भूत 


विभूतियोंका अन्त नहीं है, मैंने अपनी बिभू I 
यह विस्तार तो तुझे संक्षेपे कहा है ॥ ४० ॥ 
नोजो भी विभूतियुत्त ( ऐकत), कात्य 

और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू 

अंशकी ही अभिव्यक्ति जान ॥ ४१ र k 
इस बहुत जाननेसे तुझे क्या प्रयोजन है ? 
समूर्णं जगतको अपनी योगराक्तिके एक अ 
धारण करके स्थित हूँ ॥ ४२ ॥ | 
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<६ त 
दिव्य मंछुर छुचि? करं सब अति भ्रद्धासे पान | ६ 
श्रीप्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । 


Me पय॥ SN 


्ुतिःआर्थना, भगवानके रा विश्वरूप ओर 
दर्शनकी महिमा 


MO न 
श्रीमद्भगवद्गीता एकादश अध्याय 


[जयद्वार 6 
न ले अर्जुनकी प्रार्थना) भगवान्‌ और संजयडारा विश्वरूपका वर्णन, 
क विश्वरूपका दन, भयभीत अर्जुनके दारा भगवानकी 


he 


चतुर्धुजरूपके 


द्‌ और अनन्य भक्तिसे ही ः बा 
भगवानकी प्राप्तिका कथन 
विश्वरूपका दर्शन करानेंके छिये अर्जुनी मार्थगा इहैकस्थं जगत्‌ क्स्नं पश्याथ सचराचरम्‌। 


अञ्जुन उवाच 


यत्‌ त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं बिगतो मम ॥ १ ॥ 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
एवमेतद्‌ यथात्थ त्वमात्मानं श्वर । 
दृष्टमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 
योगेश्वर. ततो मे त्वं द्शंयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ९॥ 
अजुन बोले--मुशपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो 
परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचन कहा, उससे मेरा मोह 
नष्ट हो गया है || १ || क्योंकि कमलनेत्र ! मैंने आपसे 
भूतोंकी उसत्ति और प्रलय विस्ताययूबेंक सुने हैं तथा आपका 
अविनाशी माहात्म्य भी सुना दै ॥ २॥ परमेश्वर ! आप 
` अपनेको जैसा बतळाते हैं; यह ठीक वेसा ही है; परंतु 
पुरुषोत्तम ! आपके ( ज्ञान, ऐंश्वरय, शक्ति; बल, वीयं और 
तेजसे युक्त ) ऐश्वर-रवूपको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ ॥ ३॥ 
प्रभो ! यदि मेरेद्वारा आपका वह ऐश्वररूप देखा जाना 
सम्भव है--आप ऐसा मानते हैं, तो योगेश्वर ! उस अविनाशी 
स्व॑सूपके मुझे दर्शन कराइये || ४ ॥ 


भगवान्‌के द्वारा विथरूपका वर्णन 
. श्रीभगवानुवाच 


रुद्रानधिनो धनां मरुतस्तथा 
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मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्डुमिच्छसि ॥ ७ 
न तु मां शक्यसे द्ण्डमनेनेत्र सक्षुपा। 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८॥ 
श्रीभगवान वोले--पार्थ | अब तू, मेरे सैम 
हजारों नाना प्रकारके, नाना वर्ण और नाना आदृतिः 
बारे अलैकिक रूपोंको देख ॥ ५॥ भरतवंशी अजुन | 
मुझें (बारहो) आदित्यों, (आगे ) बसुओं, (एकादश). 
रो, ( दोनों ) अश्विनीकुमारों और ( उतचास) | 
मरुद्कणोंको देख तथा और भी बइुत-से ( पहले.) ग \ 
खच हुए आश्ववमय रूपोंको देख ॥ ६॥ गुडे 
अर्जुन | अब इस मेरे शरीरमें एक ही देशमें खित 
चराचरसहित समू जगत्‌ तथा और भी जो इछ 
चाहता हो, सो सब देख ॥ ७ ॥ परंतु मुझको हर 
अपने ( पराकृत ) नेत्रोंद्यार नहीं देख सती | 
अतएव मैं तुझे दिव्य ( अप्राकृत ) च्छ देता ई 
तू मेरे ऐश्वसयोग (.ई्रीय योगशक्ति ) को दे 
धृतराष्ट्रके प्रति संजयके द्वारा विरूप ब 


संजय उवाच हि 
एवसुक्त्वा न महायोंगेश्वरो 
क कक न परम रूपमैश्वस्म ॥९। 
दशयामास पाथ | Re 


अनेकबकन्रनयनमनेका-द्रुतदशनम. 
अनेकदिव्याभरणं _ दिब्यानेको् 


हुरि।। | 
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विवि दि यलदस्य भवेद्‌ युगहलिता। ...[ 7 _ततततततततततततततत भवेद्‌ युगपडुस्थिता। 
यदि भाः सदशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 
तत्रैकस्थं जगत्‌ रृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा। 
अपइयद्‌ देवदेवस्य शारीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 
ततः ख विस्मयाविो हृष्टरोमा धनंजयः । 
% प्रणम्य शिरसा देवं ताञ्जलिरभापत ॥१४॥ 
संजय वोळे--राजन्‌! इस प्रकार कहनेके अनन्तर 
महायोगेश्वर और सब पापोंके हरण करनेवाले भगवानते 
अर्जुनको परम ऐश्र्ययक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया || ९ || 
अनेक सुख और नेत्रॉसे युक्त, अनेक अद्भुत दर्नोचाले 
बहुतसे दिव्य आभूषणोंसे युक्त और बहुत-से दिव्य झस्रको 
हाथोंमें उठाये हुए, दिव्य माला और वस््ोको धारण किये 
हुए, दिव्य गन्धका सारे दारीरमें लेपन किये हुए, सब 
प्रकारके आश्चर्थोसे युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख 
किये हुए विराट्‌स्वरूप परमदेव परमेश्वरको आनने 
देखा | १०-११ ॥ आकाशमें सहस्त सूयोक्ते एक साथ 
५ उदय होनेसे उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप 
^ भगवानके प्रकाशके सदा कदाचित्‌ ही हो ॥ १२॥ 
| पाण्डुपुत्र अजुनने उस समय अनेक प्रकारसे विभक्त 
` यक्‌गृथक्‌ सम्पूर्णं जगतको देवोंके देव ( क्ष्ण भगवान्‌- ) 
के एक देशमें स्थित देखा || १३ || तब विस्मयमें 
भरे हुए वे पुलकित-दारीर अर्जुन ( उन ) प्रकाशमय 
विश्वरूप श्रीकृष्णको अ्रद्धा-भक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके 
हाथ जोड़कर बोले--.]| १४ | 


अजुनके द्वारा विश्वरूपके दर्शन और #िश्वरूपका सतवन 


|| अर्जुन उवाच 
| पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
be सर्वास्तथा भूतविरोषसंधान्‌। 
नह्याणमीरां कमलारनस्थ- 


__ सर्पाश्च सर्वातुरगांश्च दिन्या ॥१५॥ 
अनेकवाहूद्रचक्ञनेञं 

र र ` पञ्यासि त्वां सवंतोऽनन्तरूपम्‌। 
हि | मध्य न उपला 5 | 
| =-= . पण्यामि ` विइवेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 


न थौमङ्गगवङ्गीता एकादश अध्याय % sas, 
म 


लङ्ग. Bhawan Varanasi नसि धुतिता अभत्त 


पह्यामि त्वा इ्निरीक्ष्यं समन्ताद्‌ 
त्वमक्षरं परमं एतिस्य वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधमंगोप्ता 


बनाई सनातनस्त्वं पुरुषो मतों में ॥१८॥ 


मनन्तबाहुं 
पथ्यामि त्वां 

खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१९॥ 
थावापृथिब्योरिदमन्तर 

व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सवाः। 
इृष्ठाद्भुतं के ~_e 


रूपसुग्र तवेद्‌ 
'ठोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 
अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 
केचिद्‌ भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । 
सस्तीत्युक्त्वा महषिसिद्धसंघाः 
स्तुवन्त तवां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ 
रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या | 
के विइवेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च। | | 
यक्षासुरसिद्धसंघा र 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताइचेव सवे ॥२२। || 
अजुन बोळे-- देव ! मैं आपके शरीरमें समू दे || 
को, अनेक भूतोके विभिन्न समुदायाको, कमलके आसनपर | 
विराजित ब्रह्माको, महादेवको और समस्त ऋषियोंको तथा ` || 
दिव्य सर्पोको देख रहा हूँ | १५ || सम्यूण विश्वके स्वामिन्‌ | bh 
आपको मैं अनेक सुजा, उद्र, मुख और नेत्रसे युक्त तया h 
सब ओरसे अनन्त रूपोंवाला देख रहा हूँ । विश्वरूप ! मैंन हे 
आपके अन्तको देख पाता हूँ; न मध्यकों और न आदिको ' 
ही ॥ १६॥ आपको में मुक्ुय्युक्त। गदायुक्त) चक्रयुक्त युक्त 
तथा सब ओस्से देदीप्यमान तेजके पुञ्ज, अज्वल्ति अग्नि 
और सब ओरसे अप्रमेयल्प देख रहा हूँ | १ 
आप ही जानने योग्य परम अक्षर ( परज्हा 
हैं, आप ही इस विश्वके परम निधान 
घर्मे रक्षक हैं * और 
ऐसा मेरा मत है || 


॥१७॥ 


शशिसूय नेत्रम्‌ 
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भेत्रौवाले, प्रज्वलित अग्निरूप मुखवाे और अपने तेजसे इस 
विश्वको ताते हुए देख रहा हूँ ॥ १९ ॥ महात्मत ! युद 
युलोक और एश्वीकें बीचका सम्यूण आकाश तथा सारी 
दिशाएँ एक आपसे ही व्यातत हैं। आपके इस अङ्कुत और उग्र 
रुपकों देखकर तीनों लोक अत्यन्त व्ययित हो रहे हैं॥ २०॥ 
ये देवताओंके समूह आपमें प्रवेश कर रहे हैँ; कितने 
ही भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुर्णोका गान 
कर रहे हैं | महर्षियों और सिद्धोंके समुदाय कल्याण हे 
ऐसा कहकर उत्तम-उत्तम सतोत्रद्वारा आपका स्तवन कर रद 
हैं॥२१॥ जो (ग्यारह) रुद्र, (बारह) आदित्य, ( आठ ) वसु; 
साध्यगण) विश्वेदेव, (दोनों) अश्विनीकुमार तथा ( उन्नचास ) 
मुद्रण, पितरोका समुदाय, गन्धर्व, यक्ष, असुर और सिद्धोंके 
समुदाय हैं, वे सबःकेसब विस्मित होकर आपको देख 


रहे हैं ॥ २२ ॥ 
रूपं महत्‌ ते वहुवषन्ननेत्र 
सहावाहों बहुवाहुरुपादम्‌ । 
बहुद्र बहुदंष्राफराले - 
ष्ट्रा खोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 
नभःस्पृरां न 
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌। 


दष्टा हि त्वां ्रव्यथितान्तरात्मा 
घृति न विन्दामि दामं च विष्णो ॥२४॥ 


- दृष्टाकरालानि च ते सुखानि 
ह ष्ट्रे कालानलसंनिभानि । 
, न जाने न लमे च शमं 
a प्रसीद देवेशा जगन्निवास ॥२५॥ 
अमी च त्वां ध्रृतराष्ट्रस्य पुञाः 
: सर्वे सहैवावनिपालसंधेः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयेरपि योधमुख्येः ॥२६॥ 
बक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
` दंष्राकरालाने' भयानकानि। 
केचिद घिलझा द्शनान्तरेघु 
| संदशयन्ते चूणितेंरुत्तमाङ्गेः ॥२७॥ 


< दिः शुक्रः करे सव अति थ्रद्धासे 
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न 
प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा 
विशन्ति नाशाय सम्दद्धचेगा:। 
तथैच नादाय विशन्ति लोका- 

स्तवापि वक्त्राणि सस्द्धवेगाः ॥२९। 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 

झोकान्‌ समञ्रान्‌ वदनेज्वंलङ्भिः 
तेजोभिरापूर्य जगत्‌ समग्र 

भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०| 
आख्याहि मे को भवाइुभ्ररूपो 

नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद्‌। 
विशातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 

न हि प्रजानामि तब प्रबृत्तिम्‌॥३१॥ 


f 
महाबाहो ! आपके वहुत मुख और नेत्रोवाले, बहुत 
हाथ, जाँघ और पैरोंबारे, बहुत उदरोंवाले और बहुत 
दाढ़ोंके कारण अत्यन्त विकराल महान्‌ रूपको देखकर सब छोग 
अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी अति व्यथित हो रहा 
हूँ ॥ २३ ॥ क्योंकि हे विष्णो ! आकाशको स्पर्श करनेवाले 
देदीप्यमान, अनेक वर्णोंसे युक्त तथा फैलाये हुए मुलां ' 
और प्रज्वलित विशाल नेत्राँसे युक्त आपको देखकर भयमीत 
अन्तःकरणवाळा मैं धेय और शान्ति नहीं पा रहा हूँ॥ २४॥ ९ 
दाढ़ोंके कारण विकराल और प्रल्यकी अग्निके समान ( 
प्रज्वलित आपके मुखोंको देखकर न तो मुझे दिशाओंका 
ज्ञान ही रह गया है और न मैं शान्ति ही पा रहा हू 
इसलिये हे देवेश ! जगन्निवास | आप प्रसन्न हों ॥ २५॥ | 
वे सभी घृतराष्ट्रके पुत्र राजाओंके समुदायसहित आपे | 
प्रवेश कर रहे हैं। भीष्मपितामह द्रोणाचार्य, सूतपुत्र के | 
और हमारे पक्षके भी प्रधान योद्धाओंके सहित सबके 
आपके विकराल भयानक दाढ़ोंवाले मुखोंमें बड़े वेगते 
चले जा रहे हैं । कितने ही तो चूर्ण हुए सिरोंसहित आपके 
दौँतोंके दराजेंमे लगे दीख रहे हैं ॥ २६-९० ॥ 
जैंते नदियोंके बहुत-से जलम्रवाह स्वाभाविके ६ | 
समुद्रके ही सम्मुख दोडते हें ( समुद्रे प्रवेश करते ; । 
चेसे ही वे नरछोकके वीर भी आपके प्रज्वलित मु पर 
कर रहे हैं | जेसे पतिंगे मोहबश नष्ट होनेके लिये 
अग्निम अतिवेगसे दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं? 
सब लोग भी अपने नाशके लिये आपके सुखम हज 
प्रवेश कर रहे हैं ॥ २८-२९ ॥ आप उन आपने भर बा 


भुरि छी रात करते हुए एब ओर "| 


यथा 


# भ्रीमद्भगवद्गीता एकादश अध्याय 


जगतको अपने तेजके द्वारा परिपूणं करके तपा रहा है ॥ ३०॥ 
आप उग्ररूपवाले कोन हैँ? यह मुझे बतलाइये । देवोंमें 
रेष्ठ | आपको नमस्कार हो । आप प्रसन्न होइये ये । आप 
आदिपुरुषको मैं विशेषरूपसे जानना चाहता ट्र क्योंकि 

मैं आपकी प्रबवत्तिको जान नहीं पा रहा हूँ ॥ ३१ ॥ 


भंगवान्‌के द्वारा लॉकसंहारकारी अपने कालरूपका 
वर्णन और अर्जुनको युके लिये उत्साह-प्रदान 


बार चाट रदे हैँ । विष्णो | आपका उग्र प्रकाश समस्त 
Pt 


+ 


श्रीभगवानुवाच 


कालोऽसि लोकक्षयकृत्‌ म्रबवद्वो 
लोकान्‌ समाहृतुमिह प्रबूत्तः | 
ऋतेऽपि त्यां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 
तसात्‌ त्वशुत्ति¢ए॒ यशो लभ 
जित्वा शत्रून्‌ शुङकष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
निहताः पूर्वमे 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कण तथान्यानपि योधवीरान्‌ | 
मया हतांस्त्मं जहि मा व्यथिष्ठा 
युष्यखर जेतासि रणे सपल्लान्‌ ॥३४॥ 


भीभगवान्‌ बोल-मैं छोक्रोंका नाश करनेवाला 
बढ़ा हुआ महाकाळ हूँ और इस सपय इन लोकीका 
सहार करनेमें प्रवृत्त हूँ | अतएव प्रतिपक्षयोंद्री सेनामें 
जो योद्धागण हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं 
वचे ( युद्धमें तेरे द्वारा न मारे जानेपर भी इन सवका 
7 नाश हो जायगा )॥ ३२ || अतएव तू उठ ! इन्नुओंको 
| तकर यश प्राप्त कर और घनःान्यसे सम्मन राज्यको 
` भोग | ये स शूरबीर पहलेसे ही मेरे ही द्वारा मारे 
। सम्यसाचिन्‌ | तू तो केव्रछ निमित्तमात्र ब 


^ पै 


और भी बहुत-से मेरे द्वारा ( पहलेसे ) मारे इए 


र 5 रे ॥ बरोणाचा ०s Collection. Ii 
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प. युद्रम वरियाँको निश्चय ही जीतेगा | अतएव युद्ध 


_ नल | 
ह 
चूखीर योद्वाओंको तू मार | भय मत कर । निस्संदेह { 
५ 
कर || ३४॥ |, 


संजय उवाच 

पतच्छ्ुत्वा वचन केशवस्य 
कृताञ्जलिवेपमानः 

नमस्कृत्या भूय पचाह कृष्णं 

सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥ 

संजय वोले--केशव भगवानके इस वचनको सुनकर 

मुकुटधारी अजुन हाथ जोड़कर काँपते हुए नमस्कार करके 

और अत्यन्त डरते-ःते पुनः प्रणाम करके भगवान्‌ भीकृष्णके 

ग्रति गद्गद वाणीसे वोसे--॥ ३५ | 


भयभीत अजुनके द्वारा भगवानूक्ी स्तुति और चतुभुज 
रूप ग्रकट करनेके लिये ग्राथना ः 


अजुन उवाच 


स्थाने हृषीकेश तव परकीत्यो 
जगत्‌ प्रहृष्यत्यचुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सब नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥३६॥ 
कस्माच तेननमेरन्‌ महात्मन्‌ {|` 
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे।. || 
देवेश जगन्निवास Er 


किरीरी । 


अनन्तं 


वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 


त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
वायुयंमोऽसिर्षेर्शः शशाङ्कः ज 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च 


तमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व | 
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यह उचित ही है जो आपके नाम, गुण और प्रभावके 
कीर्तनसे समस्त जगत्‌ अति इर्षित है और अनुरागको भी 
रात हो रहा है। तथा राक्षसळोग भयभीत होकर दिशाओंमें 
भाग रहे हैं एवं सब सिद्धोंके समूह आपको नमस्कार कर 
रहे हैं | ३६॥ महात्मन्‌ ! ब्रह्माकें भी आदिका और 
सबसे श्रेष्ठ आपके छिये वे केसे नमस्कार न करें क्योकि 
अनन्त | देवेश ! जगन्निवास | जो सत्‌, असत्‌ और उससे 
भी परे ( पुरुषोत्तम ) है; वह आप ही हैं || ३७ ॥ आप 
आदिदेव और पुरातन पुरुष हैं; इस जगतके परम निधान 
और जाननेवाले, जाननेयोग्ग तथा परमधाम हैं । 
अनन्तरम | आपसे यह समस्त विश्व व्याप्त ( परिपूर्ण ) 
है| ३८॥ आप वायु, यमराज, अमिश वरुण, चन्द्रमा’ 
प्रजाके खामी ब्रह्मा और ब्रह्माकें भी पिता हैं । आपके प्रति 
सहख-सहल नमस्कार | नमस्कार |! आपके प्रति पुनः बार- 
बार नमस्कार | नमस्कार |! || ३९ || अनन्त सामथ्यंवाले | 
आपको आगेसे तथा पीछेसे भी नमस्कार । सर्वात्मन्‌ | 
आपको सभी ओरसे नमस्कार हो; अनन्त पराक्रमशाली 
आप समस्त संसारको व्याप्त किये हुए हैं; इससे आप ही 
सर्वेरूप हैं || ४० ॥ 

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं 

[ है कृष्ण हे यादव दे सखेति। 


अजानता महिमानं तवेदं 
मया भमादात्‌ प्रणयेन वापि ॥४१॥ 
यच्चावहासाथमसत्कृतोऽसि ˆ 


विहारशाय्यासनभोज्ञनेषु | 
प॒कोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 

तत्‌ क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
"पितासि लोकस्य चराचरस्य 

त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान्‌। 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 

ळोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव _ 
` तस्मात्‌ प्रणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
. पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
 ' ' _ प्रिय्ः प्रियायार्हसि देव सोदुम्‌ ॥४४॥ 


॥४३॥ 


; सवेत i ख प्रस्यथिः hu तेंको { ० Collection. A G दुर्शितमात्मयोगात | 


दान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्ासे पान ॥ # 


a RR स 

तदे मे दशय देवरूपं 
प्रसीद देवेश . जगन्निवास ॥४५ 

किरीटिनं गदिने चक्रहस्त- 
सिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । 

तेनेव रूपेण चतुसुंजेन 
सहस्रयाहो भव विश्वसूते ॥४श 


आपकी इस महिमाको न जाननेवाले मुझ मूढुके दवारा | f 


«आप मेरे सखा हैं?--ऐसा मानकर प्रेमवश या प्रमादे 


जो “हे यादव | हे कृष्ण | हे सस्े”-इस प्रकार अविनय- 


पूर्वक बिना सोचे-समझे कहा गया है और अच्युत | परि 
( विनोद्‌ ) के लिये चलते; सोते; बैठते और भोजन क्रते 
समय अकेलेमे अथवा उन सखाओंके सामने आप जो तिरस्कृत 
किये गये हैँ, वह सारा अपराघ आप अप्रमेय 
( अचिन्त्य महिमामय ) परमेश्वरसे मैं क्षमा कसात 


हूँ ॥ ४१-४२ ॥ आप इस. चराचर लोकके पिता ओर सवे | 


बड़े गुरु एवं परम पूजनीय हैं; अनुपम प्रभावशाली | तीनो 
लोकोंमे आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है (पिर 
आपसे ) बढ़कर तो कैसे हो सकता है! ॥ ४३ ॥ 


अतएब प्रभो | मैं इरीरको भलीमाँति चरणोंमें निषेदित 


कर, प्रणाम करके; स्तुति करने योग्य आप इश्वरे र्न 
होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ । देव ! पिता जैसे पुत्रे 
सखा जेसे सखाके और स्वामी जेसे प्रियतमा पत्नीके अपराध 


सहन करते हैं--क्षमा करते हैं--वैंसे ही आपको भी | 


मेरे अपराध सहन ( क्षमा ) करने उचित हैं ॥ ४४॥ 
पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय स्पको 
देखकर में हर्षित हो रहा हूँ; परंतु साथ ही मेरा मन 
अत्यन्त व्यथित भी हो रहा है । इसलिये आप उस 
चतुभुज ल्पको ही मुझे दिखलाइये । देवेश | जगन्निवात 
प्रपन्न होइये | ४५ ॥ मैं आपको बैसे ही मुकुट धारण वि 
हुए, गदा और चक्र हाथमें लिये हुए देखना चाहता ६. 
विश्वरूप | सहस्तवाहों! आप उसी चतु्खुजल्यसे प्र 
होइये ॥ ४६ ॥ 
भवानूके द्वारा अपने स्वरूपदर्शनक्ी महिमा कं 
और चतुर्भुज सोम्य रूपके दन करारा 
श्रीभगवानुवाच 


~ c 
प्रसन्नेन तवाजुनद 


हा] Li 
ह 


आ >> 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं आ 


यन्मे स्वद्न्येन न ष्टम्‌ ॥४७॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनेने दाने- 

ने च क्रियाभिने तपोभिरञ्ैः। 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके 

रष् त्वदन्येन ङुरु्रवीर ॥४८॥ 
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 

इष्ा रूपं घोरमीदद्यमेदम्‌ | 
व्यपेतभीः ग्रीतमनाः पुनस्त्वं 

तदेच से रूपमिदं प्रप्य |।४९॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--अजुन ! प्रसन्न हुए मुन्न परमेश्र- 
के द्वारा आत्मयोगसे--अपनी योगशक्तिके प्रभावसे 
तुझको यह मेरा परम तेजोमय, सत्रका आदि और सीमा- 
रहित वह बिराट्रूप दिखळाया गया है, जो तेरे अतिरिक्त 
५ _ दूसरे किसीके द्वारा पहले नहीं देखा गया था ॥ ४७॥ 
` कु्कुलमें श्रेष्ठ अर्शुन ! मनुष्यलोकमें इस प्रकार 
बिश्वरूपवाला मैं न वेदसे, न यज्ञोके अध्ययनसे, न 
दानोंसे, न क्रियाओंसे और न उम्र तपोंसे ही तेरे 
अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हुँ ॥ ४८॥ 
» मेरे इस प्रकारके इस धोर रूपको देखकर तुझको 
व्यथित और मूहभावापन्न नहीं होना चाहिये । तू 
भय छोड़कर, प्रेमरभरे मनसे पुनः मेरे उसी चतुर्भुज 
रूपको फिर देख || ४९ || 
संजय उवाच 
घासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं रूपं दशयामास भूयः। 
अश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुमहात्मा ॥५० 


संजय बोले--बासुदेव भगवानते अ्चुनके प्रति इस 
मकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्सुज रूपको दिखळाया। 
इस प्रकार महातमा श्रीकृष्णने सौम्य विग्रह होकर इस भयभीत 


घीरज CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 
र दिया ॥ ५० 


न 


शमङ्गगबह्नोता एकादश अध्यायं # ३३५ | 


ष््ेरे मानुषं रूपं तब सौस्यं जनार्दन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 
अजुन वोले--जनादन ! आपके इस परम सौम्य 
मनुष्यरूपको देखकर अत्र मैं सचेत हो गया हूँ और अपनी 
प्रकृति ( खाभाविक स्थितिः) को प्राप्त हो गया हूँ || ५१ ॥ 


अनन्य भक्तिते ही भगवानूके दर्शन, ज्ञान तथा उनमें 
अवे्की योग्यताका और अनन्य 
भकिके स्वरूपका 
वर्णन 


श्रीमगवानुवाच 


सुदुर्दशमिद॑ं रूपं इष्वानसि यन्मम। | 
देवा अप्यस्य रूपस नितं दर्शनकाङ्विणः ॥५२। « 
नाहं वेदैनै तपसा न दानेन न चेज्यया। | 
शक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्वानसि मां यथा ॥५३॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव॑विधोष्जुन । 

ञातुं दरष्टुं च तच्ेन प्रबेषुं च परंतप ॥५७॥ 
मत्कर्मकृन्मत्परमो मङ्भक्तः सङ्गवर्जितः । 


हैं। ५२ ॥ जिस प्रकार तुमने मुझको देखा 
मैं न वेदोंसे। न तपसे, न दानसे 


०्हियि।० 9 


द wo 
३३९ # वलभा औय भेर मल नरनननननतननननन+ % चचंन-सुधा श्॑ङृष्णकी श्रेयस्करी महान, 


केवल मेरे ही कर्म करनेवाला है, मेरे ही परायण है, 


मेरा ही मक्त है, आसक्तिरहित है 


अजुन उबाच 

एवं सततयुक्ता ये भ्तास्त्वां पर्युपासते । 

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 

अजुन बोले--जो अनन्यप्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकारसे 
निरन्तर आपके भजनःध्यानमें लगे रहकर आप दिव्य मङ्गल 
विग्रह साकार-सुगुणखरूप भगवानक्रो और दूसरे जो केबल 
अक्षर सचिदानन्द्घन अव्यक्त ब्रह्मको ही अति श्रेष्ठ भाषसे 
' अजते हैं, उन दोनों प्रकारके उपासकोंमें अति उत्तम 
योगवेत्ता कोन हैं ! ॥ १ ॥ 


दिन्य-मङ्गलविग्रह भगवान्‌ और अव्यक्त अक्षरके 
उपासकोंकी श्रेष्ठताका निर्णय 


६९ 


| श्रीमगवांनुवाच 

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । _ 
श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः २॥ 
` ये लक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त प्ुपासते। अति उत्तम योगी मान्य है॥ २॥ | पर्युपासते । 


'# ( १ ) कमं करके भगवानके अपण करना ( तत्कुरुष्व मदर्मेगम्‌ ९। २५ ), ( २ ) भगवानके ही 


~ च्‌ [a +. 
न्‌. दिव्य मुर झुचि; कर सव अति श्रद्धाले पान ॥ ४ 
—— सा 


प्राणियोंमें वैरभाबसे रहित हैं--वह ( अनन्यमत्तियुक्त 


और सम्पूर्ण भूत- पुरुष सुझको ही प्राप्त होता है # || ५५ ॥ 
ऑमऊ्ूगवद्गीता---“विंश्वरूपदशनयोग' नामक एकादश अध्याय ( महाभारत भीध्मपर्वे अध्याय ३५ )। 


क नर 


श्रीमद्गगवद्वीता दश अध्याय 


' प्ाकार और निराकारके उपासकोंकी उत्तमताका निर्णय तथा भगवत्माप्तिके 
उपायका वर्णन एवं भगवता भगवानके प्रिय भक्तोंके लक्षण 


सर्वत्रगम॒चिन्त्य॑ च कूट्खमचल ध्रुवम्‌ ॥ ३॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते ग्राप्लुवन्ति मामेव सर्वेभूतहिते रताः ॥४॥ 
ब्लेशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदु!खं -देहवंड्लिस्वाप्यते ॥ ५॥ 
ये तु सर्वाणि कमोणि मथि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्वेनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 
तेषामहं समुद्गतां सृत्युसंसारसागरात्‌। 
भवामि नचिरात्‌ पार्थ मग्मावेशितचेतसाम्‌ | ७॥ 
श्रीभगवान्‌, चोखे--सुझमें मनको एकाग्र करके 
निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन 
अतिराय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर सुझ दिव्य साकार 
सगुणखरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोर्म 
अति उत्तम योगी मान्य हैं ॥ २ ॥ परंतु जो पुर 
लिये कमे करना 


( मदर्थमपि कर्माणि कर्बन, सिद्धिमबाप्यसि--१२ | १० ) और (३ ) भगवानके ही कम करना--इनमें पहले दोनम 
मी उसके कर्म भगवानके ही अपे होते हैं। परंद इस तीसरेमें तो उसके अपने कर्म कुछ रह ही नहीं गये हैं। | 
* भगवान्म यन्त्रीके संचालनसे यन्त्रक्ी भाँति सगवानके ही कर्म करता है--“मत्कर्मझत? से यही तात्पय॑ प्रतीत होता है। 


...... 'सलरम/से यह भाव प्रतीत दोता है कि भगवान्‌ ही जिसके परम गति, परम प्रियतम) परम आश्रय) परम घन) 
. साध्य ओर परम साधन भी हैं । जो भगवानके सिवा किसीसे कोई सम्बन्ध ही नहीं रखता । | 
PR धभगवत्कमझत्‌? और .“मगवत्यरायण? पुरुष ही सच्चे अर्थ भगवानका “अनन्य भकत? होता हे और कि 
र्त्र सर्वथा आसत्तिशनत्य तथा प्राणिमात्रं वैग्भावसें रहित होना तो खामाविक ही है। पर रागे रही _ 
यह न मान छे कि 'मैं भगवत्कर्मी और भगबसरायण भक्त हूँ?--इसछिये भी उसमें राग 


| भूलसे यह 


{९4 


सवं था युक्त है । ॥ र्् हि 
(00. जी गा Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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मशु बत = 
परे, सर्वव्यापी, अचिन्त्य-खरूप और कूटस्थ, नित्य, 
अचल, निराकार्‌, अविनाशी सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको 
निरतर अभिन्नभावसे ध्यान करते हुए भजते हैं, वे 
सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत और सबमें समान भाववाळे 
योगी भी मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३-४ ॥ 
उन अव्यक्त निराकार ब्रह्मे आसक्त चित्तवालेके 
क्लेश अधिकतर हैं; क्योंकि देहाभिमानियोंके द्वारा 
अव्यक्तविषयक गति दुःखूर्बक प्रात की जाती है#।५॥ 
परंतु जो भक्त सम्ब्णे कर्मोका मुझमें संन्यास (पूरण 
समर्पण ) करके, मेरे परायण, ( मुझको ही अनन्यः 
गति, अनन्य ग्रियतम, अनन्य साष्य और अनन्य साधन 
माननेवाळे) होकर, अनन्य भक्तियोगके दवारा निरन्तर मेरा 
चिन्तन करते इए मुझको ही भजते हैं; अर्जुन | उन 
मुझमें आविष्टचित्त प्रेमी भक्तोंका मृत्युरूप संसारसागरसे 
£ मैं शीघ्र ही समुद्वार ( भळीमाँति पार ) करनेवाला होता 
हूँ। ( उन्हें अपने साधन-बळपर प्रयास करके-तैरकर 
संसार-समुद्र पार नहीं करना पड़ता । मैं अखिल-सौन्दर्य- 
माधुर्य-निधि खयं अपने साथ उन्हें सुलमय सुद इपा- 
पोतपर चढ़ाकर तुरंत ही पार उतार देता हूँ )॥ ६-७॥ 

भयवत्मातिका उपाय 

मस्ये मन आधत्ख मयि बुद्धिं निवेशय । 
निमसिष्यसि मस्येत्र अत ऊध्वं न संशयः ॥ ८ ॥ 
भथ चित्तं समाधातुं न शक्तोषि मयि खिरम्‌ । 
) अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥९॥ 
( समर्थाऽसि मत्कर्मपरमो भव | 


DISSE Ti a ATTEND So Fn ME A 


* भगवानका यह 


ञः तें, परवे मेरे ब्रह्मवरूपसे अभिन्नता प्राप्त करते हैं । मुझ 
i भौर र सगुण मङ्गविग्रहकी सेवा उन्हें ल 
§ स संसारः इस सफलताका दागिल.मी,इहीएर a arahasi 
oh “रागरे पार नहीं करता 

; is 


` थीमङ्गगवङ्गीता दादरा अध्याय ॐ 


` 
द्भयोके समुदायको भढीमाँति वशां करके 


| अभिप्राय प्रतीत होता है कि जो मख्यपितमनोबुद्धियों मङ्कक्त ह में परियः ॥१४॥। | 
| (मारके साधनःसमन्न हों तो वे भी मुझको ही आत यसान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य । | 


मदर्थमपि काणि इमन्‌ सिद्धिमवाप्यसि ॥ १०॥ 
ल कतुं मद्योगमाश्रितः । 
ततः ङुरु यतात्मत्रान्‌ ॥११॥ 


भेयो हि शानमभ्यासाजज्ञााद्‌ ध्यानं विशिष्यते| 
“गानात्‌ कमफरत्यागस्त्यागाच्छान्तिरन्तरमन्‌ 


्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम।१२॥। 

अतः तू मुझमें मन छगा और मुझमें ही बुद्धि छगा; 
इसके अनन्तर तू सुनें ही निवास करेगा, इसमें कुछ 
भी संशय नहीं है || ८ ॥यदि तू चित्तको मुझमें स्थिरता- 
क स्थापन करनेमें समर्थ नहीं है तो अजुन ! अभ्यास- 
रूप योगके द्वारा मुझ्ने पराप्त करनेकी इच्छा कर || ९ ॥ 
यदि तू उपयुक्त अभ्यासमें भी असमर्थ है, तो केवल 
मेरे ढिये कर्म करनेके ही परायण हो जा | इस प्रकार 
मेरे लिये कोको करता हुआ भी तू मेरी प्रापिरूप सिद्विको 
ही प्राप्त होगा || १० ॥ यदि मेरी प्रापिरूप योगके 
आश्रित होकर उपर्युक्त ( मदर्यकर्मरूप ) साधन करनेमें 
भी तू असमर्थ है तो मन-बुद्धि आदिपर बिजय प्राप्त 
करके समस्त केकि फलका त्याग कर ॥ ११॥ 
( मर्मको न समझकर किये हुए ) अम्याससे ज्ञान श्रेष्ठ 
है, ज्ञानसे ( मुझ भगवान्‌के खरूपका ) ध्यान | 
श्रेष्ठ. है और ध्यानसे मी सत्र कर्मोके फलका त्याग श्रेष्ठ 
है; क्योंकि त्यागसे तत्काळ ही परम शान्तिकी प्राह्ि 
होती है ॥ १२ ॥ 

मगवानूके प्रिय भोके लक्षण 

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एबच। || 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१। || 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दढनिश्रयः। |. 


रुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ | 
कारिमपरियांगी' यो महक्त/स मे प्रि ॥१६॥ | 


) 


यो न हष्यति न दवेष्टि न शोचति न काङ्कति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स में परियः ॥१७॥ 
समः शत्रौ च भित्रे च तथा नयोः | 

+खेषु समः सह्नविवर्जितः ॥१८॥ 
ुखनिनदास्तुतिमौंची संतुष्ट येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः खिरमतिर्भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः ॥ ११ 
चे तु धम्मासृतमिदं यथोत्तं पर्पासते । 
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे ग्रियाः ॥२०॥ 
. जो पुरुष सव भूमं दवेममावसे रहित, सबका ही 
खार्थरहित मित्र और हेतुएहित दयाढ्ध, मत और 
अहंकारसे रहित, दुःख-सुखेंकी प्रातिमें सम; क्षमाशील 
(अपराध करनेवालोंका भी कल्याण कर्‌नेबाला ), योगी, 
निरन्तर संतुष्ट, मनःइन्द्योसहित शरीरको बशमें रखने- 
बाला और मुझमें इढ़ निश्चयवाळा है, वह मुझमें 
अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवल्ल भेरा भक्त मुझको 
प्रिय है ॥ १३-१४ ॥ जिससे किसी जीवको उद्देग 
नहीं होता और जो खयं भी किसी जीवके द्वारा 
उदेगको प्राप्त नहीं होता; जो हर्ष, अमर्ष, भय और 


के ॥ बन भव कतनमंटटन्न्क्न्क्अलनन्नललल्लक्‍्न्ब ऋ चचन-सुधा श्रीकृष्णको श्रेयस्करी महान । दिव्य मुर शुचिः करं सब अति श्रद्धासे पान ॥ ३ 


उद्देगादिसे रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है॥ १५। 
जो पुरुष आकाङ्कासे रहित, बाहर-भीतरसे शुध, दृ 
उदासीन--पक्षपातसे रहित और व्यथाओंसे मुक्त है, क्र | 
( अपने लिये. ) सारे आरम्मोंका त्यागी मेरा सक्त र | 
प्रिय है || १६ || जो न कमी हर्षित होता है, दवे | 
करता है, न शोक करता है और न आकाङ्का कला |* 
है तथा जो शुभ-अशुभ ( दोनों प्रकारके) समू 
का त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष सुझको प्रिय है॥ १७] 
जो इत्रुमित्रमें और मान-अपमानमें सम है, सर 
गरमी और सुखदुःखादि इन्होंमें सम है, आसत्ति 
रहित है, निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला है, मैन 
( मननशीछ ) है, जिस किसी प्रकारसे भी शीस 
निर्वाह होनेमें सदा संतुष्ट है और घरमें ( रहे 
स्थानमें ) ममता और आसकिसे रहित है, वह लिए 
बुद्धि भक्तिमान्‌ पुरुष सुझको प्रिय है ॥ १८-१९॥ 
परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर झ 
उपर्युक्त धर्ममय अमृतका निष्काम प्रेम भावसे सेस 
करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं. || २०॥ 


रमद्भगवडीता-“मत्तियोगP नामक द्वादश अध्याय ( महाभारत सीष्मपर्वं अध्याय ३६ )। 


श्रीमद्भगवद्गीता त्रयोदश अध्याय 


ज्ञानसहित क्षेत्र-क्षेत्र् और अकृति-पुरुषका वर्णन 


क्षेत्र ओर क्षेत्रज्॒का स्वरूप 
eh . ीमगवातुवाच 
' ` इदं शरीरं कौन्तेय धेतरमित्यभिधीयते। 
` एतद्‌ यो वेततितं प्राहः क्षेत्र इति तद्विदः ॥ १॥ ` 
' ब्रज चापि मां विद्वि सर्वश्षेत्रेष भारत । 
 धत्रेतरजञयोज्ञीनं यत्‌ तज्ज्ान॑ मतं मम ॥ २॥ 
तत्‌ क्षेत्र यच्च याइक्‌ च यदिकारि यतश्चयत्‌। . 


ऋषिभिषेह॒धा ् 7 

Tt य ॥ 

er. 2. गीत I De 
io 385: 


उ मे शृण ॥३॥ ह जानता है, उसको (क्षेत्रज्ञा-रे की 
चा (पूरक "°° जिवि शानीजन कते हैँ | १ (अर 


्रहनरपदै्य हेतुमङ्कविनिरितैः ॥ १ 
महामूतान्यहंकारो. बुद्धिरव्यक्तमेब च! 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः | | ॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना तिः! 
एतत्‌ क्षेत्रं समासेन सविकारशुदाहृ | 

श्रीभगवान्‌ बोखे-ुनतीपुत्र अत | गर्द की 
'क्षेत्र--इस नामसे कहा जाता है और ई के ल 


| 
| 


न] 


सब क्षेत्रोमें त क्षेत्रज भीझुको ही जानेर 7 तततततततततततरन< सुझको ही जान और क्षेत्र सत्रका और मन नोति 
शरीरका निग्रह; इन्द्रियोंके 
( विकारसहित श्रकृतिका और पुरुषका ) जो त्से भगो बराय और अहंकारहीनता, जन्म, यु, जर 


जानना है, वह ज्ञान है--ऐसा मेरा मत है | २ || ( बुढ़ापा ) एवं 
बह क्षेत्र जो और जैसा है. तथा जिन विकारोंबाछा ) एव॑ रोग आदिमे दुःख और दोषोंका बार- 


है और जिस कारणसे जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी 
जो और जिस प्रभाववाला है--वह सव संक्षेपमें मुझसे न hE ५ कर 
हुन ॥३॥ ( यह क्षेत्र और क्षेत्रज्षका तत्व ) ऋषयो द) =| V 
द्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है और विविध वेदमन्तरोंके 
` द्वारा भी विसागपूर्वेक बतलाया गया है तथा मडीभाँति 
निश्चय किये हुए युक्तियुक्त बरहसूत्रके पदोंद्रारा भी कहा 
गया है ॥ ४ ॥( पाँच ) महाभूत, अहंकार, बुद्धि और 
मूल प्रकृति, दस इन्द्रिया, एक मन और पाँच इन्द्रियेंक. शशि 
विषय ( शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध ), इच्छा, ` 
ह्रेष, सुख-दुःख, स्थूछ देहका पिण्ड, चेतना और 5 
„ शृति-इस प्रकार विवारोंके सहित यह क्षेत्र संक्षेपमें बार देखना; पुत्र, खी, घर और धन आदिमें अना र 
| बतलाया गया || ५-६ || - | सक्ति, ममताका अमाव, प्रिय और अग्नियकी प्रतिमं 
लाला सदा ही चित्तका सम रहना; मुझ भगवान्मे अनन्य | 
र योगके द्वारा अन्यमिचारिणी भक्ति, एकान्त और झुद्द | 
अमानित्वमदम्भित्वमहिँसा क्षान्तिरा्जरम्‌ । ` देशमें रनेका खमाव, विषयासक्त जन-समुदायमें || 
आचार्योपासनं शचं स्थेयंमात्मविनिग्रह! ॥ ७॥ अग्नीति, अध्यातज्ञानमें तियय सिति और तल्झानके . F 
इन्यार्थेु वैराग्यमनहंकार एव च। अरु परमाणो दी देखना-यह सब ज्ञान है || 
अन्मसत्युजराव्यापिदुःखदोषातुदर्यनम्‌ ॥ ८॥ आर जो इससे बिपरीत है, वह अन्ञान हैऐसा | 
ति  पुत्रदारगृहादिषq। कहा है॥ ७-११॥ ह. 
च॒ समचित्तत्वमिशनिशेषपत्तिषु ॥ ९॥ सतला एालाके सला कत ला 7 
चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । ~ 
तिजेनसंसदि ॥१०॥ त उ ह 
गज्यात्मञ्ञाननितयत्वं तत्तजञाार्थदर्शनम्‌ । श्लेयंयत्‌ तत्‌अवक्ष्यामि यज्ज्ञालातमस्लते) || 
 'ज्जञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥१२॥ सि न Fo शा | 
` भानदीनता, दम्भहीनता, अहिंसा ( किसी भी द कस अल क 
| रणको किसी प्रकार भी न सताना ), क्षमा, मनः सर्वताश्लुतिमस्लोके सबेमाइतय 
८ चता ( SRS do ६ सु शतै Gi सर्वे्दरयय नम ९ 2 
| (भीतस ) रि, ( अन्तःकरणकी ) सिरता असक्त ११८ 


३४० 


Ee 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सक्ष्मत्वात तदविजञय दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ ११ 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च सितम्‌ । 
भूतभव च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥१६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्वमसः परशुच्यते 
ज्ञनं जेयं ज्ञानगम्यं हृदि सब्य विष्ठितस्‌ ॥१७॥ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञानंज्ञेयं चोक्त समासतः 
मद्भक्त एतद्‌ विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ 
जो हेय ( जानने योग्य ) है. तया जिसको जान- 
कर ( मनुष्य ) अमृतत्वको प्राप्त होता है, उसको 
भलीभौति कहूँगा | वह अनादिमतू# परम ब्रह्म न सतू 
ही कहा जाता है, न असत्‌ ही ॥ १२ ॥ वह सब 
ओर हाथ-पैरबाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुखवाद्य 
तथा सब ओर्‌ कानवाळा है; वह संसारमें सबको व्याप्त 
करके स्थित है | १३ ॥ वह सब इन्द्रयोंके विषयोंको 
जाननेवाळा है, परंतु सब इन्द्रियोंसे रहित दै, आसक्ति- 
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क इस इलोकमें आये हुए अनादिमत्‌ परम्‌?का कुछ 


आचार्योने अनादि? “मरम्‌?के रूपमें पदच्छेद किया है। 
अर्वाचीन ही नहीं) प्रातःस्मरणीय भाष्यकार आचाय 
शीशंकराचारयके गीतामाष्य लिखते समय सम्भवतः उनके 
सामने भी गीताकी ऐसी कई टीकाएँ वर्तमान थीं, जिनमें 
“अनादि? “मत्परम्‌? पदच्छेद करके उसका यह अर्थ किया 
गया था कि «मैं वासुदेव कृष्ण ही जिसकी शक्ति हँ, 
वह शेय मत्परम्‌ है |? 

भगवान्‌ शंकराचार्यके शब्द ये हैं---“अन्न केचिद्‌ 
अनादि मत्तरम इतिं पदं छिन्दन्तिः` `` ` “अर्थविशेष॑ च 
द्शयन्ति ‹अहं वासुदेवाख्यापराशक्तिः यस्य तद्‌ मत्परम्‌? 
इतिः ७ ०० ००9१) 

धरम? पदच्छेद करनेसे ये अर्थ भी होते हैं- 
ब्रहम मेरी ही एक परम सत्ता है।? ध ब्रहमका आश्रय हूँ |? 


आदि । और शेयत्वके जाननेके बाद इसी भगवद्धाव 


'मगवस्रूप- ) की प्राप्ति होती है | गीता चतुदश अध्यायमें 


| केपि चाितरनसेव सत्य श्र : 
“व्रद्मणो हि प्रतिश्ाहम” से भी यही थे सकला है ११३ ००१ सजित किंचित्‌ सर्च खावरजज्ञम्‌ 


% वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर झुचिश कर सब अति भ्रद्धासे पान । + 


RRS 


प 
रहित होनेपर भी सबका धारण-पोषण 

और निगुण होनेपर भी गुणोंका भोक्ता हैं॥ १५ 
चह चराचर सब भूताफे बाहर-भीतर परण 
और चर-अचररूप भी वही है, वह सूक्ष्म दो । 
अविज्ञेय है; तथा वह अति समीप भी है और | 
भी स्थित है || १५॥ वह परमात्मा विभागहि # 
होनेपर मी चराचर सम्पूण भूतोंमें विभक्तसा झि 
प्रतीत होता है तथा वह ज्ञेय ( जाननेयोग्य परमा) 
सब भूतोंको धारण-पोषण करनेवाला, संहार करनेवाद 
तथा सबको उत्पन्न करनेवाला है || १६। वह अयति: 
का भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे कहा जाता है। | 


ne 


वह ज्ञान, शेय और ज्ञानगम्य ( तत्तज्ञानसे प्रा 
करने योग्य ) है और सबके हृदयमें स्थित है || १७॥ 
इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयका खरूप संक्षेपे 
कहा गया । मेरा भक्त इसको तत्तसे जानकर मे 
सावको प्राप्त होता है॥ १८ ॥ 

परमात्माके ज्ञानसहित ग्रकृति-पुरुषका वर्णन 


परकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि। 

विकारांश्च शुणांशरैव विद्वि. प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥११ 
कार्यकरणकर्दृत्वे हेतुः श्रकृतिरुच्यते | 

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हतुर्यते॥१॥ 
पुरुषः प्रकृतिस्यो हि ङ्ध प्रकृतिजान्‌ गुणाव | | 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्म ॥२॥ | 
उपद्रष्टानुमन्ता च भती भोक्ता महेश्वरः | 
परमात्मेति चाप्युक्तो हेऽ इस ड 
य॒ एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च शु ( 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजापते ९९ / 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मन || 
अने सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे | 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येम्य 


कै थरीमञ्भगयद्गीता चयोदश अध्याय + 


तर्ेतरज्ञसंयोगात्‌ तद्‌ विद्वि भरतर्पभ ॥२६॥ 
समं स्वेषु भूते तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्खविनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 


प्रकृति और पुरुष--इन दोनोंको ही तू अनादि 
जान और सब विकारोंको तथा त्रिगुणोको प्रकृतिसे 
ही उतपन्न जान ॥ १९ ॥ कार्यं और करणको उत्पन्न 
करनेमें हेतु प्रकृति कही जाती है और सुलदुःखोंके 
भोक्तापनमें ( भोगनेमें ) हेतु पुरुष ( जीवात्मा ) कहा 
जाता है ॥ २० ॥ ग्रकृतिमें स्थित पुरुष ही प्रकृतिके 
गुणोंको भोगता है और इन शुणोंका संग ही उसके 
अच्छीबुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है.( यह 
प्रकृतिस्थ पुरुष ही जीवात्मा है ) || २१॥ इस देहमें 
खित परमपुरु साक्षी होनेसे उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति 
देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सबका धारण-पोषण करने- 
वाळा होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता, सबका महान्‌ 
ईश्वर होनेसे महेश्वर और शुद्ध सब्चिदानन्दघन होनेसे 
परमात्मा है--ऐसा कहा गया है ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार पुरुषको और शुणोंके सहित प्रतिको 
जो तत्तसे जानता है, वह सब प्रकारसे कर्तव्य-कम 
करता हुआ भी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता २३॥ 
उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो ( शुद्र हुई 
सूक्ष्म बुद्धिसे ) ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते है; अन्य 
कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कम- 
योगके द्वारा देखते हैं || २४ ॥ दूसरे, इस प्रकार न 
जानते हुंए ( कितने ही ) दूसरांसे ( तत्को जाननेवाल से) 
उनकर ही उपासना करते हैं और वे श्रवणपरायण 
पुरुष भी मृत्युरूप संसार-सागरकों निश्चय ही तर जाते 

॥ २५॥ अर्जुन | जितने भी स्थाबरःजङ्गम श्राणी 
उत्पन्न होते हैं, उन सबको त्‌ क्षेत्र और क्षेत्र 
संयोगसे ही उत्पन्न जान || २६ ॥| जो पुस नष्ट होते 
इर सर चराचर भूतोंमें परमेश्वरको नाशरहित और 
' सममावसे स्थित देखता है, वही ( यथार्थ ) देखता 
+. है ॥| २७ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi C 


स्म पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवखितमीधरम्‌ | 
न नसत्यात्मनाऽऽस्मानं ततो याति परां गतिम्‌।२८। 
त्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकर्तारं स पश्यति ॥२९॥ 
यदा भूतपृथाभावमेकस्यमनुपञ्यति । 
तत एव च विसार ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥३०॥ 
अनादित्वाञ्निशुगत्वात्‌ परमात्मायमन्ययः | 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 
यथा सगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सवत्रावसितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
क्षेत्र क्षत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तर ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ।।३४॥ 
क्योंकि जो पुरुष सवमें समभावसे खित 
परमेश्वरको समान देखता हुआ अपने दवारा अपनेक्ो नष्ट | | 
नहीं करता, तभी वह परमगतिको प्राप्त होता है ॥२८| /ˆ 
जो पुरुष समूर्ण कोको सब प्रकारंसे प्रकृतिके \ 
द्वारा ही किये जाते हुए देखता है और आत्माको अकर्ता 
देखता है, वही (यथा ) देखता है ॥ २९॥ || 
जिस क्षण यह पुरुष भूतोंके पृपकमृथक्‌ भावको || 
एक ( परमात्मा- )में ही खित तथा उस ( परमात्मा-) || 
से ही समूर्ण भूतोंके विस्तारको देखता है, उसी क्षण |. 
बह अह्मको प्रास हो जाता है ॥ ३० ॥ झुन्तपुत्र || 
अर्जुन | अनादि और नि्युण होनेसे यह अविनाझी _ 
परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवमें : 
करता है और न स्मि ही दोताहै॥ ३१ ॥ 
व्याप्त आकाश सूक्ष्म होनेके कारण डि नहीं निर्गुण 
वैसे ही देहमें सर्वत्र खित आत्मा ( नियुण 
कारण देहके गुणोंसे ) वित्त नहीं. 
अर्जुन | निस प्रकार एक ही सूर्य इस सः 


३४२ # बचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी 
RT 
आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रकों प्रकाशित करता है॥ ३३॥ 
इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्क भेदको तथा कार्यतदित 


स्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करे सव अति भ्रद्धासे पान ॥ हे 


~~ होनेको प MR 
प्रकृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञान-नेत्रोंके द्वारा तक 
जान लेते हैं, वे परम ब्रह्म परमात्माको ग्रास होते हैं | क 


श्रीमद्भगवद्गीता--'्े्षेत्रश्ञविभागयोग' नामक त्रयोदश अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय ३७ )। 


EH मे 
श्रीमद्गगवद्ीता चतुदश अध्याय 


' ज्ञानकी महिमा और प्रकृति-युरुपसे जगतकी उत्पत्तिका, _सत्त-रजत्तम-तीनों गुणोंका, 
§ भगवत््रासिके साधनोंका एवं गुणातीत पुरुषके लक्षणोंका वर्णन 


ज्ञानकी महिमा 
; श्रीभगवानुवाच 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ | ` 
यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः॥ १॥ 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । 
'सुरगेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 
~ ` श्रीभगवान्‌ बोले-जानोंमें अति उत्तम परम ज्ञानको 
मैं फिर कहता हूँ, जिसको जानकर सब मुनिजन इस 
-संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको ग्रास दो चुके हैं.॥ १॥ 
इस ज्ञानका आश्रय लेकर मेरे साधर्म्यको प्राप्त इए 
पुर न तो सष्ठिके आदिमें पुनः उत्पन्न होते हैं और 
न प्रल्यकाहमें व्यथित होते हैं| २ ॥ 
७. . अति माता, भगवान्‌ पिता 
' म योनिमंहृ्रह्म तसिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥ ३॥ 
' ' सर्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या। । 
` तासांन्नह्म महद्‌ योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 
, मारत! मेरी महृदूअह्मरूप मूल प्रकृति योनि है । 


है. || ३ ॥ दुन्तीपुत्र अञ्न | सब योनियमें नाना 


'ग्रमादारुस्यनिद्राभिस्तन्निब्ाति 


. मैं उसमें चेतन-समुदायरूप गर्भको स्थापन करता हँ । 
उस्‌ ( जड-येतनके संयोग-) से सब भूतोंकी उत्पत्ति . 


क शि ` जितनी महिम, ५अरीुपीाणी असल. है. ८७) ५०७ ze : | 


है और मैं बीजको स्थापन करनेबाला पिता हूँ || ४ | 
सत्त्व, रज, तम तीनों गुणोंके विभिन्न परिणाम - 
सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः | 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ | ५॥ 
तत्र स्तं निर्मलत्वात्‌ ग्रकाशकमनासयम्‌। | 
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि तष्णासङ्गसञ्ुद्भवम्‌। ` 
तन्निवक्षाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्वि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । : 
भारत ॥ ८॥ 
अजुन | प्रकृतिसे उत्पन्न सत्तगुण, रजोगुण और 
तमोगुण-ये तीनों गुण अविनाशी जीबात्माको देहे 
बाँध लेते हैं | ५ ॥ निष्पाप | उन तीनों गुणे 
सत्तगुण तो निर्भेळ होनेके कारण प्रकाशक और 
विकाररहित है; वह सुखके सम्बन्धसे और नके 
सम्बन्धसे अर्थात्‌ उसके अभिमानसे बाँवरता है || ६॥ 
ुन्तीपुत्र अर्जुन ! रागात्मकः रजोगुणको दृण | 
और आसक्तिसे उत्पन्न जान |. वह इस जीवाम 


होती हैं, प्रकृति उन सबकी गर्भ धारण करनेवाली माता 


'कमोके ( और उनके फलके ) सम्बन्धसे बौ 


है || ७॥ अन | सब देहामिमातियोको पोह 
करनेवाले तमोगुणको तू अज्ञानसे उत्पन्न जान |. ह 
इस जीवात्माको प्रमाद, . आळस्य और निंद्राके गए 


] 


ह 
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oooh osssns 
सच सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमाइत्य एँ तमः ममाद संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
रजस्तमथाभिसूय ससरं भवति भारत । 
रजः सत्रं तमस्वेव तमः स्रं रजस्तथा ।१०॥। 
अजुन ! सत्तगुण छुखमें ळाता है .और रजोगुण 
कर्ममें, परंठु तमोणुण तो ज्ञानको ढककर प्रमादमें 
छगाता है ॥ ९ ॥ अर्जुन | रजोगुण और तमोगुणको 
दबाकर सत्त्वगुण, सत्तगुण और तमोगुगको दबाकर 
रजोगुण, बैसे ही सत्तगुण और रजोगुंगको दबाकर 
तमोगुण होता ( बढ़ता ) है || १० ॥ 
सर्वद्वारेष देहेऽसिन्‌ प्रकाश उपजायते | 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्‌ बिवृद्ध सस्वमित्युत ॥११॥ 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते बिवृद्धे भरतषभ ॥१२॥ 
अग्रकाशोऽग्रवृत्ति् प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विदव॒द्धे कुरूनन्दन ॥१३॥ 
. जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण और इन्द्रियों 
में सेतनता और ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय ऐसा 
जानना चाहिये कि स॒त्तगुण बढ़ा है। ११॥ भरतश्रेष्ठ | 
रजोगुणके बढ़नेपर छोम, प्रवृत्ति, आरम्भ, अशान्ति 
और मोग-स्पृहा--ये सब उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥ 
कुरूनन्दन ! तमोगुणके बढ़नेपर अन्तःकरण और 
नद्रियॉमें अप्रकाश, करत्तव्य-कमेमिं अग्रदृत्ति, प्रमाद 
. (करे योग्य कार्य न करना और न करने योग्य कार्य 
` करना) और निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी बृत्तियाँ-- 
ये सब उत्पन्न होते. हैं । १३ ॥ 


यदा सत्वे वद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
| पदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ प्रतिपद्यते ॥१४। 
' | रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। 
EE मीनस्तमंसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ 
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होता है तत्र वह उत्तम 


त तखकी जानवेत्राळके निर्मळ 
दिव्य छोोंके ग्राप्त होता है ॥ १४ ॥ रजोंगुणकी वृद्विके 
समय मृत्युको ग्रा होकर कर्मासक्त मनुष्यं उत्यन्न होता 
है. तथा तमोगुणके कढ़नेयर नगा हुआ मनष्य प्ञु, कीट 
आरि मूढ यानियामं उसन्न होता है || १५ ॥| 


कर्मणः सुकृतसाहु: साति 'निमंळ फलम्‌ | 
रजसस्तु फल दुःखमञ्चानं तमसः फलम्‌ ॥१६॥ 
सस््ात्‌ सजायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च | 
प्रमादमोहौ तमसा भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ 
उध्ने गच्छान्ति सत्वखा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 
जधन्यगुणबृत्तिया अधो गच्छन्ति ताम्रसाः ॥१८॥ 
श्र कमका फ सात्तिक ( सुख, ज्ञान और 
वैरायादि-रूप ) निर्मल होता है | राजस कर्करा फळ 
दुःख और तामस कर्मका फल अज्ञान होता है, ऐसा 
कहा गया है || १६ || स्तगुणसे ज्ञान उन्न होता 
है, रजोगुणसे निश्चय ही लोम एवं तमोगुणसे प्रमाद 
और मोह तथा अज्ञान उत्पन्न होता है.॥ १७॥ 
सत्तगुगमें स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकोंको जाते हैँ. 
रजोगुणमें सित राजस पुरम मध्यमें ( मुष्के ) || 
ही रहते हैं. और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद || 
तथा आस्यादिमें खित तामस पुरुष अंघोगतिको ( कीट, 
पशु आदि नीच योनियोंको तथा नरकोंको ) प्राप्त 
होते हैं ॥ १८॥ ट 
भगवल्ाधिके सान | 


शुणेस्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥१९। 
त्रीन्‌ देही देहसमुद्धवान्‌। 


३४४ 
हे, उस समय बह मेरे भावको ग्राप्त होता हैं॥ १९ ॥ 
यह पुरुष शरीरकी उप्पत्तिके कारणरूप इन तीनों 
गुणोंको उल्लघन करके जन्म, मृत्यु, इद्रावथा और 
सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्त होकर अमृतत्वको प्राप्त 
होता है ॥ २० ॥ 
अजुन उवाच 
केिङ्गे्रीन गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
क्रिमाचारः कथं चेतांखीन शुणानतिंबतेते ॥२१॥ 
अज्जुन बोळे--प्रमो | इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष 
किन किन लक्षणोसे युक्त होता है और किस प्रकारके आचरणों- 
वाळा होता है और वह केसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता 
है! ॥ २१॥ 


गुणातीत पुरुषके लक्षण 
श्रीभगवानुवाच 


प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 

न डेट सम्प्रवृत्तानि निवृत्तानि काङ्कति ॥२२॥ 
उदासीनबदासीनो. शुणेयों न बिचाए्यते । 

गुणा वतेन्त इत्येव योज्वतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 
समदुःखसुखः ख्यः समरोष्टाइमकाश्चनः 
तुरयग्निया प्रियो धीरस्तुस्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२७॥ 
मानापमानयोस्तुस्थस्तुर्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥॥ 
` श्रीभगवानने कहा--अजुन | जो पुरुष सत्तगुणके 


कार्यरूप प्रकाश, रजोगुणके कार्यरूप प्रबृत्ति और 
' तमोगुणके कार्यरूप मोहके प्रदत्त होनेपर उनसे द्वेष 
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% वचन-सुधा श्रीछृष्णकी थेयस्करी महान । दिव्य मधुर शचि, करे सब अति अद्धासे पान॥ ३ 
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नहीं करता है और निवबृत्त होनेपर उनकी | 
नहीं करता ॥ २२॥ जो उदासीनके सूरश 

हुआ गुणोंके द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता | 
और गुण ही युणोंमें बरतते हैं-ऐसा समझता इआज्े 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें अभिन्न भावसे स्थित रत 
है एवं उस स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता || २३ ॥ { 
जो निरन्तर “खः--आत्मामें स्थित, दुःखमुझ्यो | 
समान समझनेवाळा, मिट्टी-पत्थर और खर्णमें सान } 
भावाला, धीर, ्रिय-अप्रियको एक-सा माननेवाळा और 
अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाा है ॥ २४॥ 
जो मान और अपमानमें सम है, मित्र और श्रे 
पक्षमें भी सम है. एवं सम्पूर्ण आरम्भोंमें कर्तापनके 
अभिमानसे रहित है; वह पुरुष गुणातीत कहा जाता 
है। २५ ॥ 


भगवान्‌ ही ब्रह्म आादिके आश्रय हैं 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । | 
स शुणान्‌ समतीत्येतात्‌ ब्रह्मसयाय करपते ॥२६॥ | 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमसतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥२५ | 
जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा झुइको | 
निरन्तर भजता है, वह भी इन तीनों शुणोंको भी: | 
भाँति लाँवकर सचिदानन्दघन ब्रहमको प्राप्त होनेके छिपे | 
योग्य वन जाता है | ( मेरी अव्यभिचारिणी भतिे 
द्वारा भी गुणातीतावस्थाकी या ब्ह्मकी प्राति हो सकती | 
है) ॥२६॥ क्योंकि उस अविनाशी का । 
नित्य धर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आर्श्र। 
( पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही ) हुँ ॥ २७ ॥ 


* अमिज्नगवद्नीता पञ्चद्श अध्याय 


आमद्भगवत्ता पञ्चदशा अध्याय 


संसार-बुक्षका, भगवत््राहिके उपायका, ग्रभावसाहत परमेश्वरके खरूपका एवं 
कर, अक्षर ओर पुसयोततमके तस्करा वर्णन 


) 


श्रीभगवानुवाच 


शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ १॥ 
अधश्चोष्व ग्रखृतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्धा विषयग्रवालाः । 
मृलान्यनुसंततानि 
कमालुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 
न खूपसस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिन च सम्मसिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुचिरुंढयूर- . 
सङ्गशस्त्रेण इठेन छिखा ॥ ३॥ 
ततः पदं तत्‌ परिझागितय्यं 
यशिन्‌ गतान मिमतेस्ति भूय! 
तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये 
य॒तः म्रबत्तिः ग्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥ 


| संसार-वृक्ष ओर भगवत्मातिके उपायका वर्णन 
। 
$ 


अपन 


निर्मानमोह ६ जतसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
इन्द्विशुक्ताः  सुखदु!खसंजे 


न्‍ गच्छन्त्यमूढाः पदभव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 
3 च तद्‌ भासयते छो न शशाङ्को न पावकः 

` पद ग्रा न निवर्तन्ते तद्‌ धाम परमं सम ॥ ६॥ 
ममैवांशो जीवलोके जीवशूतः सनातनः | 

| गभ्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्यानि कर्षति ॥ ७॥ 
| ५ | थीभगवान्‌ बोले-ऊपर ( आदिपुरुष परमेखररूप ) 
| शाले और नीचे ( ब्रह्मरूप मुख्य ) शाखाबाळे जिस 


भीक ० ब० संन ४७... 


पसाररूप पीपळके वृक्षक ०अबिमश्षी५ क्रहसे०है/०ेदः 


जिसके पत्ते कहे गये हैं, उस ( संसाररूप वृक्ष ) को 
जो पुर ( मूलसहित तरसे ) जानता है, वह वेदके 
तातपथको जाननेवाला है| १ || उस संसतार-वृक्षकी तीनों 


\५/ «९2८ 
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मतुष्यळोकमें कमेक अनुसार बॉवनेवाळी अहंता, 
और बासनारूप जड़ें भी नीये और ऊपर समीं 
व्याप्त हो रही हैं॥ २॥ इस संसार-इक्षका खरूप जसा _ रे 
कहा है, वेसा यहाँ विचारकालमें नहीं पाया जाता; | 
क्योंकि न तो इसका आदि है, न अन्त है तथा 
इसकी अच्छी प्रकारसे प्रतिष्ठा ही है । इसलिये 

अहंता, ममता और वासनारूप अति छ 


Soy 


३४६ # बचन-खुधा भीकृष्णकी अयस्करी महान । दिव्य सुर छुचि, करें सब अति अद्धासे पान ॥ ३ 
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ड काटकर फिर उस परमपदरूप परमेश्वरको मळीमॉति 
खोजना चाहिये, जिसमें गये हुए पुरुष फिर लौटकर 
संसारमें नहीं आते और जिस परमेश्वरसे इस पुरातन 
संसार-इक्षकी प्रबृत्ति विस्तारको प्राप्त इई है, उसी 
आदिपुरुष भगवानके मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय 
करके उस परमेश्वरका मनन और निदिध्यासन करना 
चाहिये || ३-४ || जिनका मान और मोह नष्ट हो 
गया है, जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको जीत छिया है, 
जिनकी परगात्माके खरूपमें नित्य स्थिति हैं और जिनकी 
कामनाएँ पूर्णूपसे नष्ट हो गयी हैं, वे सुख-दुःखनामक 
इन्द्ोंसे विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपदको 
प्राप्त होते हैं || ५ ॥| जिसको ग्राप्त होकर मनुष्य लौटकर 
संसारमें नहीं आते, उस खयंप्रकाश परमपदको न 
सूर्य प्रकाशित वरं सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि 
ही; वही मेरा परम धाम है ॥ ६॥ इस देहमें यह 
जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही प्रकृतिमें 
स्थित इन मन और पाचों इन्ह्ियोंकी आकर्षण करता 
है॥७॥- | 
जीवात्माका स्वरूप तथा कार्य | 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्चरः । ` 
गृहीतानि संयाति बायुगेन्धानिवाशयात्‌ || ८॥ 
श्रोत्रं चक्षुः स्पशं च रसनं घ्राणमेच च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयालुपसेवते ॥ ९ ॥ 
उत्क्रामन्तं सितं वापि शुञञानं वा शुणान्बितस्‌। | 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ।।१०॥। 
यतन्तो योगिनश्चेनं पश्यन्त्यात्म॒न्ययखितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यक्ृतात्मानो मेने पञ्यन्त्यचेतसः ॥११॥ 
जैसे वायु गन्धके स्थानसे गन्धको ग्रहण करके ले 


i शरीरका त्याग करता है, उससे इन मनसहित इच्द्रियों- 


महण करके फिर जि सरी, आ, होता 
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त. है,... होकर, ।अकरक,,ओजनको पचाता है ॥ 


i 
~ 


उसमें जाता है || ८॥ यह जीवातमा श्रोत्र, नेत्र, त्ष 
और रसना, घ्राण तथा मनका आश्रय करके (झन | 
सबके सहारेसे ) ही विषयोंका सेवन करता है॥ ९ | | 
शरीरको छोड़कर जाते इएको, शरीरमें सित छुन 
अथवा बिषयोंको भोगते इएको--इस प्रकार तीनों गुण. 
से युक्त हुएको भी मूढ़ अज्ञानीजन नहीं जानते, वेक़् : 
ज्ञानरूप नेत्रोवाले ज्ञानीजन ही तचसे जानते हैं १० 
यत्न करनेवाले योगीजन अपने हृदयमें खित झु 
आतलाको तत्रसे देखते हैं; किंतु जिन्होंने अफे 
अन्तःकरणको शुद्र नहीं किया है, ऐसे अज्ञानीजन ते 
यत्न करते रहनेपर भी इसको नहीं देख पाते॥ ११॥ 
ग्रभावसाहित भगवानूके स्वरूपका वर्णन 


यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिरम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चा तत्‌ तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः १३ 
अहं पैश्वानरो सूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः | 
प्राणापानससायुत्ूः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥१॥ 
सर्मस्य चाहं हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्थृतिज्ञोनमपोहनं च । 
संवैरहमेव 
वेदान्तक्रद्‌ वेदविदेव चाहम्‌ ॥१॥ 
जो सूर्यमें स्थित तेज समस्त जगतको प्रकाशित 
करता है तथा जो तेज चन्द्रमामें है और जो 
है, उसको तू मेरा ही तेज जान ॥ ९९ 
मैं ही पृथ्वीमें प्रवेश करके अपनी 
भूतोंको धारण करता हूँ और रसमय ( ) 
चन्द्रमा होकर सारी ओषधियोंको ( स ) | 
पुष्ट करता हूँ | १३ ॥| मैं ही सब प्रणियंके अ 


स्थित प्राण और अपानसे संयुक्त वेशवार | हे 


वेदैश्च 


so LS FN Vis TANS Be ESSA ESI SASSI nnn sn,” gos sn msm / 


ES 


हे भ्रीमद्भगवद्गीता पञ्चदश अध्याय ॐ 
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ब्र सब प्राणियोंके हृदयमें ( अन्तर्यामीरूपसे ) 

खित हूँ, सुने ही स्मरति, ज्ञान और अपोहन होता है, 

सब वेदोंके द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा में ही 

दान्तका कर्ता और वेदोंको जानेवाला भी हूँ ॥ १५॥ 
क्षर ओर अक्षर 


[ द्रा्िमौ पुरुषौ लोके क्षरश्षक्ष एव च। 
रः सर्वाणि सूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥१७॥ 
यात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽसि लोके वेदे च ग्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 
इस संसारमें नाशवान्‌ और अविनाशी भी, ये दो 
्रकारके पुरुष हैं । इनमें सम्पूर्ण भूतग्राणियोंके शरीर 
तो क्षर ( नाशवान्‌ ) और जीवात्मा अक्षर ( अविनाशी) 
कहा जाता है ॥ १६ ॥ इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो 
अन्य ही है, जो तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सबका 
घारण-पोषण करता है एवं अबिनाझी परमेश्वर और 
मद्भगवद्गीता--'पुरुषोत्तमयोगः नामक पञ्चदश 


है, ऐसा अर्थ सर्वया युक्तियुक्त है | 


इनसे क्रमशः अतीत और उत्तम “पुरुषोत्तम? है| 
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% जीयोंका विनाशी शरीर :क्षर? है, कूटख्य जीवात्मा अक्षर है और क्षरसे अतीत एवं अक्षरसे उत्तम थुरुपोत्त 
एक दूसरी दृष्टिसि इसका अर्थ यों किया जाता है कि प्रइतिम्रसूत सर्वेभूतमय जगत्‌ 'क्षरः है; ब्रह्म 


क्षर जगत्‌? गुणमय विकारी है । अक्षर ब्रह्मः निगुण निर्विकार निराकार है और पुरुषोत्तम? भोतिक आकाररहितः 
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'समाक्मा--इस प्रकारसे कहा गया है || १७॥ 
क्योकि में क्षर ( नाशबान्‌ जड़वर्ग क्षत्रे ) तो 
सत्था अतीत हूँ और अविनाशी अक्षर---जीवात्मासे थी 
उत्तम हूँ, इसलिये लोकमें और वेदमें भी मैं पुरुषोत्तम 
नमसे प्रसिद्ध हूँ || १८ || 
श्रीक्षण---गुह्नग पुरुषोत्तम तरव 

यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तम | 
स॒ स्विद्‌ भजति मां स्वभावेन भारत ॥१९॥ 
इति गुहमतम शास्रमिदस॒ुक्त॑ मयानघ । 
एद्‌ बुद्धवा बुद्विमान्‌ स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भारत।।२०।। 

भारत ! जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार मुन्नको 
(श्रीकृष्णको ) ही पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ 
पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझ्न वासुदेव श्रीकृष्णकों ही 
भजता है# || १९ ॥ निष्पाप अजुन | इस प्रकार यह | 
गुह्यतम ( अति रहस्थयुक्त गोपनीय ) राख्न भेरेद्वारा 
कहा गया । इसको त्से जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ || 
और कृतकृत्य हो जाता है | २० ॥ . 
अध्याय ( महाभारत भीष्मपवं अध्याय ३९ ) | 
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सवथा अविकार, अप्राकृत सञचिदूघनाकार है-आइत गुणोंसे सवथा रहित, सबिन्मय) दिव्य गुरस्य हैं । ये पुरुपो्तम र 

श्रीकृष्ण हैं ( धयो मामेवं जानाति पुरुषोत्तममः--जो मुझको ही शुरुपोत्तम! अ Re (ही पाई Ee 
परमास्माका विनाशी भूतमय जगतूके रुपमें अभिव्यक्त होना रहयमय म र ह 

अक्षर परब्रह्म “गुह्यतर? है ( “ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्‌ गुह्यतरं मया' १८ र न अप इस ध्युह्मतम? : 
भीकृष्णका तत्त्व 'गुह्मतम? है । १८वें अध्यायमें 'गुह्माद्‌ गुह्यतरम्‌ पा So 5 

रणेन किया है । 


उपदे वहाँ भगवानने अपने एकान्त प्रिय भक्त अको उके आ आदेश देते हुए गीताके अन्तिम 
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३४८ # यचन-सुधा औहष्णकी ओयस्करी महान । दिव्य मए झुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ + 


श्रीमद्कगवद्वीता षोडश अध्याय 


फलसहित 
दैवी सम्पदा 
शीभगवानुवाच 
अभयं सत्तसंशुदिज्ञीनयोगन्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजंवम्‌ ॥ १ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 


द्या भूतेष्वलोलप्ल माद॑षं हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
तेजः क्षमा श्रतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 
श्रीभगवान बोले-भयका सर्वथा अभाव, अन्तः- 
करणकी पूण निर्मा, तत्ततज्ञानके लिये ध्यानयोगमें 


निरन्तर इढ़ स्थिति, सात्तिक दान, इन्द्रियोंका दमन, * 


भगवान्‌, देवता और गुरुजनोंकी पूजा तथा अग्निहोत्र 

' आदि उत्तम कमका आचरण,. वेद-शाखोंका पठन- 

` पाठन तथा भगवानके नाम और गुणोंका कीर्तेन- 

' ख्पखाध्याय, खधमपालनके लिये कष्टसहनरूप तप और 

` शरीर तथा इन्द्रियोके सहित अन्तःकरणकी सरलता ।। १॥ 

मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको 

` कष्टन देना, यथार्थं और प्रिय भाषण, अपना अपकार 

' करनेवालेपर भी क्रोध न होना, कमेंमें कर्तापनके 

'  अभिमानका त्याग, अन्त;ःकरणकी उपरति अर्थात्‌ चित्तकी 

'  चश्चल्ताका अभाव, किसीकीं भी निन्दादि न करना, 
' सत्र मूतप्राणियोंमे हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयोंके 

` साथ संयोग होनेपर भी उनमें आसक्तिका न होना, 
Fi मोमता, झोक और शाख्से बिर्द्र आचरणमें छज्ञा 
bs _और यथ चेशओंका अभाव || २ ॥ तेज, क्षमा, धैय, 
बा Eo शुद्धि, किसीमें भी शत्नुभावका न होना 


और अपनेमें पर्यताके अभिमानका अभाव--अर्जुन | ये 


क 3 दैवी सम्पदामें पनन, बै Wlbnas ००भ्मिर. दूखरीः००आहुी।५छत मंसे देवी प्रकृति तो बिस्त 


देवी और आसुरी सम्पदाका वर्णन तथा शास्रविपरीत आचरणोंके 
. त्याग और शाख्रानुकल आचरणके लिये प्रेरणा 


आसुरी सदा तथा देवी संम्पदाके फल 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेच च। | 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ ४॥ 
देवी सम्पद्‌ विमोक्षाय निभन्धायासुरी मता । 
मा शुचः सम्पदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव । ५॥ 
पार्थं | दम्भ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कोरता 
और अज्ञान--ये सब ( दुर्गुग ) आसुरी-समदामं 


उत्पन्न मनुष्यमें होते हैं || ४ ॥ दैवी-सम्पदा मोक्षके 


लिये और आझुरी-सम्पदा बन्धनके लिये मानी जाती है | 
इसलिये पाण्डुकुमार | तू शोक मत कर; क्योंकि तू देवी- 
सम्पदामें उत्पन्न हुआं है || ५ ॥ 

आपुरी सम्पदा और उसके परिणाम 


हो भूतसगों लोकेऽखिन्‌ देव आसुर एव च । 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थं मे शृणु ॥ ६॥ 
प्रवृत्ति च निवृर्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु बिद्यते ॥ ७॥ 
असत्यमग्रतिष्ं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामहेतुकम्‌ ॥ ८॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्यबुद्वयः । 
्रभवन्त्युग्रकमीणः क्षमाय जगतोऽहिताः ॥ ९॥ 
काममाश्रित्य हुष्पूरं दस्भमानमदास्विताः | 
मोहाद्‌ गृहीत्वासद्‌ग्राहान्‌प्रयतेन्तेऽञचुचित्रताः ॥१०॥ | 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्ताष्ठुपाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥१ 
अर्जुन ! इस लोकमें प्राणियोंकी सृष्टि ( १४ | 
समुदायकी श्रेणी ) दो ही प्रकारकी हैक तो देवी _ 


बिलार 
i 
f| 


8 


a 


>> Me पन्‍ननन>-- 

क कही जा चुकी है; अब तू असुर-मानवोंकी मति ३(ब ७ = 
को भी विस्तारपूर्वक मुझसे सुन ॥ ६ || आसुर-सरभाब- 
बाले -मतुष्य प्रबृत्ति और निदवत्ति इन दोनोंको ही 
नहीं जानते। इसलिये उनमें न तो बाहर-भीतरवी शुद्ध 
है, न श्रेन्‍्ठ आचरण है और न सत्य ही है || ७ | 
बे ( अझुरःमानन ) कहा करते हैं कि जगत्‌ सर्वथा 
असत्य, अप्रतिष्ठ ( आश्रयरहित ) और ईश्वरहित है । 
यह अपने-आप केवळ खी-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न 
है | अतएव केवळ काम ही इसका हेतु है । इसके 
सिवा और क्या हेतु हैं? || ८ || इस प्रकारकी द्श्कि 
अवलम्बन करके नष्ट ( पतित-) खभाव अन्तःकरण, 
मन्दबुद्धि, सबके अहितमें संलग्न, वे उम्र कर्म करनेवाले 


हैं ॥ ९ || वे दम्भ, मान और मदसे युक्त मनुष्य किसी 
५ प्रकार भी पूर्ण न होनेबाली कामनाओंका आश्रय 
` लेकर, अज्ञान--मोहसे मिथ्या सिद्धान्तोंको ग्रहणकर 
एवं अशुद्ध आचरणोंको धारण करके संसारम 
विचरते हैं || १० || वे मृत्युपयन्त रहनेवाली असंख्य 
चिन्ताओंका आश्रय लेनेवाले, विषयमोगोंके भोगमें तत्पर 
रहनेवाले और “इतना ही परम पुरुषार्थ और परम सुख 
| है? इस प्रकार माननेवाले आसुर मनुष्य होते हैं ॥ ११॥ 
| भशापाशशते्द्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
ह कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥१२॥ 
' मय मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
/ 'मसीदमपि से भ्रविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥१३॥ 
' भौ मया इतः तुहनिष्ये चापरानपि । 
| रोऽ भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥१४॥ 
| "ष्योऽभिजनवानसि कोउन्योपरिति सचशो मया । 
| अभे दास्ामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमो हविताः ॥१५॥ 


* शीमञ्जगसद्गीता पोडश अध्याय % 


मनुष्य केवळ जगतूफे नाइके लिये ही उत्पन्न होते 


तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 


{ शचि पञ्ान्ता ाहजालसमाहताः,। “० ol ee नरमी 
"पाः कामभोगे पतन नरकेऽशुचौ ॥१६॥ ` पापाचारी और यं नर 
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„नै ( आहुर मानव ) सैकड़ों आशाकी फॉसियेसे | 
बंधे हुए कामन्गोधके परायण होकर विषय-भोगेंके ख्ये | 
जनपायदयक धनादि पदा्थेकि संचयकी चेश किया 
करते हैं ॥ १२ || ( वे सोचा करते हैँ) मैंने आज 
प ग्राप्त कर छिया और अब इस मनोरथको ग्राप्त कर 
दंगा | मेरे पास यह इतना धन है और यह (घन ) 
फिर मेरा हो जायगा || १३.॥ वह शत्रु तो मेरेद्गारा 
मार डाला गया और उन दूसरे शत्रुओंको भी में मार 
डागा | मैं इश्वर हूँ, ऐश्वर्या भोगनेवाल हूँ; में 
सिद्ध ( सफछजीवन ), वळ्वान्‌ और सुखी हैँ ॥१४॥ 
में बड़ा धनी और कुटुम्बवाठा ( जन-नेता ) हुँ। 
मेरे समान दूसरा कौन है ! में यज्ञ कहूगा, दान दूँगा 
और आमोदःअमोद करूँगा | इस प्रकार अज्ञानसे 
मोहित रहनेवाले तथा अनेक प्रकारसे भ्रमित चित्तवाले 
मोहरूप जाळसे समाबृत और विषयभोगोंमें आसक्त 
आुर-मानव धोर अपवित्र नरकमें गिरते हैं॥ १५-१६॥ 


आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्मेनाविशिपू्कस्‌ ॥१७॥ 
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः । | 
मामात्मपरदेहेप. प्रद्विपन्तोड्म्यस्यका! ॥१८॥ | 


शिपाम्यजसमशुभानासुरीष्येव योनिषु ॥१९॥॥ 
आएुरी योनिमापत्ना मूढा जन्मनि जन्मनि! | 
सामग्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम ॥२०॥ | 
वे अपने-आपको ही श्रेष्ट माननेवाले पमंडी मानब || 
धन और मानके मदसे युक्त होकर केवळ नामभा्के 
ज्ञोद्वारा दम्भसे शाखञविपिरहित यञञ्निया करते है॥ १७॥ _ 
वे अहेंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादिके 
परायण और दूसरोंकी निन्दा करनेवाले मनुष्य अ 
दूसरोंके झरीरमें स्थित मुझ अन्तर्यामी 
१८॥ उन ( 


[oe सा ; वकी राजसी चंब तापसी ेकि/तां+एद्चु 4४०२॥००ग्रेतघू'भूतंगर्णी थाने यजन्ते तामसा जनाः 


३५० # बचन-खुघा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करो महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अरद्धासे पान ॥ + 


oe 
आउुरी योतियोमें ही पटकता हूँ ॥ १९ || अ्ुन ! वे 


| ` मूढुखोग मुझको न पाकर जन्म-जन्ममें आझुरी योनिको 


ग्राप्त होते हैं, फिर उससे भी और नीच गतिको ही प्राप्त 
होते हैं ( घोर नरकोंमें पड़ते हैं. ) ॥ २० ॥ 


.. शाज्नकितिद्ध आसुरी आचरणोंके त्याग और आलानुकूल 


देवी आचरणोंके सम्पादनके लिये प्रेरणा 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा रोभस्तसादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ।। २१।। 
एतैविंगुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेद्निभिनेरः । 
आचरत्यात्मनः भ्रेयस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥२२॥ 
यः शास्रविधिशवत्सुज्य वतंते कामकारतः । 
न स सिद्धिम्राशेति न सुखं न परां गतिस्‌ ॥२३॥ 
तसाच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायाकार्यव्यवस्थिती । 


ee 


जञात्वा शाह्लविधानोक्तं कमं कलुमिहाहसि ॥२॥। 
काम, क्रोध तथा छोम---ये तीन प्रकारके नसे 
द्वार आत्माका पतन करनेवाले ( उसको अधोगति 
जानेवाले ) हैं | अतएव इन तीनोंका त्याग कर के 
चाहिये || २१ ॥ ङुन्तीपुत्र अज्जुन ! इन तीनों नरहने 
द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण क| 
है, इससे वह परम गतिको जाता है ( सुझको प्रपत होत | 


| 
= 
र 


है ). ॥ २२ ॥ जो. मनुष्य शाञ्रविधिको त्याग 


अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, बह ग | 
सिद्धिको प्राप्त होता है, न सुखको और न परम गति् 
ही ॥ २३॥ अतएव तेरे लिये इस कतंव्य औ 
अकर्तव्यकी अवस्थामें शा्न ही प्रमाण है । ऐस 
जानकर तुझे शाख्नबिधिके अनुसार नियत कर्म ही 
करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


भीमझगवङ्गीता--“देवासुरसम्पद्विभागयोग? नामक पोडश अध्याय ( महाभारत भीष्मपवं अध्याय ४० )। 
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श्रीमद्वगवहीता सप्तदश अध्याय 


त्रिविध श्रद्धाका और शाख्बिपरीत घोर तप करनेवालोंका वर्णन; आहार, यज्ञ, तप और दानके 
पृथक्‌-पृथक्‌ भेद तथा ॐ, तत्‌, सतके प्रयोगकी व्याख्या 


शास्रविधिरहित श्रद्धाके विषयमे अजुनका गश्च 
अजुन उवाच 
ये शासत्रचिधिमुत्खुज्य यजन्ते भ्रद्धयान्विताः। 
तेपां निष्ठा तु का कृष्ण सर्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 


अजुनने पूछा--भ्रीकृष्ण | जो शाञ्जविधिको त्यागकर 
भद्धासे युक्त हुए पुरुष देवादिका पूजन करते हैं, 
उनकी स्थिति फिर कोन-सी है १ सात्त्विकी, राजसी अथवा 
तामसी १ || १ | 


त्रिविध श्रद्धा 
श्रीभगवानुवाच 
था भचति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा । 
सास्िकी ३३२५७ 28, 


` सत्तानुरूपा स्वस्थ श्रद्धा भवति भारत । 


श्रद्धामयो5य॑ पुरुषो यो यच्छूद्ध स एव सः ॥ २॥ 
श्रीभगवान्‌ बोळे-पनुष्योंकी ( वह शशी 

संस्कारोंसे रहित ) केरळ खसावसे उत्पन्न श्रद्धा 

और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकारकी होती है| 

उनको तू ुझसे सुन ॥ २ ॥ मारत ! समी मुर 

श्रद्धा उनके अन्तःकरणके अनुरूप हुआ 

यह पुरुष श्रद्धामय है; जो पुरुप जैसी श्रद्धवर्ण 

वह खयं भी वही है ॥ ३॥ | 

त्रिविध पूजा 
यजन्ते सात्तिका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः ! 


। 


सास्विक पुरुष देवताओंको पूजते हैं, राजस यक्ष- 
क्षसोंको तथा दूसरे तामस छोग प्रेत और भूतगणोंको 
पूजते हैं॥ ४॥ 

आसुरी घोर तप 

अशाख्रविहित घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५॥ 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तात्‌ विद्धयासुरनिक्चयान्‌ ॥६॥ 

जो मनुष्य शाखविधिसे विपरीत केबल मनः कल्पित 
घोर तप तपते हैं, वे दम्भ और. अहंकारसे युक्त एवं 
कामना, आसक्ति और बल्समन्वित पुरुष शरीररूपसे 
खित भूतसमुदायको और अन्तःकरणमें स्थित मुन्न 


हैं। उन अज्ञानियोंको तू असुर खभाववाले जान।। ५-६। 
त्रिविध आहार 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७॥ 
आयुःसत्तवरूरोग्यसुखप्रीतितिवर्घनाः 
रसाः खिग्धाः खिरा हृद्या आहारा; सास्तिकग्नियाः ॥ 
कट्वम्छरुबणार्‍्युष्णतीक्षशरूक्षविदाहिनः 

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९॥ 
भातयाम गतरसं पूति पयुषित च यत्‌ | 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसब्नियम्‌ ॥१०॥ 
| . आहार भी सबको अपनी-अपनी प्रकृतिके अबुसार 
| तैन प्रकारका प्रिय होता है। (बैसे ही )यज्ञ, तप और 
|. नभी तीनतीन प्रकारके होते हैं । उनके इस पृथक्‌ 
[ भम्‌ भेदको तू मुझसे सुन || ७ ॥ आयु, बुद्धि, बळ, 
६ » सुख और ग्रीतिको बढ़ानेबाले, रसयुक्त, चिकने 
सिर रहनेवाळे तथा ख़भाब्रसे हीं मतको प्रिय 


प्रिय होते हैं [१८ 


कं श्रीसद्ध गवङ्गीता संपद्शा अध्याय 5; 
RR 


or 


परमात्माको भी कृश करनेवाले ( क्लेश पहुँचानेवाले ), 


. बिना श्रद्धाके किये जानेबाले यज्ञको तामस यज्ञ कहते र | 


ES : सरनेवारे आहार ( भोजन करनेके पदार्थ ) मसाचिक श्रद्यया र्या द्वियते हे के 
|| ` पुषः से} र्नभकीनकन व्यास सा 
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इत गरम, तीखे, रूखे, जलन उत्पन्न करनेबाले और 
इख, चिन्ता तथा रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार 
५ भोजन करनेके पदार्थ ) राजस पुर्षको प्रिय होते 
९ || ९ || जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, 
वासी और उच्छिट ( जूँटा ) तथा अपवित्र है वह 
भोजन तामस गनुष्यको प्रिय होता है ॥ १० ॥ 
तरिक्षिप यज्ञ 
अफलाकाङ्गिभि्यह्ञो विधिदृष्टो थ इज्यते । 
यथव्यमेवेति मनः समाधाय स सास्विकः ॥११॥ 
अभिसंधाय तु फर दम्भार्थमपि चेच यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
विथिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्वाविरादत यज्ञ तामस परिचक्षते ॥१३॥ 
- फ़ल न चाहनेवाळे पुरुषोद्दारा “यज्ञ करना ही 
कर्तव्य है?---इस प्रकार मनका समाधान करके, जो 
शास्रविधिसे नियत यज्ञ किया जाता हैं, वह सास्तिक ; 
है ॥ ११ ॥ भरसत्रेष्ठ | फलको द्टिमें रखकर और / 
केवळ दम्माचरणके लिये जो यज्ञ किया जाता है, उस । 
यज्ञको तू राजस जान ॥ १२ ॥ राल्नवियिसे ` द्दीन, 
अन्नदानसे रहित, बिना मन्त्रके, बिना दक्षिगाके और | 


हैं || १३॥ 
त्रिविध मेदसे शारीरिक, वाडमय और मानसिक्र तप i 

देविजयुर्ापूजनं  शोचभाणस्‌। I ; 

्रह्मचरयमहिंसा च शारीरं तप का उच्यते श्श। 


f 
| 
f 
न 
| 


सत्कारमानपूजा्थं तपो दम्भेन चैत्र यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ ।। १८॥ 
मृहग्राहेणात्मनो यत्‌ पीडया क्रियते तपः 
परस्योत्सादनाथं वा तत्‌ तामसञ्चुदाहृतस्‌ ॥१९॥ 
देवता, ब्राहमण, गुरु और . ज्ञानीजनोंका पजन; 
पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्यं और अहिंसा--यह शरीर- 
सम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १४॥ उद्वेग न करने- 
बाले, सत्य, प्रिय और हितकारक बाक्य तथा वेद- 
शाखरोके पठ्नका एवं भगवानके नाम-जप-कीर्तनका 
अम्यास,---बह वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है॥ १५ 
मनकी प्रसन्नता ( निर्मळता ), सौम्यभाव, व्यर्थ- 
चिन्तारहित भावचिन्तन करनेका स्वभाव, भनका निग्रह 
और अन्तःकरणके भावोंकी पूर्ण पवित्रता--इस प्रकार 
यह मनसम्वन्धी तप कहा जाता है ॥ १६ ॥ फलको 
न चाहनेवाले युक्त पुरुषोंद्रारा परम श्रद्धासे किये इए 
उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको सात्तिक कहते हैं॥ १७॥ 
जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये तथा अन्य 
किसी स्तार्थके लिये स्वभावसे या दम्भे किया जाता है 
बह अनिर्चित एवं क्षणिक फलवाला तप यहाँ राजस 
कहा गया है ॥ १८ ॥ जो तप मूढ़तायुक्ता हठसे, मन, 


बाणी और शरीरको पीड़ा देकर अथवा दूसरेका अनिष्ट ॑ 


करनेके छिये किया जाता है, वह तप तामस कहा 


' गया है || १९॥ 


त्रिविध दान 
दातव्यमिति थद्‌ दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 


 देशेकालेच पात्रेच एद्‌ दानं साक्षिक स्म्॒तम्‌ ।।२०॥ 


यत्त श्रत्युपकाराथं फेलड्डाहिश्य चा पुनः 


` दीयते च परिक्किष्टं तद्‌ दानं राजसं स्मृतस्‌ ॥२१॥ 


ds; 


` अदेशकाले यद्‌ दानमपात्रेभ्यश्च दीयते। 


अस्तमा तत्‌ तामसश्चुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 


द कतव्य है? 5 गानुकूर जो दान, ec) किमराएूनमोक्षकी इच्छावार्ल 
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Mee 
काळ और पात्रके ग्रास दोनेपर उपकार न केके 


प्रति दिया जाता हैं, वह दान सात्विक कहा गग 
है ॥ २०॥ किंतु जो दान केशपूत्रक तथा ्तयुपकारके 
प्रयोजनसे अथवा फिर फलके उद्देश्यसे दिया जाता है 
वह दान राजस कहा गया है | २१॥ जो दान 
बिना सत्कारके और तिरस्कारपूंक अयोग्य देश-काहों 
अपात्रके प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कह 
गया है ॥ २२.॥ 


३४, तत्‌, सतके अयोगी व्याख्या 
अतत्सद्ति निर्देशों ब्रह्मणस्लिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥ 
तसादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानत्पःक्रियाः | 


तदित्यनभिसंघाय फूं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्गिभिः॥२५॥ 
संङ्भावे साधुभावे च सदित्येतत्‌ श्रयुञ्यते । 
प्रशस्ते कर्सणि तथा सञ्छन्द्‌ः पार्थं युज्यते ॥२६॥ 
यज्ञे तपरि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। _ 
करस चैत्र तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२५ 
अश्रद्कया हुतं दत्तं तपस्तप्तं क्तं च यत्‌ | 
असदित्युच्यते पार्थं न च तत्‌ प्रेत्य नो इह ॥२४॥ 


५३७, तत्‌, सत्‌--ऐसे तीन प्रकारका सिदा 
घन ब्रह्मा नाम बतछाया गया है; उसी ब्रहमसे पर्छ 
आदिकालमे ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञादि रे गये है ॥ २२॥ 
अतएव वेदमन्त्रोंका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ 
शाखविधिसे नियत यज्ञ, दान और तपरूप कि! 
सदा “३७ इस परमात्माके नामका उच्चारण कै 
आरम्भ हुआ करती हैं ॥ २४.॥ "तव र्यत 6 
नामसे कहे जानेवाले परमात्माका ही यह सत्र है 
भावसे फलको न चाहकर नाना प्रकारकी र त 


वर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ्रह्मबादिनास्‌ ॥२४। | 


जाती हैं ॥ २५ ॥ सय्‌--ईस प्रकार यह परमात्माका 
नाम सत्यभावमें और श्रेष्ठ भावे प्रयोग किया जाता 
है तथा पार्थ ! उत्तम कममें भी “सत्‌! शब्दका प्रयोग 
होता है || २६ ॥ यज्ञ, तप और दानमे जो स्थिति है, 
बह भी “सत्‌? इस नामसे कही जाती है और उस 
परमास्माके लिये किया हुआ कर्म निरचयपू्वेक सत्‌-- 


श्रीमद्भगवद्गीता--“शरडधात्रयबिभागयोग’ नामक सप्तदश अध्यायः ( महाभारत भीष्मपर्व॑ अध्याय ४१ ) । 
—— Sires e—— 


श्रीमद्भगवद्गीता अष्णादश अध्याय 


त्यागका, सांख्य-सिद्धान्तका, फलसहित वरणधर्मका, साधनसहित पराभक्तिका, भक्तिसहित 
निष्कामकर्मयोगका, शरणागतिका तथा गीताके माहात्म्यका वर्णन 


संन्यास और त्यागके सम्बन्धमें अजुनका प्रश्‍न 
अजुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌। 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक केशिनिषूदन ॥ १॥ 
अजुन बोले--महाबाहो ! अन्तयामिन्‌ ! में संन्यास 
और लागके तच्वको एथक्‌'थक्‌ जानना चाहता हूँ || १ ॥ 
त्याग-तत्त और त्रिविध त्याग 
श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सवक्मेफरुत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २॥ 
तयाज्यं दोपत्रदित्येके कम प्राहुर्मनीषिणः 
यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 
निश्वयं शृणु से तत्र त्यागे भरतसतम | 
[ यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीतितः || ४ || 
| | ञ्ञदानतपःकं न त्याज्यं कार्यमेष तत्‌ | 
! | शो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणास ॥ ५ ॥ 
I तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलाचिच | 
| ्तव्यानीति से पार्थ निदितं मतशत्तमम्‌॥ ६॥ 
| पियत तु संन्यास. करमो," 


ः भोमद्ूगवद्ठीता अष्टादश अध्याय ॐ 
ne 
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ट हत्‌ प्‌ तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७ ` 
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र 
ऐसा कहा जाता है ॥ २७॥ अर्जुन ! अश्रद्वासे किया 
इंआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और 
जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म होता हैं, वह सब 
'असत्‌!--इस प्रकार कहा जाता है, वह न तो मरनेके 
बाद ही और न इस छोकमें ही लाभदायक होता 
है॥ २८ ॥ 
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'समित्येव यत्‌ कमं कायवलेशभयात्‌ त्यजेत्‌ 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ ८॥ 

कार्थमित्ये्र यत कर्म नियतं क्रियतेज्जुन | 
सङ्गंत्यक्त्वा फलं चेव स त्यागः सात्तिको मतः।९॥ 
न देश्यकुशल कर्म इशे नानुपजते। 
त्यागी सत्तसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥१०। | 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं क्ाप्यरेपत। | 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ || 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ | 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥१२॥ | 
श्रीभगवानने कहा--कितने ही पण्डितजन | 
काम्यकर्मेकि त्यागको संन्यास समझते हैं और दूसरे 
बिचारदुहाछ पुरुष सव कमक फलझयागकों त्याग कहते के 
हैं | २॥ कई एक विद्वान कहते हैं. कि कममात्र 
सदृश त्याज्य हैं और दूसरे विद्वान, यह. कहते. 


य दान और तफ्छ क्म त्याज्य नहीं 
( सन्यास 


इन दोनोमेंसे पहले ) 
निश्च 


~ 


i 


` सांख्यःतिडान्तानुसार कायं ओर करताका स्वरूप 


5 सडक महाबाहो आ निबोध मे। यूह 
है ब्ये कत गोता सिये सवक ॥१३॥। ` तथाः 
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यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने योग्य 
नहीं है; बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है; क्य।कि 
यज्ञ, दान और तप--ये तीनों ही कर्म मनीषी पुरुषोंको 
पवित्र करनेवाले हैं || ५ ॥ इसलिये पार्थं ! इन यज्ञ, 
दान और तपरूप कर्मोको तथा और भी सभी 
कत्तेव्यकमॉको आसक्ति और फलोंका त्याग करके अवश्य 
करना चाहिये; यह मेरा निश्चित उत्तम मत है ॥ ६ ॥ 
( निषिद्ग और काम्यकमॉका तो खरूपसे त्याग 
करना उचित ही है ) परंतु नियत कर्मका खरूपसे 
त्याग उचित नहीं है। अतः मोहबश उसका त्याग कर 
देना तामस त्याग कहा गया है || ७॥ “कर्म सब 
दुःखरूप ही है?--ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक 
क्लेराके भयसे कत्तंव्य-कर्मोका त्याग कर दे, तो वह 
ऐसा राजस त्याग करके ( यथार्थ ) फलको किसी भी 
प्रकार नहीं पाता ॥ ८॥ अजुन ! शाख्रविहित कर्म 
करना कर्तव्य है--इसी भाषसे आसक्तिं और फलका 
त्याग करके जो कर्म किया जाता है-वही सास्ति 
त्याग माना गया है || ९ | जो मनुष्य अकुशल कर्मसे 
रेष नहीं करता और कुशछ कर्में आसक्त नहीं होता, 
वह. सत्तगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, मेधावी और सच्चा 
त्यागी है || १०॥ क्योंकि शरीरधारी किसी भी मलुष्यके 
द्वारा सब कमोंका पूर्णतया त्याग किया जाना सम्भव 
नहीं है; इसलिये जो कर्मफळका त्यागी है, वही (यथार्थ ) 
त्यागी है, यह कहा जाता है ॥ ११॥। कर्मफलका 
त्याग न करनेवाले मनुष्योंको अच्छा-बुरा और . मिला 
हुआ--ऐसे तीन प्रकारका फ़ल मरनेके पश्चात्‌ 
मिळता है; किंतु कर्मफल्का त्याग कर देनेवाले पुरुषोंको 
कर्मोका फल किसी कालमें भी नहीं मिता ॥ १२ ॥ 


भर 


अधिष्ठानं तथा कती करणं च पथमिषय। ` 
विविधाथ पथका देवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥१९॥ 
शरीरवाद्यनोभियत्‌ कमं प्रारभते नरः। 
न्याय्यं चा विपरीतं वा पञ्चैते तस्थ हेतवः ॥|१५। 
तेवं सति कतीरमात्मानं केवलं तु यः | 
पस्यत्यकृतनुद्वित्वान्न स पश्यति हु्मतिः ॥|१६। 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्विरयस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँछलोकान्‌ न हन्ति न निबध्यते ॥१७ 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
करणं कर्स कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 
महावाहो ! कर्मोका अन्त करनेका उपाय वतने 
वाळे सांख्यशाख्रमें कहे गये सम्पूण कंमोंकी सिद्के 
ये पाँच हेतु तू मुझसे सुन ॥ १३॥ इस विषयों 
( कमोंकी सिद्धिमें ) अधिष्ठान? ( शरीर ), त्त! ७ 
( कतृत्वाभिमानी प्रकृतिस्थ पुरुष जीवात्मा ) भिन्त 
प्रकारके “करण? ( इन्द्रियाँ ), नाना प्रकारकी पर्यक्‌ 
पृथक्‌ चेटाएँ और बैसे ही पाँचवाँ हेतु 'देव! है ॥१४॥ 
मनुष्य मन, वाणी और शारीरके द्वारा शाके 
अनुकूल अथवा विपरीत ( शाखविरुद्र ) जो कुछ भै | 
कर्म करता है, उसके ये पाँच ही हेतु हैं ॥ १५॥ | 
ऐसा होनेपर भी जो मनुष्य अशुद्ध-बुद्धि होगे | 
कारण इस विंधयमें ( कर्मोंके होनेमें ) केबळ शई 
खरूप आत्माको कर्ता समझता है, वह मलिन बुद | 
अज्ञानी यथार्थं नहीं समझता ॥ १६॥ # ` 
अन्तःकरणमें 'मैं कर्ता हँः--ऐसा भाव नहीं है | 
जिसकी बुद्धि ( सांसारिक पदार्थोंमं और क) | 
कहीं लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इन सब ठोक s 
मारकर भी बासते न तो मारता है और न वस्र | 
ही प्राप्त होता है १७ ॥ ज्ञाता, ज्ञान. और ई | 
यह तीन प्रकारकी कर्मप्रेरणा है और कर्त! " | 


“= ९ रका क्र है ॥१4 | 
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ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधैच गुणभेदा;। 
रच्यते गुणसंख्याने यथाबच्छुणु तान्यपि ॥१९॥ 
गुणोंकी संख्या करनेवाले शाखमें ज्ञान, कर्म तथा 
कर्ता गुणोके भेदसे तीन-तीन प्रकारके ही कहे गये हैं, 
# उनको भी त. मुझसे भलीभाँति सुन ॥ १९ | 
त्रिविध ज्ञान 
र्भूते येगेकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्तिकस्‌ ॥२०॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ एथम्विधान्‌। 
वेतत सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ 
यतत कृत्लवदेकसिल्‌ कायें सक्तमहेतुकम । 
अतत्वार्थवद्रपं च तत्‌ तामसञचुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
जिस ज्ञानसे मनुष्य एयक-प्थक्‌ सब भूतोंमें एक 
अबिनारी परमात्मभावको विभागरहित समभावसे स्थित 
देखता है, उस ज्ञानको तू सात्तिक जान | २० ॥ 
जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य सम्ूर्ण भूतेंमें भिन्नभिन्न 
ग्रकारके नाना साोंको अळा-अळग जानता है, उस 
नको तू राजस जान || २१॥ और जो ज्ञान एक 
कार्यहूप शरीरमें ही सम्मूर्णके सदृश आसक्त है ( जिस 
विपरीत ज्ञानके द्वारा मनुष्य एक क्षणसङ्जुर अनित्य 
बिनाशी शरीरको ही आत्मा मानकर उसमें पूर्णरूपसे 
जासक्त रहता हैं ) तथा जो हेतुसे रहित, तालिक अथसे 
रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है॥ २२॥ 


sr 


J न त्रिविध करम 
( भुना सङ्गरहितमरागदवेषतः कृतम्‌। 
ff अफत्रप्सुना कम यत्‌ तत्‌ साक्तिकप्ुच्यते ॥२३॥ 


| ` कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 
त नुन ५हुझायासं तद्‌ राजसमुदाहतम्‌ ॥२४॥ 
| क ३ च पौरुषम्‌ । 


`| गो शासविद्ित कर्म कर्तापनके अमिमावसे. रिंत, 


यत्‌-तत्‌/'तामसपुब्यतते।॥३३॥ क्र 
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विना रागडेपके तथा फळ न चाहनेले पुरपके द्वारा | 
ऋ गथा हो, वह सालिक कहता है | २३॥ | 
पतु जो कर्म बहुत परयोगसे युक्त होता है और | 
भोगेंको चाहनेव्ाछे अथवा अहंकारयुक्त पुछ्के द्वारा 
किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है ॥२४॥ 
जो कमे परिणाम, दानि, हिंसा और सामर्थ्यको 
ल विचारकर केवळ मोह---अज्ञानसे आरम्भ किया जाता |. 
है, वह तामस कहलाता है ॥ २५ ॥ 
त्रिविध कत्ता 

मुक्तसज्ञोष्नहंवादी Cus | 
सिद्ध्चसिद्व्योनिरिकारः कर्ता सा ॥२६॥ 
रागी कर्मफलमेपसुु्ो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हपशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ।।२७॥ 
अयुक्तग्राकृतःसतब्धःशो नैष्कृतिकोऽलसः | 
विपादी दीर्षग्त्री च कती तामस उच्यते ॥२८॥ 

जो कर्ता आसत्तिरहिंत, अहंकारके वचन न 
बोलनेवाला, धैर्य और उत्साहसे युक्त तथा कार्यकी 
सिद्धि और असिद्धिमें हप-शोकादि विकारोंसे रहित 
होता है, वह साचिक कहलाता है ॥ २६ ॥ जो 
कर्ता आसक्तिसे युक्त, करमोंके फलको चाहनेवाल, || 
लोभी, दूसरोंको कट पहुँचानेके वमाववाळा, अञुद्राचरी | | 
और दर्ष-शोकादिसे युक्त है, वह राजस कहा जाता | | 
है ॥ २७॥ जो कर्ता अयुक्त, शिक्षारहित, घमंडी, || 
धूत, . दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाला, शोक || 
करनेवाल, आळसी और दीपी ह, वह तामस 
कहलाता है ॥ २८॥ 
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३५६ ॐ वैच॑न-सुंधा औहष्णकी अेयस्करी 
ल 
थया धर्ममधर्मं च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयथावत्‌ जानाति बुद्धि! सा पार्थे राजसी ॥३९॥ 
अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाइता। 
सर्वार्थान्‌ विपरीतांश बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥२२॥ 
धनंजय ! अब तू बुद्धिकि और तिके भी गुणोंके 
` अनुसार तीन प्रकारके भेद मरद्वार विभागपूर्वक कहे. 
हुए सुन ॥ २९ ॥ पार्थ ! जो बुद्धि प्रति और 
निबत्ति, कर्तव्य और अकरतव्य, भय और अभय तथा 
` रन्धन और मोक्षको यथार्थरूपसे जानती है, वह बुद्धि 
साकी है || ३० ॥ पार्थ | जिस बुद्विके द्वारा मदुष्य 
धर्म और अधर्मको तथा कर्तव्य और अक्तव्यको भी 
लेक-टीक नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१ ॥ 
पार्थ ) जो तमोगुणसे घिरी हुई बुद्धि अधर्मको भी 
“यह धर्म है? ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार 
अन्य सब पदार्थोको भी ( हानिको छाम, अनित्यको 
नित्य, अपवित्रको पवित्र आदि रूपसे ) बिपरीत मानती 
है, वह बुद्धि तामसी है ॥ २२ ॥ 
त्रिविध धृति 
त्या यया धारयते मनःम्राणेन्दरियक्रियाः । 
' योगेनाव्यभिचारिण्या डतिः सा पार्थ सात्ततिकी॥ ३३॥ 
यया तु धर्मकामार्थान्‌ श्त्या धारयतेज्जैन । 
` प्रसङ्गेन फलाकाङ्की इतिः सा पार्थ राजसी ॥३४॥ 
यया सप्तं भयं शोकं ब्रिपादं मदमे च । 
` न विदुञ्चति हुर्मेधा इतिः सा पार्थं तामसी ॥३५।॥ 
पार्थं ! जिस अव्यभिचारिणी घृतिसे मनुष्य ध्यान- 
` द्ोगके द्वारा मन, प्राण और इनदरयकी ब्रियाओंको 
__ धारण करता है, वह धृति सात्तिकी है ॥ ३३ ॥ 
पुत्र अजुनः ! फलकी इच्छाबाछा मनुष्य जिस 
तिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिूवक धर्म, अर्थ और 


` कामो घारण कर्ती दै," रजी है ३४१“ सिव"और” बाम ऐसा 
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द्विबाळा मनष्य जिस प्रृतिके द्वारा 
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बान दित्ये मधुर शुचि, करे सव अति अद्धासे पान ॥ ३ 
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निद्रा, भय, चिन्ता, विषाद और भद बोर म्ले | 
छोड़ता ( उन्हें धारण किये रहता है), बह भर 
तामसी है ॥ ३५ ॥ 
त्रिविध सुख 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु में भरत्भ । 
अभ्यासादू रमते यत्र दुःसान्तं च निगच्छति ॥३॥ 
यत्‌ तद्ग्रे बिषसिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ | 
तत्‌ सुखं सास्तिकं गरोक्तमात्मबुद्विश्रसादजम्‌ ॥३॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगाद्‌ यत्‌ तदभेऽस्नतोपसम्‌। 
परिणामे विषसिंय तत्‌ सुखं राजसं स्सृतस्‌ ॥३८॥ 
यद्भ्रे चाजुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यन्रमादोत्थं तत्‌ तामससुदाहृतभ्‌ ॥३॥ 
भरतश्रेष्ठ | अब तीन प्रकारके सुखको भी ए 
मुझसे सुन | जिस सुखमें साधक' पुरुष भावात 
भजन, ध्यान और सेवादिके अम्याससे रमण कत है| 


` और जिससे दुःखेंके अन्तको प्राप्त हो जाता है- 


ऐसा सुख आरम्मकाळमें यद्यपि विषके तुर्य प्रतीत 
होता है, परंतु परिणाममें अम्रृत-तुल्य है; अतएव # 
आत्म-बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला सुख सालिई 
कहा गया है || ३६-३७ ॥ जो सुख बिषय ्ी 


इन्दरयोंके संयोगसे होता है, वह पहले-मोगक्षं 


अमृतके तुल्य प्रतीत होनेपर भी परिणामे बिके तु 
होता है, वह सुख राजस कहाँ गया हैं ॥ ३८ 
जो हुल आरम्भमें--भोगकालमें तया परि | 
आमाको मोहित करनेवाला है, वह निद्रा भर 
प्रमाद्से उत्पन्न सुख तामस कहा गया हैँ ॥ ३९॥ 


न तदत्ति एथिव्यां वा दिवि देवेषुवा इन 


सं प्रकृतिजेपक्त यदेभिः त बिभि | र 


७३ ७९७ री 
पृथ्वीमें, आकाइमें अश्र दत्रताओंमें तथा 
॒ कोई भी स | 


जो प्रइृतिसे उत्पन्न इन तीनों युगोसे रहित हो ॥१ 
हक. 
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फलसहित वर्णधर्मक्रा वर्णन 
्रहमणक्षत्रियबिशां शुद्राणां च परंतप । 
क्र्माणि प्रविभक्तानि सभातग्रभेुणः ॥४१॥ 
शमो दमस्तपः शचं कान्तिा्जभेत्र च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं त्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥४२॥ 
शौ तेजो श्रतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानयीश्चरभावश्च क्षात्रं कर्मं खभाबजम्‌ ॥४३॥। 
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म खभावजम्‌ । 
परिचयात्मक कर्म शूद्रस्यापि खभावजस ॥४४॥ 
से स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । 
सकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥४५॥ 


` यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 


खकमेणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दसि मानवः ॥४६॥ 
श्रेयान्‌ खधर्मो विशुणः परधमात्‌ सुष्ठितात्‌ । 
खभावनियतं कर्म कुच्‌ नाप्नोति किल्विषम्‌ ।।४७॥ 
सहजं कर्मं कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवीरम्भा हि दोषेण धूमेनाप्िरिवाइता। ॥४८॥ 
परंतप ! श्राह्मग, क्षत्रिय, वैश्य और शूंद्रोंके कर्म 
खमावसे उत्पन्न गुंगोंद्वारो विभक्तं किये गये हैं || ४१ ॥ 
अन्तःकरंण-निग्रह, इन्द्रियोंका दमनं, पर्मपाउनके 
लिये कष्ट-सहनरूप तप, वाहर-मीतरकी झुद्दि, क्षमा, 
पनडन्द्रियशारीरकी सरळता, वेद्‌-शाब्नईश्वर-परलोक 
आदिमं श्रद्धारूप आस्तिकता, वेद-शाखरोंका अध्ययन- 
अध्यापन और परमात्माके तत्तका अतुभव--ये सब 
ह्मणे खामाविक कर्म हैं || ४२ ॥ शौय, तेज, धै, 
दक्षता और मुद्रमें पीठ न दिखाना, दान और 


सामिभाव--ये सत्र क्षत्रियके खामात्रिक कर्म हैं॥४३॥ 
| खेती, गोरक्षण और बराणिज्य--ये वरको खामाविक 
. कम हैं तथा सेवा करना शूका खाभाविक कर्म हैं॥ ४४॥ 
s अपने-अपने साभात्रिक कमोंमें तत्परतासे छगा हुआ 


er 
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|| भा है | अपने खामाविक कर्ममें छगा हुआ मसुष्य | 


> dn 


जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिद्रिको प्राप्त होता 


[2- 
द, उस विधिको तू सुन | ४५ ॥ जिस परमेश्वरे 
समूण ग्राणियोंकी उत्पत्ति हुई हैं और जिससे यह | 
समख जगत्‌ व्याप्त हैं, उस परेश्वरकी अपने खाभाविंक | 
कके द्वारा शा करके मनुष्य ( भगवद्मातिरूप ) . 
सिद्धिकों प्राप्त हो जाता है || 9६ ॥ सुचारु रूपसे | 
आचरण किये हुए परर्मकी अपेक्षा गुणरहित भी खबर 
श्रेष्ठ है; क्योंकि खमाव-नियत खघर्मरूप कर्मका आचरण | 
करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता | ४७॥ 


अतएत्र बुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त द्ोनेपर भी सहज 
कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि धूएँसे 
अझ्निकी भाँति सभी कर्म किसी-न-किसी दोषसे 
युक्त हैं ॥ ४८ ॥ 
नैष्कम्य-सिद्धि 

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विंगतस्पह!। ¦| 
नैष्क्म्पसिद्धि परमां संन्यासेनाधिरच्छति ॥४९॥ है 
सिद्धि ग्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निरोध मे। | 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानंस या परा ॥ ५०|| | 

स्त्र आसक्तिसे रहित बुद्धि, स्परह्ाहित || 
और जीते हुए अन्तःकरणवराल पुरुष सांह्ययोगके दारा || 
उस परम येषवर््यजप सिद्धिकों प्राप्त होता है ॥४९| | 
जो कि ज्ञानयोगकी परानिष्टा है, उस सिद्विको 
प्रकारसे प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मको गहत होता 
है, उस प्रकारको इु्तीपु्न ! द. संवर 
सम्न॥५०॥ | | 


८ 


तत्काळ ही मुझ ( भगवान्‌ ) में 


` है# || ५० || 


` वह 5 अह और म पदके वाच्य मगन रण भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


A च्रे ति 
३५८ ॐ धर्चन-सुधा औकृप्णकी श्रेयस्करी मंहान,। दियं मेंघुर शुचि, कर सब अति श्रद्धाले पान ॥ र 
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ध्यानयोगपरो नित्यं वैराण्यं सश्च॒पाश्रिंतः ॥५२॥ 
अहंकार॑ बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
पिम्नच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय करपते ॥५३॥ 
्रह्मभूतः असन्नात्मा न शोचति न काड्ठडति । 
समः सर्वेणु भ्तेषु मद्भक्ति लभते पराम्‌ ॥५४॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावात्‌ यश्रासि तत्वतः । 
ततो मां तन्ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ।५५॥ 
` विशद बुद्विसे युक्त तथा सादा, सात्तिक और नियमित 
भोजन करनेत्राला, शब्दादि विषयोंका त्याग करके एकान्त 
और शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, सात्त्रिक धृतिके 
द्वारा अन्तःकरण और इन्दरियोंका संयम करके मन, 
वाणी और शरीरको बशमें कर लेनेवाछा, राग-द्रेषको सर्वथा 
नष्ट करके भलीमाँति दढ़ वेराम्यका आश्रय लेनेवाला तथा 
अहंकार, बळ, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याग 
करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारहित 
और शान्तियुक्त पुरुष सच्चिदानन्दघन ब्रह्मी ग्राप्िका ब्रम 
अभिन्न मात्रसे सित होनेका ) पात्र होता है ॥५१--५३॥ 
फिर चह ब्रह्मभूत ( ब्रह्मको प्रा--सच्निदानन्दधन 
रह्ममें अभिन्न भावसे स्थित ) आनन्दखरूप योगी न तो 
किसी बातका शोक करता है और न कुछ आकाङ्का 
ही करता है । ऐसा समस्त भूत-प्रागियोंमें सम-भावापन्न 
( अपने समेत सबमें सर्वत्र अभिन्न समभावसे ब्रह्मकी 
अनुभूति करनेवाळा ) योगी मेरी ( पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
वाहुदव श्रीक्षण्णकी ) 'पराभक्ति'को प्राप्त होता है ।५४॥ 
उस परामक्तिके द्वारा वह मुझ पुरुषोत्तम श्रीकृष्णको 
में जो हूँ और जितना हूँ, ठीक बैंसा-का-बेसा, तत्तसे 
जान लेता है तथा उस भक्तिसे मुझको तत्तसे जानकर 


प्रविंट हो जाता 


'ब्रह्मकी 
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तमपण-भावयुक्त पूर्ण शरणागतिके लिये आदे 
गीताके महान्‌ उपदेशका उपसंहार 
सर्वकर्माण्यपि सदा छुबोणों महयपाश्रयः | 
मत्प्रसादादवासात शाश्वत पद्मच्ययस्‌ ॥\६॥ 
चेतसा सर्वकर्माणि मथि संन्यस्य मत्परः | 
ुद्धियोगठयाश्नित्य सद्चि्तः सततं भत्र ॥५७। 
सत्तः सपढुगाण सत्मसादात्‌ तरष्यसि | 
अथ चेतूरयसहंकाराच श्रोष्यसि विनङक्ष्यसि ॥५८॥ 
यद्हकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते भरकर तिसत्वां नियोक्ष्यति ॥५९॥ 
खभावजेन कोन्तेय निथद्धः स्वेन कर्मणा । 
कतु नेच्छसि यन्माहात्‌ करिष्यस्य्शोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 
ईरः सपेभूतानां हृद्देशेड्जुन तिष्ठति । 
आआमयम्‌ सर्वेभूतानि यन्त्रार्ढानि सायया ॥६१॥ 
तमेव शरणं गच्छ उर्वभावेत भारत | 
तत्प्रसादात्‌ परो शान्ति स्थान आप्स्यसि शवतस १२ 
अय-खरूप, क्षर जगत्‌? से अतीत और 'अक्षर्हम' से उत्म | 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमका ही एक निराकार, निर्विकार, निलय, 
निर्विशेष स्वरूप है | इस ब्रह्मका तत्वसे साक्षात्कार होनेर | 
प्रकृतिस्थ जीव प्रक्तिके संयोगसे वियुक्त, मायासे एवं प्रकृति 
जन्य गुणोंके बन्धनसे वियुक्त होकर समस्त भूताँमे सदा 
व्यात त्रह्मफो सम देखता है । वह ब्रह्मज्ञानी शोक्र और | 
आकाङ्कासे रहित कतकृत्य--जीवन्मुक्त हो जाता है। पर | 
इतनेसे ही वह भगवान्‌के--'वे जो जैसे जितने हेँ”-(“याबाग | 
यश्चास्मि’) उस खरूपको तत्वसे ठीक-ठीक नहीं जान पाता। | 
इस समग्रस्वरूप पुरुषोत्तमका पूरा ज्ञान होता है“ ६ 
भक्ति प्रेमाभक्तिसे। इस ज्ञानके होते ही वह उनकी 
प्रवेश कर जाता है--*विशाते तदनन्तरम्‌? । थे समग्र 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं | 
भगवान्‌ पहले कह आये हैं-- 
वेत्ति तत्ततः ( ७ | ३ )--बह्मज्ञानी सिद्धोंमिं कोई कोर 
समग्र पुरुपोत्तमको तत्वसे ठीक-दीक जानता दै । क्षेत्र 
और 'ज्षेय? ( ब्रह्म ) को जानकर मेरा भक्त मेरे भ 


( पुरुषोत्तम-तत्त्व-) को प्राप्त होता है ( १३। र । 


| 
| 
| 


यही स्पष्ट संकेत मिळता है | 
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ति ते ज्ञानमाख्यात शाद शुध्षं भया। न ग ता ४ 
विमृश्येतदशेपेण यथेच्छसि तथा प परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज | 7 
' उरे ॥३२॥ अह तवा सर्वपापेभ्य मोक्षमिष्यापर | 
मेरा आश्रय' लेकर पुरुष सब क्मोको े माक्षथिष्यामे मा शुचः ॥६६॥ 

रा आजम "कार उस्न सब कर्माको सदा करता (अब) तू सई समूर्ण गोपनीयोंसे 
भी मेरी कृपासे सनात अविनाशी _ र च. सवगुह्यतम ( सम्पूण गोपनीयोंसे अति 
हुआ भी मरी द न शी पदको प्राप्त गोपनीय ) मेरे परम श्रे वचनको फिर भी सुत ठ येतच 
' हो जाता है ॥ ५६ || मनसे सव कर्माको मुन्नमें निक्षेप र४--अतिशय प्रिय है, अतएव तेरे ही ( अदा हो 
करके तथा बुद्धियोगका अवलम्वन करके तू मेरे परायण हीजैसे प्रेमी भक्तोंके ) हितके लिये म तुझसे यह परम 
और निरन्तर मुझमें चित्तवाढा हो जा ॥ ५७|| बचन कह इहा हूँ || ६४ ॥- अञ्न ! तू मुझमें 

0 he 

( उपर्युक्त ग्रकारसे ) मुझमें चित्तवाला होकर तू मनवाला हो, मेरा भक्त वन, मेरा पूजन करनेवाला 
मेरी पासे समस्त कठिनाइयोसे अनायास ही.पार हो दो और मुझको प्रणाम कर | ऐसा करनेसे तु मुझको 
जायगा .और यदि अहंकारके कारण मेरी वात नहीं ही प्राप्त होगा--यह में तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता 
सुनेगा, तो नष्ट हो जायगा || ५८ ॥ जो तूअहंकारका हूँ क्योंकि तू मेरा अहनत प्रिय है | ६५॥- सव धर्मोको 
आश्रय लेकर यह मान रहा है कि भैं युद्ध नहीं कंखूंगा! त्यागकर तू केबल एक मुझ परम पुरुषोत्तम परमेश्वर 
सो तेरा यह निश्चय मिथ्या है; तेरी प्रकृति ही श्रीकृषणकी ही शरणमे आ जा । मैं तुझे सम्पूर्ण पासे 


| तुझे युद्धमें लगा देगी ॥ ५९ ॥ ङुन्तीपुन्र | जिस मुक्त कर दूँगा, तू शोक्ष मत कर ॥ ६६ ॥ - | | 
|. (सुद्ररप ) कर्मको द मोहके कारण करना नही स सर्वगुद्मतम रहसक केवळ मके ही | 


0 चाहता, उसको अपने पूर्वक्षत खाभाविक कर्मे बैधा अकट करना चाहिये 
हुआ विवश होकर करेगा ।। ६०॥ अर्जुन ! शरीररूप इद्‌ ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न्रे आरूढ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंकी अन्तयोमी न चाजुश्पवे वाच्यं न च मां योऽभयक्यति ॥६७॥ 
परमेश्वर र अपनी मायासे उनके करमोके अनुसार रमण य इमं परमं गुहं मङ्क्तेवभिधासति। | 
कराता ड्भ सब आणियोके हृदेयमें खित है ॥ ६१ ॥ क्ति मयि परां कत्वा मामेमैष्यत्यसंशयः ॥६८॥ 
ठ ` द सवभावसे उस परमेश्वरकी र शरणे न च तसानमनुष्येषुकथिनसे प्रियक्तम!। 
शत „माकी इपासे तू परम शान्तिको तथा भिता ने च से तंखादन्यः प्रियतरो झवि ॥६९॥ 

हो आस होगा ॥ ६२ ।| इस प्रकारय ह (उत सतत ) किसी भी काळ | 
| इस सुः ` ञान मैने तुझसे कह दिया । अन द. | तपरहितको, अमतो, सुनना न चाहनेवालेको और | 
Ee क्त ज्ञानको पूर्णतया मळीमाँति विचारकर मुन्न ( श्रीकृष्ण) में असूया ( दोषदष्ि) रखनेवालेको | 
` ` चाहता है बेसे कर ।। ६३ ॥ कमी नहीं बताना चाहिये ॥ ६७॥ जो पुरष मुझ | | 
/ तमं भूयः+ शृणु से परमं बचः। मता क्षणं पति के MS 
3 शि मे रमिति ततो वश्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ (- सुतम ) तत्को र ह र क 

| भजना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्छुक। (सर्वाधार नही ) कहेगा, Fe pr 
| ¬सय ते प्रतिजाने प्रियोऽसि भे ॥६५। नयसि सत्य ते पतजान प्रियोऽसि में ॥६५॥ का pe er प 

२ र भू > इस पे कोई ठे EIST AN i] ee 

| ल ५४ से यह भाव समझना चाहिये--राजविद्या राज ईर क थो कोई भी नहीं है. 

' पक्व _ पग अध्यायके अन्ते ( गीता ९ । ३४ में) और करनेवाठा र एमे ५ विसा ग 
` "भे हैं, उसीको पुनः बहा विद्मने कहते हं। गी ॥ ६८६९।. | 


३६७ $ बचन खुधा हणी बेर कक + बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी थेयस्करी महान ! दिव्य मधुर शुखि? करें सब अति अ्रद्धासे पान ॥ $ | 
fe : वि िििि-डलइलए 


a id 


र 
गीता-शास्रकी महिमा 
अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाइमि्टः स्यामिति मे मतिः 9० 
रद्ावाननस्रयश्च शणुयादपि यो नरः | 
सोऽपिशुकतः ुभाँल्ोकान प्राप्ठुयात्‌ पुष्यकर्णाम्‌७ १ 
जो पुरुष इस हम दोनोंके संवादरूप धर्ममय गीता- 
शाख़का अध्ययन करेगा--पढ़ेगा, उसके द्वारा भी में 
ज्ञानयज्ञसे पूजित होउँगा--ऐसा मेरा मत है॥ ७० ॥ 
जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोषदशिसे रहित होकर इस गीता- 
शाखा श्रवण भी करेगा, वह भी पापोंसे मुक्त होकर पुण्य 
करनेवालेके श्रेष्ठ छोकोंको ग्राप्त होगा || ७१ ॥ 
मोहनाशके सम्वन्धमें अर्जुनसे भगवानका प्रश्न और 
; अर्जुनकी स्वीकृति 
कचिदेतच्छृत॑ पार्थं लगेकाग्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२)॥। 
पार्थ ! क्या इस ( मेरे उपदेश ) को तूने एकाग्र 
चित्तसे सुना और धनंजय ! उसे सुनकर क्या तेरा 
अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया !।। ७२ || 
अजुन उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिळच्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये बचने तच ॥७३॥ 
अजुन वोले--अच्युत ! आपकी ऋपासे मेरा मोह 
नष्ट हो गया दै और मैंने स्मरति प्राप्त कर ली है; अव में 
संशयरदित होकर खित हूँ, अतः आपके बचनोंका पालन 
` करूँगा झा ७३॥ 423 
# अजुनके द्वारा इस इलोकर्मे शरणागतिकी स्वीकृति 
i तथा प्रकारान्तरसे झरणागतिके खरूपका उल्लेख है । अर्जुन 
कहते हैं--'मेरे मोहका नाझ हो गया, मैं जो अहंकारवश कह 
रह्मा था क्रि भें युद्ध नहीं करूगा?-यह मोह था, अब मुझे 
5 स्मरण हो आया कि में तो आप यन्त्रीके हाथका यन्त्र हूँ 
` आप्री खच्छन्द इच्छाकें अनुसार चलनेत्राळा | पर यह मोह-_ 
जादा तथा स्मरतिकी प्रासि मेरे पुरुषार्थ या किसी साधनः 


और इस क्ृपाकी भी मैंने अपने साधनसे 


नहीं हर । मह तो र आपि” ०० असर शादे न्ट हो 


अ rn, 
~ 


संजयका महान्‌ हर्ष 
संजय उवाच 
इत्यहं याखुदेवस्य पार्थस्य च महात्मतः। 
संबादमिममश्रौपमद्भुतं रोमद्दषंणम्‌ ७ 
व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्‌ शुह्यममहं परम्‌। 


योगं योगेश्वरात्‌ कृष्णात्‌ साक्षात्‌ कथयतः खयम्‌ ७५ 


राजन संस्मृत्य संस्रुत्य संचाद्मिममद्भुतम्‌। 
केदावार्जुनयोः पुण्यं ष्यामि च सुदुः ॥७॥ 

तद्य संस्रुत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भतं हरेः। 
विस्मयो मे मदान्‌ राजन्‌हप्यामि च पुनः पुनः ॥७७| 

यन्न योगेश्वरः कण्णो येत्र पाथाँ धनुर्धरः। 
तत्र॒ श्रीर्विजयो सूतिश्लुचा नीतिमतिमंम ॥७॥ 
संजय बोले---इस प्रकार मैंने भीवासुदेवके ओर महा 
अर्जुनके इस अद्भुत रहस्थयुक्तः रोमाश्वकारक संवादको 
सुना ॥७४॥ श्रीव्यासजीकी इपासे दिव्य दृष्टि पाकर मैंने झ 


| | 


परम गोपनीय योगको अजुनके प्रति कहते हुए स्वयं योगेश | 
भगवान्‌ भीक्ृष्णसे प्रत्यक्ष सुना है।॥ ७५ ॥ राजन्‌! भार | 


श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस रहस्यथुक्त कल्याणकारक 
अङ्कुत संवादको पुनः-पुनः स्मरण करके मैं वार-वार हर्षितहेत 
हूँ ॥७६॥। हे राजन्‌, ! श्रीहरिके उस समयके उस अखन 
विलक्षण ख्प-सौन्दर्यका भी पुनःपुनः सरण करके 


चित्तमें महान आश्चर्य होता है और मैं बारबार ह॒षित हो स 


dds नहीं की । अच्युत ! अ 
विस्दसे कभी च्युत नहीं होते; अतः 
करते हैं | अब में अपने यन्त्र 


कुछ मुझसे कहेंगे बिना नयु नचके वहीं क 


TET TTT 


f 

€ [ 

$ आ्ुंनके भेसके कारण भीकृष्णका भीच्ा, दोण पव॑ कौरवोंके 
वधके पट 

= प स ग» स | 
[जन्‌ ! जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण क | 

हूँ ॥ ७७ ॥ र ६ और विभूति और रथ f 
जहाँ गाण्डाव-वड््चा् अश्न हैं; वहींपर श्री, विजय, है | ७८ ॥ Mee ड 
श्रीमदभगबन्गीता--ोकषसंन्यासयोगः नामक अश्टद्श ज्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय ४२ )। ४ 

अर्जुनके a काः भीष | 

के अमके कारण श्रीकृष्णका भीष्म, द्रोण एवं रोका वध फेके लिये खमं उद्यत होना | 


युद्धम भीष्मका प्रचण्ड वेग- वढ़ रहा था । कौरव-प्षके प्रीति 


अनेक महारथियोंने अ्जुनको घेर लिया था। इसी समय FS धनजयस्य 
सात्यकि उनकी सहायताके लिये आ पहुँचे यु्निष्िरक्की „« रेवै भीमस्य तथाध्चिनोश्च ॥ 
सेनाके हाथी; घोड़े, रथ और ध्वजसमूह तितरबितर हो गे "हियं सर्वान्‌ शतराष्टरपत्रां- 
थे । सेनिक्रोंको भागते देख सात्यकिने उनसे कहा-- सतत्पक्षिणो ये च नरेन्द्रयुख्याः 
क्षत्रियो | कहाँ जा रहे हो, ठहरो; अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ो, राज्येन राजानमजातशत्ु 
वीरधर्मका पालन करो |? यह देख श्रीकृष्णने सात्यकिकी सम्पादयिष्याम्पहमद हृष्टः ॥ 
। प्रशंसा करते हुए कहा-- | ( ue ८७) 
थे यान्ति ते यन्तु दिनि सात्यके ! सहायकगणोंसहित र द्रोण 
| शाप यास्ता इन दोनों वीर महारधियोंको युद्रमें मारकर मैं अर्जुन, 


युष (यताः सात्वत तेपे यान्तु | राजा युदिष्ठिर, भीमसेन तथा नकुछ-सहदेवको प्रसन्न 
भीष्म रथात पशये पात्यमान करूँगा | धृतराष्ट्रके सभी पुत्रों तथा उसके पक्षमें आये 
्रोणं च संख्ये सगणं ममाद्य ॥ इए सभी श्रेष्ठ नरेशोंको मारकर मैं प्रसननतापू्वक आज | | 
( महाभारत भीष्म० ५९ | ८४ ) अजातइतनु राजा युधिष्ठिरको राज्यसे सम्पन्न कर दूँगा । | 
शिनिवंशके प्रमुख बीर ! सात्वतरल्न ! जो भाग रहे ऐसा कहकर भगवानने सुदर्शन चक्का सरण क्िया। | 
हैं, वे भाग जायें । जो खड़े हैं, वे भी चले जाये | चिन्तन करते ही चक्र उनके हाथमे आ गया । वे रथसे कूद || 
'( मैं इन छोगोंका भरोसा नहीं करता । ) तुम देखो i 
अमी संग्रामभूमिमें सहायकगणोंके साय भीष्म और 
द्रोणाचार्यकों रथसे मार गिराता हैँ । 
न से रथी सात्वत कौरवाणां 
छुंद्धस युच्येत रणेब्य कथित्‌ । 
तसादह गुह्य रथाङ्कशुग् 
ग्रां हरिष्यामि - महात्रत्य ॥ 
( महाभारत भीष्म० ५९ | ८५ ) 
` भालतबीर | आज कौख-सेनाका कोई भी रथी 
भरे हुए मुझ कृणके हाथसे जीवित नहीं छूट 
| "ता । में अपना म्यक चक्र लेकर महान्‌ बरारी 
| | भीषके प्राण हूर दूँगा । उ 
निहत्य भीष्मं समण"-”तथाऽऽजो Varanasi Collection न 
द्रोणं च शैनेय रथप्रवरी। | 


Cs 


३६२ ॐ घचन-सुधा भ्रीकृष्णकी थेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अद्धाले पान ॥ % 


ee जननी नमन नमन 


्र् और भीष्मकी 
प्रलय कर देना चाहते हों । भीष्मने उनका 
हुए कहा--'प्रभो | आइये । मुझे रथसे मार गिराइये | 


ओर इस प्रकार झपटे मानो कौरवोंका 
अभिनन्दन करते 
इससे 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके युधिष्ठिरके प्रति उदार 


भीष्मजीकी वाण-वर्षासे पाण्डवसेना पीड़ित हो गयी थी। 
थे नो दिनोंसे विपक्षी वीरोंका संहार कर रहें थे। नवाँ दिन 
समाप्त हो गया । उमय पक्षकी सेनाएँ युद्ध छोड़कर बिश्रामके 
लिये झिविरमे चली गयीं । रातमें पाण्डव-पक्षके प्रमुख योद्धा 
गुप्त मन्‍त्रणाके लिये एक साथ बैंठे | उस समय युभिष्ठिरने 
भगवान्‌. श्रीकृष्से कहय--प्रमो | भीष्म हमारी सेनाका 
घोर संहार कर रहे हैं | हम उनकी ओर देख नहीं पाते | 
उनको जीतना कठिन है। हम बुद्धकी दुर्बलतासे युद्धमें फँस गये । 
मेरे कारण द्रौपदी तथा मेरे बन्धुओंको भारी कष्ट उठाना 
पड़ रहा है। आज हमारे लिये जीवनरक्षा भी दुर्म दीखती 
है । भव हमें खधर्मके अनुकूल कोई और कार्थ करनेकी सलाह 
दीजिये |? करुणासे प्रेरित होकर कहे हुए! युधिष्ठिरके ये वचन 
सुनकर श्रीकृष्णने युधिष्ठिरको सान्त्वना देते हुए कहा-- 


धर्मपुत्र विषादं त्रं मा कृथाः सत्यसङ्गर । 
यस्य ते आतरः शूरा दुजेयाः श्रुस्रदनाः ॥ 
भीमसेनश्च॒ वाय्वग्निसमतेजसो । 
माद्रीपुत्रौ च विक्रान्तौ त्रिदशानामिवेश्वरों॥ 
मां वा नियुङ्क्ष्व सौहादादू योत्स्ये भीष्मेण पाण्डव 
त्वत्मयुक्तो महाराज कि न ङुयां महाहवे ॥ 
हनिष्यामि रणे भीष्ममाहृय पुरुषर्षभम्‌ । 


पच्यतां धातंराषट्राणां यदि नेच्छति फार्गुनः॥ ° 


यदि भीष्मे इते वीरे जयं पश्यसि -पाण्डव । 
` इन्तास्म्येकरथेनाद्य इुरुशवद्धं पितामहस्‌ ॥ 
पश्य मे विक्रमं राजन्‌ महेन्द्रस्येव संयुगे । 
> | विमुश्चन्त महा्राणि पातयिष्यामि तं रथात्‌ ॥ | 
श ( महाभारत भीप्म० १०७ | २६-३१ ) 


` ` धर्मपुत्र | सत्यप्रतिज् कुन्तीकुपार ! | विप्राद्‌ न 


आपके 


Nee. 
काजय. | 
१ 
rT, 


दर 
Yo” 


हर करनेमें समर्थ हैं | अजुन और भीमसेन 


नहीं कर सकता ? यदि अर्जुन भीष्मको मारना नहँ | 


भाई बड़े "०९ रयता ००।०८कगु "सेत, सार? परिसितो | [ 


Rider 


यह देख अर्जुनने स्थसे उतरकर बड़ी कठिनाइसे उन्‍हें रका 
5 ७ ओके ७ ° 
और खयं शन्रुओंके संहारकी प्रतिशा करके उन्हें शान्त किया। 


बायु तथा अग्निके समान तेजखी हैं । माद्वीकुपर 
नकुल और सहदेव भी पराक्रममें दो इन्द्रोंके समान हैं 
पाण्डुनन्दन ! महाराज ! आप सौहार्दवश मुझे मी | 
आज्ञा दीजिये । मैं भीष्मके साथ युद्ध करूँगा । भग, . | 
आपकी आज्ञा मिळ जानेपर में इस महासमरमें क्य |. 


चाहते हैं, तो मैं युद्धमें पुरुषग्रवर भीष्मको ललकार 
धृतराष्ट्रपुत्रोंके देखते-देखते मार डागा । पाण्डुनन्दन | 
यदि भीष्मके मारे जानेपर ही आपको अपनी वित्य |. 
दिखायी दे रही है, तो मैं एकमात्र रथकी सहायता ` 
आज वुरूकुछ-बृद्ध पितामह भीष्मको मार डाूगा। (_ 
राजन्‌ | क युद्धमें इन्द्रक समान मेरा पराक्रम देखिये | 
मैं बढ़े-बड़े अखोंका म्रद्वार करनेवाले भीष्मको रथसे माए | 
गिराऊँगा । | 
यः शत्रुः पाण्डपुत्राणां सच्छञचुः स न संशयः । 
मदथा भवदीया ये ये मदीयासवैव ते | 
तव आता सम सखा सम्बन्धी शिष्य एवं । 
मांसान्युत्कृत्य दास्यामि फाणयुनार्थे महीपत | | 
एष चापि नरव्याप्रो मत्कृते जीवितं त्यजेत्‌ | 
एष नः समयस्तात तारयेम परस्स! 
समां नियुङ्क्ष्व राजेन्द्र यथा योद्धाभवा्ी | 
्तित्ञातश्ुपशुव्ये यत्‌ तत्‌ पार्थेन पूरे | 
घातयिष्यामि शाङ्ञेयमिति संतिधो | E 
परिक्ष्यमिद तावदू वच। ] 
अचुङ्ञातं तु पार्थेन मया 


स हनिष्यति संग्रामे भीष्मं परुर् | 


- 
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अशाकयमपि झुर्याद्धि रणे पार्थः समुद्यतः ॥ 
त्रिदशान्‌ वा सशुछुक्तान्‌ सहितान्‌ दत्यदानतैः । 
निहन्यादजुनः संख्ये किछु भीष्म नराधिप ॥ 
विपरीतो महावीयों गतसस्वोऽर्पजीवनः 
भीष्मः शान्तनवो भूतं क्ष्यं नावजुध्यते।॥ « 

( महाभारत भीष्म० १०७ | ३२-४० ) 

जो पाण्डवाका शत्रु है, वह मेरा भी झन है, 
इसमें संदेह नहीं है । जो आपके सुद्‌ हैं, वे मेरे हैं 
और जो मेरे सुहृद्‌ हैं, वे आपके ही हैं | राजत्‌ | 
आपके भाई अञ्जन मेरे सखा, सम्बन्धी और शिष्य हैं । 
में अजुनके लिये अपना मांस भी काटकर दे दूँगा । 
ये पुरुषसिंह अर्जुन भी मेरे लिये अपने प्राणोंतकका 
परित्याग कर सकते हैं । तात ! हमळोगोंमें यह प्रतिज्ञा 
हो चुकी है कि हम एक दूसरेको संकटसे उबारेगे । 
राजेन्द्र | आप मुझे युद्भके काममें नियुक्त कीजिये | मैं 
आपका योद्धा बनूँगा । युद्रके पहले उपप्छब्यनगरमें 


NSN 


कुरुकुलपितामह भीष्म युद्धम गिराये जाफर बाणशय्यापर 
सो रहे थे उनका सिर लटक रहा था) उन्होंने शय्याके 
अनुरूप तकिया माँगा | दुयोधन आदि रूईभरे तकिये देने 
छगे | पितामहने अस्वीकार कर दिया और अजुनकी ओर 
देखा | अञुनने उनके मस्तकपर दो बाण मारे, जो मस्तक 


४ 5 | is | 
ह| RY t 2, i) 
\ जे i #4 
i i ‘fT ee 
i ig A ih ६5६ a 
hrr Bhawan Varanasi Coll 


हकर घरतीपर जा डिके और मस्तक सीधा हो गया | 


$ भीष्मके गिर जञानेपर श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको बधाई देना 
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सब छोगोंके समने अर्जुनने जो यह परतिज्ञा की थी कि 
में गङ्गानन्दन भीष्मका बध करूँगा, बुद्विमान्‌ पाथके 
उस वचनको सत्य करना मेरे लिये आवश्यक है | 
अ्जुनने जिस बातके डिये प्रतिज्ञा की हो, उसकी पूर्ति 
करना मेरा कतव्य है, इसमें संशय नहीं है. अथवा 
राणक्षेत्रमें अजुनके लिये यह बहुत थोड़ा भार हैं। वे 8 
रत्रुनगरीपर विजय पानेवाले भीष्मको युद्धमें अवश्य मार | 
डालेंगे | उुन्तीपुत्र अजुन उद्यत हो जायेँ तो युद्धमें Ef 
असम्भवक्ो भी सम्भव कर सकते हैं । नरेश्वर ! दैत्यों | 
और दानवोंसहित समूर्ण देवताओंको भी अर्जुन युद्रमें | 
मार सकते हैं; फिर भीष्मको मारना कौन बड़ी बात है! | 
महापराक्रमी शान्तनुनन्दन भीष्म तो हमारे विपरीत पक्ष: | 
का आश्रय लेनेवाळे और बळ्दीन हैं | इनके जीवनके | 
दिन अब बहुत थोड़े रह गये हैं; तथापिं यह निश्चित- 
रूपसे कहा जा सकता है कि वे अपने कतंव्यको नहीं ,* 
समझ्न रहे हैं | । 


तदनन्तर शिविर्में हषर बैंठे हुए पाण्डवोके पास ज 
श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिसे कहा | 


दिष्य्या जयसि कौरव्य दिष्टया भीष्मो निपाति 
अवध्यो माञुपैरेव सत्यसंधो महारथाः 
अथवा देवते; साधं सर्वशास्त्य पारग 


त्वां च चक्षु राप्य दग्धो घोरेण 


(महाभारत मीष्म०,१२०। 

कुरुनन्दन | सौमाग्यकी बात है 

रहे हो | यह भी माग्यकी ही वात है. 
गिरा दिये गये | ये सत्यप्रतिज् महारथी 
शाल्ोकें पारङ्गत विद्वात्‌ थे | न्हे 
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भ्रीकृष्णको इस प्रकार उत्तर दिया--“श्रीकृष्ण | आप हमारे 
आश्रय हैं तथा आप ही भक्तोंको अभय-दान करनेवाले ह | 

के होती = आप ही 
आपके ही कृपाःप्रसादसे विजय होती है ओर आपके ह 


रोपसे पराजय प्राप्त होती दै ।” झुधिष्ठिरके ऐसा बहने 
जनाद॑न श्रीक्ष्णने मुसकराते हुए कहा--«ृप श्रेष्ठ | आपका 


कथन सर्वथा युक्तिसंगत है ।? 


अभिमन्यु-मरणसे संतप्त हो रोती हुई सुभद्राको सान्त्वना देना 


अर्जुन और श्रीकृष्ण संशसकोंके साथ युद्धमें रत थे । 
इधर अर्जुनको दूर गया जान आचार्य द्रोणने चक्रव्यूइकी 
रचना की । इस व्यूहका भेदन अर्जुन ही कर सकते थे | 
उनके न होनेसे पाण्डव बड़ी चिन्तामें पड़ गये थे । व्यूइके 
्वाररक्षक खयं आचार्य द्रोण थे। वे पाण्डवसेनाका संदर 
कर रहे ये और उस पक्षके किसी मी योद्धाको व्यूहके भीतर 
घुसने नहीं देते थे | तब युधिष्टिने अभिमन्युपर व्यूहभेदन- 
का भार रक्खा | अभिमन्युने बताया कि “म व्यूहका भेदन तो 
कर सकता हूँ, किंतु वहाँ संकटमें पड़ जानेपर बाहर नहीं 
निकल सक्रता ।? तब युधिष्ठिर और भीमसेनने आश्वासन 
दिया; “तुम द्वार बनाकर भीतर घुसो, फिंर हमलोग (तुम्हारे 
साथ रहकर शत्रुओंका संहार करेंगे ।? अभिमन्यु वड़ा 
बलवान पराक्रमी और उत्साही था। उसने व्यूइ-भेदनका भार 
अपने ऊपर ले लिया और द्रोणकी सेनापर घावा किया। 
कौरवोंकी चतुरङ्गिणी सेनाका संहार करता हुआ वह अचिन्त्य- 
पराक्रमी बीर व्यूहका द्वार तोड़कर भीतर घुस गया । फिर 
` तो बहुत-से कोरव-योद्धा उसपर इट पढ़े, परंतु वे आगमें 
` कूद्नेवाले पतिज्नोंकी भाँति नष्ट हो गये | अभिमन्युने कोरव- 
सेनामें तहलका मचा दिया। उसने बड़े-बड़े योद्धाओंको 
घराशायी किया । रथियों, घुड़सवांरों और गजारोहियोंको मार 
गिराया । अस््मकके पुत्रको यमलोक पहुँचा दिया । शल्यको 
बाणोंकी मारसे मूर्छित कर दिया | कोरवसेना उसके डरसे 
इधर-उधर भागने ळगी । झाल्यके भाई मारे गये । द्रोणाचार्य- 
की रथसेना पलायन करने लगी । आचार्यने अभिमन्युके बळ- 
विक्रमकी भूरिःभूरि प्रशंसा की । दुर्याधनके आदेशसे इुःशासनने 
अजुनकुमारपर आक्रमण किया । करणने भी दुशशासनका 
साथ दिया | परंतु दोनोंकी एक न चली | दुःशासन मूर्छित 
होकर गिर पड़ा | सारथि उसे रणभूमिसे दूर हटा ले गया | 
भी प्राण संकटमें पड़ गये | अभिमन्युने कर्णके भाईको 
घाट उतार दिया ओर असंख्य कोरव-सेनाका संहार 


कर डक वहाँ सन ओर i अनिम्न अकासले०मान्रन [ आप पुत्रवधू, 
पीछे बा पाण्डव वीरोंको जयद्र्थने वरदानके प्रभावे सहित अंपनी बहिन सुभद्राको धीरज बेंघाइये | उत्तर 


रोक लिया था । अभिमन्यु अकेला ही लड़ता रहा । उसने 
बसतातीय आदि अनेक योद्धाआँकरो काळके गालमें डाळ दिया | 
उसके हाथसे सत्यश्रवा मारे गये । क्षत्रियोंके बड़े-बड़े दधू 
मिल गये | रुक्मरथ और उसके मित्राका विनाश हो गया; 
सैकड़ों राजकुमार मौतके मुँहमे चले गये तथा दुयोधनको भी 
पीठ दिखानी पड़ी । 
अजुनके उस वीर, पुने दुर्योधनकुमार लक्ष्मणको यम- 
लोक भेज दिया | तब द्रोणाचार्य, कृपाचायं, कर्ण, अश्वत्यामा, 
बृहदूवल और कृतवर्मो--इन छः महारथियोंने अभिमन्युको 
घेर लिया; परंतु सबको मुँहकी खानी पड़ी । इन्हें पराजित 
करके अभिमन्युने जयद्र्थकी सेनापर धावा किया । इतनेमें ही 
क्राथपुत्र ओर कलिङ्गो तथा निषादोंने उसे घेर लिया । इन 
सबके साथ जूझते हुए उस वीरने क्राथपुत्रके सुकुटमण्डित 
मस्तकको अपने बाणोंसे काट गिराया | फिर पूर्वोक्त छः 
महारथियोंके साथ घोर युद्ध करके उसने वृन्दारको, दस हजार 
अन्य राजाओं तथा कोशलनरेश बृहद्दछका भी संहार कर 
डाला । साथ ही अश्वकेतु, भोज तथा कर्ण-सचिवोंको राणक्षेत्रमे 
सुळा दिया कालकेयों, वसातियों और केकयरयियोको 
यमळोकका अतिथि चना दिया । अन्तमें छः महारयियोने 
उसे रथ और धनुषसे हीन कर दिया । फिर तो वह पैदल ही 
गदासे लड़ने लगा । दुःशासनके पुत्र और अभिमन्युम गदा 
युद्ध होने लगा । दोनों दोनोंके म्रहारसे मूच्छित होकर गिर 
पढ़े । अन्ते पहले दुःशासनका पुत्र उठा और अमिमद्ठ 
अभी उठ ही रहा था कि उसके मस्तकपर उसने गदाकी कारी 
चोट दे दी | इस तरह वह वीरगतिको प्राप्त हुआ | पाण्डवं 
को बड़ा दुःख हुआ। राजा युधिषिर फूटफूटकर रोने 
व्यासजीने उन्हें समझा-बुझाकर शान्त किया । अत अपे 
पुत्रके मारे जानेका समाचारः सुनकर शोकते व्याकुल हो गये | 
उन्होंने रोप्से भरकर जयद्रथको सूर्यास्तसें पहले ही ने ग 
डाळनेकी प्रतिज्ञा कर ली । इधर इन्द्रकुमार महावा उतरा fl - 
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ज 
उसकी सखियोका शोक दूर कीजिये । प्रभो ! शान्तिपूर्ण, 
और युक्तियुक्त वचनद्वारा इन सबको आश्वासन 
दीजिये |! तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त उदार मनसे अर्जुन- 
के शिविरमें गये और पुत्रशोकसे पीड़ित हुई अपनी दुखिया 
बहिनको आश्वासन देने छो-- 
६ वासुदेव उवाच 
मा शोक कुरु वाष्णेयि कुमार प्रति सस्नुषा | 
वपां प्राणिनां भीरु निष्ठेपा कालनिम्मिता ॥ 
कुले जातस्य थीरस्य क्षत्रियस्य विशेषतः । 
सदशं मरणं ह्येतत्‌ तब पुत्रस्य मा शुचः ॥ 
दिष्टया महारथो थीरः पितुस्तुल्यपराक्रमः । 
त्रेण विधिना ब्रात बीराभिलषितां गतिम्‌ ॥ 
जित्वा सुबहुशः शत्रून्‌ प्रेषयित्वा च मृत्यवे । 
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_िआ कर देता है । तुम्हारा पुत्र उत्तम कुलमें उत्पन्न 
धीर-बीर और विशेषतः क्षत्रिय था | यह मृत्यु उसके 
योग्य ही ह है | इसलिये शोक न करो | यह सौमाग्य- 
क बात है कि पिताके तुल्य पराक्रमी धीर महारथी 
अभिमन्यु क्षत्रियोचित कर्तव्या पालन करके उस 
उत्तम गतिको प्राप्त हुआ है, जिसकी वीर पुरुंप अभिवाषा 
करते हैं । वह बहुत-से शब्रुओंको जीतकर और बहुतों- 
को मृत्युके छोकमें भेजकर पुण्यात्माओंक्ो प्राप्त होनेवाळे 
उन अक्षय लोकोंमें गया है, जो समूर्ण कामनाओंके 
पूर्ण करनेवाले हैं | तपस्या, ब्रह्मचर्य, शास्ज्ञान और 
संदूबुद्धिके दवारा साधुपुरप जिस गतिको पाना चाहते हैं, 
वही गति तुम्हारे पुत्रको भी प्राप्त हुई है । 


गतः पुण्यकृतां लोकान्‌ सर्वकामदुह्दो<क्षयान्‌ ॥ 
तपसा ब्रह्मचर्येण श्रुतेन प्रज्ञयापि च। 
सन्तो यां गतिमिच्छन्ति तं ग्राएस्तव पुत्रकः ॥ 

( महाभारत द्रोण० ७७ | १२-१६ ) 

भगवान्‌ भ्रीकृष्ण बोले--ब्ृष्णिनन्दिनी | तुम और 

पुत्रवधू उत्तरा कुमार अभिमन्युके लिये शोक न करो । 

` मीह! काळ एक दिन सभी प्राणियोंकी ऐसी ही 
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वीरसर्वीरपत्ती- त्व॑वीरजा वीरवान्धवा । 
मा शुचस्तनथं भद्रे गतः स परमां गतिस्‌ ॥ 
प्राप्सते चाप्यसौ पापः सैन्धवों बालघातकः । 
अखावलेप्य फलं ससुदृदणबान्धवः।. | 
युषायां तु वरारोहे रजन्यां पापकर्मकृत्‌ || 
न हि मोक्ष्यति पार्थात्‌ स प्रवि्टोऽप्यमराबतीस्‌। | 
रः शिरः ोष्यसे तस ैन्धवस् रणे हुतम । 


सुमद्दे | तुम वीरमाता, वीरपती, वत्या और | 
इयोंकी वहिन हो । तुम पुत्रके लिये शोक न करो | वह 


उत्तम गतिको प्राप्त इआ है । वरारोहे ! वालकः 


३६६ # घचन-खुधा 


मस्तक काट छिया गया है और वह समन्तपश्चक क्षेत्रसे 
बाहर जा गिरा है | अतः शोक व्याग दो और रोना 
बंद करो | झूर्ीर अभिमन्युने क्षत्रिय-धर्भकी आगे द 
रखकर सत्पुरुषोंकी गति पायी है, जिसे हमलोग और इस 
संसारके दूसरे शख्नधारी क्षत्रिय भी पाना चाहते हैं. । 


व्यूढोरस्को महाबाहुरनिवर्ती, रथश्रणत्‌ । 
गतस्तव वरारोहे पुत्रः खग ज्वर जहि ॥ 


अज्यातश्च पितरं मातृपक्षं च वीर्यवान्‌ । 
सहस्रशो रिपून इत्वा हतः शूरो महारथः ॥ 
आश्वासय स्तुषां राज्ञि मा शुचः क्षत्रिये शृशस्‌। 
श्व गरियं समहच्छृत्वा विशोका भव नस्दिनि॥ 
यत्‌ पार्थेन प्रतिज्ञातं तत्‌ तथा न तदन्यथा । 
चिकीषितं हि ते भतुने भवेज्जातु निष्फरुस्‌॥ ` 
यदि च मञुजपन्नगाः पिशाचा 
| रजनिचराः पतगाः सुरासुराश्च । 
रणगतमभियान्ति सिन्धुराजं 
न स भविता सह तेरपि प्रभाते ॥ 
( महाभारत द्रोण० ७७ | २२-२६ ) 


— RE 


बीरणतिको प्राप्त अभिमन्युके पराक्रमकी प्रशंसा करके सुभद्रा आदिको पुनः आश्वासन दा 


' महात्मा केशवका उपर्युक्त कथन सुनकर पुत्रशोकसे 
व्याकुल सुभद्रा पुनः विलाप करने ळगी । उत्तरासहित 
चिलाप करती हुई दीन-दुखी एवं शोके दुर्बळ सुभद्राके पास 
' उस समय द्रौपदी भी आ पहुँची। राजन्‌! वे सब-की-सब 

अत्यन्त दुखी हो रोती और विलाप करती हुई पगली-सी 

हो गयीं एवं मूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ीं | तब कमल- 
` जनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त दुखी हो उन सबको 
' _ होमे ळानेके लिये उपचार करने छगे | उन्होंने अपनी 
.. दुःखिनी बहिन सुमंद्रापर जल छिड़ककर नाना प्रकारके 


i ' हितकर वचन कहते हुए उसे आश्वासन दिया। पुत्रशोकसे 


मर्माहत हो वह रोती हुई कॉप रही थी और अचेत-सी हो 
थी | उस अवाम भगवानने उससे 


'मा शुचः पुत्रं पाश्चाल्याश्रासयोत्तराम्‌। 


भ्रीकृष्णकी भेयरकरी महान । दिव्य मधुर छुचि) 
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कर सब अति अद्धासे पान । 
*ऋछररख: 
सुन्दरी ! चौड़ी छाती और विशाळ ना 
सुशोभित, युद्धसे पीछे न हटनेवाला तथा इन्नु 
रथियोंपर विजय पानेवाळा तुम्हारा पुत्र खगेखोकमें ग 
है । तुम चिन्ता छोड़ो | बल्वान्‌, शूरवीर और मह 
अभिमन्यु पितृकुछ तथा मातृकुछकी मर्यादाका अनुसु F 
करते हुए सहस्नों शन्रुओंको मारकर मरा है। | 
बहिन ! -अधिक चिन्ता छोड़ो और बहुको ध्न 
बँधाओ । अपने कुलको आनन्दित करनेवाली कनि, 
कन्ये | कल अत्यन्त प्रिय समाचार सुनकर शोगा | 
हो जाओ । अजुनने जिस बातके छिये प्रतिज्ञा कर सै| 
है, वह उसी रूपमें पूर्ण होगी । उसे कोई पल्ट नह 
सकता । तुम्हारे खामी जो कुछ करना चाहते है 
वह कमी निष्फल नहीं होता । यदि मनुष्य, ना, 
पिशाच, निशाचर, पक्षी, देवता और अझुर भी रक्षे| 
आये हुए सिंघुराज जयद्र्थकी सह्ाययताके ल्यि् 
जायें तो मी वह कल उन सहायकोंके साथ ही जीवो | 
हाथ धो बैठेगा । | 


` गतोऽभिमन्युः प्रथितां गतिं त्रियुग | 
ये चान्येऽपि इरे सन्ति पुरुषा नो बते | 
वे ते तां गतिं यान्तु झभिमन्योर्यश्सितः| | 
कुर्याम तदू वयं कर्म क्रियासु सुहृदथ | ` 
कृतवान्‌ याृगद्यैकस्तव एुत्रो महः ॥ ५ 
( महामारत द्रोण० ७८ । ४० ) 

सुमद्रे ! तुम पुत्रकें छिये शोक न बरो । |. 
कुमारी | तुम उत्तरको धीरज बॅघाओ । वह द ह 
शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ गतिको प्राप्त इआ है | = | 


pe 


ole के 


जितने पुरुष हैं, वे सभी यराखी अभिमन्युवी ६ 
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# अजुनकी सफलताके लिये भ्रीकृष्णके दारके पति उत्साइमरे ० आओ कु ३ 
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प्राप्त करें | तुम्हारे महारथी पुत्रने अकेले ही आज जैसा 


के इस प्रकार अपनी चिन सुमद्रा, उत्तरा तथा द्रोपदीको 
पराक्रम किया दै उसे हम और हमारे सुहृद्‌ भी आश्वासन देकर सनुदमन महावाह आकर पनः अनके 
कार्यरूपमें दी पास चले आये। 


हे Eas. 
अजुनकी सफलताके लिये श्रीकृष्णके दारके प्रति उत्साहभरे बचन 


श्रीकृष्णने अर्जुनकी विजयके लिये रात्रिमें उनसे भगवान्‌ अपने तर अत + र 
त्थामाके 
शिवका पूजन करवाया । जागते हुए पाण्डव-सैनिक अर्जुनके साथ उसकी शक्षामें रहेंगे । 


लिये शुभाशंसा करने ळगे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने pn एकमात्र वीर हैं ४ सहस्ननेत्रधारी इन्द्र, 
विरमे आकर सोये और राचिके . मध्यकालमें ही जाग... ९ और दानवोंके भी दर्पका दळन करनेवाले 
उठे | अर्जुनकी जयद्रथवध-विषयक प्रतिज्ञाको स्मरण करके हैं; परंतु वे भी द्रोणाचार्यसे सुरक्षित जयद्रथकों युद्धम 
अजुनके प्रेममें उन्मत्त-से हुए सारथि दारुकको पास बुलाकर मार नहीं सकते । अतः में कल वह उद्योग करूँगा, 
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| उससे बड़े उत्साहके साथ कहने ळगे-- आ जिससे वुन्तीपुत्र अर्जुन सुर्यदेवके अस्त होनेसे पहले 
| इत्र भी जिसे नहीं मार सकते, सूर्यासतसे पूवे अजुन FE मार डाळी | 
उस जयद्रथको मेरे उद्योगसे मार देंगे अजुनके विना में दो बड़ी भी नहीं रह सकता 


५ अरुनेन प्तिश्ञातमारेन हतबन्धुना ॥ "हि दान मिति ज्ञातयो नच वानयवाः॥ 
^ जयद्रथं वधिष्यामि श्रोश्ूतत इति नुन कथिद्न्यः प्रियतरः इन्तीपुत्रान्ममाञुनात्‌ | 
जय बथिष्यायि यभूत इति दारक! नि लोब | 
_ त योधनः शला मन््रभिमलकिष्यति ॥ गिं सो ते दा | 
यथा जयद्रथं पाथो न इन्यादिति संयुगे। 55 न लीव TO 
अक्षौहिण्यो हिताः सर्वा रक्षिष्यन्ति जयद्रथस॥ „६ इनि रान साता | र 
्रोगश्च सह पुत्रेण सर्वा्ननिधिपारगः । म मे वीय॑ त्रयो लोका महाहवे ॥ 
एको वीरः सहसाश्ों दत्यदानपह॥ ना सारे परात दारक। 
सोऽपि त॑ नोतसहेताजी इन्दं द्रण रकषितम्‌। दो नरेद्रसहक्नाणि राजपुत्रशतानि च ॥ 
हामारत द्रोण० ७९। २६- i 
( महाभारत द्रोग० ७९। २१-२५३ ) 
। दारक! अपने पुत्र अभिमन्युके मारे जानेसे शोकातं. 
Ee अजुनने यह प्रतिज्ञा कर 'ठी है किं में कक 
“शिलिका वध कर डाढूँगा | यह सब सुनकर दुर्योवन 
i मन्त्रियोके साथ ऐसी मन्त्रणा करेगा, जिससे र 
" समरभूमिमें जयद्रथको मार न सकें। वे सारी | hs र 
शौहिणी सेनाएँ जयब्रधण्ी/ ० श्छ्ा५ एकी vas I gi कि | 
अल्न-विधिके पारंगत विद्वान द्रोणाचार्य भी डा  ह ४ कल 


| ~ ° अति [a 
३६८ # वचन-सुधा थ्रीकृष्णकी शेयस्क्ररी महान दिव्य म्र चि, कर सय आति अद्धासे पान ॥ ५ 


en 

धनंजयके लिये युद्धमें पराक्रम ` प्रकट करते हुए मरे 
बल और प्रभावको देखें | दारक ! कछ युद्धमें में 
सहस्नों राजाओं तथा सैकड़ों राजङुमारोंको उनके घोड़े, 
हाथी एवं रथोंसहित गृत्युके मुखमें पहुँचा दूंगा । 


मैं अपने चक्रते सबको चूरःचूर कर दूँगा 
सवस्तां चक्रग्रमथितां द्रक्ष्यसे चृपवाहिनीस्‌॥ 


मया क्रुद्धेन समरे पाण्डवार्थे निपातिताम्‌ । 
शवः सदेवाः सगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः ॥ 
ज्ञायन्ति लोकाः सर्वे मां झुदृदं सव्यसाचिनः । 
` यस्तं देष्टि स मां दवेष्टि यस्तं चालु स मामलु ॥ 
इति संकरप्यतां बुद्धया शरीराद्धं ममाजुनः । 
यथा त्रं मे ग्रभातायामस्यां निशि रथोत्तमम्‌ ॥ 
कल्पयित्वा यथाशास्रमादाय बज संयतः । 
गदां कौमोदकी दिव्यां शक्तिं चक्रं धनुः शरान्‌॥ 
आरोप्य वे रथे ख़त सर्वोपकरणानि च । 
स्थानं च करपयित्वाथ रथोपस्थे ध्वजस्य मे ॥ 
वैनतेयस्य वीर॒य समरे , रथशोभिनः । 
( महाभारत द्रोण० ७९ | ३१-३६ 


तुम कळ देखोगे कि मैंने समराड्रणमें कुपित होकर 
पाण्डुपुत्र अजुनके लिये सारी राजसेनाको चक्रसे चूर- 
चूर करके धरतीपर मार गिराया है| कळ देवता, 
गन्धर्वे, पिशाच, नाग तथा राक्षत् आदि समस्त लोक 


यह्‌ अष्छी तरह जान छेंगे कि मैं सब्यसाची अजुनका 


jo हितैषी मित्र हूँ | जो र अर्जुनसे द्वेष करता है, वह 
मुझसे दवेम करता है और जो अज्जुनका अनुगामी है, 


पे 
कै 22 
पक 
का न्‍ 


[ ८2 : र 6 । सूत | कौमोदकी (दा, डय फति प्री रा, अयत्न 


वह मेरा अनुगामी है, तुम अपनी बुद्विसे यह निश्चय 


कर लो कि अजुन मेरा आधा शरीर है | कळ प्रातः- 


काल तुम शाल्नःविधिके अनुसार मेरे उत्तम रथको 
सुसजित करके सावधानीके साथ लेकर युद्धस्थलमें 


धु, बाण तथा अन्य सत्र आवश्यक सामग्रियोंको 


स 7 7 ooo 


रथपर रखकर उसके पिछले भागमें समराङ्गणपें 
शोभा पानेत्राले बीर त्रिनतानन्दन 
घ्वजके लिये भी स्थान वना लेना | 


| 
गरइके चिक 


दारुक / तुम मेरा रथ सजाकर लाना | 
छत्रं R _ जाम्बूनदैजासिरकंज्चरुनसप्; | f 
विश्वकमकृतदिव्यरश्वानपि विभूपितान्‌। 
बलाहकं सेघपष्पं जेन्यं 
लाइक सेघएुष्पं शव्यं सुग्रीवसेत्र च| \ 
युक्तान्‌ वाजिवरात्‌ यत्तः कवची तिषठ दाक्क। 
~ EN f 

पाञ्चजन्यस्य निर्घोषयाष भेणे पूरितम्‌ ॥ 

~ 6 = ® 
रत्या च भरत नादशुपेयास्त्वं जवेन म्‌। 


एकाह्वाइसमषं च सबेदुःखानि चै ह॥ | 
पस्यतां धातराष्ट्राणां हनिष्यति जयदरथ्‌। 
यस्य यस्य च बीभत्सुवंधे यत्नं करिष्यति । 


आहतुः ेतषयसेयस्य व्यपनेष्यामि दारक | 
“pr Oe [a 

सर्वोपायेयेसिष्यासि यथा बीभत्सुराहवे॥ 

आशंसे सारथे तत्र भवितास्य रुषो जयः॥ | 

( महाभारत द्रोण० ७९ । ३७-४१) 


दारक | साथ ही उसमें छत्र लगाकर अग ब | 
सूर्यके समान प्रकाशित होनेवाले तथा विश्वके | 
बनाये हुए दिव्य सुवर्णमय जालोंसे विभूषित मेर चं ९ 
श्रेष्ठ घोड़ों--बछाहक, मेघपुष्प, रौब्य तथा ग्रो | ` 
जोत लेता और खयं भी कवच धारण करके तै ः 
रहना । पागश्चजन्य शङ्कका ऋषभ खरसे बजाया हुआ. 
शब्द और भयंकर कोळाहर सुनते ही तुम बढ वे ह ; 
मेरे पास पहुँच जाना | दारुक ! मैं अपनी बुआ हि. 
पुत्र भाई अर्जुनके सारे दुःख और अमषको ए " 
दिनमें दूर कर दूँगा। सभी उपायोंसे ऐसा 5, 
करूँगा, जिससे अर्जुन युद्धमें इतरा र i 
देखते जयद्रथको मार डाळे । सारथे ! कर के 
रेगे, मैं आशा की 
विजय होंगी |... 


!] 

he 

है| 
असि 


हूँ, वहाँ-्रहँ उनकी निश्चय ही 


उनकी विजय तो निश्चित है ही। भला, उनकी 


हुए हैं 


| . इर अचिन्त्य-पराक्रमी ङुन्तीपुत्र अर्जुन अपनी 
; प्रतिशकी रक्षाके लिये भगवान्‌ शिवके समन्त्रका चिन्तन करते- 
` इते निद्राके वशीभूत हो गये । खप्नावस्थामें उनके पास 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आये और पूछने ळगे--‹अुन | तुम किस 
| दिनतामें निमग्न हो !? खप्नमें ही अज्ुनने उत्तर दिया-- 
(केशव | मैंने अपने पुत्रके घातक जयद्रथको मारनेकी प्रतिज्ञा 
की है; किंतु धृतराष्ट्रगक्षके सभी महारथी मेरी प्रतिज्ञा मङ्ग 
करनेक्रे लिये निश्चय ही सिन्धुराजको सबसे पीछे खड़ा करेंगे, 
समस्त सेनाओं और उन महारथियाँसे घिरा होनेपर जयद्रथ 
कैसे मेरी इष्टिमें आ सकेगा १? यह सुनकर श्रीकृष्ण अर्जुनकों 
भगवान्‌ शिवके समीप एक पर्वेतके शिखरपर ले गये। 
भगवान्‌, वृषभध्वज वहाँ तपथ्या कर रहे थे और ब्रह्मवादी 
महर्षिण दिव्य स्तोत्र पढ़कर उनके गीत या रहे थे | अर्जुन- 
`) सहित शी ष्णने परध्रीपर मस्तक टेककर भगवान्‌ शिवकों 
- प्रणाम किया । दोनोंने ही उनकी स्तुति की । इससे भगवान्‌ 
[ शंकर प्रसन्न हो गये । अज्जुनने मन-ही-मन श्रीकृष्ण और 
। शिवकी पूजा करके भगवान्‌ शंकरसे कहा--प्रमो | मैं आप- 
से दिव्यास्र प्रा करना चाहता हूँ ।? भगवान्‌ शंकरने उन 
. दोनोंका खागत किया और अर्जुनको पाशुपतास््र दिया । उसे 
, पाकर अर्जुन बड़े संतुष्ट हुए और पुनः श्रीकृष्णके साथ अपने 
` 'शिविरमें लेट आये | इस ख़प्न-दर्शनके पश्चात्‌ वह रात्रि 
अतीत हो गयी। प्रांतःकाल पाण्डव-शिविरमें राजा युधिष्टि 
| सूतो और मागधोंके द्वारा की हुई स्तुति तथा विविध वाद्योकी 
` ध्वनि सुनकर जाग उठे | उन्होंने स्नान और नित्यकर्मते 
| "इत हो ब्राह्मणोंको दान दिया और वञ्ाभूषोंसे विभूषित 
| से रिहासनपर बैठकर वहाँ 

/ हाँ पधारे हुए भगवान श्रीङृष्णका 
| सिन किया। तसश्चात्‌ अर्जुनकी की हुई प्रतिशाकों सफल 
ह - र छ्य उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रार्थना की । उस 
` भगवानले उन्हें सान्त्ना देते हुए इस प्रकार कहा 


वासुदेव उवाच 


hi SS iS SE RP SB ONT et 


ड अजुंनका स्वम, भगवान्‌ भीछूष्णका युधिष्ठिरको जयद्रथ 


। -बधके लिये पूर्ण mms i ME हे # ३६९ 


अर्ज़ुनका खप्न तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिहिरको 


'जेकोमें कोई भी ऐसा धनुर नहीं है, जैसे आपके भाई 


पराजय केसे हो सकती दे! आपने 


ते मुझे जो आज्ञा 
उसका मे यथावत्‌ प्राळन करूँगा 35 


किक धके लिये पूर्ण आञ्नासन 
क पराक्रान्तो महाबलः | 
` सदासी तेजसा परमो नृणाम्‌ ॥ 
स युपा वृपभस्कर्धो दीर्घब ;। 
सिंहपभगतिः मान्‌ द्विपतस्ते हनिष्यति ॥ 
है च तत्‌ करिष्यामि यथा इन्तीसुतोऽ्ुनः | 
थातराष्ट्रस सैन्यानि धश्ष्यत्यग्निरिविन्धनम्‌ ॥ 
( महाभारत द्रोण० ८३ । २१-२४ ) 
कृष्ण बोळे राजन्‌ ! देवताओंसहित - समूर्ण 


ु्तीकुमार र हैं । वे शक्तिशाली, अख्ज्ञान- 
सम्पन्न, पराक्रमी, महाबली, युद्रकुराल, सदा अ 
और मनुष्पोमे परम तेजी हैं | अजुनके कंधे र 
समान सुपुष्ट हैं, उनकी भुजाएँ विशाल हैं, चाळ भी 
श्रे सिंहके सदश है | वे महान्‌ बळतान, युवक और | 
शरसम्पन् हैं | अतः आपके इतरुओको अवश्य मार | 
डालेंगे | मैं भी वही करूँगा, जिससे वुन्तीपुत्र अर्जुन 
दुरयोधनकी सारी सेनाओंको उसी प्रकार जळा डालेंगे, 
जैसे आग इंधनको जलाती है | F 
अव दं पाकं इ लेगा ` 
अपुनदंशन मार्गमिषुभिः श्षेप्यतेष्जुनः ॥ 
तस्याद्य गृध्राः शयेताश्च चण्डगोमायवस्तथा ¡ 
भक्षयिष्यन्ति मांसानि ये चान्ये पुरबादकाः ॥ 
यद्यस्य देवा गोप्तारः सेन्द्राः सर्वे तथाप्यसो था र सा। | 
राजधानी यमस्य इतः प्राप्यति से ॥ 


३७० क चचन-सुधा 
rr 
उस नीच पापी जयद्रथो अन अपने बाणोंद्वारा उस 
मार्गपर डाळ देंगे, जहाँ जानेपर उस जीवका उनः ईस 
लोकें दर्शन नहीं होता । आज गीध, बाज, क्रोधमें 
भरे हुए गीदड़ तथा अन्य नरभक्षी जीव-जन्तु जयद्रथ- 
का मांस खायेंगे। यदि इन्द्रसदिंत सम्पूर्ण देवता भी 


— ET 
उनका महारथियोस युद्ध, बहुत-से विपक्षी वीरां ओर से 
अश्चोंकी परिचयो तथा दुर्योधनको सासने देख श्रीङष्णका 
दुयोधनके बल तथा उसके असदाचरणका बखान करते हुए अजुनको 
वधके लिये ओजपूर्ण शब्दोंमें उत्साहित करना 


श्रीकृष्ण और अ्जुनकी रणयात्रा, 
उनके द्वारा संहार, रणभूमिमें 


उसके 


तद्नन्तर्‌ अर्जुन राजा युधिष्ठिरका दर्शन करनेकी इच्छासे 
उनके सिविरमे आये । ड्योद़ीमे प्रवेश करके उन्होने राजाको 
' प्रणाम किया । फिर युधिष्टिरने उठकर उन्हें प्रेमपूचंक हृदयसे 
लगाया और आशीर्वाद देते इए. मुस्कराकर कहा--'अर्जुन |- 
आज संग्राममे तुम्हें अवश्य विजय प्राप्त होगी; क्योकि तुम्हारे 
मुखकी कान्तिसे यही सूचित होता है और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आज अधिक प्रसन्न दंश इसलिये ऐसा होना अवश्यम्मावी 
है ।? इसके बाद अ्जुनने अपना स्वप्न सुनाया । उसे सुनकर 
सबको बड़ा विस्मय हुआ और सबने भगवान्‌ शंकरको प्रणाम 
करके कहा--“यह बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ |? 
तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिरक्की आज्ञा ले उन्हें प्रणाम करके समस्त 
सुदृदोंसहित सात्यकि, श्रीकृष्ण ओर अजुन--सहर्ष सिंविरसे 
बाहर निकले । श्रीकृष्णने सारथिकी भाँति रथ सुसजित करके 
अजुनको सूचना दी कि रथ तेयार है । तब नरश्रेष्ठ अजुनने 
सोनेके कवच और किरीट धारण करके धनुष-वाण लेकर 
उस रथकी परिक्रमा की । उस समय ब्राह्मणोंने उन्हें विजय- 
सूचक आशीर्वाद दिया | फिर वे रथपर आरूढ़ हुए । उनके 
बैठनेके बाद सात्यकि और श्रीकृष्ण भी उसी रथपर आरद 
हो गये | श्रीकृष्णने धरोड़ोंकी रास हाथमें ले ळी । रणवाद्य 
बज उठे । माङ्गलिक्र स्तुतियाँ होने छगीं। रथ आगे बढ़ा। 
_ शीतळ, मन्द्‌ सुगन्ध वायु बहने छगी | विजय-सूचक शुभ 


KE शकुन प्रकट होने छगे। अजुनने सात्यकिको युधिष्ठिरकी 


रक्षाके लिये मेज दिया और स्वयं जयद्रथसे युद्ध करनेके लिये 
अग्रसर हुए। इधर द्रोणाचार्यने कौरव-सेनाको चक्रशाकटब्यूह- 
व्यवस्थित किया । कोरवसेनाके सामने अपझङुन 


श्रीक्कष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि) कर सब अति श्रद्धासे 
आ 7 उत् ल्स्सल्स्नतच््स 


| 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi C०।००।०ब भ न्ी्रभिगि'किषा | अजुनके बाणाँसे उनके * 


उसकी रक्षाके लिये आ जाये, तो भी कह ड 
ंग्राममें मारा जाकर यमराजकी राजधानीमें अब 
पहुँचेगा । राजत्‌ ! आज विजयशीळ अजुन जय 
मारकर ही आपके पास आयेंगे । आप ऐश्वर्यसे फ़ 
रहकर शोक और चिन्ताको त्याग दीजिये । 


अर्जुनको रणभूमिमें प्रवेश करते देख दुर्मधंणने उननर 
सामना करनेके लिये उत्साह प्रकट क्रिया । प्रतापी अइुगे 
चनरुसेनाके सम्मुख जितनी दूरसे बाण मारा जा सके, उत्र 
ही वूरीपर अपने रथको खड़ा करके शङ्ख वजाया। साथ ई 
श्रीकृष्णका पाञ्चजन्य भी हुंकार कर उठा। फिर तो अझ 
और दु्मरणमें युद्ध आरम्म हो गया । अ्ुनने उसकी गइ 
सेनाका संहार करके समस्त सेनिकोंको मार भगाया । अम 
सेनाको भागती देख ढुःशासन कुपित हो युद्धके लिये अझ 
सामने आया । परंदु अर्जुनके बाणोंसे क्षत-विक्षत हे झे 
सेनासहित भागनेको विवश होना पड़ा । फिर अखे ग्रे 
चार्यका सामना हुआ । अजुनने आचार्यसे व्यूहके मत 
प्रवेश करनेकी आज्ञा माँगी। आचार्यने हसकर क| 
“अर्जुन ! मुझे परास्त किये विना जयद्रथको जीतना अर्म | 
है|? फिर तो गुर और शिष्यमे घोर युद्ध डिब गया बरे 
अर्जुन और श्रीक्कष्णको अपने बाणोंसे घायछ केप दि | 
अर्जुनने भी आचार्यकी सेनाका संवार कर डा । इस र | 
गुरु-शिष्यका युद्ध उत्तरोत्तर उम्र रूप धारण करने ल्गा। | 
श्रीकृष्णंकी प्रेरणासे काळात्यय होता देख अर्ुन 
छोड़कर आगे बढ़ गये । आचायेने व्यङ्ग 
झनरुको पराजित किये विना कभी नहीं लौटते थे। २ | 
बात है १ अर्जुने उत्तर दिवा“ मेरे गुर ® | 
नहीं । आपको कौन परास्त कर सकता है? र 

ऐसा कहकर अजुनने कौस्वसेनापर घावा किया ds 
द्रोण और कृतवर्माके साथ जूझते हुए अर्जुन तु 


ता 
व्यूहमें प्रविष्ट हो गये । उस समय बरुणःपुत्र राजी ऽ ` 


परथि त मरे गये। तप उन बदला हेनेकी नके ई = गये | तम उन्होने बदला छेनेकी नीयतसे अर्जुनके 
भी गदा चावी; परंतु उस गदाने लौटकर 
अतायुधको ही मौतके घाट उतार दिया | जो युद्ध न करता 
हो, उसपर चलावी जानेपर वह गदा अपने परथोक्ताको ही मार 
. डालती थी | यह उत गदाके लिये वर्णका दिया हुआ 
| प्रभाव था | श्रुतायुधके मारे जानेपर काम्मोजराज सुदर्शन 
' अर्जुनका सामना करनेके लिये आया; परंतु अ्जुनने उसे 
बात-की-बातमें यमलोक पहुँचा दिया । तदनन्तर उनके हाथसे 
भ्रतायु) अच्युतायु; नियतायु; दीर्घायु; म्लेच्छ सेनिक और 
अम्र आदि मारे गये | यह देख डुयोधनने द्रोणाचार्यको 
उप्ालम्म दिवा । आचार्यने उसके शरीरमें दिव्य कचच वाँध- 
कर उसीको अजुनके साथ युद्ध करनेके लिये भेजा । उधर 


विन्द्को कालके गालमें डाल दिया | तदनन्तर घोड़ोंको थका 
` हुआ जान अर्जुन रथसे उतर गये । उन्होंने वाणोंका घेरा 
बनाकर शत्रुओंको सव ओरसे बहुत दूरीपर ही रोक दिया और 
एथ्वीपर वाण मारकर अगाध जछसे भरा हुआ एक सरोबर 
| प्रकट कर दिया । साथ ही बाणोंका एक घर भी बना दिया। 
श्रीकृष्णने घोड़े खोल दिये और उन्हें टहछाया । अपने हाथसे 
उनके शरीरमें घँसे हुए बाण निकाले | कुशलतापूर्वक घावोकी 
चिकित्सा की । उनका शम एवं कष्ट मिंटाया और पानी 
पिळाकर उन्हें अच्छी तरह नहलाया । फिर घास और दाना 


जे, के । OE के कोड सकी ये धनी 


| र ग उनक 


a 


की सारी थकावट दूर हो गयी तो पुनः 
दिया | इसके बाद उस रथप्र आरूढ हो 


निराश हो गये । श्रीकृष्ण और अर्जुनने देखा 
अधिक दूर नहीं है। इससे उन्हें बड़ी 
उसकी ओर बढ़ चले । इतनेमें ही दुर्योधन 


मशुनसे यों समयोचित ब्रात कही-- 


अर्जुनने तीब्र गतिसे कीरव-सेनामें घुसकर विन्द॒ और अनुः 


रोककर खड़ा ह गय)“ देवाम्‌ 


३ श्रीकृष्ण और अर्जुनकी रणयात्रा, 5 | 

र्ट झनक रणयात्रा, उनका र 
ले यु छ २१ | 
Pee ome mom ++ लक tt 

ह 


बासुदेव उवाच 


दुयोधनमतिक्रान्तमेतं पय धनंजय | 
अत्यदुतसिमं भन्ये नास्त्यस्य सदृशो रथः ॥ 
पाती महेप्वासः कृता युद्धदर्मदः । 
दढाखनथित्रयोधी च धारराष्ट्रो महाबलः ॥ 
अत्यन्तसुससंबृद्गो मानितश्च महारथः | 
कृती च सततं पार्थ नित्य दवेष्टि च बान्धवान्‌ ॥ 
युद्गमह मन्ये प्राप्तकालं तवानघ | 
अत्र वो दयतमायत्तं विजयायेतराय बा ॥ 
अन्न ्रोधविपं पार्थ विच्च चिरसम्भृतम्‌ । 
एष मूलमनर्थानां पाण्डवानां महारथः | 
सोऽयं प्ापसतवाकषेपं पञ्य साफल्यमात्मनः | | 
कर्थं हि राजा राज्याथी त्वया गच्छेत संयुगम्‌ 
दिष्टया त्विदानीं सम्प्रा एष ते बाणगोचरम्‌ । 
यथाय जीवितं जह्यात्‌ तथा कुरु धनंजय ॥ | 
ऐश्वयमदसम्मूढो दु।समरुपेयिवान्‌ । 
न च ते संयुगे वीर्यं जानाति पुरुपर्षभ ॥। | 
त्वां हि लोकाख्रयः पार्थ ससुरासुरमाुपाः । 
नोत्सहन्ते रणे जेतुं किख्रुतैकः सुयोधनः ॥ | 


(महामार द्रोण १०२ | १-९) 


श्रीकृष्ण बोले--धनंजय ! सबको ठॉध्रकर सामने 
आये हुए इस दुर्योधनको देखो | में तो इसे अत्यन्त 
अद्भुत योद्वा मानता हूँ | इसके समान दूसरा कोई 
रथी नहीं है | यह महाबळी धरृतराष्ट्रपुत्र दूरतकके 
लक्ष्यको मार गिरानेवाळा, महान्‌ धनुरथ, अख्षतिद्ामे ब 


हुआ सम्मानित और बिहान है।यह 


yes कि तर 


रणब्त होनेवाला है, वही विजय अथवा पराजयका 
कारण होगा । पार्थ ! तुम बहुत दिनोंसे सँजोकर रकखे 
हुए. अपने क्रोधरूपी विषको इसके ऊपर छोड़ो । 
महारथी दुर्योधन ही पाण्डवोके सारे अनथोँकी जड़ है। 
आज यह तुम्हारे बाणोंके मागमें आ पहुँचा है । इसे 
तुम अपनी सफलता समझो, अन्यया राज्यकी 
अभिळाषा रखनेवाल राजा दुर्योधन तुम्हारे साथ युद्ध- 
भूमिमें कैसे उतर सकता था १ । धर्नेजय | सौमाग्यवरा 
यह दुर्योधन इस समय तुम्हारे बाणोंके पथमें आ गया 
है । तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे यह अपने प्राणोंको 
त्याग दे । पुरुषरल् ! ऐश्वर्यके घमंडमें चूर रहनेवाले इस 
दुर्याधनने कभी कष्ट नहीं उठाया है । यह युद्धे तुम्हारे 
बल-पराक्रमको नहीं जानता है । पार्थ | देवता, असुर 
और मनुष्योंसहित तीनों लोक भी रणक्षेत्रं तुम्हें जीत नहीं 
सकते। फिर अकेले दुर्योधनकी तो औकात ही क्या है 


स दिष्टया समलनुप्राप्तत्तव पाथे रथान्तिकम्‌ | 
जह्येनं त्वं महाबाहो यथा बृत्न पुरंद्रः ॥ 
एप ह्यनर्थे सततं पराक्रान्तस्तवानघ । 
निकृत्या धर्मराजं च दयते वश्चितवानयम्‌ ॥ 
बहूनि सुनृशंसानि कृतान्येतेन मानद्‌। 
युष्मासु पापमतिना अपापेष्वेव नित्यदा ॥ 
तमनाय सदा कुद्धं पुरुषं कामचारिणम्‌ । 
आयो युद्धे मतिं कृत्वा जहि पार्थाविचारयन्‌ ॥ 
' निकृत्या राज्यहरणं वनवासं च पाण्डव । 
परिक्‍्लेश च कृष्णाया हृदि कृत्वा पराक्रमम्‌॥ 
दिष्टयेष तव बाणानां गोचरे परिवर्ते । 
प्रतिघाताय कार्यस्य दिष्टया च यततेऽग्रतः ॥ 
दिष्टया जानाति संग्रामे योद़व्यं हि त्वया सह । 


` दिष्टया च सफलाः पार्थ सर्वे कामा झकामिता; ॥ 


तस्माज्जहि रणे पार्थं धातराषट्रं कुलाधमम्‌ । 


 यअञचेन्द्रेण हृतः पूवं जम्भो देवासुरे मृधे ॥ 
(सहमत um 'दीण०, गम A | १५० परत, हो... 


fe . - 


'बुद्धिका आश्रय ले बिना किसी फ़ 


| 


ठ के पल 


र यह तुश 
रथके निकट आ पहुँचा है । महाबाहो | ैे छू 


ृत्रासुरको मारा था, उसी प्रकार तुम भी इस यो 
मार डालो । अनध | यह सदा तुम्हारा अन | [ 
ही पराक्रम दिखाता आया है । इसने षा. 
ुधिष्ठिरको जूएमें छछ-कपटसे ठग छिया है । मा | 
तुमछोग कमी इसकी बुराई नहीं करते थे, ते | 
इस पापबुद्धिं दुर्योधनने सदा तुमलोगोंके साथ बे 
क्रूरतापूण बर्ताव किये हैं । पार्थ ! तुम युद्धों 


क्रोधमें भरे रहनेवाले इस स्वेच्छाचारी दुष्ट पुरुषको म 
डालो । पाण्डुनन्दन ! दुर्योत्रनने छलसे तुमगरो 
राज्य छीन लिया है, तुम्हें जो वनवासका कष्ट मोन 
पड़ा है तथा द्रौपदीको जो दुःख और अपमान उम्र 
पड़ा है-इन सब बातोंको मन-ही-मन याद कहे 
पराक्रम करो | सौमाग्यसे ही यह दुर्योधन तझ) 
बाणोंकी पहुँचके भीतर चक्कर लगा रहा है.। गह 
भाग्यकी बात है कि यह तुम्हारे कार्यमें वाघा झे 
लिये सामने आकर प्रयब्नशीळ हो रहा है | पर्थ | || 
वश समराङ्गणमें तुम्हारे साथ युद्ध करना यह] 
कर्तव्य समझता है. और भाग्यसे ही न चाहनेए || 
तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हो रहे हैं । कुत्ती] 
पूर्वकालमें इन्द्रने देवासुर-संप्राममें जम्भका क र ४ 
था, उसी प्रकार तुम रणक्षेत्रमें कुलक ४ 
दुर्योधनको मार डालो । 
असिन्‌ इते त्वया सैन्यमनाथं भिद्यत , 
रस्यसयासत्ववभुथो मूलं छिन्धि दुरात्मा | 

( महाभारत द्रोण० १०९ | ५ 

इसके मारे जानेपर अनाथ हुई इस र 
संहार करो, दुरात्माओंकी जड़ काट डाली A 
इस चैरूपी यज्ञका अन्त होकर अव | 


३५९ रे 
” नञुनद्ास जयद्रथका और कर्णदारा घट्ोत्कचका बध ॐ 


क तत्पर सनम मानक 


= णोंको व्यर्थ होते रे 
अजुनके बाणोंको व्यथ होते देख भगवानका 


उन्हें उत्तेजित करना, तदनन्तर अजुनके - 


बाणोंकी मारसे व्याकुल होकर दुर्योधनका भाग जाना 


तब अजुंनने शानपर चढ़ाकर तेज किये हुए विचित्र 
पंखवाले चौदह बाणोंद्वारा तुरंत दुर्योधनको घायल किया; 
परंठ उनके वे बाण कवचपर जाकर फिसल गये | उन्हें 
निष्फल हुआ देख अजुनने पुनः चौदइ तीखे बाण 
चलाये, परंतु वे भी कवचसे फिसल गये | अर्चुनके चळाये हुए 
उन अद्ाईस बाणोँको निष्फळ हुआ देख शज्ु-वीरोंका संहार 
करनेवाले श्रीक्रष्णने उनसे इस प्रकार कहा-- 


अदष्पू्वे पश्यामि शिलानामिव सर्पणम्‌ । 
त्वया सम्प्रेषितः पार्थ नाथ कुवन्ति पत्रिणः ॥ 
कच्चिद्‌ गाण्डीवजः प्राणस्तथैव भरतषभ । 
मुश्थि ते यथापून श्ुजयोश्च बलं तव | 
न वा कचिदय काल; प्राप्तः स्यादद्य पश्चिम! । 
तव चैवास्य शत्रो तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥ 
विसयो मे महान्‌ पार्थ तव दष्ट्रा शरानिमान्‌ । 
व्यथोन्‌ निपतितान्‌ संख्ये दुर्योधनरथं प्रति ॥ 
बज्जाशनिसमा ट घोराः परकायावभेदिनः | 
शराः ङुत्रन्ति ते नाथ पार्थं काद्य विडम्बना ॥ 

( महाभारत द्रोण १०३। ६--१० ) 

पार्थं | आज तो मैं प्रस्तरखण्डोंके चळनेके समान 

ऐसी बात देख रहा हुँ, जिसे पहले कभी नहीँ देखा 

था । तुम्हारे चलाये हुए बाण तो कोई काम नहीं कर 

रहे हैं | भरतश्रेष्ठ | तुम्हारे गाण्डीव धनुषकी शक्ति 

पहले-जेसी ही है न? तुम्हारी मुट्ठी एवं बाहुनळ भी 


— <P 
अर्जुनद्वारा जयद्रथका और कर्णदवारा घटोत्कचका वथ; घटोत्कचके मार जानेपर 
| श्रीकृष्णकी ग्रसन्नता और इसका कारण 


अ्ुनके बाणोंसे पीड़ित हुए दुर्योधनकों विपत्तिमें पढ़ा 
ख बहुत-से श्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा उसकी रक्षाके लिये आ पहुँचे। 


` हिये अमेद्य है । जनादंन | अब आप मेरी भुजाओं और | 


` पराजित कर दूँगा | 


पूववत्‌ दैन ¦ आज तुम्हारी और तुम्हारे इस शत्रुकी | 
अन्तिम भेटका समय नहीं आया है क्या! मैं जो k 
छता ६, उसका उत्तर दो । बुन्तीनन्दन | आज | 
ुद्दखलमे दुर्योधनके रथके पास निम्फछ होकर गिरे fF 
इए तुम्हारे इन बाणोंको देखकर मुझे महान्‌ आश्वर्यं / 
हो रहा है | पार्थ | वत्र और अशनिके समान भयंकर 2 
तथा शुके शरीरको विदीर्ण कर देनेवाले तुम्हारे वे | 
नाण आज वुछ काम नहीं कर रहे हैं, यह कैसी | 
विडम्बना है ! | हि 

अजुन बोले-भीकृष्ण | मेरा तो यह विश्वास है कि... 
इुर्योधनको द्रोणाचायने अभेद्य कवच वॉँधकर उसमें यह 
अद्भुत शक्ति स्थापित कर दी है। यह कवचघारणा मेरे अज्ञोके | 


रु 


घनुषका वल देखिये | में कवचसे सुरक्षित होनेपर मी दुर्योधनको | 


) 


तीखे बाणोंद्वारा दुर्याधनके चारों घोड़ों ओर दोनों पष्ठः _ 
रक्षकोंको मार डाला | उसके धनुष और दस्तानेको भी काट ; 
दिया और रयक्ो टूक-दूक करना आरम्म क्रिया | उस समय | | 
ार्यने रथहीन हुए दुर्योधनकी दोनों हयेलिश्रोंमें दो पैने बाणों- | | 


ने अपने वाणणोंद्वारा दुर्योधनके नखोंके मांसमे प्रहार किया। ; | 
तब वह वेदनासे व्याकुल हो युद्धभूमिसे भाग चछा | | 


भगवान्‌ केशवने पाञ्चजन्य शङ्ख 


+ उन सबने अजुनको चारों ओरसे घेर ल्या और मारी बाणः 
 भषाद्रारा उनके रथको आच्छादित कर दिया। इसी 


३७४ + वचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महाव । दिव्य मधुर शचि, करे खव अति श्रद्धासे पान ॥ ३, 


ड 
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TTT कमर 
सात्यफिकी और फिर मीमसेनको उनके पास मेजा। वे दोनों 
वीर कोरवसेनाका संहार करते और बहुत-से वीरको मोतके 
घाट उतारते हुए वारी-बारीसे अजुनके निकट आ पहुँचे | 
भीमसेनने द्रोणाचार्यकें स्थको उठाकर कई बार दूर पके 
दिया था और वीरमानी कर्णको भी भागनेके लिये विवश 

करके धृतराष्ट्रके बहुतसे पुत्रोंकों यमलोक मेज दिया था। 
सात्यकिके आगमनकी सूचना पाकर अर्जुनकों युधिष्ठिरकी 
चिन्ता हुई । इधर भूरिश्रवाने सात्यकिपर आक्रमण किया | 
सात्यकि असंख्य वीरोसे युद्ध कर चुके थे; अतः थके हुए थे। 
भूरिश्रवा उनपर हावी हो गया.। वह तळबारसे उनका 

' सिर काटना ही चाहता था कि अंुनने दूरसे एक बाण 
मारकर तल्बारसहिंत उसकी दाहिनी सुजा काट गिरायी। 
भूरिश्रवाने इसे अन्याय कह आमरण अनशन आरम्म कर 
दिया । इतनेमें ही उसके द्वारा अपमानित सात्यकिने 
तळबारसे उसका. मस्तक काट डाला | तदनन्तर अजुनने 
जयद्र्थपर घावा किया। दुयाधनकी प्रेणणासे उसकी सद्दायताके 
लिये आये हुए. कर्णको भी परास्त करके अनने कोरव- 
योद्धाओंके साथ धोर युद्ध किया । उस समय उनका अद्भुत 
पराक्रम देखने ही योग्य था। 


इंसी बीच भगवान्‌ श्रीकृष्णने सूर्यको अस्ताचछके 
निकट जाते देख अपनी योगशक्तिसे अन्धकारकी सृष्टि की, 
इससे सूर्यदेव छिप गये | जयद्रथ बार-बार मस्तक ऊंचा 


करके सूर्यकी ओर देखने ळगा | इती समय श्रीकृप्णकी - 


प्रेरणासे अरजुनने भयानक पराक्रम प्रकट करके जयद्रथके 
रक्षकोंको मार भगाया) फिर भ्रीकृष्णकी सम्मतिके अनुसार 
एक दिव्य बाणको अभिमन्त्रित करके उसकी ओर चलाया | 
वह बाण जयद्र्थका मस्तक काटकर बाज पक्षीके समान उसे 


आकारमें ले उड़ा । समन्तपञ्चकक्षेत्रसे बाहर जयद्रथके 


पिता राजा बृद्धक्षत्र संध्योपासना कर रहे थे। अजुनके 
बाणने जयद्र्थके मस्तकको उन्दींकी गोदमें डाल दिया । वे 
जप समाप्त करके जब उठने लगे तो वह मस्तक उनकी 
रोदे परथ्वीपर जा गिरा उरके गिरते ही राजा बृद्धक्षत्रके 
. 'मख्रकके भी सौ इकडे हो गये | इतनेमें अन्धक्रार दूर हो 
' गया और सूर्यदेव अस्ताचलको जाते दिखलायी दिये । 


` प्रतिज्ञा पूर्णं हो गयी । जयद्र्थको मारा गया देख कृपाचार्य 


0 


बाणोंकी मार खाकर वे तत्काळ अचेत हो गये | इससे 


_सूर्यातसे पहले ही जयद्रथका वध हो गया . और अ्ुनकी | 
fl व धप ज बाणवा, करे |झो। “वि iE 
| | Di लक Oe -0. u Bhawan झजुनके, च शक्तो Di 


~ 
अर्जुनको खेद हुआ। फिर कर्ण और सात्यकि युद्ध शो 
लगा तथा कर्णको पराजित होना पड़ा | 
सूर्यास्त होनेपर युद्ध समात हुआ । युधिश्चिरने श्रीकृण 

अजुैन, भीम एवं सात्यकिका सानन्द अभिनन्दन किया | 
दुर्योधनने द्रोणाचार्यपर आक्षेप किये । आचार्ये दुययोधनक्ो 
फटकारा और रातमें ही युद्धके लिये प्रस्थान किया। उम्र 
पक्षमें भीषण युद्ध आरम्भ हो गया | दोनों ओरके अच्छेअच्छे 
वीर धराशायी होने छो। पाण्डवॉकी ओरसे घयोक्तचने 
भारी पराक्रम दिखाया। उसने कोरवसेनाका भीषण संहर 
आरम्भ किया । उसके हाथसे जटासुरका पुत्र अब्णुप 
मारा गया। उसने मायामय युद्ध करके रात्रुसेनाको घोर 
संकटमें डाल दिया और अन्तमें वह भी इन्द्रकी दी हुई 
शक्तिसे कर्णके द्वारा मारा गया । मरते-मरते भी उसने अपने 
विशाल शरीरसे एक अक्षौहिणी कोरव-सेनाको कुचल डाल। 
उसकी मृत्युसे पाण्डवोमें हाहाकार मच गया, परंतु भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हर्षसे भरकर नाचने छगे। अजुनको भगवानका 
यह वर्ताव अशामयिक लगा और उन्होंने इसका कारण पूछा। 


इन्द्रकी दी हुईं शक्ति घटोत्तचपर छोड़ दी गयी 
इससे अर्जुन सुरक्षित हो गये. 
श्रीवासुदेव उवाच 
अतिहषमिमं प्रापतं श्रु मे त्वं धनंजय। 
अतीव मनसः सद्यः प्रसादकरशुत्तमम्‌॥ 
शक्ति घटोत्कचेनेां व्यंसयित्वा महुते । 
कर्ण निहतमेवाजो विद्वि सद्यो धनंजय | | 
शक्तिहस्त॑ पुनः कणं को लोकेऽस्ति पुमानिह | 
य॒ एसमभितस्तिष्ठेत कार्तिकेयमिवाहवे ॥ 
दिष्टयापनीतकवचो . दिष्ट्यापहतकुण्डलः | 
दिष्टया सा व्यंसिता शक्तिरमोधास्य घटोत्कचे॥ 
यदि हि स्यात्‌सकवचस्तथैन स्यात्‌ सङः | 
सामरानपि लोकांखीनेक! कर्णो जयेदू रणे | 
चासवो वा कुबेरो चा वरुणो बा जलेश्वर। | [ 
यमो वा नोत्सहेत्‌कणं रणे प्रतिसमासितु् 


म भवांश्चक्रं चाह ुदनम्‌ : 
न रकी सो सी जह तथां नसम्‌ | 


क्‍ 
| 


= 
लदवितार्थं तु शक्रेण मायापहतकुण्डलः। 
बिह्दीनकवचश्वायं कृतः परपुरंजयः ॥ 
उत्कृत्य कवचं यसमात्‌ कुण्डले विमले च ते। 
' प्रादाच्छक्राय कणो वै तेन वैकरतेनः स्मृतः ॥ 
` ( महाभारत द्रोण० १८०। ११-१९ ) 
तव भगवान्‌ ्ीषष्णने कहा--धनंजय | आज 
वास्तवमें मुझे यह अत्यन्त हर्षका अबसर प्राप्त हुआ है, 
इसका क्या कारण है, यह तुम मुझसे सुनो | मेरे मनको 
तत्काल अत्यन्त प्रसन्नता प्रदान करनेवाला वह उत्तम 
कारण इस प्रकार है । महातेजल्ी धनंजय | इन्द्रकी 
दी हुई शक्तिको घरोत्कचके द्वारा कर्णके हायसे दूर 
कराकर अब तुम युद्धमें कर्णको शीघ्र मरा हुआ ही 
समझो | इस संसारमें कौन ऐसा पुरुष है जो युद्रस्थळमे 
कार्तिकेयके समान शक्तिशाली कर्णके सामने खड़ा हो 
सके । सौभाग्यकी बात है कि कर्णका दिव्य कवच 
उतर गया; सौभाग्यसे ही उसके कुण्डल छीने गये तथा 
सौमाग्यसे ही उसकी वह अमोघशक्ति घटोत्कचपर गिरकर 
उसके हाथसे निकल गयी । यदि कर्ण कवच और 
दुण्डळोसे सम्पन्न होता, तो वह अकेला ही रणमूमिमें 
देवताओंसहित तीनों छोकोंको जीत सकता था । उस 
अवस्थामें इन्द्र, कुबेर, जलेश्वर वरुण अथवा यमराज भी 
रणमूमिमें कर्णका सामना नहीं कर सकते थे | तुम 
गाण्डीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक 
साथ जाते तो भी समराङ्गणमे कवच-कुण्डलेसे युक्त 
नरशेष्ठ कर्णको नहीं जीत सकते थे। तुम्हारे हितके 
डिये इन्दे रनु-नगरीपर विजय पानेवाले कर्णके दोनों 
इड मायासे हर छिये और उसे कत्रचसे भी वन्चित कर 
| कर्णने कवच तथा उन निर्मेछ कुण्डलेंको खयं 


| ५. ही अपने शरीरसे कुतरकर इन्द्रको दे दिया था; इसीलिये 


| के हान्‌ गुणोंकी तथा उनके महान्‌ पराकमकी मसा 
| शीविष इच कुद्दो जुम्भितों मल्रतेजसा। पल, 


[9] 
हट; 


सन्नता और इसका कारण # 


“कड | 
पदाग्रशृति कर्णाय शक्तिदेत्ता महात्मना । 
वासवेन 


महानादो क्षिप्ता यासौ घटोत्कचो॥ | 
इ्डलाभ्यां निमायाथ दिव्येन कवचेन च। | 
प बषः सततं त्वां हृतं रणे ॥ 
ऽपि शक्योऽयं इनु नान्येन केनचित्‌ । ` 
ऋते लां पव्या शपे सत्येन चानघ ॥ | 
नहाण्यः सत्यवादी च तपख्री नियतब्रतः।- | 
रिुष्वपि दयावांश्च तसात्‌ कर्णो वृषः स्मृतः । 
ुददशोण्डो महाबाहुनित्योद्यदशरासनः |... 
केसरीव वने नर्दन्‌ मातङ्ग इब यूथपान्‌ | 
विमदान्‌ रथशादूलान्‌ इुरुते रणमूर्धनि । | 
म्यं गत इनादितयो योन शक्यो निरीक्षितुम्‌ ॥ 
त्वदीयैः पुरुपव्याधर योधशुख्यमहात्मभिः । 
शरजालसहस्रांशः शरदीव दिवाकरः ॥ 
तपान्ते जरूदो यद्वच्छरधाराः क्षर्‌ दरहुः । 
दिव्याख्जलदः कर्णः पर्जन्य इ वृष्टिमान्‌ ॥ 
( महाभारत द्रोण० १८० | २०-२८ ) 
जेसे क्रोधमें भरे हुए सर्पको मन्त्रके तेजसे स्तन्ध 
कर दिया जाय तथा प्रज्जित आगकी ज्वाळाको बुना 
दिया जाय, शक्तिसे वश्चित हुआ कर्ण भी आज मुझे 
वसा ही प्रतीत होता है । महावाहो | जबसे महात्मा 
न्दने कर्णको उसके दिव्य कवच और कुणडळेंके बदलें 
अपनी शक्ति दी थी, जिसे आज उसने घटोत्कचपर चला 
दिया है, इस शक्तिको पाकर धर्माला कर्ण सदा तुह 
रणमूमिमें मारा गया ही मानता था | पुस्मसिंह | आज i 
ऐसी अंबां आकर मी कर्ण तुख्हारे सिवा किसी | 
दूसरे योद्धासे नहीं मार जा सकता । अनब | मैं 
स॒त्यकी शपथ खाकर यह बात कहता हूँ । काण ब्राहमण 
मक्त, सादी, तपल्ली, नियम और खतका प 
बृष ( धमम ) कहा गया है | 


. ३७६ # बचन-सुधा औृष्णकी अयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ $ 
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` बनमें दहाडनेवाले सिंहके समान वह सदा गर्जता रहता 
है । केसे मतबाळा द्वाथी कितने ही यूथपतिंयोंको मदः 
रहित कर देता. है, उसी प्रकार कर्ण युद्धके मुहानेपर 
सिंहके समान पराक्रमी महारथियांका भी धमंड चूर कर 
देता है । पुरुषसिंह ! तुम्हारे महामनखी श्रेष्ठ योद्धा 
दोपइरके तपते इए सूर्यकी मॉति कर्णकी ओर देख भी 
नहीं सकते । जैसे शारदू ऋतुके निर्मल आकाशे सूये 
अपनी सहस्नों किरणें बिता है, उसी प्रकार कणे 
युद्धमें अपने बाणोंका जाळसा बिछ देता हट । 

त्रिदशेरपि चासङ्भिः शखष समन्ततः। 

अक्यस्तदयं जेतुं सवद्धिमोसशोणितम्‌ ॥ 
'कवचेन विहीनश्च कुण्डलाभ्यां च पाण्डव । ` 
सोऽद्य मानुषतां प्राप्तो विसुक्तः शक्रदत्तया ॥ - 
( महाभारत द्रोग० १८० । २९-३० ) 
जैसे वर्षाकालमें बरसनेवाला मेघ पानीकी धारा 
गिराता है, उसी प्रकार दिव्याज़रूपी जल प्रदान करने- 
वाळा कर्णरूपी मेघ बारंबार बाणधाराकी वर्षा करता 
रहता है | चारों ओर बाणोंकी. बृष्टि करके शत्रुओंके 
शरीरोंसे रक्त और मांस बहानेवाले देवता भी कर्णको 
परास्त नहीं कर सकते । पाण्डुनन्दन | क्ण कवच 
और कुण्डलसे हीन तथा इन्द्रकी दी हुईं शक्तिसे शून्य 
होकर अब साधारण मनुष्यके समान हो गया है । 
' तुम्हारे (अजुनके ) हितके लिये ही जरासंध, शिशुपाल, 

'एकलव्य, हिडिम्ब, क़िर्मीरे, बक ओर घटोत्कच 

आदिको विविध उपायोंसे मारा और मरवाया गया 
था | वास्तवमें धर्मका लोप करनेवाले सभी 
: मेरे द्वारा वध्य हैं - 


`ये पहले ही मारे न गये होते तो इस समय बढ़ें भय | । 


psn 


अथापरे निहता राक्षसेन्द्रा | 
हिडिम्बकिमीरयकग्रधानाः 
अलायुधः परचक्राचमदी 
घटोत्कचश्रोग्रकमो तरखी ॥ | 
( महाभारत द्रोण० १८० । ३२.३३) 
मगधराज जरासंध, महामनखी सेदिराज शिज्षुपढ 
और निषादजातीय महाबाहु एकळव्य--इन सबको मैन 
ही तुम्हारे हितके लिये विभिन्‍न उपायांद्रारा एक-एक करे 
मार डाला है । इनके सिवा हिडिम्ब, किर्मीर और क्क 
आदि दूसरे-दूसरे राक्षसराज, श्रुदळका संहार करनेवा् 
अलायुध और भयंकर कमे करनेवाला वेगशाली घटो 
भी तुम्हारे हितके लिये ही मारे और माये 
गये हैं. । 
जरासंभश्चेदिराजो नेषादिथ महाबलः | 
_ यदि स्यु हताः पूर्मभिदानीं स्युर्भयंकराः ॥ 
दुर्योधनस्तानवञ्यं वृणुयाद्‌ रथसत्तमान्‌ । 
तेऽसासु नित्यविदिष्टाः संश्रयेयुश्च कोरवात्‌॥ 
ते हि वीरा महेष्वासाः कृताख्ना ढयोषिनः। . 
धार्तराष्ट्रों चमूं कृत्तां रक्षेयुरमरा झव॥ 
सूतपुत्रो जरासंधश्चेदिराजो निषादजः | 
सुयोधनं समाश्रित्य जयेयुः एथिवीमिमाम्‌ | 
योगैरपि इता यैस्ते तन्मे शरण धनंजय | 
अजय्या हि विना योगै ते दैवतेरपि ॥ 


( महाभारत द्रोण १८१ | २-१) 


अर्जुन | जरासंध,शिज्ञुपाछ और महाबली एर | 


बे 
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के समान रक्षा कर सकते थे | सूतपुत्र कर्ण, जरासंघ, 
चेदिराज शिछुपाल और निषादनन्दन एकलूब्य--ये 
चारों मिळकर यदि दुर्योधनका पक्ष लेते तो इस पृथ्वीको 
अवश्य ही जीत लेते | धनंजय ! वे जिन उपायोंसे मारे 
गये हैं, उन्हें बतळाता हूँ, मुझसे सुनो ! बिना उपाय 
किये तो उन्हें युद्धमें देवता भी नहीं जीत सकते थे | 
एकैको हि एथक्‌ तेपां समस्तां सुरवाहिनीम । 
योधयेत्‌ समरे पार्थं लोकपालाभिरक्षिताम ॥ 
जरासंधो हि रुषितो रौ्िणेयग्रधर्षितः । 
असद्मधार्थं जिक्षेप गदां वै सर्वघातिनीम्‌ ॥ 
सीमन्तमिव ङुचीणा नभसः पावकप्रभा । 
'अदश्यतापतन्ती सा शक्रुक्ता यथाशनिः ॥ 
तामापतन्तीं इष्ट््र गदां रोहिणिनन्दनः । 
अरतिघातार्थमल्लं वै स्थूणाकर्णमवासृजत्‌ ॥ 
अ्नवेगग्रतिहता सा गदा प्रापतदू अ्ुवि। 
दारयन्ती धरां देवीं कम्पयन्तीच पर्वतान्‌ ॥ 
( महाभारत द्रोण० १८१ | ७-११) 
बुन्तीनन्द्न ! उनमेंसे अळग-अळग एक-एक वीर 
ऐसा था, जो छोकपाछोंसे सुरक्षित समस्त देवसेनाके 
साथ समराङ्गणमें अकेला ही युद्ध कर सकता था। 
एक समयकी बात है । रोहिणीनन्दन वळरामजीने युद्धमें 
जरासंधको पछाड़ दिया था। इससे कुपित होकर 
भरासंधने हमळोगोंके वधके लिये अपनी सबंधातिनी 
गराका प्रहार किया | अग्निके समान प्रज्वलित बह 
गदा इन्द्रके चलाये हुए बज्रक्ी भाँति आकारामें सीमन्त- 
रैखासी बनाती हुई वहाँ गिरती दिखायी दी । कहाँ 


` गिरती हुईं उस गदाको देखते ही उसके प्रतिघात 


निवारण) के छिंये रोहिणीनन्दन वळरामजीने 
श्णाकरग नामक अङ्का प्रयोग किया | उस अखे 


| र करतो नोर ह Pores ss एमहामारत्रोमम/रठे | १७-१८ २१-- 


विनाथूतः स गदया जरासंधो महामृधे । 
निहतो भीमसेनेन पश्यतस्ते धनंजय ॥ 
यदि हि स्याद गदापाणिर्जरासधः ्रतापतरान्‌ ।. ` 
न्रा देवा न त॑ हन्तुं रणे शक्ता नरोत्तम ॥ 
( महाभारत द्रोण० १८१ | १५-१६ ) 
धनंजय | उस महासमरमें जरासंध्र बिना गदाके हो 
गया था; इसीलिये तुम्हारे देखते-देखते भीमसेनने उसे 
मार डाला | नरश्रेष्ठ | यदि प्रतापी जरासंधके हाथमे 
वह गदा होती, तो इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी उसे 


युद्धमें मार नहीं सकते थे | 


लद्धितारथ च नेपादिरुष्ठेन वियोजितः। 
द्ोणेनाचार्यक कृत्ता छम्नना सत्यविक्रमः ॥ 
स तु बद्ाहुलित्राणो नेपादिरंढविक्रमः । 
अतिमानी वनचरो वभो रामं झापरः ॥ 
त्वद्धिताथ तु स सया हृतः संग्राममू्धनि। . 
चेदिराजअ विक्रान्तः अत्यक्ष निहतस्तव ॥ ` 
स चाप्यशक्यः संग्रामे जेतुं सर्सुरासुरेः । 
' वधार्थं तय जातोऽहमन्येपां च सुरद्वपाम्‌ ॥ 
त्वतूसहायो नरव्याघ्र लोकानां हितकाम्यया | 
हिडिम्बवककिमीरा भीमसेनेन पातिताः ॥ 
रावणेन समप्राणा ब्रह्मयज्ञविनाशनाः । | 
हतस्तथैव मायानी हेउिम्मरेनाप्यलायुधः ॥ ` 
हेडिम्बशाप्युपायेन शक्त्या कर्णेन घांतितः | 


यदि हेन न्यतः शक्या महार्घ 


मया वध्योष्भविष्यत्‌ स भेमसेनिेटोत्कचः । | 
मया न निहृतः पूवेमेष युषमत्परियेपसया ॥ 


"बह वो आह . 
र्म लोपा पापात्मा तस्मादेष निषातितः ॥ | 


३७८ # वचन-रुधा 


तुम्हारे हितके लिये ही द्रोणाचार्यने सत्य- 


पराक्रमी एकल्यका आचा्यैल करके छलपूत्रंक उसका 
अँगूठा कटवा दिया था। सुद पराक्रमसे सम्पन 
अत्यन्त अभिमानी एकळव्य जब हाथोंमें दस्ताने पहनकर 
बनमे विचरता, उस.समय दूसरे परशुरामके समान 
जान पडता था । तुम्हारे हितके लिये मैंने ही युद्धके 
मुहानेपर उसे मार डाडा था । पराक्रमी चेदिराज 
शिश्वुपाल तो तुम्हारी आँखेंके सामने ही मारा गया था। 
बह भी संम्राममें सम्रूर्ण देवताओं और असुरोद्वारा 
जीता नहीं जा सकता था । नख्याघ् ! मैं सम्पूर्ण लोकों- 
के हितके ल्यि और शिशुपाल एवं अन्य देवद्रोहियोंका 
वघ करनेके लिये ही तुम्हारे साथ इस जगतमें अवतीर्ण 
हुआ हूँ । हिडिम्ब, वक और किंमीर-ये सब रावणके 
समान बळ्वान्‌ थे और ब्राह्मणां तथा यज्ञोंका विनाश 
किया करते थे | इन तीनोंको भीमसेनने मार गिराया 
है | मायाबी अळायुध घटोत्कचके हाथसे मारा गया है 
और घटोत्कचको भी मैंने ही युक्तिं छगाकर करणकी 
चलायी हुई शक्तिसे मरवा दिया है। यदि महासमरमें 
कर्ण अपनी शक्तिद्वरा भीमसेनपुत्र घटोत्कचको नहीं 
मारता तो एक दिन मुझे उसका वध करना पड़ता। 
( भीमसेनका पुत्र होनेपर भी वह पापात्मा था। मेरी प्रीति 
बास्तबमें धर्मसे ही है । ) तुमछोगोंका प्रिय करनेकी 
` इच्छासे ही मैंने इसे पहले नहीं मारा था। यह ब्राह्मणों 
और यज्ञोसे द्ेष रखनेवाळा तथा धर्मका लोप करनेवाला 
पापात्मा राक्षस था; इसीळिये इसे मरवा दिया है । 

| निष्पाप पाण्डुनन्दन | इसी उपायसे मैंने इन्द्रकी 
` दी हुई शकत भी कर्णके हाथसे दूर कर दी है । धर्मका 
' लोप करनेवाले सभी प्राणी मेरे वध्य हैं । 
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श्रीकृष्णकी प्रेयस्करी महान्‌ दिव्य मधुर छुचिश-कर सब अति अद्धासे पान॥ ४ || 


त मिड स 
जहाँ ज्ञान, सत्य, मन-इब्द्रियका दमन, झोच, घ 
लजा, श्री, घृति ओर क्षमा है, वहाँ मैं (भगवान) | 
सुखपूर्वक रहता हूँ 


र्मसंस्यापनारथं हि प्रतिज्ञेपा ममाव्यया। 
ब्रह्म सत्यं दमः शोचं धर्मो हीः श्री॑तिः दमा ॥ 
त्न तत्र रमे नित्यमहं सत्येन ते शपे। 
न विषादस्त्वया कार्यः कर्ण वैकतेनंप्रति॥ 
उपदेक्ष्याम्युपायं ते येन तं प्रसहिष्यसि। 
सुयोधनं चापि रणे हनिष्यति वृकोदरः ॥ 
तस्यापि च वधोपायं वक्ष्यामि तव पाण्डव। 
वर्धते तुञ्ुलस्त्वेप शब्दः परचम प्रति॥ 
विद्रवन्ति च सैन्यानि त्वदीयानि दिशो दश। 
लब्धलक्ष्या हि कौरव्या विधमन्ति चमूं तव। 
दहत्येष च बः सैन्यं द्रोणः प्रहरतां वरः॥ 
( महाभारत द्रोण० १८१ । २९-३३) 

घर्मकी स्थापनाके लिये ही मैंने यह अटळ प्रतिज्ञा कर 
रकखी है। मैं तुमसे सत्यकी शपथ खाकर कहता हैं कि 
जहाँ वेद, सत्य, दम, शौच, धर्म, उजा, श्री, धति और 
क्षमाका निवास है, वहीं मैं सदा झुख्क रहता है। | 
तुम्हें वैकर्तन कर्णके विषयमें चिन्ता करनेकी आवर्त | 
नहीं है । मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊँगा; जिससे ए | 
उसका सामना कर सकोंगे । पाण्डुनन्दन ! ३% | 
दुर्योधनका भी वध भीमसेन करेंगे । उसके ब | 
उपाय भी मैं तुम्हें वताऊँगा । शब्रुओंकी सेनामें ह ` 
भयंकर ग्जनाका शब्द बढ़ता जा रहा है और तुग्र | 
सैनिक दसों दिशाओंमें भाग रहे हैं | कौखोंका निशा | 
अचूक हो रहा है | वे तुम्हारी सेनाका विनाश के | 
रहे हैं | इधर ये योद्वाओंमें श्रे द्रोणाचार्य तुष 
सैनिकोंको दग्ध किये देते है. । 


# कणेने अजुनपर शक्ति क्यों नहीं छोडी # 
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ian Mer : 
कणेने अजुनपर शक्ति क्यों नहीं र 
| 


छोड़ी, इसके उत्तरे श्रीकृष्णका |! 

सात्यकिसे रहस्ययुक्त कथन ; 

तदनन्तर महारथी सात्यकिने महाबाहु श्रीकृष्णसे क्के न्‍ ; 
यमे इस प्रकार अश्न किया-- भविष्यन्ति गतात्मानः सुरा इव निरम्य | 
“प्रभो | कर्णको उस शक्तिके प्रमावपर विश्वास तो था पेथेति च रतिज्ञातं कर्णेन शिनिपुङ्गच । 

ही | वह अमित पराक्रम कर दिखानेवाली दिव्य शक्ति उसके हृदि नित्यं च कर्ण वधो गाण्डीवधन्वनः |. 
हयमें मौजूद भी थी तथापि सृतपुत्रने अर्जुनपर उसका प्रयोग अहेत तु राधेयं मोहयामि युधां बर । i 
न ’ ४ 
बैसे नहीं किया £ ततो नावासृजच्छक्ति पाण्डवे खेतवाहने | | 
( महाभारत द्रोण० १८२ | ३५-४० ) | 


यारे अर्जुनको बचानेके लिये मैं ही कर्णको मोहित 
करके शक्ति नहीं छोड़ने देता था 
श्रीवासुदेव उवाच 
३'शासनश्च कर्णश्च शाङ्कुनिश्च ससन्धवः । 
सेतत सन्त्रयन्ति स्म दुर्योधनपुरोगमाः ॥ 
FR के ल † महेष्वास रणेऽमितपराक्रम । 
| "न्यस शक्तिरेषा ते मोक्तव्या जयतां वर ॥ 
| ते महारथात्‌ कर्ण इनतीपुत्ाद्‌ धनंजयात्‌ । 
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| भन्‌ विनिहते पार्थे पाण्डवाः सृञ्जयैः सह । 


भगवान्‌ कृष्ण बोले-सात्यके|दु:शासन, कर्ण, 
राकुनि और जयद्रध-ये दुर्योधनको आगे रखकर सदा 
यु मन्त्रणा करते और कर्णको यह सलाह देते थे कि 
“रणमूमिमें अनन्त पराक्रम प्रकट करनेवाले, विजयी 
वीरोमें श्रेष्ठ महाधनुभर कर्ग | तुम छुन्तीुत्र महारथी 
अर्जुनको छोड़कर दूसरे किसीपर इस शक्तिको न 
छोड़ना; क्योंकि देवताओंमें इन्द्रके समान उन पाण्डवोमें 
अर्जुन ही सबसे अधिक यशस्वी हैं | अर्जुनके मारे 
जानेपर सुंजयोसहित पाण्डव मुखखरूप अन्निसे हीन 
देवताओंके सम्मान मृतप्राय हो जायेगे |? सिनिप्रवर ! 
कर्णने वैसा ही करनेकी उनके सामने प्रतिज्ञा भी की 
थी | कर्णके हृदयमें नित्य-निरन्तर गाण्डीवधारी अर्डुनके 
वधका संक उठता रहता था । योद्वाओंम श्रेष्ठ 
सात्यके | परंतु मैं ही राधापुत्र कर्णको युद्धमें जव- 
जब, कर्ण अजुनके सामने पड़ता, तक्रतब अपनी 
शक्तिसे मोहित किये रहता था; इसीळिये खवेतवाहन 
अर्जुनपर उसने वह शक्ति नहीं छोड़ी । 


अर्जुनके समान सुह कोई प्रि नहीं है | अजुनकी 


आती थी ' 


३८० # बचन-सुधा भरीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर छुचि, करे सब अति दधसे पान ॥ 


SSS तन तस तप क्‍क्‍पतपपपपपक्‍८«८५३. 
मृत्योरास्यान्तरान्युक्त पश्याम्यद्य धनंजयम्‌ ॥ 
न पिता न च मे माता न यूथ भ्रातरस्तथा । 
न च प्राणास्तथा रक्ष्या यथा बीभत्सुराहवे ॥ 
्रेलोक्यरज्याद्‌ यत किचिदू भवेदन्यत्‌ सुदु्भम्‌। 
नेच्छेयं सात्वताहं तद्‌ विना पार्थं थनंजयस्‌ ॥ 
अतः प्रहरः सुमहान्‌ युयुधानाद्य मेऽभवत्‌ । 
मृतं प्रत्यागतमिव दषा पार्थं धनंजयम्‌ ॥ 
अतश्च प्रहितो युद्धे मया कर्णाय राक्षसः । 
न झन्यः समरे रत्री शक्तः कण प्रबाधितुम्‌ ॥ 
हे _( महाभारत द्रोण १८२ | ४१--४९ ) 
बीखर. ! वह शक्ति अजुनके लिये मृत्युखरूप 
है, इस चित्तामें निरन्तर इबे रहनेके कारण न 
तो मुझे नींद आती थी और न मेरे मनमें 
` कमी दर्षका उदय होता था । शिनिवंशशिरोमणे ! 


: 
वह शक्तिं घटोत्कचपर छोड़ दी गयी, यह देखकर र 


- ग्राणोंकी रक्षा भी नहीं भ्रतीत होती । सात्यके | ते | 


89 
= 
मैं यह समझता हूँ कि अजुन मृत्युके मुखसे निकल शे | 


हैं | मुझे युद्धमें अजुनकी रक्षा जितनी आवश्यक प्र 
होती है, उतनी पिता, माता, तुम-जैसे भाइयों तथा अफ 


लोकोंके राज्यसे भी बढ़कर यदि कोई अत्यन्त हुई। _ 
बस्तु हो तो उसे भी मैं कुन्तीनन्दन अजुनके बिना नही 
पाना चाहता । युयुधान | इसीलिपे जैसे कोई मस 
लौट आया हो, उसी प्रकार बुन्तीपुत्र अजुनको (स 
ग्राणघातिनी शक्तिसे बचा ) देखकर आज मुझे ब्ग 
मारी हर्ष हुआ था । इसी उद्देश्यसे मैने युद्धम कर्णक 
सामना करनेके लिये उस राक्षसको भेजा था । उसके 
सिवा दूसरा कोई रात्रिके समय समराङ्गणमें कर्णको 
पीड़ित नहीं कर सकता था । 


Sti 


` -द्रोणाचा्ंके वधसे इपित हुए अश्त्थामाारा नारायणात्रका प्रयोग तथा उससे रक्षाके हिये 
श्रीकृष्णका पाण्डवसैनिकोंको अख-शख्न त्याग देनेका आदेश । 


.घटोत्कचके मारे जानेसे युधिष्ठिरको वड़ा दुःख हुआ । 
भीकृष्णने उन्हें समझाया; तथापि युधिष्टिर कर्णसे युद्ध करनेके 
लिये स्वयं चल पड़े । मागमे व्याउजीने उनको दर्शन दिया 
और बताया कि 'कर्णके द्वारा घटोत्कचके मारे जानेसे अज्जुनके 
प्राणोंकी रक्षा हुई दै । अतः तुम्हें सेप्रमें आकर कोई काम 
नहीं करना चाहिये | आजके पाचवे दिन यह सारी एथ्वी 
तुम्हारी हो जायगी |? इतना कहकर व्यासजी अन्तर्धान हो 
गये | उनके ऐसा कहनेपर युधिष्टिर स्वयं कणेका वध करनेके 
विचारसे हट गये । उस अँधेरी रातमें दोनों ओरके सेनिक 
निद्रासे व्याकुळ हो रदे थे | अजुनने उन सबको सम्बोधित 
करके कहा--पयोद्वाओ | थोड़ी देर सोकर विश्राम कर लो | 
फिर चन्द्रोदयके बाद युद्ध आरम्भ कर देना |? ऐसा ही हुआ। 
चन््रोदयके बाद पुनः युद्धकी तेयारी हो गयी । हुरयोधनने 
द्रोणाचार्यको सोते ही समय शत्रुओपर आक्रमण न करनेकी 
भूलके कारण उपाल्म्म दिया । उत्तरमें आचार्यने भी अनेक 
व्यक्षपूर्ण बातें कहीं | फिर पाण्डबोंने दरोणाचार्यपर आक्रमण 
` किया] पाण्डवःपक्षके सिङ, दुद 
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भौर दोनों दळेंसें घमासान युद्ध आरम्भ हो गया | नझुल 
दुयोधनको पराजित किया । दुभ्सासन और सहदेवे क 
और भीमसेनमें तथा द्रोणाचार्यं और अजुनमें बोर युद्ध हुआ। 
ृष्टद्यम्नने दुः्शासनको हराकर द्रोणाचार्ययर घावा वोह 
दिया । दुयोधन और सात्यकि एक दूसरेसे जूझने छो। 
और भीमसेनमें संग्राम छिड़ गया तथा अर्जुनने कौखसेनाए 

बेगपूर्वक आक्रमण किया । द्रोणाचार्यके द्वारा चाइ | 
संहारका ऋरतापूर्ण कर्म सम्पादित होने छगा | | 
द्रोणको अञ्न त्यागनेकी आज्ञा दी | इसी वीचमें अश्व 
मृत्युका (मिथ्या) समाचार सुनकर द्रोणाचार्य जीवनसे ति / 
हो गये। वे अञ्न त्यागकर योगधारणाके द्वारा ब्रह्मलोककी 4 | 
गये । उसी अवस्थामें घृष्टचुम्नने उनका मस्तक काट लिग | 
फिर तो कौरव-सैनिक एवं सेनापति भागने लगे। अश्वतर 

के इस भगदडका कारण पूछनेमर कृपाचार्यने गवरी | 


सेनापर नारायणाश्जका प्रयोग किया । उसके रात्रे ब 


S 


दिव्य नारायणास्रकी महिमा 
शीघ्र न्ययत शख्राणि वाहेम्यश्रावरोहत | 
एष योगोऽत्र विहितः प्रतिषेधे महात्मना॥ 
्विपाश्वसन्दनेभ्यश्च क्षितिं सर्वेज्वरोहत । 
एवमेतन्न वो हन्याद भूमी निरायुधान्‌ ॥ 
यथा यथा हि युध्यन्ते योधा हयस्रमिदं प्रति । 
तथा तथा भवन्त्येते कौरचा बर्वत्तराः ॥ 
निक्षेप्स्यन्ति च शख्राणि वाहनेभ्योऽवर्ह्य ये | 
( येऽज्ञलिं कुर्ते वीरा नमन्ति च विवाहनाः ।) 
तात्‌ नेतदख्ं संग्रामे निहनिष्यति मानवान्‌ ॥ ` 
- ये त्वेतत्‌ प्रतियोत्स्यन्ति मनसापीह केचन । 
निहनिष्यति तान्‌ सर्वान्‌ रसातलगतानपि ॥ ` 
क ( महाभारत द्रोण० १९९.। ३८-४२) 
- योद्धाओ | अपने अख्न-शत्न शीघ्र नीचे डाळ 
दो और. सवारियोंसे उतर जाओ | परमात्मा नारायणने 


णवधे पश्चात्‌ कर्णको कोरव-सेनाका सेनापति बनाया 
गया। उसके सेनापतित्वमें कौरव-सेना युद्धके लिये प्रस्थित 
हुई । दोनों ओरकी सेनाओंमें घोर युद्ध होनेके पश्चात्‌ 


किया | द्रौपदीपुत्र शरुतकर्मा और प्रतिविन््यके हा्थोसे क्रमशः 
एवं चित्र मारे गये | इससे कोरव-सेनामें भगदड़ 

मच गयी | यह देख अश्वत्थामाने आक्रमण किया; किंतु 
द्वारा उसे पराजित होना पड़ा तथा दण्डधार 

| दणड आदि मारे गये | उभयपक्षके अनेक प्रमुख बीर मारे 


अच्छे सारयिकी आवश्यकता थी। दुर्याधनके अनुरोधसे 
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$ युधिछिरका बध करनेके लिये उच्चत हुए अजनको धर्मोपदेश र 
ए अजुनको भगवान्‌ भ्रीकृष्णका देश ३ न= तणस पा | 


` ` युधिष्ठिरका वध करनेके लिये उद्यत हुए अजुनकों भगवान्‌ श्रीकृष्णका बलाक व्याध और 
कौशिक घुनिकी कथा सुनाते हुए धर्मका तत्त बताकर समझाना 


भीमसेनने क्षेमधूर्तिका और सात्यकिने विन्द-अनुविन्दका वध | 


गये। रातमें कर्ण और दुर्योधनकी बातचीत हुई । कर्णको 


अने लि चित्‌ ननु नचके साथ कर्णका सारथ्य स्वीकार ` तब अने अपनी प्रतिश सुनावी--'जो मुझे यह 


| ऐन मी साओ घोर युद्ध छिड़ गया । कर्ने नङुल ` 


इस अख्नके निवारणके लिये यही उपाय निश्चित किया 
दै | तुम सब लोग हाथी, घोडे और रोसे उतरकर 
एष्वीपर आ जाओ । इस प्रकार भूमिपर निहत्थे खड़े 
इए तुंमछोगेंको यह अखन नहीं मार सकेगा । हमारे 
योदा जेसेजैसे इस अख्के बिसर युद्र करते हैं, वेसे- 
दी-वेसे ये कौरव अत्यन्त प्रबळ होते जा रहे हैं। जो लोग 
अपने वाहनोंसे उतरकर हथियार नीये डाळ देंगे और 
जो वीर वाहनरहित हो इसके सामने हाथ जोड़कर 
नमस्कार करेगे, उन मनुष्यको संग्रमभूमिमें यह अख 
नहीं मारेगा | जो कोई मनसे भी इस अख्का सामना 
करेगे, वे रसातळमें चले गये हों तो भी यह अखन वहाँ 
पहुंचकर उन सबको मार डालेगा | 
भ्रीकृष्णके आदेशानुसार सबने 'ऐसा ही किया और , 


इससे वे समस्त पाण्डव-सेनिक उस भीषण अमोघ अख्रके 
ग्रकोपसे बच गये | ५ 
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और सहदेवसहित युधिष्टिको पराजित कर दिया । उसके 
बाणाँसे पीड़ित हो युधिष्टिर अपनी छावनीमें आकर विश्राम 
करने लगे | उनके घायछ होनेका समाचार सुन भीमसेनपर 
युद्धका मार छोड़कर भीकृष्ण और अजुन युधिडिरको देखनेके 
लिये शिविरमें आये। युधिडिरने भ्रमसे कर्णको मारा गया 
जान उन दोनोंका खागत किया और कर्णवधका वृत्तान्त 
पूछा । तब उन्होंने बताया कि अभी करण मारा नहीं गयाहै। 
युधिष्ठिर घायळ और मर्माहत-से थे; अतः यह सुनकर उनको 
बड़ा क्षोम हुआ और उन्होंने आवेशमे अजुनसे कहा 
अपना गाण्डीव धनुष किसी औरके हमें दे देना चाहिये |? 
यह सुनकर अर्जुन तलवार निकालकर उनका वध करनेको $ 
तैयार हो गये । भीकृष्णने जब उनसे क्रोषका कारण पूछा): 


३८२ % वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर झुचि, करे सव अति अद्धासे पान ॥ ५ 


धर्मपालनके उद्देश्यसे विवेक्रहित विचार करनेके लिये 
अजुनको श्रीङष्णकी फटकार 


श्रीकृष्ण उवाच 


इदानीं पार्थ जानामि न बद्धाः सेवितास्त्वया । 
काले न पुरुषव्याघ संरम्भं यदू भवानगात्‌ | 
न हि धर्मविभागज्ञः कुयोदेव धनंजय । 
यथा त्वं पाण्डवाद्येह धर्मभीरुरपण्डितः ॥ 
अकार्याणां क्रियाणां च संयोगं यः करोति वे। ` 
कार्याणामक्रियाणां च स पार्थ पुरुषाधमः ॥ 
अनुसृत्य तु ये धर्म कथयेयुरुपस्थिताः । 
समासतिस्तरब्रिदां न तेपां वेत्सि निश्चयम्‌ ॥ 
अनिश्चयज्ञो हि नरः कारयाकार्यविनिश्चये । 
अबशो झुझते पार्थ यथा त्वं मूढ एव तु ॥ 
न हि कार्यमकायं वा सुखं ज्ञातुं कथंचन । 
शरुतेन ज्ञायते सवं तञ्च त्वं नावबुध्यसे || 
अविज्ञानाद्‌ भवान्‌ यच्च धर्म रक्षति धर्मवित्‌ । 
प्राणिनां त्वं वधं पार्थं धार्मिको नावचुष्यसे ॥ 
ग्राणिनामवधस्तात सर्वज्यायान्‌ मतो मम । 
` अततां वा वदेद्‌ वाचं न तु हिंस्यात्‌ कथंचन ॥ 
स कथं आतर ज्येष्ठं राजानं धर्मकोविदम्‌ । 
हन्याद्‌ भवान्‌ नर्र प्राक्ृतोऽन्यः पुमानिव 
अयुध्यमानस्य वधस्तथाशत्रो्ध मानद्‌ | 
पराङ्मुखस्य द्रवतः शरणं चापि गच्छतः ॥ 
कृताञ्गलेः प्रपन्नस्य प्रमत्तस्य तथेत्र च । 
न वधः पुज्यते सद्भिस्तच्च सबं शुरौ तव ॥ 
( महाभारत कर्ण० ६९ | १६-२६ ) 
.._ श्रीकृष्णने कहा-पार्थ | इस समय मैं समझता हूँ 
कि तुमने वृद्ध पुरुषोंकी सेवा नहीं की है | पुरुषतिंह | 
._ इसीडिये तुम्हें बिना अवसरके ही क्रोध आ गया है । 
` पाएडपुत्र धनंजय ! जो धर्मके विभागको जानेवाला है, 
= बह कमी ऐसा नहीं 


CC-0. Mumeksh N iG य .Digiti : 
कर सकता, जता कि यहाँ आज olection व वसे ` करोर? 


तुम करना चाहते हो । वास्तवमें तुम धर्मभीर होनेके 
साथ ही बुद्धिहीन भी हो। पार्थ! जो करने योय 
होनेपर भी असाध्य हों तथा जो साध्य होनेपर भी 
निषिद्ध हों--ऐसे कमॉसे जो सम्बन्ध जोड़ता है, वह 
पुरुषोमें अधम माना गया है। जो खयं धर्मका अनुसरण 


एबं आचरण करके रि््योंद्वारा उपासित होकर उन्हें ।. 


धर्मका उपदेश देते हैं; धर्मके संक्षेप एवं विज्ञावों ८ 
जाननेवाले उन गुरुजनोंका इस विषयमें क्या निर्णय है, 
इसे तुम नहीं जानते । पार्थ ! उस निर्णयको न 
जानेवाला मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्यके निश्चये 
तुम्हारे ही समान असमर्थ, विवेकशून्य ९बं मोहित 
हो जाता है | कर्तव्य और अकतैन्यका ज्ञान किसी 
तरह भी अनायास ही नहीं हो जाता है। वह सत 
शाखे जाना जाता है और शाख़का तुम्हें पता ही 
नहीं है. । वुन्तीनन्दन ! तुम अज्ञानवश 

धर्मज्ञ मानकर जो धर्मक्री रक्षा करने चले हो, उस. 
प्राणिहिंसाका पापं है, यह बात तुम्हारे-जसे धार्मिकी 
समझमें नहीं आती है । तात ! मेरे विचारसे ्रणियोी 
हिंसा न करना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। | 
प्राणरक्षाके लिये झूठ बोलना पड़े तो बोल दें। कठि 
उसकी हिंसा किसी तरह न होने दे । नरत्रे5 ! ए | 
दूसरे गँबार मनुष्यके समान अपने बड़े भाई ग 


- भह युधिेरका वच फरनेके लियि उद्यत हुए अजुनको भगव 


भ 
मानद ! जो युद्ध न करता हो, शत्रुता न रखता 
हो, संग्रामसे विसुख .होकर भागा जा रहा हो, शरणमे 
आता हो, हाथ जोड़कर आश्रयमें आ पड़ा हो तया 
असावधान हो, ऐसे मनुष्यका वध करना श्रेष्ठ पुरुष 
. अच्छा नहीं समझते हैं। तुम्हारे बड़े भाईमें उपयुक्त 
श॑ तमी बातें हैं । 
सत्यसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, पर सत्यक्का पालन 
विवेकपूर्वक होना चाहिये ` 
त्वया चैवं त्रतं पार्थं बालेनेव कृतं पुरा । 
' तसादधर्मसंयुक्तं मोख्यात्‌ कर्मं व्यवस्यसि ॥ 
स गुरं पार्थ कसात्‌ स्रं इन्तुक्ामोऽभिश्रावसि । 
असम्प्रधार्य धर्माणां गतिं सह्ष्मां दुरत्ययाम्‌ ॥ 
इदं धर्मरहस्यं च तव वक्ष्यामि पाण्डव | 
यद्‌ ब्रूयात्‌ तव भीष्मो हि पाण्डवो वा युविष्ठिरः॥ 
 बिदुरोवा तथा क्षता कुन्ती वापि यशखिनी । 
^ तत्ते वक्ष्यामि तस्वेन निबोधेतद्‌ धनंजय ॥ 
सत्यस्य वचनं साधु न सत्याद्‌ विद्यते परम्‌ | 
तत्वेनेव सुदुङ्ञेयं पञ्य सत्यमनुष्ठितम्‌ ॥ 
किमाथय कृतत्नज्ञः पुरुषोऽपि सुदारुणः । 
सुमहत्‌ प्राप्नुयात्‌ पुण्यं बलाकोऽन्धवधादिव ॥ 
कमाशय एुनर्मूढो धर्मकामो ह्यपण्डितः । 
सुमहत्‌ प्राप्नुयात्‌ पापमापगाखित्र कौशिकः ॥ 
( महाभारत कर्ण० ६९ । २७-३१, ३६-३७. ) 
पार्थं ! तुमने नासमझ बालकके समान पहले 
कोई प्रतिज्ञा कर ळी थी, इसीलिये तुम मूर्खतावश 
| अधर्मयुक्त कार्य करनेको तैयार हो गये हो । कुत्ती- 
' कुमार | बताओ तो तुम धर्मके सूक्ष्म एवं दुर्बोध 
[ खरूपका अच्छी तरह विचार किये बिना ही अपने 
' भेष्ट श्राताका वध करनेके लिये कैसे दौड़ पड़े ! 
. पाण्डुनन्दन ! मैं तुम्हें यह धर्मका रहस्य बता रहा हँ । 
` पनेजय | पितामह भीष्म, पाण्डुपुत्र युविष्ठिश, विदुएजी 
| भषत्रा यशखिनी कुन्तीदेवी--ये लोग तुम्हें धर्मके 


स तलका परदे ह तीको डोक व्य लाईन 


[च्‌ थीङृष्णका धर्मोपदेश # २३८३ | 


दैक बता रहा हूँ। इसे ध्यान देकर सुनो | सत्य 
बोलना उत्तम है | स्यसे बढकर दूसरा कुछ नहीं है; | 
यु यह समझ छो कि सलुरुषोंद्रारा आचरणमें लाये | 
इए pe खरूपका ज्ञान अत्यन्त कठिन होता 
क 5 ) है, वह पुरुष यदि 
) जेसे अंधे पशुको मार देनेसे 
वछाके नामक व्याध पुण्यका भागी हुआ था, उसी 
रकार महान्‌ पुष्य प्रात कर ले तो क्या आश्चर्य है! | 
रसी तरह जो धर्मकी इच्छा तो रखता है, पर है मूख 
और अज्ञानी, वह नदियोंके संगमपर बसे हुए कौशिक 
मुनिकी भाँति यदि अज्ञानूक धर्म करके भी महान्‌ 
पापका भागी हो जाय तो क्या आश्चर्य है ? 
अजुन उवाच 
आचक्ष्व भगवन्नेतद्‌ यथा बिन्दास्यहं तथा। 
वळाकस्याचुसस्वन्धं नदीनां . कोशिकस्य च॥ 
( महाभारत कर्ण ० ६९ | ३८ ) 
आजुन बोले--भगवन्‌ | बलाक नामक व्याध और 
नदियोके संगमपर रहनेवाले कोशिक मुनिकी कथा कहे) 
जिससे मैं इस विषयको अच्छी तरह समझ सकूँ। 
व्याधने हिंसक ग्राणीकों मारकर भी स्वर्ग ग्राप्त क्षिया 
` बासुदेव उवाच 
पुरा व्याधोऽभवत्‌ कचिद्‌ बलाको नाम भारत । 
यत्रार्थ पुत्रदारस्य खगान्‌ इन्ति न कामतः ॥ 
बुद्वौ च मातापितरो बिभयां संश्रितान्‌ । _ 
सखधर्मनिरतों नित्य सत्यवागनद्रयकः ॥ | 
स कदाचिन्छरगं हिरनाम्यविन्दन्द्गं कवि । | 
अपः पिबन्तं दददे श्वापद घ्राणचछुपस्‌। 
अदष्टपूरीमपि तत स्रं तेन हं तदा। | 
न्ते इते ततो आ पवष पपात च 
अप्सरोगीतवादित्रैनीदितं च मनोरमम्‌ 
विमानमगमत्‌ खर्गान्मृगव्याधनिनीपया । | 


- 
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मंघुर शुचि, कर संव अति भ्रद्धासे पांन ॥ $ 


तपरतप्स्या वरं आप्त कृतसन्धं खयम्झुवा ॥ 
सर्य्ूतानासभावकृतनि 


तद्धा तानामभावकृत निश्चयस्‌ । 
ततो बलाकः स्रगादेवं धर्मः सुदुविदः ॥ 


( महामारत करणे० ६९। ३९-४५ ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा-भारत ! प्राचीन कालमें 
बडका नामे प्रसिद्ध एक व्याध रहता था, जो अपनी 
स्री और पुत्रोंकी जीवन-रक्षाके लिये दी हिंसक पशुओं- 
को मारा करता था, कामनावश नहीं । वह बूढ़े माता- 
“पिता तथा अन्य आश्रित जनोंका पालन-मोषण किया 
करता था| सदा अपने धर्ममें छगा रहता, सत्य 
बोलता और किंसीकी निन्दा नहीं करता था । एक 
दिन वह पशुको मार लानेके लिये बनमें गया; किंतु कहीं 
किसी हिंसक पशुको न पा सका । इतनेमें ही उसे 
पानी पीता हुआ हिंसक जानवर दिखायी दिया, जो 
अंधा था; नाकसे सूँघकर ही आँखका काम निकाला 
(करता था । यद्यपि वैसे जानवरको व्याधने पहले कमी 
-नहीं देखा था; तो भी उस समय उसने मार डाल | 
.उस अंधे पश्षुके मारे जाते ही आकाशसे व्याधपर 
फलोंकी वर्षा होने छगी। साथ ही उस हिंसक पशुओं- 
को मारनेवाले व्याधको ले जानेके लिये . खर्गसे एक 
न्द्र विमान उतर आया, जो अप्सराओंके गीतों और 
चाद्योंकी मधुर ध्वनिसे मुखरित होनेके कारण बड़ा 
मनोरम जान पड़ता था । छुन ! छोग कहते हैं कि 
उस जन्तुने छैजन्ममें तप करके सम्पूर्ण प्राणियोंका 
संहार कर डालनेके लिये बर प्राप्त किया था; इसीलिये 
ब्रह्मजीने उसे अंधा बना दिया था । इस प्रकार 
समस्त प्राणियोंका अन्त कर देनेके लिये निश्चयसे 
युक्त उस जन्तुको मारकर बछाक खगछोकमें चळा 
गया; अतः धर्मका रूपः अत्यन्त दुर्बेय है । 
सत्यवादी कोशिकको ( हिंसाजनक ) सत्य बोलनेपर भी 
i नरक भोगना पड़ा 


-कौशिकोः्प्यभवद्‌ विश्रस्तपखी नो बहुतः । 


दीनं संगमे मदात्‌, व्वसद्‌ 4 ८. हे, सबक-ता पाकर उच गए ; | 


सत्यं सया सदा वाच्यमिति तस्याभद्‌ तरतम 
सत्यवादीति विख्यातः स तदाऽऽसीद्‌ धनंजय 
अथं दस्युभयात्‌ केचित्‌ तदा तदू वनमाविशन्‌ | 
तत्रापि दस्यवः छुद्धास्तानमा्णन्त यत्नत। | 
अथ कौशिकमस्यत्य ग्राहु्ते सत्यवादिनम्‌। 
कतमेन पथा याता भगवन्‌ बहचो जनाः॥ 
सत्येन पृष्टः गरश्रूहि यदि तात्‌ वेत्थ शंस न | 
स पृष्टः कौशिकः सत्यं वचनं तानुवाच ह॥ 
बहुवृक्षलताशुस्ममेतद्‌ वनञ्चपाश्रिताः। 
इति तान्‌ ख्यापयामास तेभ्यस्तस््ं स कोशिकः॥ || 
ततस्ते तान्‌ समासाद्य करूरा जघ्नुरिति श्रुतिः। | 
तेनाधर्मेण महता वाण्दुरुक्तेन कोशिकः॥ |' 
गतः स कष्टं नरकं सक्षमधमेष्वकोविदः। || 
( महाभारत कर्ण० ६९ । ४६-५२३) | ` 

इसी तरह कौशिक नामका एक तपखी ब्राहमण ग, | 
जो बहुत पढ़ा-छिखा या शाखज्ञ नहीं था । वह गँखे . 
पास ही नदियोंके संगमपर निवास करता था | | 
धनंजय | उसने यह नियम ले लिया था कि मैं स्वा । 
सत्य ही बोळूँगा । इसलिये उन दिनों वह. सत्यादीवे 
नामसे विख्यात हो गया था । एक दिनकी वात है| 
कुछ लोग छुटेरोंके भयसे छिपनेके लिये उस बते धुर | 
गये; परंतु वे छुटेरे कुपित हो वहाँ भी. उन होगे | 
यत्नपूर्वक्क अनुसंधान करने ळे । उन्होंने ससा । 
कौशिक मुनिके पास जाकर प्रूछा---/भगवन्‌ | बहुत | 
लोग जो इधर ही आये हैं, किस रास्तेसे गे है। 
मैं सत्यकी साक्षीसे पूछता हूँ । यदि आए मे ; 
जानते हों तो बताइये !! उनके इस प्रकार छ ५ 
कौशिक .मुनिने उन्हें सच्ची बात बता दी-“ | 
बनमें जहाँ बहुत-से वृक्ष, लतएँ और श व 
वे गये: 3 lS 

हैं, वहीं वे गये? इस प्रकार %  «॥ 
ढक. 


ee ज. 8५. 


दस्युओंको यथार्थ बात बता दी । तब उ 
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रेसा छुना गया है। इस तरह वाणीका दुरुपयोग 
करनेंसे कौरिकको महान्‌ पाप ळगा, जिससे उसे 
नरकका कष्ट भोगना पड़ा; क्योंकि वह धर्मके सूकम 
रूपको समझनेमें कुशछ नहीं था | 

घर्मका मर्म अनुभवी वृद्धॉसे जानकर विवेकपूर्वक 

घर्मपालन करना चाहिये 

यथा चाल्पश्चतो सूढो धर्माणामविभागवित्‌ ॥ 

बृद्वानएष्ठा संदेहे महच्छवम्रमिवाहति । 
| तत्रते लक्षणोद्देशः कश्चिदेवं भविष्यति॥ 
। हुष्करं परमं ज्ञानं तकेणानुव्यबस्यति । 
! श्ुतेर्धमं इति ह्येके वदन्ति बहो जनाः ॥ 
` तत्तेन प्रत्यस्र्‍यामि न च सर्वं विधीयते | 
। प्रभवार्थाय सूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्‌ ॥ 
( महाभारत कर्ण ० ६९ | ५३-५६ ) 
) जिसेशाख्रोका बहुत थोड़ा ज्ञान है, जो बिवेक-शून्य 

होनेके कारण धर्मोके विभागको ठीक-ठीक नहीं जानता, 

वह मनुष्य यदि बृद्ध ( अनुभवी ) पुरुषासे अपने संदेह 
नहीं पूछता तो अनुचित कर्म कर बैठनेके कारण महान्‌ 
नरकके सदश कष्ट भोगने योग्य हो जाता है । धर्मा- 
मके निर्णयके लिये तुम्हें संक्षेपसे कोई संकेत बताना 
पड़ेगा, जो इस प्रकार होगा | कुछ लोग परम ज्ञानरूप 
दुष्कर धर्मको तर्के द्वारा जाननेका प्रयत्न करते हैं; परंतु 
एक श्रेणीके बहुसंख्यक मनुष्य ऐसा कहते हैं कि धर्मका ' 
शन वेदोंसे होता है; किंतु मैं तुम्हारे निकट इन 
दोनों मतोंके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करता; परंत 

छ वेदोंके द्वारा सभी धर्म कमका विधान नहीं होता; 
| 'सीडिये धर्मज्ञ महर्षियोंने समस्त प्राणियोंके अम्युदय 
' जौरनिश्रेयसके छिये उत्तम धर्मक प्रतिपादन किया है । 
किसी भी जीवकी हिंसा न. की जाय, यही पर्म है 


` ` स्थादहिंसासंयुक्त स धर्म इति निक्षः! 
| अहिंसार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं प्‌ ^` 


s 
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पारणाद्‌ धर्ममित्याहुर्धमो धारयते प्रजाः । 6 
पत्‌ साद्‌ धारणसंयुक्त स धर्म इति निश्रय/ ॥ 
( महाभारत कर्ण० ६९ | ५७-५८) | 
के ( उस उत्तम धर्मका सिदान्त यह है कि जिस 
कामें हिंसा न हो, वही धर्म है । महर्षियोंने प्राणियों- 
की हिंसा न होने देनेके लिये ही उत्तम धर्मका प्रवचन 
किया है | धर्म ही प्रजाको धारण करता है और र 
धारण करनेके कारण ही उसे धर्म कहते हैं | इसलिये... 
जो धारण--प्राणश्षासे युक्त हो--जिसमें किसी भी | | 
जीवकी हिंसा न की जाती हो, वही धर्म है । ऐसा. 
ही धर्म-शात्रोंका सिदान्त है । 
किस-किस परिस्थितिमें असत्य बोला जा सकता है 


अकूजनेन मोक्षं वा नानुकूजेत्‌ कथंचन | 
अवश्यं कूजितव्ये वा शङ्केरन्प्यक्जतः । 
शरयता वक्त तत्‌ सत्यमविचारितम्‌ ॥ 
यः कायेभ्यो त्रतं कृत्वा तस्य नानोपपादयेत्‌ । 
न तत्फलमव्ामोति एवमाहुर्मनीषिणः ॥ 
प्राणात्यये विवाहे वा सर्वज्ञातिवधात्यये । 
नर्मप्यभिम्रइते वा न च ओक्तं सूषा भवेत्‌ ॥ 
अधरम नात्र पश्यन्ति धमतलाथंदशिनः | 
यः स्तनैः सह सम्बन्धन्युच्यते शपथेरपि ॥ 
श्रेयस्‍्त्रानृत वक्त तत्‌ सत्यमविचारितस्‌। 
ापेम्यो हि धनं दत्तं दातारमपि पीडथेत्‌। | 
तसाद धमर्थमतृतुक्त्वा नानृतभाग्‌ भवेत्‌॥ So 
एप ते लक्षणोदूदेशो मयोदिष्टो यथाविषि। |` 
यथाधम wo br ॥ 
एतच्हुला नू हो वर्ध्यो युर । 
gi कर्ण० ६९।५९-६६३) | 
जो लोग अन्यायपूर्क दूसरोंके धन आदिका अपहरण ._ 
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व दूसरोंसे सतयमाषणरूप धर्मका पाठन कराना चाहते 
हों तो वहाँ उनके समक्ष मौन रहकर उनसे पिण्ड 
5) छुड़ानेकी चेषश करे, किसी तरह कुछ बोले ही नहीं; 
। किंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाय अथवा न बोडनेसे 
[ ठटेरोंको संदेह होने लगे, तो वहाँ असत्य बोलना ही 
ठीक है । ऐसे अवसरपर उस असत्यको ही बिना 
बिचारे सत्य समझो | जो मनुष्य किसी कार्यके लिये 
प्रतिज्ञा करके उसका प्रकारान्तरसे उपादान करता है, 
वह दम्भी होनेके कारण उसका फळ नहीं पाता; ऐसा 
मनीषी पुरुषोंका कथन है | प्राणसंकट कालमें, विवाहमें, 
समस्त कुटुम्बियांके प्राणान्तका समय उपस्थित होनेपर 
तथा इंसी-परिहास आरम्भ होनेपर यदि असत्य बोला 
जायं तो वह असत्य नहीं माना जाता | धर्मके तत्तको 
' जाननेवाले विद्वान्‌ उक्त अवसरोंपर मिथ्या बोळनेमें पाप 
नहीं समझते | यदि झूठी शपथ खानेपर छुटेरोंके साथ 
बन्धनमें पड़नेसे छुटकारा पाया जा सके, तो वहाँ असत्य 
बोलना ही ठीक है | जहाँतक वश चले, किसी तरह 
उन छुटेरोंकी धन नहीं देना चाहिये; क्योंकि पापियोंको 
दिया हुआ धन दाताको भी दुःख देता है । अतः 
धर्मके लिये झूठ बोळनेपर मनुष्य असत्यमाषणके दोषका 
भागी नहीं होता । अजुन | मैं तुम्हारा हित चाहता 
हसीळियि आज मैंने अपनी बुद्धि और धर्मके अनुसार 
संधषेपसे तुम्हारे लिये यह विधिपूर्वक धर्माधर्मके निर्णयका 
संकेत बताया है | यह सुनकर अब तुम्ही बताओ, 
क्या अब भी राजा युधिष्टिर तुम्हारे बध्य हैं ? 
इसपर दुखीहृदय अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा-- 
“शरीष्ण ! आप तो यह जानते ही हैं कि मेरा -बत क्या 
[ है ! मलुष्योमेंसे जो कोई भी मुझसे यह कह दे कि पपार्थ | 
उम अपना गाण्डीव धनुष किसी दूसरे ऐसे पुरुषको 
_देदो, जो अब्नोंके शान अथवा बलमें तुमसे बढ़कर हो तो 
केशव ! में उसे बलपूर्वक मार डा |? इसी प्रकार भीमसेनको 
` कई 'मूँछदादीरहित” कह दे तो वे उसे मार डाले | 
शीर! राजा इरत. सप, इनसे 
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अब कहा है कि “तुम अपना धनुष दूसरेको दे दो? । केशव | क्‍ 
यदि मैं युधिष्िरको मार डाल, तो फिर इस जीवः 
देर मी मैं स्वयं जीवित नहीं रह सकता । किसी तरह प 
मङ्गके ) पापसे चाहे छूट जाऊँ, परंतु राजा 
बधका चिन्तन करके जी नहीं सकता | निश्चय ही इस समए है 
किंकर्तव्यविमूढ़ होकर पराक्रम-चत्य और अचेत-सा हो रहहूँ। 
धर्मात्माओंमें शरे श्रीकृष्ण ! संसारके ल्लोगोंकी समझ 
जिससे मेरी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो जाय और जिषे 
पाण्डुपुत्र राजा युधिडिर और मैं दोनों जीवित मी रह सङग 
ऐसी कोई सलाह आप मुझे देनेकी पा करें? | इसर 
भ्रीकृष्णने ऐसा धर्म-सज्ञत उपाय बतलाया जिससे दोनों है 
कार्य सफल हो जाते हैं । 
गुरुजनोंका वाणीसे अपमान करना ही उनका वघ करना है 
। वासुदेव उवाच 
राजा श्रान्तो विक्षतो दुःखितश्च 
कर्णेन संख्ये निशितेबाणसंघैः । 
यश्चानिशं खतपुत्रेण वीर 
` शरे ॥ 
अतस्त्वमेतेन सरोषशुक्तो 
दुःखान्वितेनेदमयुक्तरूपय्‌ | 
अकोपितो ह्येष यदि स संख्ये 
कणं न हन्यादिति चाब्रवीत्‌ सः || 
जानाति तं पाण्डच एष चापि 


पापं लोके कर्णमसह्मन्यैः। 


ततस्त्वमुक्तो भृशरोषितिन | 
ˆ राज्ञा समक्षं परुषाणि पार्थ॥ 
नित्योशुक्ते सततं चाग्नसह्य 


कें चूत॑ ह्य रणे निबम्‌। 
तसिन्‌ इते कुरवो निजिताः स्यु- 

रेवं बुद्धिः पाथिवे 

बघं नाईति धर्मपुत्र- 

र स्त्वया आ पालनीया ' 

| येन भवाड | 
Collection. 0।५।।२९५ह्‌भ्भे?१०'भिबोधेहृ तवाजुरु प ॥ 


धर्मपुत्रे ॥ 


। 
। 


का माललाई साय सा मानं लभते _ माननाई- 
स्तदा स वे जीवति जीवलोके | 

यदाबमानं लभते महान्तं 
तदा जीवन्मृत इत्युच्यते सः ॥ 

सम्मानितः पार्थिवोऽयं सदेव 
तवया च भीमेन तथा यमाभ्याम्‌ | 

2 ™ 
दे लोके पुरैश्च शूरे 

्तस्थापमानं क्या युक्षव | 

( महाभारत कर्ण ० ६९ | ७६-८२ ) 
भ्रीकृष्णने कहा-चीर ! राजा युधिष्टिर थक गये हें 
काने युद्वस्थलमें अपने तीखे बाणोंके द्वारा इन्हें क्षत-विक्षत 
कर दिया है, इसलिये इस समय ये बहुत दुखी हैं | इतना 
ही नहीं, जब ये युद्ध नहीं कर रहे थे, उस समय भी 
सूतपुत्रने इनके ऊपर लगातार बाणोंकी वर्षा करके इन्हे 
अत्यन्त धायछ कर दिया था । अतएव दुखी होनेके 
कारण इन्होंने तुम्हारे प्रति रोषपूर्वक ये अनुचित बातें 
कही हैं | इन्होंने यह भी सोचा है कि यदि अर्जुनको 
रोष न दिलाया गया तो ये युद्धमें कर्णकों नहीं मार 
सकेंगे, इस कारणसे भी वैसी बातें कह दी हैं। ये 
प्ुनन्दन राजा युधिष्ठिर जानते हैं कि संसारमें पापी 
बर्गका सामना करना तुम्हारे सिवा दूसरोंके लिये 
असम्भव है | पार्थं | इसीलिये अत्यन्त रोषमें भरे हुए 
' राजाने मेरे सामने तुम्हें कटु वचन सुनाये हैं । कर्ण 
| "निस्तर युद्धके छिये उंचत और इन्ुओके लिये 
| “द्य है । आज रणभूमिमें हार-जीतका जुआ कर्णपर 
| दी अवलम्बित है | कर्णके मारे जानेपर्‌ अन्य कौख़ 
. यही परख हो सकते हैं । ध्र राजा युविशिके 

म ऐसा ही विचार काम कर खा था । 
| _ अजुन | इसलिये धर्मपुत्र युधिष्ठिर ववके योग्य नहीं 


| ह रधर तुम्हें अपनी ग्रतिज्ञाका पालन भी करना है | 


प, बद्दी तुम्हारे अनुरूप होगा | उसे बताता हूँ 


[ "स उपायसे ये जीवित, ते स. मोग, कर । के 


छुनो । इस जीव-जगतमें माननीय 
पाता है, तभीतक वह वाख 
"हान्‌ अपमान पाने ठगता है, 
<आ कहलाता है | तुमने 
तथा अन्य द्ध ` पुरुषों 
युधिष्ठिकका सदा सम्मान 
उनका थोड़ा-सा अपमान कर दो । 
्वमित्सत्रभवन्तं हि ब्रृहि पार्थ युविषटिरम्‌ । 
त्वमित्युक्त हि निहतो गुरुभवति भारत ॥ 
एवमाचर कोन्तेय धर्मराजे युविहिरे। 
अधर्मयुक्तं क्त संयोगं कुरुष्पैनं कुरूदह ॥ 
अधर्ानिरती होपा भ्रुतीनामत्तमा श्रुति ॥ | 
अविदार्येच कापा श्रेयर्कामेनरे: सदा। | 
अवधेन वधः श्रोक्तो यद गुरुस्वमिति परुः । ४ 
तद्‌ भूहि त्वं यन्मयोक्तं धर्मराजस्य भर्मवित्‌॥। | 
वधं ह्ययं पाण्डय धर्मराजः | 
स्वतोष्युक्त॑ वेत्सते चेतरमेषः । 
ततोऽस्य पादावभिवाद्य पश्चात्‌ र 
समं रया; सान्त्वयित्वा च पार्थम्‌ ॥ 
आता ग्राज्ञसव कोपं न जातु | 
कुर्याद्‌ राजा भर्ममवेक्ष्य चापि । 
युक्तोऽनृताद्‌ आआतृवधाचच पार्थ 
ष्टः कणं त्वं जहि दतपुत्रस्‌ ॥ 
( महाभारत कर्ण ६९ | ८३-८८) | f 
पार्थं | तुम युविष्ठिको सदा आप! कहते | | 
आये हो, आज उन्‍हें व! कह दो | भात | | | 
यदि किसी युरुजनको “वू! कह दिया जाय, तो यह. | 
साधुपुरुषोंकी दृश्मिं उसका वध जाता ह । . 
बुन्तीनन्दन ! तुम धराज युषिष्ठिसके प्रति ऐसा ही 
बर्ताव करो । बुरे | उनके डिये इस समय अधमयुक्त 


पक्ष जबतक सम्मान 
जीवित है | जब वह 
तब वह जीते-जी मरा 
भीमसेनने, नकुछ-सहदेवने 
एवं शूखीरोंने जगतमें राजा 
किया है; किंतु इस समय तुम 


अ है; देसी एस हत हं ज सब ये उन | 


४ 
Es 


eis /र५ 


८८ % वचन-सुधा औक 


है | अपनी भळाई चाहनेवाले मनुष्योंको सदा बिना 
बिचारे ही इस श्रुतिके अनुसार बर्ताव करना चाहिये । 
उत श्रुतिका भाव यह है--'गुरुको दू कह देना उसे 
बिना मारे ही मार डालना है |? तुम धर्मज्ञ हो तो भी 
जेता मैंने बताया है, उसके अनुसार धर्मराजके लिये 
(तू? शब्दका प्रयोग करो । पाण्डुनन्दन ! तुम्हारे द्वारा 
किये गये इस अनुचित शब्दके प्रयोगको सुनकर ये 
धर्मराज अपना वध हुआ ही समझेंगे । इसके बाद तुम 


रकी यस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि” करें सव अति अद्धासे पान॥ ५. 


न कल्प द ्ज्ज््ज्ट्न्न्न्न्स्ड्ि््डिि्िििि 
इनके चरणोंमें प्रणाम करके इन्हें सान््रना देते हक 
माँग लेना और इनके प्रति न्यायोचित वचन बोलना । 
कुल्तीनन्दन ! तुम्हारे भाई राजा युषिष्ि जा 
हैं | ये धर्मका ख्याल करके भी तुमपर कमी ने 
नहीं करेंगे । इस प्रकार तुम मिथ्यामाषण और भरते 
पापसे मुक्त हो जाओगे । इधर तुम्हारी प्रतिज्ञा मी परी हे 
जायगी और धर्मराज भी सुरक्षित रह जायेगे | पिर हु 
बड़े हर्षके साथ सूतपुत्र कर्णका वध करना | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका अर्जुनको प्रतिज्ञा-भङ्ग, आत्वध तथा आत्मघातसे बचाना 
और युधिष्टिरको सान्ल्रना देकर संतुष्ट करना 


अजुनने युधिष्ठिरके प्रति तिरस्कारयुक्त वचन कहकर 
उनके वधविषयक प्रतिज्ञाको तो पूर्ण कर लिया; किंठु ( धर्मराज 
च्येष्ठ ञराता युधिष्ठिरका अपमान करनेके कारण ) अब अपनेको 
पापात्मा मानकर वे आत्महत्याके लिये तैयार हो गये । तब 
श्रीकृष्णने उनसे कहा-- 


अपने मुखसे अपना गुणगान करना आत्महत्या है 


राजानमेनं त्वमितीदुक्त्वा 
किं कमलं प्राविशः पार्थ घोरम्‌ । 

त्वं चात्मानं हन्तुमिच्छस्यरिघ्न 
नेदं सद्भिः सेवितं वे किरीटिन्‌ ॥ 

धमोत्मानं उ ्येष्ठमद्य 
न चेनं यदि हन्या नृवीर । 

मादू भीतसतत्‌ कथं नाम ते स्यात्‌ 
किं चोत्तरं वाकरिष्यस्त्वमेव || 

क्ष्मो धर्मो दुविंदापि पार्थ 
बिशेषतोउज्ञेः प्रोच्यमानं निबोध । 

इत्वाऽऽत्मानमात्मना es 
वधाद्‌ आतुनरक चातिघोरम्‌ ॥ 
त्रीहि वाचाद्य शुणानिहात्मनः गज 


स्तथा हा भवितासि पार्थ । 
क सपरत बर्ण०७०।२६०५९४१५)०१ अह्नि सा आही करना दै । ) 


पार्थं | राजा युघिष्टिरको “तु? ऐसा कहकर तुमरे 
घोर दुःखमें कयां इब गये ? शान्नुसूदन | क्या तुम आण. 
घात करना चाहते हो १ किरीटधारी बीर ! साधुपुछोते | 
कमी ऐसा कार्य नहीं किया है । नखीर ! यदि | | 
धर्मसे डरकर तुमने अपने बड़े भाई इन धर्मा 
युधिष्टिरको तळवारसे मार डाळा होता तो तुम्हारी 
कैसी दशा होती और इसके बाद तुम क्या करते! | 
कुन्तीनन्दन | धर्मका खरूप सूक्ष्म है । उसी 
जानना या समझना बहुत कठिन है । विशेषः | 
अज्ञानी पुरुषोंके लिये तो उसका जानना और में | 
कठिन है | अब मैं जो कुळ कहता हूँ, उसे था| 
देकर सुनो । भाईका वथ करनेसे जिस अत्यन्त भ ६ 
नरककी प्राति होती है, उससे भी भयानक नरी तु | 
खयं ही अपनी हत्या करनेसे प्राप्त हो सकता है| | 
अतः पार्थ | अब तुम यहाँ अपनी ही बाणीद्ार '' | 
गुणोंका बर्णन करो । ऐसा करनेंसे यह माँ Fg [ 
जायगा कि तुमने अपने ही हाथों अपना वध करे हिं। |: 
(अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करना-अपगै र FE 


As 


ed es OY oid of >न्‍न्‍ममक य SE 


। धारी सत्यप्रतिज्ञ अर्जुनने गाण्डीव धनुषके बिषयमें कैसी 
अर्जुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णका उपदेश 


_ NN 


% अशुनको भगवान्‌ भीकृष्णका उपदेश + _ 


` बा 5 | 
पापका ग्रायश्रित्त करने तथा अपने 
तब अर्चुनने अपने पापका प्रायश्चित्त करने तथा अपने- 


को आत्महत्याके दोषसे वचानेके लिये अपने मुखसे अपनी 
प्रशंसा करके मानो अपना ही वध कर लिया | इसी समय 
राजा युधिडिर दुखी हो बनमें जानेको उद्यत हो गये | उन्हें 
अजुनद्वारा कही गयी तिरस्कारपूर्ण बातें असह्य प्रतीत हुईं । 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनके चरणोंमें प्रणाम करके 
इस प्रकार कहा-- 
ुन्वहृदय युषिशिरसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी करबद्ध प्रार्थना 
राजन्‌ विदितमेतद्‌ वे यथा गाण्डीवधन्वनः | 
परिज्ञा सत्यसंधस्य गाण्डीब ग्रति विश्रुता ॥ 
ब्रूयाद्‌ य एवं शाण्डीवमन्यस्मै देयमित्युत | . 
बष्योऽस स पुमाछोके त्वया चोक्तोऽयमीहशम्‌॥ 
ततः सत्यां ्रतिश्षां तां पार्थेन प्रतिरक्षता | 
मच्छन्दादवमानोऽथं कृतस्तव महीपते ॥ 
गुरूणामवमानो हि वध इत्यभिधीयते । 
तसात्‌ त्वं वे महाबाहो मम पार्थस्य चोभयोः ॥ 
व्यतिक्रममिमं राजन्‌ सत्यसंरक्षणं प्रति। 
शरणं त्वां महाराज प्रपन्नो ख उभावपि ॥ 
्न्तुमईसि भे राजन्‌ प्रणतस्याभियाचतः | 
राधेयस्याद्य पापस्य भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ 
त्यं ते ग्रतिजानामि इतं विद्धयद्य दरतजम्‌ । 
यस्येच्छसि वधं तस्य गतमप्यस्य जीव्रितम्‌ ॥ 
( महाभारत कर्ण ७० | ४९--५५ ) 


राजन्‌ |! आपको तो यह विदित ही है कि गाण्डीव- 


भमराजके मुखसे यह प्रेमपूर्ण बचन सुनकर यहुकुलको 


| दित करनेवाले धर्मोत्मा गोविन्द अ्जुनते कुछ कहने 
E शे। अनने श्रीकृष्णके कहनेसे युधिष्डिरके प्रतिं जो तिरस्कारः 


"पचन कह दिये थे; इसके कारण वे मन-ही-मन ऐसे उदास 


| ल्वमित्युक्ला् राजानमेवं कब्मलमाविश 
| | . चे मानो कोई पाप कह पेरे, हे॥७ तक्र. सवु Collection. Di वपति izes पारधी : अकरिष्य १ ` फिप्नुत्तरपू, 
| ऐस भगान्‌ तं प्रि 


भीष्ण हसते दुए-से उन पाण्हुकुमारे बोरे 


= आपकी शरणमें आये हैं और मैं चरणोंमें गिरकर आपसे 


ई रखी है ? उनकी वह प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है । 
जो अजुनसे यह कह दे कि तुम्हें अपना गाण्डीव धनुष 
दूसरेको दे देना चाहिये! वह मनुष्य इस जगतूमें उनका 
वध्य है | आपने आज अजुनसे ऐसी ही वात कह 
दी है। अतः भूपाल | अर्जुनने अपनी उस सच्ची 
प्रतिज्ञकी रक्षा करते हुए मेरी आज्ञासे आपका यह 
अपमान किया; क्योंकि गुरुजनोंका अपमान ही उनका 
वध कहा जाता है | इसलिये महाबाहो | राजन्‌! मेरे | 
और अजुन दोनोंके सत्यकी रक्षाके लिये किये गये इस | 
अपराधको आप क्षमा करें महाराज ! हम दोनों | 


क्षमायाचना करता हूँ; आप मेरे अपराधको क्षमा करें | 
आज पृथ्वी पापी राधापुत्र कर्णके रक्तका पान करेगी | 
मैं आपसे सच्ची परतिज्ञा करके कहता हूँ; समझ्न लीजिये 
कि अब सूतपुत्र कर्ण मार दिया गया | आप जिसका 
वध चाहते हैं, उसका जीवन समाप्त हो गया | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर धर्मेराज युधिष्ठिर- 
ने अपने चरणोंमें पड़ें हुए हृषीकेशको वेगपूर्वक उठाकर फिर 
दोनों हाथ जोड़कर यह बात कही--“गोविन्द ! आप जेसा 
कहते हैंश बह ठीक है। वास्तवमें मुझसे यह नियमका 
उलङ्घन हो गया है | माधव ! आपने अनुनयद्वारा मुझे 
संतुष्ट कर दिया और संकटके समुद्रम डूबनेते वचा छिया । 
अच्युत ! आज आपके द्वारा मलोग घोर विपत्तिसे वच गये | 
( भगवान्‌ न समझाते तो आज इन दोनांकें आवेशपूर्ण 
अविवेकसे मीषण अनर्थ हो जाता | ) 


धर्मराजक्ों ्रसचच करके कर्णक वध करनेके 
असिना तीक्ष्णधारेण इन्या थमे व्यवखितंम्‌। | 


५४० ७». २ % * 
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हत्वां ए 


३९० $# बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्यि मुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 


एवं हि दुरबिंदो धर्मो मन्दप्रशविशेषतः ॥ 
स भवान्‌ धर्मभीरुत्याद्‌ भ्ुवमेष्यन्महत्तमः । 
नरकं घोररूपं च आतुज्येहस्य वे वधात्‌ ॥ 
स लं धर्मभृतां श्रेष्ठ राजां धर्मसंहितम्‌ 
प्रसाद्य ' कु्भ्ेष्ठमेतद्त्र मतं मम 
प्रसाध भक्त्या राजानं ग्रे चैव युषिषिरे । 
यावरत्वरितौ  योढुं दपुतररथं प्रति ॥ 
हत्वा तु समरे कणं त्वमद्य निशितैः शरेः । 
विपुलां . प्रीतिमाधत्ख धर्मधत्रस्य मानद्‌ ॥ 
एतदत्र महाबाहो प्राप्तकालं मतं मम। 
एवं कृते कृतं चेव तव कायं भविष्यति ॥ 
( महाभारत कर्ण ० ७१ | ३-१० ) 
पार्थ ! तुम तो राजाके . प्रति. केवल “तू? कह देने- 
मात्रसे ही इस प्रकार शोकमें इब गये हो । फिर यदि 
धर्ममें स्थित रहनेवाळे धर्मकुमार युधिष्टिरको तीखी धार- 
बाळे तळ्वारसे मार डालते, तब तुम्हारी दशा कैसी हो 


moc 4 


श्रीकृष्णका अजुनको प्रोत्साहन देना 


युद्धके लिये प्रस्थान करनेपर कुन्तीकुमार अर्जुनके शरीरम 


. बडे जोरसे पसीना छूटने छगा तथा मन-ही-मन भारी चिन्ता 


होने लगी कि धह सब कैसे होगा १? रथमें बेठकर चलते 
समय गाण्डीवधारी अजुनको यों चिन्तामम्न देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उनसे इस प्रकार कहा । 
अजुनके बलःवीर्यकी पनसा करके उन्हें प्रोत्साहित करना 
वासुदेव उवाच 
गाण्डीवधन्वन्‌ संग्रामे ये या धनुषा जिताः ॥ 
न तेषां मानुषो जेता त्वृदन्य इह विद्यते । 
चष्टा हि वहवः शूराः शक्रतुस्य पराक्रमाः ॥ 
ता गराप्य समरे शूं ते गताः परमां गतिम्‌ । 
को हि द्रोणं च भीष्मं च भगदत्तं च मारिष ॥ 


` िनदातुविन्दाव गा जविन्दावान्त्यो काम्बोज च सुदक्षिणम्‌। | 
Be महावीयंमच्युतायपमेत alas ००।०५ऽ हि-बरबान ऽ $ -हतालेथ मदर: हे 


जाती £ कुन्तीनन्दन ! तुम आ । तानव | प उग ¬ 
पश्चात्‌ क्या करते £ इस तरह धर्मका खरूप से 
लिये दुर्विज्ञेय है | विशेषतः उन लोगोंके लिये, जिन 
बुद्धि मन्द है, उसके सूक्ष्म स्वरूपको समझना अख 
कठिन है | अतः तुम धर्मभीरु होनेके कारण भ 
ज्येष्ठ भाईके वथसे निश्चय ही घोर नरकरूप छ? , 
अन्धकार ( दुःख-) में इब जाते । इसलिये इस कि 
मेरा विचार यह है कि तुम धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ धमाका 
ुरभ्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरको प्रसन्न करो । राजा युनि 
को भक्तिभावसे प्रसन्न कर छो | जब वे ग्रसन्न हो जाएँ 
तब हमलोग तुरंत ही युद्धके लिये सूतपुत्रके स 
चढ़ाई करेंगे | मानद ! आज तुम तीखे बाणो 
समरभूमिमें कर्णका वध करके धर्मपुत्र युविष्ठिसके सो 
अत्यन्त हर्षोल्लास भर दो | महावाहो ! मुझे तो झ 
समय यहाँ यही करना उचित जान पड़ता है | ऐप 
कर लेनेपर तुम्हारा सारा कार्य सम्पन्न हो जायगा | 


प्रत्युद्रम्य भवेत्‌ क्षेमी यो न स्यात्‌ त्वमि प्रभो ॥ 
तव झ्नाणि दिव्यानि लाघवं बलमेव च। 
असम्मोह् युद्धेषु विज्ञानय च संततिः॥ 
वेधः पातश्च लक्ष्येषु योगश्चेव तथाजुंन। | 
भवान्‌ देवान्‌ सगन्धर्वान्‌ हन्यात्‌ सह चराचरात्‌। | 
पृथिव्यां तु रणे पार्थ न योद्धा त्वत्समः पुमार। | 
राहा हि ये केचित्‌ क्षत्रिया युद्धदुर्मदाः ॥ , 
आ देवात्‌ त्वत्समं तेषां न पश्यामि शृणोमि च। | 
ब्रह्मणा च प्रजाः सृष्टा गाण्डीचं च महद्‌ धठुः॥ | 
येन खं युध्यसे पार्थ तसान्नास्ि खया समः । | 
अवश्यं तु मया वाच्यं यत्‌ पथ्यं तव पाण्डव | | 
मावमंस्था महावाहों कर्णमाहवशोभिनई | 


>> मिमी 


है अजजुनको प्रोत्साहन उ्ाककाका््््ि ३ /$/$ैः $ 


बहुनात्र किछुक्तेन संक्षेपाच्छूणु पाण्डव ॥ 


( महाभारत कर्ण० ७२ | १७-२७ ) 
श्रीकृष्ण बोले--गाण्डीवधारी अर्जुन | तुमने अपने 
| धुषसे जिन-जिन वीरोंपर विजय पायी है, उन्हें जीतने. 
[ˆ बळा इस संसारमें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य नहीं 

है । मैंने देखा है, इन्द्रके समान पराक्रमी बहुत-से शूर- 
बीर समरङ्गणमें तुम शौर्यसम्पन्न वीरके पास आकर परम 
गतिको प्रात हो गये | प्रभो ! आर्य | जो तुम्हारे-जैसा 
बीर न हो, ऐसा कौन पुरुष द्रोणाचार्य, भीष्म, भगदत्त; 
अवन्तीके राजकुमार विन्द॒ और अनुविन्द, काम्बोज- 
राज सुदक्षिण, मद्दापराक्रमी श्रुतायु तथा अच्युतायुका 
सामना करके सकुशल रह सकता था? तुम्हारे पास 
दिव्य अखन हैं; तुममें फुतीं है, बळ है, युद्धके समय 
तुम्हें घबराहट नहीं होती | तुम्हें अख-ाखषोंका 
` विस्तृत ज्ञान है तथा लक्ष्यको वेधने तथा गिरानेकी 
' कग ज्ञात है | अर्जुन | लक्ष्यको वेधते समय 
` एदारा . चित्त एकाग्र रहता है । गन्धर्वोसहित 
` सूरण देवताओं तथा चराचर ग्राणियोंको तुम एक साथ 
` मार सकते हो । ुन्तीकुमार ! इस भूमण्डळपर दूसरा 
कोई पुरुष तुम्हारे समान योद्धा नहीं है | यहाँसे देवलोकतक 
` भभ धारण करनेवाले जो कोई भी रणदुर्मद क्षत्रिय हैं, 
` अनमसे किसीको भी मैं न तो तुम्हारे समान देखता हूँ 
और न सुनता ही हुँ । पार्थ ! बरह्माजीने सम्पूर्ण प्रजाकी 
| रि की है और उन्होंने ही उस विशाल धनुष गा्डीव- 
भौमी रचना की है, जिसके द्वारा तुम युद्ध करते हो; 
` 'िः तुम्हारी समानता करनेवाला कोई नहीं है । 
[ पएडुनन्द्न | तो'भी, जो बात तुम्हारे लिये हितकर 
ई हे, 5 बता देना मैं आवश्यक समझता हूँ | महाबाहो ! 
भि शोभा पानेबाळे कर्णेकी अवहेलना न करना; 
i ` णं बलवान, अभिमानी, अश्नविद्याका विद्वान; 


क्से ` 
| ङ्कृती च चित्रयोधी च देशकालस्य कोविदः । 


तथा देरःकाठको समननेवाळा है ं 
पाण्डुनन्दन | इस 
विषयमें अधिक कहनेसे कया छाम, संक्षेपसे ही सुन छो। 


कणके 


रके महान्‌ बली वर्णन करके उसका वघ करने | 


अन्तकप्रतिम जवे | 
+ कोषे सिंहसंहननो बली ॥ 
अध्रलिनमहाबाहुर्च्यूढोरस्क $ सुदुर्जयः | 
के शूरथ अवीरः प्रियदर्शनः ॥ 
सर्वयोधगुणयक्तो. मित्राणामभयंकरः | 
हम! र्तः ॥ 
वध्यो राधेयो देवैरपि सबासैः 
ऋते तामिति मे बद्विलददय जहि बरतजम्‌ ॥ 
देवेरप हि संयेि्िमासश्ोणितम्‌। 
अशक्यः स रथो जेतुं संपि युयुत्सुभिः ॥ 
दुरात्मान पापब्वृत्तं नृशंसं 
दु्पजञ पाण्डवेयेषु नित्यम्‌ | 
पाष्डवेयबिरोधे 
हा कं निथिता्ों भवाद्॥ 
तं द्तपुत्रं रथिनां वष्ट 
` निष्कारिकं कालवशं नयाद् 
तं द्तपुत्रं रथिनां वष 
. हत्वा श्रीतिं धर्मराजे कुरुष ॥ 
जानामि ते पार्थ बी यथा 
र्वणीयं च शुरसुरश्ष। 
सदावजानाति हि पाण्डुपुत्रः | 
`` ` नली दा खो हरला ॥ ड 
तम्य मूल पापानां जहि सोतिं धनंजय | | 
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इं. पुरुषशादूल जहि करणें धनंजय ॥ 
अहं त्वामनुजानामि वीरेण च बलेन. च । 
जहवि कणं रणे मातङ्गमिव केसरी ॥ 


तमद्य पार्थं संग्रामे 
( महाभारत कर्ण ० ७२ | २८-४० ) 


में महारथी कर्णको तुम्हारे समान या तुमसे भी 
बढ़कर मानता हूँ । अतः महासमरमें महान्‌ प्रयत्न करके 
तुम्हें उसका वध करना दोगा । कर्ण तेजमें अनके 
सदरा, वेगमें बायुके समान, क्रोधमें यमराजके तुल्य, 
' सुदृढ़ शारीरमें सिंहके सद्दा तथा बल्वान्‌ है । उसके 
इारीरकी ऊँचाई आठ रत्नि ( एक सौ अड़सठ अंगुल ) 
है । उसकी भुजाएँ बड़ी-बड़ी और छाती चौड़ी हैं.। 
उसे जीतना अत्यन्त कठिन है. । वह . अभिमानी; 
शौर्यसम्पनन, प्रमुख बीर और प्रियदर्शन (.सुन्दर ) है । 
उसमें योद्वाओंके सभी गुण हैं। वह अपने मित्रोंको 
अमय देनेवाला है. तथा . दुर्योधनके हितमें तत्पर रहकर 
पाण्डबोंसे सदा द्वेष रखता है । मेरा तो ऐसा विचार है 
कि राधापुत्र. कर्ण तुम्हें छोड़कर इन्द्रसहित सम्पूर्ण 
देव्रताओंके लिये भी अवध्य है; अतः तुम आज सूतपुत्रका 
चघ करो । समस्त देवता भी यदि रक्तमांसयुक्त शरीरको 
धारण करके युद्धकी अभिश्रषा लेक्रर विजयके छियें प्रयत्न- 
शीळ हो रणभूमिमें आ जायं तो उनके लिये रथसहित कर्णको 
जीतना असम्भव है | अतः आज तुम दुरात्मा, पापाचारी, 
रूर, पाण्डवोंके प्रति सदा दुर्भावना रखनेवाले और 
किसी खार्थके बिना ही पाण्डव-विरोधमें तत्पर इए कर्ण- 
का वध करके सफलमनोरथ हो जाओ । रथियोंमें श्रेष्ठ 
सूतपुत्र अपनेको काळके वरमें नहीं समझता है | तुम 
उसे आज ही कालके अधीन कर दो । रथियोंमें श्रेष्ठ 


; सूतपुत्र कर्णको मारकर धर्मराज युधिष्ठिरको प्रसन्न करो | 


' पायं! में तुम्हारे उस बळपराक्रमको अच्छी तरह 


जानता हूँ, जिसका 'मिवारण”करना०'ेक्ताओं०औ(०""हतयी युय भीतः शल्यः पलायत | 


दिव्य मधुर छुचि? करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ ४ 


~ डॉ 
असुरोंके लिये भी कठिन - है । दुरात्मा सत्पुत्र को 
घंडमे आकर सदा पाण्डबोंका अपमान करता है| 
धनंजय ! जिसके साथ होनेसे पापी दुर्योधन अपने | 
बीर मानता है, वह सूतपुत्र कर्ण ही सारे पापेंकी ब 
है; अतः आज तुम उसे मार डालो । अजुन ! क 
पुरुषोंमें सिंहके समान है, तळ्वार ही उसकी जिया है, 
धनुष ही उसका फेला हुआ सुख है, बाण उसकी दारे 
हैं; वह अत्यन्त वेगशाळी और अभिमानी है | तुम | 
उसका बध करो । जैसे सिंह मतवाले हाथीको मा 
डालता है, उसी प्रकार तुम भी अपने बढ और 
पराक्रमसे रणभूमिमें शूरवीर कर्णको मार डालो | झप 
लिये मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ । पार्थ ! जिसके बले | 
दुर्योधन तुम्हारे बळ-पराक्रमकी अवहेलना करता है, 
उस वेकतन कर्णको आज तुम युद्धमें मार डालो । 
तदनन्तर कर्णका वध करनेके लिये कृतसंकत्य होकर | 
जाते हुए. अर्जुनसे अप्रमेय-स्वरूप भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कोख 
पक्षीय भीष्म-द्रोण आंदिके विपुल पराक्रमका वर्णन करते हुए 
अर्जुनके शौर्य-वीर्य-शक्ति-बछ तथा विजयी खमावकौ प्रशंग 
करके एवं दुर्योधन-कर्ण आदिके अन्यायपूर्ण आचरण 
याद दिलाकर अर्जुनको उत्तेजित करते हुए पुतः ह | 
प्रकार कहा-- 
ुचर्णपुङ्खा नाराचाः शत्रुघ्ना वेच्युतग्रभा!॥ | 
त्वयासतासतस्य वमाणि भिचा पास्यन्ति शोणितम्‌| | 
उग्रत्वद्भुजनिर्धुक्ता मर्म भित्वा महाशराः | 
अद्य कणं महावेगाः प्रेषयन्तु यमक्षयम्‌! 
अद्य हाहाकृता दीना विषण्णास्लच्छरादिता: | 
्रपतन्तं रथात्‌ कर्ण पश्यन्तु उ 
अद्य शोणितसम्मग्नं शयानं पतितं ि॥ | 
अपविद्धायुधं कर्ण दीनाः पश्यन्तु बान्धवाः | | 
हस्तिकक्षो महानस्य भल्छेनोन्मधितस्वया। | 
प्रकम्पमानः पततु भूमावाधिरथेः | 
त्वया .शरशतेरिछिन्नं रथं हविस 
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ल॑ येत कर्णसुतं पार्थं सतपु्रसय पकषत; | 
्तिज्ञावारणार्थाय निहनिष्यसि सायी; ॥ 
तं कर्णस्तु तं इदा प्रिय पुत्रं दुरात्मवान्‌ । 
सरतां द्रोणभीष्माभ्यां वचः ष्तु्च मानद्‌ ॥ 
` ततः सुयोधनो द्रा हतमाधिरथिं त्रया । 
” राशो जीविते तवद्य राज्ये चैव भवत्वरिं ॥ 
( महाभारत कर्ण० ७३ | ९३-१७१ ) 
विजळीकी-सी प्रभा और सोनेके पङ्क घारण करने- 
बळे तुम्हारे चलाये हुए शब्रुनाशक नाराच कवच छेदकर 
कर्णका रक्त पान करेंगे । आज तुम्हारे हाथासे छूटे 
हुए महान्‌ वेगराळी, भयंकर एवं विशाळ बाण कर्णका 
र्म विदीर्ण करके उसे यमळोक भेज दें | आज 
तुम्हारे बाणोंसे पीड़ित इए भूमिपाल दीन और विषाद- 
युक्त होकर हाहाकार मचाते हुए कर्णको रसे नीचे 
पिला देखें | आज कर्ण रक्तमें इबकर पृष्वीपर पड़ा 
| सो रहा हो और उसके आयुध इधर-उधर फेके पड़े 
हों | इस अवस्थामें उसके बन्धु-वान्धव दीन-दुखी होकर 
से देखें । आज हाथीके रस्सेके चिहसे युक्त अधिरथः 
पत्र कर्णका विशाळ ध्यज तुम्हारे भस्छसे कटकर काँपता 
इंआा इस प्रथ्वीपर गिर पड़े | आज राजा शह्य भी तुम्हारे 
सैकड़ों बाणोंसे छिन्न-भिन्न उस सुवर्णविभूषित रथको; 
जिसके रथी और घोड़े मार डाले गये हों, छोड़कर 
“पभीत हो भाग जायेँ | माननीय पुरुषोंको मान देनेवाळे 
ग | यदि तुमः सूतपुत्र कर्णके देखते देखते अपनी 
तिके छिये उसके पुत्र बृषसेनको बाणोद्रारा 
) "र डाडो तो अपने प्रिय पुत्रको मारा गया देख वह 
` शला करण द्रोणाचार्य, भीभ और बिदुरजीकी कही 
` बोको माद करे । तसश्चात्‌ आण तुरे हा 
; भिय न कर्णको मारा गया देख तुम्हारा शत्रु दुर्योधन 
र और राज्य दोनोंसे निराश हो जाय | 
ह झो पञ्चाला वध्यमानाः शितैः शरैः |. 
ष भरतश्रेष्ठ -पाण्डवचुज्जिदी्ं U 
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गलान्‌ द्रपदेयांश् इषटयु्नशिसरणडनो | 
४ पूजा शतानीकं च नाङुलिम्‌ ॥ 
नकुल हि सहदेव॑ च दुरु जनमेजयम्‌ | 
सुधमाणं सात्यक्िं च विद्वि कणं रतान्‌ ॥ 
अभ्याहतानां करणेन 
रयते निनदो योरस्तदवनधूनां परंतप ॥| 
नलव भाता; पञ्चाला; कथंचित्‌ स्युः पराङ्युसाः 
ने हि सृत्युं महेष्वासा गणयन्ति महारणे॥ . 
= एकः पाण्डवी सेनां शोधः समवेश्यत्‌ । { 
त॑समासाध पञ्चाला भीष्मं नासन्‌ पराङ््ुखाः ॥ 
कथं कर्णमासाद्य विद्रवेयुमहार्था! | 
( महाभारत कर्ण ० ७३ | १० २--१०७३ ) 
भरतश्रेष्ठ ! कर्णके तीखे वाणोंकी मार खाते हुए 
भी ये पाञ्चाखवीर पाण्डव-सैनिकोंका उद्वार करनेकी 
इच्छासे ( कर्णकी ओर ही ) दौड़े जा रहे हैं | अर्जुन |. 
तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि पाननाळ योद्धा, द्ीपदीके 
त्र, शृष्टयुम्न, शिखण्डी, धृु्नके पुत्रगण, नकुछ्कुमार्‌ 
शतानीक, नकुछ-सहदेव, दुस, जनमेजय, सुधर्मा और 


शुको संताप देनेवाले अजुन ! देखो, कर्णके द्वारा 
घायल हुए तुम्हारे वान्धव॒ पाश्चालोंका वह घोर आतंनाद 
रणभूमिमें स्पष्ट सुनायी दे रहा है । पाञ्चाळ योद्धा किसी 
तरह भयभीत होकर युद्वसे विमुख नहाँ हो सकते। | 
वे महाधनुर्धर वीर महासमरमें मृत्युको कुछ नहीं गिनते आ 
हैं | जो सारी पाण्डवसेनाको अकेले ही अपने वाणसमूहं- हे र 
द्वारा ठपेट लेते थे, उन भीष्मजीका सामना करके भी | 
पाञ्चाल योद्वा कमी युद्धसे मुंह भोड़कर नहीं भागे | बे 
ही महारथी बीर कर्णकों सॉमने पाकर केसे - भाग 
तेपामापततां शूरः पश्वालानां तरस्विनाम्‌ 
आदत्ताइड्छरे! करणः A 
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न भरतश्रेष्ठ पश्य पस्य तथाकृतान्‌ ॥ 
लाभि त्‌ पीत 
षयं नयति राधेयः पश्चालाब्छतशो रणे ॥ 
तद्‌ भारत महेष्वासानगाथे मञ्जतोऽप्ठवे । 
कर्ार्णवे प्लवो भूला पश्चाटांखातुमहेसि ॥ 
अख्नं हि रामात्‌ कर्णेन भागवाद्पिसत्तमात्‌ | 
यदुपात्तं महाघोर॑ तस्य रूपपुदीयंते ॥ 
तापनं सर्मसेन्यानां घोररूपं सुदारुणम्‌ । 
समावृत्य महासेनां उ्ग्रखन्तं स्वेन तेजसा | 
एते चरन्ति संग्रामे कर्णचापच्युताः शराः । 
अ्मराणामिव व्रातास्तापयन्ति स तावकान्‌ ॥ 
एते द्रवन्ति पञ्चाला दिक्षु सर्वासु भारत । 
कर्णाख्रं समरे प्राप्य टुनिवार्यमनात्मभिः ॥ 

( महामारत कण ० ७३ | ११२--११९ ) 

( परंतु ) जैसे आग अपने पास आये हुए पत्गके प्राण 

ले लेती है, उसी प्रकार शूरवीर कर्ण बाणोंद्वारा अपने 
ऊपर आक्रमण करनेवाले वेगशाळी पाञ्चाछोके प्राण ले 
रहा है । भरतश्रेष्ठ ! देखो, ये पाञ्चाल योद्धा दौड़ रहे 
हैं । निश्चय ही कर्ण और दूसरे-दूसरे योद्रा उन्हें दौड़ा 
रहे हैं । देखो, वे कैसी बुरी अवस्थामें पड़ गये हैं । 
जो अपने मित्रके लिये प्राणोंका मोह छोड़कर रात्नुके 


` सामने खड़े होकर जूझ रहे हैं, उन सैकड़ों पाञ्चाल वीरों- 


को कर्ण रणभूमिमें न्ट कर रहा है | भारत | कर्णरूपी 
अगाध महासागरमें महाधनुर्धर पाञ्जाळ बिना नावके इब 
रहे है | तुम नौका बनकर उनका उद्वार करो | कर्णने 
मुनिश्रेष्ठ भ्गुनन्दन परशुरामजीसे जो महाघोर अख्न प्राप्त 


` किया है, उसीका रूप इस समय प्रकट हो रहा है। 


यह अत्यन्त भयंकर एबं घोर भार्गवा पाण्डबोंकी विशाल 
सेनाको आच्छादित करके अपने तेजसे प्रज्वल्ति हो 


` ससू सेनिकोंको संतप्त कर रहा है । ये संग्राममें कर्के 
धसे छूठे इए बाण ्मरोंके समूहोंकी भाँति चलते 
और तुम्हारे योद्राओंको-संत्त करते हैं | भरतनन्दन | 


: होन Dr मन और \ियोको,, वामे, नहीं «वाच लु कूतङ्क सफ़ळमनोरथ एवं सुखी का ; र 


महान । दिश्य मधुर शुचि, करे सब अति अद्धासे पान ॥ के 


काक 
रक्खा है, उनके छिये कर्णके अख़को रोकना 


कठिन है । समराङ्गणमे इसकी चोट खाकर ये प्न 

सैनिक सम्पूर्ण दिशाओंमें भाग रहे हैं । 
एप भीमो दृहक्रोधों इतः पार्थं समन्ततः | 
सुङ्जयैयोधयच्‌ कण पीड्यते निशितैः शरे; | 
पाण्डतान्‌ सूञ्जयां्ेत्र पश्चालांश्चैव भारत। { 
हन्यादुपेक्षितः कर्णो रोगो देहमित्रागतः | 

` नान्यं त्तो हि पश्यामि योधं योधिष्ठिरे बहे। 
य्‌ः समासाद्य राधेयं स्वस्तिमानातरजेद्‌ गृहम्‌ ॥ 
तमद्य निशितेबाणेविनिहत्य नर्पभ। 
यथाप्रतिज्ञं पार्थं त्तं कृत्वा कीतिंमवाप्नुहि ॥ 

: त्रं हि शक्तो रणे जेतुं सकर्णानपि कोखान। ` 


` नान्यो युधि युधां श्रेष्ठ सत्यमेतद्‌ त्रीमि ते ॥ 


एतत्‌ कृत्वा महत्‌ कम हत्वा कण महारथम्‌ | 
कृतार्थः सफलः पाथं सुखी भव नरोत्तम॥ | 
( महाभारत कर्ण ० ७३। १२०-१२५) 
पार्थ | इढ्तापूर्वक क्रोधको धारण करनेवाले ये भीम 
सेन सब ओरसे सुक्नयोंद्वारा घिरकर कर्णके साथ पु 
करते इए उसके पैने बाणोंसे पीड़ित हो रहे हैं. | मात! 
जैसे प्राप्त इए रोगकी चिकित्सा न की गयी तो 
शरीरको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार यदि काम 
उपेक्षा की गयी तो बह पाण्वों, सून्ञयों और पे | 
का भी नाश कर सकता है । युयिष्टिरकी सेनाम मे तु| 
सिवा दूसरे किसी योद्वाको ऐसा नहीं देखता, जो | 
पुत्र कर्णका सामना करके कुशख्पूवंक घर लौट ए | 
तर्रेषठ ! पार्थं | आज तुम अपनी प्रतिशाके १९" | { 
तीखे बाणोंसे कर्णका वध करके उञ्चड कॉ 
करो । योद्धाओंमें श्रेष्ठ ! केवळ तुमहीं संग्रा का | 
समूण कौरबोंको जीत सकते हो, दूसरा के 
यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ । पुरुषोत्तम र्ष! ॐ 
महारवी कर्णको मारकर यह महात्‌ कार्य सम | 
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कर्ण और अर्जुनमें घोर युद्ध होने लगा । दोनों एक 
दसरेके अख्रोको काटने और विजय पानेका प्रयतन करने 
छगे | अर्जुननें कौरबसेनाका भीषण संदर आरम्भ किया । 
अश्वत्थामाने दुर्याधनके समक्ष संधिका प्रस्ताव रक्खा; किंतु 
दुर्योधनने नहीं माना। कर्ण और अर्जुनके युद्धकी भयंकरता 
बढ़ती गयी । कौरव योद्धा भागने छगे कर्णने एक अति भयानक 
अमोघ महानागास््र नामक सर्पमुख बाण मारा, जो अर्ुनके 
कण्ठतक पहुँच जाता तो अजुनकी प्राणरक्षा शायद ही हो 
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हतग्रभ करना 
तमन्रवीद्‌ च्रासुदेबो रथस्थो 
राधेय दिष्ट्या सरसीह धर्मम्‌ । 
मायेण नीचा व्यसनेषु मगना 
निन्दन्ति देवं कुकृतं न ठु खम्‌ ॥ 


| कर्को उसके कुकमोक्ी.याद दिलाकर भगवानका उसे 


57 ' (3-3४ 


. भर्‌ दरौपदीमेकवखां सभायाः 


धर्मकी दुहाई देनेवाले वर्णको उसके अधार्मिक कृत्य बत्‌ 


Messen 


ड मानाययेस्त्वः “८-५ ८खुघीधनश्ःt॥०ऽ ०० वाते igized by पन, सपा त 
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कर श्रीक्ृष्णका फरकारना 


पाती । परंतु उसे देखते ही श्रीकृष्णने अपने रथको दवा- 
दिया । घोड़े घुरनोंके बळ बैठ गये और रथ नीचा हो गया | 
वह बाण, अजुनके कण्ठमें न लगकर उनके मुकुटको 
गिराता हुआ व्यर्थ हो गया | अजुन बच गये | तदनन्तर 
कर्णके रथका पहिया घरतीमे बस गया | अब वह उतरकर उसे 
निकालने लगा | इसी समय भगवानके आदेशसे अर्जुनको बाग 
चलाते देख कर्णने धर्मकी दुहाई दी और कद्दा--'में जवतक 
रथार वेठ न जाउँ तबतक तुम अपना हाथ रोके रहो, यही 
वीरोंका ध्म है। बीरछोग निहस्येपर बाण नहीं मारते ।? 


'शासन!ः श्निः सौबल ड ल 
न ते कर्ण प्रत्यभातत्र धर्मः ॥ | 
यदा सभायां राजानमनक्षननं युविष्ठिसम्‌। 
क ते धर्मस्तदा गतः | ` 

बनवासे व्यतीते च कर्ण वर्ष त्रयोदशे । 
न प्रयच्छसि यद्‌ राज्य क ते धर्मस्तदा 
यह भं शय 
आचरत्‌ तम्मते राजा क ते धर्मस्तदा 


2२७2 + 


\ 


; 
; 


३९६ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करं सब अति श्रद्धासे पान ॥ +, 


आदीपयस्त्वं राधेय के ते धर्मस्तदा गतः ॥ 
यदा रजखलां कृष्णां दुःशासनवश खिताम्‌ । 
सभायां ग्राहः कर्ण ते धर्मस्तदा गतः || 
यदनायें: पुरा कृष्णां हलिश्यमानामनागसय्‌ | 
उपग्रेक्षसि राधेय क्व ते धर्मस्तदा गतः ॥ 
रिनष्टाः पाण्डवाः कृष्णे शाश्वतं नरक गताः । 
पतिमन्यं वृणीष्वेति वरदस्त्वं गजगामिनीम्‌ ॥ 
उपप्रेक्षसि राधेय क्क ते धर्म्तदा गतः | 
राज्यलुञ्धः पुनः कर्ण समाव्यथसि पाण्डवात्‌। 
यदा शकुनिमाश्रित्य क ते धर्मस्तदा गतः ॥ 
यदाभिमन्युं बहो युद्वे जब्लुमंहारथा। । 
परिवार्य रणे वालं क्क ते धर्मस्तदा गतः ॥ 
यद्येष धर्मस्तत्र न विद्यते हि 
किं सर्वथा ताछविशोषणेन। 
अद्येह धम्याणि विधत्ख खत 
तथापि जीवन्न विमोक्ष्यसे हि॥ 
ह्य्षैनिजिंतः पुष्करेण 
पुनर्यंशो राज्यमवाप वीर्यात्‌ । 
प्राप्तात्तथा पाण्डवा बाहुचीयात्‌ 
सरैः समेताः परिबत्तलोभा; ॥ 
निहत्य शत्रून समरे प्रबृद्धान्‌ 
ससोमका राज्यमनाप्नुयुस्ते । 
तथा गता धारराष्ट्रा तरिनाशं 
धमाभिगुपैः सततं नृसिंहः ॥ 
. ( महाभारत कर्ण ९१ | १--१४ ) 
तब रथपर बैठे इए भगवान्‌ श्रीकृष्णने कर्णसे 
कहा-राधानन्दन ! सौभाग्यकी बात है कि अब 
यहाँ तुम्हें धर्मकी याद आ रही है | प्रायः यह देखनेमें 


नलो 


आता है कि नीच मनुष्य बिपततिमें पड़नेपर दैवकी 
ही निन्दा करते हैं; अपने किये इए कुकर्मोंकी नहीं | 
थे कर्ण ! जब तुमने तथा दुर्योधन, दुःशासन और 
' इतल्उन शुनिने एक-बद्ाधारण-कलेकाजी' एजलल“" वर “कही चल गया था ! यदि | 


जी आन MSS. 
द्रौपदीको सभामें बुछ्वाया था, उस समय तुरे 
मनमें धर्मका विचार नहीं उठा था १ जब कौसा 
जूएके खेलका ज्ञान न रखनेवाले राजा दि 
शकुनिने जान.जूशमार छळ्ूवंक हराया था, उस सत्र 
तुम्हारा धर्म कहाँ चछा गया था ? कर्ण ! बनास 
तेरहवाँ वर्ष बीत जानेपर भी जब तुमने पाण्डे { 
राज्य उन्हें वापस नहीं दिया था, उस समय तुम्हा 
धर्मं कहाँ चछा गया था ? जब राजा हुर्के ) 
तुम्हारी ही सलाह लेकर भीमसेनको जहर मिलाया हुन 
अन्न खिलाया और उन्हें सपॉसे डंसवाया, उस सम्म 
तुम्हारा धर्म कहाँ गया था ? राधानन्दन ! उन दिन 
वारणावत नगरमें छाक्षाभवनके भीतर सोये इए कुतत- 
कुमारोंकी जव तुमने जळानेका प्रय्न कराया था, स 
समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? 
कर्ण ! भरी सभामें दुःशासनके बशमें पड़ी ह \ 
रजखला ट्रौपदीको लक्ष्य करके जब तुमने उपहास 
किया था, तत्र तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था! 
राधानन्दन ! पहले नीच कौरबोंद्वारा क्लेश पती | 
हुईं निरपराध द्रौपदीको जव तुम निकटसे देख रहे 
थे, उस समय तुम्हारा घर्म कहाँ गया था ! | 
( याद है न, तुमने द्रौपदीसे कहा था) णे | | 
पाण्डर नष्ट हो गये, सदाके छिये नरकमें पड़ गे। | 
अत्र तू किसी दूसरे पतिका वरण कर ले | अ | 
तुम ऐसी बात कहते हुए गजगामिनी द्ौपदीकी | 
निकटसे आँखें फाइ-फाड्कर देख रहे थे, उस स ' 
तुम्हारां धर्म कहाँ चला गया था ? कर्ण ! हि [ 
राज्यके छोममें पड़कर तुमने शकुनिकी स्ह f 
अनुसार जत्र पाण्डबोंको दुबारा जूके डय बु | 
उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया १ `| 
जब युद्धमें तुम वहुत-से महारथियोंने मिलकर परि | 
अभिमन्युको चारों ओरसे घेरकर मार डाछा 77 उ 


क यह आनश या तो जा व हे PON 
सम्बन्िय [य रहकर समरा्गमें वढ़े-चढ़े शत्रुओंका 
संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे । निश्चय 
ही ये सोमकोंके साथ अपने राज्यपर अधिकार कर 
छी | पुरुषसिंह पाण्डव सदव अपने धर्मसे सुरक्षित हैं; 
` अतः इनके द्वारा अवश्य भृतराष्ट्रके पुत्रोंका नाश 
हो जायगा | 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृ्णकके ऐसा कहनेपर कर्णने 


लजासे अपना शिर झुका लिया, उससे .कुछ भी उत्तर 
देते नहीं बना । 


= अजुनसे 
श्रीकृष्णके द्वारा अजुनसे पाण्डव-पक्षकी विजय एवं सफलताका कथन 


कर्ण और शल्य भी मारे गये । धृतराष्ट्रके शेष तेरह नितान्‌ पाप्डसुवान्‌ सत्वां 
पत्रमेसे ग्यारह ओर मारे डाले गये | केवल दुर्योधन और न्‌ पाण्डसुतान्‌ मत्रा रूपं धारयते महत्‌॥ 


सुदर्शन .दो ही शेष रह गये थे। ऐसे समयमें भगवान्‌ निहतं खबरे ष्ट्रा .पीडितं चापि पाण्डवैः | 


ot 
Ns 
है हेला a] 
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श्रीकृष्णने अजुनसे कहा--- 
अर्जुनको उत्साहित करना 

शत्रवों हतभूयिष्ठा ज्ञातयः परिपालिताः । 
गृहीत्वा संजय चासी निवृत्तः शिनिपुङ्गवः ॥ 
परिश्रान्तश्च नकुलः सहदेवश्च भारत | 
योधयित्वा रणे पापान्‌ धार्तराष्ट्रान सहालुगान्‌ ॥ 
दुर्योधनमभित्यज्य त्रय एते व्यवस्थिताः । 
कृपश्च कृतवर्मा च द्रौणिश्चैव महारथः ॥ 
असा तिष्ठति पाश्चास्यः श्रिया परमया युतः । 
` दुर्योधनवर्ल हत्वा सह संतः प्रभद्रकैः ॥ 
असो ु्योधनः पार्थं वाजिमध्ये व्यखितः | 
ऽनेण धरियमाणेन प्रेक्षमाणो झुु्ुहुः ॥ 
भतिष्यूह्य बरे सर्व रणसध्ये व्यवशितः | 
एनं इत्वा शितैर्ाणेः कृतकृत्यो भविष्यत्ति ॥ 
गजानीकं हतं ष्ट्रा त्वां च आ्रप्रमरिंदम । 
मे विद्रवन्त्येते तावज्जहि सुयोधनम्‌ ॥ 


` त वशित पाश्चाल्यं ्षगरमाराम्यतामिति | 


'िथान्तयलस्तात भैष मुच्येत किस्विपी ॥ 
तेये ब्रं 


से संग्रामे धृतराष्ट्रजः ise शहि परिपाल 


धुवमेष्यति संग्रामे वधायैचात्मनो नृपः ॥ | 
( महाभारत शल्य० २७ | ३-१२ ) 
भरतनन्दन ! इतरुओंके अधिकांश योद्धा मारे गये 
और अपने कुटुम्बीजनोंकी रक्षा इई । उधर देखो, वे 
शिनिप्रवर सात्यकि संजयको केद करके उसे साथ लिये 
लौटे आ रहे हैं। रणभूमिमें सेवकोंसहित धृतराषट्रके पापी 
तरसे युद्ध करके दोनों भाई नकुछ और सहदेव भी 
बहुत थक गये हैं | उधर क्गपाचार्य, कृतवर्मा और 
महारथी 'अश्वत्यामा--ये तीनों युद्रभूमिमें दुर्योधनकों 
छोड़कर कहीं अन्यत्र खित हैं | इधर समूण प्रभद्रकों- 
सहित दुर्योधनकी सेनाका संदर करके पाञ्चाळ राजकुमार 
धृष्टचुम् अपनी सुन्दर कान्तिसे सुशोभित हो रहे हैं । 
पार्थ | वह रहा दुर्योधन, जो छत्र धारण किये घुड़- 
सबारोंके बीचमें खड़ा है और बारंबार इधर ही देख रहा 
है । वह अपनी सारी सेनाका व्यूह बनाकर युद्वमूमिमे 


` खड़ा है | तुम इसे पेने वाणोसे मारकर इतकृत्य हो | 


जाओगे | शतरुदमन ! गजसेनाका वध और तुम्हारा 
आगमन हुआ देख ये कौखयोद्धा अत्रतक भाग नहीं 
जाते, तभीतक्र दुर्योधतक्ों मार डाळो | अपने दल्का 
म बुम पास जाय और.कहे | 


कि न टललननननननललल्लन तन ॐ बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, । 
Se 


कि आप शीक्रताएर्वक चलें ।? तात | यह 
दुर्योधन अब बच नहीं सकता; / 
सेना थक गयी है । दुर्योधन समझता है कि संग्राम- 


भूमिमें तुम्हारी सारी सेनाका संहार करके पाण्डवोंको 


दिब्य मचुर शुचि) करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ ‰ 


—————— 
ss, 


ह पापात्मा पराजित कर दूँगा । इसीलिये वह अत्यन्त उहा 
क्योंकि इसकी सारी धारण कर रहा है; परंतु अपनी सेनाको पाण्डो 
पीडित एवं मारी गयी देख राजा दुर्योधन निश्च ही 


अपने विनाशके लिये ही युद्धस्थलमें पदापंण करेग 


— COMI 


द्वैत-सरोवरके तटपर युधिष्टिर और श्रीकृष्णकी बातचीत 


समस्त सेनिकोके मारे जानेपर जब दुर्योधन असहाय 
हो गया, तत्र भागकर देत-सरोबरमें जा छिपा | पाण्डव उसे 
खोजते हुए बहा जा पहुँचे । तगर युधिषिने भगवान श्रीकृष्णसे 
कहा--प्रभो | देखिये तो सही) हुर्याधनने जलके भीतर इस 
मायाका केसा प्रयोग किया है। यह पानीको रोककर सो रहा 
है। इसे यहाँ मनुष्यसे किसी प्रकारका भय नहीं है; क्योंकि यह 
इस दैबी मायाका प्रयोग करके जलके भीतर निवास करता है। 
माधव | यद्यपि यह छल-कपटकी विद्यामें बड़ा चतुर है; 
तथापि कपट करके मेरे हाथसे जीवित नहीं छूट सकता। 
यदि समराङ्गणमें साक्षात्‌ बञ्रघारी इन्द्र इसकी सहायता करे 
तो मी युद्धे इसे सब लोग मरा हुआ ही देखेंगे ।? 
मायावी झत्रुको मायाकें द्वारा मारना चाहिये 
` वासुदेब उवाच 
मायाविन इमां मायां मायया जहि भारत ॥ 
मायावी मायया बध्यः 'सत्यमेतद्‌ युधिष्ठिर । 
कवयास्यपायैषुभिमायामप्सु प्रयोज्य च ॥. 
जहि लं भरतश्रेष्ठ मायात्मानं सुथोधनम्‌। 
( महाभारत शल्य० ३१ | ६--७३ ) 
' भगवान रीष्णने कहा--भारत ! मायावी दुर्योधन- 
` की इस मायाको आप मायाद्वारा ही नष्ट कर डालिये । 
युयिष्टिर ! मायाचीका वध मायासे ही करना चाहिये, 
यह सच्ची नीति है । भरतश्रेष्ठ! आप बहुत-से रचनात्मक 


Ee उपायोद्वारा जळमें मायाका प्रयोग करके मायामय 


ह [ दुर्योबनका वध कीजिये | 
.. कियालक् उपायोंसे नुवधके उदाहरण 


ge क्रियाभ्युपायेबहुभिषलिषडों ेरिन्द्रेण निहता, देत्यदानवाः ॥ Colle 
DF PRS 5222: 22 महात्मना | के 


« का वध भी क्रियात्मक उपायसे ही हुआ थी, 


क्रियास्युपायबहुमिहिरप्याक्षो ` महासुर।॥ 
हिरण्यकशिपुश्चैव क्रिययेव  निषृद्धितो। 


त्रश्च निहतो राजन्‌ क्रिययैव न संशयः ॥ 
तथा पौलस्त्यतनयो रावणो नाम राक्षसः। 
रामेण निहतो राजन्‌ सानुबन्धः सह्दानुगः ॥ 
क्रियया योगमाख्याय तथा त्वमपि विक्रम । 
क्रियाम्युपायैनिंहतो मया राजन्‌ पुरातनो॥ 
तारकश्च महादैत्यो विग्नचित्तिश्च वीर्यवात्‌। 
वातापिरिल्वलञ्चैव त्रिशिराश्च तथा विभो॥ 
सन्दोपसुन्दावसुरो . क्रिययेव निषृदितो। 
करियाम्युषायैरिन्द्रेण त्रिदिवं ज्यते विभो॥ 
क्रिया बलवती राजन्‌ नान्यत्‌ किंचिद्‌ युपिहिर 
देत्या्च दानवाइ्चैतर राक्षसाः. पार्थिवातथा॥ 
क्रियास्युपायैनिहताः क्रियां तसात्‌ समाचर | 

( महाभारत शल्य० ३१ | ८-१५३) | 


रचनातमक उपायोंसे ही इन्द्रने बहुतसे दै क्ष क्‍ 
दानवोंका संहार किया था । नांना प्रकारके 
उपायेंसे ही महात्मा श्रीहरिने बलिको बोगं ष 
बहुसंख्यक रचनात्मक उपायोसे ही उन्होंने महान्‌ 
हिरण्याध्॒का बघ किया था । क्रियात्मक प्रयलके ए 
भगवानने हिरण्यकरिपुको भी मारा था। राजन्‌ | र 


EE 


~ 


नहीं है. | राजन्‌! पुरुस्त्यकुमार विश्व pe | 
नामका राहिल श्रीराम चन्द्रजीके द्वारा क्रियातक उप 


युक्ति न ized क सहारे ही सम्बन्धियों और 


हा 
`) 
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= कथम भर हुए वळराम्रको भीकृष्णका समझाना + ३९९ 
मारा गया। उसी प्रकार जाप भी पर्रम कट करें । तरियाअक उपायोंसे ही इन्द्र खर्गका राज्य भोगते हैं । 
रेसलर | काठके महांदेत्य तारक और पराक्रमी राजन्‌ कार्य कौशल ही बलवान है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। 

मैंने ` [दि यों धिष्ठिर देः 
 ऋितिको ह क्रियातक उपायोसे ही मारा था। युधिष्ठिर | दैत्य, दानव, राक्षप तथा बहुत-से भूपाळ 
| दभो ! बातापि, इल्वल, म्रिशिरा तथा झुन्द-उपसुन्द नरियासक उपाये ही मारे गये हैं; अतः आप भी 
` नामक असुर भी .काय्य-कौशख्से ही मारे गये हैं। क्रियामक उपायका ही आश्रय हैं 
घर . «>> ०८४०-०५ 
क्रोध भरे हुए बलरामको श्रीकृष्णका समझाना 
| दुयोधन और भीमसेनम भयंकर गदायुद हो रहा था वृद्धि, मित्रकी बृद्धि और मित्रके मित्रकी इद्धि । 


उस समय तीर्थयात्राके प्रसंगसे वळरामजी भी वहाँ आ गये तया बाप के 
थे। भीमचेनने अपनी पूर्व प्रतिशाकी पके लिये धनः नि रे कल खिति अर्थात्‌ शतु 
की जाँधोंपर गदासे चोट की.] इससे उसकी जाँघे टूट गयीं। र्‌ प हानि तथा इ्नुके मित्रके 
दुर्योधन घरतीपर गिर पड़ा । इसके वाद्‌ भीमसेनने रोपवश मित्रकी हानि | अपनी और अपने मित्रकी यदि इसके 


उसके सिरपर ळात मारी । यह देख बल्रमजी कुपित हो विपरीत परिस्थिति हो तो मन-ही-मन ग्छानिका अनुभव | 


भीमसेनको मारनेके लिये झपटे । उस समय भगवान्‌ करना चाहिये और पित्रोंकी उस हानिके निबारणके | 
श्रीकृष्णने उन्हें पकड़ लिया और शान्त करते हुए कह-- हिये शीघ्र प्रयनशीर होना चाहिये । छुदध पुस्षायंका 
छः प्रक्रारकी उच्चतिका वर्णन करते हुए ः 
बलरामजीको समझाना 
आत्मबृद्धिमित्रवृद्धिमित्रमित्रोदयसथा ॥ 
विपरीत द्विपत्स्वेतत्‌ पड्विधा बृद्धिरात्मनः | 
आत्मन्यपि च मित्रे च विपरीतं यदा भवेत्‌ ॥ 
तदा विद्यान्मनोग्लानिमाशु शान्तिकरो भवेत्‌ | 
अस्माकं सहजं मित्रं पाण्डवाः शुद्धपोरुषा! ॥ 
खकाः पितृष्वसुः पुत्रास्ते परेनिकृता भृशम्‌ | 
प्रतिज्ञापालन॑ धर्मः क्षत्रियस्येह वेद्म्यहम्‌ ॥ 

' सुयोधनस्य गदया भङक्तास्म्यूरू महाहवे । 
इति पूरं प्रतिज्ञातं भीमेन हि सभातले ॥ र 
त्रेयेणाभिशप्श्च पूर्वमेव महृषिगा। स जगदे अपनी प्रतिज्ञा पाठन करना यके 
उरू ते भेत्सते भीमो गदयेति परंतप | सिसे ही हैं। पहले समामें मीमसेनने ह्तिशञाको थी _ 

E दोप न पश्यामि मा यख अलमहत्‌। कि हैं इर र ० 

क स्तैः सुखहादेंश्र सम्बन्धः सह श ॥ गे कम बल 
| वृद्धया हि बृद्धिनों मा कपः | | pee दोनो £ 

उ र कक । १३--१९३ ) दे खखा ह pe दी 
भैया ! अपनी उन्नति कली. होती, है; अपनी जे तोक बर bE र रे के हे gs 


हा $ 
5. 
3 : 

+ } 


क. 


८३ @ दरा भचर ितनननानाना + बचनःसुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद 


इसमें भीमसेनका कोई दोष नहीं देखता; इसलिये आप 
क्रोध न कीजिये । हमारा पाण्डबोंके साथ यौन-सम्बन्ध 
तो है ही, परस्पर सुख देनेवाले सौहादसे भी 
हमळोग वेधे हुए हैं । पुरमप्रवर ! इन पाण्डबोंकी 
बृद्धिसे हमारी भी वृद्वि है; अतः आप क्रोध न करे । 
अरोषणो हि धर्मात्मा सततं धर्मवत्सलः । 
भवात्‌ प्रख्यायते लोके तसात्‌ संशाम्य मा छुथः॥। 
प्रापतं कलियुगं विद्वि प्रतिज्ञां पाण्डवस्य च । 
आत्ण्यं यातु पैरस्य प्रतिज्ञायाश्च पाण्डवः ॥ 
( गतः पुरुषशार्दूलो हत्वा नैकृतिकं रणे । 
अधमो विद्यते नात्र यद्‌ भीमो हतवान्‌ रिपुम्‌॥ 
युद्भचन्तं समरे वीरं कुरुबष्णियशस्करस्‌ । 
अनेन कर्णः संदिष्टः पृष्ठतों धनुराच्छिनत्‌ ॥ 
ततः संछिन्नधन्तानं तरिरथं पोरुषे स्थितम्‌ । 
व्यायुधीकृत्य हतवान्‌ सौभद्रमपलायिनम्‌ ॥ 
जन्सग्रशृतिलु्धश्च॒पापश्चेव दुरात्मवान्‌ । 
निहतो भीमसेनेन दुर्बुद्धिः कुलपांसनः ॥ 
्रतज्ञां भीमसेनस्य त्रयोदशसमाजिताम । 
किमर्थ नाभिजानाति युद्भचमानोऽपि विश्रुताम्‌ ॥ 
ऊ्ु्रम्य वेगेन जिघांसन्तं बकोदरः । 
बभूञ्ञ गद्या चोरू न स्थाने न च मण्डले ॥) 
( महाभारत शल्य ६०। २४-२५ एबं दाक्षिणात्य पाठ ) 
* “भैया ! आप संसारम क्रोधरहित, धर्मात्मा और निरन्तर 
धर्मपर अतुप्रह रखनेवाले सरुस्रके रूपमें विख्यात हैं; 


[य्‌। दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अद्धासे पान ॥ ; 
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अतः शान्त हो जाइये; क्रोध न कीजिये । समनो 
किं कलियुग आ गया । पाण्डुपुत्र भीमसेनकी प्रति. 
पर भी ध्यान दीजिये । आज पाण्डुकुमार भीम कै भर्‌ 
्रति्ञाके ऋणसे सुक्त हो जायें । पुरुपसिंह भीम र 
भूमिमें कपटी दुर्ोयनको मारकर चले गये | उन 
जो अपने शत्रुका बध किया है, इसमें कोई अ नह ( 
है । इसी दुर्योधनने कर्णको आज्ञा दी थी, जिस 
उसने कुरु और दृण्णि दोनों कुळोंके सुयशक्ी बद 
करनेवाले, युद्धपरायग, वीर अभिमन्युके धनु 
समराङ्गणमें पीछेसे आकर काट दिया था । इस प्रा 
धनुष कट जाने और रथसे हीन हो जानेपर भी जे 
पुरुषार्थमें ही तत्पर था, रणभूमिमें पीठ न दिखने 
उस सुभद्राकुमार अभिमन्युको इसने निहत्था करके माए 
डाला था । यह दुरात्मा, दुर्बुद्धि एवं पापी दुरोन 
जन्मसे ही लोमी तथा कुछकुछका कळंक रहा है, जे । 
भीमसेनके हाथसे मारा गया है | भीमसेनकी प्रति 
तेरह वर्षोसे चळ रही थी और संत्र प्रसिद्ध हो चुकी 
थी । युद्ध करते समय दुर्योवनने उसे याद क्यों नहीं 
रखा ? यह वेगसे ऊपर उछलकर भीमसेनको मा! 
डालना चाहता था । उस अवस्थामें भीमने अपनी 


' गदासे इसकी दोनों जाँघें तोड़ डाळी थीं । उस ए 


न तो यह किसी स्थानमें था और न मण्डलमें ही | 


श्रीकृष्णके द्वारा समझाये जानेपर भी मा 
भीमसेनके कार्यक्रा समर्थन नहीं किया, विरोध ही किया 
पर वे रथपर सवार होकर द्वारकाकी ओर चल दिये 


— FSR —S 


शरीकृष्णके द्वारा दुर्योधनके आश्षेपोंका उत्तर 


दुर्योधनके गिर जानेपर पाण्डवपक्षके बीर दुर्योधनपर 
कटाक्ष करते हुए भीमसेनकी स्तुति करने लगे | उस समय 
भगवान्‌ भीकष्णने उन सबसे कहा-- 


`  सत्पुरुषोंकी सलाह न मानकर पाप करनेवाला. 


EE  _ पहले ही मर चुका 


£ 
पु 


असकृद्‌ वाग्भिरुग्राभिनिहतों ह्येप मम्दधीः। 
तदैत्रैप हतः पापो यदैव निरपत्रपः | 
छब्धः पापसहायश्च सुहृदां शासनातिग [ 
बहुशो बिदुर्रोणकृपगङ्गयसंज । | 
पाण्डुभ्यः ग्रा्थ्यमानोऽपि पिव्यमंश न दबा 


MR त हर रे करापिपी अ ! प्‌ ( सी । a 
न्याय्य निह दु सूपो'हम्सुंभराधिषाः'ः ००००० अम्वा श्चा शत्रुवा पुरुषाधम* ॥ 


फँ शीहप्णके द्वारा हुवोधनके आहेका उत्तर + 
वि नि न मम 
लिगातिङणेन पाणि कह । इनक पु _ उलतततत- 


| 
| क्ष्रं गच्छामो वसुधाधिपाः ॥ 
| दिष्टया हतोऽयं पापात्मा सातयज्ञातिबान्धवः। 

( महाभारत शल्य० ६१ | १८-२२३ ) 
नरेश्वरो | मरे इए शङ्को पुनः मारना उचित 
£ हीं है । तुमलोगोंने इस मन्दबुद्धि दु्योधनको बारंबार 

कठोर वचनोंद्रारा घायल किया है । यह नि पापी 
तो उसी समय मर चुका था, जब लोभमें फसा और 
पापियोको अपना सहायक बनाकर सुहृदोंके शासनसे 
हूर रहने लगा । विदुर, द्रोणाचाये, कृपाचार्य, भीष्म 
तथा सुंजयोके बारंबार प्राथना करनेपर भी इसने 
पाण्डबोंको उनका पैतृक भाग नहीं दिया | यह 
` नराधम अब किसी योग्य नहीं है | न यह किसीका 
त्र है और न श्नु । राजाओ ! यह तो सूखे काठके 
| समान कठोर है।इसे कटू बचनोंद्वारा अधिक झुकानेकी 
¦ चेश करनेसे क्या लाभ ? अव शीघ्र अपने रथोपर बैठो । 
हम सव लोग छावनीकी ओर चलें | सौमाग्यसे यह 
पापातमा अपने मन्त्री, कुटुम्ब और भाई-वन्धुओंसहित 
मार डाला गया | 
यह सुनकर दुर्याधनने श्रीकृष्ण तथा अजुन आदिपर 


बहुतसे आक्षेप किये। तय उन सवका उत्तर देते हुए 
कहा-- 


पापी ओर उसके साथी अपने पापसे ही मारे जाते हैं 


दतस्त्वमसि गाम्धारे सञ्रातृसुतबान्धवः ॥ 
| ससुहच्चंच पापं मागमनुष्ठितः । 
f ष्कृतेर्वीरौ भीष्मद्रोणौ निपातितौ ॥ 
. फेगेथ निहतः संरूये तव शीलानुवर्तकः 
' ग्यमासं मथा मूह पिव्यमंश न दित्ससि ॥ 
* स्वराज्यं च लोभाच्छक्कुनिनिश्चयात्‌। 
( महाभारत शल्य० ६१ | ३९-४१३ ) 
“न्धारीनन्दन | तुमने पापके रास्तेपर पैर खखा 


भीकू » मे छू ७३... 


| इसीछ्ये तुम भाई एधुङ्ग प्रार्थ्‌, 8घेषक "और कल्ाको Di 


हे मारे गये हो | बीर मीण और द्रोणाचार्य 
नपात "7 है । कर्ण मी तुम्हारे 
करने्ाला था; इसळिये युद्धम 
मारा गया | ओ मूख! तुम श्ुनिकी सलाह मानकर 
मेरे मागनेपर भी पाण्डवोंको उनकी पैतृक सम्पत्ति 
उनका अपना राज्य लोभवश नहीं देना चाहते ये। 
विष ते भीमसेनाय दत सर्वे च पाण्डवा; ॥ 
अदीपिता जतुगृहे मात्रा सह झुरते । 
सभायां याज्ञसेनी च कृष्टा दयते रजखला ॥ 
तद्ध ताबदू दृ्टात्मन्‌ वध्यस्त्य निरपत्रप । 
अनक्षज्ञं च धर्मन् 
निकृत्या यत्‌ पराजेषीरतसादसि हतो रणे । 
जयद्रथेन पापेन यत्‌ कृष्णा क्लेशिता बने ॥ 
यातेषु सृगयां चेव तृणविन्दोरथाश्रमम्‌ । 
अभिमन्युश्च यद्‌ बाल एको बहुमिराहवे ॥। 
त्वदूदोषेनिंहतः पाप तस्ादसि हृतो रणे । 
( बुर्वाणं कर्म समरे पाणडतानर्थकाङ्गिणस्‌। 
यच्छिंखण्ड्यवधीद्‌ भीष्मं मित्रार्थे व्यतिक्रमः 
खधम पृष्ठतः कृत्वा आचार्यस्त्वत्मियेप्सया । 
पाषेतेन हृतः संख्ये वततमानोऽसतां पथि ॥ 
प्रतिज्ञामात्मनः सत्यां चिकीपन्‌ समरे रिपुम्‌ | 
हतवान्‌ सालतो व्िवान्‌ सोमदत्ति महारथम्‌ ॥ 
अरुनः समरे राजन्‌ युष्यमानः कदाचन | 
निन्दितं पुरुषव्याप्र/ करोति न कथंचन ॥ 
( महामारत शल्य० ६१ | ४२-०४६३) दाक्षिणात्य पाठ ) 
सुदुर्मते | तुमने जब भीमसेतको विष दिया, 
पाण्डबोंकों उनकी माताके साथ छाक्षायृहमें जला डाळने- 
का प्रयत्न किया और निंछन ! दुशत्मन्‌ ! घतत्रीड़ाके 
समय भरी समामें रजलला द्रौपदीको जब तुमलोग | ; 
परीट झाये, तभी तुम बघके योग्य हो गये थे | तुमने | 
यतक्ीडाके जानकार उुब्पुत्र शकुनिके द्वारा उस | ; 
जनने मेत यु युविधिरको, जो शमे a 
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जितवन्तो रणे बीरा पापोऽसि निधनं गतः ॥ ) 
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पराजित किया था, उसी पापसे तुम रणभूमिमें मारे गये 
हो । जब पाण्डव रिकारके लिये तृणविन्दुके आश्रमपर 
चले गये थे, उस समय पापी जयद्रथने बनके भीतर 
द्रौपदीको जो क्लेरा पहुँचाया और पापात्मन्‌ ! तुम्हारे 
ही अपराधसे बहुत-से योद्धाओंने मिलकर युद्धस्थळमें जो 
अकेले बाळक अभिमन्युका वध किया था, इन्हीं सब 
कारणोंसे आज तुम भी रणभूमिमें मारे गये हो | भीष्म 
पाण्डवोंके अनर्थकी इच्छा रखकर समरभूमिमें पराक्रम 
प्रकट कर रहे थे । उस समय अपने मित्रोंके हितके 
छ्यि शिखण्डीने जो उनका वध किया है, वह कोई दोष 
या अपराधकी बात नहीं है । आचार्य द्रोण तुम्हारा 
प्रिय करनेकी इच्छासे अपने धर्मको पीछे करके असाधु 
परके मार्गपर चल रहे. थे; अतः युद्वस्थळमे शृष्टयुम्नने 
उनका वध किया है । बिदरान्‌, सात्वतवंशी सात्यकिने 
अपनी सच्ची प्रतिश्ञाका पालन करनेकी इच्छासे समराङ्गण- 
में अपने रातु महारथी भूरिश्रवाका वध किया था । 
राजन्‌ ! समरभूमिमें युद्ध करते हुए पुरुषसिंह अजुन 
कभी किसी प्रकार भी कोई निन्दित कार्य नहीं करते हैं । 


लब्ध्वापि बहुशश्छिद्रं वीरवृत्तमनुसरन्‌ । 
न जघान रणे कणं मेरे वोचः सुदुर्मते ॥ 
देवानां मतमाज्ञाय तेषां प्रियहितेप्सया । 
नाउुनसस महानागं मया व्यंसितमख्नजम्‌ ॥ 
ल॑ च भीष्मश्च कणश द्रोणो द्रौणिस्तथा कृपः । 
बिराटनगरे तस्य' आनृशंस्याच्च जीविताः ॥ 


. सर पार्थस्य विक्रान्तं गन्धर्वेष कृतं तदा । 


अधमः कोऽत्र गान्धारे पाण्डवै कृतं त्वयि ॥ 
खबाहुबलमाथाय सधर्मेण परंतपाः । 


णी भेयस्करी महान। दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति आसे पान, 
RRR 


De 
यान्यक्ायीणि चासाकं कृतानीति भाचे) 
वैशुण्येन तवात्यर्थं सबं हि | 
बृहस्पतेरुशनसो नोपदेशः श्रुतस्य 

बृद्धा नोपासिताश्रेव दितं वाक्यं न ते 
होमेनातिबरेन त्वं ठष्णया च बशीत; 
कृतवानस्यकार्याणि चिपाकस्तस्य यत्‌ | 

( महाभारत शल्य० ६१ । दाक्षिणात्य पाठ, 
दुर्मते ! अनने वीरोचित सदाचारा विचा को 
बहुत-से छिद्र ( प्रहार करनेके अवसर ) प्र ६ 
युदधमें कर्णका वध नहीं किया है; अतः तुम छ 
विषयमे ऐसी वात न कहो । देवताओंका मत जानन 
उनका प्रिय और हित करनेकी इच्छासे मैंने अझ 
महानागाञ्जका प्रहार नहीं होने दिया; उसे विगन 
दिया | तुम, भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्यामा तथा कग 
विराटनगरमें अर्जुनकी दयाळुतासे ही जीबित वच पे 
याद करो, अजुंनके उस पराक्रमको, जो उन्होंने र 
लिये उन दिनों गन्धर्वोपर प्रकट किया था | ग 
नन्दन ! पाण्डवोंने यहाँ तुम्हारे साथ जो बताव ह 
है, उसमें कौन-सा अधर्म है ? शबत्रुओंको संताप दे 
वीर पाण्डंबोंने अपने बाहुबलका आश्रय लेकर 
धर्मके अनुसार बिजय पायी है । तुम पापी हो, 
मारे गये हो । तुम जिन्हें हमारे किये हुए क्छ 
कार्य बता रहे हो, वे सब तुम्हारे महात्‌ दोषे 
किये गये हैं । तुमने बृहस्पति और ङ 
सम्बन्धी उपदेशको नहीं सुना दै, बड़े बूढी | 
नहीं की है और उनके हितकर वचन भी ह 
हैं | तुमने अत्यन्त प्रबळ लोभ और दष्णाके र 
होकर न करने योग्य कार्य किये हैं अत | 
परिणाम अब तुम्हीं भोगो । 


) छ 


| + थीकृष्णका पाण्डवौकी समझाना # 


`` ४०३ 
oo 
ह श्रीकृष्णका पाण्डवोको समझाना 

आदिके इस प्रकार कोशळसे मारे जानेके कारण 


दीनचित्त एवं चिन्तामग्न देख मेघ और दुन्दुभिके 
समान गम्भीर घोष करनेवाले श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा-- 
& महान्‌ शुको कूटनीतिका अयोग करके माया-कोशल- 
द्वारा वघ करना योग्य है 


नैप श़क्योऽतिशीध्रास्स्ते च सर्वे महारथाः । 
ऋजुयुद्धेन विक्रान्ता हन्तुं युष्माभिराहवे ॥ 
नैप श्चक्यः कदाचित्‌ तु हन्तुं धर्मेण पार्थिवः । 
ते वा भीष्ममुखाः सर्वे महेष्वासा मह्दारथाः ॥ 
मयानेकेरुपायेस्तु मायायोगेन चासकृत्‌ । 
हतास्ते सव एवाजौ भवतां हितमिच्छता ॥ 
यदि नेबंबिध जातु कुया जिह्ममहं रणे । 
कुतो वो विजयो सूयः ङुतो राज्यं कुतो धनम्‌ ॥ 
ते हि सर्वे महात्मानश्चत्वारोऽतिरथा अ्ुवि । 
न शक्या धर्मतो हन्तुं लोकपालैरपि खयम्‌ ॥ 
तथैवायं गदापाणितराष्ट्रो गतङ्कमः। 
न शक्यो धर्सतो इन्तुं कालेनापीह दण्डिना ॥ 
नच वो हृदि कर्तव्यं यदयं घातितो रिपुः | 
मिथ्यावध्यास्तथोपायैर्षहवः शत्रवोऽधिकाः || 
( महाभारत शल्य० ६१ | ६१-६७) 
झह दुर्योधन अत्यन्त शीघ्रतापूवंक अल चलानेवाल 
३ पा; अतः इसे कोई जीत नहीं सकता था और वे भीष्म, 
/ बण आदि महारथी भी बड़े पराक्रमी थे । उन्हें 
ङ माया-कौराळके धर्मातुकूल सरळ्तावक युद्धके 
` दरा आपलोग नहीं मार. सकते थे । यहद राजा 
। षन अथवा वे भीष्म आदि समी महापुर 
| "शायी कमी सरळ धर्मयुद्धके द्वारा नहीं मारे जा सकते 
| १ । आपलेगेका हित चाहते हुए मैंने दी बार-बार 
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मायाका प्रयोग करके अनेक उपायोंके द्वार युद्स्थलमे । 
उन सबका वध किया | यदि कदाचित्‌ युद्धम मै इस प्रकार 
माया-कौशर्यूर्ण कार्य नहीं करता तो फिर आपको विजय 
कैसे प्राप्त होती, राज्य कैसे हाथमें आता और धन कैसे 
मि सकता था १ भीष्म, द्रोण, कर्ण और भूरिश्रवा 
ये चारों महामना इस भूतळपर अतिरथीके रूपें ब्िह्यात 
थे । साक्षात्‌ लोकपाल भी धर्भयुद्ध करके उन सबको 
नहीं मार सकते थे | यह गदाधारी ध्रतराष्ट्रुन्र दुर्योधन 
भी युद्धसे थकता नहीं था; इसे दण्डधारी काळ भी 
र्मानुकूल युद्धके द्वारा नहीं मार सकता था । इस 
प्रकार जो यह शत्रु मारा गया है, इसके लिये तुम्हें अपने 
मनमें विचार नहीं करना चाहिये। बहुतेरे अधिक 
शक्तिशाली शत्रु नाना प्रकारके उपायों और कूटनीतिके 
प्रयोगेद्यारा मारनेके योग्य होते हैं | 
पूवम देवताओंने भी ऐसा ही किया था 
पर्वेनुगतो मार्गों देवेससुरघातिमिः । 
सद्भिश्षाहुगतः पन्थाः स सर्वेरतुगम्यते ॥ 
कृतङृत्याश्च सायाह्ने निवासं रोचयासहे 
साश्चनागरथाः सवें विश्रमामो नराधिपाः ॥ 
( महामारत शल्य० ६१ । ६८-६९ ) 
असुर्रोका बिनाश करनेवाले पतताँ देवताओंने इस 
मार्गका आश्रय छिया है | शेठ परप जिस मासे चले 
हैं, उसका सभी लोग अनुप्तरण करते हैं ता 
थ पुरा हो गया; अतः सायका ! 
कर हो रही है राजाओ | इमसब | 
लोग धेदे, हाथी एवं रथसद्वित विश्राम कर । ड 
सिंह-समुदायके समान दहाड़ने लगे | 


Be 24 अनने बो सम तो hr आनीय मधुपक मां थत्‌ पुरा त्वमबोव्ी | ; 
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ॐ लन नल 
अर्जुनके रथे दरध होनेका कारण बताना तथा युधिष्ठिकको बधाई देना 


तदनन्तर पाण्डव कौरव-शिविरमें गये । कुरुराजके रथ आदि पहले ही दृष हो केरे 
झिविरमें पहुँचकर रथियोंमें श्रेष्ठ पाण्डव अपने रयॉँसे नीचे उ 
उतरे । भरतभरेड | तसश्चात्‌ सदा अजुनके प्रिय एवं हितमें अस (इतिषेद RR स 
ततर रहनेबाळे भगवान्‌ श्रीकृष्णने गाण्डीबधारी अजनसे लेणे सायमन 


कहा-“मरतवंशशिरोमणे | ठुम गाण्डीव घनुषको और इन मदुधिष्ठितत्यात्‌ समरे न विशीर्ण; रंत । 
दोनों बाणोसे मरे हुए अक्षय तरकसोंको उतार छो। फिर खय॑ भी इदानीं तु वि्ञीर्णोऽयं दग्धो मासते 
उतर जाओ। इसके वाद में उतरूँगा | अनत्र | ऐसा करनेमें “८ जा हा | 

मया विश्वकः कोल्तेय त्वय्यद्य छृतकर्मशे॥ 


ही तुम्हारी भलाई है |? वीर पाण्डुपुत्र अ्जुनने भगवानके . oS 
आशनुसार वह सब बैसे ही किया। तदनन्तर परम बुद्धिमान दिष्टया जयसि कौन्तेय दिष्टथा ते शत्रवो निता॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण घोड़ोंकी बागडोर छोड़कर गाण्डीवधारी अजुन दिष्टया गाण्डीवधन्चा च भीमसेनश्च पाण्डव; | 


के रथसे स्यं भी उतर पड़े । समस्त प्राणियोंके ईश्वर परमात्मा त्रं चापि कुशली राजन्‌ माद्रीपुत्रो च॒ पाण्डौ । 


श्रीकृष्णके उतरते ही गाण्डीबधारी अर्जुनका ध्वजखरूप दिव्य 22228 
बानर उस रथसे अन्तर्घान हो गया । इसके बाद अनका झफी वीरक्षयादस्तात्‌ संग्रामान्निहतह्िपः ॥ 
( महाभारत शल्य० ६२ । १८-१९, २१-२) 


वह विशाल रथ, जो द्रोण और कर्णके दिव्यासतरोंद्वारा दग्धप्राय 
हो गया था; तुरंत ही आगसे प्रच्वलित हो उठा और भ्रीकृष्णने कहा-ात्रुओंको संताप देनेवाले बझ 
यह रथ नानाग्रकारके अखोंदवारा पहले ही दष 
स चुका था; परंतु मेरे बैठे रहनेके कारण समरणे 
6 ६८, भस्म होकर गिर न सका । घुन्तीनन्दन | आब के 
है, तुम अपना अभीष्ट कार्य पूर्ण कर चुके हो, तब मै 
इसे छोड़ दिया है; इसलिये पहलेसे ही बरह्मके पेश 
दंग्ध हुआ यह रथ इस समय बिखरकर गिर पड़ा है। 
i i a दुन्तीनन्दन | सौमाग्यसे आपकी विजय इर भै. 
£ सारे शत्रु परास्त हो गये । राजन्‌ | गाण्डीवधारी हु 
“> = पाण्डुकुमार भीमसेन, आप और माद्रीपुत्र पुत 
3022४: नकुळसहदेन--ये सब-के-सब सकुशल हैं तथ ` 
मस्म होकर भूमिपर गिर पड़ा । उस रथको ee र रे हक ह जी 
त हुआ देख समस्त पाण्डव 
भूत हुआ देख समस्त पाण्डव आश्चर्यचकित हो उठे और बच गये, यह बड़े सौमाग्यकी बात है । 
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अजुनने भी हाथ जोड़कर भगवानके चरणोंमें बारंबार प्रणाम 
fn, प्रेमपूरवक | | 
' करके प्रेमपूर्वक पूछा--धोविन्द | यह रथ अकस्मात्‌ कसे | िप्रततरालानि छुरु कार्याणि आ 

"जळ गया ! यह कैसी महान्‌ आश्र्॑ंकी बात हो गवी १ उँपायातसुप्व्यं सह गाण्डीवधतना॥ 
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# थीरच्णका हस्तिनापुर जाकर धृतराष्र और 


रक्षितव्यो महाबाहो व 7 प्रभो | 
तव चें छुघ्ाणस्य तथेत्पेवाहमबुवम्‌ ॥ 
स सव्यसाची शुपतस्ते विजयी च जनेश्वर | 
शआठृभिः सह राजेन्द्र शूरः सत्यपराक्रमः ॥ 
इक्तो वीरक्षयाद्सात्‌ संग्रामाह्मोमरपणात। 
( महाभारत शल्य० ६२। २३-२६३ ) 

भरतनन्दन ! अब- आगे समयानुसार जो कार्य 
प्राप्त हो उसे शीघ्र कर डाळिये | पहले गाण्डीवधारी 
अजुनके साथ जव में उपप्ठव्य नगरमें आया था, उस 
समय मेरे लिये मधुपर्क अर्पित करके आपने मुश्से यह 
बात कही थी कि “श्रीकृष्ण | यह अर्जुन तुम्हारा भाई 
और सला है । प्रभो ! महावाहो ! तुम्हें इसकी सब 
आपत्तियोंसे रक्षा करनी चाहिये ॥ आपने जब ऐसा 
कहा, तव मैंने “तथास्तु कहकर बह आज्ञा खीकार 


शरीृष्णका हस्तिनापुर जाकर धृतराट्र और गान्धारीको समझाकर उनका क्षोभ शान्त करना 


दुर्याघनके सारे जानेकी बात सुनकर 'तपखिनी गान्धारी 

देवी पाण्डवोंको अपनी झापाभिसे जला देंगी)? यह भय 

युधिष्ठिरके सामने मूर्तिमान्‌ हो उठा । उन्होंने कृष्णको 

हस्तिनापुर भेजा | वहाँ जाकर भ्रीकृष्णने घृतराष्ट्र और 

गान्धारीके समक्ष इस प्रकार कहा-- 
न तेऽस्त्यविदितं किंचिद्‌ बद्धस तव भारत । 
कालस्य च यथाइृत्तं तत्‌ ते सुविदितं प्रभो ॥ 
यतितं पाण्डयेः सर्वेज्तव चित्तानुरोधिभिः । 
कथं कुलक्षयो न स्यात्‌ तथा क्षत्रस्य भारत ॥ 
+ समयं कृत्वा क्षान्तवान्‌ धर्मवत्सलः । 
घूरच्छलजितेः शुदधैननवासो ह्युप्रागतः॥ 
( महाभारत शल्य० ६३ | ४०-४२ ) 
भारत ! आप बृद्ध पुरुष हैं; अतः कालके द्वारा 


` _ उछी संघटित हुआ और हो रहा दै, वह कुछ 


= 


$ आपसे अज्ञात नहाँ८हवै०। मी॥ शापको , पत्र वृ ca 


तरद विदित है । भारत ! समस्त पाण्डव सदासे 


गान्धारीको समझकर उनका झोभ शाम्त 


किया या । पाण्डव शुद्ध भावसे आपके पास आये थे तो || 


स्त करना # ४०८ ` 


ध 


कर ठी थी | जनेश्वर | राजेन्द्र | आपका वह शूरवीर, 
सलपरज्रमी भाई सब्यसाची अर्जुन मेरे द्वार सुरक्षित | 
रहकर विजयी हुआ है तया वीरोंका विनाश करनेवाले 
इस कप संग्रामसे भाइयोंसहित जीवित बच ; । 
गया है | | 


महाराज | श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर धर्मराज युधिष्टिके | 
शरीरमें रोमाञ्च हो आया | वे उनसे इस परार बोले-शनरुमरदन | “ 
इष्ण | द्रोणाचार्यं और करणने जिस ब्ह्मास्रका प्रयोग || 
किया था; उसे आपके सिवा दूसरा कौन सह सकता था! be 
साक्षात्‌ वञ्धारी इन्द्र भी उसका आप्रात नहीं सह सकते थे। || 
आपकी ही पासे संदसकगण परात हुए हैं । कुन्ती- ।$ | 
कुमार अर्ुनने उस महासमरमे जो कभी पीठ नहीं दिखायी | 
है, बह भी आपके ही अनुग्रहा फळ है । उपप्ठव्य नगरमे ! ` 
महर्षि श्रीक्षष्णद्वेपायनने मुझसे कहा था कि “जहाँ घर्म है, / 
दह भीकृष्ण हैं रौर जाण हैं, वहीं विजय है| | 


ही आपकी इच्छाके अनुसार बर्ताव करनेवाले हैं। | 
उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि किसी तरह हमारे | 
कुछका तथा क्षत्रियसमूहका विनाश न हो | 
धर्मवत्सल युधिष्ठिरने अपने. भाइयोंके साथ नियत ॥ 
समयकी प्रतीक्षा करते हुए सारा कष्ट चुपचाप सहन । | 


भी उन्हें कपटक जूए हराकर वनवास दिया गया। | 
अज्ञातवासचर्या च नानावेपसमाइतः। | f 
अनये च बहवः केशवात्‌ लशक्तेखि सर्वदा ॥ | 
मया च खयमागम्य इदृकाल उपस्िते। F 
सर्वलोकस सांनिष्ये ग्रामास्‍त॑ प्च याचितः ॥ | 
नापवजता। | 


न # दचन-खुधा औकृष्णकी असी मा 


याचितस्त्र शर्म नित्यं न च तत्‌ कृतवानसि । 
कालोपहतचित्ता हि सर्वे बुझ भारत । 
पूरव॑मसिन्नर्थे समुधते । 


पाण्डवोंने नाना प्रकारके वेषोंमें अपनेको छिपाकर 
अज्ञातवासका कष्ट भोगा । इसके सिवा और मी बहुत-से 
क्लेशा उन्हें असमर्थ पुरु्षोंके समान सदा सहन करने 
पढ़े हैं | जब युद्धका अवसर उपस्थित हुआ, उस समय 


| . मैंने खयं आकर शान्ति स्थापित करनेके लिये सब 


लोगोंके सामने आपसे केवल पाँच गाँव माँगे थे; परंतु 


' कामे प्रेरित हो आपने छोमवश वे पाँच गाँव भी नहीं 


दिये । नरेश्वर ! आपके अपराधसे समस्त क्षत्रियोंका 
बिनाश हो गया । भीष्म, सोमदत्त, बाह्लीक, कृपाचार्य, 
द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और बुद्विमान्‌ विदुरजीने भी 
सदा आपसे शान्तिके लिये याचना की थी; परंतु 
आपने वह कार्य नहीं किया । भारत | जिनका चित्त 


` काळे परभावसे दूषित हो जाता है, वे सब लोग मोहमें 


पड़ जाते हैं । जेसे कि पहले युद्धकी तैयारीके समय 


' आपकी भी बुद्धि मोहित हो गयी थी । इसे काळयोगके 


सिवा और कया कहा जा सकता है ! भाग्य ही सबसे 
बड़ा आश्रय है । मह्दाप्राज्ञ | आप पाण्डबोंपर दोषारोपण 


न कीजियेगा । परंतप ! धर्म, न्याय और स्नेहकी इश्सि 


महात्मा पाण्डबोंका इसमें थोड़ा-सा भी अपराध नहीं 
है | यह सब अपने ही अपराधोंका फळ है, ऐसा 


दिव्य मधुर शुचि) करे लव अति अद्धासे पान॥ # 
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न्ज््फ्ज्ब्न्न्न्य्ल्ल्स्ल््स्ल्च्ल्< 
कुलं वंशथ पिण्डाश्च यच्च पृत्रकृत फम्‌ || 
गान्धार्यास्तव वै नाथ पाण्डवेषु तिषठ 
त्वं चैव कुरुशार्दूल गान्धारी च यशखिनी ॥ 
मा शुचो नरशार्दूल पाण्डवान्‌ प्रति किल्बिपम्‌। 
एतत्‌ सर्वमलुष्याय आत्मनश्च व्यतिक्रमम्‌ ॥ 
शिवेन पाण्डवान्‌ पाहि नमस्ते भरतर्षभ । 
जानासि च महाबाहो धर्मराजस्य या त्वयि | 
भक्तिर्भरतशादूर स्नेहश्यापि खभावतः | 
एतच्च कदनं कृत्वा शत्रूणामपकारिणाम्‌ ॥ 
दह्यते स दिवा रात्री न च शमोधिगच्छति | 
त्वां चैच नरशार्दूल गान्धारीं च यशखिनीम्‌ ॥ 
स शोचन्‌ नरशार्दूलः शान्ति नेवाधिगच्छति | 
हिया च परयाऽऽविष्टो भवन्तं नाधिगच्छति ॥ 
पुत्रशोकाभिसंतप्तं बुद्धिव्याकुलितेन्द्रियम्‌ | 
( महाभारत शल्य० ६३ | ५१--५७३) ` 
अब तो आपका कुछ और बंदा पाण्डवोंसे ही चहने- 
बाळा है । नाथ ! आपको और गान्धारीदेवीको पिण्डः 
पानी तथा पुत्रसे प्राप्त होनेवाछा सारा फळ पाण्डे 
ही मिळनेवाला है । उन्हींपर यह सब कुछ अवमत 
है । कुरुपबर ! परुप्रसिंह | आप और यराखी गान्धारि 
कभी पाण्डवोंकी बुराई करनेकी बात न सोचें । भरत 
श्रेष्ठ | इन सब बातोंका तथा अपने अपराधका चिर 
करके आप पाण्डवोंके प्रति कल्याण-भावना रखते $| | 
उनकी रक्षा करें | आपको नमस्कार है | महाबा | । 
भरतबंशके सिंह | आप जानते हैं कि धर्मराज 
मनमें आपके प्रति कितनी भक्ति और कितना र 
स्नेह है १ अपने अपराधी शत्रुओंका दी यह रं 
करके वे दिन-रात शोककी आगमें जळ रहे हैं; कभी 
नहीं पाते हैं । पुरुषसिंह |! आप और यशखिनी 


देवीके लिये निरन्तर शोक करते इए नर्र इ | 
सा प 


eer 


GE अति, दोष इष्टि नहीं करनी _ शान्ति नहीं, मिल रही दै जान 


हैं । आपकी बुद्धि और इन्द्रिया शोकसे व्यार 


* ओक्षष्णके द्वारा अश्वत्थामाको जनकाय +  *+ कर 


दही दामे वे अतप्त सनित हो का कक +  श 
ऐसी दशामें वे अत्यन्त लजित होनेके कारण आपके युक्त वचन न | 


सामने नहीं आ रहे हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा धृतराष्ट्रसे इस प्रकार शोकनाशक, 


सान्त्वनाप्रदश शान्तिदायक तथा पाण्डवोंके प्रति आत्मीयता 

एवं सहानुभूतिका उदय करनेवाली वातेँ कहकर फिर शोकसे 

दुबल हुई गान्धारीदेवीसे यह उत्तम वचन बोले-- 

' सौबलेयि निबोध त्वं यत्‌ त्वां वक्ष्यामि तच्छणु॥ 
लवत्समा नारित लोकेडसित्नद्य सीमन्तिनी श॒भे। 
जानासि च यथा राज्ञि सभायां मम संनिध ॥ 
धमार्थसहितं वाक्यञचुभयोः पकषयोहितम्‌ । 
उक्तवत्यसि कल्याणि न च ते तनयैः कृतम्‌ ॥ 
दुर्योधनस्त्वया चोक्तो जयार्थी परुषं वचः | 
शृणु मूढ वचो महं यतो धर्मरतो जयः ॥ 
तदिदं समचुग्राप्तं तव वाक्यं नृपात्मजे | 

. एवं विदित्वा कर्याणि मा स शोके मनः कृथाः॥ 

! पाण्डवानां विनाशाय मा ते बुद्धि! कदाचन | 

शक्ता चासि महाभागे प्रथिवीं सचराचराम्‌ ॥ 

चश्ुुपा क्रोधदीप्तेन निर्दणधुं तपसो बलात्‌ । 
( महाभारत शाल्य० ६३ | ५९-६४३ ) 
सुबळनन्दिनि ! में तुमसे जो कुछ कहता हूँ, उसे 
ध्यान देकर सुनो और समनो । झुमे ! इस संसारमें 
उम्हारी-जैसी तपोबल्सम्पन्ना खरी दूसरी कोई नहीं है । 
रानी | तुम्हें याद होगा, उस दिन समामें मेरे सामने 
दी तुमने दोनों पक्षोंका हित करनेवाजा धर्म और अर्- 
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इयोधनके मारे जानेपर अश्वत्यामा रातमें उससे मिला 
ओर पाश्चालोंके वधको प्रतिज्ञा करके कृपाचाय ओर कृतवर्मा- 
| के साथ बनें कुछ कालतक ठहरा | फिर उसने शिविर- 
के शंकरजीकी आराधना करके उन्हें संतुष्ट किया और 
|; का आश ले पाण्डवोंके शिविर्में पैर रक्ला | वहाँ सब 
, सेये हुए थे | पाण्डव बाहर ये | अश्वत्यामाने सोते 
बारी-बारीसे आक्रमण 


` चाहिये । महाभागे ¦ 


श्रीकृष्णके द्वारा अञ्चत्थामाको शाप 


न il आदि क्षी C EE) वि ii पञ e चहँ आ गये |i 
"काम म क हीस सि नीच भम 


कितु कस्पाणि ! तुम्हारे पुत्रोने 
उसे नहीं माना | तुमने विजयकी अभिलाषा रखनेवाले {| 
रयोषनको सम्बोधित करके उससे वड़ी रुखाईके साथ | 
कहा था--'ओ मूढ़ ! मेरी बात सुन ले, जहाँ धर्म || 
' उसी पक्षकी जीत होती है ।' कल्याणमयी i 
सत्य हुई है, | 
शोक न करो | पाण्बबोंके | 
विचार तुम्हारे मनमें कभी नहीं आना | 
उम अपनी तपस्याके बळसे || 
क्रोधभरी दष्िद्वारा चराचर प्राणियोंसहित समूची पृथ्वीको | 
भरम कर डालनेकी शक्ति रखती हो | j 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी यह बात सुनकर गान्धारीने कहा-- | i 
“महाबाहु केशव | तुम जैसा कहते हो, वह विल्कुल ठीक है। | 
अबतक मेरे मनमें बड़ी व्यथाएँ थीं और उन व्यथाओंकी | 
आगसे दग्ध होनेके कारण मेरी बुद्धि विचलित हो गयी थी | 
( अतः मैं पाण्डवोंके अनिष्ठकी बात सोचने छगी थी ) परु | 
जनादन | इस समय तुम्हारी वात सुनकर मेरी बुद्धि स्थिर | 
हो गयी है-ऋधका आवेश उतर गया है । मन्यम श्रेष्ठ | | 
केशव ! ये राजा अन्बे और बूढ़े हैं तथा इनके सभी पुत्र | ४! 
मारे गये हैं | अब समस्त वीर पाण्डवोके साथ तुम्हीं इनके i 
आश्रयदाता हो? | इतनी बात कहकर पुत्रशोकसे संतप्त हुई || 
गान्धारीदेवी अपने मुखको आँचलसे ढककर फूट-फूटकर रोने ह. 
लगीं | तब महाबाहु भगवान्‌ केरावने शोकसे दुल हुई । न्‍ 
गान्धारीको कितने ही कारण बताकर युक्तियुक्त वचनद्वारा | | 
आश्वासन दिया--धीरज बेधाया । 


विनाशका 


जो योद्धा शिविरसे बाहर मागे, वे कपाचायं और कतवर्मा- || 
द्वारा मारे गये | यह दारुण समाचार सुनकर पाण्डड | 
्रोपदीके साथ दुःखमग्न हो विलाप च करने से । द्रोपदीकी | 
्रेरणासे मीमसेनने अश्वत्थामाका do | शीङ्कष्ण 
उन्हें आते देख अश्चत्यामानें सींकके बाणद्वारा ब्रद्मजका _ 

प्रयोग किया। बढलेमें अनने भी उसका प्रयोग क्रिया 


2४ 7 जम कया सता पइता # बचन-खुधा औीक्षप्णकी भेयस्करी सदानः । 


अपने अल्को समेट 
5 र सन जी संत॒तिपर चलाया। उस समय 


भीकृष्णने कहा-- 
अमोघः परमास्य पातरतसस भविष्यति। 
स तु गर्भो शृतो जातो दीर्घमायुखाप्सति ॥ 
त्वां तु कापुरुषं पापं विदुः मनीषिणः । 
असक़ृत्यापकमीमं यालजीबितघातकस्‌ || 
तस्मात्तमस्य पापस्य कर्मणः फलमाप्नुहि । 
त्रीणि वर्षसहस्राणि चरिष्यसि महीमिमाम्‌ || 
अप्राप्लुवन कचित्‌ काञ्चित्‌ संविदं जातु केनचित्‌ 
निर्यनानसहायस्त्रं देशात्‌ प्रविचरिष्यसि ॥ 
भित्री न हि ते क्षुद्र जनमध्येषु संखितिः । 
प्यशोणितगन्धी च दुर्कान्तारसंश्रयः ॥ 
विचरिष्यसि पापात्मन्‌ सतेव्याधिसमन्वितः । 
( महाभारत सौतिक० १६ । ८-१२३ ) 
श्रीभगवान वोळे-द्रोणकुमार | उस दिव्य अखन- 
का प्रहार तो अमोघ ही होगा | अतः उत्तराका वह गर्भ 
मरा हुआ ही पैदा होगा; परंतु फिर उसे लंबी आयु प्राप्त 
हो जायगी । तुझे अवश्य समी मनीषी पुरुष कायर, पापी, 
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द्व्यि मचछुर झुलि; करे स्न अति अद्धाले एान॥ % 


—=—=—— 
छ्या; परंतु बारंबार पापकर्म करनेवाला और वालहत्यारा समझते 


बालक शरद्वानके पुत्र इपाचार्येसे ही सम भेले | 


हैं | इसलिये तू. इस पाप-कर्मका फळ प्रात कर र 
आजसे तीन हजार वर्षोतक तू इस पृथ्वीपर भटका 
फिरेगा । तुझे कभी, कहीं और किंसीके साथ भी वात. 
चीत करनेका खुख नहीं मिल सकेगा । तू अकेला ही 
निर्जन स्थानोंमें भटकता रहेगा । ओ नीच | तू जन- 
सपुदायमें नहीं ठहर सकेगा । तेरे. शरीरसे पीत 
और .लोडूकी दुर्गन्ध निकलती रहेगी; अतः तुझे दुर्ग । 
स्थानोंका ही आश्रय लेना पड़ेगा । पापात्मन्‌ ! तू समी | 
रोगोंसे पीडित होकर इधर-उधर मारा-मारा फिरेगा। | 


चयं प्राप्य परिक्षित्‌ तु बेदततमवाप्य च॥ 
कृपाच्छारहताच्छूः. सर्वाद्धाष्युपपत्खते | 
विदित्वा परमाख्नाणि छ्षत्रधमेत्रते खितः॥ 
पृष्टि वर्षाणि धर्मोत्मा इसुधां पालयिष्यति । 
इतश्चोष्वं महाबाहुः झुरुशजो भविष्यति ॥ 
परिथि्नाम त्तपतिमिंषतस्ते सुदुरमते। 
अहं तं जीवयिष्यासि दुग्ध शस्नाशनितेजसा । 
पश्य से तपसो चीय सत्यस्य च नराधम ॥ 
( महाभारत सौसिक० १६। १३-१६) 

(उत्तरपुत्र ) परिक्षित्‌ दीध आयु प्राप्त करके रहा | 
पालन एवं वेदाध्ययन-्रत धारण करेगा और वह झली! | 


झख्नोंका ज्ञान प्राप्त करेगा । इस प्रकार उत्तम 

ज्ञान प्राप्त करके क्षत्रिय-धर्ममें शित हो वह साठ 

इस पृथ्वीका पालन करेगा । हुर्मते ! तेरे देखते । 
ही महावाह कुरुराज परिक्षित्‌ ही इस शा 
का सम्राट होगा । नराधम ! तेरी शह्लानिके - द 
हुए उस बालकको मैं जीवित कर दूँगा | उस स | [ 
तू मेरे तप और सत्यका प्रभाव देख लेता । 


'ब्यासजीने मी इस कथनका अनुमोदन किया । श्र 
बनको चला गया। । 
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श्रीक्ृष्णद्वारा भीष्मक भ nr 


राज्यःग्रासिके पश्चात्‌ युधिष्ठिरने समस्त गुरुजनोंका भाति अविच 
अविचलाबसे बैठे 
यथोचिंत समाद्र किया । इसके बाद वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके गक न वेठे थे 
पास आये और इतशताजापनपूर्वक उनकी स्तुति करने ध्याने आ नहीं दिया | थोड़ी देर बाद जब बे 
होगे । उस समय भगवान श्रीकृष्ण ध्यानमग्न हो काष्ठकी बोळे. हुए, तब 
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| गभ मेरा ध्यान कर रहे है, इसलिये मैं भी मतले न सेहे देवराजोऽपि तमसि मनसा गतः॥ | 
उनके पास चला गया था येनाभिजित्य तरसा समस्तं राजमण्डलम्‌। 
` बासुदेव उवाच उदालिससत ताः कन्यातमसि मनसा गतः | 
` शतसपगतो आष्यः शाम्यत्रित्र हुताशनः । रयोर यो, योधयामास fe 
` गो थ्याति पुरुषव्याप्रस्ततों में तहत मनः ॥ न च रामेण तिलतालिासा त । | 


` `स ज्यातलनिधोष॑ विस्फृजितमित्रानेः।  पकीकृलेत््रिगा र मनः संयम्य मेभया | 


x 
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शरण माङ्चपागच्छत्‌ ततो मे तद्गतं मनः ॥ 
य॑ गङ्गा गर्भवेधिना धारयामास पार्थिव । 
चसिष्टशिक्षितं तोत तमसि मनसा गतः | 
( महाभारत शान्ति० राज" ४६ | ११-१६ ) 
भीकृष्णने कहा-राजन्‌ ! बाणशस्यापर पड़े इए 
पुरुषसिंह भीष्म, जो इस समय बुझती हुई आगके 
समान दो रहे हैं, मेरा प्यान कर रहे हैं; इसलिये 
मरा मन भी उन्हीमें छगा हुआ है । बिजलीकी 
गड़गड़ाहटके समान जिनके धनुषकी टंकारको देवराज 
इन्द्र भी नहीं सह सके थे, उन्हीं भीष्मके चिन्तनमें 
मेरा मन छगा हुआ है | जिन्होंने काशीपुरीमें समस्त 
राजाओंके समुदायको वेगपूवंक परास्त करके कारिराज- 
की तीनों कन्याओंका अपहरण किया था, उन्हीं 
भीष्मके पास मेरा मन चला गया है | जो छगातार 
तेईस दिनोंतक भ्रगुनन्दन परशुरामजीके साथ युद्ध 
करते रहे, तो भी परशुरामजी जिन्हें परास्त न कर सके, 
उन्हीं भीष्मके पास मैं मनके द्वारा पहुँच गया था। 
वे भीष्मजी अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी बृत्तियोंको एकाग्र 
कर बुद्विके द्वारा मनका संयम करके मेरी शरणमे आ 
गये थे; इसीळिये मेरा मन भी उन्हीमें जा ळगा था। 
तात | भूपाल | जिन्हें गङ्गादेवीने विधिपूर्वक अपने 
र्ममें धारण किया था और जिन्हें महर्षि बसिष्ठके द्वारा 
वेदोंकी शिक्षा प्राप्त हुई थी, उन्हीं भीष्मजीके पास मैं 
मन-ही-मन पहुँच गया था | 
दिव्या्नाणि महातेजा यो धारयति बुद्धिमान्‌ । 
` साङ्गां चतुरो वेदांसमखि मनसा गतः ॥ 
` रामस्य दयितं शिष्यं जामदग्न्यस्य पाण्डव | 
` आधारं सर्वविद्यानां तमसि मनसा गतः ॥ 
स हि भूतं भविष्यच्च भवच्च भरतर्षभ । 
वत्ति धर्मविदां श्रेष्ठं तमसि मनसा गतः ॥ 
तिन्‌ हि पुरुषच्याप्रे कर्मभिः सदिं गते । 
' भविष्यति मही पार्थं नश्चन्द्रेव शरयरी ॥ 
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साथ भीष्मजीका दर्शन करनेके लिये 5 झे 


IE SO 
तद्‌ युधिष्ठिर गाङ्गेयं भीष्मं भीमप रकम | 
अभिगम्योपसंगुझ एच्छ यत्‌ ते मनोगतम 
चातुविद्य॑ चातुहोत्रं चातुराभम्यमेष ब। 
राजधमौथ निखिलान्‌ पृच्छेन॑ पृथितीप्ते। 
तसिन्नलमिते भीष्मे कौरबाणा पुरे 

ज्ञानान्यस्तं गमिष्यन्ति तसात् तां चो 

( महाभारत शान्ति० राज० ४६। १७-२३ 

जो महातेजली बुद्विमान्‌ भीष्म दिव्या ठ 
अङ्गोसदित चारों वेदको धारण करते हैं, उ 
चिन्तनमें मेरा मन ळगा हुआ था | पाण्डुमा। 
जो जमदग्निनन्दन परशुरामजीके प्रिय शिण छ 
सम्पूर्ण विद्याओंके आधार हैं, उन्हीं भीष 
मैं मन-ही-मन चिन्तन करता था | मरे 
वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों क्रं 
बातें जानते हैं । धर्म्मे श्रेष्ठ उन्हीं भीषन्षा। 
मन-ही-मन चिन्तन करने छगा था | पार्थ | स 
पुरुषसिंह भीष्म अपने कमॉके अनुसार खाले 
चले जायेंगे, उस समय यह पृथ्वी अमावास्याकी ग़ 
के समान श्रीहीन हो जांयगी । अतः महा 
युधिष्ठिर | आप भयानक पराक्रमी गङ्गानन्दन भी 
पास चलकर उनके चरणोंमें प्रणाम बसि 
और आपके मनमें जो संदेह हो उसे $छि। 

पृथ्वीनाथ | धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-ईन 
विद्याओंको, होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अध्युंसे परत 
रखनेवाले यज्ञादि कमको, चारों आश्रमेके | 
तथा सम्पूर्ण राजधमॉको उनसे प्रूछिये । कौसर 
भार सँभालनेवाळे भीष्मरूपी सूर्य जब अस्त हो Rl 
उस समय सब प्रकारके ज्ञानोंका प्रकार १% ॥ 
जायगा; इसलिये मैं आपको वहाँ | 
कहता हूँ | । | 
भगवानकी अनुमति पाकर युधिष्ठिर भगव. क [ 
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* उधर भीष्मजी भीष्मस्तवराज पढ़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन 
कर रहे ये | इधर श्रीकृष्ण युधिष्ठिर आदिको साथ लेकर 
विशाल रथोदारा कुरुक्षेत्रकी ओर बढ़े । मार्गमें 'राम-हुदः नामसे 
` सिद्ध पाँच सरोवर प्राप्त हुए, जिन्हें देखकर परगशुरामजीकी 
९ चर्चा छिड़ गयी और युधिष्ठिरके भगवान्‌ श्रीक्षणासे 
४ पूछनेपर पहले परशुरामजीने इक्कीस वार यह पृथवी क्षतरियोसे सूनी 
कर दी थी--इसका कारण आदि बताया । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ 
ुिष्ठिरसे वार्तालाप करते हुए यहुकुछतिलक महात्मा श्रीकृष्ण 
उस रथके द्वारा भगवान्‌ सूर्यके समान समूर्ण दिश्ाओंमें 
प्रकाश फेछाते हुए शीघतापूर्वक आगे बढ़ते चले गये | 
युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ प्रभाव- 
शाळी गङ्गानन्दन भीष्म वाणशय्यापर सोये हुए थे। 
उन्होंने देखा कि भीष्मजी शरदाय्यापर सो रहे हैं और अपनी 
किरणोंसे बिरे हुए सायंकालिक सूर्यके समान प्रकाशित होते 
हैं। जैसे देवता इन्द्रकी उपासना करते हैं, उसी प्रकार बहुत- 
से महर्षि ओघरवती नदीके तटपर परम धर्ममय खानमें उनके 
रास बैठे हुए थे | भीकृप्ण, घर्मपुत्र राजा युधिष्टिर, अन्य 
) चारों पाण्डव तथा इपाचार्य आदि सब लोग दूरते ही उन्हें 
देखकर अपने-अपने रथसे उतर गये और चञ्चल मनको 
काबूमें करके सम्पूर्ण इन्द्रियोंको, एकाग्र कर वहाँ बैठे हुए 
. भहामुनियोंकी सेवामें उपस्थित हुए । भरीकृष्ण, सात्यकि तथा 


ॐ 


भन्य राजाओंने व्यास आदि महर्षियोंको प्रणाम करके गङ्गाः 
अ ल भीष्मको मस्तक झुकाया । तदनन्तर वे सभी 
` इरी ओर कौरव नरक्रेष्ठ बूढ़े गङ्गानन्दन भीष्मजीका 
ह: न मा्‌ करके उन्हें चारों ओरसे घेरकर बैठ गये | इसके बाद 


अ चञ्ञाननि संबोणि असननानि यथा पुरा | 
केचिन व्याङुला चेत बुद्धिस्ते वदतां बर ॥ 
वातदु+स्रात्‌ ते कञ्चिद्‌ गात्रं न दृयते । 
मानसादपि दु+साद्वि शारीरं वलवत्तरम्‌ || 
( महाभारत शान्ति० राज० ५० | १३-१४ ) 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ भीष्णणी ! क्‍या आपकी सारी 
ज्ञानेन्द्रियाँ पहलेकी माँति प्रसन्न हैं आपकी बुद्धि 
व्याडुछ तो नहीं हुईं है! आपको बाणोंकी चोट 
सहनेका जो कष्ट उठाना पड़ा है, उससे आपके 
शरीरमें विशेष पीड़ा तो नहीं हो रही है ! क्योंकि 
मानसिक दुःखे शारीरिक दुःख अधिक प्रबळ होता 
है---उसे सहना कठिन हो जाता है | 
बरदानात पितुः कामं छन्दमृत्युरसि प्रभो । 
शान्तनोधमेनित्यस्य न तवेतन्मम कारणम्‌ ॥ 
सदक्ष्मोऽपि तु देहे मै शल्यो जनयते रुजम्‌ । 
किं पुनः शरसंघातेश्चितस् तवं पार्थिव ॥ 
कामं नेतत्‌ तवाए्येयं प्राणिनां प्रभवाप्ययौ । 
उपदेष्डुं भवाञ्शक्तो देवानामपि भारत ॥ 
यञ्च भूतं भविष्यं च भवच पुरुषषभ । 
सत्रं तज्जञानइद्व्य तव भीष्म प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ` 
संहरे भूतानं धर्मस च फलोदयः । 
विदितस्ते महगराञ लं हि धर्ममयो निधिः ॥ 
स्रीसहसेः परितं. पह्यामीवोजनरेससम ॥ | 
ऋते शान्तनवाद भीष्मात्‌ तरिषु लोकेप पाथ्त। ` ` | 
सत्यधमीन्महावीर्यच्छूराद धर्मेकतत्परात्‌ ॥ | 
मृत्युमावाय तपसा शरसंसरशायिनः | 
हिं पि व व | 
( महाभारत शान्ति० स Ul 
रमो ! आपने निस्तर घा ततर उहाले | 
पिता शाते वानसे गृल्युकों अपने अधीन कार 


ह ह जब आपकी 'ए्आ-्हो तभी इयु हो सकती 


है, अन्यया नहीं | यह आपके पिताके वरदानका ही 
प्रभाव है, मेरा नहीं | राजन्‌ ! यदि शरीरें कोई 
महीन-सेमहीन भी कौँठा गड़ जाय तो वह भारी वेदना 
पैदा करता है; फ़िर जो बाणोंके समूहसे चुन, दिया 
गया है, उस आपके शरीरकी पीड़ाके विषयमे तो कहना 
ही क्या है ? भरतनन्दन | अवइय ही आपके सामने 
यह कहना उचित न होगा कि “सभी प्राणियोंके जन्म 
और मरण प्रारबधके अनुसार नियत हैं | अतः आपको 
` दवैवका विधान समझकर अपने मनमें कोई दुःख नहीं 
मानना चाहिये |! आपको कोई क्या उपदेशा देगा १ 
आप तो देवताओंको भी उपदेश देनेमें समर्थ हैं । 
पुरुषप्रवर भीष्म ! आप ज्ञानमें सबसे बढ़े-चढ़े हैं। 
आपकी बुद्विमें भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ 
प्रतिष्ठित है | महाभते | प्राणियोंका संहार कब होता 
है! धर्मका क्या फल है ! और उसका उदय कब 
होता है ! ये सारी बातें आपको ज्ञात हैं; क्योंकि आप 
धर्मके प्रचुर भण्डार हैं । आप एक समृद्धिशाली 
राउ्यके अधिकारी थे; आपके सम्पूर्ण अङ्ग ठीक थे, 
किसी अङ्गम कोई न्यूनता नहीं थी; आपको कोई रोग 
भी नहीं था और आप हजारों ल्षियोंके बीचमें रहते थे; 
तो भी में आपको उच्वरेता ( अखण्ड .ब्रहचर्यसे 
सम्पन्न ) ही देखता हूँ । तात ! पृथ्वीनाथ ! मैंने तीनों 
लोकोंमें सत्यवादी, एकमात्र धर्ममें तत्पर, शूरवीर, 
महापराक्रमी तथा वागराय्यापर शयन करनेवाले आप 
` शान्तदुनन्दन भीभके सिवा दूसरे किसी ऐसे प्राणीको 
ऐसा नहीं सुना है, जिसने शरीरके लिये खभावसिद्ध 
मृत्युको अपनी तपस्यासे रोक दिया हो। 

सत्ये तपसि दाने च यज्ञाधिकरणे तथा। 
' भुतु्रेदे च वेदे च नीत्यां चैत्रानुरक्षणे ॥ 
` अनृशंसं शुचिं दान्तं सर्वभूतहिते रतम्‌ । 
_ महारथे वत्सं न कचिदतुशुश्रुम 
ले है देवान्‌ सर्गन्धनोनिसुरीन यक्षराक्षसान्‌ | 


लोकोंकी ~ ~ 5 
A ००० शक क्री, भी, सृष्टि कर सकते 


३१२ # वचन-खुधा भीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि” करे सब अति अद्धासे पान | 
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शुक्तस्त्वेकरथेनेत्र विजेतुं नान्न संशय! | 
स ख भीष्म महाबाहो वदलां वासको; 
निरयं विग्रः समाख्यातो नतरमोऽनवमो गु; । | 
अहंच त्वाभिजानामि यस्त्वं पुरुषसत्ता। 
त्रिदशेष्वपि विख्यातस्त्वं शक्त्या पुरुषोत्त।॥ « 
मनुष्येषु मजुष्येन्द्र न इष्टो न च मे शरुतः । 
भवतो वा गुणयुक्तः परथिव्यं पुरुपः क्षि्‌॥ 
त्वं हि सर्यशुणे राजन्‌ देवानप्यतिरिच्ये। 
तपसा हि भवाज्छक्तः सष्डु लोकांश्चराचरान्‌ ॥ 
किंपुनश्चात्मनो लोकाचुत्तमानुत्तमरुणेः । 
तदस्य तप्यमानस्य ज्ञातीनां संक्षयेन वै॥ 
ज्येष्ठस्य पाण्डुपुत्रस्य शोक भीष्म व्यपानुद्‌। 


( महाभारत झान्ति० राज० ५० | २३-३०१) 


सत्य, तप, दान और यज्ञके अनुष्ठानमें, के, 
धनुर्वेद तथा नीतिशास्रके ज्ञानमें, प्रजाके पाहों 
कोमलतापूर्ण बर्ताव, बाहर-भीतरकी शुद्धि, मन और 
इन्द्रियोंके संयम तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके हितसावना 
आपके समान मैंने दूसरे किसी महारथीको नहीं पुत्र 
है। आप सम्पूर्ण देवता, गन्धर्व, असुर, यक्ष और रक्ष 
को एकमात्र रथके द्वारा ही जीत सकते थे, इसमें संश 
नहीं है । महावाहो भीष्म | आप वसुओमें वास 
(.इ्द्र- ) के समान हैं | ब्राह्मणोंने सदा आपको भ 
बसुओंके अंशसे उत्पन्न नवम वसु बताया है । थ| 
समानं गुणोंमें कोई नहीं है । पुरुषगप्रवर ! आप कष 
हैं और क्या हैं, यह मैं जानता हूँ। आप ४४ | 
उत्तम और अपनी शक्तिके डिये देवताओंमें मी पिश | 
हैं | नरेन्द्र | मनुष्यामें आपके समान गुणे 
पुरुष इस पृथ्वीपर न तो मैंने कहीं देख ह 
सुना ही है | राजन्‌ ! आप अपने सम्य कि 
तो देबताओंसे मी बढ़कर हैं तथा तपखि 


लिये उत्तम गुणसम्पन्न लोकोंकी सुटि 


# भीष्मपर भगवानकी कृपा और उन्हे 
न्हे युधिषिर Tse ms | धर्मोपरेश 
` ® मति ध्मापदेश करनेकी आज्ञा # 


बये कौन वड़ी बात है ? अतः भीष्पजी ] अप अल 


यह निवेदन है कि ये ज्येष्ठ पाण्डव अपने 
बबसे बहुत संतप्त हो रहे हैं। आप इनका शोक दूर करें| 


ये हि धर्माः समाख्याताश्षातुर्पस्थ भारत | 
चातुराश्रम्यसंयुक्ताः सर्वे ते विदितासततर | 
चातुर्विद्ये च ये प्रोक्ताथातुहोंत्रे च आरत ॥ 
-योगे सांख्ये च नियता ये च धर्मा; सनातनाः। 
चातुवर्ण्य यश्चोक्तो धर्मो न स. विरुध्यते ॥ 
सेव्यमानः सवैयार्यो गाङ्गेय विदितस्तव । 
्रतिलोमग्रद्चतानां वर्णानां चैत्र यः स्मृतः || 
' देशजातिकुलानां च जानीषे धर्मलक्षणम्‌ । 
वेदोक्तो यश्च शिष्टोक्तः सदैव विदितस्त || 
इतिहासपुराणा्थाः कारसन्येन विदितासव। 
मशान च सकलं नित्यं मनसि ते सितम्‌ ॥ 
ये च केचन लोकेऽसिन्नरथीः संशयकारकाः | 
तेपां छेत्ता नास्ति खोके त्वदन्यः पुरुष ॥ 
स पाण्डवेयस्य मनश्समुत्यितं 
नरेन्द्र शोकं व्यपकर्ष मेधया । 
भवद्विधा यततमबुद्वित्रिस्तरा 


बि्ुह्ममानस्य नरस्य शान्तये ॥ 
( महाभारत शान्ति० राज० ५० | ३१-३८ ) 


| भीष्मपर भगवांन्की कृपा और 
परम बुद्धिमान्‌ वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीक्कष्णका वचन 
'भीष्मजीने अपना मुँह कुछ ऊपर उठाया और हाथ 
भोइर स्तुति की और कहा--“पुरुषग्रवर | आपने मेरे सम्बन्ध- 
वात कही है, उससे मैं तीनों लोकॉमें व्यात हुए आप- 
जे दिव्य भोका साक्षात्कार कर रहा हूँ । गोविन्द | आपका 
५ गे रूप है, उसे भी मैं देख रहा हूँ। आपने ही 


कुदुम्बीजनोके जो ध 


उन्हें युधिषठिरके ग्रति धर्मोपदेश करनेकी आज्ञा 


= | 
"त ' शोम चारों बो और आश्रमेके लिये जो. | 

ग बताये गये हैं, वे सत्र आपको विदित हूँ । | 
चारं विद्याओं जिन धर्मोका प्रतिपादन किया गया है 
तथा चारे होताओंके जो कर्तव्य बताये गये हैं, बेभी || 
आपको जात हैं ।गङ्गनन्दून ! योग और सांख्यमें जो 
सनातन धर्म नियत हैं तथा चारों वर्णोके लियेजो | 
अविरोधी धर्म बताया गया है, जिसका सभी छोग सेवन. 
करते हैं, वह सब आपको व्यास्यास॒हित ज्ञात है। | | 
विलोम-ऋपसे उत्पन्न हुए वर्णसंकरोंका जो धर्म है, 
उससे भी आप अपरिचित नहीं हैं | देश, जाति और 
कुश्के धोका क्या लक्षण है, उसे आप अच्छी तरह 
जानते हैं | तदम प्रतिपादित तथा हिष्ट पुर्षोद्वारा 
कथित धर्मोको भी आप सदासे ही जानते हैं. | इतिहास ५. 
और पुराणोंके अर्थ आपको रूपे ज्ञात हैं । सारा | 
धर्मशात्र सदा आपके मनमें खित है | पुरुषप्रवर | संसार... 
में जो कोई भी संदेहम्स्त विषय हैं, उनका समाधान । 
करनेवाडा आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है | नरेन्द्र | J 
पाण्डुनन्दन युविष्ठिकके दयम जो शोक उमड़ आया | 
है, उसे आप अपनी बुदरिके दवार दूर कीजिये | | ह 
आपे उत्तम चुद्रिके बिलाखाले इर ही मोहम | | 
तुष्ये. शोकसंतापको दूर करके उसे शान्ति दे | | 
सकते हैं | ~ 


८ख़र्गलोक आपके मलकसे और वमुन्धरा-देवी आपके | 
पेरेस ब्याप्त हैं। दिदा आपकी भुजाएँ हैं । सूय नेत्र 
और शुक्राचार्य 'आपके वीरम प्रतिष्ठित हैं । आ 
रविग्रह तीसीके फूलकी माति स्याम है । उसपर पी 
शोमा दे. रहा दै, वह कभी अपनी महिमासे च्युत 
होता । उसे देखकर हम अनुमान करते हैं कि विजली' 


० ० जाप पक. ऋ वचन-सुथा 


हूँ। 
दा हो; उसीका संकत्स कीजिये ।?' 


; भगवान्‌ श्रीङृष्णमें पराभफिके कारण ही भगवानूने 


“अपने स्वरूपके उन्हें दिव्य-दर्शन कराये हैं 
$7 वासुदेव उवाच 
तः खलु परा भक्तिर्मयि ते पुरम्षभ । 
` -ततो मया वपुर्दिव्यं त्वयि राजन्‌ प्रदर्शितम्‌ ॥ 
न ह्यभक्ताय राजेन्द्र भक्तायानृजवे न च । 
दरसयाम्यहमात्मानं न चाशान्ताय भारत ॥ 
* भवांस्तु मम भक्तश्च नित्यं चाजवमास्थितः । 


` दमे तपसि सत्ये च दाने च निरतः शुचिः ॥ ` 


अहस्तं भीष्म मां द्रष्टुं तपसा स्वेन पार्थिव । 
` त ुपसितां लोका येभ्यो नावतते पुनः ॥ 
` ` ` पञ्चाशतं षट्‌ च कुरुप्रवीर 
` ` शेषंदिनानां तव जीव्रितस्य । 
ततः शुभैः क्मफलोदयेस्लं 
| `` ` समेष्यसे भीष्म विच्य देहम्‌ || 
| ` ` एतेहि देवा वसवो. विमाना- 
| : : ` ` , ्याखयायसरवे ज्वलिताग्निकल्पाः। 
र E ग्रतिपारुयन्ति 
न. Ce प्रपचन्तमुदकपतद्भम्‌ ॥ 
ठ भगवत्युदीचीं 
ूर्ये दिशं कालवशात्‌ प्रपन्ने । 
गन्तासि लोकान्‌ पुरुषप्रवीर | 
.. नावर्तते यालुपलभ्य विद्वान्‌ ॥ 
` अङद्ठुंच लोकं त्यि भीष्म याते 
| .. ` . .ज्ञानानिनङक्षयन्त्यखिरेन वीर) 
| 5 ` समागता धर्मविवेचनाय ॥ 
„ तज्जचातिशोकोपहतश्चताय ` 


कमळनयत ! झुरभ्रेष्ठ ! मेरे लिये जो सयजा 


वीर ! जब भगवान्‌ सूर्य काळवश 
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प्रेयरकरी ब्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान | # 
भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, । दि 


ENE SS 


शमीर्थसमाधियुक्तं 
सत्यं वचोऽस्यापचुदाशु शोकम्‌॥ 
( महाभारत झान्ति० राज० ५१। १ ०-१८) 
श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! पुरुषप्रवर ! मुझमें आपड 
पराभक्ति है । इसीलिये मैंने आपको अपने दिल 


प्रत्नृहि 


ग 


खरूपका दर्शन कराया है | भात ! राजेनद्र | जे 


मेरा भक्त नहीं है अथवा भक्त होनेपर भी स 
ख़भावका नहीं है, जिसके मनमें शान्ति नहीं है, 
उसे मैं अपने खरूपका दशन नहीं कराता । आ 

मेरे भक्त तो हैं ही, आपका खभाव भी सर है। 

आप इन्द्रिय-संयम, तपस्या, सत्य और दानमें तप 

रहनेवाले तथा परम पवित्र हैं | भूपाल | आप अपने तपो: | 
बळसे ही मेरा दशन करनेके योग्य हैं । आपके मरि 

वे दिव्य लोक प्रस्तुत हैं, जहाँसे फिर इस लोकमें वाप 
नहीं आना पड़ता । कुछ्बीर भीष्म ! अब आफ 
जीवनके कुछ छप्पन दिन शेष हैं. । तदनन्तर आप 
इस शरीरका त्याग करके अपने शुभ कमोके पललहप 
उत्तम लोकोंमें जायेंगे । देखिये, ये प्रज्वह्त भमि 
समान तेजी देवता और वसु विमानोंमें बेस 
आकारमें अद्श्यरूपसे रहते हुए सूर्यं उत्तरायण ही) | 
और आपके आनेकी बाट जोहते हैं । एश | 
हुए उत्तर दिशाके मार्गपर लौटेंगे, उस स है. 
उन्हीं छोकोंमें जाइयेगा, जहाँ जाकर ज्ञानी १ 
फिर इस संसारमें नहीं लौटते हैं | वीर भी | 
आप परळोकमें चले जाइयेगा, उस सग | 
छस हो जायेंगे; अतः ये सब छोग आपके प का हे 
विवेचन करानेके छ्यि आये हैं । ये सा 
युिष्टिर बन्धुजनोंके शोकसे अपना सारी | 
खो बैठे हैं; अतः आप इन्हें धर्म, अथै गा द| 


युक्त यथार्थ बातें छुनाकर शीघ्र ही इनकी... 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके ये धर्म और अर्थे युक्त हितकर वचन 
सुनकर शान्तनुनन्दन भीष्मने दोनों हाथ जोड़कर कहा-. 
'छोकनाथ ! महाबाहो ! शिव | नारायण | अच्युत | 
आपका यह वचन सुनकर में आनन्दके समुद्रम निम्न हो 
गया हूँ । भला) में आपके समीप क्या कह सकूँगा, 
जब कि वाणीका सारा विषय आपकी वेदमवी बाणीमें 
प्रतिष्ठित है ! देव ! छोकमें कहीं भी जो कुछ कर्तव्य किया 
जाता है वह सब आप बुद्धिमान्‌ परमेव ही प्रकट हुआ 
है। मधुसूदन | इन बाणोंके गड़नेसे जो जलन हो रही है, 
उसके कारण मेरे मनमें बड़ी व्यथा है। सारा शरीर पीड़ाके 
मारे शिथिछ हो गया दे ओर बुद्धि कुछ काम नहीं दे रही 
है। गोविन्द | ये वाण विष और अम्निके समान मुझे 
निरन्तर पीड़ा दे रहे हें; अतः मुझमें कुछ भी कहनेकी 
शक्ति नहीं रह गयी है। मेरा बळ दारीरको छोड़ता-सा जान पड़ता 
है। ये प्राण निकळनेको उताबले हो रहे हैं । मेरे मम्थानोंमे 
बड़ी पीड़ा हो रही दे; अतः मेरा चित्त भ्रान्त हो गया है। 
| ु्लताके कारण मेरी जीभ ताळूमें सट जाती है; ऐसी 
/ दशा में केसे बोळ सकता हूँ ! दशाईकुलकी बृद्धि करनेवाले 
प्रभो | आप मुझपर पूर्णरुपसे प्रसन्न हो जाइये । महाबाहो | क्षमा 
कीजिये में बोल नहीं सकता | आपके निकट प्रवचन करनेमें 
बृहस्पतिजी भी शिथिल हो सकते हैं, फिर मेरी क्या बिसात है। 
' मधुसूदन | मुझे न तो दिशाओंका शान है और न आकाश एवं 
वीका ही भान हो रहा है। केवळ आपके प्रभावते ही जी रहा हूँ। 
इसलिये आप स्वयं ही, जिसमें धर्मराजका हित हो, वह बात शीघ्र 
. बताइये; क्योंकि आप शाज्तरोंके भी श्र हैं। श्रीकृष्ण | 
आप जगतूके कर्ता और सनातन पुरुष हैं | आपके रहते 
हुए मेरे-जेसा कोई भी मनुष्य कैसे उपदेश कर सकता है! 

है. या गुरुके रहते हुए, शिष्य उपदेश देनेका अधिकारी है? 


/ ` - भीषाक्े प्रति श्रीकृष्णक्ष वरदान 
हा वासुदेव उवाच 

' उपपन्नमिदं वाक्यं कौखाणां धुरंधरे । 
' मीये म्दासत्वे खिरे सर्वार्थदशिनि॥ 
ह पच्च मामात्थ गाङ्गेय बाणघातरुजं प्रति | 
` ` जपूहाणात्र वरं भीष्म मत्मसादकृतं प्रभो ॥ 


ANTS 


i 
ध 
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न ते ग्लानिन ते मूर्छा न दाहो न च ते रजो । 
गाङ्गेय 


चिन्तयिष्यसि a 


त्रया बुद्धिस्तव भविष्यति || 

इ च राजशादूल भूतग्रामं चतुम्‌ | 
चश्चुद्व्य समाश्रित्य द्रकष्यसमितविक्रम ॥ 
संसरन्त अजाजाल संयुक्तो ज्ञानचक्नुपा। . 
भीष्म दरक्ष्यसि तत्तेन जले मीन झामले॥ ! 

( महाभारत शान्ति० राज० ५२ | १४-२१ .) | | | 

भगवान्‌ भ्रीकृष्ण बोले-भीष्मजी | आप कुरुकुल- 

का भार वहन करनेवाले, महापराक्रमी, परम धैर्यवान्‌, 
खिर तथा सर्वा्थदर्शी हैं; आपका यह कथन सर्वथा | | 
युक्तिसंगत है । गङ्गानन्दन भीष्म | प्रभो | बाणोंके | | 
आघातसे होनेवाली पीडाके विषयमे जो आपने कहा 
है, उसके ळिये आप मेरी प्रसन्नतासे दिये हुए इस |, 
“वरको ग्रहण करें | गङ्गाकुमार | अब आपको न | 
गानि होगी न मूर्छा, न दाह होगा न रोग। भूख और || 
प्यासका कष्ट मी नहीं रहेगा । अनघ | आपके अन्त;करणमें || | 
सम्पू्णज्ञान प्रकाशित हो उठंगे। आपकी बुद्धि किसी भी .॥ 
विषयमे कुण्ठित नहीं होगी. भीष्म | आपका मल मेघके । 
आ त हुए चाकी मति रजोप व 
तमोगुणसे रहित होकर सदा सखयुगमे सित. रहेगा । 
आप जिस-जिस धर्मयुक्त या अझयुक्त विषयका 
करेंगे, उसमें आपकी बुद्धि सफल्ताइंक 
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पाकर स्वेदज, अण्डज, उदधि और जरायुज--ईन 
चारों प्रकारके प्राणियोंको देख सकेंगे । भीष्म | ज्ञान- 
इश्सि सम्पन्न होकर आप संसाखन्धनमें पड़नेवाले 


समयू्ण जीबसमुदायको उसी तरह यथार्थरूपसे देख भीष्मजीने युधिडिर आदिको शानका विशद उपदेश क्रिय | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णा अजुनको अपने प्रभावका वर्णन करत हुए अपने झुछ 
नामोंकी व्युत्पत्ति एवं माहात्म्य बताना 


एक समथ अजुनने भगवान्‌ श्रीक्ृष्णसे कहा 
भगवन्‌ . भूतभव्येश  सर्वभूतस्गव्यय। 
खोेकधाम जगन्नाथ लोक्रानामभयप्रद्‌ ॥ 
यानि नामानि ते देव कीर्तितानि महषिभिः । 
वेदेषु सपुराणेछु यानि गुह्यानि कर्ममिः ॥ 
तेषां निरुक्तं त्वत्तोऽहं ओतुमिच्छामि केशव । 
त ह्यन्यो वणेयेन्ना्नां निरुक्तं त्वामृते प्रभो॥ 
( महाभारत झान्ति० मोक्ष ३४१। ५-७ ) 
भूत) वर्तमान और भविष्य--तीनों काळोंके स्वामी, सम्पूर्ण 
भूतोंके सष्ट, अविनाशी, जगदाधार तथा सम्पूर्ण लोकोको अभय 
देनेवाले जगन्नाथ, भगवन्‌, नारायणदेव | महर्धियाने आपके 


जो-जो नाम कहे हैं तथा पुराणों ओर वेदोंमें कर्मानुसार जो- 
जो गोपनीय नाम पढ़े गये हैं, उन सबकी व्याख्या में आपके . 


मुँहसे सुनना चाहता हूँ | प्रभो ! केशव | आपके सिवा 
दूसरा कोई उन नामोंकी ब्युप्त्ति नहीं बता सकता | 
भगवानका प्रभाव और महिमा 
श्रीभगवानुवाच 
नहः्वेदे सयजुेदे तथैनाथवसामसु 
पुराणे सोपनिषदे तथैव ज्योतिषेष्जुन ॥ 
सांख्ये च योगशास्ने च आयुर्वेदे तथैत्र च । 
बहूनि मम नामानि कीतितानि मृषिभिः || 
'गोणानि तत्र नामानि कर्मजानि च कानिचित्‌ | 
' निरृक्तं कर्मजानां त्वं शृणष्व प्रयतोऽनघ ॥ 
कथ्यमानं मया तात तं हि मेऽ समृतः पुरा । 
नमोऽतियशसे तस्मे देहिनां परमात्मने ॥ 
नारायणाय विज्ञाय निर्भुणाय गुणात्मने । 
यस प्रसादजो ब्रह्मा रद क्रोपसम्भव! ॥| 


0 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection 


Set 0 ह। को 57 25 240३० के 
सकेंगे, जैसे मत्त्य निर्मल जलमें सब कुछ हज क्‍ 
रहता है । 


इसके चाद शारीरिक एवं मानसिक स्वख्ता प्रा र 


ऽसौ योनिर्हि सस्य स्थावरस्य चरस च। 
अष्टादशशुण यत्‌ तत्‌ सत्तं सत्त्ववतां वर्‌ ॥ 
प्रकृति! सा परा मझं रोदसी योगधारिणी । 
कऋता सत्यामराजय्या लोकानामात्मसंज्िता | 
तसात्‌ सर्वाः प्रवतेन्ते सरगश्रलयत्िक्रियाः। | 
तपो यज्ञश्च यष्टा च पुराणः पुरषो विराट ॥ | 
अनिरुद्ध इति प्रोक्तो लोकानां प्रभवाप्ययः । 

( महाभारत शान्ति० मोक्ष० ३४१। ८-१५१) | 
श्रीसगवानने कहा--अजुन ! ऋगेद, यजँ, । 
सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद्‌, पुराण, ज्यौति, (` 
सांख्यशाखन, योगशा तथा आयुर्वेदमें महर्षियोने मे | 
बहुत-से नाम कहे हैं | उनमें कुछ नाम तो ुगेे | 
' अनुसार हैं और कुछ कमॉसे हुए हैं । निष्पाप अुर| | 
तुम पहले एकाग्रचित्तं होकर मेरे कर्मजनित नाम| 
व्याख्या सुनो । तात | मैं तुमसे उन नामोंकी नयु |. 
बताता हूँ; क्योंकि पूर्वकाळसे ही तुम मेरे आघे शी | 
माने गये हो | जो समस्त देहधारियोंके उत्कृष्ट अर्ण | 
हैं, उन महायशखी, निर्गुण-सगुणरूप विश्वात्मा भ | 
नारायणदेवको नमस्कार है । जिनके प्रसादसे # | 
और क्रोधसे रुद्र प्रकट हुए हैं, वे श्रीहरि दी 7५ | 
चराचर: जगतूकी उत्पत्तिके कारण हैं । बु 
श्रेष्ठ अर्जुन ! अठारह, गुणोंबाळा जो स दै 
आदिपुरुष है, वही मेरी परा प्रकृति है । gg | 
आकाशकी आत्मखरूपा वह योगबळसे ससे | 
भोवरी बही ऋता ( का 


itized by दै 


बता 


क भगवान्‌ भ्रीकृष्णका अजुनके प्रति अपने प्रभावका वर्णन # 


सला ( व्रिकाजवाधित णा ) अस = गतिलरूपा ), सव्या ( त्रिकाळावाधित ब्रह्मरूपा ) अमर, 
अतय तथा र छोकोंकी आत्मा है । उसीसे सृष्टि 
| क्षेर्‌ प्रछ्य आदि सम्पूर्ण विकार प्रकट होते हैं | बही 
तप, यज्ञ और यजमान है, बही पुरातन विराट्‌ पुरुष 
है, उसे ही अनिरुद्ध कहा गया है । उसीसे लोकोंकी 
| दुष्टं और भ्रल्य होते हैं। ' 
रक्तो तारायणस्वरूप जानकर उनकी पूजा 
करनी चाहिये 
रामे रात्रिक्षये प्रासे तस्य॒ ह्यमिततेजसः ॥ 
असादात्‌ ग्रादुरभवत्‌ पं _ पञचनिभेक्षण । 
ततो ब्रह्मा समभवत्‌ स तस्यैत्र प्रसादजः ॥ 
अहः क्षये ललाटाच्च सुतो देवस्य वे तथा । 
क्रोधाविष्य संजज्ञे रुद्रः संहारकारकः ॥| 
एतौ ` वौ विदुषश्च प्रसादक्रोधजाबुभौ । 
तदादेशितपन्थानी सृष्टिसं्दारकारको ॥ 
सर्वप्राणिवरग्रदौ 
प्रा | 


निमित्तमात्रं तावत्र 
कपर्दी: जरिलो झुण्डः इ्मशानगृहसेवकः ॥ 


उप्रबतचरो' रुद्रो ` योगी परमदारुणः । 
दक्षक्रतुहर __ भगनेत्रहरस्तथा ॥ 
गारायणात्मको ज्ञेयः पाण्डवेय युगे युगे । 
` तिन्‌ हि पुज्यमाने वे देवदेवे महेश्वरे ॥ 
` समयूजतो भवेत्‌ पार्थं देयो नारायणः रचः । 
` भहमात्मा हि लोकानां विश्वेषां पाण्डुनन्दन ॥ 
| पदात्मानभेबागने स्रं सम्पूजयाम्यहम्‌ । 
| “पथ नर्चयेयं वै ईशान बरद शिवम्‌ ॥ 
| भां नाचयत्‌ कश्चिदिति मे भावितात्मनः । 
'ा रमाणं हि कृतं लोकः समुरतते ॥ 
` माणि हि पूज्यानि ततस्त पूजयाम्यहम्‌ । 
नेति मा वेति योऽनु तं स हि मामनु ॥ 
` (महाभारत शान्ति० मोक्ष० ३४१ | १६-२६ ) 


ड जत्र 


| 
| 
| 
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जे प्रत्यक्ष रात व्यतीत हुई, णस वसुमफ'उन्नाanaऽ स्रोळलारादाबैरः, ` fy र मेकं : 
अनिरद्धकी कृपासे एक कमळ प्रकट 


ह oN १७ 


डंआ | कमळनयन अजुन ! उसी कमसे ब्रह्मजीका 
आदुर्भाव हुआ | बे त्रम भगवान्‌ अनिरुद्धक ्रसाद्से 
ही उत्पन्न इए हैं ब्रझमाका दिन बीतनेपर क्रोधके 
आवेशमें आये हुए उस देवके ललाटसे उनके पुत्ररूपमें 
संहारकारी रद्द प्रकट हुए । ये दोनों श्रेष्ठ देवता-तह्मा 
और खर भगवानके प्रसाद और ऋषसे प्रकट हुए हैं तथा 
उन्हींके बताये हुए मार्गका आश्रय छे सृष्टि और 
संहारका कार्य पूर्ण करते हैं । समसत ग्राणियोंकों बर 
देनेवाले वे दोनों देवता सृष्टि और प्रळयके निमित्तमात्र 
हैं । ( वास्तबमें तो बह सब कुछ भगवानकी इच्छासे 
दी होता है। ) इनमेंसे संहारकारी रूके कपर्दा 
( जटाजूट्रवारी ), जटिल, झुण्ड, उमशानगुहका सेवन 
करनेवाले, उग्र ब्रतका आचरण करनेवाले, रुद्र, योगी, 
परम दारुण, दक्षयज्ञ-विध्यंसक तथा भगनेत्रहारी आदि 
अनेक नाम हैं | पाण्डुनन्दन | इन भगवान रूको 
नारायणखरूप ही जानना चाहिये । पार्थ ! प्रत्येक 
युगमें उन देवाधिदेव महेश्वरकी पूजा करनेसे सर्वसमर्थ 
भगवान्‌ नारायणकी ही पूजा होती है । पाण्डुकुपार ! 


. मैं समूर्ण जगतका आमा हूँ | इसलिये मैं पहले अपने | 


आत्मारूप रुद्रकी ही पजा करता हूँ | यदि मैं बरदाता 
भगवान्‌ शिवकी पूजा न कहूँ तो दूसरों कोई भी उन 
आत्मरूप शंकरका पजन नहीं करेगा, ऐसी मेरी धारणा 
है । मेरे किये हुए कार्यको प्रमाण या आदर्श मानकर 
सब लोग उसका अनुसर करते हैं | जिनकी एजनोयता | 
वेद-शाखोंारा प्रमाणित है, उन्हीं देवताओंकी पूजा | 
करनी चाहिये | ऐसा सोचकर ही मैं रूदेवकी पूजा | 
करता हूँ। जो रूको जानता है, वह सुझे जानता है; | 

जो उनका अलुगामी है, वह मेरा भी अनुगामी है | - | 


गैन्तेय व्यक्तिस्थं Br 
लोके | चरति क्‌ OUD 
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न हि मे केंनचिदू देयो.वरः पाण्डवनन्दन | 
इति संचिन्त्य मनसा पुराण रुंद्रमी धरम्‌ | 
ना# 5 ये 
न हि विष्णु ग्रणंमति कस्मैचिद्‌ विवुधाय च ॥ 
न्हते आत्मानमेवेति ततो रुद्रं भजाम्यहम्‌ । - 
-सत्रह्मकाः सरुद्राथ सेन्द्रा देवाः सहषिभिः ॥ ` 
अर्चयन्ति सुरक्षे्ठ देवं नारायणं हरिम्‌ | ` 
विष्यतां वतेतां च भूतानां चेत्र भारत ॥ 
सर्वेपामग्रणी विष्णु) सेव्यः पुज्यश्च नित्यशः 
नमख हृव्यदं विष्णुं तथा शरणदं नम॥ 
वरदं नमख कौन्तेय हव्यकव्य्ु्जं नम । 
-चतुविधा म जना भक्ता एव हि मे श्वुतस्‌॥- 
तेषामेकान्तिनंः श्रेष्ठा ये चेवानन्यदेवताः 


त्रह्माणं शितिकण्ठं च यांश्रान्या देवताः स्मृताः। ` 


्रबुदचरयाः सेवन्तो मामेवैष्यन्ति यत्‌ परम्‌॥ 
पाथोनुकीतितः । `` 


. भक्त प्रति विशेषस्ते एष पाथोनु 
त्रं चैवाहं च कौन्तेय नरनारायणो `स्मृतौ ॥` ` 

` ारावतरणाथं . तु प्रविष्टौ मानुषीं तज्‌ । 
„  (महामारत शान्ति० मोक्षः ३४१। २७-३७३ ) 
„ बुन्तीनन्दन | रद और नारायण दोनों एक ही खरूप 
हैं, जो दो खरूप धारण करके भिन्न-भिन्न ब्यक्तियोमें स्थित 


हो .संसारमें यज्ञ आदिं सब कमंमें प्रवृत्त होते हैं। 


ाण्डबोंको. आनन्दित करनेवाले अजुन | मुझे दूसंरा कोई 
वेर नहीं दे सकता; यही सोचकर मैने पुत्र-प्राप्तिके लिये 
खये ही अंपंने आत्मखरूप पुराणपुरुष जगदीश्वर रूकी 
आराधना -की थी-। विष्णु अपने आत्मखरूप रुके 
सिवा किसी दूसरे देवताको प्रणाम नहीं करते; इसलिये 


_ऋषियेसदित समू देवता ष्ठ नारायणदेव श्रीदरिकी 


बचन-उुधा भ्रीकृष्णकी प्रेयस्करी महान। दिव्य मधुर 


. सेवा-पूज[ करनी चाहिये । कुन्तीकुमार | तुम ह्यन 
` विष्णुको नमस्कार करो, ररणदाता श्रीहरिको | 


ˆ भोक्ता भगवानको प्रणाम करो । तुमने मुझसे सुना३ | 
- कि आते, जिज्ञासु, अर्थी -और ज्ञानी- ये 
` प्रकारके मनुष्य मेरे भक्तं हैं | इनमें जो एकान्तत; मे 


: समस्तं कर्म करनेवाले उन भक्तोंकी परमगति मैं ही हैं।। 
`: जो शेष तीन प्रकारके भक्त हैं, वे फलकी इच्छा रे 
अहमेव गतिस्तेषां निराशीः कर्मकारिणास्‌॥ 
ये च शिष्टा्रयो भक्ताः फलकामा हि तेमता$। . ` 
सर्वे च्यवनधमास्ते प्रतिबुद्धस्तु शरेष्ठभाक्‌ ॥: : 


मुन्न: परमात्माको ही प्राप्त. होते हैं । पार ! यह मे 


- तुम और मैं दोनों ही नर-नारायण नामक ऋ 


SR रुद्रक्रा भजन करताएहूँ १ भ्रह्मा रूढ २"इ्द्र'3' सरथः ००७ दय[भिजगर्द विश भूत्वा स्य 


शुचिः करे सब अंति अद्धासे पान | $ 


अर्चना शक अना करते है । सतन यूः पक हैँ । भरतनन्दन !'भूत; भन्न क 
बर्तमान तीनों कामें होनेत्राले समस्त पुर्पोके 
बिष्णु ही -अग्रगण्य ` हैँ; अतः सबको सदा ह 


झुकाओ, बरदाता विष्णुको वन्दना करो तया हव्य 


ही भजन करते है, दूसरे .देवताओंको _ अंपनां आराध | 
नहीं .मानते, वे सबसे श्रेष्ठ हैं. | निष्कामे 


बाले माने गये. हैं | अतः वे सभी नीचे गिलेकर| 
होते. हैं--पुण्यभोगके अनन्तर खर्गादि लोकीसे खु) 
हो जाते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ फल ( भगर) | 
का भागी होता है । ज्ञानी भक्त ब्रह्मा, शिव तथा दी 
देवताओंकी निम्काममात्रसे सेवा करते हुए भी भे 


तुमसे भक्तोंका अन्तर . बतलाया है । इली ः 
और पृथ्वीका भार उतारनेके लिये हमने मानतरशी 
प्रवेश किया है । 
; नारायण, वासुदेव, विष्णु, दामोदर और 
पुश्निगर्भ नामोंकी व्यपति | 
जनाम्यध्यात्मयोगांश योऽहं यसा भा | 
ि्वततिलक्षणो भ्मसतथाऽऽभ्युदयिकोऽपि य | 
नराणामयनं ...र्यातमइमेंक ै 
आंपो नारा इतिं परोक्ता आपो वै 
अयनं मेः तत्‌ पूर्वमतो नारायणो 


सर्वेभताधिवासथ 


“छत नल 


ग्रजन्चापि 
' व्याप्ता में रोदसी पाथ कान्तिथाभ्यथिका मम ॥ 


| 
| 


. गतिश्च ` सर्वभूतानां भारत | 
= अधिभूतानि चान्तेषु तदिच्छंश्वासि भारत | 
ङ्रमणाचचाप्यहं पार्थ विष्णुरत्यभिसंज्ञितः ॥ 
दमात्‌ सिद्धि परीप्सन्तो मां जनाः कामयन्ति ह.| 
दिवं चोवीँ च मध्यं च तसादू दामोदरो ह्यहम्‌ ॥ 
पृश्निरित्युच्यते चान्नं वेद आपोज्मृतं तथा | 
ममैतानि सदा ग्भः पृश्षिगर्भसतो ह्यहम्‌ ॥ 


( महाभारत शान्ति० मोक्ष० ३४१ | ३८-४५ ) 


` “होनेके कारण जळको “नार? कहा गया है | वह नार 


(जळ ) पंहले मेरा अयन: ( निवासस्थान ) था; 


-ससडिये ही मैं “नारायण? कहलाता. हूं ( जो संबमें 
' “स्यात हो अथवा जो किसीका निवासस्थान: हो, उसे 
। ह हैं ।.) में ही सूर्यरूप धारण करके अपनी 


न्‍ समू्ण प्राणियोंका 
"वादेव 


समूर्णे जगतको व्याप्त करता हूँ तथा मैं ही 
वासस्थान इ; इसलियें मेरा -नाम 
है। भारत | मैं सम्पूर्ण प्राणियोंकी- गति 

स्थान हूँ | पार्थ | मैंने आकाश और 
न्यात कर रक्खा है । मेरी कान्ति सबसे बढ़कर 


"रतनन्दन ! समस्त प्राणी अन्तकार्में जिस 
पानेकी 


` भारत ! मैं अध्यात्मयोगोंको जानता हूँ तथा मैं - 
:कौन हूँ और. कहाँसे आया हूँ---इस बातका भी मुझे 
` अज्चन है। लौकिक अभ्युदयका - साधक प्रबृत्तिधम और 
। -निःशरेयस प्रदान करनेवाला निवृत्तिधर्म भी मुझसे अज्ञात 
. "नहीं है ।:एकमात्र मैं सनातन पुरुष ही सम्पूण मनुष्यों 
"का सुविख्यात आश्रयभूत नारायण हूँ | नरसे उन्न 


इच्छा करते हैं, वह भी मैं ही हूँ। इबनेसे बचाइयें।! उस समय मेरे स्िग्भ नामका 
सबका अतिक्रमण करके स्थित हूँ | इन बारबार कीर्तन करनेसे' ब्रह्मजीके आंदिपुत्र ऋषिग्रवर र 
मेरा नाम विष्णुर हुआ है | मनुष्य त्रित उस डुएसे बाहर हो गये | नल पा 
) के द्वारा सिद्धि पानेकी रछा स्की तया अणि और चन्द्रमाकी जो बिरे प्रकासित 


पानेकी ` अभिलाषो करते. हैं इसलिये में दामोदर! 
ईशता हूं ( दम एव दामः तेन' उदीर्यति--उन्नति 
प्राप्नोति यस्मात्‌ स दामोदर ~यह दामोदर शाब्दकी 
व्युत्पत्ति है ) | अन्न, वेदर, जळ और अमृतको भ्रद्नि? 
कहते हैं। ये सदा मेरे गर्भमें रहते हैं; इसळिये मेरा 
नाम “पृश्निगर्भ' है | । 


` केशव नामकी व्युततत्ति 


ऋषय। प्राहुरेवं मां. त्रितं कूपनिपातितम्‌ । 
-शक्षिगर्भ त्रितं लर पिक ॥ 
तत्‌ः स ब्रह्मणः पुत्र है 30५०९ हे 
वे पनि नात्‌ ॥ 

र्य तपतो लोकानगेः सोमस्य चाप्युत | 
अंशवो यत्‌ म्रकाशन्ते ममैते केशसंज्ञिताः ॥ 
सवज्ञाः केशव तसान्मामाहुद्विजसत्तमाः | 
: एवं :हि. वरदं नाम. केशवेति ममाजुन। 
देंबानामथ सर्वेपाम्पीणां: च महात्मनाम॥ 
' अग्निः सोमेन संयुक्त एकयोनित्वमागतः | 
अंग्नीपोमम्य तसाजगत्‌ कृत्स्नं चराचरम्‌ ॥ | 
` अपि हि पुराणे भवति । 
देवाभाप्रियुता इति एकयोनिलाब परसरईन्तो 
[यन्त इति. ॥ 2 

क म शान्ति० मोक्ष ३४१ । ४६-६१) | , 
- जब त्रितमुनि अपने भाइयोद्वारा कुएँमें गिरा दिये गये, “ 
उस समय ऋषियोंने मुझसे इस प्रकार परार्था की | 
'ृर्निगमं ! आप एकत और द्वितके गिराये इए ब्रितको | 


HE 


केश! कहलाती a ती है Be रर 


> 8१९ 


| ब्रह्मत्व 
... त्ैलोक्यस्याधिपत्यं वा तुष्टो रुद्रः प्रयच्छंति । 


कहते हैं | अर्जुन ! इस प्रकार मेरा 
सम्ूण देवताओं और महात्मा ऋषियोंके 
है | अग्नि सोमके साथ संयुक्त 
हुए, इसलिये सम्पूणं चराचर जगत्‌ अं 


श्रीकृष्णदारा भगवान्‌ शिवकी महिमाका बणन `. 


एक समय मुनियोद्धाण वर्णित महादेवजीके.. अद्भुत 
चरित्र सुनकर पाण्डुनन्दन युधिषिरको बढ़ा विस्मंय हुआ। 
फिर बुद्धमानोमे भे भीकृष्णने धर्मनिधि युधिष्ठिसे उसी 
प्रकार कहा जैसे विष्णु देवराज इन्द्रसे कोई बात कहा . 


करते हैं। . 
' उपमनयुके द्वारा की हुई भगवान्‌ सिवकी 
महिमाका श्रीकृष्णे द्वारा. वणन | 
pe र वासुदेवं उवाच द 
उपमन्युर्मयि प्राह तपन्निव दिवाकरः ॥ 
अशुभैः पापकमीणो ये नराः कछुषीकृताः 
ईशानं न प्रपद्यन्ते तमोराजसवृत्तयः ॥ 
कवरं सम्प्रपद्यन्ते द्विजा भावितभावनाः 
सर्वथा वतेमानोऽपि यो भक्तः परमेश्वरे ॥ 
सदशोऽरण्यवासीनां शुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
वा शक्रत्वं वा सुरे१ सह ॥ 


मनसाऽपि शिवं तात ये प्रपद्यन्ति मानवाः | 


' विधूय सर्वपापानि देवैः सहं बसन्त ते । 
. भित्ता भिा च कूंलानि हुत्वा सबैमिदं 


जगत्‌ ॥ 


द 'यजेदु देवं विरूपाक्षं न स॒ पापेन लिप्यते । 


युक्तो वा.सर्वपातके! ॥ 
` स्वे तुदति तत्पा' भावयब्छिवमात्मना । 
तिरथामपि केशव ॥ 


` महदिप्ानां नभकव कित्‌) ° ङ्व तद दि महाितनीवी श 


भक्ता ये मानवा भ्रुवि ॥ 


क उन हा णी ओसरी महान दिव्य मुर शि करें सब अति असे पान ३ | 

४२० | 
क्ेशवः नाम - पुराणमें यह कहा बा गया है कि अलि और पा 5 है कि अग्नि और भोग | 
ल्य वरदायक हैं तथा सम्पूर्ण देवताओंके सुख अनि हैं र 
हो एक योनिको ग्राप्त  होनेकें कारण ये एक-दूसरेको आनन्द प्रदान र 
नि-सोममय है । और समस्त लोकोंको धारण करते हैं । 


OCI — 


: तपते इए-से तेजली उपमन्युने मेरे समीप कहा था 
: जो पापकर्मी मनुष्य अपने अशुभ आचरणोंसे कह 
. . हो गये हैं, वे तमोगुणी या रजोगुणी बृत्तिके के। 
. भगवान्‌ शिवकी शरण नहीं लेते । जिनका _अत्तः) 
- करण पवित्र है, वे ही द्विज महादेवजीकी शरण भे| 


-नरतेता हुआ भी पवित्र अन्तःकरणवाले वनवासी पुनिके| 


. ताळाबके तटभूमिको खोद-खोदकर उन्हें 


' है, तो वह पापसे लिप्त नहीं होता । 


न ते संसारवशगा इति मे निश्चिता मति!। 
ततः कृष्णोऽञ्रीद्‌ वाकयं धर्मपुत्रं यिस ॥ 


` ( महाभारत अनुशासन° दान० १८। ६१-७ || 


भगवान्‌ भ्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ | सूर्क्े सप 


हैं | जो परमेश्वर शिवका भक्त है, वह सवर] 


समान है.। भगवान्‌ रुद्र संतुष्ट हो जाये तो वे का 
विष्णुपद, देवताओंसह्वित देवेन्द्रपए अथवा तीनों लेक 
आधिपत्य भी प्रदान कर सकते हैं । तात | जो | 
मनसे भी भगवान्‌ शिवकी शरण ठेते हैं, वे सब पर 
नाश करके देवताओंके साथ. निवास करते हैं| वर 


देनेवाला और इस सारे जगतको जळती 
देनेवाला पुरुष भी यदि महादेवजीकी 


हीन अथवा सब पांपोसे युक्त मलुष्य भी 
हृदयसे भगवान्‌ शिवका ध्यान करता है; तो 
सारे पापोंको नष्ट कर देता है । केशव ! 


तो उन्हें भी कहीं किसीका भय नहीं गि 


nn EN 3-3 
इसी प्रकार इस भूतळपर जो मानव महादेबजीके 
क्त हैं, वें संसारके अधीन नहीं होते--यह सेरा 
निश्चित विचार है |? तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं 
भी धर्मपुत्र युधिष्ठिसे इस प्रकार कहा--. 


सगं श्रीकृष्णके द्वारा भगवान्‌ शिवकरी महिमाका कथन 
श्रीभगवानुवाच 

आदित्यचन्द्रावनिलानलौ . ` च 

यभू मिरापो . वसवोऽथ विश्वे । 
शुक्रबृहस्पती च | 

रुद्राः ससाध्या वरुणोऽथ गोपः ॥ 

- ब्रह्मा शक्रो मारुतो ब्रह्म सत्यं 
र वेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहाः 

. सोमो. यष्टा यच्च इव्यं हविश्च 

रक्षा दीक्षा संयमा ये च केचित्‌ ॥ 
साहा वोषट्‌ ब्राह्मणाः सौरभेयी 

. धर्म चाग्र्यं कालचक्रं बलं च । 

यशो दमो बुद्धिमतां खितिश्र 

शुभाशुभ ये झुनयश्च सप्त॥ 

ुद्विर्मनसा दर्शने च 

स्पशेथ्राग्यः कर्मणां या च सिद्विः | 

` गणा देवानामूष्मपाः सोमपाश्च 

E लेखा; सुयामास्तुषिता ब्रह्मकायाः ॥ 
गन्धपा धूमपाश्च 

ह भाचा विरुद्धाश्च मनोविरुद्धाः 

इद्ाथ निर्माणरताश्च देवाः 


Ee दर्शपा आज्यपाश्च ॥ 
त्य थेच देवेषु 


` धातार्यमा 


ये चाप्यन्ये. देवताश्चाजमीढ 


# श्रीक्षष्णद्वारा भगवान्‌ शिवकी महिमाका वर्णन # 


`` ७२१ 


सुपणगन्ध्पिश्ाचदानवा 
यक्षास्तथा चारणपन्नगाश्च ॥ 
स्थूल सूक्ष्म सुटु चाप्यद्नक्ष्म 
- दुःखं सुखं दुःखमनन्तरं च । 
सांख्यं योगं तत्पराणां परं च 
र्वाज्ञातं विद्धि यत्‌ कीतित मे ॥ 
( महाभारत अनुशासन० दान० १८ | ७ १-७७) 
भधीकृष्ण बोले--अजमीढवंशी धर्मराज | जो सूये, 
चन्द्रमा, वायु, अग्नि, खगे, भूमि, जळ, बनु, विश्वेदेव 
धाता, अर्यमा, शुक्र, बृहस्पति, रूगण, साध्यगण, राजा 
वरुण, ब्रह्मा, इन्द्र, वायुदेव, ॐकार, सत्य, वेद, यज्ञ, 
दक्षिणा, वेदपाठी ब्राह्मण, सोमरस, यजमान, हृवनीय 


` हविष्य, रक्षा, दीक्षा, सब प्रकारके संयम, खाह्य, वौषट, 


ब्राह्मणगण, गै, श्रेष्ठः धर्म, कालचक्र, बळ, यरा, दम, 
बुद्विमानोंकी स्थिति, झुभाझुभ कर्म, सप््षि, श्रेष्ठ बुद्धि, 
मन, दरा, श्रेष्ठ स्पशे, कमो सिद्धि, उष्मप, सोमप, लेख 
याम तथा तुषित आदि देवगण, आ्ह्मण-शरीर, दीपाली 


.. गन्धप, धूमप ऋषि, वाखिरुद्ध और मनोविरद्ध भाव, 


शुद्धभाव, निर्माण-कार्यमें तत्पर रहनेवाले देवता, स्पशी- 
मात्रसे भोजन करनेवाले, दरशनमात्रसे पेय रसका पान 
करनेवाले तथा घृत पीनेवाले हैं; जिनके संक करनेमात्रसे | 
अमीष्ट वस्तु नेत्रेके समक्ष प्रकाशित होने लगती है, | 
ऐसे जो देवताओंमें मुल्य गण हैं, जो दूसरे-दूसरे देवता 
हैं; जो सुपर्ण, गन्धव, पिशाच, दानव, यक्ष, चारण 
तथा नाग हैं, जो स्थूल, सूदम, कोमल, असृह्म, सुल, | ४ 
इस लोकके दुःख, परठोकके दुःख, सांख्य, योग एबं _ 

पुरुषायोमें श्रेष्ठ मोक्षरूप परम पुरुषार्य बताया गया है; | 

इन सबको तुम महादेवजीसे ही उत्पन्न हुआ समझो । 


इ युज्या Bhawan Varanasi आिशथेमा ion पुरातनी | Ie hn तस्यं औक देवस्य सृष्टिम्‌ [20 | 


ह पल कस ट्यननटमनसटटननणन्कमञय् # वचनःसुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, । दिव्य. मधुर 


विचिन्वन्तस्तपसा | तत्स्रचीयः 
 . क्रचित्‌ तत्रं प्राणहेतोनतोऽसि । 
ददातु :देवः स वरानिहेष्टा 
: ` नभिष्टुतो नः प्र्चरव्ययः सदा ॥ 


इमं ` सवे ` संनियतेन्दरियश्च 
भूत्वां -शुचियः पुरुपः पर्ठत। ` 
` अभग्नयोगो नियतो मासमेक . 
सम्पराप्ठ्यादञ्चमेधे फलं यतं ॥ 
_ तेदान्‌ कृत्स्ान्‌त्राहमणः प्राप्लुयात्‌ तु ४ 
जयेन्नृपः पार्थं महीं च कृत्स्नाम्‌ । 


वैश्यो लाभ॑ ग्राप्नुयान्नेपुणं च 

. ` _ श्द्रो गति प्रेत्य तथा सुखं च ॥. 
-स्तवराजमिमं कृत्वा रुद्राय दधिरे मनः 
सर्वदोषापहं पुण्यं पवित्रं. च यशखिनः ॥ _. 
. यन्त्यस्य. शरीरेषु - रोमकूपाणि भारत । 
` 'तावन्त्यव्दसह्राणि खगे वसति मानवः ॥ 

* ( महाभारत अनुशासन० दान० १८। ७८-८३ ) 

` जो इस भूतले प्रवेश करके महादेवजीकी पूकृत 
सृहटिकी रक्षा करते हैं, जो समस्त जगतूके रक्षक, बिभिन्न 


ऋषियोके पूछनेपर श्रीकृष्णका उन्हें अपने झुखसे प्रकट हुए तेजका रहस्य बताना 


एक समयकी बात दै, धर्मात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण बारह 
वर्षों समाप्त होनेवाले श्रतकी दीक्षा लेकर ( एक पर्यतके 
ऊपर ) 'कठोर तपस्या कर रहे थे | उस समय उनका 
दृशान करनेके लिये नारद और पर्वते दोनों ऋषि वहाँ 
 परधारे। इनके सिवा भ्रीकृष्णद्वैपायन व्यास, जप करनेवाले 
के भे ध्य, देवल) काभ्यप हस्तिकाश्यप तथा अन्य साधु: 


_ सी ज दवा और इियंसेकामक मेप षम हहत 4 नि लगा. । मही 


ङ शिष्योंके साथ वहाँ आंये | देवकीनन्दन 


'प्राणियोकी सृष्टि करनेत्राले और श्रेष्ठ हैं, वे समू 


-जिसंका अन्वेषण करते ६, उसं सदा सिर 


बंक एक मासतक ' अखण्डरूपसे इस पाठको चक्रा 


' उपचारोसे उन मदृ्ियोंका. अपने कुलके अ | 


शुचि, करे सब अति श्रद्धाले पान 3 
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भंगवान्‌ शिवसे ही प्रकट हुए हे. । ऋषि मुनि 


अनिर्वचनीय परम सूक्ष्म तत्तखरूप सदाशिवंको में ङग 
क्षाके लिये नमस्कार करता हूँ । .जिन अबिनाशी प्र 
ेरेद्वारा सदा ही -स्तुति की गयी है, वे महदे क| 
मुझे अभीष्ट ब्रदान द-। जो पुरुष इन्द्रियोको क 
करके पवित्र होकर इस स्तोत्रका पाठ.करेगा और बिक, 


रहेगा, वह अश्वमेधयज्ञका फळ ग्राप्त कर लेगा। कुन 
नन्दन ! ब्राह्मण इसके पाठसे सम्पूण वेदोंके खाथाफ्न 
फल पाता है । क्षत्रिय समस्त पृथ्मीपरः विजय प्राप्त म 
लेता है । वैश्य व्यापारकुदाळता एवं महान्‌ लामका मा | 
होता है और शूद्र इहलोकमें सुख तथा परछोकमें सनी | 
पाता है । जो छोग. सम्पूर्ण दोषोंका .नाश करनेवाले झ / 
पुण्यजनक पवित्र स्तबराजका पाठ करके भगवान्‌ खे | 
चिन्तनमें मन छगांते हैं, वे यशी होते हैं । मरतननद| 
मतुष्यके शंरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, इस लोख 
पाठ करनेवाला मनुष्य उतने ही-हजार वषातक ल 
निवास करता है। ' :_ ऽ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने बड़ी प्रसन्नताकें . साय देवो । 


आतिश्य-सत्कार किया । तसश्चात्‌ त्रतचर्या्मी ह 
प्रज्वलति हुआ भगवान्‌ नारायणका तेज 

शीङष्णके मुखारविन्दसे निकलकर . अग्निर “री 
वृक्ष) लता, झाडी, पक्षी; म्रगसमुदाय) हिंस क | 


वाली उस आगते समस्त पर्वतदिखरको दग 
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न Fs 
विष्णु (-श्रीकृष्ण-) के समीप आकरं जेसे शिष्य गुरुके चरण 
छूता है; उसी प्रकार उनके दोनों चरणोंका स्पर्श किया और 
उन्हींमें बह विलीन हो गयी । -तदनन्तरः ात्रुसूदूनः श्रीष्णने 

` उस पत्रतकों दग्ध हुआ देखकर . अपनी सौम्य इष्टि डाली 
और उसे पुनः प्रकृतावस्थामें पहुँचा दिया--पहलेकी 
माति `हरा-भरा .कर दिया '। वह पर्वत फिर पहलेंकी 
ही मॉति खिली ' हुई ` लताओं और -बृक्षीसे सुशोभित 
होने लगा | वहाँ पक्षी चहचहाने लगे । वहाँ हिंसक पञ और 
सपं आंदि जीव-जन्तु जी उठे । इस अंद्गत .औरः अचिन्य 
षव्नाको देखकर ऋषियोंका समुदाय विस्मित और रोमाञ्चित 
है उठा | उन सबके नेत्रोंमें -आनन्दके आँसू- भर आये | 
-केहा--*मधुसूद्न ! आपके मुखसे अझ्निका प्रादर्भाव 

सार दिये इसप्रकार विस्मरयजनक हुआ हैं | हम संशयम 
. पढ़े गये हैं | कल्याणमय श्रीकृष्ण | आप ही इसका- कारण 
पाकर हमारे संदेह और विस्मयका निवारण कर सकते हें 


वासुदेव उचाच 
पद व वैष्ण तेजो मम वक्त्राद्‌ बिनि +सुतम्‌ | 
युगान्ताभो येनायं मथितो गिरिः ॥ 
भातिमापन्ा जितक्रोधा जितेन्द्रियाः 


/ 


बसे प्रकट हुए तेजा रहस्य बताना अः - ४२३ 


` गतश्च बदं द्रष्टुं सर्बलोकपितामहम्‌ ॥ 


. एन चात्मानुशिशो मे पुत्रत्वे युनिसंत्तमाः | 
#9 ` पेजसोऽथन पुत्रस्ते भवितेति बृपष्जः ॥ 


( महाभारत अनुशासन० दान० १३९ | ३०-३६ ) 
.  थीृष्ण बोले-मुनिवरों | मेरे मुखसे यह मेरा 
वणव तेज प्रकट हुआ था; जिसने प्रछ्यकाल्की 
अग्निके समान रूप' धारण करके इस पर्वतको दग | 


कु ` शेर डाछा था । उसी तेजसे आप-जैंसे तपस्याके धनी, 
__देवोपम शक्तिशाली, ्रोधविजयी और जितेन्द्रिय ऋषि 


भी पीड़ित और व्ययित हो गये थे। मैं बरतचर्यामें ढो | 
हुआ था, तपसी जनोंके उस ब्रतका सेत्रन करनेसे'मेरो 
तंज ह अग्निरूपर्म प्रकट हुआ था | अतः आपडोग 
उससे व्ययित न हों | मैं तपस्याद्वारा अपने ही समान 
वीयत्रान्‌ पुत्र पानेकी. इच्छासे ब्रत . करनेके लिये इस 
मङ्गलकारी पर्वतपर आया हूँ ।,मेरे शंरीरमें स्थित प्रोण 
ही अग्निके रूपमें बाहर निकलकर सत्रको वर देनेत्राले 

सर्वलोकपितामह. ब्रहमाजीका दर्शन क्रनेके लिये उनके 
लोकमें गया था | मुनित्ररो | उन अक्लाजीने मेरे प्राणको 

यह (संदेश देकर. भेजा है कि 'साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर 
अपने तेजके आधे भागसे आपके पुत्र होगे? '.. 


सोऽयं वह्निरुपागम्य पादमूले ममान्तिकम्‌ । 
शिष्यवत्‌ परिचर्यार्थं शान्तः प्रकृतिमागतः ॥ 
एतदेव रहस्यं वः पत्ननाभय धीमतः। . ` 
मया ग्रोक्तं समासेन न भी: कार्या तपोधना$।। 
सवत्र गतिरव्यग्रा भवतां दीर्षदर्शेनात्‌ 


` तपसित्रतसंदी्ता ज्ञानगिज्ञानशोभिताः ॥ 
्यथिताश्वसन्‌ देवकत्पासपोधना:॥ प | 
परीतस हे bres |? -ताकृत रचा र 
< समुद्भतो न घ व्यधित ॥ ` आर्य परं किचत भवन्तो हन्द मे ॥ ` 
E तमिहायातस्वहं शिरिमिम भम्‌ । पलक ee. 
ह भम ल बही यह अनिरूपी त मेरे | 
समाता योद होमा वत र 


CR | # वचन-सुधा भीकृष्णकी थेयस्करी महान्‌ । दिव्य मुर छुचि! 


ढिये उसने मेरे चरणोंमें प्रणाम ,किया है । इसके बाद 
शान्त होकर वह अपनी पर्वावस्थाको प्राप्त हो गया है। 
'तपोधनो | यह मैंने आपलोगोंके निकट बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
विष्णुका गुप्त रहस्य संक्षेपले बताया है। आपलोगोंको 
भय नहीं मानना चाहिये । आपलोगोंकी गति सवत्र है, 
उसका कहीं भी प्रतिरोध नहीं है; क्योंकि आपलोग 
दूरदर्शी हैं | तपख्ी जनोंके योग्य ब्रतका आचरण 
करनेसे. आपलोग देदीप्यमान हो रहे हैं तथा ज्ञान और 
विज्ञान आपकी .शोभा - बढ़ा रहे हैं । इसलिये मेरी 


प्रार्थना है कि यदि, आपळोगोंने इस प्रथ्वीपर या खर्गमें ” 


.. कोई महान्‌. आश्चर्यकी बात देखीया सुनी होतो. 


5 


उसको मुझे.बतलाइये । 

तस्यासृतनिकाशस्य वाद्यधोरस्ति मे स्पृहा । 
भवंद्धिः कथितस्येह तपोवननिवासिभिः ॥ 
अद्यप्यहमदष्टं वो दिव्यमङ्कुतदर्शनस्‌। 
दिविं वा अवि वा किंचित्‌ पश्याम्यमरदर्शनाः॥। 
्रकृतिः सां मम परा न क्कचित्‌ प्रतिहन्यते । 
न `चात्मगतमैशर्यमाश्चयं प्रतिभाति मे॥ 
श्द्वेयः कथितो ह्यर्थः सञ्जनश्रवणं गतः । 
चिरं तिष्ठति मेदिन्यां शे लेख्यामिवारपितम्‌ ॥ 


——— ASRS 
भीष्मको देइत्यागकी अनुमति देना 


अद्ावन दिनोंतक -बाणशय्यापर शयन करनेके पश्चात्‌ 
भीष्मजीने देह त्याग करनेका विचार किया | उस समय समी 
भरतवंशी उनकी सेवामें उपस्थित थे। भीष्मने धृतराष्ट्रस 
पाण्डवोपर पुत्रोचित स्नेह रखकर अपने पुत्रशोकक्ो सुळा देनेके 


ढिये कहा | फिर भगवान्‌ श्रीङृष्णसे बोले--'भरीकृष्ण ] अब. 


आप आज्ञा दीजिये। में इस झरीरका परित्याग करूँगा 
आपको आज्ञा मिंलनेपर मुझे परम गतिकी प्राप्ति 
भगवान्‌ भीकृष्णने कहा-- ८ 
"` ... भीष्मकी पितृभक्ति 


होगी |? तब 


पु > अनुजानामि नामि भीष्म bi बाकि. ०" मिखरतव्यु ब्रिन्रीत०द्वासीके समान बा न हे | ' 


 न.तेऽलि बजिनं किंचिदिहलोके महाद्युते ॥ हो गयी है । 


तदहं सञ्जनशुखान्निःसृतं त्समागने। 
कथयिष्याम्यहमहो बुद्धिदीपकर नृणाप्‌। 
( महाभारत अनुशासन ० दान० १३९। ४०-४४] 
आपलोग तपोवनमें निवास करनेवाले हैं। ससा 
आपके दवारा कथित अमृतके समान मधुर बचन सुन ` 
इच्छा मुझे सदा बनी रहती है । मह्षियो | न |. 
दर्शन देवताओंके समान दिव्य है | यद्चपि 
अथवा प्रथिवीमें जो दिव्य एवं अद्भुत दिखायी देने बु 
है, जिसे आपलोगोंने भी नहीं देखा है, वह एव 
प्रत्यक्ष देखता हूँ । सर्वज्ञता मेरा. उत्तम खभाव है.। क 
कहीं भी प्रतिहृत नहीं होता तथा मुझमें जो ऐश्र॑है | . 
वह मुझे आश्चर्यलूप नहीं जान पड़ता तथापि ससु | 
कानोंमें पड़ा हुआ कथित विषय विश्वासके योग हेत | 
है. और बह पत्यरपर खिंची हुईं लकीरकी भाँति इस पीए 
बहुत दिनोंतक स्थित. रहता है । अतः में आप सहु. ५ 
संतोंके मुखसे निकले हुए वचनको मनुष्योंकी बुद्धि | 
उद्दीपक ( प्रकाशक ) मानकर उसे सत्पुरुषोंके समसे 
कुँगा। | | 
. यह सुनकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णके समीप बैंठे हुए म 
ऋषियोंकों बड़ा विस्मय हुआ । वे कमलदलके समान हिऐ 
हुए नेत्रोंसे उनकी ओर देखने लगे । ० 


करे सब अति अद्धासे पान । ४ [ 
| 


पितृभक्तोऽसि राजे मार्कण्डेय इवापरः | 
तेन मृत्युस्तव वशे स्थितो शत्य झारतः॥ |, 
( महाभारत अनुशासन० दान० १६७ | ४६-४१ 
'परथवीपालक महातेजखी भीष्मजी ! मैं शा $ 
( सहर्ष ) आज्ञा देता हुँ । आप वछुलोकको यु 
इस लोकमें आपके द्वारा अणुमात्र भी पाप नही 5 
है। राजर्षे | आप मार्कण्डेयके समान | । 


Se पुत्र भेके द्य ङः ग ~ 
# पुत्रशोकसे व्याकुछ यङ्गाजीको आश्वासन देना + 


0 “| ४ ## 


उन्रशकिसे व्याकुल गङ्काजीको आश्वासन देना 


वरिष्ठजीके शाप-दोषसे इन्हें 
था| अत; 


भीष्मजीका दाहसंस्कार करनेके पश्चात्‌ पाण्डर उन्हे 
गङगाजीके जलमें उतरकर जलाज्ञलि देने छो । इसी समग्र 


मनुष्ययोनिमें आना पड़ा 
रन छिपे शोक नहीं करना चाहिये। 


गह्नाजीने दिव्य स्यसे प्रकट होकर भीष्मजीके लिये करुण 
विछप किया और कहा--“हाय ! इस प्थ्वीपर वळमें जिसकी 


न्‍ समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है, उसीको शिखण्डीके 


। दे | धैर्य धारण करो 
| भ । तुषार पुत्र भीष्म 


5 हे गये खजनोंका स्मरण 


. हाथसे मारा गया सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती १? 
उस समय भगवान्‌ 'ङष्णने महानदी गज्ञाजीको आश्वासन 0 ई 


देते हुए कहा-- | 
बपुस्वरूपको आत महान्‌ वीर भीप्मके लिये बिन्ता 
! नहीं करनी चाहिये 

समाश्वसिहि भद्रे त्रं सा शुचः शुभदर्शने ॥ 
गतः स परमं लोकं तव पुत्रो न संशयः | 
बुरेष महातेजाः शापदोषेण शोभने ॥ 
मानुषत्वमनुग्राप्ो नेन॑ 


भीषा हि इस्शादूलदु्यतेषुं भहारणे ॥ 
ग शक्तः संयुगे हन्तुं साक्षादपि शतक्रतुः | 
सच्छन्दतस्तव सतो 


| तं सर्वदेवताः | 
तसान्मा स सरिच्छेप्ठे शोचख कुरुनन्दनम्‌ ॥ 
। कि देवि पुत्रस्ते विज्वरा भव | 
गुशासन° दान० १६८ | ३०--३५३ ) 
| शुभदरोने | शोक न 
त्यन्त उत्तम छोकमें गये हैं, 
। शोभने ! ये महातेजस्वी वछु थे, 


हाथमे धनुष-वाण लिये रहते, उस संमय. साक्षात इन्द्र 


भी उन्हें युद्धमें मार नहीं सकते थे । ये तो अपनी इच्छासे 


ही शरीर त्यागकर खगछोकमें गये हैं | सरिताओंमें श्रेष्ठ 
देवि. | समरण देवता मिलकर भी युद्धमें उन्हें मारनेकी 
शक्ति नहीं रखते थे | इसलिये तुम कुछ्नन्दन भीष्मजीके 


लिये शोक मत करो । ये तुम्हारे पुत्र भीष्म: बसुओंके . 
चिन्तारहित 


खरूपको ग्राप्त हुए हैं। अतः इनके - डिये 
हो जाओ। . 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके इत प्रकार समझानेपर नदियोंमें श्रेष्ठ 


ग़ज्ञाजी शोक त्यागकर अपने जहमें उत्तर गयी । 


न SSEo——T 


धर ह औक्क ६४० च० अं० ७५ _ 


शोकमग्न युधिष्ठिरको सान्त्वना देना Ro 
करके युधिष्ठिर शोक- "नरेश्वर | हम दोनों बूढ़े माता-पिता दुःसे व्याकुळ हैं; डे ह 
वि करने लो और राज्य छोड़कर वनमें.. दॅसारी ओर देलो। हमें देखते हुए ठु शोक नहीं करना | 


._* उचत शृत IS र - Mumukshu Bhawan ०४ ताहिते॥ तरार 
रः hs गये। ृतरटरने इ समाते हुए कहा-- तब भगवान्‌ श्रीक्षष्णने 


सा कहे अिडिर डप हो गये 
धा स हि कक आह ८-० 


३२६ # वच॑न-सुधा 


रे हुए आधियोंके लिये शोक करनेपर उनको वड़ा 
संताप होता है 
अतीब मनसा शोकः क्रियमाणों जनाधिप | 
संतापयति चैतस्य प्रतान्‌ पितामहान्‌ ॥ 
यजख वितिभैरयच्यहुभिः खाप्तदक्षिणः । 
देतर्पय सोमेन खधया च पितुनपि ॥ 
अतिथीनन्नपानेन कामेर्येरक्िंचनात्‌। 
ब्रिदितं वेदितव्यं ते कतव्यमपि ते कृतस्‌॥ 
( मद्दाभारत आश्वमेधिक २। २-४ ) 
जनेश्वर ! यदि मलुष्य मरे हुए प्राणीके छिये अपने 
` मनमें अधिक शोक करता है, तो उसका वह शोक 
उसके पहलेके मरे इए पितामहोंको मारी संतापमें डाळ 
देता है| इसलिये आप बड़ी-बड़ी दक्षिणाबाळे नाना 
प्रकारके यज्ञोका अनुष्ठान कीजिये और सोमरसके द्वारा 
देवताओं तथा खधाद्वारा पितरोंको तृप्त कीजिये । 
अतिथियोंको अन्न और जछ देकर तथा अकिंचन 


णका परो जहमणोंकी महमा बताते हु द्ासाके चरका वर्णन कला | 
और यह सारा असंग युधिष्ठिरको सुनाना 


क ह समय युधिष्िरने पूछा--मधुसूदन ! ब्रह्मणकी 
` पूजा करनेसे क्या फळ मिळता है ! इसका आप ही वर्णन 


कीजिये; क्योंकि आप इन हिषाकी, आज, वाह, जानते-कैं-०० यथा ० सब्पेम “ बदतो शुणान्‌ वै कुससर 


और Me 


! पितामह भी आपको इस विषयका शाता मानते हैं। 


श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मंधुर शुचि) करे सब अति अद्धासे ह 


i 


मनुष्यांको दूसरी-दूसरी मनचाही वस्तुएँ देक ६ 

कीजिये | आपने जाननेयोग्य तत्तको जान श्र " 

करने योग्य कार्यको भी धूर्ण कर छिया हैं। 
पूवज शूरवीरोंका अनुसरण करके राजकार्य कि 


श्ताश्च राजधर्मास्ते भीष्माद्‌ भागीरधीसुतत | # 
कृष्णदपायनाच्चेव नारदादू बिदुरात तथा॥ | 
नेमामहसि मूढानां बृत्त वमस 
पितपेतामहं ृत्तमास्थाय धुसुृ॥ 
युक्तं हि यशसा क्षात्रं खगं ग्रपमसंश्‌।| 
न हि कश्निद्धि शराणां निहतोज्त्र पराइ 
त्यज शोकं महाराज भवितव्यं हि तत्थ | 
न शक्यास्ते पुनद्र त्वया येउसिन्‌ रणे हताः॥ | 

( महाभारत आश्वमेधिक० २। ९-४] 

आपने गङ्घानन्द्न भीष्मसे राजधर्मोका बर्णन छु\ 

हैं, शरीकृण्णद्वैपायन व्यास, देवर्षि नारद्‌ और दिदुं[ 
से कर्तव्यका उपदेश श्रवण किया है | अतः बा 
मूढ़ पुरुषोंके इस बर्तात्रका अनुसरण नहीं करना चरहि| 
पिता-पितामहोंके बर्तावका आश्रय लेकर राजका र| 
सँभालियि | इस युद्धमें वीरोचित सुयशसे युक्त ह| ` 
क्षत्रियसमुदाय खर्गछोक पानेका अधिकारी है | 
इन शूखीरोंमेंसे कोई भी युद्धमें पीठ दिखाकर नर्द “| 
गया है । महाराज ! शोक त्याग दीजिये; क्योंकि न|, 
हुआ है, वैसी ही होनहार थी । इस युद्ध बे 
मारे गये हैं, उन्हें आप फिर नहीं देख सकते | 4 


वासुदेव उवाच 
भृणुष्वावहितो राजन्‌ द्विजानां 


ल 


( महाभारत अनुशासन दाने : 


he Rw महिम 
# भ्रीकृष्णका मुस्तको आहाणोंकी महिमा वतते हुए दुबौसाफे चरित्रका वर्णन करना ॐ ४२७ 


> ००००... ~ र 
भगवान औषणने कहा-इसकटतिठक ! मरतः मा ते मन्‍्युमहाबाहो भत जान्‌ श्रति ॥ 
ण ने । में आके पोका गरे णेन ब्रह्मणा हि भहङमरिस्होके पर्न च । 
ुर्युजेगदिदं « 


| 

, इता हैं; आप ध्यान देकर सुनिये र भस इगदिदं छुद्दाः अत्यक्षदर्शिनः ॥ 

| बहती म खुला पल अन्यानपि सजेयुथ लोकॉल्लोक्रेशांसथा। | 

2 दाखत्यां समासीर्न पुरा मां इरुनन्दन। कथ तेपु न वर्तेंरन सम्य ज्ञानात्‌ सुतेजसः ॥ | 

.. अन्नः पसिग्रच्छ ब्राह्मणैः परिकोपितः ॥ ( महामारत अनुशासन० दान० १५९ | ६-१३) | 
किं फल ब्राह्मणेष्वस्ति पूजायां मधुसदन । महाराज ! ग्रदुन्नके ऐसा कहनेपर मैंने उसको जो | 


ईश्वरत्वं कुतस्तेषामिहेव॒च परत्र च ॥ उत्तर दिया था, उसे ध्यान देकर सुनिये | ुक्मिणीनन्द्न | 

सदा द्विजातीन्‌ सम्पूज्य कि फं तत्र मानद । आहयगोंकी पूजा करनेसे क्या फळ मिळता है, यह मैं बता 

एतदू्रूहि स्फुटं सबं सुमहान्‌ संशयोऽत्र मे ॥ रहँ, तुम उसे सुनो । बेटा ! ब्रह्मगोंके राजा सोम 

( महाभारत अनुश्यासन० दान० १५९ | ३--५) ( चन्द्रमा ) हैं । अतः ये इस लोक और परळोकमें भी 

सनन्दन | पहलेकी बात है, एक दिन ब्राह्मणोंने सुखदुःख देनेमें समर्य होते हैं । आह्मणोमें शान्तमावकी 

गे पुत्र ुन्नको कुपित कर दिया । उस समय में प्रधानता होती है। इस विमं मुझे कोई विचार नहीं 

धाका ही था । प्रु मुझसे आकर पछा-- कलना है । त्ह्णोंकी पूजा करनेसे आयु. कीतिं, या 
हणो पूजा करनेसे क्या फल होता और बल्वी प्रापि होती है । समस लोक और ठोकेश्वर 

` है! होक और परलोकमें वे क्यों ईश्वरतुल्थ माने ्रा्णोके पजक हैं | धर्म, अर्थ और TE 

ते है! मानद | सदा बरमोकी पूजा वरकेमनुष्थ क्या डिगे; मेक्षक्री पाकि डिये और यश, उकमी तथा 

` छपत है ¦ यह सब मुझे स्पथरूपसे बताइये; क्योंकि आरोग्यकी उपलब्धिके लिये एवं देवता और पितरोंकी 

विषय मुझे महान्‌ संदेह है |! _. शाक लया जास र अला 

| म बेटा ! ऐसी दशामें मैं ब्राहणोंका आदर कैसे नहीं 


ह , करूँ ¦ महावाहो ! मैं ईश्वर ( सब कुछ करनेमें समर्थ ) 

। जा तसित्‌ ग्रद्युम्नेन तथा लहम्‌ । ऐसा मानकर हु ब्रह्मो भति बोध है 

ः ट "राज यत्‌ तच्छृणु समाहितः ॥ करा चाहिये | ब्राह्मण इस ठोक और परंडोकमें भी | 

| S हष रौक्मिणेय निबोध से । महान्‌ माने गये हैं | वे सब कुछ प्रत्यक्ष देखते हैं और र | 

| सिरक किमे ईश्वराः सुखदुःखयोः ॥ यदि क्रोधमें भर जायँ तो इस जगत्को भस्म कर सकते र 

गेयः तथाश्चष्मिश्च पुत्रक | हैं | दृसरे-दूसरे लोक और लोकपालोंकी वे सृष्टिकर | 
गणपं सौम्यं न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ सकते हैं । अतः तेजखी पुरुष बरामोंके महत्तको अच्छी | 
लष 'तिूजायाम सकेरा युः कीतियंशो बलम्‌ | तरह जानकर भी उनके साथ सदब्ताव क्यों न करेंगे 

पे „रेव सरवे बराह्णपजकाः॥ ee गा 

F पि == भोपत च यशःश्रीरोगञ्चान्तिषु । 

oe Sn संतोष्याञ्चेव नो द्विजाः ॥ 

थं न ना्िययमीरोऽसीति "क|" न 


` 


४२८ # बचन-खुधा थीङृप्णकी श्रेयस्करी महान्‌। 
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भ्यश्च मह॒ष्येम्यः प्रमाणादधिको शुवि। 

स सर चरते लोकाच्‌ ये दिव्या ये च माझुपा+ ॥ 

इमां गाथां गायमानबत्वरेष सभासु च । 

दुबीससं वासयेत्‌ को ब्राह्मणं सत्कृत गृहे ॥ 

रोपणः सर्वभूतानां दरषमेऽप्यपक्ृते इते । 

परिभाषा चमे शुको नु दद्यात्‌ प्रतिश्रयम्‌ ॥ 

यो मां कथिद बासयीत न स मां कोपयेदिति । 

यस्राननाट्रियते कश्चित्‌ ततोऽहं समवासयम्‌ ॥ 

स सम्धुङक्ते सहस्राणां बहुनामन्नमेकदा । 

एकदा सोऽस्पकं भुक्त न चैवेति पुनान्‌ ॥ 

` अकसाचच प्रहसति तथाकसात्‌ प्ररोदिति । 

नचास्य वयसा तुल्य एथिव्यामभवत्‌ तदा ॥ 

अथ स्वाचसथं गत्वा स शय्यास्तरणानि च । 

` कन्याश्रालंकृता दग्ध्वा ततो व्यपगतः पुनः ॥ 

अथ मामत्रवीद्‌ भूयः स मुनि! संशितव्रतः । 

कुष्ण पायसमिच्छामि भोक्तुमित्येव सत्वरः ॥ 
( महाभारत अनुशासन० दान० १५९ | १४-२२ ) 
तात ! पहलेकी वात है, मेरे घरमें एक हरित-पिङ्गळ 
वर्णवाले ब्राह्मणने निवास किया था। वे चिथड़े पहिनते 
और वेढका डंडा हाथमें लिये रहते थे | उनकी मूँछें 
और दाढे बढ़ी हुई थीं । वे देखनेमें दुबले-पतले 
और ऊंचे करके थे | इस भूतछुपर जो बढ़े-से-बढ़े 
मनुष्य हैं, उन सबसे वे अधिक लंबे थे और दिव्य 
तथा मानव ळोकोंमें इच्छानुसार विचरण करते थे | 
वे ब्राहण देवता जिस समय यहाँ पधारे थे, उस 
समय धर्मशालाओंमें और चौराहोंपर यह गाथा गाते 
फिरते थे कि 'कौन मुन्न दुर्वासा ब्राह्मको अपने घरे 
` सत्काखूबक ठरायेगा | यदि मेरा थोड़ा-सा भी अपराध 
` बन जाय, तो मैं समस्त प्राणियोंपर अत्यन्त कुपित हो 


उठ्ता हूँ । मेरे इस भाषणको सुनकर कौन मेरे लिये 
द ठहूरनेका का स्थान देगा ! व्ष, कोई हेऽ'अप्रने अर ००।सुषाः सरजिभािणि०भंहता निर्ययौ बहिः ॥ | [ 


ठदाये, वह॒ मुझे क्रोध न दिलाये ) इस बातके लिये उसे 


*e ४ 
दिव्य मधुर शुचि” कर सब अति धद्धासे पान 
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उनका आदर न कर सका, तव मैंने उन्हें अपने रो 
ठहराया । वे कभी तो एक ही समय इतना अन्न 

कर लेते थे, जितनेसे कई हजार मनुष्य तृ हो के 
थे और कमी वहुत थोड़ा अन्न खाते तथा घरसे निक | 
जाते थे | उस दिन फिर घरको नहीं लैस्ते | # 
वे अकस्मात्‌ जोर-जोरसे हँसने छगते और अचचक् 
फूट-झूटकर रो पड़ते थे | उस समय इस पृथ्वीप उक्त 
समत्रयस्क कोई नहीं था । एक दिन अपने दइ 
स्थानपर जाकर वहाँ बिछी हुई शब्याओं, बिल्लैनों षै 


` बल्लामूषणोंसे अलंकृत हुईं कन्याओंको उन्होंने ज्र 


मस्म कर दिया और खयं वहाँसे खिसक गये। भि 
तुरंत ही मेरे: पास आकर वे कठोर न्रतका पन्न | 
करनेवाले मुनि मुझसे इस प्रकार बोले-कृण | ) | 
शीघ्र ही खीर खाना. चाहता हूँ? । | 

मेरे क्रोधकी परीक्षाके लिये रुक्मिणीपर अलाचार ९ 


तदेव तु मया तस्य चित्तज्ञेन गृहे जगः। | 
सर्वाण्यज्ञानि पानानि भक्ष्या्ोच्चावचासतथा |: 


. भवन्तु सत्क्ृतानीह पूर्वमेव प्रचोदितः। 


ततोऽहं ज्यलमान॑ वे पायसं प्रत्यवेदयम्‌ ॥ 

तं शुक्ल स तु क्षिप्रं ततो वचनमनरबीत्‌। |` 
क्षिप्रमङ्गानि लिम्पख पायसेनेति स सह| | 
अविसृञ्यैत्र च ततः कृतवान तत्‌ तथा | 
तेनोच्छिष्टेन गात्राणि शिरञ्चैवास्यशक्षयम्‌॥ | 
स ददर्स तदाभ्याशे मातरं ते शुभानताम्‌। ६ 
तामपि सयमानां स पायसेनाम्यलेपय् vo ॥ / 
शुनिः पायसदिग्धाङ्गीं रंथे तृणमयोजयत | 
तमाइह्य रथं चैव निर्मयौ स शह | 
अभ्निबणों ज्वलन्‌ थीमान्‌ स ढिजो धुव LE 
्ोदेनालुदद्‌ बाला रुक्मिणी मम, पत || 
नच मे स्तोकमप्यासीद्‌ हुं।खमीष्योइत ते | 


( महाभारत अनुशासन ० दान० १५९ | 


_ Rr ~ 
+ शरी्ण्णनल सयुन्न नाहाणाकी महिमा बताते हुए दुबौसाके चरित्रका वर्णन करना # 


A समा 

मैं उनके मनकी थात जानता था, इसलिये घरके 
ढोगोंको पहलेसे ही UE ददाथ ft सब प्रकारके 
उत्तम, मध्यम अन्नपान और मक्ष्य-भोञ्य पदा आदर 
क तैयार किये जाय । मेरे कथनानुपतार सभी चीजें 
तैयार थीं ही, अतः मैंने मुनिको गरमागरम खीर निवेदन 
की । उसको थोड़ा-सा ही खाकर वे तुरंत मुझसे 
ब्रोले--'कष्ण ! इस खीरको शीघ्र ही अपने सारे अज्ञोंमें 
पोत ले? । मैंने त्रिना विचारे ही उनकी इस आज्ञाका 
पालन किया | बही जूठी खीर मैंने अपने सिरपर तथा 
अन्य सारे अङ्गोंमें पोत ळी । इतनेहीमें उन्होंने देखा कि 
तुम्हारी सुमुखी माता पास ही खड़ी-खड़ी मुसकरा रही 
हैं | मुतिकी आज्ञा पाकर मैंने मुसक्रराती हुई तुम्हारी 
माताके अङ्गोमें भी खीर पोत दी । जिसके सारे अङ्गम 
खीर छिपटी हुई थी, उस महारानी रुक्मिणीको सुनिने 
तुरंत रथमें जोत दिया और उसी रथपेर बैठकर बे मेरे 
धरसे निकले । वे बुद्विमान्‌ ब्राह्मण दुर्वासा अपने तेजसे 


| अनिके समान प्रकाशित हो रहे थे । उन्होंने मेरे देखते- 


देखते जेसे रथे धोड़ोंपर कोड़े चलाये जाते हैं, उसी 
रकार भोडी-भाछी रक्मिजीको भी चालुकसे चोट 


| फुँचाना आरम्भ किया । उस समय मेरे मनमें थोड़ा-सा 

. भी श्याजनित दु:ख नहीं हुआ | इसी अबस्थामें वे 
न थ ~ 

हसं बाहर आकर विशाल राजमार्गसे चलने रंगे | 

| मुंच्ेक्रोघ न आनेपर दुर्वासाका ग्रस होकर वरदान देना 


प्‌ दरा महदा दाशाहां जातमन्यवः । 
पतराजरपन्‌ मिथ; केचिद्‌ समाभाष्य प्रस्परम्‌॥ 
जा एवं जायेरन्‌ नान्यो वर्णः कर्थचन । 
रथमास्थाय जीवेदन्यः एसानिह ॥ 
विपत्रं तीक्ष्णं ततसीक्ष्तरो दविजः । 
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तशुत्पथेन धावन्तमन्वधाव॑ द्विजोत्तमम्‌ । 
त्थ पायसादिग्धः प्रसीद भगवज्निति ॥ 
( महाभारत अनुशासन ० दान० १५९ | ३१-३६ ) 
यह महान्‌ आश्चर्यक्री बात देखकर दश्ाहवंशी 
यादवोंको बड़ा क्रोध हुआ । उनमेंसे कुछ लोग वहाँ 
आपसमें इस प्रकार बातें करने छगे--'भाइयो ! इस | 
संसारम ब्राह्मण ही पैदा हों, दूसरा कोई वर्ण किसी तरह . | 
पैदा न हो | अन्यथा यहाँ इन बावाजीके सिवर और 
कौन पुरुप इस रथपर वैठकर जीवित रह सकता था ? 
कहते हैं-विषैले सौंपोंका त्रिष वड़ा तीखा होता है, 
परंतु ब्राह्मण उससे भी अधिक तीक्ष्ण होता है । जो 
्राह्मणख्पी विषधर सर्पसे जलाया गया हो, उसके लिये 
इस संसारमें कोई चिकित्सक नहीं है |? उन हुर्ध्ष 
दुर्वासाके इस प्रकार रथसे यात्रा करते समय बेचारी 
रुक्मिणी रास्तेमें छड़खड़ाकर गिर पड़ी; परंतु श्रीमान्‌. 
दुर्वासा मुनि इस बातको सहन न कर सके । उन्होंने 
तुरंत उसे चाबुकसे हॉकना झुरू किया | जब वह 
वारंवार लडखड़ाने लगीं, तब वे और भी कुपित हो - 
उठे और रथसे कूदकर बिना रास्तेके ही दक्षिण दिशाकी 
ओर पैदल ही भागने ळगे | इस प्रकार बिना रास्तेके 
ही दौड़ते हुए विग्रवर दुर्वासाके पीछे-पीछे में उसी 
तरह सारे शरीरमें खीर रुपेटे दौड़ने लगा और बोला 


३३० # चचन-खुधा 
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ततो विलोक तेजली आणो माझुवाच द! 
जितः क्रोधस्त्वया कृष्ण प्रकृत्यैव महाज || 
न तेऽपराधमिह बे ्थ्वानसि सुब्रत | 
रीतोऽसितव गोविन्द इणु कामात्‌ यथेष्सितात्‌॥ 
प्रसन्नस्य च मे तात पश्य व्युष्टि यथाविधि | 
` यावदेव मलुष्याणामन्ने भावो भविष्यति | 
' यथैवान्ने तथा तेषां त्वयि भावो भविष्यति । 
यावच पुण्या लोकेषु त्वयि कीतिभेविष्यति ॥ 
त्रिषु लोकेषु तावच्च वैशिष्टचं ग्रतिपत्स्यसे । 
सुप्रियः सवलोकस् भविष्यसि जनादन ॥ 
यत्ते भिन्नं च दुग्ध च यच्च किंचिद्‌ विनाशितस्‌। 
सवं तथेव द्रष्टासि विशिष्टं वा जनादन ॥ 
यावदेतत्‌ प्रलिप्तं ते गात्रेषु मधुद्नदन । 
अतो मृत्युभयं नारि यावदिच्छसि चाच्युत ॥ 
न तु पादतले लिप्ते कसात्ते पुत्रकाद्य बे। ` 
नेतन्से प्रियमित्येव स मां गरीतोऽत्रवीत्‌ तदा ॥ 
इत्युक्तोऽहं शरीरं स्त्रं ददश श्रीसमायुतम्‌ । 
( महाभारत अनुशासन० दान० १५९ | ३७-४४१ ) 
तब वे तेजख्री आहण मेरी ओर देखकर बोले-- 
“महा्राह श्रीकृष्ण | तुमने खभावसे ही क्रोधो जीत 
छिया है । ( सबेसमर्थ होकर मी तुम मेरे इतने 
दुव्यवहार करनेपर भी क्षमाशील, विनम्र और परम शान्त 
रहे । ) उत्तम ब्रतधारी गोविन्द | मैंने यहाँ तुम्हारा 
कोई भी अपराध नहीं देखा है | अतः तुमपर बहुत 
प्रसन्न हूं, तुम मुझसे मनोबाञ्छित कामनाएँ माँग छो | 
तोत ! मेरे प्रसन्न होनेका जो भाबी फळ है, उसे 
विधिपूर्वक सुनो | जबतक देवताओं और मुष्योंका 
अन्नं ग्रेम रहेगा, तवतक जैसा अन्नके प्रति उनका 
भाव या आक्षण होगा, वेसा ही तुम्हारे प्रति भी बना 
रहेगा । तीनों लोकोंमें जबतक तुम्हारी पुण्यकीर्ति रहेगी 


्रिभुवनमें उम रधान, नने रोगे, ७-आघ्राद् 


बस गकि परम प्रिय होओगे | जनादन ! तुम्हारी 


णक सकरी महान,। दिव्य मधुर शुचि, करे सय अति अदे पान ॥ ६ 
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| 


जो-जो वस्तु मैंने तोड़ी-फोडी, [ के तोद, जी या मड के 


. है, वह सब तुम्ह पूववत्‌ या पहलेसे भी अच्छी 
सुरक्षित दिखायी देगी | मधुसूदन ! तुमने अपने स्‌ 


अङगमें जहाँतक खीर लगायी है, वहाँतकके अङ्गं क 
लगनेसे तुम्हें मृत्युका भय नहीं रहेगा | अच्युत | 
जबतक चाहोगे, यहाँ अमर बने रहोगे। परंतु ऋ 
खीर तुमने अपने पराके तळवॉमें नहीं ळगायी है। 
तात ! तुमने ऐसा क्यों किया ? तुम्हारा यह कार्य झे | 
प्रिय नहीं लगा !! इस प्रकार जब उन्होंने मुझसे ग्रस्त. | 
क कहा, तब मैंने अपने शारीरको अद्भुत कान्ति | : 
सम्पन्न देखा । । 
रुक्मिणीकी वरदान 
रुक्मिणीं चात्रतरीत्‌ प्रीतः सर्वस्रीणां वरं यश! ॥ | 
कीर्ति चानुत्तमां लोके समवाप्स्यसि शोभने। | 
न त्वाँ जरा वा रोगो वा वैन्य चापि भातिनि॥ 
स्प्रक्ष्यन्ति पुण्यगन्धा च कृण्णमाराधयिष्यसि। 
षोडशानां सहस्राणां वधूनां केशस्य ह॥ 
वरिष्ठा च सलोक्या च केशतरस्य भविष्यि। 
( महाभारत अनुशासन० दान ० १५९। ४५-४७३) 
फिर सुनिने रुक्मिणीसे भी प्रसन्नतापूवंक कह | 
“शोभने ! तुम सम्पूर्ण ल्लियोंमें उत्तम यश और ले | 
सर्वोत्तम कीति प्राप्त करोगी । भामिनि ! ए | 
बुढ़ापा या रोग अथवा कान्तिहीनता आदि दोष नहीं? | 
सकेंगे । तुम पवित्र सुगन्धसे सुवासित होकर णी । 
आराधना करोगी । श्रीकृष्णकी जो सोलह हजार 
हैं, उन सबमें तुम श्रेष्ठ और पतिके सेर 
अधिकारिणी होओगी।? 


दुर्वाताकी ग्रसचता और ब्रा्मण-महिसा | 

तव मातरमित्युक्त्वा ततो मां पुनीत | | 
दु्बीसागनिखि | 4 

एषैव ते बुद्धिस्तु ब्राह्मणात्‌ प्रति के 
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ता ह तदा पु तमैवान्तधीयतो आज लत स तदा पुत्र तज्नैवान्तरधीयत। 
तसिन्नन्त हिंते 'चाहङुपांशुत्रतमाचरम्‌ || 


यत्किचिद्‌ बाह्मणों मूयात्‌ सर्वे कुर्यामिति ग्रभो | 
एतदू ब्रतमहं त्या सात्ना ते सह पुत्रक ॥ 
ततः परमहृष्टात्मा ग्राविशं गृहमेष च । 
प्रवि्टमात्रथ गृहे सब ` पश्याभि तन्नवम्‌ ॥ 
बद्‌ भिन्न -य्रच्च वे दग्धं तेम विप्रेण पुत्रक । 
द ततोऽहं. विस्य प्राप्तः सर्वे ष्ट्रा नवं ढम्‌ ॥ 
अपूजयं च मनसा रोक्मिणेय सदा द्विजान्‌ । 


' ` इत्यहः रौब्िमणेयस्य एच्छतो भरतर्षभ ॥ 


. ` माहात्म्यं द्विजश्ल्यस्य सर्वमाख्यातवांस्तदा | 
. तथा त्वमपि कौन्तेय ब्राह्मणान्‌ सततं प्रभो ॥ 
पूजयस्व महाभागान्‌ वाग्मिदनिश्व नित्यदा-। 
एवं व्युष्टिमहं ग्रासो त्राह्मणस्य प्रसादजाम्‌ । 


यच्च मामाह भीष्मोऽयं तत्सत्यं भरतर्षभ | 


( महाभारत अनुशासन० दान० १५९ | ४८-५६ ) 
. प्रयुन्न तुम्हारी मातासे ऐसा कहकर वे अग्निके समान 
्रभछिति होनेवाले महातेजस्वी दुर्वासा यहाँसे प्रसित 
होते समय फिर मुझसे बोले--केशत्र | ब्रह्मगोंके प्रति 


—— POA 
श्रीकृष्णद्वारा भगवान्‌ शंकरकी शक्ति तथा माहात्म्यका वर्णन 


युधिष्ठिरने पूछा--मधुसूदन | उस समय दुर्वांसाके 
` पसादसे इह्छोकमें आपको जो विज्ञान प्राप्त हुआ, जिनकी 
ह ने उपासना की उसे बिस्तारपूबक मुझे बताइये ।बुद्धिमानोमें 
) -__ “इण | उन महात्माके महान्‌ सौभाग्यको और 
। उनके नामोको में यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ | वह सब 
f सरपं वताइये । द 
ह वासुदेव उवाच 
$ की तेयिष्यामि 75७७. 
इतत वामभि नमस्कत्य कापदिने। 
' भातत मया राजञ्ङ्रेयो यच्चाजितं यशः || 
` भतः प्रातरुत्थाय यदधीये विशाम्पते। 


< 


शत्तरुद्रीय सन्से 'मिणतःःभ्ृणु"[०१०४ धुत ] विशीर्येद्रद्य: t । दे र ; 
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तुम्हारी सदा ऐसी ही बुद्धि बनी रहे ।' प्रभावशाली पुत्र 
(पुनन) ) | ऐसा कहकर वे वहीं अन्तर्धान हो गये । उनके 
अदस्य हो जानेपर मैंने अस्पष्ट वागीमें धीरेसे यह ब्रत 
लिया कि 'आजसे कोई ब्राह्मण मुझसे जो कुक कहेगा, वह 
सत में पूर्ण करूँगा |! बेटा ! ऐसी प्रतिज्ञा करके परम 
्रसन्तचित्त होकर मैंने तुम्हारी माताके साथ घरमे प्रवेश 
किया । पुत्र | भूमे प्रवेश करके मैं देखता हूँ, तो उन 
त्राह्मणने जो कुछ तोड़-फोड़ या जला दिया था, वह सुत्र 
नूतनरूपसे प्रस्तुत दिखायी दिया | रुक्मिणीनन्दन | 
वे सारी वस्तुएँ नूतन और सुद्र रूपमें उपल हैं, । 
यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने मन-ही- | 
मन द्विजोंकी सदा ही प्रजा की | भरतभूषण ! रुक्मिगी- 
कुमार प्रुननकें पूछनेपर इस तरह मैंने उनसे ब्रिप्रबर 
डुर्वासाका सारा माहात्म्य कहा था । प्रभो ! कुन्तीनन्दन ! 
इसी प्रकार आप भी सदा मीठे वचन बोळकर और 
नाना प्रकारके दान देकर महाभाग ज्रह्मगोंकी सर्वदा 
पूजा करते रहें । भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार ब्राह्मणके प्रसादसे 
मुझे उत्तम फळ प्राप्त हुआ | ये भीष्मजी मेरे विषयमे जो 
कुछ कहते हैं, वह सब सत्य है। 


प्रजापतिस्तत्‌ सस्रजे . तपसोऽन्ते महातपाः । 
शंकरस्त्वसृजत्‌ .तात प्रजाः स्यावरजङ्गमाः ॥ 
नास्ति किंचित्परं भूतं महादेवाद विशाम्पते। 

इह त्रिष्वपि लोकेषु भूतानां ग्रभवो हि सः | _ 

न चेवोत्सहते खातुं किदे महात्मनः । 
न हि भूतं समं तेन त्रिषु लोकेषु विद्यते॥ ` | 
गन्धेनापि हि संग्रामे तय छुद्स शत्रवः। | 
विसंज्ञा हतभूयिष्ठा वेपन्ते च पतन्ति च॥ | 
घोरं च निनदं. तस पर्जन्यनिनदोपमम््‌ 

०. विशीेदृदयंनदेनानामपि संयुगे ॥ 


४३२ # बचन-खुधा भीकृष्णको श्रेयस्करी 
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यांश्च घोरेण रुपेण पश्‌ क्रुद्धः पिनाक 
न सुरा नासुरा लोकें न गन्धर्वा न पन्नगाः || 
कुपिते सुखमेधन्ते तसिन्नपि गुहागताः । 
. (महाभारत अनुशासन० दान० १६० | ३-१०३ ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णे कहा-राजन्‌ | मैं जठाजूठधारी 
भगवान्‌ शंकरकों नमस्कार करके प्रसन्‍नतापूर्वक यह बता 
रहा हूँ कि मैंने कौन-सा श्रेय प्राप्त -किया और किस 
यशका उपार्जन किया | प्रजानाथ | मैं प्रतिदिन आतः- 
काळ उठकर मन और इच्द्रियोंको संयममें, रखते हुए 
हाय जोड़कर जिस शतरुद्रियका जप एवं पाठ करता 
हैं, उसे बता रहा (हूँ; सुनो | तात | महातपखी 
प्रजापतिने तपस्याके अन्तमें उस शातरुद्रियकी रचना की 
` और शंकरजीने समस्त चराचर प्राणियोंकी सृथ्टि की । 
प्रजानाथ | तीनों छोकोंमें महादेवजीसे बढ़कर दूसरा 
कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है; क्योंकि वे समस्त भूतोंकी 
उत्पत्तिके कारण हैं | उन महात्मा शंकरके सामने 
कोई भी खड़ा होनेका साहस नहीं कर सकता । तीनों 
लोकोंमें कोई भी प्राणी उनकी समता करनेवाला नहीं 
है.। सग्राममें जब वे कुपित होते हैं, उस समय उनकी 
गन्धसे भी सारे शत्रु असेत और मृतप्राय होकर थर-थर 
कॉपने एवं गिरने लगते हैं ।संग्राममें मेघगर्जनाके समान 
गम्भीर उनका घोर सिंहनाद सुनकर देवताओंका भी 
हृदय विदीर्णे हो सकता है । पिनाकधारी रुद्र कुपित 
होकर जिन्हें भयंकररूपसे देख ळें, उनके भी हृदयके 
टुकड़ेटुकड़े हो जायें | संसारमें भगवान्‌ शंकरके कुपित 
हो जानेपर देवता, अशुर, गन्धव और नाग यदि 
भागकर गुफामें छिप जाये, तो भी सुखसे नहीं रह 
सकते । ` 
ग्रजापतेश्च दक्ष यजतो वितते क्रतौ ॥ 
विव्याथ कुपितो यज्ञं निर्भयस्तु भवस्तदा | 


न शर्म इतः यान्ति विषाद लैभिर सुराः । 


महान्‌। दिव्य मधुर शचि 


०० 


के र तन, वाणइुत्सुज्य सघोषं विननाद च|| ००, इढा, प्रश्ली, "पते, की, पर्वत फि ष | 


? करें सव अति शद्धासे पान | „ | 
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बिद्धे च सहसा यज्ञे झपिति च महेश | 
तेन ज्यातर्घापेण सर्व लोका; समाङुा;। | 
बूबुरवशाः पाथं विषेदुश्च सुरा| | 
आपश्चुक्षुभिरे चेव चकम्पे च बसुखत। 
व्यद्रवन्‌ मिरयक्चापि धोः पफाल च स्वश। | ५ 
अन्धेन तमसा लोका आद्रता न चछाशिरे। । 
प्रणष्टा ज्योतिपां भाइ्च सह खुश भरता, 
भृश भीतार्ततः शान्ति चकुः सस्संयनानि 
ऋषयः सर्येथूतानामाप्मनस््च हिलेपिंग).' 
ततः सोऽभ्यद्र्वद्‌ देवान्‌ शद्ग रोद्रपसनरः| | 
भगस्य नयने छुद्धः प्रहारेण . व्यशातयत्‌ ॥ | 
` पूषणं च्राभिदुद्राव पादेन च रुपानितु॥ | 
पुरोडाशं भक्षयतो दशनान्‌ वै व्यशातयत्‌॥ | 
ततः प्रणेमुर्देवास्ते तेपमानाः ख़ शंकरम्‌ | 
पुनश्च संदधे रुद्रो दीप्तं सुनिशितं शरम्‌॥ \ 
रुद्रय विक्रमं ष्ट्रा शीता देवाः सहर्पिभिः। 
ततः प्रसादयामासुः शं ते विबुधोत्तमाः 
जेपुश्च शतरुद्रीयं देवाः कृत्ा्ञरिं तदा| 
संस्तूयमानख्निंदशैः ग्रससाद महेश्व 
( महाभारत अनुशासन ० दान ० १६०। ११-९) 
प्रजापति दक्ष जब यज्ञ कर रहे थे, उस ल 
उनका यज्ञ आरम्भ होनेपर कुपित हुए भगवान्‌ ४0 | 
निर्भय होकर उनके यज्ञको अपने वाणोंसे बाम ब | 
और धनुषसे बाण छोड़कर गम्भीर खरे सिंहनाद मि | 
इससे देवता बेचैन हो गये, फिर उन्हें शाति | 
मिले | जब यज्ञ सहसा बाणोंसे विंध गया और हैं| 
कुपित हो गये, तब बेचारे देवता विषादगे इ | 
पार्थं | उनके धनुषकी प्रत्यञ्जाके शब्दसे सशी || 
व्याकुळ और वितर हो उठे और समी देवता हे 
अघुर विषादमें मग्न हो गये । समुद्र आदिका ० ५ 


~ _ ° 
आकाश सव ओरसे फटने-सा छगा | सरले | 


अन्धकारसे आबृत होनेके कारण प्रकाशित नहीं होते 
थे । भारत ! ग्रहों और नक्षत्रोंका प्रकाश सूर्यके साथ 
ही नष्ट ( अदस्य ) हो गया । सम्पूर्ण भूतोंका और 
अपना भी हित चाहनेवाले ऋषि अत्यन्त भयभीत हो 
` ज्रान्ति एवं खस्तिवाचन आदि कर्म करने लरे । तदनन्तर 
भयानक़॒पराक्तमी . रुद्र देवताओंकी ओर दौड़े । 
उन्होंने पूरक. रहार करके भगदेबताके नेत्र नष्ट कर 
दिये। फ़िर उन्होंने रोपमें भरकर पेदळ ही पूषादेवताका 
पीछा "किख और पुरोडाशा भक्षण करनेवाले उनके 
(दोतोको तोड़' डला | तब सब देवता कॉपते हुए वहाँ 
भगवान्‌ शंक़रकी प्रणाम करने ळगे । इधर रद्रदेवने पुन 
| 'एक.ग्रज्वलित्नं एवं तीखे वाणका संधान किया । रुद्रका 
| पराक्रम देखकर ऋषियोंसहित सम्पूर्ण देवता थर्रा उठे | 
फिर उन श्रेष्ठ देवताओंने भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया । 
ध उस समय देवतालोग हाथ जोड़कर शतरुद्रियका जप 
| करने लगे | देवताओंके द्वारा अपनी स्तुति की जानेपर 
महेश्वर प्रसन्न हो गये | 
रसस भाग यज्ञे च विशिष्ट ते त्वकल्पयन्‌ | 
भयेन त्रिदशा राजब्छरणं च प्रपेदिरे ॥ 
पन चत्र हि तुष्टेन स यज्ञः संधितोऽभवत्‌ । 
पई यच्चापहृतं तत्र तत्तथैवान्वजीवयत्‌॥ 
अपुराणां पुराण्यासंत्रीणि वीर्यवतां दिवि । 
आयसं राजतं ` चेन सौवर्णमपि चापरम्‌ ॥ 
गशकत्‌ तानि मघवा जेतुं सर्वायुधेरपि । : 
सेद्र जण्युः शरणमांदताः ॥ 
` ' ऊचुमा्मानो देवाः सर्वे समागताः । 
! रद्रा भाविष्यान्त पशवः समेकमंसु ॥ 
E हि दैत्यान्‌ सह पुर लोकांख्रायख मानद | 
भारत अनुशासन दान० १६० | २३-२७३) 
शे रजन्‌ | देवतालोग भयके मारे भगवान्‌ शंकरकी 
भाक्े ... | उन्होंने यज्में सरके लिये विशिष्ट 


शी ब० ० ५५ 


% श्रीकृष्णद्धारा भगवान्‌ शंकरकी शक्ति तथा माहात्म्यका वर्णन # 
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रके अधिकारमें दे दी |) भगवान्‌ शंकरके संतुष्ट 
होनेपर वह यज्ञ पुन पूणं हुआ | उसमें जिस-जिस 
वस्तुको नष्ट किया गया था, उन सबको उन्होंने पुनः 
श्चेत्‌ जीवित कर दिया | पूवकालमें बलवान्‌ अझुरोंके 
तीन पुर ( विमान ) थे; जो आकाइमें विचरते रहते 
थे | उनमेंसे एक छोहेका, दूसरा चाँदीका और तीसरा 
सोनेका बना हुआ था | इन्द्र अपने सम्पूण अख- 
रखरोंका प्रयोग करके भी उन पुरोंपर विजय न पा 
सके | तत्र पीड़ित हुए समस्त देवता रदरदेवकी शरणमें 
गयं | तदनन्तर वहाँ पधारे हुए सम्यूण महामना 


देवताओंने स्ब्रदेत्रसे कहा--'भगवन्‌ रुद्र ! पशुतुल्य 


असुर हमारे समस्त कमोके छिये भयंकर हो गये हैं i 
और भविष्यमें भी ये हमें भय देते रहेंगे | अतः मान! ' 
हमारी प्रार्थना है कि आप तीनों पुरोंसहित समस्त 


देत्योंका नाश और लोकोंकी रक्षा करें! | i 


भगवान्‌ सिवक्रा तीनों पुरोंकों जलाकर | 
बालकरूप बन जाना | 
स तथोक्तस्तथेत्युक्तवा कृत्वा बिष्णु शरोत्तमम्‌ ॥ 
शल्यमर्मि तथा कृत्वा पुह्णं ववस्यत यमम्‌ | 
वेदात्‌ कृत्वा धनुः सर्वात्‌ज्यां च च सावित्रिमत्तमाम्‌ ॥ 
त्राणं सारथिं कृत्वा विनियुज्य च सवशः 
त्रिपर्वणा त्रिशल्येन तेन तानि विभेद सः ॥ 
शरेणादित्यवर्णन कालाग्निसमतेजसा । 
तेऽसुराः सपुरास्तत्र दग्धा रुद्रेण भारत ॥ 
तं चेवाङ्गतं दष््रा बालं पञ्चशिखं पुनः । 
उमा जिज्ञासमाना वे कोऽयमित्यत्रवीत्‌ तदा ॥ 
अद्नयतश्च शक्रस्य वज्रेण प्रहरिष्यतः । 
स व स्तम्भयामास तं बाहुं परिषोषमस्‌॥ | 
न सम्बुबुधिरे चेत्र देवास्तं शुनेश्वम्‌। | 
सप्रजापतयः ीश्वरे॥ || 
ततो ध्यात्वा च भगवान्‌ बर्षा तममितोजसम्‌ 


ग केरपना की | ( ठक्शावशिछ।ऽस्क्तिञ्सामप्धिnaऽ अम्रeव्वि (वि. जाला, बन्द तमुमापतिम्‌ ॥ Bn 


४३४ + 
ततः ग्रसादयामास॒रुमां स्रं च ते सुराः | 
बभूव स॒ तदा वाहुबंलहन्तुर्यथा पुरा | 
स चापि ब्राह्मणों भूत्वा दुर्वासा नाम वीर्यवान्‌ । 
द्वारवत्यां मम गृहे चिरं कालणुपावसत्‌ || 
िग्रकारान्‌ प्रयुक्ते स सुबहून्‌ मम वेश्मनि | 
तानुदारतया चाहं चक्षमे चातिदुःसह्वात्‌ ॥ 
( महाभारत अनुशासन० दान० १६० । २८-३८ ) 
उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शिवने “तथास्तु? 
कहकर उनकी बात मान ळी और भगवान्‌ विष्णुको 
उत्तम वाण, अग्निको उस बाणका शल्य, बैवख्वत यमको 
प्च, समस्त वेदोंको धनुष, गायत्रीको उत्तम प्रत्यञ्चा 
और ब्रह्माको सारथि बनाकर सबको यथावत्‌ रूपसे अपने- 
अपने कार्योमें नियुक्त करके तीन पर्व औरं तीन शह्य- 
बाले उस बाणके द्वारा उन तीनों पुरोंको विदीर्ण कर 
डाला | भारत ! वह बाण सूर्येके समान कान्तिमान्‌, 
और प्रळ्या्नके समान तेजखी था । उसके द्वारा रुद्र: 
देवने उन तीनों पुरोंसहित बहाँके समस्त असुरोंको 
जलाकर भस्म कर दिया | फिर वे पाँच शिखाबाले 
बाल्कके रूपमें प्रकट हुए और उमादेवी उन्हें अङ्के 
लेकर देवताओंसे पूछने छृगीं--'पहचानो, ये कौन 
हैं ? उस समय इन्द्रको बड़ी ईर्ष्या हुई । वे बरसे 
उस वालकपर प्रहार करना ही चाहते थे कि उसने 


' परिषिक समान मोटी उनकी उस वाँहको वज्रसहित 


स्तम्मित कर दिया । समस्त देवता और प्रजापति उन 
भुवनेश्वर महादेवजीको न पहचान सके । सत्रको उन 
ईश्वरके विषयमें मोह छा गया | तबन भगवान्‌ ब्रह्मने 


` ध्यान करके उन अमित तेजखी उमापतिको पहचान 


लिया और ये ही सबसे श्रेष्ठ देवता है” ऐसा जानकर 
उन्होंने उनकी वन्दना की । तत्पश्चात्‌ उन देवताओंने 


. उमादेवी और भगवान्‌ रद्रको प्रसन्न किया | तब इन्द्रकी 

6 ` वह वाँह पूर्वत्‌ हो गयी । वे ही पराक्रमी महादेव 

`  दुर्वासा नामक ब्राह्मण वनकर द्वारकापुरीमें मेरे घरके 
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बचन-खुधा भ्रीकृषणकी ेयस्करी मदान । दिव्य मधुर छुचि, करे सव अति थद्धाले पान ॥ $ 


MS ------------ >> ऑ”णिए शा. ज 
भीतर दीर्घकाळतक टिके रहे । उन्होंने मेरे महे 
विरुद्ध बहुत-से अपराध किये । वे सभी अस्यनत २... 
थे, तो भी मैंने उदारतापूवेक क्षमा किया सु 

` भगवान्‌ शिव स्वरूप है 


Nw [ 


सै रुदर स च शिवः सोऽभि सर्व: सक 
स चेवेन्द्रथ वायुश्च सोऽश्विनौ स च बित; { 
स चन्द्रमाः स चेशानः स छो गश्च म; 
स काठ; सोऽन्तको मृत्यु: स यमो राज्यहानित| 
मासार्धमासा ऋतवः संध्ये संवत्सरश्च मः ` 
स थाता स विधाता च विश्वकर्मा स सर्ववित्‌॥ | 
क्षत्राणि गुद्दाश्चैव दिशोऽथ प्रदिशस्तधा। | 
विश्वमूतिरमेयात्मा भगवान्‌ परसयुतिः ॥ | 
एकधा च हिधा चेव बहुथा च स एव हि। | 
शतधा सहस्रधा चेर तथा शतसहस्तधा॥ | 
ईदृशः स महादेवो भूयश्च भगवानतः। ९ 
न हि शक्या गुणा वक्तुमपि वर्षशतेरि॥ / 
( महाभारत अनुद्यासन ० दान० १६० । ३९--४)।| 

वे ही रद्र हैं, वे ही शिव हैं, वे ही अग्नि है|. 

ही सर्वखरूप और सवीविजयी हैं । वे ही इन्र बैं| 
वायु हैं, वे ही अश्विनीकुमार और बिद्युत हैं।'| 
ही चन्द्रमा, वे ही इशान, वे ही स, वे ह| 
वरुण, वे ही काळ, वे ही अन्तक, वे ही मु ११ 
यम तथा वे ही रात और दिन हैं । मास, प! | 
संध्या और संवत्सर भी वे ही हैं | वे ही धाता; प । 
विश्वकर्मा और सर्वज्ञ हैं । नक्षत्र, गृह, दिशा। गज / 
भी वे ही हैं । वे ही विश्वरूप, अग्रमेयामा। 5 | 
ऐश्व्यसे युक्त एवं परम तेजखी हैं | उनके ९ | 
अनेक, सौ, हजार और ठाखों रूप दैँ। "| 
महादेव ऐसे प्रभावशाली हैं, बल्कि इससे भी कि हि 
हैं | सैकड़ों वर्षों भी उनके गुणों वर्णन गी , 
जा सकता । | 


Sie 


महादेवजीके दो रूप--“ोर” और “शिव” एवं उनके 
विभिन्न स्वरूप-भेद 
बासुदेव उवाच 

१ युधिष्टिः महावाहो महाभाग्यं महात्मनः । 

! =द्राय वहुरूपाय बहुनाम्ने निबोध मे ॥ 
वदन्त्यम्िं महादेवं तथा स्थाणुं महेश्वरम्‌ | 
एकाक्षं त्रयम्बकं चेव विश्वरूपं शिवं तथा ॥ 
दे तनू तस्य देवस्य वेदज्ञा ब्राह्मणा बिदुः | 
बोरामन्यां शियासन्यां ते तनू बहुधा पुनः ॥ 
उग्रा घोरा तजुर्यास्य सोडभिविद्युत्‌ भास्करः । 
शिवा सौम्या च या त्वस्य धर्मस्त्वापोऽथ चन्द्रमाः ॥ 
आत्मनोऽथ तु तस्याशिः सोमोऽ पुनरुच्यते | 
रचयं चरत्येका शिवा चास्य ततुस्तथा | 
यास घोरतमा सूर्तिजंगत्‌ संहरते तथा । 

| ( महाभारत अनुशासन ० दान० १ ६१ | १-५३) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महावाहु युधिष्टिर ! अब 

में अनेक नाम और रूप धारण करनेवाले महात्मा 

` शन्‌ र्रका माहात्म्य वतला रहा हूँ, सुनिये । विद्वान्‌ 
उसे इन महादेवजीको अग्नि, स्थाणु, महेश्वर, एकाक्ष, 
शवक, ब्रिश्वरूप और शिव आदि अनेक नामोंसे 
ते है | वेदमें उनके दो रूप बताये गये हैं, जिन्हे 

च नीहलण जानते हैं | उनका एक खरूप तो 

' १ और दूसरा 'शिव! । इन दोनोंके भी अनेक मेद 

| र क जो घोर मूर्ति है, बह भय उपजानेवाली है । 

` अग्नि, बिद्युत्‌ और सूर्य आदि अनेक रूप है। 

र भने जो शित्र नामवाली मूर्ति है, वह परम झान्त 

र्‌ उ है। उसके धर्म, जळ और चन्द्रमा आदि 

E प है । महादेवजीके आधे शरीरको “अमि! और 

सोमः कहते हैं | उनकी रितमूति ब्रहमचर्यका 

जी है और जो अत्यन्त घोर मूर्ति है, वह 


_ ॥4|' 
iE 
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$ भगवान्‌ शंकरके माहात्थ्यका वर्णन ई ` 


| ३३५ 
भगवान्‌ शंकरफे भाहात्म्यका वर्णन 


न 
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महेथवर आदि महादेवजीके विविध नामों व्युत्मत्ति 
श्वान्महस्ाच महेस्रर इति स्मरतः ॥ 
याननदहति यत्तीक्ष्णो यदुग्रो यत्‌ ग्रतापतान्‌ | 
मांसशोणितमज्जादो यत्‌ ततो रुद्र उच्यते ॥ 
दानां सुमहान्‌ यच्च यच्चास्य विषयो महान्‌ । 
यच्च विस्वं महत्‌ पाति महादेवस्ततः स्मृतः || 
धूश्ररुपं च यत्तस्य धूर्जटीत्यत उच्यते | 
समेधयति यन्नित्यं सर््रान्‌ वे सर्वकर्ममिः || 
मचुष्याञ्छिमन्विच्छंस्ादेष शिवः स्मृतः | 
दहत्यूध्ये खितो यच्च प्राणान्‌ नुणां खिरक्च यत्‌ 
खिरछिंगश्च यन्नित्यं तसात्‌ स्थांुरिति स्मृतः । 
यदस बहुधा रूपं भूतं भव्यं भवत्तथा ॥ 
स्थावर जङ्गम चेर बहुरूपस्ततः स्मृतः | 
विशवे देवाश्च यत्तसिन्‌ विञ्वरूपरततः स्मृतः ॥ 
सहस्नाक्षऽयुताक्षो वा स्ेतोऽक्षिमयोऽपि वा । 
चक्षुषः प्रभवेत्‌ तेजो नासत्यन्तोऽथास् चक्षुषाम््‌॥ 
स्ैथा यत्‌ पश्चन्‌ पाति तेश्च यद्‌ रमते सह । 
तेषामधिपतिर्यच्च तरात्‌ पशुपतिः स्मृतः ॥ 
( महाभारत अनुश्यासन० दान० १६१ | ६-१४) 


उनमें महत्त और ईश्वरत्न होनेके कारण वे महेश्वर! -' 


कहलाते हैं | बे जो सबको दग्ध करते हैं, अत्यन्त तीर हैं, 
उम्र और प्रतापी हैं; प्रल्याग्निरूपसे मांस, रक्त और 
मजाको भी अपना ग्रास वना लेते हैं, इसलिये "रर? 
कहलाते हैं । वे देवताओंमें महात्‌ हैं, उनका विषय भी 
महान हैँ तथा वे महान्‌ विश्वकी रक्षा करते हैं, इसळिये 
“महादेव! कहलाते हैं | अथवा उनकी जंटाका रूप 


धूम्र वणका है, इसलिये उन्हें भूज! कहते हैं स्र | ; 
प्रकारके करोदरारा सब छोगोंकी उन्नति करते हैं और | 
सत्रका कल्याण चाहते हैं, इसलिये इनका नाम “शिर! ~ 
` सृहार करती है. | 0९:0. Mumukshu Bhawan Varan हः तठे होकर देहारिके ्राणोंका 
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नाश करते हैं, सदा स्थिर रहते हैं और जिनका लिङ्ग 


प्रह सदा खिर रहता है, इसलिये ये खा ह 
हैं | भूत, भविष्य और वर्यमानकाळमें स्थावर ओर 
अनेक रूप प्रकट होते हैं 


जङगमोकें आकारमें उनके अ 
इसलिये वे “बहुरूप! कहे गये है. । समस्त वता उनमें 
निवास करते हैं; इसलिये वे 'विश्वरूप” कहे गये हैं । 
उनके नेत्रसे तेज प्रकट होता है तथा उनके नेत्रोंका 
अन्त नहीं है | इसलिये वे 'सहस्ताक्ष', “अयुताक्ष' और 
(सबतो5क्षिमय! कहलाते हैं। वे सब प्रकारसे पशञ्ुओंका 
पाळन करते हैं, उनके साथ रहनेमें सुख मानते हैं 
तथा पद्मुओंके अधिपति हैं, इसलिये वे 'पशुपति! 
कहलाते हैं | 
सिवलिङ्ग-पूजनका माहात्म्य 
` नित्येन ब्रहमचर्येण सिन्गमस यदा खितमू । 
महयत्यस्य लोकश्च प्रियं क्लेतन्महात्मनः ॥ 
विग्रहं पुजयेद्‌ यो थे लिङ्गं वापि महात्मनः । 
हिङ्गं पूजयिता नित्यं महतीं श्रियमश्नुते | 
नऋषयश्चापि देवाश्च गन्धवोप्सरसस्तथा । 
लिङ्गभेवाचेयन्ति स यत्‌ तदृध्वं समास्थितम्‌ || 
पुज्यमाने ततस्तस्मिन्‌ मोदते स महेश्वरः । 
सुखं ददाति प्रीतात्मा भक्तानां भक्तवत्सलः ॥ 
एष एब समशानेषु देवो वसति निदेहनू । 
यजन्ते ते जनास्तत्र वीरथाननिषेषिणः ॥ 
बिषयः शरीरेषु स मृत्युः प्राणिनामिह । 
स च वायुः शरीरेषु प्राणापानशरीरिणाम्‌ ॥ 
तस्य घोराणि रूपाणि दीसानि च बहूनि च । 
लोके यान्यस्य पूज्यन्ते विगरासतानि विदुबधाः || 
नामधेयानि देवेषु बहुन्यस्य यथार्थवत्‌ । 
निर्चयन्ते महत्वाच विचलत्‌ कर्मभिततथा॥ 
चास्य विदुविश्राः शतरद्रीयशुत्तमम्‌ । ` 


} 


न्‌ । दिंव्य मंछुर छुचि’ करे सब अति श्रद्धे पान ॥ ५ 


{ ्यासेनोक्त च्‌ यज्नापि उपस्थां सुहयतसत्},.] ००।००४० सहति, मनुष्ये $ स्‌ एवाश्षिपते रे 


नि क सः 
मनुष्य यदि ब्रह्मचयंका पाळन करते हुए रिचि 
स्थिर सिवलिङ्गकी पूजा करता है तो इससे मन 
शंकरको बड़ी प्रसन्नता होती है । जो प 
रांकरके श्रीविग्रह अथवा छिल्गकी पूजा कता है, र 
लिङ्गपूजक सदा बहुत बड़ी सम्पत्तिका भागी होता है 
ऋषि, देवता, गन्धर्वे और अप्पराएँ ऊर्म क्लि ¢ 
सिबलिङ्गकी ही पूजा करती हैं । इस प्रकार रिता 
पूजा होनेपर भक्तवत्सळ भगवान्‌ महेश्वर बढ़े प्रसन्न हो 
हैं और प्रसन्नचित्त होकर वे भक्तोंको सुख देते हैं 
ये ही भगवान्‌ शंकर अग्निरूपसे शवको दग्ध के 
हुए ३मशानभूमिमें निवास करते हैं | जो लोग को 
उनकी पूजा करते हैं, उन्हें वीरोंको प्राप्त होनेवाले उत 
लोक प्राप्त होते हैं । वे प्राणियोंके शरीरोंमें रहेको | 
और उनके मृत्युरूप हैं तथा वे ही प्राण-अपान भा 
बायुके रूपसे देहके भीतर निवास करते हैं। उसने 
बहुत-से भयंकर एवं उद्दी्त रूप हैं, जिनकी जाएँ / 
पूजा होती है । विद्वान्‌ ब्रह्मण ही उन सव रुप 
जानते हैं | उनकी महत्ता, व्यापकता. तथा दिव्य का 
अनुसार देवताओंमें उनके बहुत-से यथार्थ नाम प्रचि | 
हैं | वेदके झातरुद्रिय प्रकरणमें उनके 'सेकझ उ| 
नाम हैं, जिन्हें वेदवेत्ता ब्राह्मण जानते हैं । महि नार | 
भी उन महात्मा शिवका उपस्थान ( सत्रन ) ब 
ह । 5२ 
महादेवजी ही शुभाशुभ फलके दाता ही | 
प्रदाता सर्वलोकानां विं चाप्युच्यते म । 
्यष्ठमूतं वदन्त्येनं ब्राह्मणा ऋषय | 
प्रथमो होप देवानां झुखादग्निमजीम्ी 
प्रहेब॑हुविधेः प्राणान्‌ संसद्वृ f | 
विमुञ्चति न पुण्यात्मा शरण्यः शुरणागतर्ष | 
` आयुरारोग्यमेखयं वित्तं कामाथ ५ * | 


2 
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एब व्याृतो नित्यं त्रैलोक्यस्य शुभाशुभे । 
र्याच्चेव कामानामीश्वरः पुनरुच्यते ॥ 
महेखस्थ लोकानां महतामीस्वरश्च सः | 
हुभिविविये रूपेरविश्वं व्याप्तमिद जगत्‌ । 
' तस्य देवस्य यदं वकत्रं सञचद्रे वडवामुखम्‌ ॥ 
( महाभारत अनुशासन० दान० १६१ | २४-२९ ) 
र समूर्ण लोकोंको उनकी अभीष्ट वस्तु देनेबाले 
हैं। यह महान विश्व उन्हींका खरूप बताया गया हैँ । 
राण और ऋषि उन्हें सबसे ज्येप्ठ कहते हैं | वे 
देवताओंमें प्रधान हैं । उन्होंने अपने मुखसे अग्निको उत्पन्न 
क्रिया है। वे नाना प्रकारकी प्रह-बाधाओंसे प्रस्त 
` प्राणियोंकों दुःखसे छुटकारा दिछाते हैं | पुण्यात्मा और 


ररणागतवस्स तो वे इतने हैं कि शरणमें आये हुए 
किसी भी ग्राणीका त्याग नहीं करते | वे ही मलुष्योंको 
आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और सम्पूर्ण कामनाएँ प्रदान 
करते हैं और वे ही पुनः उन्हें छीन लेते हैं | इनदर 
आंद दे्रताआके पास उन्हींका दिया हुआ ऐश्वर्य 
बताया जाता हूँ । तीनों ळोकोके शुभाझुभ कर्मोका फल 
देनेके लिये वे हीं सदा तत्पर रहते हैं । समस्त 
कामनाओंके अभीश्वर होनेके कारण उन्हें ईश्वरः कहते 
हैं और महान्‌ छोकोंके ईश्वर होनेके कारण उनका नाम 
“महेश्वर? हुआ है । उन्होंने नाना प्रकारके बढुमंस्यक 
रूपोंद्ारा इस सम्पूर्ण लोकको ब्याप्त कर रक्खा है | उन | 
महादेवजीका जो मुख है, वही समुद्रमें वडवानल है। । 
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श्रीक्षष्णका युधिष्ठिरको इन्दरद्ारा शरीरख बृत्रासुरका संहार करनेका इतिहास 
सुनाकर अन्तःशत्रुको मारनेके लिये समझाना 


वैद्व्यासजीने संवर्त॑ और मरुत्तका उपाख्यान सुनाकर 
िठिरके शोकको दूर करनेका प्रयत्न किया | तत्पश्चात्‌ 


महातेज भगवान्‌ श्रीकृष्ण फिर' कुछ कहदनेको उद्यत हुए | 


वासुदेन्‌ उवाच 
गत्युपदमाजंव ब्रह्मणः पदम्‌ | 
निहित शानविषय्‌ः किं प्रलापः करिष्यति:॥ 
धितं कर्मं नेत्र ते शत्रवो जिताः 
शत्रु. शरीरस्थमात्मतो नावबुध्यसे | 


रे E ते वणैयिष्यामि अथीपॅमे'यंधश्चितस्‌' yaranasi Collection Di मदद आहिक 22 8 ता 


इन्द्रय सह वन्नेण यथा युद्मबर्तत॥ | 
वृत्रेण प्रथिवी व्याप्ता पुरा किल नराधिप |. 
दष्ट्वा सः थिवी व्याप्तां गन्धस्य बिषये हृते ॥ 
घराहरणदुगन्थो विषयः समपद्यत | 
शतक्रतु्कोपाथ गन्धस्य विषये हृते॥' 
वृत्रस्य स ततः छुद्धो घोरं वज्रमवासृजत्‌ । 
स वध्यमानो वज्रेण सुभृश भूरितेजसा ॥ 
विवेश सहसा तोयं जग्राह विषय ततः 
अप्सु वृत्रगृहीतासु रसे च विषये हृते ॥ 
शतक्रतुरतिक्नुद्धसत्र  वज्जमतासुजत्‌ । 
स वध्यमानो वज्रेण तसिन्नमिततेजसा | | 
विवेश सहसा ज्योतिजग्राहः विषयं ततः | 
व्यासे ज्योतिषि वृत्रेण रूपेऽथ ब्रिषये हृते॥ 
.  बज्जमवासजत्‌। | 
स॒ वध्यमानो वञ्जेण तसिन्नमिततेजसा ॥ ` 
विवेश सहसा वायुं जग्राह विषयं 
यापे वायौ तु वृत्रेण स्पर्शेष्थ 
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४३८ ३६ बचन-खुधा भ्रीकृष्णका श्रेयस्करी महान । 


भगवान भ्रीकृष्णने कहा-धर्मराज | कुटिल्ता मु 

का खान है और सरलता अह्मकी प्रातिका साधन है | 
इस बातको ठीकठीक समझ लेना ही जनका विषय 
है । इसके बिपरीत जो कुछ कहा जाता हैं, वह अलाप 
है | मला वह किसीका क्या उपकार करेगा ! आपने 
अपने कर्तव्यकर्मकों पूरा नहीं किया । आपने 
अभीतक इात्रुओंपर विजय भी नहीं पायी। आपका 
श्र तो आपके शरीरके भीतर ही बैठा हुआ है । आप 
अपने उस दात्रको क्यों नहीं पहचानते हैं ! यहाँ में 
आपके समक्ष धर्मके अनुसार एक वृत्तान्त जैसा सुन 
रखा है, वैसा ही बता रहा हूँ । पूवेकालमें वृत्रासुरके 
साथ इन्द्रका जेसा युद्ध हुआ था, वही प्रसङ्ग सुना 
रहा हूँ । नरेश्वर | कहते हैं, प्राचीन कालमें वृत्रासुरने 
समूची प्ृथ्त्रीपप अधिकार जमा लिया था। इन्द्रने देखा, 
बृत्रासुरने प्रथ्यीपप अधिकार कर लिया और गन्धके 
विषरयक्रा भी अपहरण कर छलिया और इस प्रकार 
पृथ्वीका अपहरण करनेसे सत्र ओर दुर्गन्धका प्रसार हो 
गया हैं | तत्र गन्धके विषयका अपहरण होनेसे शतक्रतु 
इन्द्रको बड़ा क्रोध हुआ | तप्पश्चात्‌ उन्होंने कुपित हो 
बृत्रासुरके ऊपर घोर बज्रका प्रहार किया । महातेजखी 
ग्रसे अत्यन्त आहत हो वह असुर सहसा जलमें जा 
घुसा और उसके विषयभूत रसको ग्रहण करने लगा । 
जत्र जळपर भी बृत्रासुरका अधिकार तथा रसरूपी 
विषयका अपहरण हो गया | तब अत्यन्त क्रोधमें भरे 
हुए इन्द्रने वहाँ भी उसपर बज्रका प्रहार किया । जळमें 
अमित तेजखी बन्रकी मार खाकर बृत्रासुर सहसा तेजस्त्तमें 

ः घुस गया और उसके विषयको प्रहण करने छगा। 
दनासुरके द्वारा तेजपर भी अधिकार कर छिया गया 


' और उसके रूप नामक विषयका अपहरण हो गया 


an यह जानकर शतक्तुके क्रोधकी सीमा न रह गयी । 
उन्होंने 'वह्णा भी बन्नासुर॒पर वच्नका प्रहार किया । उस 
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. पीड़ित हो बृत्रासुर सहसा इन्द्रमें समा गया 
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पीडित हो सहसा वायुमें समा गया और उसके स 
नामक विषयक्रो ग्रहण करने लगा | जब 
वायुको भी व्याप्त करके उसके स्पश नामक विप 
अपहरण कर लिया । 


शतक्रतुरतिक्रुद्धस्तत्र बज़मवासूजत्‌ । 
स वध्यमानो वज्रेण तसिल्नमिततेजसा॥ 
आक्ाशमभिदुद्राव जग्राइ विषयं ततः। 
आकाशे शृत्रभूतेऽथ शब्दे च विषये हते | 
शतक्रतुरभिक्रुद्धस्तत्र चज्जमवासृजत्‌। 
स वध्यमानो वज्रेण तसिन्नमिततेजसा॥ 
विवेश सहसा शक्र जग्राह विषयं तत; । 
तस्य बत्रशृहीतस्य मोहः ` समभवन्महान्‌ ॥ 
रथन्तरेण तं तात वसिः प्रत्यवोधयत्‌। 
ततो ब्ृत्रं शरीरस्थं जधान भरत्भ। 
शतक्रतुरडञ्येन वज्ेणेतीह नः श्चुतम्‌॥ 
इद पम्प रहस्य वे शक्रणोक्त मह्ार्षषु। 
ऋषिभिश्च मम प्रोक्तं तन्निबोध जनाधिप॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक ० ११ । १५-२०) 

तब शातक्रतुने अत्यन्त कुपित होकर वहाँ उपे 
ऊपर अपना बज्र छोड़ दिया । वायुके भीतर भि | 
तेजखी बज्रसे पीड़ित हो बृत्रासुर भागकर आकाशो ज॑ | 
छिपा और उसके विषयको ग्रहण करने ठगा।ब | 
आकाश बृत्रासुरपय हो गया और उसके रष्द|| 
विषयका अपहरण होने ळगा, तत्र शतव्नठ ९* | 
बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने वहाँ भी उसपर व्ष 
प्रहार किया | आकाशके भीतर अमित तेजखी | 


विषयको ग्रहण करने लगा । तात ! इता 
होनेपर इन्द्रके मनपर महान्‌ मोह छा गया । प 
वशिष्ठने रथन्तर सामके द्वारा उन्हें 
भरतश्रेष्ठ | | त्पश्चात्‌. शतकत॒ने अपने शर 


‘i 


$ भगवान्‌ भ्रीकृष्णका युधिष्टिरको मनपर विजय करनेके 


क 


ऐसा हमने सुना &। ज्नेबर ! यह धतत हस को ज पु 77 तततत्तत्ततत्न यह धर्मंसम्भत रहस्य बह्वी रहस्य सनन 
रे महर्षियोंको वताया और महर्षियोंने मुझसे कहा। तरह समे । 


'रनेके लिये उपदेश ३ ४३९ 


आपको सुनाया है । आप इसे अच्छी 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका युथिष्टिरको मनपर विजय करनेङे 


मानसिक ओर शारीरिक रोग 
वासुदेव उवाच 


विविधो जायते व्याधिः शारीरो मानसरतथा | 
परस्परं तयोजेन्स मिइन््ं नोपपद्यते ॥ 
शरीरे जायते व्याथिः शारीरः स॒ निगद्यते | 
मानसे जायते व्याँधिर्मानसस्तु निगद्यते ॥ 
शीतोष्णे चेव वायुश्च गुणा राजन्‌ शरीरजाः 
षा गुणानां साम्यं चेत्‌ तदाहुः स््लक्षणम्‌ ॥ 

। उष्णन बाध्यते शीतं शीतेनोष्णं च बाध्यते | 
सत्त रजस्तमश्चेति त्रय आत्मशुणाः स्मृताः ॥ 
पपा शुणानां साम्यं चेत्‌ तदाहुः ख्लक्षणम्‌ । 
ेषामन्यतमोत्सेके विधानसमुपदिव्यते ॥ 
हेग वाध्यते शोको इ: शोकेन बाध्यते । 

' भद्‌ दुःखे वतमानः सुख सर्तुभिच्छति । 

' भित्‌ सुखे वर्तमानो दुःसस्य सर्तुभिच्छति ॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक १२। १-६ ) 
ठल भीकृष्णने कहा-चुन्तीनन्द्न ! दो 
हि र होते स शारीरिक, दूसरा 
हं द न्म एक दूसरेके सहयोगसे 

स्परिक सहयोगके बिना इनकी 
पभभव नहीं है । शरीरमें जो रोग उत्पन्न होता 
शरीरिक रोग कहते हैं और मनमें जो व्याधि 


! ह मानसिक रोग़ कहलाती है. । राजन्‌ ! 
~ उष्णा और वायु । 


ARNT 5: ॑ंबग्ग >> लय 


क्न छरीरे गुण" हैं (११०७ तसिंश्रैमिजिते' [शमि 


लिये उपदेश 
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यदि शरीरमें इन तीनों गुणोंकी समानता हो तो यह 
खस्थ पुरुषका लक्षण है । उष्णा शीतका निवारण 
करता और शीत उष्णका नित्रारण करता है । सत्त, 
रज और तम-ये तीन अन्तःकरणके गुण माने गये 
हैं | इन गुणोंकी समानता हो तो यह मानसिक 
खास्थ्यका लक्षण है । इनमेंसे किसी एककी वृद्धि 
होनेपर उसके निवारणका उपाय बताया जाता है। 
हर्षसे शोक बाधित होता है और शोकसे हर्ष | कोई 
दुःखमें पड़कर सुखक्षी याद करना चाहता है और 
कोई सुखी होकर दुःखकी याद करना चाहता हैं | 
मेनके साथ युद्ध करके विजय प्राप्त कीजिये 


यच्च ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासीदरिंदम । 
मनसकेन योद्धव्यं तत्‌ ते युद्धम॒पस्िितम्‌ ॥ 
तसादभ्युपगन्तव्यं युद्वाय भरतर्पभ । 
प्रमव्यक्तरूपस्य पार युक्त्या खकमभिः ॥ 
त्र नैव शरैः काये न सृत्यैने च बन्धुभिः 
आत्मनैकेन योडव्य त्‌ ते यदवु 
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> पे का आक्षष्णकी ्रेयस्करी मदन 


05) 0 _ 
———— परे पख्रहमको प्रास कीजिये । मनके साथ हुने 


एतज्ज्ञात्वा तु कौन्तेय कृतकृत्यो भगिष्यासं || 

एतां बुद्धिं विनिश्चित्य भूतानामागतिं गतिस्‌ । 

` दितपैतामहे वत्ते शाधि राज्य यथोचितम्‌ ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक १२। १२-१६ ) 
शत्रुदमन | ्रोणाचायं और भीष्मके साथ जो युद्ध 
हुआ था, वही युद्ध आपके सामने उपस्थित है । ईस 
समय आपको अकेले अपने मनके साथ युद्ध करना 
होगा । भंरतमू्रण | अतः उस युद्रके लिये आपको 
तैयार हो जाना चाहिये । अपने कतेन्यका पाठन करते 
हुए योगके द्वारा मनको वशीभूत करके आप मायासे 


IER 
~ Q 
श्रीकृष्णके इरा समताके त्यागके महस्त तथा कामगीताका वर्णन और 
युधिण्ठिरको यज्ञके लिये प्रेरित करना 


ममता मुत्यु है और उसका त्याग ही सनातन 

अम॒तत्व है 

वासुदेव उवाच 
न वाझ द्रव्यमत्यृज्य सिद्धिमेति भारत । 
शारीर द्र्यगत्सृज्य सिद्धिभवति वा न वा ॥ 
बाहद्व्यविमुक्तय शारीरेषु च गृद्ध्यतः | 
यो धमो यत्‌ सुखं चेव द्विपतामस्तु तत्‌ तथा ॥ 
रचकष्रस्तु भवेन्सृत्युसञ्यक्षर त्रक्ष शाश्वतम्‌ । 
ममेति-च भवेन्सत्युने ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ 
रहमसृत्यू ततो राजन्नात्मन्ये व्यवस्थितौ । 
अद्स्यमानौ भृतानि योधयेतामसंशयम्‌ || 
अव्रिनाशोऽस्य सत्तस्य नियतो यदि भारत । 
भित्वा शरीरं भूतानामहिंसां प्रतिपद्यते | 
रध्या हि प्रथिवीं कृत्स्नां सहस्ावरजङ्गसामू । 


. ममतं यख नेव सत्‌ किं तया स करिष्यति ॥ 
 अथत्रा वसतः पाथ वने वन्येन जीवरतः | | 
SS र्वे : "भत्योशस्पे u Bhawan Var@ ते SRE | न Si 
ममता यस्य दव्यप ` स वतते ॥ मात्र ही युद्धका कारण है, ईस स | 


न । दिव्य मधुर शुचि’ करे सब अति श्रद्धासे पान | « 


—————— 


इस युद्धम न तो बाणोंका काम है और न सेवकों स 
वनधुःबान्धवोंका ही | इस समय इसमें आपको अनने 
युद्ध करना है और वह युद्ध सामने उपस्थित है | क | 
इस युद्धमें आप मनको न जीत सके तो पता हू | 
आपकी क्या दशा होगी ? कुन्तीनन्दन ! इस बाल 
अच्छी तरह समझ लेनेपर आप कतक्ृत्य हो जाएंगे 
समस्त ग्राणियोंका यों ही आवागमन होता रहता है। 
बुद्धिसे ऐसा निश्चय करके आप अपने बापाने 
बर्तात्रका पालन करते हुए उचित रीतिसे र्का। 
शासन कीजिये | 


वाह्यान्तराणां शत्रूणां खभाव॑ पश्य भात। \ 
यन्न पश्यति तद्‌ भूतं सुच्यते स महाभया 

( महाभारत आश्वमेधिक० १३ | १-८) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--भारत ! के एन 
आदि बाह्य पदार्थोंका त्याग करनेसे ही िद्वि को 
प्राप्त होती । शारीरिक दब्यका त्याग करके भी हिंद 
प्राप्त होती है अथवा नहीं भी होती है । बाह्य दाणी | 
अळा होकर भी जो शारीरिक सुखविलासमें आए | 
उसे जिस धर्म और सुखकी प्राति होती है, ब | 
साथ द्वेष करनेवालेंको ही प्रात हो । मम ( 
भे दो अक्षर ही मृत्युरूप हैं और न 
नहीं है ) यह तीन अक्षरोंका पद स्तत र | 
प्राप्तिका कारण है । ममता मृत्यु है और उसकी ` | 
सनातन अमृतत्व है | राजन्‌ ! इस प्ररो मु 
अमृत-_दोनों अपने भीतर ही स्थित हँ | द 
अदृश्य रहकर प्राणियोंको लड़ते हैं अ 
अपना मानना और किंसीको अपना त 


gitized by eGangotri 


~ 
्रतनन्दन | यदि इस जगतकी सत्ताका विनाश न 
होना ही निश्चित हो, तब तो प्राणियोंके शरीरका भेदन 
करके भी मलुष्य अहिंसाका ही फळ प्राप्त करेगा । 
- रचर प्राणियोंसहित समूची पृथ्वीको पाकर भी 
जिसकी उसमें ममता नहीं होती, बह उसको लेकर 
व्या करेगा अर्थात्‌ उस सम्पत्तिसे उसका कोई अनर्थ 
नहीं हो सकता । किंठु कुन्तीनन्दन ! जो बनमें रहकर 
जंगली फळक्लोसे ही जीवन-निर्वाह करता है, उसकी 
भी यदि द्रव्योंमें ममता है तो वह मौतके सुखमें ही 
विधमान है | भारत ! बाहरी और भीतरी शबुओंके 
खभावको देखिये-समझिये ( ये मायामय होनेके कारण 
मिष्या हैं; ऐसा निश्चय कीजिये ) | जो मायिक 
पदार्थोको ममत्वकी इष्टिसे नहीं देखता, वह्‌ महाभू 
मयसे छुटकारा पा जाता है । 

कामनाओंका निग्रह ही घ्य है जोर्‌ मोक्षका मूल हे 


कामात्मानं न प्रशसन्ति छोक्के 
नेहाकःमा क!चिदूरि ग्रवृत्ति! । 
कामा अनसोऽङ्ञग्रभूता 
: यान्‌ पण्डितः संहरते विविस्त्य ॥ 
भूयो भूयो जन्मनोऽभ्यासयोगाद्‌ 
' योगी योगं सारमागे विचिन्त्य । 
दान च वेदाध्ययनं तपश्च 
, काम्यानिकर्माणि च वैदिकानि॥ 
` भेतयज्ञान्‌ नियमात्‌ ध्यानयोगान्‌ 
कामेन यो नारभते विदिला । 
पद्‌ यच्ायं कामयते स धर्मों 
न यो धो नियमस्तस्य मूलम्‌ ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० १३। ९-११ ) 
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कामनाएँ मनसे ही प्रकट होती हैं । विद्वान 
उशभ कामनाओंको दुःखका कारण मानकर उनका 
परित्याग कर देते हैं | योगी पुरुष अनेक जन्सोंके 
अभ्याससे योगको ही मोक्षका मार्ग निश्चित करके 
कामनाओंका नाश कर डालता है | जो इस बातकों 
जानता है भह दान, वेदाध्ययन, तप, वेदोक्त कर्म, 
वत, यज्ञ, नियम और ध्यान-योगादिका कामनाए्वक 
जअजुष्ठान नहीं करता तथा जिस कर्मसे वह कुछ कामना 
रखता है, वह धर्म नहीं है | वास्तवमें कामनाओंका 
निग्रह ही धर्म है और वही मोक्षका मूळ है | 
कामगीता 


. अत्र गाथाः कामगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः । 
शृणु संकीत्यमानारता अखिलेन युधिष्ठिर | 
नाहं शक्योऽसुपायेन हन्तुं भूतेन केनचित्‌ ॥ 
यो मां प्रयतते इन्तु जञात्वा प्रहरणे बलम्‌ | 
तस तसिन्‌ प्रहरणे एनः प्राहुर्भवाम्यहम ॥ 
यो मां मरते इम्तुं यज्ञैविविधदक्षिणेः । 
जन्गमेवधव धर्मात्मा पुनः प्रादुर्भवाम्यहम्‌ ॥ 
यो मां ग्रथते नित्यं वेदेवेदान्तसाधनेः । 
स्थावरेष्विव भूतात्मा तस प्रादुर्भवाम्यहम्‌ ॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं घ्ृत्या सत्यपराक्रमः | 
भावों भवामि तस्याहं स च मां नावबुध्यते ॥ 
यो मां ग्रयतते हन्तुं तपसा संशितव्रतः | 
ततस्तपसि तस्याथ पुनः ग्ाुर्भवास्यहस्‌॥ | 

"यो मां प्रयतते हन्तुं मोक्ष्मासाय पण्डित) | 
तसय मोक्षरतिख नृत्यामि च हसामि च। | 
अवध्यः . सर्पभूतानामहमे br सनातनः॥ 


३४२ ॐ बचन 
SRR हैं 
विदान्‌ एक पुरातन गाधाका वर्णन किया करते हैं 
जो 'कामगीताः कहलाती है । उसे मैं आपको सुनाता 
हैँ, सुतियें कामका कहना है किं कोई भी प्राणी 
बास्तविक उपाय ( निर्ममता और योगाभ्यास ) की 
आश्रय लिये बिना मेरा नाश नहीं कर सकता है। 
जो मनुष्य अपनेमें अख़बलकी अधिकताका अशुभ 
करके मुझे नष्ट करनेका प्रयत्न करता है, उसके उस 
अखबळमे मैं असिमानरूपसे पुनः प्रकट हो जाता हूँ । 
जो नाना ग्रकारकी दक्षिणावाले यज्ञोंद्वारा मुझे मारनेका 
यत्न करता है, उसके चित्तमें मैं उसी प्रकार उत्पन्न होता 
हैँ, जैसे उत्तम जङ्गम योनियोंमें धर्मात्मा । जो वेद और 
वेदान्तके खाध्यायरूप साधनोंके द्वारा मुझे मिटा देनेका 
सदा प्रयास करता है, उसके मनमें मैं स्थावर प्राणियों- 
भे जीवात्माकी भाँति प्रकट होता हूँ । जो सत्यपराक्रमी 


——— ITT 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव करना 


जब पाण्डवोंने राष्ट्रपर विजय पा ळी और सर्वत्र शान्ति 
स्थापित हो गयी, तत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनको बड़ी 
प्रसन्नता हुई | वे दोनों मित्र आनन्दमम हो विचित्र बिचित्र 
वनोंसे और पर्वतोके सुरम्य शिखरोपर विचरने लगे | पवित्र 
तीर्थो, छोटे तालाबों और नदियोंके तटोपर विचरण करते 
हुए वे दोनों नन्दन-वनमें विहार करनेवाले अश्विनीकुमारोंके 
समान हर्षका अनुभव करते थे | फिर इन्रम्रश्थमे लैटकर 
महात्मा भीष्ण और अर्जुन मयनिर्मित रमणीय समामें 
प्रवेश करके आनन्दपूर्वक मनोविनोद करने लगे । कुन्ती- 
कुमार अर्जुन पुत्रशोकसे संतत थे । सहलो भाई-बन्धुओंके 
मारे जानेका भी उनके मनमें बड़ा दुःख था । वसुदेबनन्दन 
शीकृष्णने अनेक प्रकारकी कथाएँ सुनाकर उस समय पार्थके 


i चित्तकों यान्त किया । बातचीतके अन्तम गोविन्दने गुडाकेश 
` अर्जुनको अपनी मधुर बाणद्ाा सान्नना प्रदान करते हुए पाण्डवं | 
यह युक्तियुक्त वर्ति श्रीह" ५७१५ Bhawan Varanasi ००।९०।०२ ३१५” <" सार्घमरण्येष्वपि 22 र | 


'खुधा औइपणकी ओयरकरी सदान्‌। दिव्य मधुर शुचि? करे सब अति श्रद्धासे पान | ३ 
न TTS = 
MS ननिसननन न: ख्य््य््न्््ेसचच्चचच्य् 


पुरुष पैयके बलसे मुझे न्ट करनेकी चेश करता 
उसके मानसिक भावोंके साथ मैं इतना घुळमिछ जात ६ क्‍ 
कि वह मुझे पहचान ही नहीं पाता । जो कठोर कर 
पाछन करनेवाढ्य मनुष्य तपस्याके द्वारा मेरे अहिन 
मिटा डालनेका अयास करता है, उसकी तपस्ये ह | 
मैं प्रकट हो जाता हूँ । जो विद्वन्‌ पुरुष मोक्षका सहा 
लेकर मेरे बिनाराका प्रयत्न करता है, उसकी ३ 
मोक्षविषयक आसक्ति है, उसीसे वह बेधा हुआ है। | 
यह विचारकर मुझे उसपर हँसी आती है और | 
प्रसन्नतासे नाचने लगता हूँ । एकमात्र में ही स | 
प्राणियोंके लिये अवध्य एवं सदा रहनेवाला हूँ । आत; | 
महाराज ! आप भी नाना प्रकारकी दक्षिणावाले रो. | 
द्वारा अपनी उस कामनाको धर्ममें लगा दीजिये । इं | 
आपकी वह कामना सफल होगी । 


अजुन आदिके साथ रहनेमें सुख होनेपर भी, | 
श्रीष्णका पिताजी आदिके दशनाथ द्वारका 
जानेकी इच्छा प्रकट करना 

बासुदेव उवाच | 

विजितेयं धरा कृत्स्ना सव्यसाचिन्‌ परंतप। | 
त्वद्‌ बाहुबलमाश्रत्य राज्ञा धर्मसुतेन ६॥ | 
असपल्लां महीं चङे धर्मराजो युधि | 
भीमसेनालुभावेन यमयोश्च॒ बरोचा॥ 
धर्मेण राज्ञा धर्मज्ञ प्राप्त राज्यमकण्टकम्‌ | 
धर्मेण निहतः संख्ये स च राजा सोध | | 
अधर्मरुचयो छुन्धाः सदा चागरियवादिग रा । 
धाततराष्ट्रा दुरात्मान! सालुबन्धा वीत | 
प्रशान्तामखिलां पार्थ एथिदी का 


शुत भ्मसुतो राजा त्या गुप्त इ | 


# भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव करना #९ ३३३ 
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दिस यत्र जनोऽयं वे प्रथा चामित्रकृषण।| जीका दरशन न कर सका | मैया बळ्देव तया अन्यान्य 
यत्र धमसुतो राजा यत्र भीसो महाबलः। णिक श्रे पुरके भी दर्शनसे बञ्लित रहा । 
ब्र माद्रवतीघुतरो ररत प्रा मम अतः अब मैं दवारकापुरीको जाना चाहता हूँ । 
तथै रगकरपेषु सभोदेरेषु ` कौरव | उश्भप्रवर । तुम्हें भी मेरे इस यात्रासम्बन्धी प्रस्तावको 
रमणीये पुण्येडु सहित्य त्यानथ॥ सह खीकार करना चाहिये | 
कालो द हांस्वतीतो मे असम परत; । युपिष्ठिरके प्रति पुज्यभाव होनेसे ्रीङृष्णद्रारा अजनसे 
बलदव च कारव्य तथान्यान्‌ इिपुङ्गवान्‌ ॥ यह कहना कि यविष्िरसे तुम ही पूछ दो, मैं राण 
सोऽहं गन्तुमभीप्सासि इशे दारावती रति | संकटमें भी उनका दिल इुाना नहीं जाइत ; 
रोचतां गमनं मह्यं तथापि पुरुषर्षभ ॥ त ुभिषटर 
( महाभारत आश्वमेधिक्र० १५। १२-२१ ) उक्त बहुविधे राजा तत्र तत्र रे | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--शत्लुओंको संताप दनेवाऴ सहे भीष्मेण यद्‌ युक्तमसाभिः शोककारिते॥ | 
सन्यसाची अर्जुन ! धर्मपुत्र युिष्ठिरन तुमहारेःवाइवळ्का शिट युषिष्ठिरोऽसाभिः शास्ता सन्नमि पाण्डर । | | 
सहारा लेकर इस समूची प्रथ्वीपर विजय प्राप्त कर डी। पन तत्‌ तु बचः सम्यगू गृहीतं सुमहात्मना | 
नरश्रेष्ठ भीमसेन तथा नकुछ-सहदेवके ग्रभावसे धर्मराज भर्त्रे हि धर्मज्ञे कृतज्ञ सत्यवादिनि। | 
युधिष्टिर इस प्रथ्वीका निष्कष्ठक राज्य भोग रहे हैं । सत्यं धमो मतिथाग्रया खितिश् सततं शिरा ॥ ig 
/ भर | राजा यधिष्ठिरने यह निष्कष्टक राज्य धर्मके संत्र गला महात्मानं यदि ते रोचतेउर्जन । 
वहसे ही भ्राप्त किया है | धर्मसे ही राजा दुर्योधन युद्रमे असद गमनसंयुक्त वचो प्रूहि जनाधिपम्‌ ॥ 
गरा गया है । धवतराष्ट्रके पुत्र अधर्ममें रुचि रखनेवाले, न हि तस्ागनयं कुया प्रात्यागेऽप्युपस्िते | 
छोभी, कठुवादी और दुरात्मा थे । इसलिये अपने सगे- ङतो गन्तुं महावाहो पुरीं द्वारावती प्रति ॥ 
सम्बन्धियोसहित मार गिराये गये । कुरुकुळतिलक ( महाभारत आश्वमेषिक० १५ | २२-२६ ) 
न्तीङुमार | धर्मपुत्र पृथ्वीपति राजा युधिष्ठिर आज शोकाबस्थामे मतुष्यका दुःख दूर करनेके लिये 
उसे सुरक्षित होकर सर्वथा शान्त हुई समूची पृ्वीका उसे जो कुछ उपदेश देना उचित है, वह भीष्म- 
एय भोगते हैं । इननुसूदन पाण्डुकुमार | तुम्हारे साथ सहित हमझोगोंने विभिन्न स्थानोंमें राजा युधिष्टिरको 
F रदनेपर निर्जन बनमें भी मुझे सुख और आनन्द मिल दिया है । उन्हे अनेक प्रकारसे समझाया है । | 
| ता है । फिर जहाँ इतने लोग और मेरी बुआ ुल्ती यथपि पणन धिर हरे शासक और शिक्षक 
हैं, वहाँकी तो बात ही क्या है ! जहाँ धर्मपुत्र हैं, तो भी हमलोगेने उनको शिक्षा दी है और उन 
` "न इषि हों, महाबळी भीमसेन और माद्ीुमार श्रेष्ठ मालाने हमारी उन समी वातेंकों भडीमॉति 
E "सहदेव हों, वहाँ मुझे परम आनन्द आप्त हो खीकार किया है | ध्र राजा me ही 
` 'ेता है। निष्पाप कुरुनन्दन ! इस सभामवनके और सत्यवादी हैं । उनमें सस्य, धरम, उततम बुद्धि तथा | 
णीय एब पवित्र स्थान खर्गके समान एुलद हैं | यहाँ ऊँची खिति आदि युग लिला 
दरे साथ रहते इए बहुत दिन बीत गये । अईन | यदि तुम उचित समझो तो महासा राजा | 
ने दिनोंतक युधिष्ठिरे 5८ तुके समक्ष मेरे द्वारका 
तिक में अपने पिताः शूसेनुमीरःुेक A मा 
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श्रीकृषष्णकी भेयस्करी मदन, । दिव्य मछुर छुचि’ 


३४४ ओ वचन-खुधा क 


जानेका प्रस्ताव उपस्थित करो | महावाहो ! मेरे प्राणोपर 
संकट आ जाय, तब भी मैं धर्मराजक्रा अग्रिय नहीं कार 
सकता; फिर द्वारका जानेके लिये उनका दिछ दुखाऊ, 


यह तो हो ही कैसे सकता है ! 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अजुनके प्रति ग्रीति तथा युविष्ठिके 
रति अगाध स्नेहपूर्ण सर्वसमर्पण-भाव 
सरव त्विदमहं पार्थं ल्रीतिहितकाम्यया । 
ब्रवीमि सत्यं कौरव्य न मिथ्येतत्‌ कथंचन ॥ 
प्रयोजनं च निश्व्तमिह वासे समान । 
धारराष्ट्रो हृतो राजा सबलः सपदानुगः ॥ 
पृथिवी च वशे तात धर्मपुत्रय धीमतः । 
खिता सशुद्रवल्या सशेलवनकानना ॥ 
चिता रल्नेबहुवियें! इरुराजस्य पाण्डव । 
घर्मेण राजा धर्मज्ञः पातु सवा वसुन्धराम्‌ ॥ 
उपास्यमानो बहुभिः सिद्धेशापि महात्मभिः । 
स्तूयमानश्च. सततं वन्दिभिर्भरतरषभ ॥ 
तं मया सह गत्वाद्य राजानं कुरु वर्धनम्‌ । 
आएच्छ कुरुशाइंल गमनं द्वारकां प्रति ॥ 
इदं शरीरं वसु यश्च से शृहे ` 
निवेदितं पार्थं सदा युधिष्ठिरे । ` 
प्रिय मान्यश्च हि मे युधिष्ठिरः 
सदा इुरूणामधिपो महामतिः । 
' योजनं चापि निवासकारणे 
i न बिद्यते मे त्वदृते नृपात्मज । 
' िताहिएथ्वीतव पार्थ शासने 
गुरोः सुइत्तय युधिष्ठिर च॥ 
इतीद्शुक्तः स तदा सहात्मना 
जनादेनेनामितविक्रमोऽजुंनः । 


है । यह किसी तरह मिथ्या नहीं है । अजुन | ह 
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करे सथ अति भ्रद्धासे पान ॥ ५ 
= 
तेति दुःखादिच वाक्यमैरयः 
जनादन सम्प्रतिपृज्य पारित | 
( महाभारत आश्वमेषिक० १५ । २७३ ) 


कुरुनन्दन ! कुन्तीङुमार | मैं सच्ची बात बता ह 
हूँ, मैंने जो कुछ किया या कहा है, ह सव तुषु 
्सन्नताके लिये और तुम्हारे ही हितकी दिसे रि 


मेरे रहनेक्का जो प्रयोजन था, वह पूरा हो गया है 
घृतराष्ट्रका पुत्र राजा दुयोधन अपनी सेना और सेते 
साथ मारा गया । तात्‌ ! पाण्डुनन्दन | नाना प्रमा 
ल्लोके संचयसे सम्पन्न, सधुद्रसे घिरी हुई, पर्वत, ब 
और काननोंसहित यह सारी प्रथ्वी भी बुद्धिमत्‌ धप 
कुरुराज युधिष्ठिरके अधीन हो गयी । भरतश्रेष्ठ ! बहुत 
से सिद्ध महास्माओंके संगसे छुशोमित तथा वन्दी 
द्वारा सदा ही प्रशंसित हते इए धर्मज्ञ राजा युषिि 
अब्र धर्मूवेक सारी एथ्वीका पालन करें । कुछे8 | 
अब तुम मेरे साथ चलकर राजाको बधाई दो और मे 
हारका जानेके विषयमें उनसे पृछकर आज्ञा दिल दो। 
पार | गेरे घरमें जो कुछ धन-सम्पत्ति है, वह शौरे 
यह शरीर सदा धर्मराज युधिष्ठिरकी सेवम समित है। 
परम बुद्धिमान्‌ कुछराज युधिष्टिर सर्वदा मेरे परिष ष 
माननीय हैं । राजकुमार ! अब तुम्हारे साथ मन ब 

के सिवा यहाँ मेरे रइनेका और कोई प्रयोजन गी ए 
गया है । पार्थ | यह सारी पृथ्वी तुम्हारे और सदा 
गुरु युविष्टिरके शासनमें धर्णतः खित दै। | 
उस समय महात्मा भगवान श्रीकृष्णके ऐसा त 
अमित पराक्रमी अर्जुनगें उनकी बातकी थे | 
इए बड़े दुःखके साथ “तथास्तु? वर्दी उनके ग. 
प्रस्ताव स्रीकार किया । 


} 
| 
| 
| 


१ संक्षिप्त अंडुगीता ३ ४४५ 
= म न्न 
( संशित अनुगीता ) - 
अजुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पूछना और कृष्णक अजुनसे सिद्ध, 
महाप एव काश्यपका संवाद सुनना द 


Q 


अर्जनका श्रीङष्णते पुनः ज्ञानोपदेश सुनानेके लिये 
निवेदन 


| जनमेजय उवाच 


| भायां बखतोस्तच निहत्यारीन्‌ सदात्मनोः । 
केशवाजुनयोः का छ कथा समभवद्‌ द्विज ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु ० १६। १ ) 
. ज्ञनमेजयने पूछा-त्रहान्‌ ! शत्रुओंका नाश करके 
जवर महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन सभाभवनमें रहने छगे, 
उन दिनों उन दोनोंमें क्या-क्या बातचीत हुई ! 


वेशम्पायन उवाच 


कृष्णन सहितः पार्थः स्वं राज्यं पर्य केचछम । 
तस्यां सभायां दिव्यायां विजहार सुदा युतः॥ 
तत्र कंचित्‌ सभोइशं खर्गाहिशसम जप । 
यहच्छया तौ सुदित जग्मतुः खजनाबतो ॥ 
ततः घतीतः छष्णेन सहितः पाण्डवो5जुलः । 
निरीक्य तां सभां रम्याभिद्‌ं वचनमत्रबीत्‌ ॥ 
| षिदितं मे महावाहो संग्रामे सञ्ुपस्थिते । 
` माहात्यं देवकीमातस्तत्थ॒ ते रूपमैश्वरम्‌ ॥ 
पत्‌ तद्‌ भगवता भोक्त पुरा केशव सौहृदात्‌ । 
वत्‌ सर्च पुरुषव्याप्न नष्टं मे अश्चेतसः ॥ 
मम कीतूह त्वस्ति तेष्वथछु पुनः पुसः । 
छारकां गन्ता नचिरादिव साधव ॥ 
EE ( महाभारत आश्चमेधिक० अनु ० १६ । २-७ ) 


| के पनजीमे कहा--राजन्‌ | श्रीकृष्णके सहित 
ह. केवळ अपने राज्यपर पूरा अधिकार प्राप्त कर 
i र उस दिव्य सभामवनमें आनन्दपूर्वक रहने छगे। 
लेच छ) “हाँ ख्जनोंसे बिरे हुए वे दोनों मित्र 
चेले वूमते-बामते सभामण्डपके एक ऐसे भागमें पहुँचे; 
| सुन्दर था | पाण्डुनन्दन अर्जुन भगवान्‌ 
सीर शोथ रहकर बहुत प्रसन्न थे । उन्होंने एक बार 


CC-0. ksh उ Vara 
`" समाकी ओर दृष्टि डिन अीकड 
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कहा---“महावाहों | देवकीनन्दन ! जब संग्रामका समय 
उपस्थित था, उस समय मुझे आपके माहात्यका ज्ञान और 
रीय खरूपका दशन हुआ था | किंतु केशव | आपने 
सौहार्दवश पहले मुझे जो ज्ञानका उपदेश दिया था, मेरा 
वद संब ज्ञान इस समय विचल्तिचित्त हो जानेके कारण 
नड हा गया ( भूछ गया ) है| माधव | उन विषर्थोको 
सुननेके लिये मेरे मनमें बारंबार उत्कण्ठा होती है । इधर 
आप जब्दी ही द्वारका जानेवाले हैं; अतः पुनः वह सब 
विषय मुझे सुना दीजिये | 
वेशम्पायन उवाच 
पबमुक्तस्तु तं कृष्णः फाल्गुनं प्रत्यभाषत | 
परिष्वज्य महातेजा वचनं वदतां घरः॥ 
( महाभारत आश्चमेधिक्र ० अनु० १६ । ८ ) 
चेशस्पायनजी कहते हुँ-—राजन्‌ | अर्जुनके ऐसा 
कहनेपर वक्ताओंमे श्रेष्ठ महातेजल्ली भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
उन्हें गलेसे लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया | 
भगवानके द्वारा गुह्य ज्ञान भूल जानेके लिये अ्जुनको 
उलाहना देते हुए एक प्राचीन इतिहास सुनाना 
आरम्भ किया जाना 


वासुदेव उवाच 
श्राबितस््रं मया गुं ज्ञापितश्च सनातनम्‌ | 
धर्म खरूपिणं पार्थं सर्वलोकांश्च शाश्चतान्‌ ॥ 
अबुद्बधा नाग्रहीस्त्वं तन्मे सुमहृदप्नियस्‌। | 
न च साथ पुनर्भूयः स्पृतिमें सम्भविष्यति ॥ | 


- 


# शरीमद्भगवद्वीतामें भगवानने महान्‌ भ्रष्ठ वचन 


“परमं वचः? ) के रूपमें--सर्वधरम त्याग करके शरणागतिका 
र उपदेश अजुन के प्रति दिया था; उसे 


नू | वे तो उ पु शरो यूहे गे 
(त थु ब्य हैन००० so 


| 
श्र न 
8 


6 
नूनम्रदधानोऽसि दुभा ह्यसि पाण्डव । 
न च शक्यं पुनर्वक्तुमरेपेण धनजय | 
स॒ हि धमः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने | 
न शक्यं तन्मया भूयस्तथा वक्तुमशेपतः ॥ 
परं हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया । 
इतिहासं तु वक्ष्यामि तिन्नर्थे पुरातनम्‌ ॥ 
यथा तां बुद्विमास्याय गतिमग्र्यां गमिष्यसि । 
शृणु धर्मभृतां श्रेष्ठ दितं स्वमेव मे ॥ 
आगच्छद्‌ ब्राह्मणः कश्रित्‌ खर्गलोकादरिंदम । 
र्मलोकाच दुर्धप! सोऽसाभिः पूजितोऽभवत्‌ ॥ 
असाभिः - परि यदाह भरतर्षभ । 
दिव्येन विधिना पाथं तच्छृणुष्वाविचारयन्‌ ॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक्क० अनु० १६ | ९-१६ ) 

श्रीकृष्ण बोले--अ्जुन ! उस समय मैंने तुम्हें 
गोपनीय ( गुह्य ) ज्ञानका श्रत्रण कराया था, अपने खरूप- 
भूत सनातनवमंका परिचय दिया. था और ( झुक्छ- 
कृष्ण गतिका निरूपण करते हुए ) सम्पूर्ण छोकोंका भी 
वर्णन किया था; किंतु तुमने जो अपनी नासमझ़ीके 
कारण उस उपदेशको याद नहीं रखा, यह मुझे बहुत 
अग्रिय है । उन बातोंका अब पूरा-पूरा स्मरण होना 
सम्भव नहीं जान पड़ता । पाण्डुनन्दन | निश्चय ही 
तुम श्रद्धाहीन हो और तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं जान 
पड़ती है । धनंजय ! अब मैं उस उपदेशको ज्योंका- 
त्यों नहीं कह सकता; क्योंकि वह धर्म अह्मपदकी प्राति 
करानेके छिये पर्याप्त था, वह सारा-का-सारा धर्म उसी 
रूपमें फिर हुहुरा देना अब मेरे वशकी बात भी नहीं 
है । उस समग्र योगयुक्त होकर मैंने ब्रह्मतता वर्णन 
किया था | अव उस विषयका ज्ञान करानेक्रे लिये में 


एक प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ । जिससे तुम 


उस समत्रबुद्धिका आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त कर 


४ डोर । वर्मतमाओंमें श्रेष्ठ अ्ुन | अब तुम मेरी सारी : 
ड ; , बात ध्यान देकर छुक्ते-॥ शबुदमना। एक किसकी १० व° पथ सर्च मावी स्‌ तदा 


> ८ 02% यर शुचि, कर 
३६ ₹ बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी-महान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति अद्धासे पान। | 


है, एक दुर्ध ब्राह्मण ब्ह्मछोकसे Ge er शलेकसे जब 
होते इए मेरे यहाँ आये । मैंने उनकी विधि 
की और मोक्षघर्मके विषयमे प्रश्न किया । म 
मेरे प्रश्नका उन्होने सुन्दर विधिसे उत्तर दिया । फ 
वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ । कोई अन्यधा त 
करके इसे ध्यान देकर सुनो । 
त्राण उवाच 
मोक्षधमं समाश्रित्य कृष्ण यन्मामपृचछा;। 
भूतानामचुकम्पार्थं यन्मोहच्छेदनं पिभो॥ 
'तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि यथावन | 
शृणुष्वावहितो भूत्वा गदतो मम माध॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु ० १६। १७५८] 
त्राक्मणने कहा--श्रीकृष्ण ! मधुसूदन | तुमने के 
प्राणियोपर कृपा करके उनके मोहका नाश के 
छिये जो यह मोक्ष-धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाला प्रन झि 
है, उसका में यथावतू उत्तर दे रहा हूँ। रे 
माधव ! सावधान होकर मेरी बात श्रवण करो | 
ब्राह्मणके द्वारा काश्यप और सिद्धके संवादत्ा ग्र | 


कथिद्‌ विप्रसतपोयुक्तः काश्यपो धर्मवित | 
आससाद द्विजं कंचिद्‌ धर्माणामागतागम्‌॥ | 
गतागते सुबहुशो ज्ञानविज्ञानपाणर | 
लोकतस्तार्थकुशलं ज्ञाताथ सुखदु/सगो | 
जातीमरणतचसन्ञं कोविदं पापपुण्यणों | 
दराच्तनीचानां कर्मभिदेहिनां गति 
चरन्तं युक्तवत्सिद्धं प्रशान्तं संयते 
दीप्यमानं शिया ब्राचा क्रममाणं च स 
अन्तर्धानगतिज्ञं च श्रुत्वा त्वेन का 
तथैवान्तहितें: सिद्धान्तं च्रे | 
सम्भाषमाणमेकान्ते समासीन च हा 
यद्च्छया च गच्छन्तमसक्त पवन | 


तू परकामोष्स शली इमा त) ततत-तत-ततत+-+++- | 
प्रतिपेदे यथान्यायं च्व तन्महदद्भुतथू॥ 
विसितथाहुत दट काश्युपरतद्‌ उजा | 
परिचारेण महता शुरु त॑ पर्यतोपयत्‌ ॥ 
उपपन्नं च त्सव श्रुतचारित्रसंयुत्‌ | 
भावेनातोपयच्चैनं शुरुशव्या परंतपः || 
तसमै तुष्टः स शिष्याय असनो वाक्यमत्नवीत्‌ । 
पिद्धिं परामभिम्रेक्ष्य शृणु स्तो अवार्दन || 
( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० १६। १९-२८) 
प्राचीन समयमें काश्यप नामके एक धर्मज्ञ और तपखी 
ब्रह्मण किसी सिद्व महर्षिके पास गये, जो धर्मके विषयमे 
शषके समूर्ण रहस्योंको जाननेवाले, भूत और भविष्ये 
ज्ञन-िज्ञानमें प्रवीण, छोक-तत्त्वके ज्ञानमें कुशल, सुख- 
` हुःखके रहस्यको समझनेवाले, जन्म-मृ्युके तत्तज्ञ, पाप- 
पुण्यके ज्ञाता और ऊँच-नीच प्राणियोंको कर्मानुसार 
प्राप्त होनेबाली गतिके प्रत्यक्ष द्रा थे | वे मुक्तकी भाँति 
विचरनेवाले, सिद्ध, शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, ब्रह्मतेजसे 
देदीप्यम्नन, सर्वत्र घूमनेवाळे और अन्तर्धान विदयाके 
शता थे । अछय रहनेवाले चक्रपारी सिद्धोंके साथ वे 
' विचरते, बातचीत करते और उन्हींके साथ एकान्तमें 
' बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र 
| है, उसी तरह वे सर्वत्र अनासक्त भावसे 
' इछता विचरा करते थे । महर्षि काइयप उनकी 
` अक महिमा सुनकर ही उनके पास गये ये। 
| ट जाकर उन मेधावी, तप्री, धर्माभिंछाषी और 
kl न्यायाचुसार उन सिद्व महात्माके 
हे किया । वे ब्रह्मणंमं श्रेष्ठ और बढ़े 
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षे ज्ञाता और 


| सचरित्र थे | उनका दर्शन करके 
आक्षी ३= ^ समय हुआ । वे उन्हें गुरु मानकर 


“र 


। उनमें सब प्रकारकी योग्यतां थी ।-बेः. 


__ षके बारा उन्हे नेहो "दो वि” वसह पे खानको क्यो | 


S3७ 
° hme 


संतुष्ट कर छिया 
ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्र महर्षिने 
सम्वन्धमें बिचार करके जो उपदेश 
बताता हूँ, सुनो । 


Por nore De inns 


जनादन C > 
। जनादन ! अपने शिष्य कश्यपके 


परा सिद्विके 
किया, उसे 


` शिदधके द्वारा अपने भोगे हुए सांसारिके हुःखोंका वर्णन 


सिद्ध उत्राच 
विविधेः कर्सभिलात पुष्ययोगैश् केबल | 
गच्छन्तीह गति सत्यौ दवलोक्के च संखितिस्‌॥ 
न काचित्‌ सखमत्यन्तंन क्चिच्छाश्चती शितिः । 
सनाच्च महतो अंशो दुःखरव्धात्‌ पुनः पुनः || 
अशुभा गतयः ग्राप्ता। कष्टा मे पापसेवनात्‌ । 
झममन्युपरीतेन तृष्णया मोहितेन च ॥ 
इभः उनथ मरणं जन्म चै पुनः पुनः । 
आहारा विविधा क्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः 
मातरो विविधा दष्टाः पितरश्च एथसियाः | 
सुखानि च विचित्राणि दु।खाति च मयानव ॥ 
्िये्वियासो बहुशः साश्चापरियेः सह। | 
पनन।शथ सम्भा ञ्चा दु+खेन तद्‌ धनप्र | 
अशमानाः सुकट राजतः खजनात्‌ तथा । 
शारीरा साना वापि वेदना भृशदारुभा; || 
भासा विसाननाशचोग्रा वधबन्थाश्च दारणाः | 
पतनं निरये चे यातनाश्च यमक्षये.॥ 
जरा रोगाश्च सततं व्यसनानि च भूरिशः । 
लोकेषसिश्नजुभूतानि इन्द्रानि भृशं सया ॥ 
( महाभारत आश्चमेषिक० अनु० १६ | २९-३७ ) 
खिद्धने कहा--तात काश्यप ! मनुष्य नाना प्रकारके 
जुम कोका अबुध्न करके केबल. पुष्यके संयोगसे इस | i 
छोकमें उत्तम फळ और देवलोकमें सथन प्रप्त करते है। [| 
जीवको कहीं भी अत्त सुख नहीं मिलता । 
लोकमें वह सदा गडी रहने पाता | तपस्या आदिके | 
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न प्राप्त किया जाय, वहाँसे भी बार-बार नीचे आना 
ही पड़ता है। मैंने काम-ओपसे युक्त और दष्णासे 
गोहित होकर अनेकों बार पाप किये हैं और 
उनके सेवनके फलखरूप धोर कष्ट देनेवाली अशुभ 
गतियोंको भोगा है । बार-बार जन्म और वास्वार शृत्यु- 
का क्लेशा उठाया है । तरह-तरहके आहार ग्रहण किये 
और अनेक स्तनोंका दूध पीया है । अनघ | बहुत-से 
विता और मॉँतिःमॉतिकी माताएँ देखी हैं । विचित्र- 
विचित्र सुख-दुःखेंका अनुभव किया है । कितनी ही 
बार मुझसे प्रियजनोंका वियोग और अग्रिय जनोंका 
संयोग हुआ है| जिस धनको मैंने बहुत कष्ट सहकर 
कमाया था, वह मेरे देखते-देखते न्ट हो गया है। 
राजा और खजनोंकी ओरसे मुझे कई बार बड़े-बड़े 
क्ट और अपमान उठने पढ़े हैं| तन और मनकी 


अत्यन्त भयंकर वेदनाएँ सहनी पड़ी हैं| मेंने अनेक 


बार घोर अपमान, ग्राणदण्ड और कड़ी कैदकी सजाएँ 
भोगी हैं । मुझे नरकमें गिरना और यमलोकमें मिलने- 
वाढी यातनाओंको सहना पड़ा है | इस छोकमें जन्म 
लेकर मैंने वार-वार बुढ़ापा, रोग, व्यसन और राग-द्रेषादि 
इनदरके प्रचुर दुःख सदा ही भोगे हैं। 


दुःखोसे घबराकर वैराग्य होनेपर सिदिकी आति - 


` ततः कदाचिन्निषेदान्निराकाराश्रितेन. च। 


लोकतन्त्रं परित्यक्तं दुःसार्तेन भृशं मया ॥ 
लोकेऽसिन्ननुभूयाहमिमं मागमलुष्ठितः । 
ततः सिद्धिरियं ग्रापता प्रसादाददात्मनो मया ॥ 
नाहं पुनरिहागन्ता लोकानालोकयाम्यहस्‌ । 
आशिद्धेराप्रजासनीदात्मनोऽपि गतीः शुभाः॥ 
उपूष्धा द्िजभरे्ठ तथेयं सिद्धिरुतमा । 
इतः परं गमिष्यामि ततः परतरं पुनः ॥ 
र्मणः पद्मच्यक्त मा .तेऽभूद्त्र संशयः । ` 


fn | नाइ पुनरिहद्न्ती itd फतैंप ` “आचरण मुझे बड़ी संतोष है । तुम अपने 
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प्रीतोऽसि ते महाम्राज्ञ भूहि किं काणि गो 
यदीप्सुरुपपत्नए्व॑ तस्य॒कालोध्यमाण | 
ce ९ ९ 
अभिजाने च तदहं यदर्थं मागत 
अचिरात्‌ तु गमिष्याभि तेनाहं लव । 
भर प्रीतोऽसि भवतथारित्रेण विचक्ष 
परिषच्छल इशरं भाषेयं यत्‌ तवेप्सितम्‌ 
बहु मन्ये च ते बुद्धि शशं सम्पुजयापि च| 
येनाहं भवता बुद्धो मेधावी झसि काश्यप॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० १६ । ३८-५ 
इस प्रकार वारंवार क्लेश उठानेसे एक दिन पै 
मनमें बड़ा खेद हुआ और मैंने दुः खोसे घबराकर निग 
परमात्माकी शरण ळी तथा समस्त छोकच्यवहारका परिक 
कर दिया। इस लोकमें अनुभवके पश्चात्‌ मैने इसमांत्र 
अबळम्वन किया है और अव परमात्माकी कपे 
यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है । अब मैं पुनः इस संप 
में नहीं आउँगा । जबतक यह सृष्टि खित रहेगी म 
जवतक मेरी मुक्ति नहीं हो जायगी, तवतक र श 
और दूसरे प्राणियोंकी छुमगतिका अवलोकन कर 
हिजश्रे्ठ | इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्व मिल है| 
इसके बाद में उत्तम छोकमें जाऊँगा। फिर उसे 
परम उत्कृष्ट सत्यलोकमें जा पहुँचूँगा और क्रमशः करने 
ब्ह्मपद ( मोक्ष- ) को प्राप्त कर छेँगा। झो 7 
संशय नहीं करना चाहिये । काम-क्रोष आदि र ह 
को संताप देनेवाळे काश्यप ! अब मैं पुनः इस म 
में नहीं आउँगा । महाप्रज्ञ ! में तुम्हारे उप 
प्रसन्‍न हूँ । बोळो, तुम्हारा कौन-सा प्रिय काय 4 
_ तुम जिस बस्तुको पानेकी इच्छे मेरे पा अ 
` उसके प्राप्त होनेका यह समय आ गया दै। ९, 
आनेका उद्देश्य कया है, इसे मैं जानता ह का 
ही यहाँसे चला जाऊँगा । इसील्यि मैंने सी ठ 4 
करनेके लिये प्रेरित किया है । विद षै 


| | * संशित अनुगीता % ४४९ 
बात पूछो र अभी मा हो मय मर मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रइनका उत्तर दूँगा | 


बन गइत आदर देता हूँ। तुमने मुझे पहचान लिया है। 
कश्यप ! मैं तुम्हारी बुद्रिकी सराइना करता और उसे 


इसीसे कहता हूँ कि तुम बढ़े बुद्विमान्‌ हो | 


7++७०<४६०७-००-................ 
सत्कर्मोका, संसार-सागरसे पार होनेके उपायका तथा युक्तके खरूप एवं युक्तिके साधनका वर्णन 


तदनन्तर काश्यपके पश्नके उत्तरमें सिद्धने जीवकी 
बिविध गतिया आदिका वणन करनेके अनन्तर फिर कहा-- 
जीवको सुरी बनानेवाले सत्कर्मरूपी 
सनातनधर्मके लक्षण 


तत्र कमं प्रवक्ष्यामि सुखी भवति येन यै | 
आवतंमानो जातीषु यथान्योन्यासु सत्तम ॥ 
दानं त्रतं बरह्मचर्यं यथोक्तं ब्रह्मधारणम्‌ । 
दमः ग्रशान्तता चेव भूतानां चानुकम्पनम्‌ ॥ 
संयमाधानुशांस्यं च परस्वादानवर्जनम्‌ | 
व्यलीकानामकरणं भूतानां मनसा अवि ॥ 
मातापित्रो् शुश्रपा देवत।तिथिपूजनम्‌ । 
गुरुपूजा घृणा शोच नित्यमिन्द्रियसंयमः ॥ 
म्रवतन शुभानां च तत्‌ सतां वृत्तमुच्यते । 
भमः प्रभवति यः प्रजाः पाति शाश्वतीः ॥ 
एव सत्सु सदा पश्येत्‌ तत्रापयेषा श्रुचा स्थितिः 
आचारो धर्ममाचष्टे यखिन्‌ शान्ता व्यवश्चिताः || 
तेत्‌ कमं निक्षित यः स धर्मः सनातनः । 
समभिषद्येत न स दुर्गतिमाप्लुयात्‌ ॥ 
लोक; प्रच्यवन्‌ धर्मवर्त्मसु | 
च उक्तश्च स एतेभ्यो विशिष्यते ॥ 


हासा न श अथा तथा! 
| हास्य कारेन महता भवेत्‌ ॥ 


( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० १८। १४-२२) 
पइरिरोमणे | इस प्रकार भिन्न-भिन्न योनियोंमे 
करनेवाला जीव जिनके अनुष्ठानसे सुखी होता 
? उन कमोंका बर्णन सुनो । दान, ब्रत, ब्रह्मचर्य, 


^ „ इन्द्रियनिग्रह, शान्ति, समस्त 
देया, चित्ता 


वम" ममी रि -दकनविस्ुः “चेतंम्यं०समं''सूतेषु पञ्यति ॥ ल 
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धन लेनेकी इच्छाका त्याग, संसारके प्राणियोंका मनसे 
भी आहत न करना, माता-पिताकी सेवा, देवता, अतियिं 
और गुरुओंकी पूजा, दया, पवित्रता, इन्द्रियोंकों सदा 
नियन्त्रणमें रखना तथा शुभ कर्मोका प्रचार करना-यह 
सब श्रेष्ठ पुरुषोंका बर्ताव कहळाता है.। इनके अनुष्ठानसे 
धर्म होता है, जो सदा प्रजावर्गकी रक्षा करता है । 
सतपुरुषोमें सदा ही इस प्रकारका धार्मिक आचरण देखा 
जाता है | उन्हींमें धर्मकी अटळ स्थिति होती है। 
सदाचार ही धर्मका परिचय देता है। शान्तचित्त 
महात्मा पुरुष सदाचारमें हीं स्थित रहते हैं । उन्हींमें 
पूर्वोक्त दान आदि कर्मोकी खिति है। वे ही कर्म 
सनातनधर्मके नामसे प्रसिद्र हैं । जो उस सनातन 
धमका आश्रय लेता है, उसे कमी दुर्गति नहीं भोगनी } 
पड़ती । इसीलिये धर्ममार्गसे भ्रट होनेवाळे ळोगोंका | 
नियन्त्रण किया जाता है | जो योगी और सुक्त है, वह 


-अन्य धर्मात्माआंकी अपेक्षा श्रेष्ठ होता है । जो घर्मके 


अनुसार बर्ताव करता है, वह. जहाँ जिस अवश्यामें भी (+ 
हो, वहाँ उसी स्थितिमं उसको अपने कर्मानुसार उत्त | 
फलकी प्रापि होती है और बह धीरे-धीरे अधिक काल 
बीतनेपर संसार-सागरसे तर जाता है | 
संत्तार-सागरते तरनेका उपाय 
स्यति । 
सुखदुःखे यथा सम्यगनित्ये यः अप f 
कायं चामेष्यसंघातं विनाशं कर्मसंहितम्‌ ॥ 
यचच किचि्ुखं त्च दु+ स्मिति सरन्‌। | 
संसारसागरं घोरं तरिष्यति सुदुस्तरम्‌ ॥ ` 
जातीमरणरोगेश्च समाविष्टः प्रधानबित्‌। ` 


३५० # बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी रे 
नि्विद्यते ततः कृत्स्न॑ मार्गमाणः परं पदय्‌ | 
तस्योपदेशं वक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तम |. 
शाश्चतस्याव्ययस्याथ यदस्य ज्ञानछुत्तमस्‌। 
प्रोच्यमानं सया विग्न निबरोधेदमशेषतः || 

( महामारत आश्वमेधिक० अनु० १८ | रे १-३५) 
जो मनुष्प सुख और दुःख दोनांको अनित्य समझता 
है, शरीरको अपवित्र बस्तुओंका संमूह समझता है और 
` मृत्युको कर्मका फळ समझता है तथा झुखके. रूपमे 
प्रतीत होनेत्राळा जो कुछ भी है' वह सतर दुःख-ी-ढुःख 
है--ऐसा मानता है, वह घोर एवं दुस्तर संसार-सागरसे 
पार-हो ज़ायगा-। जन्म, मृत्यु एवं रोगोंसे घिरा. हुआ 
जो पुरुष प्रधान तत्र ( प्रकृतिः ) को जानता है और 
समस्त चेतन प्राणियोंमें चैतन्यको समानरूपसे व्याप्त 
देखता है, वह पूर्ण परमपदके अनुसंधानमें संलग्न हो 
जगत्के भोगोंसे विरक्त हो जाता है.। साधुशिरोमणे ! 
उप वैराग्यवान्‌ पुरके लिये जो हितकर उपदेश है 
उसका में यथार्थरूपसे वर्णन करूंगा । उसके लिये जो 
सनातन अविनाशी परमात्माका उत्तम ज्ञान अभीष्ट है, 
उसका में वर्णन करता हूँ । बिप्रवर | तुम सारी बातोंको 
ध्यान देकर सुनो । र 
सिद्ध आह्मणने कहा-काश्यप ! जो मलुष्य ( स्थूल, 
सूम और कारण शरीरोंमेसे क्रमराः ) पूव-पूबेका अभिमान 
त्यागकर कुछ भी चिन्तन नहीं करता और मौनमावसे 
रहकर सबके एकमात्र अघिष्टान--प्रह्म परमास्मामें 
लीन रहता है, वही संसार-बन्धनसे मुक्त होता है । 
| बन्धनसे कौन मुक्त होता है ! 


! [a शेषव्यपेक्' | 
' सीभिः सर्वसहः शमे रक्तो जितेन्द्िय/। बुद्धिः सततमात्मद कोोत्मचिरादिव | | 
' व्यपेतभयमन्युथ आत्मवान्‌ मुच्यते नरः॥ आप्मबन्ध्रिनिमाक्षं स करो । 
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' आत्ततत्‌ सर्यभृतेषु॒ यश्चरेन्रियतः शुचिः | न्धमरसस्पशमशब्दमपरिग्रहम्‌ यो 
' अमानी निरभीमानः सर्वतो मुक्त एव सः॥ अस्पमनशिश्ञेयं इदकऽऽत्ा्न हर 
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_ खाभाहामने 


प्रियद्ग गकर थ 


यस्करी महान, । द्व्यि मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ ष 
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निईनद्रो बीतरागात्मा स्था युक्त एव सः ॥ 
अनमित्रश्च॒निर्षन्धुरनपत्य्च यः क्च्तित। 
्यक्तकमोर्थकामश्च निराकाङ्खी च युच्यते॥ 

, -( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० १९। २-६) 
-जो सबका मित्र, सत्र कुछ सहनेवाला, मनोनिग्रह 
तत्पर, जितेन्द्रिय, भय और क्रोघसे रहित तथा आस्‌ 
है, वह मनुष्य बन्धनसे सुक्त हो जाता है । जो निया, 
परायण और पवित्र रहकर सत्र प्राणियोंके प्रति अपे. 
जैसा बर्ताव करता है, जिसके भीतर सम्मान पाने 
इच्छा नहीं है तथा जो अभिमानसे दूर रहता है, कू 
सत्रथा सुक्त ही है । जो जीत्रन-मरण, सुख-दुःख, खम 
हानि तथा प्रिय-भप्रिय आदि इन्दरोंको समभावसे देख 
है, वह सुक्त हो जाता है । जो किसीके द्रब्यका लेग 
नहीं रखता, किसीकी अवहेलना नहीं करता; मिप 
मनपर इन्दो प्रभाव नहीं पड़ता और जिसके चित्त 
आसक्ति दूर हो गयी है, वह सवथा मुक्त ही है| जे | 
किसीको अपना मित्र, बन्धु या संतान नहीं मातत 
जिसने सकाम घर्म, अर्थ और कामका त्याग कर हि 
है तथा जो सब प्रकारकी आकाङक्षाओंसे रहित दै, ई | 
मुक्त होजाताहै। . ` | 
नेत्र धमी न चाधर्मी पूर्वोपचितहायक'। 
धातुक्षयप्रशान्तात्मा निर्दन्दः स विशचुच्यते॥ | 
अक्मवात्‌ विकाडुथ पस्येज्गदशाशवतम्‌। | 
अश्वत्थसदशं नित्यं जन्मसृत्युजरायुतर्‌ | 
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A पल रपलसनेऑ यान्‌ म 
विहाय सर्वस॑कल्पान्‌ बुद्धया शारीरमानसान्‌ । 
शनैनिर्वाणमाझोति निरिन्धन . इवानलः ॥ 
सर्वसंस्कारनिर्धक्तो निर्॑न्दों निष्परिग्रहः । 
तपसा इन्द्रियग्रामं यशषरन्धुक्त एव सः॥ 

विमुक्त सर्वसर्कार रतता . ब्रह्म सनातनम्‌ | 

\ परमाप्तोति संशान्तमचलं नित्यमक्षरम्‌॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० १९ | ७-१४ ) 
जिसकी न धर्में आसक्ति है न अधर्ममें, जो पू- 

. संचित कर्मोको त्याग चुका है, वासनाओंका क्षय हो 

जानेसे जिसका चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब 
प्रकारके इन्द्रोंसे रहित है, वह मुक्त हो जाता है | जो 
किसी भी कर्मका कर्ता नहीं बनता, जिसके मनमें कोई 
कामना नहीं है, जो इस जगतको अश्वत्थके समान 
अनित्य--कछतक न टिक सकनेवाळा समझता है तथां 
जो सदा इसे जन्म, मृत्यु और जरासे युक्त जानता है, 
। निसी बुद्धि वैराग्यमें लगी रहती है और जो निरन्तर 
` अपने दोषोंपर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र ही अपने बन्धन- 
का नाश कर देता है । जो आत्माको गन्ध, रस, स्प, 
शब्द, परिग्रह्‌, रूपसे रहित तथा अज्ञेय मानता है, वह 
मुक्त हो जाता है | जिसकी दृष्टिमें आत्मा पाञ्चभौतिक 
गोसे हीन, निराकार, कारणरहित तथा निर्गुण होते 
` इए भी ( मायाके सम्बन्धसे ) गुणोंका भोक्ता है, वह 
जा हो जाता है । जो बुद्रिसे विचार करके शारीरिक 
शीर मानसिक सत्र संकस्पोंका त्याग कर देता है, वह 
| बिना {मनकी आगके समान धीरे-बीरे शान्तिको श्राप्त हो 
| पा ई] जो सब प्रकारके संस्कारोंसे रहित, इन्द्र और 
; य रदित हो गया है तथा जो तपस्याके द्वारा 


है, वह सता 
` लाहे, वह मुक्त ही है । जो सब प्रकारके संस्का 
| जनी होता है, वह - मनुष्य शान्त, अचळ, नित्य, 
> एवं सनातन परनन पर 
आहे। न पज्र परमात्माको प्राप्त कर 


=" िमूहको अपने वशमें करके ( अनासक्त ) भासे . 
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योगसाधनके द्वारा आत्मसाक्षात्कार . 
अतः. परं अक्ष्यामि योगशात्रमतुत्तमम । 
` उञन्तः सिद्धमात्मानं यथा पश्यन्ति योगिनः | 
तस्योपदेशं वक्ष्यामि यथावत्‌ तब्निवोध में । 
द्र थारयनतित्यं पर्यत्यात्मानमात्मनि ॥ 
इ्याण तु संहुत्य मन आत्मनि धारयेत्‌ | 
तीतर तप्त्वा तपः पूर्व मोक्षयोगं समाचरेत्‌ ॥ 
तपसी सततं युक्तो योगशास्रमथाचरेत्‌ | 
मनीषी मनसा विप्रः पञ्यन्नात्मानमात्सनि ॥ 
स चेच्छकनोत्ययं साधुर्ोक्तुात्मालमात्मनि । 
तत एकान्तशील; स पञ्यत्यात्मःनमात्मनि ॥ 
संयतः सततं युक्त आत्मवान्‌ विजितेन्द्रियः । ' 
तथा य आत्मनऽऽत्मानं सम्प्रयुक्तः प्रपष्यति ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक अनु० १९ | १५-२ ) 
अब मैं उस परम उत्तम योगशाख्नका. वर्णन 
करूंगा, जिसके अनुसार योग-साधन करनेवाले योगी 
पुरुष अपने आत्माका साक्षात्कार कर लेते हैं | में उसका 
यथावतू उपदेश करता हूँ | मनोनिप्रहके जिन उपायों- 
द्वारा चित्तको इस शरीरके भीतर ही वशीभूत एबं | 
अन्तर्मुख करके योगी अपने नित्य आत्माका दर्शन ' 
करता है, उन्हें मुझसे श्रवण करो | इन्द्रियोंको त्रिषयोंकी 
ओरसे हटाकर मनमें और मनको आत्मामें स्थापित करे | 
इस प्रकार पदले तीव्र तपस्या करके फिर मोक्षोपयोगी ; 
उपायका अवळम्मन करना चाहिये । मनीषी ब्राह्मको | 
चाहिये कि वह सदा तपस्यामें प्रवृत्त एवं यन्ञशीळ होकर |. [ 
योगशाल्नोक्त उपायका अनुष्ठान करे । इससे वह मनके 
द्वारा अन्तःकरणमें आत्माक्ा साक्षात्कार करता है। 
एकञन्तमें रहनेव्राढां साधक पुरुष यदि अपने मनको | 
आत्मामें ळगायें रखनेमें सफल हो जाता है, तो वह | 
अवस्य ही अपनेमें आत्माक्ा दर्शेन करतां हैं। जो 
साधक सदा संयमपरायण, योगयुक्त, सनको बश 
करतेवाजा और जितेनरिय है, बढ्ी आग्यासे प्रेरित 


ollection. Digitized by eGangotr_ | 


RE RIES 66: PRAT 


7 >> एम ययानउमलाायान्पसा खाक, # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी अयरकरी मश 


होकर बुढ्विके द्वार उसका साक्षाकार कर सकता है | 
मनको आत्मामेँ लीन करनेवाले योगीको अक्षय 
आनन्दकी प्रापि 


इषीकां च यथा झुज्ञात्‌ कथ्रिलिष्कृप्य दर्शयेत्‌ । 
योगी निष्कृष्य चात्मानं तथा पश्यति देहतः || 
युञ्ज शरीरमित्याहुरिपीकामात्मनि श्रितास्‌ | 
एतन्रिदर्शन॑ प्रोक्तं योगविद्धिरतुत्तमम्‌ || 
यदा हि युक्तमात्मानं सम्यक, पश्यति देहभृत्‌: 
न तस्येहेथरः कश्चित्‌ त्रैलोक्यस्यापि यः प्रभु ॥ 
अन्यान्याद्यैर तनवो यथेष्ठं प्रतिपद्यते । 
विनिबृत्य जरां त्युं न शोचति न हृष्यति ॥ 
देवानामपि देवत्वं युक्तः कारयते वशी । 
` ब्रह्म चाव्ययमाप्नोति हित्वा देहमशाश्वतम्‌ || 
विनश्यत्सु च भूतेषु न भयं तस्य जायते । 
झिस्यमानेषु भूतेषु न स क्लिश्यति केनचित्‌ | 
दु+खञ्ञोकमयेषारः सङञ्गस्नेहस्ुङभवैः । 
न विचारयति युक्तात्मा निःस्पृहः शञान्तमानसः।। 
नेनं शस्राणि विध्यन्ते न सृत्यु्चास्य विद्यते] 
नातः सुखतरं किंचिछ्ोके कचन इश्यते || 
सम्यण्युत्तता स आत्मानमात्मन्येब प्रतिष्ठते। 
विनिदृततजरादु+खः सुखं खपिति चापि सः ॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु १९। २१-३०) 

जैसे मनुष्य सपनेमें किसी अपरिचित पुरुषको देखकर 


' जब पुनः उसे जाग्रत्‌ अवस्थामें देखता है, तब तुरंत 


पहचान लेता. है कि 'यह वही है? उसी प्रकार 
साधनपरायण योगी समाधि-अवस्थामें आत्माको जिस 


. रूपमें देखता हैं, उसी रूपमें उसके बाद भी देखता 
` रहता दै । जैसे कोई मनुष्य मूँजसे सींकको अळा करके 
दिखा दे बैसे ही योगी पुरुष आत्माको इस देहसे | 
हे i देखता है A भून्मान्गवा ००००'सीबोणनिष्क्रान्समात्मानं शरीसत्‌ 
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न 
है और आत्माको सांक । योगवेत्ताओंने देह और आम्र 
के पार्थक्यको समझनेके लिये यह बहुत उत्तम इ 
दिया है । देहधारी जीव जब योगके द्वारा भासक 
यथा्रूपसे दशन कर लेता है, उस समय उसके उप 
त्रिमुवनके अधीश्वरका भी आधिपत्य नहीं रहता | कू 
योगी अपनी इच्छाके अनुसार बिभिन्न प्रकारके शी 
धारण कर सकता है; बुढ़ापा और मृत्युको भी भा | 
देता है, वह न कभी शोक करता है न हर्ष । अपनी 


` इन्द्ियोंको वशामें रखनेवाळा योगी पुरुष देवताओोंका भ 


देवता हो सकता है । वह इस अनित्य शरीरका त्या 
करके अबिनाशी बक्मको प्रास होता है । समू प्रगि. 
का बिनाश होनेपर भी उसे भय नहीं होता । सबके 
कैद उठानेपर भी उसको फिसीसे केश नहीं पहुँचता। | 
शान्तचित्त एवं निःस्पृह योगी आसक्ति और स्नेहे ग्र 
होनेवाले भयंकर दुःख-शोक- तथा भयसे बिचछित नइ 
होता | उसे शल्न नहीं बींध सकते, मृत्यु उसके पास नहीं. 


पहुँच पाती तथा संसारमें उससे बढ़कर सुखी कहीं कोई 


नहीं दिखायी देता । वह मनको आत्मामें लीन कफे 
उसीमें स्थित हो जाता है तथा बुढ़ापेके दुःखेसे छुट! 
पाकर सुखसे सोता-अक्षय आनन्दका अनुभव कता है| 
`. केवल परमात्माका चिन्तन करनेपर बुद्धे 
सहयोगसे आत्म-साक्षात्कार 


यथा खकोष्टे प्रक्षिप्य भाण्डं भाण्डमना भवेत्‌ | 
तथा खकाये प्रक्षिप्प मनो दाररनिश्रत! | 
आत्मानं तत्र मार्गेत ग्रमादं पखिजयेत । 
एवं सततपुझ्ुक्तः ग्रीतात्मां नचिर 
आसादयति तदू ब्रह्म यद इद्वा स्मात्‌ रानि 
न त्वसौ चक्षुषा ग्राह्मो न च सर्वेपीक । | 
मनसैब प्रदीपेन महानात्मा र | 
स्तःपाणिपादान्तः .. सर्वतोज्विशिरोश 
स्वतःश्रुतिमॉल्लोके _ सर्वमाइत्य हा ! ; 
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सपन तन स्तन 


आत्मानमालोकयति मनसा -अहसन्निव । 
तदेवमाश्रयं कृत्वा सोक्षं याति ततो मथि ॥ 
इं सरहस्यं ते मया शोक्तं द्विजोत्तम । 
आएच्छे साथायेष्यामे गच्छ विग्र यथासुखम्‌ ॥ 
त्यक्तः स तदा कृष्ण मया शिष्यो महातपाः | 
अगच्छत यथाकामं ब्राह्मणः संशितत्रतः ॥ 
-( महाभारत आश्वमेधिक अनु० १९ | ४५-५३ ) 
जैसे घरका सामान अपने कोठेमें डालकर भी 
मनुष्य उन्हींके चिन्तनमें मन लगाये रहता है, उसी 


प्रकार इन्द्रियरूपी चञ्चल द्वारोंसे विचरनेवाले मनको 


भपनी कायामें ही स्थापित करके वही आत्माका अनुसंधान 
| करे और प्रमादको त्याग दे । इस प्रकार सदा ध्यानके 
य प्रयत्न करनेवाले पुरुषका चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो 


जाता है और वह उस परन्रह्म परमात्माको प्राप्त कर 
बता है, जिसका साक्षात्कार करके मनुष्य प्रकृति एवं 
(उसके बिकारोंको खतः जान लेता है । उस ब्रहमका 
'ज़ञ चमचक्षुओंसे दर्शन नहीं हो सकता, सम्पूर्ण 
दरियेसे भी उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता; 
भे बुद्विरूपी दीपककी सहायतासे ही उस महान्‌ 
साका दर्शन होता है | वह 
भोर नेत्र और सिखाळा तथा सब ओर कानवाला 
f पोकि वह संसारमें सबको व्यापत करके शित है । 
ष जीव अपने-आपको शरीरसे प्रथक्‌ देखता है | 


(६ 


! 
| 


। जनके 


पुरातनम्‌ । 
भरतर्षभ ॥ 


[प दाह हर्तीमा 
श, ` गथ संवादो योऽभबद्‌ 


सव ओर हाथ-पैरवाळा, . 


हः ः कंचिज्ज्ञान विज्ञानप T गमिष्यामि te LL E च गतिम्‌ न्‌ ॥ i 
' "ण अज्ञानिन, लप पतिम का गरिष्यामि वैगतिसू ॥ _ 


त्याग करके 
उसकी रंगक्‌ताका अनुभव करके अपने खरूपभूत 
केवळ परत्ह्म परमात्माका चिन्तन करता हुआ बुद्विके 
सहयोगसे आत्माका साक्षात्कारं करता है | उस समय 
वह यह सोचकर हँसता-सा रहता है कि अहो! 


गृगठृण्णामें प्रतीत होनेवाले जळकी भाँति मुझमें ही | 


प्रतीत होनेबाले इस संसारने मुझे 
ममे डाळ रन्खा या । जो इस प्रकार परमात्माका 
दरोन करता है, वह उसीका आश्रय लेकर अन्तमं 
मुझमें ही मुक्त हो जाता है ( अर्थात्‌ अपने-आपमें ही 
परमात्माका अनुभव करने छता है ) । द्विजश्रेष्ठ ! 
यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया | अब मैं जानेकी 


अनुमति चाहता हूँ | विग्रबर | तुम भी सुखपूर्वक | 


अपने स्थानको लौट जाओ  श्रीक्षष्ण | मेरे इस प्रकार 


कहनेपर वह कठोर ब्रतका पाठन करनेवाला मेरा . 


महातपखी शिष्य राहण काश्यप इच्छानुसार अपने 
अमीट स्थानको चला गया | 
वासुदेव उवाच 
इत्युकत्वा स तदा वाक्यं मां पार्थ द्विजसत्तमः । 
सम्यक्‌ तत्रैवान्तरधीयत ॥ 
` ( महाभारत आश्वमेधिक अनु० १९ | ५४ ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ण कहते हैं--अर्जुन | मोक्षर्मका | 


आश्रयः लेनेवाले वे सिद्ध महाता श्रे ब्रामण मुन्नसे य | 


प्रसङ्ग सुनाकर वहीं अन्तर्धान हो गये | 


TT SR 
| नाझणगीता--एक ब्राह्मणका अपनी पत्नीसे ज्ञानयज्ञका उपदेश करना 


ठा विविक्त आसीनं भार्या भर्तारमत्रवीत्‌ ॥ 


कं जु लोक गमिष्यामि तामहं पतिमाश्रिता। 
न्यलकर्सागमासीनं कीनाशमबिचकषणयू ॥ || 
भायाः पतिक्रता्लोकानाप्लुवन्तीति न! शरुतम | 


द 2 4 


अबतक व्यर्थ ही. 


आहृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर झुचि? करें सब अति अड्धासे पान ॥ ५ 


मा on oi MM अ घचन-सुधा 
र i ९ आस : ~ 
एवुक्तः स शान्तात्मा ताछ्ुवाच हसित | तेमै् युक्तः प्रवणादियोदक 


सुभगे नाभ्यद्नय़ामि वावयस्यासस तरानघे ॥ 
(महाभारत आश्चमेधिंक्र० अनु० २० | * न्त 
श्रीकृष्ण कहते हैं-भरतश्रेष्ठ अजुन ! इसी 
विषयमेँ षति-पत्नीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया जाता है | एक ब्राह्मण, जो न 
विज्ञानके पारगामी विद्वान्‌ थे, .एकान्त स्थानमें . ४ ड 
थे। यह देखकर उनकी पत्नी ब्राह्मणी अपने उन पति- 
देवके पास जाकर बोळी--'प्राणनाथ ! मैंने सुना है 
कि खियाँ पतिके कर्मानुसार प्राप्त हुए छोकोंको जाती 
हैं; किंतु आप तो कमं छोड़कर बैठे हैं और मेरे प्रति 
कठोरताका बर्ताव करते हैं । आपको इस बातका पता 
नहीं है कि मैं अनन्यमावसे आपके ही आश्रित हूँ । 
ऐसी दशामें आप-जैसे पतिका आश्रय लेकर में किस 
छोकमें जाऊँगी ? आपको पतिरूपमें पाकर मेरी क्या 
गति होगी ? पत्नीके ऐसा कहनेपर वे शान्तचित्तवाळे 
ब्रहह्मण-देवता हँसते हुए-से बोळे--“सौभाग्यद्ाछिनि ! 
तुम पापसे सदा दूर रहती हो; अतः तुम्हारे इस 
कथनके लिये मैं बुरा नहीं मानता ।' 
तदनन्तर ब्राक्षणने अपनी पत्नी ब्राह्मणीसे ज्ञानयोंग, दस 
होताआँसे सम्पन्न होनेवाले यश, मन ओर वाणीकी श्रेइता, मन 
बुद्धि और इन्द्रियरूप सप्त होताओंका तथा मन-इन्द्रियके 
संवादका वर्णन क्रिया | फिर प्राण/ अपान आदिका संवाद 
तथा ब्रह्माजीके द्वारा सबकी भ्रेष्ठतका वर्णन, देवर्षि नारद्‌ और 
देवमातका संवाद एवं उदानके उत्कृष्टल्पका वर्णन, तलश्रात्‌ 


चातुद्मोंत्रका वर्णन करके अन्तर्यामीकी प्रधानता बतलाना 
आरम्म किया-- 


हृदयमें विराजमान परमात्मा ही शासक, ; 
बन्धु, गुरु और सव कुछ है 

ह बराह्मण उवाच र 

' एकः शासा न द्वितीयोऽस्ति शास्ता . 


, ये यो * CC-0. ५० कम समहमलुब्रदीमि ०५७० स्तन ०छोग ००भाकारमे प्रकाशित होते 


यथां नियुक्तोऽस्मि तथा हनि 
ho स्ति द्वितीयो ॥ 
एको शुरुनास्ति ततो द्वितीयो 
यो ` ६च्छयस्तमहमनुन्रीि | 
तेनालुशिष्टा शुण्णा सदेव 
एको बन्धुनास्ति ततो द्वितीयो 
. यो इच्छयलमहमुक्षि 
तेनाबुशिष्टा बान्धवा बस्धुमन्तः 
सप्तपयञ्चच दिवि प्रभानि॥ 
एकः श्रोता नास्ति ततो द्वितीयो 
5 थो ` इष्टय 
तस्मिन्‌ शुरौ शुर्वरासं निररष्य 
शक्रो गतः स्वेलोक्ामरत्‌॥ 
एको देश नास्ति ततो दितीयो 
यो हच्छयस्तमहमनुत्रवीति। ' 
तेनालुशिष्टा शुरुणा सदैव हे 
। लोके दिष्टा; पन्नगाः सव एव॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु ० २६। १ 
ब्राह्मणने कहा--प्रिये | जगतका शासक एक ह 
दूसरा नहीं । जो हृदयके भीतर विराजमान हई 
परमात्माको ही मैं सरका शासक बतला i 
जैसे पानी ढाळ स्थानसे नीचेकी ओर प्रमि 
है, वेसे ही उस--परमात्माकी प्ररे मे रि 
कार्यमें नियुक्त होता हूँ, उसीका पाऊन करता खत 
ही गुरु है दूसरा नहीं । जो हृदयम bi ् 
परमात्माको ही में गुरु बतळा रहा ® 
अनुशासनसे समस्त दानव हार गये हैं । एकी f 
है, उससे मित्र दूसरा कोई बन्धु नहीं ६ 
स्थित है, उस परमासाको ही वख की ह 
उसीके उपदेशसे बान्धवगण बन्छु ह 
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<८ भ्न मम 
रता है, दूसरा नहीं । जो हृदयमें स्थित परमात्मा है; 
उस्तीको मैं श्रोता कहता हूँ । इन्द्रे उसीको गुरु 
| गुरुकुल्वासका नियम पूरा किया अर्थात्‌ शिष्य 
भावसे वे उस अन्तर्यामीकी ही शरणमें गये। इससे उन्हें 
| समूर्ण छोकोंका साम्राज्य और अमरत्व श्राप्त हुआ | एक ही 
/` शन्न है दूसरा नह्य । जां हृदयम र र्‌ । उस 
. पसात्ाको ही मैं गुरु बतला रहा हूँ | उसी गुरुकी 
प्रेणासे जग्तके सारे साँप सदा द्वेषभावसे युक्त रहते हैं। 
पापाचारी और शुभाचारी 
| उअत्रायुदाहरन्तीमसिरिहासं पुरातनम्‌ । 
|  ग्रजापतो पन्नगानां देवपींणां च संबिदस्‌ ॥ 
देवषयश्च॒ नाग्थाप्यसुराश्च प्रजापतिस्‌ । 
पर्यपृच्छन्नुपासीनाः श्रेयो नः प्रोच्यतामिति ।। 
तेषा प्रोवाच भगवाब्छ्रेः समसुएच्छतास्‌ । 
' ओमित्येकाक्षरं बरहम ते श्रुत्वा आद्रवन्‌ दिशः ॥ 
\ तेषां प्रदरवमाणानाश्चपदेशार्थमात्मनः । 
सर्पाणां दंशने भावः प्रवृत्तः पूर्वमेतर तु ॥ 
असुराणां प्रवृत्तस्तु दम्भभावः खभावजः। 
दान द्या व्यवसिता दसमेव महर्षयः ॥ 
एक शास्तारमासाद्य . शब्देनेकेन संस्कृताः । 
गाना व्यर्थासेताः सर्वे शपदेवर्षिदानवाः ॥ 
मणोतयथं प्रोच्यमानं गुह्णाति च यथातथम्‌ । 
शच्छातसद्तो भूयोः शुरुरन्यो न विद्यते ॥ 
पस चालुसते कर्म ततः पश्चात्‌ प्रवर्तते | 
| ऐर्बेंड्रा च श्रोता च च देश च हृदि निःसृतः॥ 
| पपेन विचरह्णक्के पापचारी भवत्ययम्‌ | 
न पिचरर्लेके शुभचारी भवत्युत ॥ 
. (महाभारत आश्वमेघिक० अनु० २६ | ६--१४ ) 
|... काठे सर्पो, देवताओं और ऋषियोंकी 
| साथ जो बातचीत हुई थी, उस प्राचीन 
िहासके जानकार लोग उस विपयमें उदाहरण दिया 
एके बार देवता, ऋषि, नाग और अझुरोंने 


$ संक्षिप्त अनुगीता + 


————— समा दया 


कस्याणका क्या उपाय है ? यह बताइये! | कल्याणकी 
वात पूछनेबाळे उन महानुभावोंका प्रइन सुनकर भगवान्‌ 
मजापत ब्रह्माजीने एकाक्षर ब्रह्म-_ॐश्कारका उच्चारण 
किया | उनका प्रणवनाद सुनकर सब छोग अपनी 
अपनी दिशा ( अपने-अपने स्थान ) की ओर भाग 
चछ | फिर उन्होंने उस उपदेशके अर्थपर विचार 
किया, तब सबसे पहले सपोके मनमें दूसरोंके डँसनेका 
भाव पंदा हुआ । असुरेमें खाभाविक दम्भका आविर्भाव 
हुआ तथा देवताओंने दानको और महर्षियोने 
दनक हो अपनानेका निश्चय किया । इस 
प्रकार सरपं, देवता, ऋषि और दानव 
ये सत्र एक ही उपदेशक गुरुके पास गये थे और एक 


. ही शब्दके उपदेरासे उनकी बुद्विका संस्कार हुआ त्तो 


भी उनके मनमें भिन्नभिन्न प्रकारके भाव उन्न हो 
गये । श्रोता गुरुके कहे इए उपदेशको सुनता है और 
उसको जसे-तेसे (- भिन्न-भिन्न रूपमें ) ग्रहण करता है । 
अतः प्रइन पूछनेनाले शिष्यके लिये अपने अन्तर्यामीसे 
बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है । पहले वह कर्मका 
अचुमोदन करता है, उसके वाद जीवकी उस कर्ममें 
प्रवृत्ति होती है । इस प्रकार हृदयमें प्रकट होनेत्राछा 
परमात्मा ही गुरु, ज्ञानी, श्रोता और द्वेश है" संमारमें 
जो पाप करते हुए त्रिचरता है वह पापाचारी और जो शुभ 
कर्मोका आचरण करता है वह शुभाचारी कइळाता है | 
नहाचारी कौन हे ? 
कामचारी तु कामेन य इन्द्रियसुखे रतः । 
बरह्मचारी सदेवेष य इन्द्रियजये स्तः ॥ 
अपेतव्रतकर्मा तु केवलं अक्षण स्थितः 
रह्मभूतश्चरंछलोके ब्रह्मचारी भन्रत्ययम्‌॥ 
न्च समिधम्तस्य ` ब्रह्मधित्र्सम्भवः | 
आपा ब्रह्म शुरुत्र्म स ब्रह्मण समाहतः ॥ 
एतदेवेदशं यक्ष्मं ब्रह्मच विदुर्बुधाः 
विदित्वा . चान्वपद्यन्त क्षेतरश्चेनाचुदसिताः ॥ 


पास चंठ्कर Tom 8० हमारे ५०8 ००॥८/प्द्दाभाइक्र-आाश्रप्नेशिक ५ अत ° २६ । १५-१८ ) जे | 


आ श्रेयस्करी महान । दिब्य मधुर शुचि) करे सब अति अदास पान। “ 


४५६ # वचन-खुधा 


इसी तरह कामनाओंके द्वारा इन्द्रियसुखमें कोपा “ही के "ही बह उतपन्न आ है, नहा ही उसका जड, 
ष्य 'कामचारीः और इच्द्रियसंयममें प्रदत्त रहनेबाला `- ही गुरु है । अ चित्तत्ृत्तियाँ सदा रोह 

` पुरुष सदा ही. अह्मचारीः है जो त्रत और कर्मोका रहती र | En न इसीको सूक्ष्म ह्च वत्र 
याग करके केवल हमें खित है, वह ्रह्लरूप होकर तस्वदर्शाका उपदश पाकर अबुद्ध हुए आतान 
संसं विचरता रहता है, वही सख्य त्र्मचारी है । इस ब्रह्मचर्ये खरूपको- जानकर सटा उसा छू 
रा ही उसकी समिधा है, हह्म ही अग्न है, ब्रहमसे करते रहते हैं । 

AE 

राजा अम्बरीपकी गायी हुई आध्यात्मिक खराज्यविषयक गाथा 


इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणने अध्यात्मविष्रयक महान्‌ वनका तामस शुण हैं । शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, ; 


i 


~ 


बर्णन कनके वाद कहा-- और पैयवान्‌ पुरुष शम-दम आदि वाणसमहेंके 7 
` तीनों गुण श्रु हैं इन पूर्वोक्त गुणोंका उच्छेद करके दूसरोंको बकरे - 


, ` राहण उवाच उत्साह करते हैं । इस विषयमें पृ्नकाल्की कके 

` त्रयो वै रिपवो खोके नवधा शुणतः स्पृताः। जानकार लोग एक गाथा सुनाया करते है। पहहे#| | 

. प्रषः ग्रीतिरानन्द्स्त्रयस्ते सात्तिक्ा गुणाः ।। शान्तिपरायण महाराज अम्बरीषने इस गाया स । 

` कृष्णा क्रोधोऽभिसंरम्भो राजसास्ते गुणा; स्एृताः। किया था । कहते हैं--जब दोषोंका बछ बढ़ा और के 

` श्रमसतन्द्रा च मोहश्च त्रयस्ते तामसा गुणा! | गुण दबने ळगे, उस समय मह्दायराखी म । 

एतान्‌ नित्य धतिमान्‌ बाणसंभेरतन्द्रितः । अम्बरीषने बूक राज्यकी बागडोर अपने हो 

जेतुं पराजुत्सहते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः॥ उन्होंने अपने दोषोंको दबाया और उत्तम ए 
अत्र गाथाः कीतयन्ति पुराकल्पविदो.जनाः । आदर किया । इससे उन्हें बहुत बड़ी सद्वि 7 

अम्बरीषेण या गीता राज्ञा पू ्रशाम्यता || आर उन्होंने यह गाथा गायी---मैंने बहुत-से ये 

सञ्चदीर्णेषु. दोषेषु बाध्यमानेषु साधुषु । विजय पायी और समस्त शत्रुओंका नाश क| 

जग्राह तरसा राज्यमम्बरीपो महदयशाः। तु एक सबसे बड़ा दोष रह गया है। गी | 

स निगृह्यात्मनो दोषान्‌ साधून्‌ समभिपूज्य च ।. नष्ट कर देने योग्य है तो भी अबतक मैंनाश नव 

जगाम महतीं सिद्धि गाथाश्वेमा जगाद ह || आन दोष है ; 

भूयिष्ठ विजिता दोषा निहताः सर्वशत्रवः । तोमार अर ९ i] 

एको दोषो वरिष्ठश्च बध्यः स न इतो मया ॥ पयस्रयुक्तो जन्तुरयं वैतृऽण्य धिग | 

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३१। Re) वृष्णार्त ह निम्नानि धावमानो | बुध | , 

ब्राह्मणने कहा--देवि ! संसारमें सत्त, रज और अकार्यमपि येनेह प्रयुक्तः इ 

तम-ये तीन मेरे शु हैं । ये वृततयोके मेदसे नौ प्रकार तं लोभमसिभिसतीकषणै निकृत्य हो री | 

के माने गये है । हर्ष, परीति और आनन्दे तीन लोभ्राद्धि जायते तृष्णा ततवित्ता | 

` सात्तिक गुण. है; तृष्णा, क्रोध और द्वेषभाव--ये तीन स लिप्यमानो भते भूयिष्ठ राजसातू 

के + राजस गुण हैं भौर यकानह/ तन तंथा"मोह/ तनि /०००' तदम ` समते ूयिध्ठं तामस. ५2 ; | : 


` 

RN त्धनः 

स तगुणः सहतदहनन्धनः, चेहते 
पुनः पुनर्जायति कर्म चेहते । 


जनक्षये भिलविकीणदेहो. 
, सत्यु पुनगच्छति जन्मनेत्र ॥ 
| तसादेतं सम्यगवेक्ष्य लोभं 
| निगृह्य शस्याऽऽत्मनि राज्यमिच्छेत्‌ । 
तदू राज्यं नान्यदस्तीह राज्य- 
सारत्मष राजा [वाद्ता यथावत्‌ ॥ 
इति राज्ञाम्बरीपेण गाथा शीता यशस्विना | 
अविराज्यं पुरस्कृत्य लोभमेकं निकृन्तता ॥ 
( महाभारत आश्वमेथिक० अनु० ३१ | ८--१३ ) 
उसीकी प्रेरणासे इस प्राणीको बैराग्य नहीं होता | 
तृण्णाके वरामें पड़ा हुआ मनुष्य संसारमें नीच कर्मोकी 
| योर दौड़ता. है, सचेत नहीं होता । उससे प्रेरित होकर 
\ कह यहाँ नहीं करनेयोग्य काम भी कर.डाळता है । उस 
| दोषका नाम है 'ठोभ! | उसे ज्ञानरूपी तळवारसे काटकर 


जनक और अपराधी बाझमणके रूपमे धके प्रश्नोत्तर 


ब्रामण उवाच 


 अगरापयुदाहन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
| नैह्णणस च संवादं जनकस्य च भाद्विनि ॥ 
| गा जनको राजा सन्नं क्िश्रिदागसि । 
| _ भेन वसव्यभिति शिषटयरथमननतीत्‌ ॥ 


आच्च विषय राजन्‌ यावांस्तव 
| च वशे खितः ॥ 
| सोऽय ब्रि ; 


एसे कमच्छामि यथाशास्त्रं महीपते || 
य स्न राजा भ्राह्मणेन यशखिना | 
तीन निःश्वस्य न किंचित. प्रत्यभाषत || ` 


० वे आज „^. . 


# संक्षिप्त अनुमीता ३; . ` 


Me ग क ह Gapdoiri™ us 7 ४: 
` 'ायगानं रजिनममितरजसस `" शर शत ता पाउन 


मनुष्य सुखी होता है| लोमसे तृष्णा और : तृष्णासे 


ˆ चिन्ता पैदा होती है । झोमी मनुष्य पहले बहुत-से 


राजस गुणोंको पाता है और उनकी प्राति हो जानेपर 
उसमें तामसिक गुण भी अधिक मात्रामें आ जाते हैं | 
* उन गुर्णोके द्वारा देह-बन्धनमें जकड्कर वह बारंबार 
जन्म लेता और तरह-तरहके कर्म करता रहता है । फिर 
जीवनका अन्त समय आनेपर उसके देहके ततर ब्रिल्ग- 
विलग होकर बिखर जाते हैं और वह मृत्युको प्राप्त हो 
जाता है । इसके बाद फिर जन्मममृत्युके यन्धनमें 


पड़ता हैं | इसलिये इस लोभके खरूपको अच्छी तरह 


समझकर इसे वैक दवाने और आत्मराज्यपर अविकार 
पानेकी इच्छा करनी चाहिये | यही वास्तविक “राज्यः 
है । यहाँ दूसरा कोई राज्य नहीं है | .आत्माका यथार्थ 
शान हो जानेपर वही राजा है | इस प्रकार यशखी 
अम्तरीषने आर्यको आगे रखकर एकमात्र रछ श्न 
लोभका उच्छेद करते इए उपर्युक्त गाथाका गान किया था | 


———— AR 
नाझणरूपधारी धर्म और जनकका 


ममत्वत्यागपिषयक संबाद | 

कझ्मल सहसागच्छद्‌ भानुमन्तमिव ग्रहः ॥ 

समाश्वास्य ततो राजा विगते कम्मले तदा | 

ततो इहूर्तोदिव तं त्राणं वाक्यमन्रत्रीत्‌ ॥ 
( महामारत आश्वमेघिक० अनु० ३२ | १-७ ) 


और राजा जनकके संवादरूप ्राचीन इतिहासका | 


उदाहरण द्या जाता है | एक समय राजा जनकने 


किसी अपराधमें पकड़े हुए श्रा्मगको दण्ड देते इर 
कहा-'्रह्मन्‌ ! आप मेरे देशसे बाहर चले जाइये |... 


यह सुनकर ब्रह्मणने उस श्रेष्ठ राजाको उत्तर दिया---- 


क्ष्दराज ! आपके अधिकारमें जितना देश है, उसकी... 
सीमा बताइये. । सामथ्यंशाढी नरेश | इस बातको. _ 


जानकर मैं दूसरे राजाके राज्यमें निवास कना चाहता | 


न ` ३% चचन-खुधा 


चाहता हूँ ॥ उस यशसी बराहमणके ऐसा कहनेपर राजा 
जनक बार-बार गरम उच्छवास लेने लगे, कुछ उत्तर न 
दे सके | वें अमित तेजसी राजा जनक बैठे इए बिचार 
क्र रहे थे, उस समय उनको उसी. प्रकार मोहने 
सहसा घेर लिया जैसे राइमह. सूर्यको घेर लेता है । 
. जब राजा जनक विश्राम कर चुके और उनके मोहका 
नाश हो गया, तब थोड़ी देर चुप रहनेके बाद. वे 
ब्राह्मणसे बोले । 
मेरा कुछ नहीं और सव कुछ मेरा है 
जनक उताच |. 
पितृपैतामहे राज्ये वश्ये जनपदे सति । 

. विषयं नाधिगच्छामि विचिन्वत्‌ एथिवीमहम्‌ ॥ 
नाधिगच्छं यदा एश्व्यां मिथिला मागिता मया। 
नाध्यगच्छं यदा तस्यां स्रजा मागिता मया ॥ 
नाध्यगच्छं तदातस्यां तदा मे क्मंलोऽभवत्‌ । 
ततो मे कस्मरुस्यान्ते मतिः पुनरुपखिता ॥ 
तदा न विषयं मन्ये सर्वो वा विषयो मम । 
आत्मापि चायं न मम सर्वा वा एथिवी मम ॥ 
यथा मम तथान्येषामिति मन्ये द्विजोत्तम । 
उष्यतां. यावदुत्साहो शुञ्यतां या्रदुष्यते ॥ 

(महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ३२ । ८-१२) 
जनकने कहा-त्रझमत्‌ ! यद्यपि बाप-दादोंके समयसे 

ही मियिला-गरान्तके राज्यपर मेरा अधिकार है तथापि 
जब मैं विचारदृश्सि देखता हूँ तो सारी प्रथ्वीमें खोजने- 
पर भी कहीं मुझे अपना देश नहीं दिखायी देता | जब 
पृथ्वीपर अपने राज्यका पता न पा सजा तो मैंने 
मिथिळामें खोज की | जब वहाँले भी निराशा हुई तो 

' अपनी प्रजापर अपने अधिकारका पता ळगाया, किंतु 

उनपर भी अपने अयिकारका निश्चयं न हुआ, तब मुझे 
मोह हो गया । फिर विचारके द्वारा उस मोहका नाश 


श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि’ 


नाहः Ce ~ घ्राणगतर्ग 
i होनेपर सर मैं ्क नतीजेपर ड C0. Mymukshu Bhawap Varanasi cole RRR ea रा गन्धान्‌ 3 
होतेपर में इस नतीजे पहुंचा हैं कि कहीं भी मेरा रज्य तसान्मे निजिता भूमिश तिष्ठति तिव 


करे सच अति भ्रद्धासे पान | ५ | 


हर | 
नहीं है अथवा सर्वत्र मेरा ही राज्य है। एक हल 
'यह शरीर भी मेरा नहीं है और दूसरी इषे झू का ' 

पृथ्वी ही मेरी है. । यह जिस तरह मेरी है, उही 
दूसरोंकी भी है-ऐसा मैं मानता हूँ । इसलिये रकन 
अब आपकी जहाँ इच्छा हो, रहिये एवं जहाँ हे, । 
स्थानका उपभोग कीजिये । 
ब्राह्मणका प्रश्न 
ब्राह्मण उवाच 
पितपेतामहे राज्ये वश्ये जनपदे सति। | 
ूहि कां मतिमास्थाय ममत्वं वर्जितं लगा॥ 
कां वै बुधि समाश्रित्य स्यो वै विपयक्त। | 
नावेपि विषयं येन सवो चा विपयक्त॥। ` 
( महाभारत आश्वमेधिक्० अनु० ३२। १३:४) 
त्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! जव बाप-दादोके सो |. 
ही मिथिळा-गरान्तके राज्यपर आपका अविकार है, के 
बताइये, किस बुद्विका आश्रय लेक्रर आपने इसके म# [EG 
अपनी ममताको त्याग दिया है । किंस बुद्विका भ हद 
लेकर आप सर्वत्र अपना ही राज्य मानते हैं और | 
तरह कहीं भी अपना राज्य नहीं समझते एवं कि कै 
तरह सारी पृथ्वीको ही अपना देश समझते हैं! , ह 
मैं ( जनक ) इच्दियोंका तथा मनके किसी सि || 
` अपने लिये अनुभव नहीं करता हा 

जनक उवाच 
अन्तवन्त इहावस्था ब्रिदिताः 
नाध्यगच्छमहं तस्सान्ममेदमिति यरद 
कस्येदमिति कस्य स्मिति वेदबन | 
नाध्यगच्छमहं बुद्धया ममेदमिति ब ब ६ 


एतां बुद्धि समाश्रित्य ममल वर्जित | 
भृणु बुद्धि च यां ज्ञात्वा सर्वत्र विषयो 


दा 


a 
f 
| 
ST) 


त पमरच्छामि सानाखेपि् आ रसानास्येऽपि वर्ततः । 
आपो मे निजितास्तसाद वशे तिष्ठन्ति नित्यदा॥ 
ाहमातमार्थमिच्छामि रूपं ज्योतिश्च चक्षुषः । . 

तान्मे निजितं ज्योतिशे तिष्ठति नित्यदा ॥ 

! -हमातमर्थमिच्छासि स्पर्शस्त्वचि गताश्च ये । 
तसान्मे निर्जितो वायुर्शे तिष्ठति नित्यदा ॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि शब्दान्‌ श्रोत्रगतानपि । 
तान्मे निर्जिताः शब्दा वशे तिष्ठन्ति नित्यदा॥। 
नाहमात्मार्थमिच्छामि मनो नित्यं मनोऽन्तरे । 
मनो मे निजित॑ ताद्‌ वशे तिष्ठति नित्यदा ॥ 
देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च भूतेभ्योऽतिथिभिः सह | 
त्यर्थ से एवेति समारम्भा भवन्ति वै ॥ 

( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ३२ | १५-२४ ) 

} जनकने कहा--्रहन्‌ ! इस संसारमें कमोंके 

बनुसार प्राप्त होनेवाडी सभी अवस्थाएँ आदि-अन्तवाली 

है यह बात मुझे अच्छी तरह माझम है । इसलिये मुझे 
ऐसी कोई वस्तु नहीं प्रतीत होती, जो मेरी हो सके । 

१ भी कहता है-यह वस्तु किसकी हैं? यह किसका 

न है! # ( अर्थात्‌ किसीका नहीं है । ) इसलिये 

में अपनी बुद्विसे विचार करता हूँ, तब कोई भी 

श ऐसी नहीं जान पड़ती, जिसे अपनी कह सकें 

a आश्रय लेकर मैंने मिथिलाके राज्यसे अपना 
जिया है | अब जिस बुद्विका आश्रय लेकर 

| । ` अपना ही राज्य समझता हूँ, उसको सुनो । 
od पहुँची हुई सुगन्धको भी अपने 
ने भि ग्रहण करना चाहता | इसल्ये मैंने 

्् हर है और बह सदा ही मेरे वशमें 

E ` पड़े हुए रसोंका भी मैं अपनी तिके 


| ४५९; 
= HR oe अं लक 
ड्यि नहीं आस्तादन करना चाहता, इसलिये जळुतत्त- 
पर भी में विजय पा चुका हूँ और वह सदा मेरे अघीन 
रहता है | मैं नेत्रके विषयभूत रूप और ज्योतिका 
अपने सुखे लिये अनुभव नहीं करना चाहता, इसलिये 
मैंने तेजको जीत लिया है और वह सदा मेरे अधीन रहता 
है तथा मैं खचाके संसर्गसे ग्राह हुए स्परीजनित 
सुखोंको अपने लिये नहीं चाहता, अतः मेरेद्वारा जीता 
इंआ वायु सदा मेरे वशमें रहता है | में कानोंमें पढ़े 
हुए शब्दोंको भी अपने सुखके लिये नहीं ग्रहण करना 
चाहता; इसडिये वे मेरेद्दारा जीते हुए शब्द सदा मेरे 
अधीन रहते हैं | मैं मनमें आये हुए मन्तब्य विषयोंका 
भी अपने सुखके लिये अनुभव करना नहीं. चाहता, 
इसलिये मेरेद्वारा जीता हुआ मन सदा मेरे बचें 
रहता है । मेरे समस्त कार्योका आरम्भ देवता, पितर, 
भूत और अतिथियोंके निमित्त होता है । 


ततः ग्रहस्य जनक ब्राहमणः पुनरतरवीत्‌ । 


त्वजिज्ञासाथमथेह विद्वि मां धर्ममागतम्‌ ॥ 


( महाभारत आश्वमेधिकर० अनु० ३२ | २५ ) 
जनककी ये बातें सुनकर वह ब्राह्मण हंसा और 


. फिर कहने छगा--'महाराज ! आपको माळूम होना. 


चाहिये कि मैं धमं हुँ और आपकी परीक्षा लेनेके लिये 
आ्रह्मणका रूप धारण करके यहाँ आया हूँ। | 
त्वमस्य ब्रह्मललाभस्य॒ दुर्वारस्यानिवर्तिनः | - 
सत्तनेमिनिरुद्ध्स॒ चक्रस्यैकः प्रवर्तकः || | 
( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ३२। २६ ) ` 
“अब मुझे निश्चय हो गया कि संसारमें सत्तगुणरूप 


नेमिसे घिरे इए और कभी पीछेकी ओर न ठौटनेवाळे | 


इस ग्रा हुवा चंक्रका संचालन करनेवाले... 
एकमात्र आप ही ह। : आ 
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) | ब्राह्मणका पत्नीके प्रति ===. पानि सस्पका पर्वियदेला ` ज्ञाननिष्ठ हका परिय दना परिचय देना 


ब्राह्मण उवाच 


नाइ तथा भीरु चरामि लोके 
यथा त्रं मां तर्जयसे खबुद्धया | 
विप्रोषसि मुक्तोऽसि वने चरोऽसि 
गृहसधर्मा. वत्वांसथासि ॥ 
नाइमखि यथा मां तं पह्यसे च शुभाशुभे । 


गया व्याप्तमिदं सवं यत्‌ किंचित्‌जगतीगतम्‌ ॥ . 


ये केचित्‌ जन्तवो ठोके जङ्गमा; स्थाराशच ह । 
तेपां मामन्तकं विद्धि दारूणामिय पावकम्‌ || 
राज्यं प्रथिव्यां सर्स्यामथवापि त्रिविष्टपे । 
तथा बुद्धिरियं वेत्ति बुद्धिरेव धनं मम 
एकः पन्था ब्राह्मणानां येन गच्छन्ति तद्विदः | 
| Gers वनवासे गुर्वासेष भिधुषु ॥ 


ठ बुद्धिरुपायते । 


नानारिङ्गाश्रमस्यानां येषां बुद्धि! शमात्मिका ॥ :. 


ते. भावमेकमायान्ति सरितः सागरं यथा । 
बुद्धथायं गम्यते मणः शरीरेण न गम्यते । 
आद्यन्तवन्ति कमीणि शरीरं कर्मबन्धनम्‌ ॥ 
तसात्‌ ते सुभगे नास्ति परलोकक्ृतं भयम्‌ । 
तद्भावभावनिरता  ममैयात्मानमेष्यसि ॥ 


( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३३ । १-८) झी भय नहीं करना चाहिये । तुम परः 
ब्राह्मणने कहा-भीरु-! तुम अपनी बुद्धिसे मुझे भावनामें रत रहकर अन्तमें मेरे ही स्वरूपको है 
जैसा समझकर फटकार रही हो, मैं वैसा नहीं हूँ मैं इस  जाओगी । . : 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मण, ब्राह्मणी और क्षत्रज्ञका रहस्य 
बतलाते हुए ब्राह्णगीताका उपसंहार 


त्राह्मण्युवाच 


0726 यदिदं राणो हिङ्ग त्र इति संङगितम्‌ । [ 
ग्रहीतुं येन यच्छक्यु लक्षा, ताझ वद, तु 4५ ००एैजमद्, ज्ञात -कैपे,- सम्भव है ! क्योकि जीबर्ण E 
Os ( महाभारत आश्वमेधिक अनु® ३४। ४) नियन्त्रणमे रता है और जो जिसके तियत ` | 


प्र, गृहस्थ और ब्रह्मचारी सत्र घुछ हूँ । इस भूतश । 


. बिनाश करनेवाला मृत्यु उसी प्रकार मुझे . समझे, खि 


` समी कर्म आदि और अन्तवाले हैं तथा शरीर करी| 


मधुर दुखि) करे सब अति दासे पान ५ 


छोकमें देहामिमानियोंकी तरह आचरण नहीं का 
तुम मुझे पाप-पुण्यमें आसक्त देखती हो; किंतु बे 
मैं ऐसा नहीं हूँ । मैं ब्राह्मण, जीवन्मुक्त महात्मा, बृ. 


जो कुछ दिखायी देता है, वह सब मेरेद्वारा व्या्त 
संसारमें जो कोई भी स्थावर-जङ्गम प्राणी हैं, उन सगा 


प्रकार कि छकड़ियोंका विनाश करनेवाला अग्नि है।। 
सम्पूर्ण पृथ्वी तथा खर्गपर जो राज्य है, उसे यह बु 
जानती है; अतः बुद्धि ही मेरा धन है। ब्रह 
गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रममें खित हे 
ब्राह्मण जिस मार्गसे चलते हैं, उन ब्राह्मगोंका वह मा 
एक ही है; क्योंकि वे छोग बहुत-से व्याकुलतारहि 
चिहोंको धारण करके भी एक बुद्विका ही आश्रय के 
हैं | भिन्न-भिन्न आश्रमोंमें रहते हुए भी जिनकी बुद 
शान्तिके साधनमें लगी हुई है, वे अन्तमें ए 
सत्खरूप ब्रह्मकों उसी प्रकार प्राप्त होते हैं, जिस प्रा! 
सब नदियाँ समुद्रको प्राप्त होती हैं । यह मार्ग बुद | 
है, शरीरके द्वारा इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता | 


हेत है । इसलिये देवि ! तुम्हें परलोके स्मि तर| 


ब्राह्मणीने पूछा--नाथ ! वागे . 
तवेतौ जीवात्माको जो ब्रह्मका स्वरूप बतर्था ® हट 
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है, वह उसका स्त्रु हो, ऐसा कभी नहीं देखा गया | 
. ब्राह्मण उवाच 
अलिङ्गो निर्गुणञ्चेत्र कारणं नास्य लक्ष्यते । 
4 उपायमेत्र वक्ष्यामि येन गृह्येत वा न वा ॥ 
 तसम्यशुपायो द्ट्थ अमरेखि लक्ष्यते । 
र्मबद्विवुद्वितवाज््ञानलिङ्गैरिवाशरिस्‌ ॥ 
इदं कार्यमिदं नेति न मोक्षेपृपदिश्यते । 


पयतः शृण्पतो बुद्वरात्मनो येषु जायते॥ . 


यावन्त इह शकयेरंस्तावन्तोंऽशान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
अव्यक्तान्‌ व्यक्तरूपांश्च शतशोऽथ सहस्रशः ॥ 
स्वान्नार्थयुक्तां्च सर्वान्‌ श्रत्यक्षहेतुकान । 
य॒तः पर न विद्येत ततोऽभ्यासे भविष्यति ॥ 
) ( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३४ | ५--९ ) 


ब्राह्मणने कहा--देवि ! क्षेत्रज्ञ वास्तवंमें देह-सम्बन्धसे 

रहित और निगुण है; क्योंकि उसके सगुण और साकार 

` होनेका. कोई कारण नहीं दिखायी देता | अतः में वह 
` उपाय बताता हूँ, जिससे वह ग्रहण किया जा सकता 
.. है अथवा नहीं भी किया जा सकता । उस क्षेत्रज्ञका 
* परकषाकार करनेके लिये पूर्ण उपाय देखा गया है | वह 
पह है कि उसे देखनेकी क्रियाका त्याग कर देनेसे 
| _ ` दारा गन्धकी भाँति वह अपने आप .जाना जाता 
| है; फित करविषयक बुद्धि वास्तवे बुद्धि न होनेके 
` भरण शनके सरा प्रतीत होती है तो भी वह ज्ञान 
f र । ( अतः क्रियाद्वारा उसका साक्षात्कार नहीं हो 
|) यह कर्तव्य है, यह कर्तव्य नहीं है--यह 
साधनोंमें नहीं कही जाती । जिन साधनोंमें 


भत मोक्षे 
रन और घननेवालेकी बुद्धि आत्माके स्वरूपमें निश्चित 
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तुम बराह्मण समझो और मेरी बुद्धिको ब्रह्मणी तया जिसको | 
क्षेत्र कहा गया है, वह में हीह 
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होती है, वही यथार्थ साधन है | यहाँ जितनी कहयनाएँ 
की जा सकती हैं, उतने ही सैकड़ों और हजारों अव्यक्त 
और व्यक्तरूप अंरोंकी कसना कर ढे | बे समी प्रत्यक्ष श 
अतीत होनेवाळे पदार्थ वास्तविक अर्थयुक्त नहीं हो 
सकते । जिससे पर बुछ भी नहीं है, उसका साक्षात्कार | 
तो 'नेति-नेति’ अर्थात्‌ यह भी नहीं, यह भी नहीं 
इस अम्यासके अन्तमें ही होगा । 


श्रीभगवानुवाच 
ततस्तु तस्या ब्राह्मण्या मतिः क्े्रञञसंक्षये । ` 
त्रज्ञीनेन परतः ध्ेरञेभ्यः प्रवर्तते | . 
( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ३४ | १० ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा-पार्थ | उसके बाद उस 
ब्राह्मणीकी बुद्धि, जो क्षेत्रज्ञे संरायसे युक्त थी, क्षेत्रके 
ज्ञानसे अतीत क्षेत्रज्ञोंसे युक्त हुई । 
अजुन उचाच ु 
क जु सा ब्राहमणी कृष्ण क चासौ ब्राह्मणषंभः । | 
याभ्यां सिद्धिरियं श्राप्ता ताबुभौ चद्‌ मेऽच्युत ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३४।११) 
अजुनने पूछा--भ्रीकृष्ण | वह ब्राहमणी कौन थी और 
वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कोन था ? अच्युत | जिन दोनोंके द्वारा यह 
सिद्धि प्राप्त की गयी, उन दोनोंका परिचय मुझे बताइये १ 


श्रीमगवानुवाच 


मनो मे ब्राहमणं विद्वि बुद्ध मे विद्धि आक्मणीय | 
क्षेत्रज्ञ इति यश्चोक्तः सोष्हमेव धनंजय | 

( महाभारत आश्वमेधिक्क० अनु० ३४। १२) | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--अर्जुन ! मेरे मनको तो | 


| 
। 
। 
f 
| 


है | i 
- Ei © 
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श्रीकृष्ण के 
अजजुन उवाच 
` ब्रह्म यत्परमं छेयं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि | 
भवतो हि प्रसादेन सूक्ष्म मे रमते मतिः ॥' ` 
( महामारत आशध्षमेधिक्र० अनु ° २५ १) 


अजुन बोखे-भगवन्‌.! इस समय आएकी : कृपासे 
. सुक्ष्म विषये श्रवणें मेरी बुद्धि लग रही है; अतः जानने- 
' योग्य परब्रह्मके स्वरूपकी व्याख्या कीजिये । 
वासुदेव उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
 संतरादं मोक्षसंयुक्त शिष्यस्य शुरुणा सह ॥ 
कश्चिद्‌ ब्राह्मणमासीनमाचायं संशितव्रतम्‌ । 
शिष्यः प्रपच्छ मेधावी किंसिच्ड्रेयः परंतप ॥ 
भगवन्तं प्रपन्नोऽं निःश्रेयसपरायणः । 
याचे त्वां शिरसा विग्न यद ब्रयां त्रहि तन्मम ॥ 
तमेवंवादिनं पार्थं शिष्यं ˆ गुरुरुवाच ह । 
सब तु ते प्रवक्ष्यामि यत्र वे संशयो द्विज ॥ 
इत्युक्तः स इर्भरे्ठ गुरुणा गुरुवत्सलः । 
्रज्ञिः परिपश्रच्छ यत्तच्छृणु महामते ॥ ` 

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु ३५। २-६ ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--अर्जुन | इस विषयको 

' लेकर गुर और शिपष्यमें जो मोक्षविषयक संवाद हुआ 

था, वह प्राचीन इतिहास बतलायां जा रहा है । एक 

| दिन उत्तम ब्रतका पाळन करनेवाले एक ब्रह्मवेत्ता आचार्य 

' अपने आसनपर विराजमान थे । परंतप ! उस समय 

' ` किसी बुद्विमात्‌ शिष्पने उनके पास जाकर निवेदन: 


LY 


कियान्‌ मैं कल्याणमार्गमें प्रदत्त होकर आपकी 
 शरणमें आया हूँ.और आपके चरणोमें मस्तक झुकाकर 


` याचता करता हूँ कि मैं जो कुछ छं, उसका उत्तर 
दीजिये | में जानना चाहता हूँ कि श्रेय क्या है ? 


` पा | इस प्रकार कहनेवाले उस शिष्पसे गुरु बोळे. 


द्वारा अर्जुनसे मोक्ष-धर्मका वर्णन-युरु और शिष्यके संवादमें त्रह्मा और 


| र जिस तरि, संम हैनढ सकी है पिव न्क यपा्ष र 


व्य मधुर शुचि) करे सव अति भ्रद्धासे पान ॥ a 


न  य य न शन्‍"'ास्स्स-ल क “vw 


Me 
महर्षेयोकि प्नोक्त 
तुम्हें बताऊँगा? । महाबुद्धिमान्‌ कुझश्रेष्ठ अजुन | गले 
द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर उस गुरुके प्यारे रिषो 
हाथ जोड़कर जो कुछ पूछा, उसे सुनो । 

शिष्यके प्रशन 
शिष्य उगाच 
कुतश्चाहं कुतश्च त्वं तत्सत्यं हि यत्परमू। 
कुतो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ 
केन जीवन्ति भूतानि तेषामायुश्च किं परम्‌ | 
किं सत्यं किं तपो विग्र के गुणाः सङ्भिरीरिताः॥ 
के पन्थानः शिवाश्च स्युः किं सुखं किं च दुष्कृतम्‌। 
एतान्‌ मे भगवन्‌ प्रश्नान्‌ याथातथ्येन सुद्रत॥ 
वक्तुमर्हसि विग्रपें यथावदिह तचतः | 
त्वदन्यः कश्चन ग्रश्नानेतान्‌ वक्तमिहाहति॥ 
नृहि धर्मविदां श्रेष्ठ परं कौतूहलं मम। 
- मोक्षधर्माथकृशलो भन्राँछोकेषु गीयते॥ 
सर्वसंशयसंच्छेत्ता त्वदन्यो न च बिद्य॒ते। 
संसारभीरवश्चेर मोक्षकामास्तथा वयम्‌॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक्रंश अनु० ३५। ७-१२) 
शिष्य बोला--विप्रवर ! मैं कहाँसे आया हूँ और 
आप कहाँसे आये हैं ? जगतके चराचर जीव कहते | 
उत्पन्न इए हैं ? जो परमतत्तर है, उसे आप | 
बताइये । विप्रवर | सम्पूर्ण जीत्र किससे जीवन धारण | 
करते हैं उनकी अविकसे-अधिक आयु कितनी है! , 
सत्य और तप क्या है सत्पुरुषोंने किन गुणोंकी परी | 
की है ! कौन-कौन-से मार्ग कल्याण करनेवाले है 
सर्वोत्तम सुल क्या है ? और पाप किसे कहते ः ; 
श्रेष्ठ अतका आचरण करनेवाले गुरुदेव ! मेरे इन प्र्षे 
आप यथार्षरूपसे उत्तर. देनेमें समर्थ हैं । धि 
विप्रष | यह सब जाननेके लिये मेरे मनें बडी. कं । 


हः 
+ हू, प्र 


PS 


* संक्षिप्त अनुगीता # 


ह 
आपके अतिरिक्त दूसरा कोई समर्थ नहीं है | अतः आप | 


ही बतळाइये; क्योंकि संसारमें मोक्षवमोके तक्तके ज्ञानमें 

आप कुछ बताये गये हैं । हम संसारसे भयभीत और 

मोक्षके इच्छुक है | आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा 

नहीं, जो सब प्रकारकी शङ्काओंका निवारण कर सके | 
वासुदेव उबाच 


तस्मै सम्प्रतिपन्नाय यथावत्‌ परिपृच्छते | 
शिष्याय गुणयुक्ताय शान्ताय प्रियवर्तिने ॥ 
छायाभूताय दान्ताय यतते ब्रहमचारिणे। 
तन्‌ ग्रश्नानंत्रवीत्‌ पाथं मेधावी स धृतव्रतः | 
गुरुः इुस्कुलश्रे्ठ सम्यक्‌ सर्वानरिंदम ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु ३५ | १३-१४ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-.ुरूकुलभ्ेष्ठ शतरुदमन 
अजुन ! वह शिष्य सव प्रकारसे गुरुकी शरणमें आया 
था, यथोचित रीतिसे प्रश्न करता था, गुणवान्‌ और 
शान्त था, छायाकी भाँति साथ रहकर गुरुका प्रिय 
. ता था तथा जितेन्द्रिय, संयमी और ब्रह्मचारी था | 
उसके पूछतेपर मेधावी एवं ब्रतवारी गुरुने पूर्वोक्त सभी 
प्रश्नोंका ठीकठीक उत्तर दे दिया । 
कामना और अभियानका त्यागी इस लोकमें रहता 
हैआ ही बह्मभावकी तिके योग्य हो जाता है 


गुरुस्त्राच 
: ह्मणोक्तमिद्‌ सर्वमृपिग्रवरसेवितम । 
पैदवि्यां समाश्रित्य तखभूताथंभावनम्‌ ॥ 
जान वेव परं बिञ्ञः संन्यासं तप उत्तमम्‌ । 
| गे निराबाधं ज्ञानतच्ं विनिश्रयात्‌ । 
मात्मानं स सर्तगतिरिष्यते ||. 
. = गदान्‌ सहसंवासं बियास चैत्र पञ्यति । 
ल स दुःखात्‌ परिध्रुच्यते || 
' ग फीमयते किंचि ्यते | 
Fe न किंचिदभिमः 


- 
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` विशुणतसञ्चः स्भूततरिधानतरित | 
निर्ममो निरहङ्कार झुच्यते नात्र हत 
अव्यक्तवीजग्रभभो बुद्वसकन्धमयो महान्‌ | ` 
इन्द्रियाडुरकोटरः ॥ ` 
गहमूतरतेपर धितिः. 
सदापणः सदापुष्पः सदा शुभफलोदयः ॥ 
अजीवः सर्भूतानां ब्रह्मनीजः सनातनः | | 
पतञ्जञात्वा च तत्तानि ज्ञानेन परमासिना ॥ 
छिक्ता चामरतां ग्राप्य जहाति सृत्युजन्मनी | 
भूतभव्यभविष्यादि धर्मकामार्थनिश्रयम्‌ | 
सिद्धसंघपरिज्ञात॑ पुराकल्प सनातनम्‌ ॥ 
रवक्येऽहं हपराज्ञ पदुत्तममद्च ते । 
बुद्ध्वा यदिह संसिद्धा भवन्तीह मनीषिण: ॥ _ 
( महाभारत आश्वमेधिक्र० अनु० ३५ | १५-२४). 
शुरु बोळे-बेटा ! ब्रहमजीने वेद-विधाका आश्रय b 
लेकर तुम्हारे पूछे हुए इन समी ग्रश्नोंका उत्तर पहलेसे | 
ही दे रकखा है तया प्रधान-परधान ऋषियोंने उसका सदा 
ही सेवन किया है | उन प्रश्ने उत्तरम परमार्थवेषयकः 
विचार किया गया है | हम ज्ञानको ही पल्रह्म और 
संन्यासको उत्तम तप जानते हैं | जो अबाबित ज्ञान- 
तत्वको निश्चयपूर्वक जानकर अपनेक्रो सत्र प्रांणियोंके f 
भीतर स्थित देखता है, वह सतर॑गति ( सर्वव्यापक ) | 
माना जाता है । जो विद्वान्‌ संयोग और वियोगको तया 
वैसे ही एकव और नानालको एक साय तत्तत | 
जानता है, वह दुःखसे मुक्त हो जाता है | जो क्रिसी | 
बस्तुकी कामना नहीं करता तया जिसके मनमें किसी 
बातका अभिमान नहीं होता, वह इस ठोकमें रहता हुआ 
ही बरह्मावकी ग्राहके योगय हो जाता है। जो माया और | 
सादि गुणोके तन्चको जानता है; जिसे सब भूरतके _ 
विधानका ज्ञान है और जो ममता तथा अहकारसे रहित 
हो गया है, वह मुक्त हो जाता है-इ 


OO क चचन-खुधा 


मूल अङ्कर ( जड ) है, 
अहंकार शाखा है, इन्द्रियं 
उसके विशेष अवयव हैं और उन. 
उसकी टहनियाँ हैं | इसमें सदा ही 
उगते और कर्मरूपी पूछ खिख्ते रहते हैं। छमाछम 
कोसि प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखादि ही उसमें सदा छगे 
रहनेवाले फळ हैं । इस प्रकार अह्मरूपी बीजसे प्रकट 
होकर प्रवाहरूपसे सदा मौजूद रहनेवाछा देहरूपी दक्ष 
समस्त ग्राणियोंके जीवनका आधार है। जो इसके 
तत्को भडीभाँति जानकर ज्ञानरूपी उत्तम तल्वारसे 
इसे काट डालता है, बह अमरत्वको प्राप्त होकर जन्म- 
मृत्युके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है । महाग्राह । 
जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य आदिके तया ध्म, 
अर्थ और कामके खरूपक्ा निश्चय किया गया है, 
जिसको सिद्धोंके समुदायने भडीमाँति जाना है, जिसका 
पूर्वकाठमें निर्णय किया गया था और बुद्विमान्‌, पुरुष 
जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं, उस परम उत्तम सनातन 


_ अ्जापतिभरदाजों गौतमो 


ड | 
5 
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ज्ञानका अब मैं तुमसे वर्णन करता हूँ । 
` ऋषियों ओर बह्माजीका संवाद, ऋषियोंके प्रश्न 


उपगम्यर्षयः पूर्वं जिज्ञासन्तः परस्परम्‌ । 
भार्गवसथा ॥ 


वसिष्ठः कश्यपश्चैव विश्वामित्रोऽत्रिरेव च । 
मार्गान्‌ सवान परिक्रम्य रशरान्ता:खकमभिः। 
नऋआषिमाङ्गिरिसं वृद्धं पुरस्कृत्य तु ते द्विजाः । 


द्रशुत्रह्मभवने ° : 
-दइञुत्राभत्रने ब्रह्माणं वीतकल्मषम्‌ ॥ 
`तं ग्रणम्य महात्मानं सुखासीनं मह्यः । ` 


A 


Ri पप्रच्छुविनयोपेता ने।श्रेयसमिदं॑ परम्‌॥ 
.. कर्ण काम क्रियत्‌ साधु कथं सुच्येत किल्बिषातू | 
i ` केनोमागोः शिवाश्च स्युः किं सत्य किंच दुष्कृतम्‌।। 


को ० ` चोभे मणां ह भागों 
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बुद्धि स्कन्ध ( तनां ) है, 
खोखले हैं, पश्न महाभूत 
भूतोंके विशेष भेद 
संकल्परूपी पत्ते 


श्रीकृष्णकी ध्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अद्धासे पान ॥ & 


__ ककन ननफन सनम नस्‍स्‍लस 
त्यक्तः स स॒निश्रेष्ठेयदाह प्रपितारह:। 
त्‌ तेऽहं सम्परवक्ष्यामिं शृण शिष्य यथार्‌ 

` ( बह्मामारत आश्वमेधिक्र० अनु० ३५। २५-३१) | 

पहलेकी बात है, प्रजापति दक्ष, भरद्वाज, ते | 
भगुनन्दन शुक्र, वसिछ, कश्यप, विश्वामित्र और गी 
आदि महर्षि अपने कर्मोद्वारा समस्त मागें भरे 
भटकते जब बहुत थक गये, तत्र एकत्रित हो आप 
जिज्ञासा करते इए परम बृद्ध अङ्गिरा मुनिको आ क. 
के ब्रह्मलोकमें गये और वहाँ सुखपूेक बैठे हुए पा. 
रहित महात्मा ब्रह्माजीका दर्शन करके उन मह | 
ब्राह्मणोंने विनयपूर्वक उन्हे प्रणाम किया । फिर तुगा | 
ही तरह अपने परम कल्याणके विपयें पूछ | 
कर्म किंस प्रकार करना चाहिये १ मनुष्य पापसे किर | 
प्रकार छूटता है ! कौन-से मार्ग हमारे ढिये कण. | 
कारक हैं १ सत्य क्या है ? और पाप क्या है! त 
कर्मोके वे दो मार्ग कौन-से हैं, जिनसे मनुष्य दक्षिण 
यन और उत्तरायण गतिको प्रास होते हैं प्रय भौ 
मोक्ष क्या हैं १ एवं प्राणियोंके जन्म और मरण क्ष 
हैं ? शिष्य ! उन मुनिश्रेष्ठ महर्षियोंके द्वारा इस र 
कहे जानेपर उन प्रपितामह ब्रह्माजीने जो वुछ ब 
मैं तुम्हें शाखानुसार पूर्णतया वताऊँगा; उसे छुनो | 


बह्माजीका उत्तर--परमपदरू मार्गके सेके सि र 
, ब्रह्मोवाच 


सत्याद्‌ भूतानि जातानि खा्राणि चराणि! 
तपसा तानि जीवन्ति इति तद्‌ वित्त र D 
खां योनिं समतिक्रम्य वन्ते स्वेन र 
सत्यं हि गुणसंयुक्तं नियतं पञ्चस | 

ह सत्यं तपः सत्य सतय चैव ग्ज 
सत्याद्‌ भूतानि जातानि सत्यं ke र 
तसात्‌ सत्यमया विग्ना नित्यं योगप नः 


क्‍ 
| 
| 
| 


» =f 
* संक्षिप्त अनुगीता +; 
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तानहं सम्प्रवक्ष्यामि शाश्वताछ्लोकभावनान्‌ ॥ 
चातुर्विद्यं तथा ्णाशातराश्रमिकान्‌ पथक्‌ । 
धर्ममेकं चतुष्पादं नित्यमाहुर्सनीषिणः ।। 
पत्थानं वः प्रवक्ष्यामि शिवं क्षेमकर द्विजाः । 
नियतं त्ह्ममावाय गतं पुत्र सनीपिभिः ॥ 
गदन्तस्तं मयाथेह पन्थानं दुर्विदं परम्‌ । 
निबोधत महाभागा निखिलेन परं पदम्‌ ॥ 
' ( महाभारत आश्वमेथिक० अनु० ३५ । ३२-३९ ) 
ब्रह्माजीने कहा--उत्तम ब्रतक्का पालन करनेवाले 
महर्षियो ! ऐसा जानो कि चराचर जीव सत्यखरूप 
परमा्मासे उत्पन्न हुए हैं और तपरूप कर्मसे जीवन 
धारण करते हैं | वे अपने कारणखरूप ब्रहझको भूलकर 
अपने कोके अनुसार आवागमनके चत्रमें घूमते हैं; 
क्योंकि गुणोंसे युक्त हुआ सत्य ही पाँच छक्ष्ोबाला 
निश्चित किया गया है | ब्रह्म सत्य है, तप सत्य है और 
प्रजापति भी सत्य है । सत्यसे ही सम्पूर्ण भूतोंका जन्म 
इआ है | यह भौतिक जगत्‌ सत्यरूप ही है । इसलिये 
सदा योगमें छगे रहनेवाले, क्रोध और .संतापसे दूर 
रहनेवाले तथा नियमोंका पाळन करनेवाले धर्मसेवी 
नाहण सत्यका आश्रय लेते हैं | जो परस्पर एक 
नियमके अंदर रखनेवाले, धर्म-मर्यादाके प्रवर्तक 
हैं, उन ब्राह्मणोंके प्रति मैं छोक-कल्याण- 
आरी सनातन धर्मोका उपदेश करूँगा । वैसे ही प्रत्येक 
रण और आश्रमके डिये पृथक्‌प्रथक चार बिद्ाओंका 
"ण करूंगा । मनीषी बदरान्‌ चार चरणोंवाले. एक 


 भेमेको नित्य बतलाते हैं | द्विजबरो ! पूर्वे कालमें 


| 'नीषी पुर जिसका सहारा ले चुके हैं और जो ब्रह्म- 


का सुनिश्चित साधन है, उस परम 


| "कारी कल्याणमय मार्गका तुमझोगेंके प्रति उपदेश 


श थीङ्‌ऽ व० अं० ५९ 


ततो, गुणों और देवताओंक़ों वथारूपसे जानेवाला 


ततः परं तु विज्ञेयमध्यात्मं परमं पदम्‌ ॥ 


श्रद्वालक्षणमित्येत्रं धमं धीराः प्रचक्षते । 


विधूतपाप्मा अविशुच्य वन्धनं _ सा 2 


परमपद-स््रूप है, यहाँ अब मुन्नसे सुनो | 


बन्धनते मुक्त हो जाता है 
्रयारिकमेत्रहुराश्रम प्रथमं पदम्‌। | 
गहंस्थ्य तु दवितीयं साद्‌ वानप्रखमतः परम्‌ | 


ज्योतिराक्ाशमादित्यो वायुरि््रः प्रजापतिः | 
नोपेति यावदध्यातमं ताबदेतान्‌ न प्यति ॥ - 
त्योपायं प्रवक्ष्यामि पुरस्तात्‌ तं नित्रोधत | 
फ़लमूलानिळजां शुनीनां वसतां बने ॥. 
वानग्रस्थं धिजातीनां त्रयाणाशुपदिञ्यते । - 
सर्वेषामेव वर्णानां गाहस्थ्यं तद्‌ विधीयते ॥ 


revatio FC कु 


इत्ये्रं देवयाना वः पन्थानः परिककीतिंताः । 
सङ्भिरध्यासिता थी; कर्मभिर्धरमसेतवः ॥ 
एतेपां प्रथगध्यास्ते यो धमं संशितव्रतः । 
कालात्‌ पश्यति भूतानां सदैव प्रभवाप्ययौ ॥| 
अतरतस्वानि वक्ष्यामि याथातथ्येन हेतुना | 
बिपयस्थानि सर्वाणि वर्तमानानि भागशः ॥ 
महानात्मा . तथाव्यक्तमहंकारतथैव च । 
इन्द्रियाणि देकं च महाभूतानि पश्च च ॥ 
विशेषाः .पञ्चभूतानामिति सर्गः सनातनः । 
चतुर्विशतिरेका च तखसंख्या ग्रक्गीतिंता ॥ 
तत्तानामथ यो वेद्‌ स्ेषां प्रभवाप्ययौ । 
स थीरंः सर्वभूतेष्‌ न मोहमधिगच्छति ॥ । 
तखानि यो वेदयते यथातथं | 
` शुणांश्च सवोनलिां् देवताः। | 


स सर्वशोकानमलान्‌ सम 


रता हूँ; उसे ध्यान देकर तछुत्तो॥॥ सोभाग्यक्राद्री, मत्स co महातत-ाएकहिकक। अनु ० ३५ ० 
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. आश्रमम ब्रह्मचर्यक्रो प्रथम आश्रम बताया गया है। 
गाईस्य दूसरा और वानप्रस्थ तीसरा आश्रम है। उसके बाद 
संत्यास आश्रम है । इसमें आम्ज्ञानकी प्रधानता होती 

` है, अतः इसे परमपद-स्वरूप समझना चाहिये । जबतक 
, अध्याक्षज्ञानकी प्रापि नहीं होती, तबतक मसु्य इन 
ज्योति, आकाश, वायु, सू, इन्द्र और प्रजापति आदि- 
के यथायं तत्वको नहीं जानता ( आक्मज्ञान होनेपर 
इनका यथाय ज्ञान हो जाता दै )। अतः पहले उस 
छ ` आसन्ञानका उपाय बतलाता हूँ; सब लोग सुनिये । 
बराह्मण, कषत्रिय और वैस्य-इन तीन द्विजातियोंके लिये 
बानग्रस्थ आश्रमका विधान है । वनमें रहकर मुनिवृत्ति- 
का सेवन करते हुए फल-मूछ और वायुके आहारपर 
जीवन-निर्वाह करनेसे वानप्रस्थ-धर्मका पालन होता है । 
गुहस्थ आश्रमका विधान सभी व्णोंके लिये है । विद्वानों- 
ने श्रद्धाको ही धर्मका मुल्य लक्षण बतलाया है । इस 
प्रकार आपलोगोंके प्रति देवयान मार्गोका वर्णन किया 


शक्ृषष्णकी अयस्करी महान्‌। दिव्य मधुरे छुचि, करे सब अति अद्धासे पान ॥ 4 


गया है। ता है। वन्‌ संतमदाा अपने कहे को संत-महात्मा अपने कमोसे म 
का पाठन करते हैं । जो मनुष्य उत्तम बतका आक 
लेकर उपर्युक्त धमरमिसे किसीका भी इतक पछा 
करते हैं, चे कालक्रमसे समूर्ग प्राणियोंके जन ज्ञ 
मरणको सदा ही प्रत्यक्ष देखते हैं | अब मैं यई 
युक्तिके द्वारा पदार्थो्में विभागपूर्वक रहनेत्राले सू 
तत्तोंका वर्णन करता हूँ । अव्यक्त प्रकृति, महर 
अहंकार, दस इन्द्रिया, एक मन, पञ्च महाभूत ज 
उनके शब्द आदि विशेष गुग-यह चौबीस तलोंका | 


सनातन सर्ग है । इनके अतिरिक्त एक जीबा्मा-झ्ञ | 


प्रकार तत्तोंकी संख्या पचीस बतलायी गयी है। जो इन 
सब तत््रोंकी उत्पत्ति और लयको ठीकीक जानता है, 
बह सम्पूर्ण प्राणियोंमें धोर है और वड कमी मोहमें नही 
पड़ता । जो सम्पूर्ण तत्त्तों, गुणों तथा समस्त देवताओं- 
को यथार्थरूपसे जानता है, उसके पाप घुछ जाते है 
और वह बन्धनसे सुक्त होकर सम्पू दिव्य लोके 
सुखका अनुभव करता है । ङ 


ब्रह्माजीकें द्वारा तमोशुणका, उसके कार्यका और फलका वर्णन. 


ब्रह्मोत्राच 
तदव्येक्तमनुद्रिक्त सर्वव्यापि धुरं खरम्‌ । 
नरवरं पुरं विद्यात्‌ त्रियुणं पञ्चधातुकम्‌ ॥ 
एकादशपरि्िं मनोव्याकरणात्मकम्‌ । 
बुद्धिसामिकमित्येतत्‌ परमेकादर्श भवेत्‌ ॥ 
त्रीणि स्रोतांसि यान्य िन्नाप्यायन्ते पुनः पुनः| 
्रनाड्यस्ति्र एवैताः प्रवते्ते गुणात्मिकाः || 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३६ | १-३) | 
5 ब्रह्माजीने कहा--महर्षियो ! जब तीनों गुणोंकी 
.  साम्याबसय होती है, उस समय उनका नाम अग्यक्त 
. प्रइति होता है। अव्यक्त समस्त पराकृत कायेमिं व्यापक, 
 अत्रिनाशी और स्थिर है। उपर्युक्त तीन शुणोंमें जब . 
क आती है, तत्र ने पश्चमूतका रूप धारण करते 


उनसे र नौ ठस्वालेमगरऽ( शरीर की निमणि“ तषा“ धुने “स स लु च 


होता है, ऐसा जानो । इस पुरमें जीवालाको विपी 
ओर प्रेरित करनेाढी मनसहित ग्यारह इदयं ह 
इनकी अभिव्यक्ति मनके द्वारा हुई है। बुद्धि इसे न 
की खामिनी है, म्यारहत्राँ मन है, जो दसें 
है । इसमें जो तीन खोत ( लिए 
प्रवाह ) हैं, वे उन तीन शुगमयी न र | 
बारंबार भरे जाते एब प्रतहित होते है। 
स, रज, तम-तीनों मतिद्दवी गु कर 
'सम्बन्ध ° 
तमो रजस्तथा सस्रं युगानेतान्‌ रच | 
अन्योन्यमिथुनाः सर्वे तथान्योत्याजुजीमितः f | 
` अन्योन्यापाश्रयाश्चापि तथान्यो ; 
अन्योन्यव्यतिषत्ताश्च त्रिगुणाः पञ्चधा 2. 


दे के! 
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* जसश्रापि स्च स्यात्‌ सत्तस्य मिथुनं तमः ॥ 
नियम्यते तमो यत्र रजसतत्र प्रतते । 
नियम्यते रजो यत्र स्रं तत्र प्रवते ॥ 
नेशात्मक तमो विद्यात्‌ त्रिगुणं मोहसंज्ञितम्‌ । 
अधर्मलक्षं चेव नियतं पापकर्मसु । 
तामसं रूपसेतत्‌ तु इश्यते. चापि सङ्गतम्‌ ॥ 
प्रकृत्यात्मकमेत्ाह रजः पर्यायकारकम्‌ । 


प्रवत्तं सर्वभूतेष॒ इश्यशचुत्पत्तिलक्षणम्‌ ॥ 


प्रकाशं  सर्सूतेषु लाघवं श्रहधानता । 
सा्तिकं रूपमेवं तु लाघत्रं साधुसम्मितम्‌ ॥ 
एतेषां शुणतस्वानि वक्ष्यन्ते तत्त्वह्देतुभिः । 
समासन्यासयुक्तानि तस्त्तस्तानि बोधतः॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ३६ | ४-११) 
सत्त, रज और तम-इन तीनोंको गुण कहते हैं । 
ये परस्पर एक-दूसरेके प्रतिइन्दरी, एक-दूसरेके आश्रित, 
एकदूसरेके सहारे टिकनेवालें, एक-दूसरेका अनुसरण 
करनेवाले. और परस्पर मिश्रित रहनेवाले हैं | पाँचों 
महाभूत. त्रिगुगात्मक हैं | तमोगुगका प्रतिदन्द्री है 
सगुण. और सत्तरगुणका प्रतिहनन्द्दी रजोगुग है । इसी 
रकार रजोगुणका प्रतिद्रन्द्री सत्तगुण है और सत्तगुणका 
्तिद्न्दवी तमोगुग है । जहाँ तमोगुणको रोका जाता है, 
वहाँ रजोगुण बढ़ता है और जहाँ रजोगुणको दबाया 
जाता है, वहाँ सत्तगुणकी बृद्धि होती है | तमको 
अन्ध्काररूप और त्रिगुणमय समझना चाहिये । उसका 
इसरा नाम मोह है । वह अधर्मको लक्षित करानेव्राल् 
९ पाप करनेत्राले छोगोंमें निश्चित रूपसे विद्यमान 
'इनवाठा है | तमोगुणका यह खरूप दूसरे गुणोंसे 
मिश्रित भी दिखायी देता है । रजोगुणको प्रह्ृतिरूप 
सतया गया है| यह सृष्टिकी उसत्तिका कारण है । 


पग्र. भूतांमं इसकी प्रद्ृत्ति देखी जाती है | यह इृश्य - 


EE जगत्‌ उसीका खरूप है। उत्पत्ति या प्रवृत्ति ही उसका 
ह: जण है । सब भूतोमें प्रकाश, लुता ( गर्वहीनता ) 
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और श्रद्धा-पह सखगुणका रूप है | गर्वहीनताकी श्रेष्ठ 
रोने प्रशांसा की है | अव मैं तात्तिक युक्तियोद्वारा 
संक्षेप और विस्तारके साथ इन तीनों गुगोंके कार्योंका 


यथार्थ वर्णन करता हूँ, इन्हें ध्यान देकर घुनो । 


तमोगुणके लक्षण और कार्य 
¦ कर्मणामविनिर्णयः ।- 
खम; स्तम्भो भयं लोभः खतः सुक्ृतदूषणम्‌ ॥ 
अस्मृतिथ्वाविपाकश्च नासिक्यं भिन्नब्त्तिता | 
निरविरेषत्वमन्धत्वं जघन्यशुणबृततिता ॥ 
अकृते कृतमानित्वमन्ञाने ज्ञानमानिता । 
अमेत्री विकृताभावो द्धा मूढभावना ॥ 
अनाज॑व्मसंज्ञल॑ कर्म॑ पापमचेतना । 
गुरुवं सन्नभावत्मवशित्वमवाग्गतिः ॥ 
से पते गुणा बृत्ताततामसाः सम्म्रकी्तिताः। । 
ये चान्ये विहिता भावा लोकेऽसिन्‌ भावसंज्ञिताः। | 
तत्र तत्र नियम्यन्ते सर्वे ते तामसा गुणाः | . | 
परिवादकथा नित्यं देवब्राह्मणवेदिकी ॥ 
अत्यागश्चाभिमानश्च मोहो मन्युस्तथाक्षमा । 
मत्सरथेत्र भूतेषु तामसं वृत्तमिष्यते ॥ 
वृथारम्भा हि ये केचिदू बृथा दानानि यानि च । 
बृथा भक्षणमित्येतत्‌ तामसं बत्तमिष्यते ॥ 
अतिवादोऽतितिक्षा च मात्सर्यमभिमानिता | 
अश्रद्दधानता चेव तामसं वृत्तमिष्यते॥ / 
( महाभारत आक्षमेधिक्० अनु० ३६। १२-२० ) | 
मोह, अज्ञान, त्यागा अमाव, कमोंका | 
निर्णय न कर सकना, निद्रा, गर्म, भय, छोम, | 
ख़यं शुभ कमोमे दोष देखना, स्मरणराक्तक्का 
अभाव, परिणाम न सोचना, नास्तिकता, दुश्चरिता, | 
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श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी सहान,। दिव्य मुर छुचि? कर अन “ते अद्धासे पान॥ ४ 
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काममें मन म छगाना, अश्रद्धा, का हु हैं, उनका परिचय दे रहा हूं | उनमेंसे 
पर्वत i कुटिलता, नासमशी, पाप करना, तो नीचे नरकोमें ढकेले जाते हैं और कुछ तियो 
अन्ञान, आळस्य -आदिके कारण देहका भारी होना, जन्म ग्रहण करते हैं । स्थावर ( इष भारि 
भावमक्तिका न होना, अजितेन्द्िता और नीच कमि जीव, पछ, वाहन, राक्षस, सर्प, कीडे 
अनुराग--ये समी दुर्गुग शुग तमोगुगके कार्य बतलाये गये अण्डज प्राणी, चौपाये, पागल, बहरे, गूँे. तथा र 
हैं | इनके सिवा और भी जो-जो बात इस लोकें निषिद्ध जितने पापमय रोगवाले ( कोढ़ी आदि ) मनुष है ३ . 
गानी गयी हैं, बे सब तमोगुगी ही हैं । देवत, त्राण स्र तमोशुगरमे इवे इए हैं । अपने कमेंके अनु 
और वेंदकी सदा निन्दा करना, दान न देना, अभि- लक्षणोंवाले ये दुराचारी जीव सदा दुःख निमग्न रहे 
मान, मोह, रोध, असहनशीछता और ग्रागियोंके प्रति हैं | उनकी चित्तबृत्तियोंका प्रवाह निम्न दशाकी कषे 
रासे सब तामस बर्ताव हैं । ( विधि और श्रद्वा होता है, इसळिये उन्हे “अर्वाकृन्नोताः कहते हैं।३ 
से रहित ) व्यर्थ कायोका आरम्भ करना, ( देशकाल तमोगुणमें निमग्न रहनेवाले सभी प्राणी तामसी हैं| 
पात्रका विचार न करके अश्रद्धा और अवहेलनक ) तेवाझ्चुक्पशुद्रेकं वक्ष्याम्यहमतः एस्‌। 
यष दान देना तथा ( देवता और अतिथिको दिये त्रिरा) यथा ते सुकृपाँर्लोकाँछभन्ते पुण्यकमिंगः॥ 
ययै भोजन करना भी तामसिक कार्य है.। अतिवाद, अन्यथा ्रतिपच्नास्तु विदृद्धा ये च कमग! 
अक्षमा, मत्सरता, अभिमान और अश्रद्वाको भी तमोगुण- खक्रमेनिरतानां च ब्राह्मणानां शुभेषिणाम्‌॥ 
का बर्ताव माना गया है | : संस्क्रारेणोध्यमायान्ति यतमानाः सलोकताम्‌ 
तमोगुणी मनुष्योके.लक्षण और परिणाम खर्गे गच्छन्ति देवानामित्येषा वैदिकी श्रुति! | 
एउतिधाथ ये केचिछ्ोकेऽसि्‌ पापकः अन्यथा प्रतिपन्नास्ते विंबुद्धाः स्वेषु कमसु। 


न | णर्‌ - मानुषा ;॥ 
मनुष्या भिन्नमयीदास्ते सर्वे तामसाः स्मृता; ॥ पुनराइतिधमोणस्ते भवन्तीह माहुपाः॥ 


, पापय ; 
तेपां योनी परवक्ष्यामि नियताः पापकमिणास्‌। Uo Mp 
अवाङनिरयभाचा ये तियङ्निरयगामिनः ॥ ड चरो 


Fe तामसा गुण ॥ 
खावराणि च भूतानि पशत्रो वाहनानि च |. शूद्रयोनिमतिक्रम्य ये चान्ये तामसा युग 
। ह स्रोतोमध्ये समागम्य बतेन्ते तामसे शुग 
क्रव्यादा द्न्दशकराश्च कृभिकोटनिहंगमाः ॥ र 
अण्डजा जन्तव स्वे चापि चतुः्पदाः अभिप्पङ्गस्तु कामेषु महामोह इति स्त 
पयो झुनयो देवा झुझन्त्यत्र 
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उन्मत्ता बथिरा भूका ये चान्ये पापरोगिण! ॥ 

| त म 5 थो सोहो महामोहस्तामिस्रः कोषसंहित'। 
SS nn पका एणं लवन्धवामिल्नसतामिलः ओष उच्चते ! 
अर्चाक्ख्रोतस इत्येते मप्नाजतमसि तामसाः॥ | वपा ख | 


तङ | 
( महाभारत आश्रमेषिक० अनु» ३६ । २१-२५). तो शुणतश्वेत्र योनितस्चेत ः 
सपैसषेतत्तमो विग्राः कीतिंतं वो यथा 

 संतारंएऐसे वर्ताववाले और धर्मकी मर्यादा भङ्ग करने कोन्वेतद्‌ बुध्यते साधु को न्वेतत्‌ साधु पष्यति | 
_बाले जो भी पापी मनुषय हैं, वे सब तमोगुणी माने गये हैं। अरे त्त्रद्शा यस्तमसस्तचलक्षण+ 


ऐसे पापी मनुष्योके लिये दूसरे जन्ममें जो योनि 
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| 


.॥ |. 


# संक्षिप्त अनुगीता ॐ 


इसके पश्चात्‌ मैं यह वर्णन करूंगा कि उन तामसी 
नियमे गये इए ग्राणियोंका उत्थान और समृद्धि किस 
प्रकार होती है तथा वे पुण्यकर्मा होकर किस प्रकार श्रेष्ठ 
होकोंकों प्राप्त होते हैं । जो विपरीत योनियोंको प्राप्त 
रणी हैं, उनके ( पापकमॉंका भोग पूरा हो जानेपर ) 
जब पूर्वकृत पुण्यकमोका उदय होता है, तब वे शुभ- 
कोके संस्कारोंके प्रभावसे स्वकर्मनिष्ठ कल्याणकामी 
्रह्मणोंकी समानताको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ उनके कुहमें 
उतपन्न होते हैं और वहाँ पुनः यत्नशील होकर ऊपर 
उठते हैं एवं देवताओंके स्वर्गळोकमें चले जाते हैं 
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आचरण करनेवाले मनुष्य देवमावको प्राप्त हो जानेके 
अनन्तर जब वहाँसे दूसरी योनिमें जाते हैं तब यहाँ 
( मृत्युळेकमे ) मनुष्य होते हैं । उनमेंसे कोई-कोई 
(बचे हुए पापकर्मका फल भोगनेके लिये ) पुनः 
पापयोनिसे युक्त चाण्डाल, गूँगे और अटककर बोलने- 
` बाठे होते हैँ और प्रायः जन्मजन्मान्तरमें उत्तरोत्तर 
` उच्च वर्णको प्राप्त होते हैं । कोई शाद्भयोनिसे आगे बढ़- 
कर भी तामस गुणोंसे युक्त हो जाते हैं और उसके 
' प्रबाहमें पड़कर तमोगुणमें ही प्रवृत्त रहते हैं | यह जो 


| 


है | इस मोहमें पड़कर भोगोंका. सुख चाहनेवाले ऋषि, 


रजोगुणके लक्षण और कार्य 
हा . बह्मोवाच 
| ऽह वः प्रवक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तमाः । 
| निषोधू नेत महाभागा गुणब्वत्तं च राजसम्‌ ॥ 
| पापों रूपमायासः सुखदुःखे हिमातपौ । 
[ ER : संधिेतुादोऽरतिः - क्षमा ॥ 
f+ भ मदो रोषो व्यायामकलहावपि । 
| ` पिशुनं युद्धं सम्रत 


. यह पाँच प्रकारकी तामसी प्रकृति बतळायी गयी है । 


यह वेदकी श्रुति है । वे पुनराब्ृत्तिरीछ सकाम धर्मका : 


 मेगेगें आसक्त हो जाना है, यही 'महामोह? बताया गया [ 


रजोशुणके कार्यका बर्णन और उसके जाननेका फल 


४६९ 


मुनि और देवगण भी मोहित हो जाते हैं ( फिर 
साधारण भनुष्योंकी तो बात ही क्या है ! ) । तम 
( अविद्या ), मोह ( अस्मिता » महामोह ( राग ), | 
क्रोध नामवाला तामित्न और मृत्युरूप अन्धतामिस्र 


करोधको ही तामिल्न ` कहते हैं । बिप्रबरो | वर्णे, गुण, 
योनि और त्रके अनुसार मैंने आपसे तमोगुणका पूरा- 
पूरा यथावत्‌ वर्णन किया | जो अतत्तमें तत्त-दृष्टि 
रखनेबाळा है, ऐसा कौन-सा मनुष्य इस त्रिषयको अच्छी 
तरह देख और समन्न सकता है ? यह विपरीत दृष्टि ही. 
तमोगुणकी यथार्थ पहचान है । 
तमोगुणा- बहुविधाः प्र्ीतिंता 
` यथावदुक्तं च तमः परावरम | 
नरो हि यो वेद शुणानिमान्‌ सदा 
स तामसे स्वगुणैः ग्रुच्यते ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक अनु० ३६ | ३६ ) 
इस प्रकार तमोगुणके खरूप और उसके कार्यमूत 
नाना प्रकारके गुणोंका यथावत्‌ वर्णन किया गया तथा { 
तमोगुणसे प्रात होनेवाळली ऊंची-नीची योनियाँ भी . 
बतला दी गयीं । जो मनुष्य इन गुणोंकों ठीक-ठीक 
जानता है, वह सम्पूर्ण तामसिक गुणोंसे सदा मुक्त 
रहता है । 


वधवन्धपरिकलेशा: क्यो विक्रय एव च। 
निन्त छिन्धि भिन्धीति परममात्रकतेनम॥ | 
` उग्रं दारुणमाक्रोशः - परच्छिद्राशासनम्‌। | 


: निन्दा स्तुतिः प्रशंसा चावः पारधपणस.॥ | 
“ परि्तर्याचुशुश्चवा सेवा दष्णा व्यपाश्रय 


४ SE CRE SREP, प्रि _ ६ परिग्रह oe कक. 
र यूह, युः, अदश, परविदः परिह।॥ 
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्रवन्ते पृथक्‌ एथ, । 
सस्कार ये च ठोके र 


० अनु ० ३७ । १-८) 
ब्रह्माजीने कहा-महाभागयराठी श्रेष्ठ महर्षियो ! 


अब मैं तुमलोगेसे रजोगुणके खरूप और उसके का 


भूत गुणोंका यथार्थ वर्णन कँगा । ध्यान देकर सुनो । 
संताप, रूप, आयास, सुले: सर्दो-गरमी, ऐशर्य 
विप्रह, संधि, हेतुबाद, मनका असन न रहना, सहन- 
शक्ति, बल, शूरता, मद, रोष, व्यायाम, कहे, ईर्ष्या 
इच्छा, चुगली खाना, युद्ध करना, ममता, कुटुम्बका 
पालन, वध, बन्धन, क्लेश, क्रयविक्रयं छेद्न-भेदन 
और बिंदारणका प्रयत्न, दूसरोंके मर्मको विदीर्ण कर 
डालनेकी चेश, उम्रता, निष्ठुरता, चिल्छाना, दूसरोके 
छिद्र बताना, लौकिक बातोंकी चिन्ता करना, पश्चात्ताप, 
मत्सरता, नाना. प्रकारके सांसारिक भावोंसे भावित 
होना, असत्य-भाषण, मिथ्या दान,- संशयप्रूण विचार, 
तिरस्कारपू्तक बोलना, निन्दा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, 
बलात्कार, खार्थबुद्विसे रोगीकी परिचर्या और बड़ोंकी 
झुश्रूषा एवं सेवावृत्ति, तृण्णा, दूसरोंके आश्रित रहना, 
व्यवहार-कुशलता, नीति, ' प्रमाद ( अपव्यय ), परिवाद 
और परिग्रह--ये सभी रजोगुगके कार्य हैं । संसारमें 
जो खी, पुरुष, भूत, द्व्य और गृह आदिमें पथकर. 
एयक सस्कार होते हैं, वे भी रजोगुणकी ही प्रेरणाके 
फल हैं | 
रजोगुणी मनुष्योंके लक्षण ओर परिणाम 


संतापो5प्रत्ययश्चेत्र त्रतानि नियमाश्च ये। 
आशीर्युक्तानि कमाणि पोर्तानि विविधानि च ॥ 
खाहाकारो नमस्कारः खधाकारो वषट्क्रिया । 
' याजनाध्यापने चोभे यजनाध्ययने अपि.|। 


. दानं प्रतिग्रहञ्चव प्रायश्चित्तानि मङ्गलम्‌ । 
. झ् में स्यादिदं मे स्यात्‌ स्नेहो गुणसमुद्भवः ॥ 
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श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, । द्व्यि मधुर १ “> ० = शासं पान्न ॥ ४ 


~ 


स्तन्यं हिँसा जुग॒ुप्सा च परितापः पजा 
दम्भो दपोऽथ रागश्च भक्तिः प्रीति: गरोदर 
यतं च जनत्रादश्च सम्बन्धाः ्रीङृताच | 
 ृत्यवादित्रगीतानां भ्रसङ्गा ये च केक 
से एते गुणा विग्रा राजसाः सम्प्रीतित। 

! भावानां षि भाषा! | 
त्रिवर्गनिरता नित्यं ध्मोऽथः : काम इत्यि। | 
कामबृत्ताः प्रसोदन्ते- सवकामसमृद्विभि 
अर्बाक्रोतस इत्येते मनुष्या रजसाबत।॥ 
अस्मिँछोके प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः| 
प्रेत भाविकमीहन्ते ऐहलोकिकमेव १। 
` ददाति ग्रातणृह्णान्त , तपयन्त्यथ जुहाति॥ 
रजोशुणा वो बहुधानुकीतिता 
। यथावद॒क्त : : शणवृत्तमेत्र १। 

नरोऽपि यो वेद शुणानिमान्‌ सदा 

स राजसेः सवगुणविगुचयते॥ 
( महाभारत आश्वमेघधिक ० अनु ° ३७ | 
संताप, अविश्वास, सकाम भावसे ब्रत नि 
पालन, काम्य कर्म, नाना प्रकारके पूत ( बाप, 
तड़ाग आदि पुण्य ) कर्म, खाहाकाए पर 
खधाकार, वषट्कार, याजन, अध्यापन, यजन, पे 
द्वान, प्रतिग्रह, ग्रायश्चित्त और मङ्गछजनर्क * | 
राजस -माने गये है । 'मुझे यह वस्तु गि ज 
प्रकार जो विषयोंको पानेके लिये आसि 
होती है, उसका कारण रजोगुण ही है | कि 
द्रोह, माया, शठता, मान, चोरी, ड बण 
जागरण, दम्भ, दप,. राग, सकरम: ६ ' र 
प्रमोद, धतक्रीड़ा, छोगेंके साथ विवाद कर 
लिये सम्बन्ध बढ़ाना, नाच-बाजे और है है 
होना--ये सब राजस शुग दा 
पृथ्वीपर भूत, वर्तमान और ' भविष्य करतीं न: 
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को रहते हैं, मनमाना वर्ताब करते हैं और सब वे साम भावसे दान देते हैं, प्रतिग्रह लेते हैं. तथा 
रारे भोगोंकी समृद्धेसे आनन्द मानते हैं, थे तर्षण और यज्ञ करते हैं । मुनिबरों ! इस प्रकार 
ष्य रजोगुणसे आदृत हैं, उन्हें 'अर्वाकृन्नोताः कहते मैंने तुमोगेंसे नाना प्रकारके राजस गुणों और 
हैं । ऐसे छोग इस लोकमें नर अन्म लेकर तदनुकूछ बर्तावोंका यथावत्‌ बर्मन किया | जो मनुष्य 

| िषयजनित आनन्दमें मग्न रहते हैं और इहळोक तथा इन गुगोंको जानता है, वह सदा इन समस्त राजस 

परलोकं सुखं पानेका प्रयत्न किया करते हैं । अतः गुगोंके बन्धनोंसे दूर रहता है | | 
Ro .---) 07 

सत्तशुणके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका फल 


सत्तगुणके लक्षण और कार्य यण ( सत्तगुण- ) का वर्गन- करूँगा, जो जगतमें 


ब्रह्मोवाच | 
अतः परं प्रवक्ष्यामि तृतीयं शुणश्चुत्तमम्‌ । 


ननदः प्रीतिरुद्रेकः राकां सुखमेव च । 
अकापण्यमसंरम्भः संतोषः श्रद्दधानता ॥ 
क्षमा इतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम्‌ | 
अक्रोषश्चानद्र्‍या च शोचं दाक्ष्यं . पराक्रमः ॥ 
धा ज्ञान ल वुत्तं युधा सेवा मुधा श्रमः । 
ह या युक्तधम स्यात्‌ सोऽुत्ात्यन्तमञ्नुते ॥ 
र निरहङ्कारो निराशीः सरतः समः । 
` अकामभूत इत्ये सतां धर्मः सनातनः ॥ 
' धिरो हीलितिक्षा च त्यागशौचमतन्द्रिता । 
[ ससुटििस् विनयः ` साघुबत्तिता | 
' गन्तिकर्मणि: शद्वि शुभा बुद्धिविंमोचनम ॥ 
| उषा अचय च प. पा सर्वशः | 
ह तम रि ॥ 
E र दान सथा यज्ञो युधाऽधीतं युधा व्रतम्‌ । 

स सुधा धमां युधा तपः॥ 

क्षणा र सचिल्लोकेऽसिन्‌ ससंश्रयाः | 
'  निस्थास्ते धीराः साधुदर्शिन! ॥ 


स्भूतहितं लोके सतां धर्ममनिन्दितम्‌ ॥. 


दया भूतेष्वपैशुनम्‌ ॥ 


सम्पूण परागियाँका हितकारी और श्रेष्ठ पुरुषोंका प्रशंसनीय 
धर्म है | आनन्द, प्रसन्नता, उन्नति, प्रकाश, सुख, 
कपणताका अभाव, निर्भयता, संतोष, श्रद्धा, क्षमा, 
धैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सरळता, क्रोधका अभाव, 
किसीके दोष न देखना, पवित्रता, चतुरता और पराक्रम 
-े सत्तगुगके कार्य हैं नाना प्रकारकी सांसारिक 
जानकारी, सकाम व्यवहार, सेवा और श्रम व्यर्थ ह~ 
ऐसा समझकर जो कल्याणके साधनमें छग जाता है, 
बह प्रलोकमें अक्षय सुखका भागी होता है । ममता, 
अहंकार और आयासे रहित होकर सर्वत्र समदृष्टि रखना 
और सवया निष्काम हो जाना ही भ्रष्ठ पुरुषोंका सनातन 
धर्म है । विश्वास, ; छजा, तितिक्षा, त्याग, पतरित्ता, 
आठस्यरहित होना; कोमता, मोहका अमाव, ग्राणियोपर 
दया करना, चुगडी न खाना, हर्ष, संतोष, गर्वहीनता, 
विनय, सदूवर्ताव, शान्तिकर्ममें शुद्रभावसे प्रवृत्ति, उत्तम 
बुद्धि, आसक्तिसे छूःना, जगतके भोगोंसे उदासीनता, 
ब्रह्मचर्य, सब प्रकारका त्याग, निर्ममता, फळी कामना 
न करना तथा धर्मका निरन्तर पालन करते रहुना- 
ये सब सत्रयुणके कार्य हैं | सकाम दान, यज्ञ, 


अध्ययन, ब्रत, परिम, धर्म और तप--ये सव व्यर्थ | 


हैं-ऐसा समझकर जो उपर्युक्त वर्तावका पान करते हे ई 
हुए इस जगते सत्यका आक्षय लेते हैं भौर वेदकी 


न. ` षित नव २८। १०३६) ` जपि शनन पला एह ह ह | 
नाजी कहा--महर्षियो | अब्र में वदर उत्तम ^ ज हण हो धीरे और साशसे गये ह | र | | हर 87 35. 
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हित्वा सर्वाणि पापानि निःशोका हथ मानवा+। 


. दिव॑ प्राप्य तु ते भीरा' कुतते वै ततस्तन्‌ः ॥। . 


ईशिलं च वशितर च सधु मनसश्च ते । 

देवाख्निदिवगा ईव ॥ 
उच्व्तोतस इत्येते देवा वैकारिकाः स्ट॒ताः | 
िु्न्तः प्रकृत्या वे दिवं प्रपासततस्ततः || 
यद्‌ यदिच्छन्ति तत्‌ सब भजन्ते विभजन्ति च 
इत्येतत्‌ सात्तकं वृत्तं कथितं वो द्विजषेभाः । 
एतद्‌ विज्ञाय लभते विधित्रद्‌ यद्‌ यदिच्छति.॥ 
्रकीर्विताः सर्वगुणा विशेषतो 


यथावदुक्तं शुणवृत्तेव च। 
नरस्तु यो वेद गुणानिमान्‌ सदा ट 
गुणान्‌स ङ्क्त न गुणः स युज्यते॥ 


( मददाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३८ । ११-१५) भी बताया गया । जो मनुष्य इन गुणोंको जानत है 
वे धीर मनुष्य सब पापोंका त्याग करके शोकसे वह सदा गुगोंको भोगता है, कितु उनसे बेधा नह। 
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स्त आदि ुणोंका और गरकतिके नामोंका वर्णन 


. तीनों गुणोंकी अविस्छिता ' _. 
` ब्रह्मोेवाच . . 

. .नेव शक्या शुणा वक्त प्रथकत्वेनेव स्ेश! । 
` ` अविच्छिन्नानि इञ्यन्ते रजः सत्त्रं तमस्तथा ॥ 
' ` अन्योन्यमथ रज्यन्ते न्योन्यं चार्थजीविनः । 
अन्योन्यमाश्रयाः सर्वे तथान्योन्यानुवरतिनः .॥ 

` यावत्सचं रजस्तावद्‌ वते नात्र संशयः । 

` यावत्तम्च सं च रजस्तावदिहोच्यते ॥ 
संहत्य कुत्ते यात्रां सहिताः संधचारिणः । 


` संघातइत्तयों छोते वर्तन्ते हेलहेतुमिः॥ 


 दउद्रेक्यतिरिक्तानां तेपामन्योन्यवर्तिनाम्‌ । 
क्ष्यते तद्‌ यथा न्यूनं व्यतिरिक्तं च सहः 


डा औृष्ी श्यस्करी महान । न्य मधुर शचि, कर सव अति अडासे पाल ॥ ३ 


हैं । ( योगबळसे ) खर्गको प्राप्त होनेपर उनका कि 


| रजोणुणकी भी सत्ता रहती है, ऐसा कहते 


अपं त्त्र रजो प्ज्ञेष॑ ५परष/॥स्पेतरं तथा] Coll 
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रहित हो जाते हैं और खर्गलोकमें जाकर ब) 
भोगनेके लिये अनेक शरीर धारण कर हेते हैं । 
सम्पन्न महात्मा खर्गवासी देवताओंकी भाँति $ 
वशित्व और लघिमा आदि मानसिक सिद्धियेंकोऋ 
करते हैं. ये ऊर््ख्रोता और वैकारिक देवता मरे | 


उन-उन भोगजनित संस्कारोंसे विकृत होता है । ब 
समय वे जो-जो चाहते हैं, उस-उस बस्तुको पते के 
बॉँटते हैं । श्रेष्ठ ब्राह्मगो ! इस प्रकार मैंने तुमने 
सत्तगुणके कार्योक्रा वर्णन किया । जो इस ब्रि | 
अच्छी तरह जानता है, वह जिस-जिस वस्ती रन 
करता है, उसीको पा लेता है | यह सत्तु 
विशेषरूपसे वर्णन किया गया तथा सत्तगुणका वा 


उद्रिक्तं च रजो यत्र मध्यस्नोतोगेतं भवेत्‌ 
अल्पं तत्र तमो ज्ञेयं सस्तमस्पतरं तथा 

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३९। ¦ | 

ब्रह्माजीने कहा-महर्षियो | सत्त, रज और त-| 

इन गुणोंका सर्वथा पृथक्रूपसे वर्णन कला | 
है; क्योंकि ये तीनों गुण अविष्छिन ( निले ह| 
देखे जाते हैं । वे समी परस्पर रगे इए ९% * | 
अनुप्राणित, अन्योन्याश्रित तया एक दूसरेका a 
करनेवाले हैं । इसमें संदेह नहीं कि शस जाए | ३ 
तक संत्तगुण रहता है, तबतक 5 , 


एबं जबतक तमोगुण रहता है, तब्रतक 
ण्‌ गुण रहता ९, दते हैं| 


ये गुण किसी निमित्तसे अथवा के ति 
सदा साथ रहते हैं, साय-ही-साथ वि 
वरती अरति है'और संघात ( शरीर ) “ 


तिके खभाववाले तथा एक दूसरेका अनुसरण 
बाले युगोमसे किसीकी न्यूनता देखी जाती है और 
कहीं अधिकता । सो किस प्रकार ? यह बताया जाता 
है । तिक्‌ योनियोंमें जहाँ तमोगुगकी अधिकता होती 
है, वहाँ थोड़ा रजोगुण और बहुत थोड़ा सत्तगुण 
समझना चाहिये । मध्यख्रोता अर्थात्‌ मनुष्ययोनि, 
जहाँ रजोगुणकी मात्रा अधिक होती है, वहाँ 
थोड़ा तमोगुग और बहुत थोड़ा सत्त्वगुण समझना 
चाहिये . 


गुणोके अनुसार यति तथा ग्रकृतिके नामोंका वर्णन 


दविक्तं च यदा सत्मूर्भ््रोतोगतं भवेत्‌ । 
अल्पं तत्र तसो शेयं रजश्चाल्पतरं तथा ॥ 
स्तं वैकारिकी योनिरिन्द्रियाणां श्रकाशिका | 


न दिसत्त्ात्‌ परो धर्मः कश्चिदन्यो विधीयत | 

ऊच गच्छन्त सत्त॒स्था मधये तिष्ठन्ति राजसाः । 

जषन्यगुणसंयुक्ता यान्त्यथरतामसा जनाः ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३९ | ८-१० ) 
' इसी प्रकार ऊर्भध्य्रोता यानी देवयोनियोंमें जहाँ सत्त- 
| रुकी बृद्धि होती है वहाँ तमोगुण अन्प और रजोगुण 
` नतर जानना चाहिये। सत्तगुण इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका 
' एण है, उसे वैकारिक हेतु मानते हैं | वह इन्द्रियां 
'और उनके विषयोंको प्रकाशित करनेवाला है | सत्त- 
| बढकर दूसरा कोई धर्म नहीं बताया गया है। 
ह चुमे स्थित पुरुष खर्गादि उच्च लोकोंको जाते हैं, 
जो खिल पुरुष मध्यमें अर्थात्‌ गनुष ही 
इते हैं और तमोयुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद एवं 
भाक स्थित इए तामस . मनुष्य. अघोगतिको 
शते.ीच योनियों अथवा नरकोंमें पड़ते हैं । 
Bs  CC-0-Mumukshu BhawanVaesgaeadsctes-D 
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# संक्षि अनुशीता # 


i SMM. 


ठ र्भमेते त्रयो गुणाः॥। 
तन्ते हव्यक्ता नित्यमेव तु | 
अ युणसगः सनातनः ॥ 
तमो व्यक्त शिवं धाम रजो योनिः सनातनः | 
अकृतिविकार: लय; प्रधानं प्रभवाप्यय ।। 
अवुदर्तमनुनं वाप्यकम्पमचलं शुवम्‌ । 
सदसश्च तत्‌ सर्वमव्यक्त त्रिगुण स्मृतम्‌ | 
ज्यानि नामधेयानि नरे :॥ 
अन्यक्तनामानि गुणांश्च तत्ततो 

यो बेद सर्वाणि गतीअ केरला? 

पिमुक्तदेह 


स युच्यते स्वगुणेनिरामयः॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक० अचु ३९। २ १-२५ ) 

शस जग्मे जो कोई भी वस्तु भिन्न-भिन्न 
खानोमें भिन्नभिन्न प्रकारसे उपलब्ध होती है, 
भढ सब त्रिगुणमय है | सर्वत्र तीनों गुणोंकी ही 
सत्ता है | ये तीनों अव्यक्त और प्रवाहरूपसे नित्य भी 
हैं । सक्त, रज और तम- इन गुणोंकी सुष्टि सनातन 
है प्रकृतिको तम, व्यक्त, शिव, धाम, रज, योनि, . 
सनातन, प्रकृति, विकार, प्रळय, प्रधान, प्रभव, 
अप्यय, अतुद्वि्, अनून, अकम्प, अचळ, घुव, सत्‌, 
असत्‌, अव्यक्त और त्रिगुणरूप् . कहते हैं। | 
अध्यात्मतत्नका चिन्तन करनेवाले लोगोंको इन नामोंका ६ 
शान ग्रा करना चाहिये | जो मनुष्य प्रकृतिके इन 
नामों, सादि गुणों और समू विद्वुद्ध गतियोंको 
ठीक-ठीक जानता है, वह गुणविभागके तत्वका ज्ञाता 
है । उसके ऊपर सांसारिक दुःखोंका प्रभाव नहीं 
पड़ता । वह देह-्यागके पश्चात्‌ समूर्ग शुणोके 
बन्धनसे छुटकारा पा जाता दै . | 


a=Digitized by eGangoti,. ° 


श्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी मदा! दिव्य मधुर शुचिः कर खय अति अद्धासे पान। ५ 


स 


नाम ओर परमार पिके साधन 


महत्तचके न 
ब्रह्मोवाच 

अव्यक्तात्‌ पर््चयचो महानात्मा महामतिः | 
आदिगुणानां सर्वेपां प्रथमः संगे उच्यते ॥ 
महानात्मा मतिविष्णुजिग्णुः शम्हश वीर्यवान्‌ । 
द्धि प्रहोपलब्धिश्न तथा ख्यातिः स्तिः 
पर्यायवाचकैः शब्दैर्महानात्मा व्रिभाव्यते । 
त॑ जानत्‌बराहमणो विद्वान्‌ प्रमोहं नाधिगच्छत 
सर्वतःपाणिपादश सर्मेतोऽक्षिशिरो्ुखः । 
` सर्वतःश्रुतिमाछ्लोके सब व्याप्य स तिष्ठति ॥ 

महाप्रभावः पुरषः सरस्य हृदि निश्चितः 
अणिमा लघिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः 
त्न बुद्विविदो लोकाः सद्भावनिरताश्च ये । 
: ध्यानिनो नित्ययोगाथ सत्यसंधा जितेन्द्रिया$॥ 


M+ 


बह सवका शासन करनेवाळा, ज्योतिर्मय और 
है | संसारम जो कोई भी मनुष्य बुद्धिमान, 
प्रायण, ध्यानी, नित्य योगी, सत्यप्रतिज्ञ 
ज्ञानवान्‌, छोभदीन, क्रोधको जीतनेवाले 
धीर तथा ममता और अहंकारसे रहित हैं, वे प्र छ (/ 
होकर परमात्माको ग्राप्त होते हैं । जो सर्वश्रेष्ठ पक 
की महिमाको -जानता है, उसे पुण्यदायक उत्म ब्ल 
मिळती. है । - 
अहंकारात्‌ प्रखतानि महाभूतानि पञ्च ै। 
प्रथिवी वायुराकांशमापो ज्योतिश्च पञ्चम्‌॥ | 
तेषु भूतांनि युज्यन्ते महाभूतेषु पश्चसु। | 
ते शब्दस्पशेरूपेषु रसगन्धक्रियासु च॥ 
महामूतबिनाशान्ते अलये प्रत्युपसिते। | 
सर्वश्राणभृतां धीरा महदुत्पद्यते भयग्‌॥ 


_ज्ञानवन्तश्च ये केचिदछुन्था जिएमन्यवः । 

प्रसन्नमनसो भीरा निर्मेशा निरहंकृताः ॥ MT धीरः सोके न कला 

वियुक्ताः सबं एवंते महत््वमुपयान्त्युत । (अरे स्वयम्भु श्चुः ॥ 
एवं हि यो वेद गुहाशय प्रश 


आत्मनो महतो बेद यः पुण्यां गतिशत्तमास्‌ ॥ Re 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु ०.४० । १-८) पर्‌ पुराण सुर ति | 
| कप `` तील कि 
ह | ` स ण इ । य ( महाभारत आश्वमेषिक० अनु० ४० | ९5 । 


सव गुणोंका आदितत्त और प्रथम सग कहा जाता है । 
पृथ्वी, वायु, आकाश, 


महान्‌ आत्मा, मति, विष्णु, जिष्णु, शाम्भु, वीर्यवान्‌, | 
बुद्धि प्रा, उपलब्धि, ख्याति, ति, स्मृति--.इन पर्याय- जा bo र र) 

` बाची नामोसे महान्‌ आत्माकी पहचान होती है । उसके नतः 6 सम्ूण णी है 
- #तत्तको जाननेवाला विद्वान ब्राह्मण कभी मोहमें नहीं पड़ता । क रियो | जब पञ्चमहा मूतेके | 
= पासमा सत्र ओर हाथ-पैखाला, सब ओर नेत्र, सिर और प्रत्यकाछ उपस्थित होता दै उस स ३ 
` 'मुख्याढा तथा सब ओर कानवाळा है; क्योंकि वह संसारमें ` प्राणियोंको महान्‌ भयका सामना ' करणी 
| सबको व्याप्त करके' खित है । सत्रके हृदयमें विराजमान किंतु समूण छोगेंमें जो आत्मन्ञानी धीर एश | 
पुरुष परमात्माका प्रभाव बहुत बड़ा है | अणिमा, उस समय भी मोहित नहीं होता । स 

| और: प्रापि आदि८सिद्विस्र उसीके।वलहपः है} ००७ खेबम्मू०बिव्शुः्ी०लयं अपनी इ्च्छासे र| 


$ संक्षि अनुगीता ॐ ४७५ 
RRR 
हैं। जो इस प्रकार बुद्विर्षी गुहाम स्थित, विश्वरूप, परम प्रभुको जानता है, बह बुद्धिमान्‌ बुद्िकी सीमाके 
णपरम, दिणमय देव और ज्ञानियोंकी परम गतिरूप पार पहुँच जाता है। ५ 


SRI 
अहंकारकी उत्पत्ति और उसके खरूपका वर्णन 


अ कहलाता है | यह अहंकार भूतादि विकारोंका कारण 
य उत्पन्नो महान्‌ पूमहकारः स उच्यते। है, इसलिये वैकारिक माना गया है । यह रजोगुणका ` 


अहमित्येव सम्भूतो दवितीयः सर्ग उच्यते ॥ खरूप है, इसलिये तैजस है । इसक्रा आधार चेतन 
अहंकारथ भूतादिवैकारिके इति स्वतः । आता है । सारी अजाकी सृष्टि इसीसे होती है, 
तेज॑सश्वेतन। धातुः प्रजासगं! प्रजापति! ॥ सलिम हल जोर मे i 
देनो त्रिलोककृत्‌ रन्द्रयरूप देवोका और मनका उत्पत्तिस्थान एवं खयं 

0 र [ ज्ञ भी देवखरूप है, इसलिये इसे त्रिलोकीका कर्त्त माना 
अदाम बीना गया है | यह समूर्ण जगत्‌ अहंकारखरूप है, इसल्यि 
अध्यात्मज्ञानतप्तानां युनीनां भावितात्मनाम्‌ । यह अभिमन्ता कहा जाता है | जो अध्यालन्ञानमे 
खाध्यायक्रतुसिद्धानामेष लोकः सनातनः | दन, आलाका चिन्तन करनेवाले और खाध्यायरूपी 
अहकारेणाहरतो शुणानिमान्‌ ननम सिद्ध हैं, उन मुनिजनोंको यह सनातन लोक 


रि भूतादि सृजते स भूतकृत्‌ । होता है। समल भूतांका आदि और सबको 
बेकारिकः सम्रमिदं विचेष्टते उत्पन्न करनेवाला वह अहंकारका आधारभूत ' जीवात्मा ह 
सतेजसा रञ्जयते जगत्‌ तथा ॥ अहंकारके द्वारा सम्पूर्ण गुणोंकी रचना करता है और | 


( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ४१। १-५) उनका उपभोग करता है | यह जो कुछ भी चेष्टासी || 
.._ महाजीने कहा-महर्षियों ! जो पहले महत्त्व जात्‌ है, वह विकारोंके कारणरूप अइंकारका ही | 
| उन्न हुआ- था, वही अहंकार कहा जाता है | जब खरूप है । वह अहंकार ही अपने तेजसे सारे जगद | 
| ५ अहुंरुपमें आदुर्भूत होता है, तब वह दूसरा सगे को रजोमय ( भोगोंका इच्छुक ) बनाता है | 
f --+००&०००-+ 
j देहरूपी कालचक्रका तथा गृह और ब्रहणके धर्मकाकथन | | 
) 5 तदनन्तर ब्रहझाजीने अहंकारसे पञ्चमहाभूत तथा इनदर जराशोकसमाविष्टं व्याधिव्यसनसम्भवम्‌ ba [ | 
हिन प्राणियोंके ॐ विदत अधिदेवत एवं नि्ृत्तिमार्ग) देशक्रालविचारीदं श्रमव्यायामतिःखनम्‌ ॥। 


नभा अधिपति तथा धर्मादिके लक्षण, विषया- अहोरात्रपरिवेपं शीतोष्णपरिमण्डलस्‌ eames | 
_ के साधन, ध्री विलक्षणता एवं पदार्थमात्रके आदि. क्षं गपरिमम्डल्। | 


सके करके ज्ञानकी नित्यताका प्रतिपादन किया | 


` निमेषोन्मेपविह्ृलम्‌। | 
है ब्रह्मोवाच विप तेला लोकसंचरम 
तपि `= भनःस्तम्भमिन्द्रियग्रामबन्धनम्‌ । 


र >“निरवेशपरिवेदनिंय | तभीतियमपंह जाथि 


४७६: # बचन-सखुधा 

द र नलद १।ब शहद से घल है को 
अरतिग्रहणानीकं - शोकसंहारवतनस्‌ ॥ 
क्रियाकारणसंयुक्तं रागविस्तारमायतस्‌ । 


लोमेप्सापरिबिक्षोभं पिचित्राज्ञानसम्भवस्‌ ॥ 
भयमोहपरीवारं भूतसम्मोहृकारकम्‌ 
 आनन्दग्रीतिचारं च कामक्रोधपरिग्रहस्‌ ॥ 


महदादिविशेषान्तमसक्त प्रभवाव्ययम्‌ । 

मनोजवं मनःकान्तं कार्चक्रं प्रवते ॥ 

. (महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४५। १-९ ) 
- .त्रह्माजीने कद्दा--महर्षियो | मनके समान वेगवाला 
( देहरूपी ) मनोरम काळचक्र निरन्तर चल रहा है । 
यह महृत्तत्तसे लेकर स्थूल भूतातक चौबीस तत्तोसे 
बना हुआ है । इसकी गति कहीं भी नहीं रुकती | 
यह संसार-बन्धनका अनिवार्य कारण है । बुढ़ापा और 
शोक इसे घेरे हुए हैं | यह रोग और हुर्व्यसनोंकी 
उत्पत्तिका स्थान है | यह देश और काळके अनुसार 
विचरण करता रहता है | बुद्धि इस कालचक्रा सार, 
मन खम्मा और इन्द्रियसमुदाय बन्धन हैं । पञ्चमहाभूत 
इसका तना है । अज्ञान ही इसका आवरण है । श्रम 
तथा व्यायाम इसके शब्द हैं | रात और दिन इस चक्र- 
का संचालन करते हैं.। सर्दी और गरमी इसका घेरा है। 
छुख और दुःख इसकी सन्धियाँ ( जोड़ ) हैं । भूख 
और प्यास इसके कीलक तथा धूप और छाया इसकी 
रेखा है । आँखेंके खोलने और मीचनेसे इसकी व्याकुलता 
{ चश्वल्ता ) प्रकट होती है । घोर मोहरूपी जळ 
( शोकाश्चु ) से यह व्याप्त रहता है | यह सदा ही 

गतिंशीळ और अचेतन है | मास और पक्ष आदिके 
द्वारा इसकी आयुक्री गणना की. जाती है | यह की 
भी एकसो अवस्थामें नहीं रहता | ऊपर-नीचे और 
मध्यवर्ती छोकोंमें सदा चक्कर लगाता रहता है | तमो 
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श्रीकृष्णकी प्रेयस्करी महान । द्व्ध मधुर शुचि, कर खब अति श्रदासे पान | 


गुणके ग र बरामें होनेपर इसकी पापपड़में प्रवृत्ति होती हैः 
और 2 बैग इसे भिन्न मित्र करेंगे रा करता> ०थ+ कश्चिदिह लोकेऽखिन्ञागम 


है । यह ग्‌ दे उत रहता है तन श् 
अनुसार इसकी प्रबृत्ति देखी जाती है मानसिक ९ | 
ही इस चक्रकी बन्धनपश्का है | यह सदा शो कै | 
मृत्युके वशीभूत रहनेवाळा तथा क्रिया और काश | 
युक्त है । आसक्ति ही उसका दीर्ध-निस्तार (स \ 
चौड़ाई ) है । लोम और तृष्णा ही इस चतरो इ 
नीये स्थानोंमें गिरानेके हेतु हैं | अद्भुत अज्ञान (म) । 
इसकी उत्पत्तिका कारण है | भय और मोह झेल | 
ओरसे घेरे हुए हैं । यह ग्राणियोंको मोहमें डले 
आनन्द और प्रीतिके लिये विचरनेबाला तथा काम क्ष 
क्रोधका संग्रह करनेवाला है। 
कालचक्रकों अच्छी तरह जाननेवाला परमगतिक्रों | 
ग्राप्त हो जाता है | 
एतद इन्द्रसमायुक्तं कारचक्रमचेतनम्‌। | 
विसृजेत्‌ संक्षिपेव्वापि बोधयेत्‌ सामरं जगत्‌॥ ` 
कालचक्रग्रवृत्ति च निवृत्ति चेत्र तस्तत।। | 
यस्तु वेद्‌ नरो नित्यं न स भूतेषु बुझति॥ | 
विमुक्तः सवसंस्कारेः सर्वेइन्द्रविवजित!। | 
' विशुक्तः सवपापेस्यः प्राझोति परमां गतिम्‌॥ | 
( महाभारत आश्वमेधिक्र० अनु ४५ | १०-१९ | | 
यंह राग-द्ेघादि इन्द्ोंसे युक्त जड देहरूपी कारी | | 
ही देवताओंसहित सम्पूण जगतक्ी सृष्टि और संहारी 
कारण है । तत्तज्ञानकी प्रातिका भी यही साधन दै। || 
जो मनुष्य इस देहमय काळचक्रकी प्रबृत्ति और हर 
को सदा अच्छी तरह जानता है, वह कभी मोह 
पड़ता | वह सम्पूर्ण बासनाओं,; सब प्रकारके 
समस्त पापोंसे मुक्त होकर परमंगतिकों प्रात होती रे 
ग्हस्थके घर्म 


यृहस्थो ब्रह्मचारी च वानग्रखोऽथ भिक्षु 
चत्वार आश्रमा; ग्रोक्ता से गाईर्यम्क 
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| श्रेयः कीतिरेषा सनातनी ॥ 
स्कारः संस्कृतः पृ यथावचचरितब्रतः । 
जातौ गुणविशिष्टायां समावर्तेत तत्त्ववित्‌ ॥ 
खदारनिरतो नित्यं शिष्टाचारो जितेन्द्रियः । 
पञ्चभिश्च महायज्ञेः श्रदधानो यजेदिह-॥ 
देवतातिथिशिष्टणी निरतो वेदकर्मसु । 
इज्याग्रदानयुक्त्च यथाशक्ति यथासुखम्‌॥ 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो झुनिः। 
न च वागङ्गचपल इति शिष्टस्य गोचरः ॥ 
नित्यं यज्ञोपवीती स्याच्छुङ्कचासाः शुचिव्रतः । 
'नियतो यमदानास्यां सदा शिष्टेश्च संविशेत्‌ ॥ 
'जितशिभोद्रो मैत्रः शिष्टाचारसमन्बितः । 
वैणवीं धारयेदू यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम्‌ ॥ 


, ( महामारत आश्वमेधिक० अनु० ४५ । १३-२०) 


ब्रह्मचय, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास--ये चार 
। आश्रम शाखरोमें बताये गये हैं | गृहस्थ आश्रम ही इन 
सबका मूल है | इस संसारमें जो कोई भी विधि-निषेध- 
रुप शान कहा गया है, उसमें पारङ्गत विद्वान्‌ होना 
' गृह द्विजोंके लिये उत्तम बात है | इसीसे सनातन 
` गशकी राति होती है । पहले सब प्रकारके संस्कारोंसे 
' पन्न होकर वेदोक्त विधिसे अध्ययन करते हुए बरहचर्य 
` विका पाळून करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ तत््वेत्ताको 


] बण कुछमें विवाह करे । अपनी ही खीपर प्रेम रखना, 
| पाससुस््ोंके आचारका पाळन करना और जितेन्द्रिय 


उचित है कि वह समावर्तनसंस्कार करके उत्तम गुणोंसे ` 


४७७, 
करे और दान दे | मननशील गृहस्थको चाहिये. कि 
हाथ, पैर, नेत्र, वाणी तथा शरीरके द्वारा होनेवाळी 


'चपञुताका परित्याग करे अर्थात्‌ इनके द्वारा कोई अनुचित 
- कार्य न होने दे | यही सत्पुरुषोंका बर्ताव ( सिष्ाचार ) 


है । सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहे, खच्छ बल्न पंहने, 
उत्तम ब्रतका पाछन करे, शौच-संतोष आदि नियमों 
और सत्य-अहिंसा आदि यमोंके पाछनपूर्वक यथाशक्ति 
दान करता रहे तया सदा शिष्ट पुरुषोंके साथ निवास 
करे | रिाचारका पालन करते इए जिह्वा और उपस्थको 
काबूमें कखे । सबके साथ मित्रताका बर्ताव करे | बॉसकी 
छड़ी और जलसे भरा हुआ कमण्डळु सदा साय ख़खे | 
ब्राह्मणंके धर्म 
अधीत्याध्यापनं इयात्‌ तथा यजनयाजने । 
दानं प्रतिग्रहं वापि पड्गुणां इत्तिमाचरेत्‌॥ 
त्रीणि कर्माणि जानीत ब्राहणानां तु जीविका । 
याजनाध्यापने चोमे शुद्घाब्ापि प्रतिग्रहः ॥ 
अथ शेषाणि ता तरीणि का Ee 
दानमध्ययनं यज्ञो धमयुक्तानि तानि तु ॥ 
तेष्वप्रमाद॑ कुर्बीत त्रिषु कर्मसु धर्मवित्‌ । 
दान्तो मैत्रः क्षमायुक्तः य तसमो मुनिः॥ _ 
सर्वमेतद्‌ यथाशक्ति विश्न निवर्तयन्‌ शुचिः । | 
एं युक्तो जयेत खग गृहः संशितत्रत।|॥। | 
( महामारत आश्वमेधिक० अनु० ४५ | २१-२५) | ह 
ब्राह्मणको अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन और | 


« दान तथा प्रतिग्रह--इन छः वृत्तियोंका आश्रय लेना म | 
चाहिये । इनमेंसे तीन कर्म--य्राजन ( यज्ञ कराना), | 


शेना गृहे लिये परम आवश्यक है । इस आश्रममें 
[खे दावंक पश्चमहायज्ञोंके द्वारा देवता आदिका 
भिन करना चाहिये | गृहृस्थको उचित है कि वह 


~ अतिथिको भोजन करानेके बाद बचे हुए 
= खये आहार करे । वेदोक्त कमोके अलुष्ठनमें पराजित ममता 
श नी शति री ह सानिका रो 


अध्यापन ( पढ़ना ) और श्रेष्ठ पुरुषोसे दान लेना-- 
ये ब्राह्मणकी जीविकाके साधन हैँ । शेष तीन कर्म 
दान, अध्ययन तथा यज्ञानुशनन करना--ये धर्मोपाजनके 
लिये हैं । धर्मज्ञ ब्राह्मणको इनके पालनमें कभी प्रमाद 
नहीं करना चाहिये । इच्द्रियसंयमी, 
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४७८ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी प्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ ६ 


मननरील, उत्तम ब्रतका पान करनेवाला 
रहनेत्राला गृहस्थ ब्राह्मण सदा सावधान: रहकर अपनी 


TIT 
बरह्मचारी, वानम्रखी और संन्यासीके धर्मका वर्णन 


ब्रह्मचारीके घर्म 

De ब्रह्मोवाच . 

- एवमेतेन मार्गेण पूर्वोक्तेन यथाविधि । 
अधीतवान्‌ यथाशक्ति तथैव ब्रह्मचर्यवान्‌ ॥ 
खधर्मनिरतो विद्वान्‌ सर्वेन्द्रिययतो झुनिः 
शुरो? प्रियहिते युक्तः सत्यधमपरः छुचि? ॥ 
गुरुणा समनदुज्ञातो इझीतान्नमङत्सयन्‌ । 

इविष्यभैक्ष्यथुक चापि स्यानासनविहारवान्‌ ॥ 
द्विकालममिं जुह्णानः शुचिसूत्वा समाहितः 
धारयीत सदा दण्डं बेल्व॑ पालाशमेव वा ॥ 

` क्षोमं कार्पासिकं चापि संगाजिनसथापि वा । 
सब काषायरक्त वा वासो वापि द्विजस्य हृ ॥ 
मेखला च भवेन्मोज्ञी जटी नित्योदकस्तथा । 
यज्ञोपवीती खाध्यायी अलुब्धो नियतत्रतः ।। 
पूताभिश्च तथवाद्भिः सदा दैवततर्पणम्‌ । 
भावेन नियतः छुबन्‌ ब्रह्मचारी प्रशखंते ॥ 

` (महामारत आश्वमेधिक० अनु ० ४६ | १-७) 

ब्रह्माजीने कहा--महर्षिगण ! इस प्रकार इस पूर्वोक्त 
मार्गके अनुसार गृहस्थको यथावत्‌ आचरण. करना चाहिये 
एव यथाशक्ति अध्ययन करते इए व्रह्म॑चयं-त्रतका पालन 
करनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह अपने धर्में तत्पर 
रहे, तरिद्वान्‌ बने, समूर्ण इन्द्रियोंको अपने अधीन रखे 
सनित्रतका पालन करे, गुरुका प्रिय और हित करनेमें 
गा रहे, सत्य बोळे तथा धर्मपरायण एवं पवित्र रहे | 
'गुर्की आज्ञा लेकर भोजन करे | भोजनके समय 
शअन्नकी निन्दा न करे । भिक्षाके अन्नको हविष्य 
मानकर ग्रहण करे । एक स्थानपर रहै । एक आसनसे 
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और पवित्रतासे शक्तिके अनुसार यदि उपयुक्त नियमोंका 


नियत समय अग”रेणपति औरं भी अत्‌ ग वानप्रणो 


है तो बह खगछोकको जीत लेता है । 


एकाम्रचित्त होकर दोनों समय अग्निमें हवन रे । क 
बेल या पछाशका दण्ड लिये रहे । रेशमी अक्वा 
बल्न या मुगचमं धारण करे। अथवा ब्राह्मणके सिम छा 
वन गेहए रंगका होना चाहिये । ब्रह्मचारी मूँजवी मकन 
पहने, जटा धारण करे, प्रतिदिन स्नान करे, कनो 
पहने, वेदके खाध्यायमें छगा रहे तथा लोमहीन हृ 
नियमपू्ेक ब्रतका पालन करे। जो बहचारी छ| 
नियमपरायण होकर श्रद्धाके साथ शुद्ध जलसे क्नि| 
देवताओंका तपंण करता है, उसकी सर्त प्रशंसा होतीहै। 
.... वानग्रस्थके धर्म 
एवं युक्तो जयेल्लोकान्‌ वानप्रस्थो जितेन्दिया | 
न संसरति जातीषु परमं ॥ 
संस्कृतः सर्वसंस्कारेस्तथेव ब्रह्मचंगवार्‌। 
्ामान्निषक्रस्य चाएण्ये सनिः प्रत्रजितो बसेद्‌॥ | 
चर्मरलकरुसंवासी सायं ग्रातरपसृे्‌ 
अरण्यगोचरो नित्यं न ग्रामं प्रविशेत्‌ पुन।॥ | 
अर्चयन्नतिथीन्‌ काले ददयाच्चापि प्रतिश्रय(्‌| | 
फलपत्रावरैमूलैः स्यामाकेनं च वरय | 
्रकृत्त्ुद्कं वायुं सवं वानेयमाश्रय। | 
परा्नीयादादुपूर्व्येण यथादीक्षमतद्धि॥ | 
समूरफरभिक्षाभिरर्चदतिथिमागतय्‌  / 
यदूभक्ष्यं स्यात्‌ ततो द्यू भिक्षां नित्य ; 
देवतांतिथिपूर्व॑ च सदा ग्राक्नीत वर्ग | 
देवताश ME 
अस्पर्धितमनाइचेव उघ्वाश्ी देवतर्श | 
दान्तो मेत्रः क्षमायुक्तः केशान्‌ सम | 
जुहन्‌ खाध्यायशीलश सत्यध्मपरा 
शुचिदेहः सदा दक्षो बननित्य 


— 


न ना 0 बरह्मचारी च बानग्रस्योऽथ वा पुनः। 

य इच्छेन्मोक्षमाखातुमुत्तमां इत्तिमाश्रयेत््‌ ॥ 
( महाभारत आश्वरमाधक० अनु० ४६ | ८-१७) 
इसी प्रकार आगे बतलाये जानेवाले उत्तम गुणोंसे 
युक्त जितेन्द्रिय वानग्रस्थी पुरुष भी उत्तम लोकोंपर 
ब्रिजय पाता है । वह उत्तम स्थानको पाकर फिर इस 
संसारमें जन्म धारण नहीं करता । वानप्रस्थ मुनिको सब 
पारे संस्कारोंके द्वारा शुद्ध होकर अह्मचर्कतका पाठन 
* करते हुए घरकी ममता त्यागकर गाँवसे बाहर निकल: 
कर बनमें निवास करना चाहिये | वह मृगचर्म अथवा 
बस्कल्व्न पहने । प्रातः और सायंकालके समय 
स्नान करे | सदा वनमें ही रहे । गाँवमें फिर कभी 
प्रवेश न करे | अतिथिको आश्रय' दे और समयपर 
' उनका सत्कार करे । जंगली फल, मूल, पत्ता अथवा 
' सावो खाकर जीवन-निर्वाह करे । बहते इए जल, वायु 
आदि सुब वनकी वस्तुओंका ही सेवन करे । अपने 
रके अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः उपयुक्त 
वस्तुओंका आहार. करे । यदि कोई अतिथि आ जाय तो 
मळमूछ्की भिक्षा देकर उसका सत्कार करे । कभी 
आठसय न करे | जो कुछ भोजन अपने पास उपस्थित 
' हो, उसीमेंसे अतिथिको भिक्षा दे | नित्यग्रति पहले 
` देवता और अतिथियोंको भोजन दे । उसके बाद मौन 
; खयं अन्न ग्रहण करे | मनमें किसीके साथ 
| सरा खकखे, हल्का भोजन करे, देवताओंका सहारा 
| छे | इच्द्रियोंका संयम करे, सबके साथ मित्रताका बर्ताव 
` करे क्षमाशील बने और दाढ़ी-मूँछ तया सिरके बाळोंको 
| अण किये. रहे । समयपर अगोत्र और वेदोंका 
' “नाय करे तया सत्य-धर्मका पाळन करे | शरीरको 
दा पनिर रके । धर्म-पाळनमें कुशलता प्राप्त करे | 
दो बनमें रहकर चित्तको एकाग्र किये रहे । इस प्रकार 


जभ धोका . पाळन करनेत्राला जितेन्द्रिय वानग्रस्थी 
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तानप्रस्थ कोई भी क्यों न हो, जो मोक्ष पाना 
चाहता हो, उसे उत्तम वृत्तिका आश्रय लेना चाहिये | 
संन्यासीके धर्म 
अभयं सर्मभूतेभ्यो दस्र नेष्कर्म्ममाचरेत्‌ । 
सपेभूतलुसो मेत्रः स्ेनदरिययतो युनिः॥ 

अयाचितमसंक्स्षपपपन्नं च्छया | 
इत्वा गाहे चरेद भेक्ष्यं विधूमे शक्ततजने | 
इत्ते शरावसम्पाते भैक्ष्यं लिप्सेत मोक्षवित्‌ ।. 
रामेन च न हृष्येत नालामे विमना भवेत्‌ ॥ 
न चातिभिश्षां भिक्षेत केबलं प्राणयात्रिकः | 
यात्रार्थ का भक्ष्यं समाहितः | 
लाभं साधारणं शुञ्ञीताभिपूजितः ॥ 
अभिपजितलाभाद्वि निजुशुप्सेत भिश्ुक्कः । 
शुकतान्यन्मानि तिक्तानि कपायकदुकानि च॥ 
नाखादयीत शुञ्ञानो रसांश्च मधुरांसथा | 
यात्रामात्रं च झुञ्जीत केबलं ग्राणथारणस्‌ ॥ 
असंरोधेन भूतानां बृत्ति लिप्सेत मोक्षवित्‌ । 
न चान्यमन्नं लिप्सेत भिक्षमाणः कथंचन ॥ 
न संनिकाशयेद्‌ धर्म विविक्ते चारजाथरेत्‌ । 
झूऱ्यागारमरण्यं वा बृक्षमूलं नदीं त॒था ॥ 
प्रतिश्रयां सेवेत ती जा पुनगुहाम्‌ । - 
ग्रामेकराब्रिको श्रीम वर्षास्वेकत्र वा वसेत्‌ ॥ | | 
अध्वा सूर्येण निददिष्टः कीटवच चरेन्महीम्र) | 
` दयार्थं चेव भूतानां समीक्ष्य प्रथिवीं च्रेत्‌॥ 4 
संचयांथ न हवीत सनेहवासं च वजयेत्‌। 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु ० ४६। १८-२७३) ` 
( वानप्रथकी अवधि पर करके ) समूर्ण भूतो 
अभय-दान देकर कमेत्यागरूप संन्यास-धरमंका 
करे । सब ग्राणियांके सुखमें सुख माने | 
मित्रता रखे | समस्त इन्द्रियोंका संयम और सुनि 
'पाळन करे । विना याचना किये, बिना संकल्पके 


३० # बाम मेक + # बचन-सुधा 
करे । प्रातः कालका नित्यकम करनेके बाद .जब 
गृहक यहाँ रसोईबरसे धुआँ निकलना बंद हो जाय, 
चुकें और बर्तन धो-माजकर रख 


घरके सब लोग खा-पी चु र र 
दिये गये हों, उस समय ोध्धर्मके ज्ञाता संन्यासीको 


भिक्षा लेनेकी इच्छा करनी चाहिये । भिक्षा मिल जानेपर 
हर्ष और न मिलनेपर विषाद न करे | ( लोमबश ) 
बहुत अधिक भिक्षाका संग्रह न करे। जितनेसे प्राण- 
यात्राका निर्वाह हो, उतनी ही मिक्षा लेनी चाहिये। 


संन्यासी जीवन-निर्वाहके ही लिये भिक्षा माँगे | उचित 


समयतक उसके मिलनेकी बाट देखे । चित्तको एकाग्र 
किये रहे । साधारण वस्तुओंकी प्राप्तिको भी इच्छा न 
करे । जहाँ अधिक सम्मान होता हो, वहाँ भोजन न 
करे । मान-प्रतिष्ठाके लामसे संन्यासीको घृणा करनी 
चाहिये । वह खाये हुए तिक्त, कसैले तथा कडवे अन्न- 
का खाद न ले । भोजन करते समय मधुर रसका भी 
आखादन न करे | केवळ जीवन-निवोहके उद्दे श्यसे प्राण- 
धारण मात्रके लिये उपयोगी अनका आहार करे। मोक्षके 
तत्तको जाननेवाला संन्यासी दूसरे प्राणियोंकी जीविकामें 
बाधा पहुँचाये बिना ही यदि भिक्षा मिल जाती हो, 
तभी उसे खीकार करे | मिक्षा माँगते समय दाताके 
द्वारा दिये जानेवाले अन्नके सिवा दूसरा अन्न लेनेकी 
कदापि इच्छा न करे । उसे अपने धर्मका प्रदर्शन नहीं 
करना चाहिये । रजोगुणसे रहित होकर निजेन स्थानमें 
विचरते रहना चाहिये । रातको सोनेके लिये सूने घर, 
जंगल, बृक्षकी जड़, नदीके किनारे अथवा पर्वतकी 
गुफ़ाका आश्रय लेना चाहिये । ग्रीष्मकालमें गाँवमें एक 

' राते अधिक नहीं रहना चाहिये, किंतु वर्षाकालमे 
किसी एक ही स्थानपर रहना उचित है | जबतक 
« सूर्यका प्रकाश रहे, तभीतक संन्यासीके छिये रास्ता चलना 
उचित है । वह कीड़ेकी तरह धीरे-धीरे समूची प्रथ्वीपर 
. £विचरता रहे और यात्राके समय जीवोपर दया करके 


` उइनीको अची तर दकमु, अरे, के ८०, सखनीन्ाहरिे+)आपायत्राका 


श्रीकृष्णकी अयस्करी मदान! (दिव्य मधुर शुचि) कर सब अति श्रद्धासे पान | F i 


भाहि 


पूताभिर्किनित्यं वे कायं कुवीत षि 
उपस्ृशदुदधताभिरङ्भिथ पुरुषः सत 
अहिंसा ब्रह्चचथ च सत्यमा | 
अक्रोधभानह्या च दमो नित्यमपैशु्‌। 
ण साला बो नियते | 
अपापमश नित्याच 
जोषयेत सदा भोज्यं ग्रासमागतमसपहः | 
यात्रामात्रं च चु्ञीत केवलं प्रणयात्‌ 
धमलब्धमथाश्षीयान्न काममजुपतके | | 
ग्रासादाच्छादनादन्यन्न गृह्णीयात्‌ करन 
यावदाहारयेत्‌ तावत्‌ प्रतिगृह्णीत नाधिकम्‌॥ | 
परेभ्यो न प्रतिग्राह्ं न च देयं कदाचन| | 
दैन्यभावाश्च सूतानां संविभज्य सदा बुध!॥ 
नाददीत परखानि न शुह्ीयादयाचित।। 
न फिंचिदू विषयं भुक्वा स्पृहयेत्‌ तस पुनः| | 
सृदमापस्तथान्नानि पत्रपुष्पफलानि च। | 
असंवृतानि गृहीयात्‌ प्रवृत्तानि च कार्यवार्‌॥ | 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४६ | २८-३ 
मोक्ष-धर्मके ज्ञाता संन्यासीको उचित दै ति 
पवित्र जळसे काम ले । प्रतिदिन तुरंत तक 
हुए जलसे स्नान करे ( बहुत पहलेके मरे ह! “| 
नहीं ) । अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सरहता, | 
अभाव, दोष-दृश्का त्याग, इन्द्रियसंयम और बुर F 
खाना--इन आठ ब्रतोंका सदा सावधानीके 
करे । इन्द्रियोंको बशमें रक्‍्खे । उसे सदां ग 
और कुटिलतासे रहित होकर बर्ताब कारणी ठ 
हो जा" 
नित्यप्रति जो अन्न अपने-आप प्रा & ` त 
ग्रहण करना चाहिये, किंतु उसके छि Ee | 
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तना अन्न आवश्यक. है, उतना ही ग्रहण करे | धर्मतः 
र्त हुए अन्नका ही आहार करे । मनमाना भोजन न 
करे | खानेके लिये अन्न और शरीर ढकनेके लिये वस्के 
सिवा और किसी वस्तुका संग्रह न करे । भिक्षा भी, 
जितनी भोजनके लिये आवश्यक हो, उतनी ही ग्रहण 
करे, उससे अधिक नहीं । बुद्धिमान्‌ संन्यासीको चाहिये 
क्रि दूसरोंके छिये भिक्षा न माँगे तथा सत्र 
प्रणियोंके छिये दयाभावसे संबिभागपूर्वक कमी 
कुछ देनेकी इच्छा भी न करे । दूसरोंके अधिकारका 
अपहरण न करे । विना प्रार्थनाके किसीकी कोई 
बस्तु खीकार न करे | किसी अच्छी वस्तुका उपभोग 
करके फिर उसके लिये छालायित न रहे । मिट्टी, जळ, 
अनन, पत्र, पुष्प और फळे वस्तुएँ यदि किसीके 
| अधिकारमें न हों तो आवश्यकता पड्नेपर क्रियाशील 
' संन्यासी इन्हें काममें ला सकता है । 
' न शिस्पजीविकां जीयेद्धिरण्यं नोत कामयेत्‌ । 
न देश नोपदेष्टा च भवेच्च निरुपस्कृतः ॥| 
श्रद्धापतानि शु्जीत निमित्तानि च वर्जयेत्‌ । 
 सुधबृत्तिरसक्तश्च र्वभूतैरसंविदम्‌ ॥ 
 आशी्क्तानि सर्वाणि हिंसायुक्तानि यानि च । 
... लकसंग्रहधर्म च नैव कुर्यात्न कारयेत्‌ ॥ 
` “ सैवेभावानतिक्रम्य रुमात्रः परिव्रजेत्‌ | 
समः सरेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च॥ 
पर नोद्वेजयेत्‌ काचिन्न च कस्यचिदुद्विजेत्‌ । 
धासः सर्वभूतानामग्यो मोक्षविदुच्यते ॥ 
अनागत च न ्यायेन्नातीतमनुचिन्तयेत्‌ । 
कालाकाल्ी समाहितः ॥ 
| १ चशुपा न मनसा न वाचा दूषयेत्‌ कचित्‌ । 
१ स्थक्ष परोक्ष॑ वा किंचिद्‌ दुष्टं समाचरेत्‌ ॥ 
$ेयाणयुपसंहृत्य कूमोऽङ्गानीव सर्वशः । 
प िन्यिमनतुदनिरीहः र्वतत्तवित्‌ ॥ 
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निर्ममो निरहंकारो निर्योगक्षे्र आत्मव्रान्‌ ॥ 

निराशीनि्गुणः शान्तो निरासक्तो निराश्रयः | 
आत्मसङ्गी च तचज्ञो मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४६ | ३७-४६ ) 
पह शित्मकारी करके जीविकां न चलाते, सुतर्णकी 
ईच्छा न करे । किसीसे द्वेष न करे और उपदेशक न 
बने तथा संग्रहरहित रहे । दरे पापत हुए पवित्र अन्नका 
आहार करे। मनमें कोई निमित्त नखे | सबके साथ 
अमृतके समान मधुर वर्ताव करे, पर कहीं भी आसक्त न हो 
और किसी भी प्राणीके साथ परिचय न बढ़ावे । जितने 
भी कामना और हिंसासे युक्त कर्म हैं, उन सवका एबं 
लौकिक कमोंका न खयं अनुष्ठान करे और न दूसरोंसे 
करावे | सब प्रकारके पदाथोकी आसक्तिका उछ्ङ्खन 
करके थोड़ेमें संतुष्ट हो सव ओर त्रिचरता रहे | स्थावर 
और जङ्गम समी प्रागियोंके प्रति समान भाव रखे | 
किसी दूसरे प्राणीको उद्देगमें न डाले" और खयं भी 
किसीसे उद्विग्न न हो । जो सब प्राणियोंका विश्वासपात्र 
बन जाता है, वह सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष.धर्मका ज्ञाता 
कहलाता है । संन्यासीको उचित है कि भविष्यके लिये >> व 
विचार न करे, बीती हुई घटनाका चिन्तन न करे और 
वर्तमानकी भी उपेक्षा कर दे । केवळ कालकी प्रतीक्षा ! 
करता हुआ चित्तवृत्तियोंका समाधान करता रहे। नेत्रसे, 
मनसे और वाणीसे कहीं भी दोषदटि न करे । सबके | 
सामने या दूसरोंकी आँख बचाकर कोई बुराई न करे।' | 
जैसे कछुआ अपने अङ्गेंको सब ओरसे समेट लेता ह ! 


उसी प्रकार इन्दरियोको विषयोंकी ओरसे हरा छे। | 


न्द्रियः मन और बुद्विको दुर्बल करके निश्चेड हो | 
जाय । समूर्ण तोका ज्ञान ग्राप्त करे। इनसे प्रभाबित | 
ने हो, किंसीके सामने माया न टेके। खाह्यकार॒ | 
( अनिहोत्र आदि ) का परियाग करे । ममता और | 
अहंकारसे रहित हो जाय, योगदेमक़ी चिन्ता न रः 


MO 3 बता ज ऋ बंचन-खुथा 


अनासक्त, निराश्रय, आत्मपरायग और तत्तका ज्ञाता 


होता है वह मुक्त हो जाता है । इसमें संशय नहीं है । 
। तत्रवेत्ताको परमात्माकी गराति 
अपादपाणि तदशिरस्करमन्‌दरम्‌ | 
5 केत्रल॑ विमल खिरस्‌ ॥ 
अगन्धमरसस्पशमरूपाशब्दमेव 


च्‌ । 
[समपि चेव यत्‌ ॥ 
निथ्चिन्तमव्ययं दिव्यं कूटस्थमपि सत्रदा । 
ये पश्यन्ति न ते मृताः ॥ 

न तत्र क्रमते बुद्धिनेन्द्रियणि न देवताः 
चेदा यज्ञाश्च लोकाश्च न तपो न व्रतानि च ॥ 
यत्र ज्ञानबतां ग्रापतिरसिङ्ञग्रहणा स्मृता । 
तस्ादलिङ्गधर्मद्ञो. धमंत्तस्ुपाचरेत्‌ ॥ 
गूढधर्माश्रितो विद्वान्‌ विज्ञानचरितं चरेत्‌ । 
अमूढो सूढरूपेण चरेद धममद्षयन्‌ || 
यथैनमवमन्येरन्‌ परे सततभेव . हि । 
तथावृत्तश्चरेच्छान्तः सतां धर्मानङत्सयन्‌ ॥ 


` य्‌ एवं वत्तसम्पन्नः स मुनि) श्रेष्ठ उच्यते । 


` ( महामारत आश्वमेघिक० अनु० ४६ | ४७-५३३ ) 
जो मनुष्य आत्माको हाथ, पैर, पीठ, मस्तक और 
उदर आदि अङ्गोसे रहित, गुण-कर्मोंसे हीन, केरल, 
निर्मळ, स्थिर, रूप-रस-गन्ध-स्पशं और शब्दसे रहित, 


` जनेय, अनासक्त, हाड-मांसके शरीरसे रहित, निश्चिन्त, 


अविनाशी, दिव्य और समूर्ण प्राणियोंमें स्थित सदा 


` एकरस रहनेबाळा जानते हैं, उनकी कमी मृत्यु नहीं 


होती | उस आत्मतत््तक बुद्धि, इन्द्रिय और देवताओं 
की भी पहुंच नहीं होती | जहाँ केवळ ज्ञानवान्‌ 
महात्माऑंकी ही गति है; वहाँ वेद, यज्ञ, लोक, तप 


' और व्रतका भी प्रवेश नहीं होता; क्योंकि बह बाह्य 
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° ह रहित मानी गयी है । इसत ˆ रदित गानी गयी दै । इसलिये नह 
रहित धर्मको जानकर उसका यथाथरूपे 

रना चाहिये । गुह्य धममें स्थित बिन 
उचित है. कि वह विज्ञानके अनुरूप आचाण के 

मूढ़ न होकर भी मूढ़के समान बर्ताव करे र 
किसी व्यवहारसे धर्मको कछङ्कित न करे | ब्रि ने 
करनेसे समाजके दूसरे लोग अनादर करें, बैस क्न 
शान्त रहकर सदा करता रहे, किंतु सरसो 
निन्दा न करे । जो इस प्रकारके वर्तावसे समप 
वह श्रेष्ठ सुनि कहता है । 


इन्द्रियाणीन्द्रिया्थीश्च मद्ाभूतानि पञ्च च| | 
मनो वुद्धिरहंकारसव्यक्त॑ पुरुषं तथा। 
एतत्‌ सव प्रसंख्याय यथावत्‌ तच्वनिश्रयात्‌॥ 
ततः खगमत्राप्नोति विश्ुक्तः सत्रन्धंः। | 
एताबदन्तवेलायां परिसंख्याय तसनित॥ , 
'च्यायेदेकान्तमास्याय ` शुच्यतेऽथ निराश्रयः। | 
नि्चक्तः स्रसङ्गेभ्यो वायुराकाशगो यथा॥ | 
क्षीणकोशो निरातङ्क्स्तथेद प्राप्लुयात्‌ पस्‌॥ | 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४६ | ५४-।| 
जो मनुष्य इन्द्रिय, उनके विषय, प्रह । 
मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुर हे 
विचार करके इनके तत्तका यथावत र || 
है, वह सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त होकर 
कर लेता है । जो तत्ववेत्ता अन्त 
तत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त करके एकान्तमें बैक! " |. 
का ध्यान करता हैँ, वह आकाराम चरन त 
भाँति सब प्रकारकी आसक्तियोंसे छूट ए 
रहित, निर्भय तथा निराश्रय होकर मुक्त ९१ 
को प्राप्त हो जाता है । 
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युक्तिक साथनांका, 
तंत्यासीको तपस्याके द्वारा परमेश्वरकी आपि 
. व्रह्मोवाच 


संन्यासं तप इत्याहुईंद्ा निश्चितादिनः । 
ब्राक्षणा तह्मययोनिसा ज्ञानं भ्रम परं विदुः ॥ 
अतिदूरात्मकं ब्रह्म वेदविद्याव्यपाश्रयम्‌ । 
निर्न्द_ निशुणं नित्यमचिन्त्यगुणझुत्तमस्‌ ॥ 
ज्ञानेन तपसा चेत्र थीराः पश्यन्ति तत्‌ परम्‌ । 
निर्णिक्तमनसः पूता व्युत्क्रान्तरजसोऽमलाः ॥ 
तपसा क्षेममध्वानं गच्छन्ति परमेश्वरम्‌ । 
संन्यासनिरता नित्यं ये च ब्रह्मविदो जनाः | 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ४७ | १-४ ) 
ब्रच्माजीने कहा--महर्षियो | निश्चित बात कहने- 
बाले और वेदोंके कारणरूप परमातमामें स्थित बृद्ध ब्रामण 
सं्यासको तप कहते हैं और ज्ञानको ही पस्रह्मका 
' रूप मानते हैं | वह वेदविद्याका आधार ब्रह्म 
( अशानियोंके लिये ) अत्यन्त दूर है | वह निन्द, 
' निगुंण, नित्य, अचिन्त्य गुणोंसे युक्त और सर्वश्रेष्ठ है । 
धीर पुरुष ज्ञान और तपस्याके द्वारा उस परमात्माका 
। साक्षात्कार करते हैं । जिनके मनकी मैल धुळ गयी है, 
' नो परम पवित्र हैं, जिन्होंने रजोगुणको त्याग दिया है, 
। अन्तःकरण निर्मळ है, जो नित्य संन्यासपरायण 
९ पा बरहमके ज्ञाता हैं, वे पुरुष तपस्याके द्वारा कल्याणमय 
( भिका आश्रय लेकर परमेश्वरको ग्राप्त होते हैं । 


तपः प्रदीप इत्याहुराचारो धर्मसाधकः । 
| शनं व परमं विद्यात्‌ संन्यासं तप उत्तमम्‌ ॥ 
| पस्तु वेद निराधारं ज्ञानं तत्तविनिश्चयात्‌ | 
| सभूतस्थमात्मानं स॒ सर्वगतिरिष्यते ॥ 
| यो विद्वान्‌ सहासं च विवासं चेव पश्यति । 
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देहरूपी बक्ष्का तथा ज्ञानखड़से उसे काटनेका वणन 
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यो न कामयते किंचिन्न किंचिदवमन्यते। 
इहलोकस्य एवंप ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
शवानशुणतच्चज्ञः  सत्रभूतग्रधानवित्‌ । 
निर्ममो. निरहंकारो झुच्यते नात्र संशयः ॥ 
निदवन्दों निममस्कारों निःखधाकार एच च | 
निगुणं नित्यमइन्द्र प्रशमेनेव गच्छति ॥ 
हिला शुणमर्य सब कमं जन्तुः शुभाशुभम । 
उभे सत्यानृते हित्वा चुच्यते नात्र संशयः ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४७ | ५-११ ) 
ज्ञानी पुरुषोंका कहना है कि तपस्या ( परमात्म- 
तत्त्तको प्रकाशित करनेवाला ) दीपक है, आचार धर्मका 
साधक है, ज्ञान पर्रह्का खरूप है और संन्यास ही 
उत्तम तप है | जो तत्तका पूर्ण निश्चय करके ज्ञान 
खरूप, निराधार और सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर रहनेवाले 
आत्माको जान लेता है, वह सर्वव्यापक हो जाता है। 
जो विद्वान्‌ संयोगको मी वियोगके रूपमें ही देखता है 
तथा' वैसे ही नानात्वमें एकत्व देखता है, वह दुःखसे 
सर्वथा मुक्त हो जाता है | जो किसी वस्तुकी कामना 
तथा किसीकी अवहेलना नहीं करता, वह इस लोकमें 
रहकर भी ब्रहलरूप होनेमें समर्थ हो जाता है | जो 
सब भूतोंमें प्रधान--प्रकृतिको तथा उसके गुण एवं 
तत्तको मलीभाति जानकर ममता और अहंकारसे 
रहित हो जाता है, उसके मुक्त होनेमें संदेह नहीं है । 
जो इन्द्रोंसे रहित, नमस्कारकी इच्छा न रखनेबाला और | 
खधाकार ( पिठूकार्य ) न करनेबाछा संन्यासी है, | 
बह अतिशय शान्तिके दवारा ही निर्गुण, इन्द्रातीत, | 
नित्यतत्तको प्रात कर लेता है। शुभ और अशुभ | 
समस्त त्रिगुणात्मक कर्मोक्रा तथा सत्य और असत्य | 
दोनोंका भी त्याग करके संन्यासी मुक्त हो जाता | 
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पा इसको विशाळ बनानेवाले हैं और सस इने 
| बढ़ाते हैं । इसमें सदा ही संकल्परूपी पत्ते उ 


महाहंकारविटप 
महाभूतविशालश विशेषयति शाखिनः 
सदापत्रः सदापुष्पः शुभाशभफलोदयः ॥ 
आजीव्यः सर्वभूतानां त्ह्मबृक्षः सनातनः । 
एनं छित्ता च भिचा च तस्रज्ञानासिना बुथः ॥। 
हित्वा सङ्गमयात्‌ पाशान्‌ सृत्युजन्मजरादयाच्‌ । 
निर्ममो निरहङ्कारो झुच्यते नात्र संशयः ॥ 
वातरिमौ पक्षिणौ नित्यौ संक्षेपो चाप्यचेतनौ । 
एताभ्यां तु परो योऽन्यश्चेतनाबान्‌ स उच्यते ॥ 
. अचेतनः सत्तसंख्याविशुक्तः 
स्तात्‌ परं चेतयतेऽन्तरात्मा । 
स क्षेत्रबित सर्वेसंख्यातबुद्धि 
गुंणातिगो झुच्यते सत्रपापेः ॥ 


( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ४७ | १२-१७) जूलप्रकृति हे, वह अचेतन है । उससे भिन्न जो अं | 

यह देह एक दृक्षके समान है | अज्ञान इसका है, उसे अन्तर्यामी परमात्मा ज्ञानसम्पल कल ह| 
मूल ( जड़) है, बुद्धि स्कन्ध ( तना ) है, अहंकार वही क्षेत्रको जाननेवाळा जब समू तलो म 
शाला है, इन्द्रिया अङ्कर और खोले हैं तथा पञ्चभूत लेता है, तब गुणातीत होकर सब पापोसे छूट च| 


आत्मा और परमात्माके खरूपका विवेचन 


अन्तक्रालके थोडेसे ध्यानसे अक्षयगतिकी गाति 
्रमोवाच 


केचिद तरह्ममयं ब्ृ्षं केचिद्‌ ब्रह्मवनं महत्‌ । 


` केचितु ब्रह्म चाव्यक्तं केचित्‌ परमनामयम्‌ । 
मन्यन्ते सत्र 


FE | 
. उच्छवासमात्रमपि चेद्‌ योऽन्तकाले समो भवेत्‌। 
 आत्मानणुपसन्गम्य सोऽसरतत्वाय कल्पते ॥ 


गच्छत्यात्मप्रसादेन बिदुषां आपिमव्ययाम्‌ 
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महाभारत अध्व? अक्षय है । 


प्रेयस्करी महान, । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान न" F 


` सममावमें स्थित होता है, वह अगत ( 


होनेवाले सुख-दुःखादि ही इसमें सदा को 
फळ हैं । इस प्रकार ब्रहरूपी बीजसे प्रकर के 
प्रवाह-रूपसे सदा मौजूद रहनेवाळा यह दं 
वृक्ष समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है। 

पुरुष तच्वज्ञानरूपी खङ्गसे इस बृक्षको ` हिन्नमिन ज 
जब जन्म-मृत्यु और जरावस्थाके चक्करें इकर 
आसक्तिरूप बन्धनोंको तोड़ डालता है तया फ़ 
और अहंकारसे रहित हो जाता है, उस सम से| 
अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहींहै।| 
इस वृक्षपर रहनेवाले ( मन-बुद्धिरूप ) दो फी 
जो नित्य क्रियाशील होनेपर भी अचेतन हैं।न| 
दोनोंसे श्रेष्ठ अन्य ( आत्मा ) है । वह जनप 


) 
कहा जाता है। संख्यासे रहित जो स बझ( 


ब्रह्माजीने कहा--महर्षिगण ! इस अव्यफे | 
शीळ, अविनाझी सम्पूर्ण बृक्षको कोई | 
हैं और कोई महान्‌ ब्रह्ममन मानते हैं । वितो y 
इसे अव्यक्त ब्रह्म और कितने ही परम | | 
हैं। जो मनुष्य अन्तकालमें आत्माका थग | 
साँस लेनेमें जितनी देर लगती है, 


करनेका अधिकारी दो जाता है। द्वी 
अपने मनको आत्मामें एकाग्र कर लेता र द| 
करणकी प्रसन्नताको पाकर 


स और कक्षेत्रज्का एकत्व और नानात्त 


प्राणायामैरथ प्राणान्‌ संयम्य स॒ पुनः पुनः । 
दशद्वादशभिवरापि चतुर्विशात्‌ परं ततः ॥ 
एवं पूवं ग्रसन्नात्मा लभते यद्‌ यदिच्छति । 
अव्यक्तात्‌ सन्तञचद्रिक्तमशृतत्वाय कल्पते ॥ 
स्तात्‌ परतर नान्यत्‌ प्रशंसन्तीह तद्विदः । 
अनुमानाद्‌ विजानीमः पुरुषं सस्रसंश्रयम्‌ । 

शक्यमन्यथा गन्तुं पुरुषं द्विजसत्तमाः ॥ 
क्षमा शतिरहिसा च समता सत्यमाजत्रम्‌। 
जञानं त्यागोऽथ संन्यासः साक्तिक वृत्तमिष्यते 
` एतेनेवानुमानेन मन्यन्ते वै मनीषिणः । 
सत्तं च पुरुष्रेव तत्र नास्ति विचारणा ॥ 
आहुरेकें च विद्वांसो ये ज्ञानपरिनिष्टिताः । 
क्षेत्रजसत्तयोर क्यमित्येतन्नोपपद्चते ॥ 


थग्भावश्च विज्ञेयः सहजथापि तत्ततः ॥ 
तथ्रकत्वनानात्वमिष्यते विदुषां नयः । 
मशकोहुम्बरे चेक्यं प्ृथक्त्वमपि इस्यते || 
मत्सो यथान्यः स्यादप्सु सम्प्रयोगरतथा तयोः 
सम्बन्धस्तोयबिन्दूनां पर्णे कोकंनद्य च ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ४८ | ४--१२ ) 
| दस अथवा वारइ ग्राणायामांके द्वारा पुनः-पुन 
(. भारणोका संयम करनेबाळा पुरुष भी चौबीस तखोसे परे 
[ पचीसबं तत्त परमात्माको प्राप्त होता है | इस प्रकार 
हल अपने अन्तःकरणको शुद्ध कर लेता है 
| & जोजो चाहता है, उसी-उसी वस्तुको पा जाता 


मै संक्षिप्त अनुगीता # 


` ज्ञानमें भळीमाँति स्थित कितने ही विद्वान्‌ कहते हैं कि 


प्थग्भूतं ततः सत्तमित्येतदविचारितम्‌। . 


। अव्यक्तसे उत्कृष्ट जो सत्खरूप आत्मा है, वह ब्रहमणोंने पुनः संरायमे पड़कर उस सम्य लोकपितामह 
| भमर होनेमें समर्थ है । अतः सत्तखरूप आत्मके अक्माजीसे पूछा | | ४ 
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II 
महत्तको जाननेवाले विद्वान्‌ इस जगतमें सत्तसे बढ़कर 
और किसी वस्तुकी प्रशंसा नहीं करते । द्विजवरो | 
हम अनुमान-प्रमाणके द्वारा इस बातको अच्छी तरह 
जानते हैं कि अन्तर्यामी परमात्मा सत्तखरूप आत्मामें 
स्थित हैं | इस तत्तको समझे बिना परम पुरुषको 
भ्रात करना सम्भव नहीं है | क्षमा, धैय, अहिंसा, 
समता, सत्य, सरलता, ज्ञान, त्याग तथा संन्यास-ये 
सात्लिक बर्ताव बताये गये हैं । मनीषी पुरुष इसी 
अचुमानसे उस सत्तखरूप आत्माका और परमात्माका 
मनन करते हैं | इसमें कोई बिचारणीय बात नहीं है । 


क्षेत्रह्त और सत्तकी एकता युच्तिसङ्गत नहीं है | उनका 
कहना है कि उस क्षेत्रत्से सत्त पृथक है; 
यह सत्त अविचारसिद्व है | ये दोनों एक साथ रहने- 
वाले होनेपर भी तत्ततः अळग-अळग हैं--ऐसा 
समझना चाहिये | इसी प्रकार दूसरे बिद्वानोंका निर्णय 
दोनोंके एकत्व और नानात्वको खीकार करता है; 
क्योंकि मरक और उदुम्वरकी एकता और प्रथकता 
देखी जाती है । जेसे जळसे मछली मिनन है तो भी 
मछली और जळ-दोनांका संयोग देखा जाता है एवं 
जळकी बूँदोंका कमलके पत्ते सम्बन्ध देखा जाता है । 
गुरुष्वाच 
इत्यक्तबन्तस्ते वि्रास्तदा लोकपितामहम्‌ | 
पुनः संशयमापञ्नाः पप्रच्छुर्युनिसत्तमाः ॥ 
( मद्दाभारत आश्वमेधिक० अनु ० ४८ | १३ ) 


गुरुने कहा--इस प्रकार कहनेपर उन सुनिश्रेष्ठ 


AE ME 


ढक 


7 8 क घचन-खुधा 


ऋषय ऊचुः 
को वा खिदिह प स॒तः । 
न्याइतासिव पश्यामो धर्मस्य विविधां गतिस्‌ || 
ऊर्व देहाद वदन्त्येके नेतदस्तीति चापरे । 
केचित्‌ संशयितं सर्व निःसंशयमथापरे ॥ 
अनित्यं नित्यमित्येके नास्त्यस्तीत्यपि चापरे | 
एकरूपं विपेत्येके व्यामिश्रमिति चापरे ॥ 
मन्यन्ते ग्राह्णणा एव त्हज्ञास्तत्वद्शिनः। 
एकमेके एथक चान्ये बहुत्वमिति चापरे ॥ 
देशकालाबुभी केचिन्नैतदस्तीति चापरे । 
जस्रजिनधराश्चान्ये मुण्डा! केचिदसंबताः ॥ 
अस्नानं केचिदिच्छन्ति खानमप्यपरे जनाः । 
न्यन्ते ब्राह्मणा देवा ब्रक्मज्ञासचदशिनः ॥ 
आहारं केचिदिच्छन्ति केचिद्चानशने रताः । 
कम केचित्‌ प्रशंसन्ति प्रशान्ति चापरे जनाः ॥ 
केचिन्मोक्ं प्रशंसन्ति केचिद्‌ भोगान्‌ पृथमिधान्‌ 
धनानि केचिदिच्छन्ति निर्धेनत्वमधापरे | 
उपास्यसाधन व्वेे नेतदस्तीति चापरे ॥ 
अहिसानिरताश्चान्ये फेचिद्विसापरायणाः । 
पुण्येन यशसा चान्ये नेतदस्तीति चापरे ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु ४९ | १-९ ) 


ऋषियोंने पूछा-जहांत्‌ू | इस जगतमें समस्त 


_» धमेंमें कौन-सा धर्म अनुष्ठान करनेके लिये सर्वोत्तम 


माना गया है, यह कहिये; क्योंकि हमें. धर्मके विभिन्न 
मार्ग एक-दूसरेसे आहत हुए-से प्रतीत होते हैं । कोई 
तो कहते हैं. कि देहका नाश होनेके बाद धर्मका फळ 


` मिलेगा | दूसरे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है । 


` क्रितने ही लोग सब धर्मोको संशययुक्त बताते हैं. और. 
` दूसरे संशयरहित कहते हैं । कोई कहते हैं. कि घर्म 
अनित्य है और कोई उसे नित्य कहते हैं । दूसरे. कहते 


नहः ठ धर्म नामकी कोई्स्तु हेही नेही" कीई कै न सर्वमिति बाप ह 


अकृष्णकी ओयस्करी महान. दिन्य मधुर शुचि? कर सय अति अद्धासे पान ॥ ५ 


नकार... ॐ 
रका निर्णय जाननेके लिये प्रश्न 


हैँ कि अवश्य है । कोई कहते हैं कि एक ही 

पृ 
दो प्रकारका. है तथा कुछ लोग कहते हैं छि | 
मिश्रित है | वेद-शाख्ोके ज्ञाता तत्तदा रहन्न | 
यह मानते हैं कि एक ब्रहम ही है । अन्य कितनेहै 
कहते हैँ कि जीव और ईश्वर अळग-अला हैं | 
दूसरे लोग सबकी सत्ता भिन्न और बहुत प्रे 
मानते हैं | कितने ही छोग देश और कालकी ए 
मानते हैं । दूसरे लोग कहते हैं कि इनकी सत्ता नह 
है | कोई जटा और मृगचर्म धारण करनेवाले हैं, को | 
सिर मुँडाते हैं और कोई दिगम्बर रहते हैं। 
कितने ही मनुष्य स्नान नहीं करना चाहते औ। 
दूसरे लोग जो शाख तत्त्वदशाँ ब्राह्मणदेवता हैं, बे | 
स्नानको ही श्रेष्ठ मानते हैं | कई लोग भोजन कल | 
अच्छा मानते हैं और कई भोजन न. करनेमें अमित ' 
रहते हैं | कई कर्म करनेकी प्रशंसा करते हैं और दूस 
लोग परमशान्तिकी प्रासा करते हैं | कितने ही मोक्ष 
प्रशंसा करते हैं और कितने ही नाना प्रकारके मोग 
प्रशंसा करते हैं । कुछ लोग बहुत-सा धन चाहते | 
और दूसरे निर्थनताको पसंद करते हैं। ते| 
मनुष्य अपने उपास्य इष्टदेत्रकी प्रासिकी साधना % | 
हैं और दूसरे कितने ही ऐसा कहते हैं कि यह र 
है? | अन्य कई लोग अहिंसाधर्मका पालन | 
रखते हैं और कई लोग हिंसाके परायण है। ६ | 
कई पुण्य और यहसे सम्पन्न हैं | इनसे मि ५ i 


कहते हैं कि 'यह सब कुछ नहीं है? । 


सद्भावनिरताश्रान्ये केचित्‌ संशयिते 
दुःखाद्न्ये सुखादन्ये ध्यानमित्यपरे 
यज्ञमित्यपरे विग्राः ग्रदानमितिं 
तपस्न्ये प्रशंसन्ति खाध्यायमपरे 
ज्ञानं संन्यासमित्येके स्मरभाव 


* संक्षिस अनुगीता # 
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एवं व्युत्थापिते धर्मे बहुधा विप्रवोधिते। 
निश्चयं नाधिगच्छामः सम्मूढाः सुरसत्तम ॥ 
इदं श्रेय इदं श्रेय इत्यत्र व्युत्थितो जनः | 
यो हि यसिन्‌ रतो थमे स तं पुजयते सदा ॥। 
तेन नोऽ्रिहिता प्रज्ञा मनश्च बहुलीकृतम्‌ । 
एतदाख्यातुमिच्छामः श्रेयः किमिति सत्तम ॥ 
अतः परं तु यद्‌ शुदं तद्‌ भत्रान्‌ वक्तमहति । 
त्तकेतरज्ञयोश्चापि सम्बन्धः केन हेतुना॥ 
एवशुक्तः स तविप्रभेगवाँछ्लोकभावनः । 
ेम्यः शशंस धर्मात्मा याथातथ्येन बुद्विमान्‌ ॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ४९ | १०-१७ ) 

अन्य कितने ही 'सद्भावमें रुचि रखते हैं | 
कितने ही छोग संशयमें पड़े रहते हैं । कितने 
ही साधक कष्ट सहन करते हुए ध्यान करते 
हैं और दूसरे कई सुखपूर्वक ध्यान करते है | 
अन्य ब्राह्मण यज्ञको श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे 
दानकी प्रशंसा करते हैं । अन्य कई तपकी प्रशंसा 
| . करते हैं तया दूसरे खाध्यायकी प्रशंसा करते हैं । कई 
शेग कहते हैं कि ज्ञान ही संन्यास है। भौतिक विचार- 


सत्त और पुरुषकी भिन्नता, बुद्धिमानी प्रशंसा, पञ्चभूतोके गुणोंका 
विस्तार और परमात्माकी श्रेष्ठताका वर्णन 


अहिंसा सर्वोत्तम कत्तव्य है 

ब्रह्मोवाच 
| हैन्त व; सम्परवक्ष्यामि यन्मां पृच्छथ सत्तमाः | 
' ररणा शिष्यमासाद्य यदुक्त तन्निबोधत || 
| पमसमिह तच्छृत्वा सम्यगेवावधार्यताम। 
' असा स्बभूतानामेतत्‌ कृत्यतमं मंतम्‌ ॥ 
| पत्‌ पदमलुद्धिनं वरिष्ठं धर्मलक्षणम्‌ । 


— EI — 


इत्याहु श्रितदत्ञिनः [Fee ना गुरुने या 
| सान इद हाह वहा । 
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बाळे मनुष्य खभावकी प्रशंसा करते हैं । कितने ही 
सभीकी प्रशंसा करते हैं. और दूसरे सबक्री प्रशंसा 
नहीं करते । झुरे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार धर्मकी व्यवस्था 
अनेक ढंगसे परस्पर विरुद्ध बतलायी जानेके कारण हम- 
लोग धर्मके विषयमें मोहित हो रहे हैं; अतः किसी 
निश्चपर नहीं पहुँच पाते | “यही कल्याण-मार्ग है, 
यही कल्याणमार्ग हैः-इस प्रकारकी बातें सुनकंर 
मएुय-समुदाय विचळित हो गया है | जो जिस धर्मभे 

रत है, वह उसीका सदा आदर करता है। इस 
कारण हमलोगोंकी बुद्धि विचलित हो गयी है और 
मन भी बहुत-से संकल्प-विकल्पोमें पड़कर चन्चल हग 
गया है | श्रेष्ठ ्रह्न्‌ | हम यह जानना चाहते हैं कि 
वास्तबिक कल्याणका मार्ग क्या है ! इसलिये जो परम 
गुझ तत्त है, वह आपको हमें बतलाना चाहिये | साथ / 
ही यह भी बतलाइये कि बुद्धि और क्षेत्रक्ना सम्बन्ध | 
किस कारणसे हुआ है । लोकोंकी सुटि करनेवाले धर्मात्मा | 
बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ ब्रह्माजी उन ऋषियोंकी यह बात 
सुनकर उनसे उनके प्रइनोंका यथार्थ रूपसे उत्तर 
देने लगे । 


हिंसापराश्च ये केचिद्‌ ये च नास्तिङवत्तयः । ७ 
होभमोहसमायुक्तास्ते थे निरयगामितः॥ || 
आशीर्युक्तानि कर्माणि इते ये तन्द्रिता | 
तेऽसिंहलोके प्रमोदन्ते जायमानाः पुन! पुनः । 
ते ये तु कमोणि श्रहधाना बरिप्रिः। 
मा साधुदरशिनः ॥ | 

( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ५० 
ब्रह्माजी बोले--श्रेष्ठ महपियो .! तुमलोगोंने | 
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कर्तव्य है-एऐसा माना गया 
रहित, सर्वश्रेष्ठ और धको क्षित करानेवाळ है । 


निश्चयको साक्षात्‌ करनेवाले शुद्र लोग कहते हैं. कि 
वान ही परम कल्याणका साधन है |! इसलिये परम 
शुद्ध ज्ञानके द्वारा ही मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है। 
जो छोग प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, नास्तिकइत्तिका 
आश्रय लेते हैं और लोम तथा मोहमें फँसे हुए हैं, 
उन्हें नरकमें गिरना पड़ता है। जो छोग सावधान 
होकर सकाम कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं, वे बार-बार 
इस लोकमें जन्म प्रण करके सुखी होते हैं | जो 
विद्वान समलयोगमें स्मित हो श्रद्धाके साथ कतेव्यकमा- 
का अनुष्ठान करते हैं और उनके फलमें आसक्त नहीं 
होते वे धीर और उत्तम दृष्टिवाले माने गये हैं. । 


सत्त ओर क्षेत्रज्॒की भिता 


अतः परं प्रवक्ष्यामि सचश्षेत्रज्ञयोयथा । 
संयोगो बिग्रयोगश्च तन्निबोधत सत्तमाः ॥ 
विषयो विषयित्वं च सम्बन्धोऽयमिद्दोच्यते । 
विषयी पुरुषो नित्यं सत्रं च बिषयः स्मरतः | 
व्याख्यातं पु्रेकरपेन मशकोदुम्बरं यथा । 
भुज्यमानं न जानीते नित्यं सत्तमचेतनम्‌ । 
यस्त्वे तं विजानीते यो भुङ्क्त यश्च श्च॒ञ्यते॥ 
नित्यं इन्द्रसमायुक्तं सक्चमाहुमेनीषिण! । 
निनो निष्करो नित्यः क्षेत्रज्ञो निर्मुणात्मकः || 
समं संज्ञानुगश्चेच स सवत्र व्यवस्थितः । 
 उपशङ्क्ते सदा सत्रमपः पुष्करपणेवत्‌ ॥ 
 संैरषि गुणविद्यान्‌ व्यतिषक्तो न हिप्यते। 

' जल़बिन्दुयेथा लोलः पश्चिनीपत्रसंखितः ॥ 


द्रव्यमात्रमभूत्‌ स्वं पुरपस्थेति निश्चयः । 


“मनीषी पुरुष सत्रको इन्युक्त कहते हैं 
- निर्दर) निष्क, नित्य और निर्गुणखरूप दै। 


बा ये एमेवाप्पसंयुक्त  पुरुप।'स्ंप्ति सैशे? तन सकें ०३०१ जैसे कोई मरदुष्य दी | 


यथा ग्रदीपसादाय कश्चित्‌ तमसि गच्छति| 
तथा सखग्रदीपेन गच्छन्ति परभेपिणः। | 
यावद्‌ द्रव्यं गुणस्तावत्‌ प्रदीपः सम्प्काशे। \ 
क्षीणे द्रव्ये शुणे ज्योतिरन्तर्थीनाय गच्छति। 
व्यक्त: सत्तशुणस्त्वेव॑ पुरुषोऽच्यक्त इष्यते। 
एतद्‌ विश्रा विजानीत इन्त भूया बरतरीमि वः॥ 

( महाभारत आश्वमेधिकक० अनु० ५० | ७-६६| 

श्रेष्ठ महर्षियो | अब में यह बता रहा हूँ किफ़ 
और क्षेत्रज्ञा परस्पर संयोग और वियोग केसे होताहै! 
इस विषयको घ्यान- देकर सुनो । इन दोनोमे यह 
विषय-विषयिभाव सम्बन्ध माना गया है । इनम फु 
तो सदा विभरयी और सत्त्व विषय माना जाता है।झो 
पूर्वके अध्यायमें मच्छर और गूलरके उदाहरण ह 
बात बतायी जा चुकी है. कि भोगा जानेवाठा भके 
सत्त नित्य-खरूप क्षेत्रज्षको नहीं जानता; कि 
क्षेत्रज्ञ हे वह॒ इस प्रकार जानता है कि जो भोगा 
बह आत्मा है और जो भोगा जाता है वह सतत है 


तर” 
Et 


त्न समभाव सर्वत्र भढीमोति खित इरा शर] 
अनुसरण करता है । जैसे कमलका प्त निति 
जळ्को.घारण करता है, वैसे दी कत्र सी | 
उपभोग करता है । जेसे कमलके पतप है 
जलकी चन्नल बूँद उसे भिगो नहीं पाती) ल ४ 
विद्वान पुरुष समस्त युणोसे सम्बन्ध हर म 
से लिप्त नहीं होता । अतः धेत 
असङ्ग है, इसमें संदेह नहीं है । पर्द तिबित ‰ 

कि पुरुषके भोगनेयोग्य द्रव्यमात्रकी सि 


जैसे द्रव्य और कर्ताका सम्बन्ध है, वैसे ही 


A EN 
fo 


| 


हि ता है, बसे ही पम तनों भाग जज जब परम तत्त्वको चाहनेवाले 
` द्वक स्वरूप दीपकके प्रकाशमें साधनमार्गपर चलते 
हैं | जबतक दीपकर्में द्रव्य और गुण रहते हैं, तभीतक 
| दहृ प्रकाश फैलाता है । द्रव्य और गुणका क्षय हो 
| ज्ञनेपर ज्योति भी अन्तर्धान हो जाती है | इस प्रकार 
| उल्रगुण तो व्यक्त है और पुरुष अव्यक्त माना गया 
व। ब्रहमर्षियो ! इस तत्को समझो । अब में तुमळोगों- 
से आगेकी बात बताता हूँ । [ 
गीब्रगामी रथपर सवार पुरुषके लक्ष्य-स्थानपर पहुँचनेकी 

भाँति ज्ञानियोंको परमगतिकी प्रापि 


सहस्रेणापि दुर्मेधा न बुद्धिमधिगच्छति । 
तुर्थेनाप्यथांशेन बुद्विमान्‌ सुखमेधते ॥ 
एवं धर्मस्य विज्ञेयं संसाधनसुपायतः । 
उपायज्ञो हि मेधावी सुखमत्यन्तमस्नुते |॥ 
यथाध्वानमपाथेयः श्रपन्नो मनुजः कचित्‌ । 
केशेन याति महता विनश्येदन्तरापि च ॥ 
तथा कर्मसु विज्ञेयं फलं भवति वा न वा| 
पुरुस्यात्मनिःश्रेः शुभाशुभनिदर्शनम्‌ ॥ 
यथा च दीर्घमध्वानं प्भयासेव प्रपद्यते । 
. अदष्टपूषं सहसा तत्तदर्शनव्जितः ॥ 
तमेव च यथाध्वानं रथेनेहाशुगामिना । 
गच्छत्यश्रप्रयुक्तेन तथा बुद्धिमतां गतिः ॥ 
उध्वं पर्यतमारुह्य नान्वकेक्षेत भूतलम्‌ । 
रथेन रथिनं पश्य क्किञ्यमानमचेतनम्‌ ॥ 
भाषद्‌ रथपथस्तावद्‌ रथेन स तु गच्छति। 
` धीणे रथपदे विद्वान्‌ रथम॒त्यृज्य गच्छति ॥ 
| गच्छति भेधावी तत्तयोगविधानवित्‌ | 
| पर्चिय गुणन्ञश्च उत्तराटुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 


. कै सेझित अनुगीता # 


( महाभारत आश्चमेधिक० अनु० ५० | १७-२५) 
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एलका अनुभव करता है | ऐसा विचारकर किसी 
उपायसे धर्मके साधनका ज्ञान ग्राप्त करना चाहिये; 
क्योंकि उपायको जाननेवाछा मेधावी पुरुष अत्यन्त 
उल्का भागी होता है। जैसे कोई मनुष्य यदि राह- 
खर्चका प्रबन्ध किये विना ही यात्रा करता है, तो उसे 
मागमें बहुत क्लेरा उठाना .पड़ता है अथवा वह बीचही- 
में मर भी सकता है; ऐसे ही ( पूवेजन्मोंके पुण्योसे 
हीन पुरुष ) योगमारगके साधनमें ढगनेपर योगसिद्धिरूप 
फळ कठ्नितासे पाता है अथवा नहीं भी पाता । पुरुष- 
का अपना कल्याणसाधन ही उसके परवजन्मके शुभाझुम 


` संस्कारोंको वतानेवाजा है। जैसे पहले न देखे हुए दूरके 


ास्तेपर जव मनुष्य सहसा पैदल ही चळ पता है 
( तो वह अपने गन्तव्य स्थानपर नहीं पहुँच पाता, ) 
यही दशा तत्तज्ञानसे रहित अज्ञानी पुस्तकी होती है | 
किंतु उसी मार्गपर घोड़े जुते हुए शीघ्रगामी रथके द्वारा 
यात्रा करनेवाछा पुरुष जिस प्रकार शीम्र ही अपने 
लक्ष्य-स्थानपर पहुँच जाता है तथा वह ऊँचे पर्वतपर 
चढ़कर नीचे प्रृथ्मीकी ओर नहीं देखता, उसी 
प्रकार ज्ञानी पुरुषोंकी गति होती है। देखो, रथके 
द्वारा जानेवाला भी मूर्ख मनुष्य ऊँचे पर्वतके. 
पास पइँचकर कष्ट पाता रहता है; किंतु 
बुद्विमान्‌ मनुष्य जहाँतक रथ जानेका मार्ग है वहाँतक 
रथसे जाता है और जब रथका रास्ता समाप्त हो जाता 
है तब वह उसे छोड़कर पैदछ यात्रा करता है। इसी 
प्रकार तत्व और योगविधिकों जाननेवाला बुद्विमान्‌ एवं § 
गुणज्ञ पुरुष अच्छी तरह समश्चबूझकर उत्तरोत्तर आगे ४5] 
बढ़ता जाता है। | BS न 
सुन्दर नौकाके द्वारा शीघ्र समुद्र पार होनेक्ी भाँति | 


४ Dns ॐ ,घचन-छुधा 


अश्रान्तः सलिले गच्छेच्छीप्न संतरते हद्म्‌ ॥ 
` दीणों गच्छेत्‌ परं पारं नावम॒त्यूज्य लिममः | 
व्याख्यात॑ पृवकल्पेन यथा रथपदातिनों! ॥ 
स्नेहात्‌ सम्मोहमापन्नो नामि दाशो यथा तथा। 
ममत्वेनाभिमूतः संसत्रै्र पिते ॥ 
नाव॑ न शक्यमारझ स्मरे बिपरिवतितुस्‌ । 
तझ रथमारुह्य नाप्सु चयी विधीयते ॥ 
५ © ° चित्र विषयस्थं 
एवं कर्म कृतं चित्रं विषयस्थ थक्‌ एथक । 
यथा कर्म कृतं लोके तथेतालुपपद्चते ॥ 


( महामारत आश्वमेधिक० अनु० ५० । २६-३ ) 


जैसे कोई पुरुष मोहवश बिना नावके ही भयंकर ' 


समुद्रम प्रवेश करता है और दोनों भुजाओंसे ही 
तैरकर उसके पार होनेका भरोसा रखता है तो 
निश्चय ही वह अपनी मौत चुळाना चाहता है 


( उसी प्रकार ज्ञान-नौकाका सहारा लिये बिना मनुष्य 


भवसागरसे पार नहीं हो. सकता ) । जिस तरह 
जलमार्गके विभागको जाननेवाला बुद्विमान्‌ पुरुष सुन्दर 
डॉँडवाळी नावके द्वारा अनायास ही जळपर यात्रा करके 
शीघ्र समुद्रसे तर जाता है एवं पार पहुँच जानेपर नाव- 
` की ममता छोड़कर चळ देता है; ( उसी प्रकार संसार- 
सागरसे पार हो जानेपर बुद्विमान्‌ पुरुष पहलेकी 
साधन-सामग्रीकी ममता छोड़ देता है। ) यह बात 
रथपर चलनेवाले और पैदल चळनेवालेके दृशन्तसे पहले. 
भी कही जा चुकी है; परंतु स्नेहबश मोहको प्राप्त हुआ 
मनुष्य ममतासे आबद्ध होकर नाबपर सदा बैठे रहने- 
वाले मल्छाइकी भाँति वहीं चक्कर काटता रहता है । 
नौकापर चढ़कर जिस प्रकार स्थळपर विचरण करना 
सम्भव नहीं है तथा रथपर चढ़कर जळमें विचरण करना 
सम्भव नहीं बताया गया है, इसी प्रकार किये हुए, 
विचित्र कर्मं अळग-अळा स्थानपर पहुँचानेवाले हैं । 
संसारमें जिनके दरारा जेसा कर्म किया गया है, 


कल. उन्‍हें वैा ही फ़ळ ्राहुद्येता। है. ऽ Bhawan Varanasi ००।ब्०"कार्ष-भहकार हवर 


ल इ ॥ शग जयते उसब बहत भ 


यन्नेव गन्धिनो रस्थं न रूपस्पशे य 
मन्यन्ते सुनयो बुद्धया तत प्रधानं रचे । 

तत्र ग्रधानमव्यक्तमव्यक्तस्य शुणो मग 
मह्रधानभूतस्य शुणोऽहंकार एव च 
अहंकारात्‌ तु सम्भूतों महाभूतकतो गुए।| ( 
पृथवत्वेन हि सूतानां विषया वे गुणाः स्मृतः| 
बीजधमं तथाव्यक्त॑ ग्रसवात्मकमेव च| 
बीजधर्मा महानात्मा प्रसवश्चेति नः भुद्म॥ 
बीजधर्मस्त्वहंकारः प्रसवश्च पुनः पुनः| | 
बीजभ्रसवधर्माणि महाभ्रूतानि पञ्च. वै 
बीजधर्मिण इत्याहुः प्रसवं च प्रबुते। | 
विशेषाः पञ्चस्ूतानां तेपां चित्तं विशेषणम॥ 
त्रेकशुणमाकाशं द्विगुणो वायुरुन्ते। 
त्रिगुणं ज्योतिरित्याहुरापश्चापि चतुुणाः॥ । 
पृथ्वी पञ्चशुणा ज्ञेया | 
सर्मभूतकरी देवी झुभाशुभनिदरशिनी॥ 
शब्द! स्पर्शस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पशवाः। 
एते पञ्च शुणा भूमेविंतञेया डविजसत्तमाः॥ | 
पार्थिवश्च सदा गन्धो गन्धश्च वहुधा स्सृ।। | 
तस्य गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तरेण बह गुणारी | 
षट्वानिष्टयन्धश्च॒मधुरोऽम्हः केला |, 
निरी संहतः ख्िग्धो रक्षो विशद एव १॥ | 
एवं दशविधो ज्ञेयः पार्थिवो गत्व इय || 
शब्द: स्पशस्तथा सपं द्रवशपां गुणा! स 
रसज्ञानं तु वक्ष्यामि रसस्तु बहुधा र 
(महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५०। ३९ ४ 
` जोगन्ध, रस, रूप, स्पर्श और का है ४ ४ 
तथा मुनिलोग बुद्धिके द्वारा जिसका मग्ग हे. ॥ 
प्रधान” कहलाता है । प्रधानका दूसरा नाम व ह. 


अव्यक्तका कार्य महत्तत्त है और प्हतिसे 
अहंकारसे पर्श 


हि पारो जपति हुई है। पर का 9 गुणकी उत्पत्ति इई है । पञ्च महामूतों- 
के कार्य. हैं--रूप, रस आदिः विषय । वे पयक्‌-पृथक्‌ 
गुणेंके नामसे प्रसिद्ध हैं । अव्यक्त प्रकृति कारणरूपा 
शी है और कार्यरूपा भी । इसी प्रकार महत्तत्तके भी 
` करण और कार्य दोनों ही खरूप सुने गये हैं | अहंकार 
' झी कारणरूप तो है ही, कार्यरूपमें भी बारंबार 
परिणत होता रडता है । पञ्च महाभूतों ( पञ्चतनमात्राओं) 
में भी कारणत्व और कार्यत्व दोनों धर्म हैं | वे शब्दादि 
विषयोंको उत्पन्न करते हैं, इसलिये ऐसा कहा जाता है 


हद आदि विषय हैं | उन विषयोंका प्रवर्तक चित्त है। 
` पन्चमहाभूतेमिसे आकाशमें एक ही गुण माना गया 
है। वायुके दो गुण बतछाये जाते हैं तेज तीन 
'गुणेंसे युक्त कहा गया है | जळके चार गुण हैं। 
पृवीके पाँच गुण समझने चाहिये । वह देवी 
/ सावर-जंगम प्राणियोंसे भरी हुई, समस्त जीवोंको जन्म 
देनेवाली तथा शुभ और अझुभका निर्देश करनेवाळी 
है। विप्रवरो ! शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पाचों 
्भ--ये ही प्रृथ्वीके पाँच रुण जानने चाहिये । 
| समे भी गन्ध उसका खास गुण है । गन्ध अनेकों 
| करकी मानी गयी है । में उस गन्धके गुणोंका 
'मिलारके साथ वर्णन करूँगा । इष्ट ( सुगन्ध ), 
मधुर, अम्ल, कटु, निर्हारी 
ही ), मिश्रित, ल्ग्व, रूक्ष और 
गन्धके दस भेद समझने चाहिये । 
[खि रूप, रसे जळके चार गुण माने 
| हे रजम रस हा र जळका मुख्य गुण ह )। 
` 'सःविश्ञानका वर्णन करता हूँ । रसके बहुत-से 
. गये गये हैं । 
| मोक्षी श्रेष्ठात और न्यूनताके ज्ञाता एवं सबको 
|. "पासे देखनेत्ाोकों परमात्मा आहि 
"भ्ल; कटुस्तिक्तः कशंयो/लबगस्तथा:॥ ५०० 


सद, सप 
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एवं पड्िधविस्तारो रसो वारिमयः स्मृतः । 
शब्द: स्पर्शस्तथा रुप॑ त्रिगु ज्योतिरुच्यते ॥ 
ज्योतिपश शणो सं रूपं च बुधा स्म्तम्‌। 
शुक्ल कृषणं तथा रक्तं नीलं पीतारुणं तथा ॥ 
स दीष कशं स्थूलं चतुर्न तु बत्नत्‌। 
एव द्वादशविस्तारं तेजसो रूपमुच्यते ॥ 
ज्ञेयं ब्राह्मे सत्यवादिभिः । 
शब्दर्पंशों च विज्ञेयो द्विगुणो वायुरुच्यते ॥ 
वायोधापि गुणः स्प; सपन बुधा स्मृतः | 
रूः शीतस्तथैतोष्णः स्विधो विशद एव च | 
wp । क्ष्णः पि दारुणो सुः । 
एवं द्ादृशविस्तारो वायव्यो गुण उच्यते ॥ 
विधिवद्‌ ब्राह्मण! सिदवरषैस्तस्तद्िभिः । 
तत्रेकगुणमाकाशं शब्द इत्येव च स्मृतः ॥ 
तस्य शब्द वक्ष्यामि विस्तरेण बहून्‌ गुणान्‌ | 
षड्जषेभः स गान्धारो मध्यमः पञ्चमस्तथा ॥ 
अतः परं तु विज्ञेयो निपादो घैत्रतस्तथा | 
इए्थानिष्शः्द्थ संहतः प्रविभागवान्‌ ॥ | 
एनं दशविधो ज्ञेयः शब्द आकाशसम्भवः | 
आकाशशुत्तमं भूतमहंकारस्ततः परः ॥ 
अहंकारात्‌ परा बुद्िुदधरात्मा ततः परः । 
तसात्‌ तु परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुपः परः ॥ 
परापरज्ञो भूतानां विधिज्ञः सर्वकर्मणाम्‌ । 
स्ेभ्ूतात्मथूतात्मा गच्छत्यात्मानमव्ययस्‌ ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ५० | ४४-५६) | 
मीठा, खह्या, कडआ, ` तीता, कसा और | ह 
नमकीन--इस प्रकार छः भेदोमें जलमय रसका | 
विस्तार बताया गया है | शब्द, स्पर और | 
रूपये तेजके तीन गुण कहे गये हैँ | इनमें रूप | 
ही तेजका मुख्य गुण हवै । रूपके भी कई मेद माने हर 


od 


शब्द और स्पश-ये वायुके दो 
` कहे जाते हैं । इनमें भी स्पशं 


बड़ा, मोटा, दुबळा, चौकोना और ह 
प्रकारसे विस्तार सत्यवादी धर्मश 
जानने योग्य कहा जातां ह । 
गुण जानने योग्य 
ही वायुका ' प्रधान 
गुण है । स्पर्श भी कई प्रकारका माना गया है । 
रूखा, ठंढा, गरम, ल्ल, विशद, कठिन, चिकना, 
लक्षण (हल्का), भारी, पिच्छिल, कठोर और कोमळ 
इन बारह प्रकारोंसे बायुके गुण स्पशका बिस्तार तत्त- 
दर्शी धर्मज्ञ सिद्ध बरामोदवारा विधिवत्‌, बतछाया गया 
है । आकारका शब्दमात्र एक ही गुण माना गया है। 


तैजस रूपका बारह 
बृद्ध ब्राह्मणके द्वारा 


तपस्याका प्रभाव, आत्माका रूप और उसके ज्ञानकी महिमा तथा अलुगीताका उपसंहर | 


ब्रह्मवनं 
ब्रह्मोवाच 


पञ्चानां यथैषामीश्वरं मनः । 

नियमे च विसगें च भूतात्मा मन एव च॥ 
अधिष्ठाता मनो नित्यं भूतानां महतां तथा । 
बुद्धिरिधर्यमाचष्टे क्षेत्ररथ्ध॒ स॒उच्यते॥ 
इन्द्रियाणि मनो युङकते सदश्वानिव सारथिः । 
न्द्रियाणि मनो बुद्धिः क्षेत्रज्ञे युज्यते सदा ॥ 
महदश्वसमायुक्तं बुद्विसंयमनं रथम्‌। 
समार्य स भूतात्मा समन्तात्‌ परिधावति ॥ 
इन्दरयग्रामसंयुक्तो  मनःसारथिरेव च। 
बुद्विसंयमनो नित्यं महान्‌ ब्रह्ममयो रथः ॥ 
एवं यो वेत्ति विद्वान व सदा ब्रह्ममयं रथम्‌ । 
स धीरः स्तेषु न मोहमधिगच्छति ॥ 
अव्यक्तादि विशेषान्तं सहस्थावरजङ्गमम्‌ । 
इर्चनदरम्रभालोकं ग्रदनक्षत्रमण्डितम्‌ ॥ 


' नदीपवेतजालेश स्वतः परिभूषितम्‌ । 


2 + कलश मी मेक कनननललननलललन न शरीकृष्णकी थयस्करी महान | दिव्य मधुर शुचि, 


३९२ # वचनः 
पु ह Me : 
प्रकार -उस शब्दके बहुत-से युग हैं| उनका विस्तार 
भि 


दिविधाभिस्तथा व्माङ्कि+'सतत" व्समलकुतस्ू।-०।००भ्क्षम'रयकी व्साऽ 


बर्णन करता हूँ । षड्ज, ऋषभ, गन्धार, र 
-पश्चम, निषाद, धेचत, इष्ट ( प्रिय ), क 
( अप्रिय ) और संहत ( र्छिष्ट )_इ र 
विभागवाले आकाशजनित शब्दके दस भेद हैं। बज 
सब भूतम श्रेष्ठ है । उससे श्रेष्ठ अहंकार, अते 

बुद्धि, उस बुद्धिसे श्रेष्ठ आत्मा, उससे श्रेष्ठ अथ प्रू 
और प्रकृतिसे श्रेष्ठ पुरुष है । जो मनुष्य समूण मू 
्रेष्ठता और न्यूनताका ज्ञाता, समस्त कमॉकी बिक्न 
जानकार और सब प्राणियांको आत्मभावसे देखे 
है, वह अविनाशी परमात्माको प्राप्त होता है। 


आजीवं सर्वभूतानां सर्वप्राणभृतां गतिः| 
एतदू ब्रह्मवनं नित्यं तसिंश्चरति धेतन 
( महामारत आश्वमेधिक० अनु० ५१। १-। 
ब्रह्माजीने कहा--महर्षियो ! जिस प्रकार झे 
महाभूतोंकी उत्पत्ति और नियमन करनेमें मन ए 
हे, उसी प्रकार स्थितिकालमें भी मन ही मू 
आत्मा है | उन पञ्चमहामूतोंका नित्य आर मे 
ही है । बुद्धि जिसके ऐश्वर्थको प्रकाशित क्ती 
बह कषेत्रज्ञ कहा जाता है । जैसे सारथिं भ | 
अपने काबूमें रखता है, उसी प्रकार % | 
न्द्रियोपर शासन करता है । इन्द्रिय) गग भी i 
ये सदा क्षेत्रबके साथ संयुक्त 
इन्द्रयहूपी घोड़े जते हुए कै निन 0 
सारथिके द्वारा नियन्त्रण हो रहा है, ॐ 
रथपर सवार होकर वह भूतमा 
लगाता रहता है । ब्रह्ममय र" 
और महान्‌ है, इन्द्रमा उसके 
और बुद्धि चाबुक है. । ईसं 
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प्राणियोंमें धीर है और कभी मोहमें नहीं पड़ता । यह 
जगत एक त्रच है. | अव्यक्त प्रति इसका आदि 
है । पाँच महाभूत, दस इन्द्रिया और एक मन-इन 
योड विशेषोंतक इसका बिस्तार है । यह चराचर 
प्राणियेंसे भरा हुआ दै । सूर्यं और - चन्द्रमा आदिके 
प्रंकाशसे प्रकाशित है । ग्रह और नक्षत्रोसे सुशोमित 
है | नदियों और प्तोंके समूहसे सब ओर विभूषित 
है । नाना प्रकारके जळसे सदा ही अळंकृत है । यही 
समूर्ण भूतोंका जीवन और सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति 
है। इस ब्रह्मवनमे कषेत्रज्ञ विचरण करता है | 
जो पश्मभूतोंसे छूट जाता है, उसे परम 
गतिकी ग्राप्ति होती है 


लोकेऽखिन्‌ यानि सस्त्ानि त्रसानि स्यावराणि च। 
तान्येवाग्रे प्रलीयन्ते पश्चाद्‌ भूतक्ृता गुणाः । 
` गुणेभ्यः पश्चणूतानि एष भूतसं्चच्छ््यः ॥ 
'देवा मनुष्या गन्धर्शाः पिशाचासुरराक्षसाः । 
सर्वे खभावतः सृष्टा न क्रियाभ्यो न कारणात्‌ ॥ 
एते विश्वसूजो विप्रा जायन्तीह पुनः पुनः । 
ेम्यः प्रस्ततास्तेष्वेश सहाधूतेषु पञ्चसु। 
रीयन्ते यथाकारमूर्मयः सागरे यथा॥ 
िश्वसगभ्यस्तु भूतेभ्यो महाशूतास्तु सर्वशः । 
ूतेभ्यशापि पञ्चभ्यो युक्तो गच्छे परां गतिम्‌ 
. (महामारत आश्वमेधिकर० अनु० ५१ | १०-१३) 
इस लोकमें जो स्थाबर-जङ्गम प्राणी हैं, वे ही पहले 
इतिमे बिलीन होते हैं, उसके बाद पाँच भूतोंके कार्य 
| § जैन होते हैं और कार्यरूप गुणोंके बाद पाँच भूत छीन 
| होते हैं । इस प्रकार यह भूतसमुदाय प्रकृतिमें छीन 
| हता है | देवता, मनुष्य, गन्धर्ब, पिशाच, अधुर, 
| ` समी खमावसे रचे गये हैं; किसी क्रियासे या 


` गारणसे इनकी रचना है । विश्वकी सृष्टि 
| गे ये गोह ॐ 


मरीचि चे नदि, ४ बाण. पाहवी, रोके पाक हाय स्य हो जता 5 लक 


Dota 


समान वारंवार पञ्चमहामूतोसे उत्पन्न होते हैं. और 
उतपन्न हुए वे फिर समयानुसार उन्हींमें टीन हो जार 
है। इस विश्वकी रचना करनेवाले प्राणियोंसे पत्र नहामूदः 
सब प्रकार पर है । जो इन पञ्च महामूतोंसे छूट जाता 
है वह परम गतिको प्राप्त होता है । 
तपत्याकी महिमा 
्रजापतिरिदं सवं मनसेवासूजत्‌ प्रशुः । 
न्ते 
तथत्र देवानृपयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ 
तपसथचुपूर्वेण फल्मूलाशिनस्तथा । 
त्रैलोक्यं तपसा सिद्धाः पश्यन्तीह समाहिताः॥ 
औषधान्यगदादीनि नानाविद्याश्च सर्वशः । 
तपसैव ्रसिद्धचन्ति तपोमूलं हि साधनम्‌ ॥ 
दुरापं दुराम्नायं दुराधपं दुरन्वयम्‌ । 
तत्‌ सव तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
सुरापो ब्रह्महा स्तेयी भ्रणहा गुरुतल्पगः । 
तपसँत्र सुतप्तेन झुच्यते किल्बिपात्‌ ततः॥ 
मनुष्याः पितरो देवाः प॒शवो म्रगपक्षिणः । 
यानि चान्यानि भूतानि त्रसानि स्यावराणि च॥ 
तपःपरायणा नित्यं सिद्ध्यन्ते तपसा सदा । 
तथैत्र तपसा देवा महामाया दिवं गताः॥ | 
( महाभारत आश्वमेधिक अनु०५१। १४-२० ) 
झाक्तिसम्पन्न प्रजापतिने अपने मनके ही द्वारा | 
सम्पूर्ण जगतकी सृष्टि की है तथा ऋषि मी द 
तपस्यासे ही देवलको प्राप्त हुए है. । फरूमूलका 
भोजन करनेवाले सिद्ध महात्मा यहाँ तपस्याके 
प्रभावसे ही चित्तको एकाग्र करके तीनों लोकोंकी | 
बातोंको क्रमशः प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । आरोग्यक्ी । 
साघनमूत ओषधियाँ और नाना ग्रकारकी वियाएँ तपसे | 
ही सिद्व होती हैं । सारे साधनोंकी जड तपस्या ही है। | 
जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे दबाना | 
और जिसकी संगति लगाना नितान्त कठिन है, वढ 


९, : बचन खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्क य महग A SC De OS Rd hs) चचछासं पाच "। “ | se 
२४ ॐ F 


नेः वा ति षि पत हे। शी, ब्हत्यारा, चोर, गर्भ नष्ट करे 


वाला और गुरुपत्नीकी शब्यापर सोनेवाला महापापी भी 
भढीमाति तपत्या करके ही उस महान्‌ पापसे छुटकारा 


पा सकता है । मनुष्य, पितर, देवता, पछ, गुण पक्षी 


तथा अत्य जितने चरचर प्राणी हैं, वे सब नित्य हो सकाम कमका अनुष्ठान करते हैं, बे 


तपत्यामें संन होकर ही सदा सिद्व प्राप्त करते हैं । 


तपस्याके बलसे ही महामायावी देवता खर्गमें निवास 


करते हैं। 
पुरुष ज्ञानमय हे, कर्ममय नहीं 


आशीर्युक्तानि काणि इते थे त्वतन्द्रिताः । 
अहंकारसमायुक्तास्ते सकाशे प्रजापतेः ॥ 
'्यानयोगेन शुद्धेन निर्ममा निरहंङताः । 
आप्तुवन्ति महात्मानो महान्तं रोकशुत्तमस्‌ ॥ 
'्यानयोगयुपागम्य॒प्रसन्नमतयः सदा | 
' सुखोपचयमन्यक्त प्रविशन्त्यात्मवित्तमाः ॥ 
- घ्यानयोगादुपागम्य निर्ममा निरहंकृताः । 
अव्यक्त प्रविशन्ती महतां लोकझुत्तमम्‌ ॥ 
अव्यक्तादेव सम्धूतः समसंज्ञां गतः पुनः । 
तमोरजोम्यां निश्च्तः स्तमास्याय केवलम्‌ ॥ 
निर्मुक्तः सर्वपापेभ्यः सबे सृजति निष्कलम्‌ | 
रज्ञ इति तं विद्याद यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ 
' चित्तं चित्तादुपागम्य छुनिरासीत संयतः । 

` यश्चित्तं तन्मयो बश गुद्यमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 

. अव्यक्तादिप्रिशेपान्तमबिद्यालक्षणं स्मृतम्‌ । 

' निबोधत तथा हीद॑ गुणेलक्षणमित्युत ॥ 
` इथध्रस्तु भवेन्म॒त्युरक्षर बरह्म शाश्वतम्‌ | 
` मभेति च भवेन्मृत्युन ममेति च शाश्वतम्‌ || 
कमे केचित्‌ प्रशंसन्ति मनद्ुद्विरता नरा; | 
` चेतु इद्धा महात्मानो न प्रशंसन्ति कर्म ते ॥ 

“कमणा जायते अन्तु्मूतिमान्‌ पोडशात्मकः । 


` गोपनीय रहस्य है । अब्यक्तसे लेकर सोल्ड षे 
` सभी अविद्याके लक्षण बताये गये हैं। ऐसा 


~ 
और तीन अक्षरका पद “न मम! (यह भेरा नहीं 


। असते हर अविद्या तह, मामुमूता्निनामः।।, nasi माएसन-कमगरीममरमुसः्ुतेः हे कि स 


कक 


_ तसात्‌ कर्मसु निःस्नेहा ये केचित्‌ पाइन, | 
वद्यामयोऽयं पुरुषो न तु कर्ममयः स्मृ | 


( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५१ | २ f 
जो छोग आस्य त्यागकर अहंकारहे न | 


लोकमें जाते हैं | जो अहंता-ममतासे हित ह ऐ 
महात्मा विश्युद्ध ध्यानयोगके द्वारा महान्‌ उत्तम बने | 
प्राप्त करते हैं । जो ध्यानयोगका आश्रय लेक छ | 
प्रसन्नचित्त रहते हैं, वे आत्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ पुर सु 
राशिभूत अव्यक्त परमात्मामें प्रवेश करते हैं। ह 
जो ध्याबयोगसे पीछे लौटकर.. अर्थात्‌ ध्यानमें अस | 
होकर ममता और अहंकारसे रह्वित जीवन थी । 
करता है, बहू निष्काम पुरुष भी महापुरुषोंके उत्त। 
अव्यक्त छोकमें लीन होता है | फिर खयं भी उस़ौ| 
समताको प्राप्त होकर अव्यक्तसे ही प्रकट होता है| 
केवळ सत्तका आश्रय लेकर तमोगुण एवं रजोगु , 
बन्धनसे छुटकारा पा जाता है । जो सब पापेसे पुष | 
रहकर सबकी सृष्टि करता है, उस अखण्ड आसान | 
क्षेत्रज्ञ समझना चाहिये । जो मनुष्य उसका ज्ञान ग्रा | 
कर लेता है, वही वेदवेत्ता है। मुनिको उचित है| 
चिन्तनके द्वारा चेतना ( सम्यम्ह्ञान ) पाकर मन तो । 
इन्द्रियोंकी एकाग्र करके परमात्मके ध्याने सित | 
जाय; क्योंकि जिसका चित्त जिसमें लगा होता दै * | 
निश्चय ही उसका खरूप हो जाता है--यह सर्त || 


चाहिये कि यह ` गुणोंका ही बिस्तार है | प 
पद “मम? ( यह भेरा? है--ऐसा भाव ) १. | 


— ‘a 


में करानेबाल है ।| 
ऐसा भाव ) सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति करानवार्णी ह) 


) F 
रब 


मन्द-बुद्धियुक्त पुरुष ( खर्गादि | त 


नै संक्षिप्त अनुगीता # 


& SMO 


अनुष्टानसे जीवको सोलह विवारोंसे निर्मित स्थूळ शरीर 
धारण करके जन्म लेना पड़ता है और वह सदा 
अवि्याका ग्रास बना रहता है। इतना ही नहीं, 
कर्मठ पुरुष देवताओंके भी उपभोगका विषय होता है | 
इसलिये जो कोई पारदर्शी विद्वान्‌ होते हैं, वे कमम 
आसक्तं नहीं होते; क्योकि यह पुरुष ( आत्मा) 
ज्ञानमय है, कर्ममय नहीं । 


ज्ञानी पुरुष ही परमगतिको आ करता है 


य॒ एवमसत॑ नित्यमग्राह्म॑ शश्चदक्षरम्‌ | ˆ 
: वश्यात्मानमसंश्षिष्टं यो वेद न मृतो भवेत्‌ ॥ 


` अपूर्मकृत॑ नित्यं यः एनमविचारिणम्‌ | . | 


NN 


य एवं बिन्देदात्मानमग्राह्मममृताशनम्‌ ॥ 

अग्राझ्ोऽसृतो भ्रति स एभिः कारणेर्धुवः । 
) आयोज्य सर्वसंस्कारान्‌ संयम्यात्मानमात्मनि | 

` सतद्‌न्रह शुभ्‌ वेत्ति यसाद्‌ भूयो न विद्यते ॥ 
असादे चेत्र सस्य प्रसाद समवाप्लुयात्‌ । 
क्षं हि प्रसादस्य यथा स्यात्‌ खमदरशनम्‌ ॥ 
गतिरेषा- तु झुक्तानां ये ज्ञानपरिनिष्ठिताः । 
` - शत्तयश्च याः सर्वाः पञ्यन्ति परिणामजाः ॥ 
| एषा गतिविरक्तानामेष धर्मः सनातनः | 
खा जञानवतां प्रापिरेतद्‌ बत्तमनिन्दितम्‌॥ 
समेन सर्वभुतेषु निःसपृद्देण निराशिषा। 
। ` शक्या गतिरियं गन्तुं सर्वत्र समदर्शिना ॥ 
एतद वः सर्माख्यातं मया विश्रषिंसत्तमाः । 
समाचरत कषिग्रं ततः सिद्विमवाप्स्यथ ॥ 


( महाभारत आश्वमेधिक अनु० ५१ । ३३-४० ) 


जो इस म्रकार चेतन आत्माको अमृतखरूप, 
नित्य, इन्द्रियातीत 


फा 


द मुतियोंने इसीके अनुसार आचरण 

„ सनातन, अक्षर, जितात्मा एवं देनेपर उन महात्मा मुनि अप ता 
में समझता है, वह कमी मृत्युके बन्धन्में नहीं किया । इससे उन्हें उत्तम ठोक प्राप्ति हुई। महाभाग 
| जिसकी दष्टिमे अण्वा \अूत-( 'अनादि \)}/='वुम्हारःपचित्त-ुै,०हसजिमेः लुम भी मेरे बताये हए 


अइत ( अजन्मा), नित्य, अचछ, अग्राह्य और 
भशृताशी है, वह इन गुणोंका चिन्तन करनेसे 
खयं भी अग्राह्य ( इन्द्रियातीत ), निश्चछ एवं 
अवरतखरूप हो जाता है । जो चित्तो जुद्ध करनेवाले 
समू संस्कारोंका सम्पादन करके मनको आत्माके ध्यानमें 

का देता है, वही उस कल्याणमय त्रह्मको प्रात करता . 
दै, जिससे बड़ा कोई नहीं है | सम्पूर्ण अन्त;करणके 


हो जाता है, उसी प्रकार चित्तशुद्विका लक्षण है | 

ज्ञाननिष्ठ जीवन्मुक्त महात्माओंकी यही परम गति है; 
वे उन समस्त ग्रवृत्तियोंकों झुमाशुम फल देनेवली | 
समझते हैं । यही विरक्त पुरुषोंकी गति है, यही सनातन. 
धर्म है, यही ज्ञानियोंका प्राप्तव्य स्थान है और यही 
अनिन्दित सदाचार है | जो सम्पूर्ण भूतोंमें समानभाव 
रखता है, डोम और कामनासे रहित है तथा जिसकी 
सर्वर समान इटि रहती है, वह ज्ञानी पुरुष दी इस 
परम गतिको ग्रास कर सकता है । बहर्षियो | यह्‌ 
सब विषय मैंने विस्तारके साथ तुमळोगोंको बता दिया । 
इसीके अनुसार आचरण करो | इससे तुम्हें शीघ्र ही ; 
परम सिद्धि प्राप्त होगी । Fo 
गुरुरुवाच क 
इत्युक्तास्ते तु धुनयो गुरुणा ब्रह्मणा तथा। | 
कृतवन्तो महात्मानस्ततो लोकम्रपनुतरन्‌ ॥ ह 
त्वमप्येतत्महाभाग मयोक्तं ब्रह्मणो वचः । | 5. 
सम्यगाचर शुद्वात्मंस्ततः सिद्िमत्ाप्स्यसि ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिकक० अनु० ९१ | ४९४२) _ 
गुरुने कहा--बेठा ! ब्रह्माजीके इस प्रकार उपदेश 


छ 


` अपि चेदसि ते प्रीतिनित्य॑ 


. हस्ति्पपुरको' 


0 नस्ल कक. घचन-खुचा श्रीकृष्णको 


उत्तम उपदेशका सडीमति पाठन करो । 
इससे तुम्हें भी सिद प्राप्त होगी । 
वासुदेव उवाच 
त्यक्तः स तदा शिष्यो गुरुणा धर्मुततमम्‌ । 
चकार सवं कोन्तेय ततो मोक्षमवाप्तवान्‌ ॥ 
कृतकृत्यश्च स तदा शिष्यः कुरुकुलोद्वह । 
तत्‌ पदं समनुग्रास्तो यत्र गत्वा न शोचति ॥ 
( महामारत आश्वमेधिक० अनु ५१ | ४३7४४ ) 
श्रीकृष्णने कह्द-अर्जुन ! गुरुदेवके ऐसा कहनेपर 
उस शिष्यने समस्त उत्तम धर्मोंका पालन किया । इससे 
वह सँसारःबन्धनसे मुक्त हो गया। कुछठुलनन्दन | 
उस समय कृतार्थं होकर उस शिष्यने वह ब्रक्षपद 
प्राप्त किया, जहाँ जाकर शोक नहीं करना पड़ता । 
अजुन उवाच ` 
को न्वसौ ब्राह्मण: कृष्ण कञ्च शिष्यो जनादन । 
ओतव्यं चेन्मयेतद्‌ वे तत्त्वमाचक्च मे विभो ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५१। ४५ ) 
अर्जुने पूछा-जनार्दन श्रीकृष्ण | वे ब्रह्मनिष्ठ गुर 
कौन थे और शिष्य कौन थे १ यदि मेरे सुनने योग्य हो तो 
ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये | 
गुरु और शिष्यका रहस्य तथा उपदेशके अन्तमें अजुनके 
प्रति भगवानका द्वारका जानेके लिये कथन. 
वासुदेव उवाच 
अहं गुरुमहाबाहों मनः शिष्यं च विद्वि से । 
त प्रत्या शुहमेतच्च कथितं ते धनंजय ॥ 
कुरुकुलोदह । 


र शरीकृष्णकी द्ारकायात्रा तथा मामे कुपित हुए उत्तङ्को अपना प्रभाव समझांकर शाप | 


` तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजजुन इन्द्रपस्थसे 


पुरको पधारे । मागम अर्जुनने भगवानकी बड़ी 
गी हे द विन वेग 


प्रेयस्करी महान । विष्य मुत श? 


जज अध्यात्ममेतच्छुत्वा त्वं सम्यगाचर सुतरत। 


॒ i २०॥्ु्ष- परैं (०१ और गान्बारी एवं कुल्तीके , i 


०5४१ ९९९/२३७ पान्‌ || 


सं र्म 
स्पापविनिश्ुक्तो मोक्ष आप्स्यसि वेरम्‌ ॥ 
पूर्मप्येतदेवोक्तं युद्रकार उपसिते। 
सया तव महाबाहो तसादतर सनः कु॥ | 
सया तु भरतश्रेछ चिरदृष्टः पिता प्रभुः । 
तमहं दरषटुमिच्छामि सम्मते तत्र फारुग॥ | 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५१ | ४६-५) 
श्रीकृष्णने कदा--महावाहो | मैं ही गुह ह| 
'मेरे मनको ही शिष्य समझो । धनंजय ! तुम्हारे लेह। 
बश मैंने इस गोपनीय रहस्यका वर्णन किया है | उ्त॥ 
ब्रतका पालन -करनेवाले कुरुकुछनन्दन ! यदि मुझ 
तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यात्मज्ञानको घुनक ह | 
नित्य इसका यथावतू पालन करो । शननुदमन | 
धर्मका पूर्णतया आचरण करनेपर तुम समस्त पी | 
छूउकर विशुद्र मोक्षको प्राप्त कर लोगे । हे 
पहले भी मैंने युद्धकाल उपस्थित होनेपर यही उसे 
तुमको सुनाया था । इसलिये तुम इसमें मन ढगाम्। 
भरतश्रेष्ठ अर्जुन | अब मैं पिताजीका दर्शत व 
चाहता हूँ । उन्हें देखे बहुत दिन दो गे।| 
तुम्हारी राय हो तो मैं उनके दर्शनके ठिये दरा ब), 
( संक्षिप्त अनुगीता समाप्त ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी बात सुनकर अंजुनने : ; 
कृष्ण | अब मलोग यहाँसे इस्तिनापुरकी च 
धमोत्मा राजा युधिष्ठिरस मिलकर और उनकी गर 
आप अपनी पुरीको पधारें |? 


Fig 


पहुँचकर राजभवनके भीतर श्रृतराट्र, विड ॥ल< 
मिळे | उन्होने भीमसेन आदिसे मी यथायो | 


= 
= 


~ र ee | 
किये । रातमें श्रीकृष्ण अर्जुनके महुमे ठहरे और सबेरे 
इष्यावन्दनके पश्चात्‌ राजा युधिषिरसे मिले | उस समय 


दिन हो गये । अब ये आपकी आज्ञा लेकर अपने 
विताजीका दर्शन करना चाहते हैं | अतः आप इन्हे बिदा 
` द ७ युधिष्ठिरे अच्वमेघ यज्ञके समय पुनः पधारनेका 
अनुरोध करके श्रीक्ृण्णको द्वारका जानेकी आज्ञा दे दी | 
/ । तसश्चात्‌ वे रनिवासमें कुन्ती आदिसे मिलकर विदुरजीके 
/ पास आये और उन सबसे बिंदा ले अपने दिव्य रथद्वारा 
| (्िनापुरसे बाहर निकले | उस समय युधिष्टिर और कुन्तीकी 
आज्ञासे उन्होंने सुभद्राको भी साथ ले लिया था । सात्यकि 
भी उसी रथपर आरूढ़ हो भगवानके साथ द्वारकाको गये | 
मार्म उन्हें अनेक प्रकारके शुभ शकुन दिखायी दिये । 
| मद्भूमिके समतल प्रदेशमें पहुँचकर महाबाहु कृष्णने 
निबर उत्तङ्क दर्शन किया । उन्होंने सुनिकी पूजा की 
और मुनिने भी भगवानका यथोचित .सल्क्रार किया | 
| तदनन्तर दोनोंने परस्पर कुशळ-समाचार पूछे | मुनिको यह 
|| सम्भावना थी कि श्रीकृष्ण कौरवों तथा पाण्डबोंमै मेल कराकर 
|) उन्हें सु-समृद्विसे सम्पन्न छोड़कर आ रहे हैं। परंतु इस 
| विषयमें ‘जिज्ञासा करनेपर जव उन्हें महाभारत युद्धका 
भयानक समाचार सुननेको मिला, तव वे क्रोघसे जल उठे 
रोषसे आँखें फाड़-फाड़कर देखने लगे | 


उन्होंने कहा--्ीकृष्ण | कौरव तुम्हारे प्रिय सम्बन्धी 
पे और उम उनकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ ये, तो भी तुमने 


| उनकी रक्षा नहीं की | उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रोक नहीं 
और शक्तिशाली होते हुए भी मिथ्याचारका आश्रय 
| कौरव आपसमें छड़कर नष्ट होते रहे और तुमने 


देकर भी उनकी उपेक्षा कर दी; इसलिये मैं तुम्हें. 
शाप दगा।ः 


I HD Se I | प्रा Ceneen 


कने केहा--केराव | जनाद॑न ! तुम यथार्थरूपसे 


लिये आशीर्वाद दूँगा ह 
ड शीव गा 

भङ्ग देणा अदमास मदा | 
हः: ° ३० अं० 


# भगवान्‌ थीङप्णका उत्तङ्कले अपने प्रभाव एवं महत्वका वर्णन करना # 


अजुनने कहा--“महाराज | भगवान्‌ श्रीकृष्णको यहाँ त 


k * ssc 
| "पात श्रीकृष्णका उत्तङकसे अपने प्रभाव एवं महत्ता वर्णन करना तथा 
E कोरवोंके विनाशका कारण बतलाना : 


प “यासम वर्णन करो | उसे सुनकर मैं तुम्हारे - 


बे TS 
उ शाप देनेपर आपका तपर नष्ट हो जायगा, जो 
में नहीं करना चाहता 
वासुदेव उवाच 
“शय से विस्तरेणेद यद्‌ कषये भूगुनन्दन । 
दाणाजनयं चापि तपसी ह्यसि भार्गव ॥ 
श्रुत्वा च मे तदध्यातमं गुञ्चेथाः शापमद्य वे | 
न च मां तपसारपेन शाक्तोऽभिभ्ितुं पुमान्‌ ॥ 
न च ते तपसो नाशमिच्छामि तपतां व्र | 
i सुमहदीप्तं गुरत्र्रापि तोषिताः ॥ 
( बरचं ते जानामि द्विजसत्तम | 
इ 'खाजितस्य तप तेव्ययम्‌ ॥ . 
( महाभारत आश्वमेधिक० ५३ | २३--२६ ) 
तव भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--्गुनन्दन | मैं जो 
उछ कहता हूँ, उसे विस्तारप्बंक सुनिये । मार्गव ] 
आप तपखी हैं, इसलिये मेरी अनुनय-बैनय खीकार 
कीजिये | में आपको अध्यात्मतत्त सुना रहा हूँ । उसे 
सुननेके पश्चात्‌ यदि आपकी इच्छा हो तो आज मुझे 
शाप दीजियेगा । तपख्ी पुरुषोंमें श्रेष्ठ महर्षे | आप यह्‌ 
याद रखिये कि कोई भी पुरुष थोडीसी तपस्याके बलपर 
मेरां तिरस्कार नहीं कर सकता । मैं नहीं चाहता कि 
आपकी तपस्या नष्ट हो जाय | आपका तप और तेज 
बहुत बढ़ा हुआ है | आपने गुरुजनोंको भी सेवासे संतुष्ट 
किया है | दविजश्रेष्ठ | आपने बाल्यावस्थासे ही बह्मचर्यका 
पाळन किया है । ये सारी बातें मुझे अच्छी तरह ज्ञात | 
हैं | इसलिये अत्यन्त कष्ट सहकर संचित किये हुए | 
आपके तपका मैं नाश कराना नहीं चाहता हूँ | 


तब कुछ गे ही सरूप है. 
वाघुदेव उवाच | 


तमो रजश्च सचं च विद्धि भवान्‌ मंदाश्रयान। | 
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४९८ # बचन-खुधा श्रीक्षष्ण का 


खित इत्यभिजानीहि 


ये चाशरमेषु वे धमाश्तु्ी विदिता शुने । 
वैदिकानि च सर्वाणि विद्धि से मदात्मकस्‌ ॥ 
असच्च सदसच्चैव यदू विञ्नं सदसत्‌ परम्‌ । 
मत्तः परतरं नास्ति देवदेवात्‌ सनातनात्‌ | 
ओङ्कारचखान्‌ वेदात्‌ विद्वि मां ले भृगूइह । 
यूपं सोमं चरं होमं त्रिदशाप्यायतं मखे ॥ 
होतारमपि इव्यं च विद्वि मां भृगुनन्दन । 
अध्वर्युः कल्पकश्चापि हृविः परमसंस्क्ृतस्‌ ॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक० ५४। २--९ ) 

श्ीकृष्णने कहा-ज्हर्े | आपको यह विदित होना 

चाहिये कि तमोगुण, रजोगुण और संखगुण--ये समी 

भाव मेरे ही आश्रित हैं । र्द्रों और बसुओंको भी आप 
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. सामग्री भी मुझे ही जानिये । झगुनन्दन | अषु 


३७” ४२७ है “८ फेस | ॥ ET | 


== 


मुझसे ही उत्पन्न जानिये । सम्पूण भूत ह 
सम्पूण भूतोंमें मैं स्थित हूँ । इस बातको आप कं । 
तरह समझ लें । इसमें आपको संशय नहीं | 
चाहिये । विप्रवर ! सम्पूर्ण दैत्यगण, यक्ष, गई एह | 
नाग और अप्सराओंको मुझसे ही उत्पन्न जानन | 
बिद्वानूलोग जिसे सतूःअसत्‌, व्यक्तअग्यक्त क \ 
क्षरअक्षर कहते हैं, वह सब मेरा ही खरप है| 
मुने | चारों आश्रनोंमें जो चार प्रकारके ध प्र 
हैं तथा जो सम्पूर्ण वेदोक्त कर्म हैं, उन सक्नो प्र 
खरूप ही समझ्िये । असत्‌, सदसत्‌ तथा उस्े॥| 
परे जो अव्यक्त जगतू है, वह भी मुझ सनातन के 
देवसे पृथक्‌ नहीं है । शुगु्ेष्ठ ! ॐकारसे आह] 
होनेवाले चारों वेद मुझे ही समझिये । यमे यूप, से| 
चरु, देवताओंको तृप्त करनेवाला होम, होता और हह 


कल्पक और अच्छी प्रकार संस्कार किया हुआ हविष 


ये सब मेरे ही खरूप हैं । क्‍ 
सब मेरा ही स्तवन करते हैं और मैं ध्वे | 
लिये अवतार लेता हँ 


मानसं र समद | 
तत्राहं श्च निवृत्त i इ्चेव | 
बह्वीः संसरमाणो पे | 
क Ce घर्मसंखापनाय ° | 

रमसरकषणार्थाय | 
ेस्तवरेषेश्च रूपश्च त्रिषु द | 


ः | || 


अहं विष्णुरहं ब्रह्म शक्रोऽथ 
भूतग्रामस्य सर्वस्य स्रा रर 


| | NS 
र तुं बन्नासि चलिते चलिते युगे । 
तास्ता योनी ग्रत्िश्याइ प्रजानां हितकाम्यया ॥ 
यदा त्वहं देवयोनी वर्तामि भूशुनन्दन । 
तदाहं देववर सेभाचरामिं न संशयः ॥ 
यदा गन्ध्योनौ घा वतोमि भृगुनन्दन | 
तदा गन्धवत्‌ सप्रेमाचरामि न संशयः || 
नागयोनौ यदा चैत्र तदा वीमि नागवत्‌ | 
अकषराक्षसयोन्योस्तु यथावद्‌ विचराम्यहम्‌ ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० ५४ | १०-१९ ) 
बड़े-बड़े यजञोमें उद्वाता उच्च खरसे सामगान 
करके मेरी ही स्तुति करते हैं | ब्रह्मन्‌ | प्रायश्चित्त- 
| कर्में रान्तिपाठ तया मङ्गछपाठ करनेवाले 
' ब्रह्मम सदा मुझ विश्वकर्माका ही स्तवन करते हैं । 
श्रेष्ठ ! तुम्हें माळूम होना चाहिये कि सम्पूर्ण 
| प्राणियोंपर दया करना रूप जो धर्म है, वह मेरा परम- 
। प्रिय ज्येष्ठ पुत्र है | मेरे मनसे उसका प्रादुर्भाव हुआ 
है | भार्गव | उस धर्ममें प्रवृत्त होकर जो पाप-कमोसे 
निवृत्त हो गये हूँ ऐसे मनुष्योंके साथ मैं सदा निवास 
` करता हूँ । साधुरिरोमगे | मैं धर्मकी रक्षा और स्थापना- 
के ल्ये तीनों छोकोंमें बहुत-सी योनियोंमें अबतार धारण 
करके उन-उन रूपों और वेषोंद्वारा तदनुरूप बर्ताव 
करता हूँ | मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही इन्द्र 
& | सम्पू भूतोंकी उत्पत्ति और प्रल्यका कारण भी 
ही ईँ। समस्त प्राणिसमुदायकी सृष्टि और संहार भी 
र ही द्वारा होते हैं | अधर्ममें लरे हुए सभी मनुष्योंको 
दण्ड देनेवाला और अपनी मर्यादासे कभी च्युत न 
| ईश्वर मैं ही हूँ | जब-जब युगका परिवर्तन 
| शेता है, तब-तब में प्रजाकी भळाईके लिये भिन्न 
"नि अविष्ट होकर धर्ममर्यादाकी स्थापना करता हूँ । 
"र्दन | जव मैं देवयोनिमें अबतार लेता हूँ, 
हो भाँति सारे आचारःविचारका पालन 


[i ॐ इसमें संशय नहीं है । झयुकुलको आनन्द 


| हे 


क अंगवान्‌ थीकृष्णका उत्तङ्के अपने प्रभाव एवं महत्त्वका वणन करना # 
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मदान करनेवाले महर्षे | जब मैं गन्धर्व -योनिमें प्रकट 
होता हूँ, तव मेरे सारे आचार-िचार गन्धो ही समान 
होते हैं; इसमें संदेह नहीं है । जब मैं नाग-योनिमें 
जन्म ग्रहण करता हूँ, तब नागांक्ी तरह वर्ता करता 
हूँ । यक्षों और राक्षसोंकी योनियोमें प्रकट होनेपर उन्हींके 
आचार-विचारका यथावत्‌ रूपसे पाळन करता न्च 


[ 
पतमान माचव अवतारमें कीरवोंने मेरी वात नहीं मानी, 
इसीते सव युद्धमें मरकर स्वर्गको चले गये 


मानुष्ये वर्तमाने तु कृपणं याचिता मया । 
न च ते जातसम्मोहा वयो5्गूहन्त मे हितम्‌ ॥ 
भय च महदुदिक्य त्रासिताः कुखो मया । 
कुद्न भूत्वा तु पुनर्यथावद्नुद्‌ सिताः ॥ 
तेऽधर्मेणेह संयुक्ताः परीताः कालधर्मणा । 
धर्मण निइता युद्धे गताः खग न संशयः ॥ | 
लोकेषु पाण्डवाश्चैव गताः ख्यातिं द्विजोत्तम । 
एतत्‌ ते समाख्यातं यन्मां ल॑ परिपरच्छसि ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० ५४ | २०-२३ ) 
इस समय मैं मनुष्ययोनिमें अवतीर्ण हुआ हूँ, इस- 
लिये कौरवोंपर अपनी ईश्वरीय शक्तिका प्रयोग न करके 
पहले मैंने दीनतापू्र॑ंक ही संघिके लिये प्रार्थना की थी; 
परंतु उन्होंने मोहग्रस्त होनेके कारण मेरी हितकर बात | 
नहीं मानी | इसके बाद क्रोधमें भरकर मैंने कैखोंको | 
बढ़े-बढ़े भय दिखायें और उन्हें बहुत डराया-धमकाया | 
तथा ययार्थरूपसे युद्धका भावी परिणाम भी उन्हें दिखाया 
परंतु वे तो अधर्मसे युक्त एवं काळसे ग्रस्त थे । अतः 
मेरी बात माननेको राजी त हुए । फिर क्षत्रिय-धर्मके 
अनुसार युद्धम मारे गये | इसमें संदेह नहीं कि वे 
सब-के-सव खर्गलोकमें गये हैं | द्विजश्रेष्ठ | पाण्डव अपने 
घर्माचरणके कारण समस्त छोकोमें विख्यात इए हैं. 
आपने जो वुछ पडा था, उसके अनुसार मैंने यह सारा | 
प्रसङ्ग कह छुचाया । Tr र 
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बृष्णिवंशियोंकों साथ लेकर दस्तिनापुरमें आये। 
आ बळ्देवजी थे। भीकृष्णके साथ परञुम्न सात्यकि 
चारुदेष्ण साम्ब, गदश कतवर्मा, सारण, निशठ और उस्मुख 
आदि भी ये । सुभद्रा मी उन सबके साथ आयी थी । उन 
दिनों पाण्डव लोग धनके लिये हिमाळ्यमें गये ये और वहाँसे 
लौट रहे ये। इसी बीचमें उत्तराके गर्भसे एक बालक 
उत्पन्न हुआ; जो मरा हुआ था। इस समाचारसे सबको 
बड़ा दुःख हुआ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सात्यकिके ड 
अन्तःपुरमें गये | वहाँ उन्होंने देखा बुआ ङुन्ती ' 
दौड़ो, दौड़ो? की पुकार मचाती हुई उन्दीके पास भागी आ 
रही थी । उनके पीछे द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य बन्धु- 
बान्धवोंकी ख्रियाँ भी थीं। वें सव-की-सब करुणखरसे बिळल- 
बिललकर रो रही थीं। कुन्तीने कहा--“यदुवीर | यह 
जो तुम्हारे भानजे अभिमन्युका बाळक है; अश्वत्थामाके 
अल्नसे मरा हुआ ही उसन्न हुआ है । प्रभो | केशव | इसे 
जीवन-दान दो । पहले तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं 
उत्तराके मरे हुए बालक्रको जीवित कर दूँगा | वही यह 
बालक है | इसे जीवन-दान देकर उत्तरा, सुभद्रा, द्रौपदी 
तथा अपनी इस बुआके मी प्राणोंकी रक्षा करो । मेरे तथा 


पाण्डवोके प्राण इस बाल्कके ही अधीन हैं । मेरे पति पाण्डु . 


तथा ससुर विचित्रवीयंके पिण्डका भी यही सहारा है | इस 
कुळकी भळाईके लिये हम सब छोग तुम्हारे पैर पढ़कर 
भीख माँगती हैं किं इस बालकको जिला दो |? ऐसा कहकर 
कुन्ती आदि समी ख्रियाँ दुःखसे आतं .हो प्रथ्वीपर 
गिर पड़ीं | 
तदनन्तर सुभद्रा अपने भाई शरीङृष्णकी ओर देख फूट- 
फूटकर रोने लगी ओर आतं होकर बोडी--मैया | द्रोणपुत्र- 
ने भीमसेनको मारनेके ल्यिजो सांकका बाण उठाया था, 
वह उत्तरापर, आजुनपर और मुझपर गिरा। अख्बत्थामाने 
आज पाण्डवोंका स॑स्र लूट लिया | यदि आज यह बालक 
' जीवित नहीं हुआ तो सुभद्राको भी मरी हुई ही समझो । 
' दुम न्िठोकीको नूतन जीवन देनेमें समर्थ हो । फिर अपने 
` मानजेके प्यारे पुत्रको जिलाना तुम्हारे लिये कौन बड़ी 
है! मुझे अपनी बहिन समझकर या जिसका जवान 
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महान्‌ । दिव्य सछुप ॐ? के. पद जव थद्धासे पान ॥ ; | 


उत्तराफे मरे हुए बालकको आ वाकलो नववीवनदन | 
होनेके छ्यि भगवान, शारणमें आयी हुई एक दयनीय अवला जानकर 
णि अदय लित हे दया करो |? क 


मारा गया है, ऐसी अभा, म क्रः वभवा ००००४ प्‌ ०पंजीवपास्मेन-/ पञ्यतां 
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श्रीकृष्णने उच्चखवस्से कहा--'बहिन | रो परर F 
इच्छा पूर्ण होगी ।? यह कहकर वे सूतिकागार ३|. 
चले । द्रौपदीने पहले ही जाकर विरादपुतरीको सूचित न ५ 
“विटी ! ठुम्हारे श्वशुर-तुल्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण इङ षे 
हैं |! उत्तराने आँसुओंको रोककर रोना बंद कर दिल 
अपने सारे अङ्गौंको वज्नोसे ढक लिया | भगवानको किए 
आया देख वह तपरिविनी बाला विछाप' करती हुईं छ| 
कण्ठसे बोली--“प्रभो ! मैं आपके चरणोंमें मस्तक रह 
इस बालकके प्राणोंकी भीख माँगती हुँ । यदि यह बत्ि| 
नहीं हुआ, तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूँगी ।? | 


इतना कहकर तपस्विनी उत्तरा उन्मादिनीसी ह| 
पृथ्वीपर गिर पड़ी । उसकी ऐसी अवस्था देख मरतबंझो| 
सारी ख््रियाँ फूट-फूटकर रोने लगीं। पाण्डवोंका बहम 
दो घड़ीतक आर्तेनादसे गूँजता रहा । | 
I EN 
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उत्तराका महान्‌. विलाप सुनकर पुरुषोत्तम 
आचमन करके अश्व॒त्थामाके चलाये हुए पाप ह 
कर दिया । फिर समूर्ण जगत्को इनत $' | 


प्रकार कहां--- । त hy 
श्रीृष्णका अपनी पग्रतिज्ञाके सत्य होक AA ५ 
हुए अपने विशिष्ट सहज गुर्णाका वर्णन 


न बवीम्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतद भि | । 


है 
था 
धर 


| . जानना चाहता हूँ | 


ः री जाननेवाले भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न होकर 
सेच 


[oe > 
रॅ ऑधिष्ठिरका वेष्णवधर्म-विषयक प्रश्न ३ 


नोक्तपू्त मया दा मया मिथ्या खैरेकपि कदाचन। छाल (..[[ [7 __ततततततू खैरेष्वपि कदाचन । 
न च युद्धात्‌ पराबृत्तस्तथा संजीवतासयम्‌ ॥ 
यथा में दयितो धमां ब्राह्मणश्च विशेषतः । 
अभिमन्योः सुतो जातो सृतो जीवत्वयं तथा ॥ 
यथाहं नाभिजानामि विजये तु कदाचन | 
विरोध॑ तेन सत्येन सृतो जीवत्वयं शिशुः ॥ 
यथा सत्यं च धर्मश्च मयि नित्यं ग्रतिष्ठितौ । 
तथा सृतः शिशुरयं जीवतादभिमन्युजः ॥ 
यथा कंसश्च केशी च धर्मेण निहतौ मया | 
तेन सत्येन बालोऽयं पुनः संजीवतामयम्‌ || 
इत्युक्तो वासुदेवेन स बालो भरतर्पभ । 
शनेः शनैमेहाराज प्रास्पन्दत सचेतनः ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक ० ६९ । १८-२४ ) 
“बेटी उत्तरा ! मैं झूठ नहीं बोलता | मैंने जो 
प्रतिज्ञा की है, वह सत्य होकर ही रहेगी । देखो, मैं 
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समस्त देहधारियोंके देखते-देखते अभी इस बालकको 
जिलाये दता हूँ । मैंने खेळकूदमे भी कमी मिथ्या-भाषण 
नहीं किया है और युद्धमें कमी पीठ नहीं दिखायी है | 


. शस शक्तिके प्रभावसे अभिमन्युका यह बालक जीवित हो 


जाय । यदि धर्म और ब्राहमग मुझे विशेष प्रिय हों तो 
अभिमन्युका यह पुत्र, जो पैदा होते ही मर गया था; 
फिर जीबित हो जाय | मैंने कभी अर्जुनसे विरोध किया 
हो, इसका स्मरण नहीं है; इस सत्यके प्रभावसे यह मरा 
डआ वाल्क अभी जीवित हो जाय | यदि मुझमें सत्य 
और धर्मकी निरन्तर खिति बनी रहती हो तो अभिमन्यु- 
की यह मरा हुआ वाळक जी उठे | यदि मैंने कंस और 
केशीका धर्मके अनुसार वध किया है, तो इस सत्यके 
प्रभावसे यह वाळक फ़िर जीवित हो जाय ! 
भरतश्रेष्ठ | महाराज | भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके ऐसा 
कहनेपर उस बालकमें चेतना आ गयी । वह धीरेीरे 
अङ्ग-संचालन करने लगा और सत्र ओर आनन्द छा गया। 


[ महाभारत आश्वमेधिकपवं--दाक्षिणात्य पाठसे--चैष्णवधमके जुने हुए कुछ उपदेश ] 
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अश्वमेध-यज्ञके बाद जब धर्मराजः युधिष्ठिने अवभ्थ- 
खान कर लिया, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णकों प्रणाम करके 
रस प्रकार पूछना आरम्म किया--५भक्तवत्सल्ल ! मैं सच्चे 
भक्तिभावले आपके चरणोंकी शरणमें आया हूँ | भगवन्‌ ! 
वदि आप मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि 
अनुग्रहका अधिकारी होऊँ तो मुझसे बेष्णव-धर्मोका 

। मैं उनके सम्पूर्ण रहस्यको यथार्थ खूपसे 


९ 
मपु युधिष्ठिरके इस प्रकार प्रश्न करनेपर सम्पूण 


मेके सुक्ष्म विषयोंका वर्णन करने लगे | 


| E की महिमा और धर्मका वर्णन करनेकी ग्रतिज्ञा 
| से ते यख्य कौन्तेय यनो भेग सुरत । MCR 
| ` ते दुरो रकेन कबिदपितवियते 4.०० ०इलिंवाले- षा व्याषित 


धमः शरुतो वा दष्टो वा कथितो वा कृतोऽपि वा |. 
अनुमोदितो वा राजेन्द्र नयतीन्द्रपदं नरम्‌ ॥ 
ध्मः पिता च माता च धर्मो नाथः सुहृत तथा । 
धर्मो भ्राता सखा चेव धर्मः खामी परंतप ॥ 
्मार्थथ कामश्र धर्माद्‌ भोगाः सुलानिच। | 
भमादश््यमेवाग्रथं धर्मात्‌ खर्गगति! पा ॥ | 
्ोऽयं सेवितः शद्र्रायते महतो भयात्‌। | 
धर्माद्‌ वि देवत्वं ध्मः पावयते नरम ॥ | 
यदा च पाप कालन पुरुषस्य तु] | 
तदा संजायते बुद्धिम ` कतुं युषिषठिर ॥ ` | 
जन्मान्तरसहसनेस्तु ss 


तद्‌ गत्व/पीह यो धमं न करोति खत्रञ्चित 
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परडेष्याथ मूर्खाश्च न -ते्धमः कृतः पुरा || 
ये च दीर्षायुपः शः पण्डिता भगिना 
नीरोगा रूपसम्पन्नास्तैधमं! सुकृतः पुरा ॥ 
एवं धर्मः कुतः शुद्धो नयते गतिशततमास्‌ । 
अधम सेवते यस्तु ति्यण्योन्यां पतत्यसौ ॥ 
इदं रहस्यं कोन्तेय शृणु धर्ममनुत्तमम्‌ । 
कथयिष्ये परं धमं तव भक्तस्य पाण्डव | 
ष्टस्तवमसि मेउत्यथ अ्पन्नभापि मां सदा । 
परमार्थमपिं ब्रूयां किं पुनर्थमसं हिताम्‌ ॥ 
उत्तम ब्रतका पाळन करनेवाले बुल्तीनन्दन | तुम धर्मके 
लिये इतना उद्योग करते हो, इसलिये तुम्हें संसारमें कोई 
बस्तु दुल्भ नहीं है। राजेन्द्र | छुना हुआ, देखा 
हुआ, कहा हुआ, पालन किया हुआ और अनुमोदन 
किया हुआ धर्म मनुष्यक्ों इन्द्रयदपर पहुँचा देता है। 
परंतप ! धर्म ही जीवका माता-पिता, रक्षक, सुहृद्‌, 
भ्राता, सखा और खामी है | अर्थ, काम, भोग, सुख, 
उत्तम ऐश्व और सर्वोत्तम खर्गकी प्राप्ति भी धर्मसे ही 
होती है | यदि इस विद्ध धर्मका सेवन किया जाय 
तो वह महान्‌ भये रक्षा करता है। धर्मसे ही मनुष्यको 


ब्राह्मणल और देवलकी परासि होती है। धर्म ही मनुष्यको. 


पवित्र करता है | युधिष्टिर | जब काळम्रमसे मनुष्यका 
पाप नष्ट हो जाता है, तमी उसकी बुद्धि धर्माचरणमें 
छाती है । हजारों योनियेमें. भटकनेके बाद 
भी मनुष्ययोनिका मिलना कठिन होता है । 
` ऐसे दुर्लभ मलुष्य-जन्मको पाकर भी जो धर्मका 
अनुष्ठान नहीं करता, वह महान्‌ छामसे वश्चित 
रह जाता है | आज जो लोग निन्दित, दरिद्र, कुरूप, 
. रोगी, दूसरोंके ्वेषपान्र और मूर्ख देखे जाते हैं, उन्होंने 
` पूरबजन्ममें धर्मका अनुष्ठान नहीं किया है | किंतु जो 


` दीर्घजीवी, शूर वीर, पण्डित, भोग-सामग्रीसे सम्पन्न, . 


नीरोग और रूपवान्‌ हैं, उनके द्वारा पूर्वजन्ममें निश्चय ही 


प्रेयस्करी महान । दिव्य मछुर ॐ? ` ॐ नद्धां पान ॥ इ 


'गोपनीय आत्मतत्त्वका भी वर्णन कर सकता हूँ, झि 


सम्पादन हुआ है.०? इस"अकार"कुदभावसे/कियाः ००।९०।<्‌० शंधिय! पर्मकी"ऽस्मापना और दुष्टा कि | । : 
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हुआ धमका अनुष्ठान उत्तम गतिकी प्राप्ति करात ३ 
परंतु जो अधर्मका सेवन करते हैं, उन्हें पञ 
तिर्यक योनियोंमें ~ है + ६ १ | 
र्य गिरना पड़ता है । ुन्तीपुत्र युवक | | 
अब मैं तुम्हें एक रहस्यकी बात वताता हैँ, ने j। 
पाण्डुनन्दन | मैं तुम भक्तसे परम धर्मका वर्णन क्ल | 
करूँगा । तुग्र मेरे अत्यन्त प्रिय हो और सालं | 
शरणमें स्थित रहते हो । तुम्हारे एछनेपर में पर 


धर्मसंहिताके लिये तो कहना ही क्या है १ 
अवतारका हेतु तथा भक्तिकी महिमाका वरण 


इदं से माजुषं जन्म कृतमात्मनि मायया। 
धर्मसंखापनार्थाय दुष्टानां नाशनाय च॥ 
मानुष्यं भात्रमापन्नं ये मां शृहनन्त्यवज्ञगा। | 
संसारान्तहि ते मूढारितर्यग्योनिष्वनेक्शः॥ | 
ये च मां स्रभूतस्थं पञ्यन्ति ज्ञानचषनुपा। \ 
मड्क्तांस्तान्‌ सदा युक्तान्‌ मत्समीपं नयाम्यहम्‌॥ | 
मद्धक्ता न विनश्यन्ति मङ्कक्ता वीतकल्मपाः। | 
मड्धक्तानां तु मानुष्ये सफलं जन्म पाण्डय॥ | 
अपि पापेष्वभिरता मङ्कक्ताः पाण्डनददन | | 
मुच्यन्ते पातकः सेः पञ्चपत्रमित्राम्भसा॥ | 
जन्मान्तरसहस्नेछु तपसा भावितात्मगा्‌। | 
भक्तिरुत्पच्यते तात सतुष्याणां न संशयः | 
यच्च 'रूपं परं शुह्यं झूटस्यमचरं धग | 
न इश्यते तथा देवैमइुत्तोबेश्यते स 
अपरं यच्च भे रूप॑ प्रादुभविष i 
तदचयन्ति सीः सर्वभूतानि परि i 
कलपकोटिसहस्ते्॒व्यतीतेभागते = | 
दर्शयामीह तद्‌ रूपं यचच पश्यन्ति मे ई | 
स्ित्युतपतत्यव्ययकरं यो मां ज्ञा ˆ | | 

० ४७ ० न्सोचयामिं च| 
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करेके छिये मैंने अपनी मायासे मानव-रूपमें अबतार 
धारण किया है । जो छोग मुझे केवछ मनुष्य-शरीरमें 
ही समझकर मेरी ऐसी अवहेलना करते हैं, वे मूर्ख हैं 
और संसारके भीतर व्रारंवार तियंक योनियोंमें भटकते 
रहते हैं | इसके विपरीत जो ज्ञानदष्टिस मुझे सम्पूर्ण भूतोंमें 
छित देखते हैं, वे सदा मुझमें मन लगाये रहनेवाले मेरे 
भक्त हैं । ऐसे भक्तोंको में परम धाममें अपने पास बुला 
लेता हूँ । पाण्डुपुत्र ! मेरे मक्तोंका नाश नहीं होता। वे 


जो मेरे भक्त हैं । पाण्डुनन्दन ! पापोंमें अभिरत रहने- 
| बाले मनुष्य भी यदि मेरे भक्त हो जायँ तो बे सारे 
पापोंसे वेसे ही मुक्त हो जाते हें, जेसे जळसे कमळका 
त्ता निर्दिप्त रहता है । हजारों जन्मोंतक तपस्या करनेसे 
जब मनुष्योंका अन्तःकरण शुद्र हो जाता है, तब 
` उसमें निःसंदेह भक्तिका उदय होता है। मेरा जो 
ध अत्यन्त गोपनीय, कूटस्थ, अचल और अत्रिनाशी परस्वरूप 
( है, उसका मेरे भत्तोंको जैसा अनुभव होता है, वैसा 
देवताओंको भी नहीं दोता। पाण्डत्र | मेरा जो अपरस्वरूप 
है, वह अवतार लेनेपर इटिगोचर होता है । संसारक 
समस्त जीव सव प्रकारके पदार्योसे उसकी पूजा करते हैं। 
| हजारों और करोड़ों कल्प आकर चले गये, पर जिस 
| शगवरूपको देवगण देखते हैं, उसी रूपसे मैं भक्तोंको 
' रशन देता हूँ | जो मनुष्य मुझे जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति 
' `° सहारका कारण समझकर मेरी शरण लेता है, उसके 
| अपर शपा करके मैं उसे संसार-बन्धनसे मुक्त कर देता हुँ । 
| 'गवानूके द्वारा अपने सर्वव्यापी रूपका वर्णन 
। अहमादिहिं देवानां सृश ब्रह्मादयो मया । 
ति सामपष्टभ्य जगत्‌ सत्र सृजाम्यहम्‌ ॥ 
| मोमूरो मन्यन्तो रजोमध्ये प्रतिष्ठितः 
ने विना लोभं ब्रह्मदिस्तम्तरपर्यतः ॥ 
से विद्वि दिवं चन्द्रादित्यौ च लोचने । 
वक्त्रं मारुत 


” 0 डा नपने सर्वेव्यापी रूपका वणेन 
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निषाप होते है. । मतुष्योंमें उन्हींका जन्म सफळ है, 
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दिशो मे बाहव नक्षत्राणि च भूषणम्‌ । 
अन्तरिकष्टरो विद्वि सःभूताकाशकरस्‌ । 
मागो मेघानिलाभ्यां तु यन्ममोद्रमव्ययम्‌ ॥ 
एिवीमण्डलं यद्‌ वे द्वीपार्णवनेय तम्‌ । 
सनसंधारणोपेतं पादौ मम युधिष्ठिर ॥ 
खितो ब्ेकगुणः खेऽहं द्विगुणधासि मारुते । 
त्रिगुणोऽग्नौ खितोऽहं बै सलिले च चतुर्गुणः ॥ 
शब्दाद्या ये गुणाः पञ्च महाभूतेषु पञ्चसु । 
तन्मात्रासस्थितः सोऽहं पृथिञ्यां पञ्चधा खितः 
अहं . सह्तशी्षस्तु सह्नादनेक्षणः 
सहस्रवाहदरश्क सहस्रो सहह्नपात्‌॥ 
धत्वोवी स्तः सम्यगत्यतिष्ठं दशाङ्गुलम्‌ । 
सेथूतात्मभूतखः सर्वव्यापी ततोऽस्म्यहस | 
में ही देवताआंका आदि हूँ | ब्रह्मा आदि देवताओंकी 
मैने ही सृष्टि की है । मैं ही अपनी प्रकृतिका आश्रय 
लेकर सम्यूण संप्तारकी सृष्टि करता हूँ | मैं अव्यक्त 
परमेश्वर ही तनोगुगका आधार, रजोगुगक्रे भीतर स्थित 
और उत्कृष्ट स्तगुगमें भी व्याप्त हूँ | मुझे लोम नहीं 
है | ब्रह्मासे लेकर छोटे-से कीड़ेतक सबमें में व्याप्त हो 
रहा हूँ । चुओकको मेरा मस्तक समन्नो | सुर्य और 
चन्द्रमा मेरी आँखें हैं। गौ, अग्नि और ब्राह्मग--मेरे मुख 
हैं और वायु मेरी साँस है | आठ दिशाएँ मेरी वाइ, 
नक्षत्र मेरे आभूषण और सम्पूर्ण मूतोंको अवकाश देनेवाला 
अन्तरिक्ष मेरा वक्षःस्थठ है | बादलों और हवाके चलनेका ' 
जो मार्ग है, उसे मेरा अविनाशी उदर समझो। युतिष्ठिर | न्‍] 
द्वीप, समुद्र और जंगलेंसे भरा हुआ यह सबको धारण | 
करनेवाल भूमण्डल मेरे दोनों पैरोंकेस्थानमें है | आकाश-... 
में मैं एक गुणवाल हूँ, बायुमें दो युगाला हूँ, अन्निमें | 
तीन गुगवाल्म हूँ और जल्में चार गुगवाल् हूँ। पर्वीमे 
पाच गुणोंसे सित हूँ। वही मैं तन्मात्रारप पश्जमहामूतोंमे 
शब्दादि पाच गुणोंसे सित हूँ । मेरे हजारों मस्तक, . | 
हजारों हजारों नेत्र हजारों भुजाएँ, इजारो उदर | 
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और हजारों पैर हैं । में पृथ्वीका ए 
ड रे नामिसे दस अंगुछ ऊँचे सबके हृदयमें 
विराजमान हूँ | सम्ूर्ण प्राणियों मैं आत्मारूपसे स्थित 
हूँ, इसलिये सर्वव्यापी कहलाता हैं | 
भगवानके द्वारा ही सश्िसंहार-लीला होती है 
अचिन्त्योऽहमनन्तोऽहमजरोऽहमजो ह्म्‌ । 
अनाद्योऽहमवध्योऽहमग्रमेयोऽहमव्ययः । 
नि्गुणोऽहं नियूढात्ा निनदो निर्ममो चुप । 
निष्कलो नि्िकारोऽहं निदानमशृतस्य तु ॥ 
सुधा चाहं स्रधा चाहं स्वाह चाहं नराधिप । 
तेजसा तपसा चाहं भूतग्रामं चतुविधस्‌ ॥ 
स्नेहपाशर्गुणंदुध्या भाश्याम्यात्ममायया । 


चातुराश्रमधमोऽहं चातुहोत्रफराशनः । 
चतुमूतिश्रतयज्ञश्चतुराश्रमभावनः ` ॥ 


संहत्याहं जगत्‌ सब कृतवा वै गर्भमात्मनः । 
शयामि दिव्ययोगेन प्रलयेषु युधिष्टिर ॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तां त्राह्मीं रात्रिं महार्णवे । 
खित्वा सृजामि भूतानि जङ्गमानि स्थिराणि च ॥ 
करपे करपे च भूतानि संहरामि सुजामि च । 
नच मां तानि जानन्ति मायया मोहितानि मे ॥ 
मम चेवान्धकारस्य मार्गितव्यस्थ नित्यशः । 
प्रशान्तस्पेष दीपस्य गतिनेवोपलभ्यते || 
राजन्‌! में अचिन्त्य, अनन्त, अजर, अजन्मा, अनादि, 
अवष्य, अप्रमेय, अव्यय, निगुण, गुद्यस्वरूप, निदन्द्, 
निर्मम, निष्कल, निर्विकार और मोक्षका आदिकारण 
हूँ | नरेश्वर | सुधा, स्त्रभा और खाहा भी मैं ही हूँ । 
मैंने ही अपने तेज और तपसे चार प्रकारके प्राणिसमुदाय- 
को स्नेहपाश-रूप रञ्जसे बाँधकर अपनी मायासे धारण 
कर रखा है | में चारों आश्रमोंका धर्म, चार प्रकारके 
` होताआंसे सम्पन्न दोनेवाले यज्ञका फल भोगनेबाला 
` चुर््यू,चतुरयज्ञ और चारों आश्रमोंको प्रकट करनेवाळा 
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ले मैं एकार्णवके जलमें शयन करता हूँ । एक 
युगोंतक रहनेवाली ब्रह्माकी रात पूर्ग होनेतक महा | 
शयन करनेके पश्चात्‌ स्थावर-जङ्गम प्राणियोकी 
करता हूँ । प्रत्येक कर्पमें मेरेद्वारा जीवोंकी सृष्टि क 
संहारकी छीछा होती है; किंतु मेरी मायासे मोहित हल | 
के कारण वे जीव मुझे नहीं जान पाते | प्रसरो / 
जब दीपकके शान्त होनेकी भाँति समस्त व्यक्त 
छुत हो जाती है, तब खोज करने योग्य मुद्र अद 
स्वरूपकी गतिका उनको पता नहीं छगता | 
सब कुछ भगवान्‌ ही है 
न तदस्ति कचिद्‌ राजन्‌ यत्राहं न प्रतिष्ठितः 
न च तदू विद्यते भूतं मयि यन्न प्रतिष्ठितम्‌॥ 
यावन्मात्रं भवेद्‌ सूतं स्थूरं सक्ष्ममिदं जगत्‌। 
जीवभूतो हहं तसिंस्तावन्मात्रं प्रतिष्ठितः ॥ 
किं चात्र बहुनोक्तेन सत्यमेतद्‌ त्रवीमि ते। 
यदू भूतं यदू भविष्यच्च तत्‌ स्महमेव तु॥ 
मया सृष्टानि तानि मन्मयानि च भारत। 
मामेव न विजानन्ति मायया मोहितानि पै 
एवं सें जगदिदं सदेवासुरमाइुपम्‌। | 
मत्त प्रभवते राजन्‌ मय्येव प्रबिलीयते॥ | 
राजन्‌! कहीं कोई भी ऐसी बस्तु नहीं है, | 
नेर निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं हवे | 
मुझमें शित न हो जो डुछ भी स्थूलसक्षरूप | 
जगत्‌ हो चुका है और होनेवाला है, उन सत्रे ॐ | 
प्रकार मैं ही जीवरूपसे स्थित हूँ । अधिक 
क्या लाम; मैं तुमसे यह सची बात बता रही 
भूत और भविष्य जो कुछ है, वह सब १ न 
भरतनन्दन ! सम्पूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन होत ह| 
मेरे ही स्वरूप हैं । फिर मी मेरी मायासे मो || 
हैं, इसलिये मुझे नहीं जान पाते | राजन | ९ al 
देवता, अलुर और मनुष्योंसहित समस्त संसारक ` || 
ही जन्म और मुझमें ही लय होता है. | 
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| इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकष्णने सम्पूर्ण जगतको अपनेसे 
उन्न बतळाकर धर्मनन्दन युधिडिरसे पवित्र धमाका वर्णन 


आरम्म किया । 
धर्म तथा उसका फल सुननेकें लिये भगवानूका आदेश 
शृणु पाण्डव तरवेन पवित्र पापनाशनम्‌ । 
| कथ्यमानं मया प्यं धमशा्रफलं महत्‌ ॥ 
यः श्रृणोति शुचिभूत्वा एक्राचत्तस्तपोथुतः 
- स्वग्यं यशस्यमायुष्यं थस्‌ शय युर्धाएर ॥ 
श्रहधानस्य तस्येह यत्‌ पापं पुसंचितम्‌ । 
विनश्यत्याछ तत्‌ सबं मङ्कक्तस्य विशेषतः ॥ 
पाण्डुनन्दन ! मेरेद्वारा कहे हुए धमझाख्का पुण्यमय, 
पापनाशक, पवित्र और महान्‌ फल यथार्थरूपसे सुनो । 
. युषघिष्ठटिर | जो मनुष्य पवित्र और एकाग्रचित्त होकर 
` तपस्यामें संछान हो स्त्र, यश और आयु प्रदान करने 
बाले जाननेयोग्य धर्मका श्रवण करता है, उस श्रद्धालु 
पुरुषके--विरोषतः मेरे भत्तके पूर्वसंचित जितने पाप 
होते हैं, वे सब तत्काळ नष्ट हो जाते हैं । 
थुधिष्टिरने पूछा--देवैश्वर | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और श्रूद्की पृथक्‌-पृथक्‌ केसी गति होती है ! 
ब्राह्मणके धर्म 
श्रीभगवानुवाच 


शृणु वर्णक्रमेणेचर धमं धर्मभृतां बर। 
फिंचिन्नरश्रेष्ठ ब्राह्मणस्य तु दुष्कृतम्‌ ॥ 

शिखायज्ञोपवीता ये संध्यां ये चाप्युपासते । 

` भथ पूर्णाहुतिः आ्राप्ता विधिवज्जुहते च ये ॥ 

$ च ये चक्रुः पुजयन्त्यतिथी्च ये । 

| "| स्याध्यायशीलाश्च जपयज्ञपराश्च ये ॥ 

ह. श्च॒ शूद्रभोजनव्जिताः 

EE पतिशाय खदारनिरताक्च ये। 

| शशप्रा ये च००प्रेश्ममहोत्रमपामते,॥| 
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चारों वर्णोके कर्मे और उनके फलोंका वर्णन तथा धर्मकी वृद्धि और पापके क्षय होनेका उपाय 


दहन्ति दुष्कृतं येषां इयमानान्रयोऽग्नयः । 
नश्दुष्क्ृतकर्माणो ब्रह्मलोकं त्रजन्ति ते॥ 
श्रीभगवानने कहा-नशश्रेष्ट धर्मराज ! ब्राह्मणादि 
वर्णोके क्रमसे धर्मका बर्णन सुनो । ब्राहणके लिये 
कुछ भी दुष्कर नहीं है। जो ब्रमण शिखा और 
यज्ञोपवीत धारण करते हैं, संध्योपासना करते हैं, 
पूर्णाइति देते हैं, विधिवत्‌ अग्निहोत्र करते हैं, बस्त्श्वदेव 
और अतिथियोंका पूजन करते हैं, नित्य खाब्यायमें लगे 
रहते हैं तथा जपयज्ञके परायण हैं; जो प्रातःकाल और 
सायंकाळ होम करनेके बाद ही अन्न ग्रहण करते 
हैं, शूद्ृरका अन्न नहीं खाते हैं, दम्म और मिथ्या- 
भाषणसे दूर रहते हैं, अपनी ही खीसे प्रेम रखते हैं 
तथा पञ्चयज्ञ और अनिनद्दोत्र करते रहते हैं; जिनके 
सत्र पापोंको ह्न की जानेवाली तीनां अग्नियाँ भस्म 
कर देती हैं, वे ब्रामण पापरहित होकर ब्रह्मनेकको 
प्राप्त होते 
क्षत्रियके धर्म 
क्षत्रियोऽपि खितो राज्ये खधमंपरिषालकः । 
` सम्यक्‌ प्रजा पालयिता पडभागनिरतः सदा ॥ 
यज्ञदानरतो धीरः खदारनिरतः सदा | 
शाख्रालुसारी तत्तज्/ प्रजाकार्यपरायणः ॥ 
विग्नेम्यः कामदो नित्यं भृत्यानां भरणे रतः । 
सत्यसंधः शुचिनित्यं लोभदम्भविवर्जितः | 
त्रियोऽपयुत्तमां याति गतिं देवनिषेवितास्‌ ॥ 
क्षत्रियोंमें भी जो राज्यसिंहासनपर आसीन होनेके 
बाद अपने धर्मका पालन और प्रजाकी भलीमोति 
क्षा करता है, ठ्गानके रूपें प्रजाकी आमदनीका | 
छठा भाग लेकर सदा उतनेसे ही संतोष करता है | 
यज्ञ और दान करता रहता है, धैर्ये रखता है, अपनी _ 
संतुष्ट रहता दै, शाख़के अनुसार चलता है, 
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तत्को जानता है और प्रजाकी मलाईके काय 
'संछान रहता है तथा ब्रहमणोंकी इच्छा धरण करता दै 
पोष्यवर्के पाढनमें तत्पर रहता है, प्रतिज्ञुकों सत्य 
करके दिखाता है, सदा पवित्र रहता है एवं छम 
और दम्भको त्याग देता है, उस क्षत्रियकों भी देवताओं- 
वारा सेवित उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है । 
वश्यके धर्म 
कृषिगोपालनिरतो धर्मौन्वेषणतत्परः । 
दानधमेऽपि निरतो. विग्रशुश्रपकस्तथा ॥ 
सत्यसंधः शुचिनित्यं लोभदम्भविषजितः । 
नजुः सदारनिरतो हिंसाद्रोहविवजितः ॥ 
वणिगधर्मान्न मुश्नन्‌ वे देवत्राह्मणपूजकः । 
वैश्यः खगतिमाप्नोति पुज्यमानोऽप्सरोगणे। ॥ 
जो बेसय कृषि और गोपाळनमें छगा रहता है, 
धर्मका अनुसंधान किया करता है; दान, धर्म और 
्रामणोंकी सेवामें संळान रहता है तथा सत्यग्रतिज्, 
` नित्य पवित्र, छोम और दम्मसे रहित, सरळ, अपनी 
ही खीसे प्रेम रखनेवाळा और हिंसा-द्रोहसे दूर रहनेवाला 
है, जो कभी भी वैश्यधर्मका त्याग नहीं करता और 
देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजामें छगा रहता है, वह 
अप्सराआंसे सम्मानित होकर खर्गलोकमें गमन करता है। 
ूद्रके धर्म 
त्रयाणामपि वर्णानां शश्रूषानिरतः सदा । 
विशेषतस्तु विग्राणां दासवद्‌ अस्तु तित्ठति ॥ 
अयाचितप्रदाता च सत्यशोचसमन्वितः । 
गुर्देवाचनरतः परदारविवरजितः ॥ 
 परपीडामकृत्वे भृत्यवर्गं विभति यः । 
` शूद्रोऽपि खर्गमाप्नोति जीवानामभयग्रदः ॥ 
ह शूद्वोमेंसे जो सदा तीनों वर्णोकी सेवा करता और 
' विशेषतः ब्राह्मणोंकी सेवामें दासकी भाँति खड़ा रहता 


श्रेयस्करी महान । दिव्य मु ॐ ? "` 57 गत अद्धासे पान॥ २ 
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पालन करता है, गुरु और देवताओंकी ते | 
रखता है, परचीके संसर्गसे दूर रहता है है | 
कष्ट न पहुँचाकर अपने कुठुम्बका पानो || 
है और सब जीवोंको अभय-दान कर हेता , | 
शूद्रको भी खर्गकी प्राति होती है । 


अपने जातिगत घर्मका निष्काम भावले आनल ९ 
करनेपर मुक्ति भ्रा होती है 

एवं धर्मीत्‌ परं नास्ति मत्ससारपोक्ष्‌। 
न च॒ धर्मात्पर॑ किंचित्‌ पापकर्मन्यपोहल। 
तसाद्‌ धमः सदा कार्यों सालुष्य॑ प्राप्य दुख | | 
न हि धर्मालुरक्तानां रोके किंचन दुलेभम्‌॥ | 
स्वयम्भूनिहितो धर्मो यो यस्येह नरेश्व। | 
स तेन क्षयेत्‌ पापं सम्यगचरितेन च॥ | 
सहजं यदू भवेत्‌ कर्म न तत्‌ तयाज्यं हि केनचित्‌| | 
स एव तस्य धर्मो हि तेन सिद्धि स गच्छति॥ ` 
विशुणोऽपि स्धर्मस्तु पापकर्म व्यपोहति| | 
एवभेव तु धर्मोऽपि क्षीयते पापपर्धता्‌॥ | 
इस प्रकार धर्मसे बढ़कर दूसरा कोई पर| 
नहीं है । बही निष्काम भावसे आचरण कर| 
संसारःबन्धनसे मुक्ति दिलाता है । से को 


Me 
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इस दुर्लभ मनुष्य-जीवनको पाकर संदी पा 
पाळन करते रहना चाहिये । भर्मालुरागी पके | 
संसारमें कोई वस्तु दुलभ नहीं है । नरेश्वर | हे 
इस जगतमें जिस वर्णके डिये जैंसे धर्मका वि k 
है, वह बैसे ही धर्मका मलीमाँति बा * 


है। 


अपने पाषोंको नष्ट कर सकता है। मलुष्पका न | 
कर्म हो, उसका किसीको त्याग नहीं कर्ली के | 
वही उसके छिये धर्म होता है और कक 
भावसे आचरण करनेपर S 


ह. र्थ जन्म) व्यथै दात और व्यर्थे जीवनका वर्णन, सात्विक 
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कर डात है । 
| युधििरने पूछा-भगवन्‌! देवदेवेश्वर | शुभ और 
| जद्चमकी बृद्धि और हास--ऋमसे किस प्रकार होते हैं? इसे 
सुननेकी मेरी बड़ी उत्कण्ठा हे । 

अधिक पाप-पण्यसे थोड़े पुण्य-पापका नाश होता है 

श्रीभगवानुवाच 

भ्रूण पार्थिव तत्स्य धर्मसनक्ष्मं सनातनम्‌ । 
ुिज्ञेयतमं चित्यं यत्र सा सहाजनाः ॥ 
यथेव शीतसुदकशुष्णेन बहुना बृतम्‌। 
भवेत्त तरक्षणाहुष्णं शीतत्वं च विनश्यति ॥ 
यथोष्णं वा भवेद्‌रपं शीतेन बहुना बृतम | 
शीतळं च भवेत्‌ सर्यधुष्णत्वं च विनश्यति || 
एवं च यद्‌ भवेद्‌ भूरि सुकृतं वपि दुष्कृतम्‌ । 
तदरपं क्षपयेच्छीघ्ं मात्र कार्या वरिचारणा ॥ 
. श्रीभगवाचने कहा-राजन्‌ | तुमने जो धर्मका 
| त पूछा है, वह सूक्ष्म, सनातन, अत्यन्त दुर्विज्ञेय 
। और नित्य है, बड़े-बड़े लोग भी उसमें मग्न हो जाते 
| है; बह सन तुम सुनो । जिस प्रकार थोडेसे ठंडे 
| भळ्को बहुत गरम जलमें मिला दिया जाता है तो वह 
'पेक्षण गरम हो जाता है और उसका ठंढापन नष्ट 
है जाता है | जब थोड़ा-सा गरम जळ बहुत शीतल 
फें मिला दिया जाता है, तब बह सब-का-सब शीतळ 
| ९ गता है और उसकी. उष्णता नष्ट हो जाती है । 


फिर भी आहरिसे अन्य धर्म पूछने छगे- 
कितने जन्म व्यर्थ समझे जाते हें? कितने प्रकार- 


भी पापको नष्ट करता है । इसी प्रकार यदि मनुष्यके 
पकी बृद्धि दोती है तो वह उसके धर्मको क्षीण 


व्यर्थ जन्म, व्यर्थं दान और व्यर्थ जीवनका वर्णन, साचिक, बज तामस 
दानोंके लक्षण और फ़ल, दानके योग्य पात्र ओर भक्ती श्रेष्ठा 


पुत्र राजा युधिष्ठिर इस प्रकार भगवान्‌ अच्युतके निरथक माना गया है ! पुरुषोत्तम ! जनार्दन | मनुष्य किस. 
सुनकर 


र करता है कय गम 
भे होते हें ! औरकरिसकिल/मलुषयोंका/लोकर/<ल/शेयता ह |, वा और 
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सी प्रकार जो पुष्य या पाप वहुत अधिक होता है, 
वह थोड़े पापयुण्यको शीघ्र ही नष्ट कर देता है, इसमें 
कोई संशय नहीं है । 
"यम्य डिपानेपर बढ़ते हैं और पट करनेपर घटते है 

समत्वे सति राजेन्द्र तयोः सुकृतपापयोः । 
गहितसय भवेद्‌ बद्धः कीतितस्य भवेत्‌ क्षयः ॥ 

ख्यापनेनानुतापेन प्रायः पापं विनश्यति | 

तथा इतस्तु राजेन्द्र धमो नञ्यति मानद ॥ 

ताबुभौ गूहितौ सम्यम्‌ बद्ध यातो न संशयः । 

तसात्‌ सर्व्रयत्नेन न पापं गृहयेद बुध! ॥ 

तसादेतत्‌ परयत्नेन कीर्तयेत्‌ क्षयकारणात्‌ | 

तसात्‌ संकीर्येत पाएं नित्यं धम च गूहयेत्‌ ॥ 

राजेन्द्र | जब वे पुण्य-पाप दोनों समान होते 

हैं, तब जिसको गुप्त सखा जाता है, उसकी बृद्धि 
होती है और जिसका वर्णन कर दिया जाता है, 
उसका क्षय हो जाता है । सम्मान देनेबाळे नरेश्वर | 
पापको दूसरोंसे कहने और उसके छिये पश्चात्ताप ' 
करनेसे प्रायः उसका नाझ हो जाता है । इसी प्रकार 
धर्म भी अपने मुँहसे दूसरोंके सम्मुख प्रकट करनेपर 
नष्ट होता है । छिपानेपर निःसंदेह ये दोनों ही अधिक | 
बढ़ते हैं | इसलिये समझदार मनुष्यको चाहिये कि 
सरवैथा उद्योग करके अपने पापको प्रकट कर दे, उसे 
छिपानेकी कोशिश न करे | पापका कीर्तन पापके 
नाशका कारण होता है, इसळिये सदा-सबंदा पापको 
प्रकट करना और धर्मको गुप्त रखना चाहिये । 


अवस्थामे दिये हुए दानके फलका इस छोकमें अनुभव 


Ess नलनटनलललललनन्नननन न ने चचन-खुधा 
में मनुष्य किस-किस दानक पे भोगता दै ! भगवन्‌ 
स राजस और तामस दान कैसे होते हैं १ प्रभो ! 

किसकी ठृसि होती है ! उत्तम दानर्ग खरूप क्या 
र किस फलकी ग्रासि होती है ! 


कौन-सा दान उध्वंगतिको ले जाता है! कौन-सा मध्यम 
गतिको और कीन-सा नीच गतिफो ले जाता है ! देवाधिदेव ! 
यह सब मुझे बतानेकी इपा कीजिये । मधुसूदन | मैं इस 
विषयकों जानना चाहता हूँ. और इसे सुननेके लिये मेरे 
मनमें बड़ी उत्कण्ठा है क्योंकि आपके वचन सत्य और 


पुण्यमय हैं |? र 
चौदह जन्म व्यर्थ, पचपन दान निष्फल और 


छ; जीवन निरर्थक होते हैं 
श्रीमगवानुवाच 
शृणु राजन्‌ यथान्यायं वचनं तथ्यशुत्तमस्‌ । 
कथ्यमानं मया पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
` बथा च दश जन्मानि चत्वारि च नराधिप । 
बृथा दानानि पञ्चाशतपञ्चेब च यथाक्रमस्‌ । 
बृथा च जीवित येषां ते च षट्‌ परिकीतिताः । 
अनुक्रमेण वक्ष्यामि तानि सर्वाणि पार्थिव ॥ 
` श्रीभगवानने कहा-राजन्‌ | में तुम्हें न्यायके 
अनुसार यथार्थ एवं उत्तम उपदेश सुनाता हूँ; ध्यान देकर 


सुनो | यह विषय परम पवित्र और समूर्ण पापोंको न्ट . 


करनेवाळा है | नरेश्वर | चौदह जन्म व्यथ समझे जाते 
हैं । क्रमाः पचपन प्रकारके दान निष्फळ होते हैं 
और जिन-जिन मनुष्योंका जीबन निरर्थक होता है, 
उनकी संख्या छः बतलायी गयी दै | भूपाल | इन 
सबका मैं क्रमशः वर्णन करूंगा । 
[ चौदह जन्म व्यर्थ 
धर्मध्नानां बृथा जन्म छुब्धानां पापिनां तथा । ` 
बृथा पाकं च येऽश्नन्ति परदाररताश्च ये । 
. पाकभेदकरा ये च ये च स्युः सत्यवजिताः ॥ 
. मृष्टमशनाति यञ्चेकः क्लिश्यमानैस्तु बान्धवे । 


र्णी ओयरकरी महान | दिव्य मु झुचि, करे सव अति शदधासे पान | , 


ठा न यो ना की | 
! मातुछं मातुलानीं च यो निहन्याच्छपे वा 


` पाण्डुनन्दन युविष्ठिर ! जो बन्छुबान्धवोको कछ क| 


भिरं मातरं के  उपपातकिने दत्तं वें 
| ; पतर मातर चेः उपाध्यायं ऽशुरू"तथा'ः ०००००कीजिताय' च॑ पद दत्त यदू त्त 


्ाहमणश्चैव यो भूरवा संध्योपसन्णित!। | 
निःसाहो निःस्व शदराणामननशषग्‌ व| | 
मम वा शंकरस्याथ ब्रह्मणो वा युधिए्ठ। 
अथवा ब्राह्मणानां तु ये न भक्ता नराधमाः। | 
वृथा जन्मान्यथैतेषां पापिनां विद्धि पाण्य॥ ' 
जो धर्मका नाश करनेवाले, लोभी; पापी, वस्म | 
किये बिना भोजन करनेवाले, परल्लीगामी, भोजम 
करनेवाले और असत्यमाषी हैं---उनका जन्म वृषहै|| 


अकेले ही मिठाई खानेवाले हैं, जो माता-पिता, अधाफ 
गुरु और मामा-मामीको मारते या गाली देते हैं।वे। 
ब्राह्मण होकर भी संध्योपासनसे रहित हैं, जो अनिशेशर। 
त्याग करनेवाले हैं, जो श्राद्ध-तपंणसे दूर रहनेवाले ह ' 
ब्राह्मण होकर झूद्रका अन्न खानेबाले हैं. तथा जे 
शंकरजीके, ब्रह्माजीके अथवा ब्राह्मणोंके मक्त नहीं ह, 
ये चौदह प्रकारके मनुष्य अधम होते हैं। छ| 
पापियोंके जन्मको व्यर्थं समझना चाहिये । 
पचपन दान निष्फल | 

अश्रद्धयापि यदू दत्तमबमानेन वापि य| | 
दम्भार्थमपि यद्‌ दत्तं यत्‌ पासण्डिहित | 
दराचाराय यद्‌ दत्तं यद्‌ द्या । 
रोषयुक्तं च यद्‌ दर यदू दत्तमलुशोषिर 
. दम्भाजितं च यद्‌ दत्त यच्च वापयति f 
ाहमणस्वं च यदू दत्तं चौ्ेणाप्यजितं 
अभिशस्ताहृतं यत्तु यदू दत्त पतिते bh | 
नि््रह्मभिहृतं यत्तु यद दतं या |: 
तितैश ग | 


यद्‌ ग्रामयाचकहू्त यत्‌ 
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गणकाय च यदू दत्तं यच कारणिकाय च ॥ 
वृषलीपतये दत्तं थद्‌ द॒त्तं शस्तजीविने। 
त्राय च यद्‌ दतत व्याउग्राहिहृतं च यत्‌ ॥ 
पुरोहिताय यदू दत्तं चिकित्सकहत च यत्‌। 
यद्‌ वणिकूक्मिणे दत्त छुद्रमन्त्रोपजीबिने ॥ 
शच्छूद्रजीविने, दत्तं यच्च देवलकाय च्‌। 
देवद्व्याशिने दत्तं थद्‌ दत्त चित्रकर्मिणे ॥ 
रंगोपजीविने दत्तं थच मांसोपजीविने । 
सेवकाय च यदू दत्तं यदू दतत आह्ाणबुवे ॥ 
अद्देशिने च यद्‌ दत्त दत्तं वाधुपिकाय च। . 
यदनाचारिणे दत्तं यत्तु दत्तमनमये।॥ 
असंध्योपासिने दत्तं यच्छूद्रग्रामवासिने । 
यन्मिथ्यालिङ्ञिने दत्त दत्तं सवाशिने च यत्‌ ॥ 
नासिकाय च यदू दत्तं धर्मविक्रयिणे च यत्‌ । 
वराकाय च थद्‌ दत्तं यदू दत्तं कूटसाक्षिणे ॥ 
ग्रामङ्टाय यदू दत्तं दानं पार्थिवपुद्धव । 
बृथा भत्रति तत्सवं नात्र कार्या विचारणा ॥ 
िग्रनामधरा एते लोडुपा ब्राह्मणाधमाः | 
नात्मानं तारयन्त्येते न दातारं युधिष्ठिर ॥ 
तेभ्यो द्त्तमात्राणि दानानि सुबहन्यपि | 
बथा भवन्ति राजेन्द्र भसन्याज्याहतिर्षथा ॥ 
यत्‌ फलं किंचिद भविष्यति कथचन । 
 राधसाथ पिशाचाश्च तदू विलुम्पन्ति हर्षिता! ॥ 
` सा होतानि दत्तानि कथितानि समासतः | 
\ रजत्‌। जो दान अश्रद्धा या अपमानके साथ दियाँ 
/ भता है, जिसे दिखावेके लिये दिया जाता है, जो 
E ह आप हुआ है, जो शूद्के समान आचरण- 
= ऽभ्भको दिया जाता है; जिसे देकर अपने ही 
ह परंबार बलान किया गया है, जिसे रोषपूर्वक दिया 
५ है तथा जिसको देकर पीछेसे उसके ठिये शोक 
जाता है; जो दम्भसे उपार्जित अन्नका, झूठ 


करके लये इए द्रब्यका तया कळी पुरुषके घरे लाये 
इए धनका दान किया गया है, जो पतित ब्राह्मणको 
दिया गया है, जो दान वेदविहीन पुर्षोंको और सबके 
पहा याचना करनेवालोंको दिया जाता है तथा जो 
संस्कारहीन पतितोंको तथा एक बार संन्यास लेकर फिर 
गृहर्थ-आश्नममें प्रवेश करनेवाले पुरुमोंको दिया जाता 
है, जो दान वेश्यागामीको और सघुराल्में रहकर गुजारा 
करनेवाले ब्राह्मणको दिया गया है, जिस दानको समूचे 
गाँवसे याचना करनेवाले और कृतष्नने ग्रहण किया है 
एवं जो दान उपपातकीको, वेद बेचनेवाळेको, ख्रीके 
वशमें रहनेवालेको, राजसेबकको, ज्योतिषीको, तान्त्रिक- 
को, शाट्र्जातिकी ख्लीके साथ सम्बन्ध रखनेवालेको, 
अख-शख्नसे जीविका चलानेत्रालेको, नौकरी करनेवालेको, 
साप पकड्नेवालेको और घुरोहिती करनेबालेको दिया 
जाता है तथा जिस दानको बेच्ने ग्रहण किया है; राजश्रेष्ठ | 
जो दान बनियेका काम करनेवालेको, क्षुद्र मन्त्र जपकर 
जीविका चल्ननेवालेको, शद्गके यहाँ गुजारा करनेवालेको, 
वेतन लेकर मन्दिरमे पूजा करनेवालेको, देवोत्तर सम्पत्ति- 
को खा जानेवालेको; तखीर बनानेका काम करनेवाले- 
को, रंगमूमिमें नाच कूदकर जीविका चळानेवालेको, मांस 


बेचकर जीवननिर्वाह करनेवालेको, सेवका काम करने- 


वाळेको, ब्रहमणोचित आचारसे हीन होकर भी अपनेको 
ब्राह्मण बतानेवालेको, उपदेश देनेकी शक्तिसे रहितको, 
ब्याजखोरको, अनाचारीको, भनिद्वोत्र न करनेवालेको, 
संष्योपासनसे अळा रहनेवालेको, शूद्गके गाँवमें निवास 
करनेवालेको, झूठे वेष धारण करनेवालेको, सबके साय _ 
और सब कुछ खानेवालेको, नासिकको, धर्विक्रेताको, | 
नीच वृत्तिवालेको, झूठी गवाही देनेवालेको तथा कूटः 


नीतिका आश्रय लेकर गाँवके लोगोमें लड़ाई झगड़ा द | 
करानेवाले ब्राह्मणको दिया जाता है, वह सब निष्फळ ब ; 


। क; ठि, | ये. सब विषयलोड़प, पिप्रनामध्री || 
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ब्राह्मणाधम हैं । ये न तो अपना उद्धार कर सकते हँ 


और न दाताका ही । राजेन्द्र ! उपयुक्त 
दिये हुए दान बहुत हों, 
आहतिके समान व्यर्थ 
` दानका जो बुछ फल 
और पिशाच प्रसन्नताके साथ दट ले जाते 

युधिष्टिर | ये सब बृथा दान संक्षेप बताये गये । 


छः जीवन निरर्थक 


जीवितं तु तथा ह्येपां तच्छृणुष्व युधिष्ठिर ॥ 
मे मां न प्रतिपद्यन्ते शंकरं वा नराधमाः । 
-्राह्मणान्‌ वा महीदेवान्‌ गथा जीवन्ति ते नराः ॥ 
देतुशाल्रेषु ये सक्ताः कुदृष्टिपथमाश्रिताः । 
देवान्‌ निन्दन्त्यनाचारा बृथा जीवन्ति ते नरा।॥ 
कुशलैः कृतशाख्राणि पठित्वा ये नराधमाः । 
विग्रान्‌ निन्दन्ति यज्ञाश्च बृथा जीवन्ति तेनराः।। 
ये दु्ा वा कुमारं वा वायुममिं जं रविम्‌ । 
पितरं मातरं चेव गुरुमिन्द्रं निशाकरम्‌ । 
. मूढानिन्दन्त्यनाचारा वृथा जीबन्ति ते नराः ॥ 
'' चाने धने यस्तु दानधमेविवजितः । 
. मृष्टमश्नातिं यश्चैको बृथा जीवति सोऽपि च ॥ 

बृथा जीवितमाख्यातं दानकालं त्रवीमि ते ॥ 


. अ जिन-जिन मुधा जीवन व्यर्थ है, उनका 
i परिचय दे रहा हूँ; सुनो । जो नराधम मेरी, भगवान्‌ 
ह शंकरकी अथवा भूमण्डळके देवता ब्राह्मणोंकी शरण 
' नहीं लेते, वे मनुष्य व्यर्थ ही जीते हैं। जिनकी 
कोरे तकशात्रमं ही आसक्तिं है, जो नास्तिक- 
' पका अतरम्वन करते हैं, जिन्होंने आचार त्याग 
दिया है तथा जो देवताओंकी निन्दा करते हैं, वे 
ही जी रहे हैं। जो नराधम नासिकोंके 


C 


पढ़कर ब्राह्मण और 


तो भी राखमें डाळी हुई धीकी 
हो जाते हैं । उन्हें दिये गये 


होनेवाला होता है, उसे राक्षस उ 
हैं । खाया करता है, वह भी व्यर्थ ही जीता है । इस प्रकार 


यज्ञोंकी निन्दा करते है, वे करता है, उसको मरणपर्यन्त हर सी ड ॒ ५ 
बे हनो ह-सागी- पहत हतकेेलासगो । . | 


दिव्य मधुर शुचि? कर खब अति भ्रद्धासे पान ॥ ॐ 


III 


कार्तिकेय, वायु, अग्नि, जळ, सूर्ये, माता-पिता, यु, 
इन्द्र तथा चन्द्रमाकी निन्दा करते और आचारा 
पाळन नहीं करते, वे मलुष्य भी निरर्थक ही जीवन 
व्यतीत करते हैं | जो धन होनेपर भी दान और ध 
नहीं करता तथा दूसरोंको न देकर अकेले ही मिठाई 


व्यू जीवनकी बात बतायी गयी, अब दानका समय 
बताता हूँ । 
बसि दानका फल किस समय मिलता हे! 
त्मोनिविष्टचित्ेन दत्तं दानं तु थद्‌ भवेत्‌। 
तद्य फरूमश्नाति नरो गर्भेशतो नृप ॥ 
$ष्यमत्सरसंयुक्तो दम्भार्थं चार्थकारणात्‌ | 
ददाति दानं यो म्यो बालभावे तदश्तुते ॥ 
भोक्तु भोगमशक्तस्तु व्याधिभिः पीडितो भृशम्‌ 
दृदाति दानं यो मत्या शद्भाये तदुइलुते ॥ 
श्रद्धायुक्तः शुचिः खातः प्रसब्नेन्द्रियमानसः । 
ददाति दानं यो मर्यो योवने स तद्‌शुते ॥ 
खयं नीत्वा तु यद्‌ दानं भक्तथा पत्रे प्रदीयते । 
तत्साकालिकं विद्वि. दानमामरणान्तिक्म्‌ | 
रजन्‌ | तमोगुणमें आविथ $ चित्वा 
मनुष्यके द्वारा जो दान दिया जाता है, उसकाफ | 
मनुष्य गर्भावस्थामें भोगता दै । ष्या और सतारे | 
युक्त मनुष्य अर्थलोमसे और दम्भपूक जिस दाती | 
देता है, उसका झळ वह बाल्यावस्थामें भोगता दै। ध 
भोगेंको भोगनेम आसक्त, अत्यन्त व्याविसे पीडित गर 
जिस दानको देता है, उसके फळका उपभोग वर वशं हे । 
करता है । जो मनुष्य स्नान ४ 
इन्द्रियोंको प्रसन्न रखकर श्रद्धाके साथ दान कसी 
उसके फलको वह यौवनावस्थामें भा 


देने योग्य वस्तु ले जाकर भतती सपा 


कः सात्विक, राजस, तामख दान और उनका फल + 


HR 
सास्तिक, राजस, तामस दान 
राजसं सात्तिकं चापि तामसं च युधिष्टिर । 
दान दानफलू चर शात च त्रांवधा शृणु ॥ 
दानं दातव्यमित्येव मतिं कृत्वा द्विजाय थे । 
उपकारवियुक्ताय थद्‌ दत्तं तद्वि सालिक ॥ 
श्रोत्रियाय दरिद्राय बहुभृत्याय पाण्डव । 
दीयते यत्‌ प्रहृष्टेन तत्‌ सास्तिकणुदाहृतम्‌ ॥ 
वेदाक्षरविहीनाय यत्त॒ पूर्योपकारिणे । 
सम्रद्भाय च यदु दत्त तद्‌ दान राजसं स्टतस्‌ ॥ 
सम्बन्धिने च यद्‌ दत्तं प्रमत्ताय च पाण्डव | 
- फलाथिभिरपात्राय तद्‌ दानं राजसं स्म्रतम्‌ ॥ 
' युषिष्ठिर | दान और उसका फळ सात्तिक, 
` शस और तामस मेदसे तीन-तीन प्रकारका होता 
दै तया उसकी गति भी तीन प्रकारकी होती 
' है, इसे घुनो । दान देना कर्तब्य है_ऐसा 
| पकर अपना उपकार न करनेवाले ब्राह्मणको 
- भो दान दिया जाता है वही सात्विक है । 
|| "इनन्दन | जिसका कुटुम्ब बहुत बड़ा हो तथा जो 
| ९९ और वेदका विद्वान्‌ हो, ऐसे ब्राह्मणको प्रसनता- 
| उछ दिया जाता है, वह भी साचिक कहा 
| भता है । परंतु जो बेदका एक अक्षर भी नहीं जानता, 
भरेम काफी सम्पत्ति मौजूद है तथा जो पहले 
र अपना उपकार कर चुका है, ऐसे आह्मणको दिया 
रान राजस माना गया है | पाण्डव ! अपने 
ग्रमादीको दिया हुआ, फलकी इच्छा 
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देवा पितृगणाञ्चै मुनयश्राम्यर्तथा । 
सात्तिकं दानमश्नन्ति तुष्यन्ति च नरेश्वर ॥ 
. दानवा दैत्यसंघाश्च ग्रहा यक्षाः सराक्षसाः | 
राजसं दानमश्नन्ति वर्जितं पितुदैचतेः ॥ 
पिशाचाः ग्रेतसंघाश्च कइमला ये सलीमसाः । 
तामसं दानमश्नन्ति गतिं च त्रिविधां शृणु ॥ 


जो ब्राह्मण बल्विश्वदेव नहीं करता, वेदका ज्ञान नहीं 
रखता तथा चोरी किया करता है, उसको दिया हुआ दान 
तामस्‌ है । क्रोध, तिरस्कार, क्लेश और अवहेलन पूर्वक 
तया सेवकको दिया हुआ दान भी तामस ही बतलाया 
गया है । नरेश्वर | सात्तिक दानको देवता, पितर, सुनि और | 
अग्नि ग्रहण करते हैं तथा उससे इन्हें बड़ा संतोष होता 
है । राजस दानका दानव, दैत्य, ग्रह, यक्ष और राक्षस 
उपभोग करते हैं, पितर और देवता नहीं करते । तामस 
दानका फळ पापी और मळिन कर्म करनेवाले प्रेत एवं 
पिशाच भोगते हैं | अत्र त्रिविध गतिका बर्णन सुनो | 
निस दानका क्या फल होता है? | 
साचिकानां तु दानानाशुत्तं फलमश्लुते । 
मध्यमं राजसानां तु तामसानां तु पंश्चिमग्र्‌ ॥ 
अभिगम्योपनीतानां दानानां फलक्चत्तमस्‌ । 
मध्यमं तु समाहूय जघन्यं याचते फलम्‌ ॥ 
अयाचितम्रदाता यः स याति गति्चत्तमास्‌ |. 
समाहूय तु यो दद्यान्मध्यमां स गतिं जेत्‌ । | 
याचितो यश्च पै दद्याजघन्यां स गतिं ब्रजेत्‌ | 
उत्तमा देविकी ज्ञेया मध्यमा माहुपी तिः। 


यके द्वारा दिया हुआ तया अपात्रमो गातिजघत्या' तिर्यक्ष गतिरेषा तरिधा स्मता ॥ | 
भा शत ईंआ दान भी राजस ही है। पात्रभूतेषु विशेष सं सितेष्वाहिताभिषु be प्वाहिताभिष । 
र दानमश्रोत्रियाय  च। यचु निक्षिप्यते दानमक्षय्यं 
पस्करायापि तद्‌ दानं तामसं स्पृतम्‌ ॥ राजस 
पे च क्लेशयुक्तमत्रज्ञया। मध्यम और तामस 
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दिया जाता है, 


उत्तम होता है; जो दाग पात्रको चुळाकार 
याचना करने- 


उसका फळ मध्यम होता हैं और जो 
बालेको दिया जाता है, उसका फळ जर्त दोता है । 
जो याचना न करनेवालेको देता है, वह उत गतिको 
प्राप्त करता है; जो बुलाकर देता है, बह म्यम गतिको 
जाता है; और जो याचता करनेवालेको देता है, वह 
नीची गति पाता है। दैवीगतिको उत्तम समझना चाहिये। 
मालुपी गति मध्यम है और तिक्‌ योनियाँ नीच गति हैं- 
यों इनका तीन प्रकार माना गया है । दानके उत्तम 
पात्र अनिहोत्री व्राह्मणेंको जो दान दिया जाता है, वह 
अक्षय बतलाया गया है। 
किसको दान देना चाहिये ? 
` श्रोत्रियाणां दरिद्राणां भरणं इुरु पार्थिव । 
समृद्वानां दिजातीनां कुर्यास्तेषां तु रक्षणस्‌ ॥ 
दरिद्रात वित्तहीनांथ प्रदाने! सुष्ठ पूजय । 
आतुरस्योषयैः कायं नीरुजस्य किमोषयेः ॥ 
पापं प्रतिशृहीतार॑ प्रदातुरुपगच्छति । 
प्रतिग्रहीतुरयत्‌ पुण्यं प्रदातारस॒पैति तत्‌। 
ताद्‌ दानं सदा कार्यं परत्र हितमिच्छता ॥ 
वेदविद्यावदातेपषु सदा . शाद्रान्नवजिषु । 
प्रयत्नेन विधातव्यो महादानमयो निधि; ॥ 
थेषां दारा; प्रतीक्ष्यन्ते सहस्स्येव लम्भनम्‌ । 
शुक्तशेषस्य भक्तस्य तान्‌ निमन्त्रय पाण्डव ॥ 
आमन्त्य तु निराशानि न कतेव्यानि भारत । 
कुलानि सुद्रिद्राणि तेषामाशा इता भवेत्‌ ॥ 
अतः भूपाल ! जो वेदके. बिद्वान्‌ होते हुए 
दरिद्र हों, उनके भरण-पोषणका तुम खयं प्रबन्ध 
| क्रो और सम्पत्तिशाली द्विजोंकी रक्षा करते रहो । 
` धनद्दीन दरिद्र ्राझणोंको दान देकर उनकी 
भढीमॉँति पूजा करो; क्योंकि रोगीको ही ओषधिकी 


* ` आवश्यकता है, नीतैनेकी"ओोषपिसे/क्या' प्रयोजन १००१०३७अ्षप्ती भारीषणाय ) का र 


दिव्य मधुर छुचि? करे सब अति भ्रद्धासे पान | + | हू 


बडे दाताका पाप दानके साथ ही दान लेनेव हे 


तिको दान करते रहना चाहिये । जो वेद-विदया पहर का | 
तिको शुद्र आचारुविचारसे रहते हों और श्ना | 


जाता है और उसका पुण्य दाताको प्रात हो जात; | 
अतः परलोकमें अपना हित चाहनेवाले र । 
परको छ | 


कमी नहीं ग्रहण करते हों; ऐसे बिद्वानोंको पङ ५ 
बड़े-बड़े दानोंका भण्डार बनाना चाहिये। पाण्डनन| 
जिनंकी स्लियाँ अपने पतिके भोजनसे बचे हुए अन्न 
हजारों गुना लाभ समझकर उसके मिठनेकी पैन | 
किया करती हैं, ऐसे ब्राह्मणोंको तुम भोजते | 
निमन्त्रित करना । भारत ! दरदरकुलके ब्रह | 
निमन्त्रित करके उन्हें निराश न लौटाना; अन्यधाउन् | 
आशा मारी जायगी । | 
.  अक्तोकी श्रेष्ठता | 

मङ्क्ता ये नरश्रेष्ठ महता मत्परायणा। ` 
मद्याजिनो मन्नियमास्ताव्‌ प्रयत्नेन पवेत | 
तेपां तु पावनायाहं नित्यमेव युविषि। | 
उभे संध्येडधितिष्ठामि ह्यस्कननं तद रं गा | 
तसदष्टाक्षरं मन्त्रं मकृ्तेवीतक्म | 
संध्याकाले तु जमव्यं सततं चात्माद्षे। || 
अन्येषामपि विश्राणां किल्मिं हि विन | | 
उभे संध्येष्प्युपासीत तसादू विश्नो विश | | 
नरभ्रेष्ठ | जो मेरे भक्त हों, मेरेमे म = | 


रहता हूँ | मेरा यह नियम कमी खण्डि | 
इसलिये मेरे निष्पाप ९ 
आतुद्भिके ठिये संष्याके समय तिरत 


हर मंख्रका जप कामेपेबसरे यम 


और 


ब्रह्मणंकी' दोनों कालंकी संध्या करनी चाहिये | 
५ ह्मणो साथ केसा व्यवहार करना चाहिये ?, 
` ` ` बाह्मण-मह्मिका वर्णन 


जुगुप्सितस्तु यः शराद्धं दृहत्यग्निरिवेन्धनम-॥ ` 
भारतं मानवो धर्मो वेदाः साङ्गाश्चक्रित्सितम्‌। 
आज्ञासिद्वानि चत्वारि न इन्तव्यानि हेतुभिः ॥ 
न बह्षणान्‌ परीक्षेत दे कर्मणि धर्मवित्‌ 
"महान्‌ भवेत्‌ परीवादो ब्राह्मणानां परीक्षणे ॥ 
| अलं ग्राप्नोति निन्दित्वा परीवादात्‌ खरो भवेत्‌। 
` इृमि्भवत्यभिभवात्‌ कीरो भरति मत्सरात्‌. 
जो ब्राह्मण इस प्रकार संध्योपासन और जप करता 
) हो, उसे देवकार्य और श्राद्धमें नियुक्त करना चाहिये | 
| उप्की निन्दा कदापि नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
| निन्दा करनेपर ब्राह्मण उस आद्वको उसी प्रकार नष्टः कर 
| देता है, जैसे आग ईधनको जळा डाळती है | महाभारत, 
ति अङ्गेंसहित चारों वेद और आयुर्वेदशाज्र---- 
. + चारों सिद्ध उपदेश देनेवाले हैं; अतः तथद्वारा इनका 
ऽन नहीं करना चाहिये । धर्मको जाननेवाले पुरुषकों 
| ससमन्धी कार्यम त्राह्मणोंकी परीक्षा नहीं करनी चाहिये; 
॥ हे हाकी परीक्षा करनेसे यजमानकी बड़ी निनदा 
बह नाइकी निन्दा करनेवाला मनु कुत्ते 
पर लेता है | उसपर दोषारोपण करनेसे गदहा 
॥ रणा है और 


| और उसका तिरस्कार करनेसे कमि होता है 


ह पाथ द्वेष करनेसे वह कीड़ेकी योनिमें जन्म 
| 4 


क मन्त न्यनि कसः । 


चंच ५ पितरः तिः Nee क़ is | 
ह Dr द रकि HR Varan 
“विरसः ते शातः 


ER च्‌० अण त८५ के 


# दानका योग्य पांच और 


'अशक्षेर-मंन्त्रका जप करनेसे' दूसरे आह्मणोंके भी: 


व श्रद्वेऽि विग्रः स नियोक्तव्योर्जुग॒ुप्सया | 


2 आझणकी महिमा + ५१३ 


रिहल जूस के ॥ 
` गाणा झुङ्क्त सयं वस्ते ददाति च | 
ारशसयद्‌ शराह्मणसय अज्ञते हीतरे जना! | 
तसात ते नांवमन्तव्या मक्ता हि दिजाः सदा॥। 
शारण्यकीपतिपदि ये तु पंचयन्ति मां ट्विजाः | 
निगूढं निष्कलावर्स्थ तान्‌ प्रयत्नेन पूजय || 
खगृहे वां प्रवासे. बां दिचारात्रसथापि चा । 
भद्धया बरह्मणो; पज्या मङ्गक्ता ये च च पाण्डव ॥ 
नास्ति बिगनसमं देव नास्ति िग्रसमो गुरुः |. 
नारित विश्वातूपरो बु स्तरात परो निति ॥ 
नास्ति विग्रात्‌ पर तीर्थ न पुण्य नाहमणात्‌ परस्‌। 
न पतित पर िग्रानन द्विजात्‌ पावन प्र्‌ | 
नास्ति प्रात्‌ मो नास्ति विरत्‌ पराति 
जिसके भुसेगवासी देवगण हविष्या और पितर 
कव्यका मक्षण करते हैं, उससे बढकर कौन प्राणी हो 
सकता है?त्राहिग जनसे ही धर्मकी सनातन मि है | 
वह धर्मके ही लिये उत्पन्न हुआ है और वह अहमीवको 
प्राप्त होनें समर्थ है ।.-रहिण अपना' ही खाता, अपना 
ही पहनता 'और"अपना ही देता है | दूसरे: मनुष्य 
ब्रह्मणकी दयासे ही भोजन पाते हैं | अतः 'ब्ह्मणोंका 
कभी अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे सदा ही 
मे भक्ति रखनेत्राले होते हैं । जो ब्रामण आरण्यक तथा 
उपनिषदूमें वर्णित मेरे गूढ़ और निष्कल खरूपका ज्ञान 


स हि रमन 


mee 

` रखते है,उनका य्नपू्वेक पूजन करना चाहिये। पाण्डुनन्दन! | 
घरपर या विदेशमें, दिनमें या रातमें मेरे भक्त रामी 
निरन्तर श्रद्वाके साथ पूजा करते रइना चाहिये। | 
धर नहीं न = Fi 

ब्राह्मणके समान कोई देता नहीं है, ब्राह्मणके समान 


गुर नहीं हैं, आह्मणसे बढ़कर बन्धु नहीं है और | 
अ बढ़कर कोई खजाना नहीं है | कोई तीर्थ = 
और प्य भी रहस श्रेष्ठ नहीं है ब्रास बढकर र 
वित्न `को नहीं होर असिक पिन सि 
लल म तज 
और बअह्मण् सम ह स म कीरति मिही है 


">>: 


का हणी प्रेयरकरी महान । दिव्य मजे: शुचि, करें सब अति असे पान ॥ $ 


पापकर्मसमाक्षिप्त॑ पतन्तं नरके नरम | 
रायते पात्रमप्येक पातरमूते तु तद डिजे ॥ . 
बालाहिताग्नयो ये च शान्ता? शद्राननवाजताः । 
मामर्चयन्ति मद्भक्तास्तेभ्यों दत्तमिहाक्षयस्‌ | 
प्रदान! पूजितो विश्रो बन्दितो वापि संस्कृतः । 
सम्भावितो वा दष्टो वा मङ्कक्तो दिवमुलयेत्‌ ॥ 
} * ये पठन्ति नमस्यन्ति ध्यायन्ति पुरुषास्तु माम्‌ । 
/ सतानष््टा च स्पष्टा च नरः पापैः प्रसुच्यते ॥ 
मद्भक्ता महतग्राणा मद्गीता मत्परायणाः । 
बीजयोनिबिशुद्वा ये श्रोत्रियाः संयतेन्द्रियाः । 
ादाननविरता तित्यं ते पुनन्तीह दर्शनात्‌ ॥ 
खयं नीत्वा विशेषेण दानं तेपां गृहेष्वथ । 
निवापयेत्तु यङ्भक्तथा तद्‌ दानं कोटिसस्मितस्‌॥। 
जाग्रतः स्रपतो वापि प्रवासेषु गृहेष्वथ । 
हृदये न प्रणश्यामि थस्य विश्रस्य भावतः ॥ 
स पुजितो वा दष्टो वा स्पृष्टो चापि द्विजोत्तमः । 
सम्भाषितो वा राजेन्द्र. पुनात्थेबं नरं सदा ॥ 
एवं सर्वा्वस्यासु स्वदानानि पाण्डव । 
मङ्भकतेभ्यः प्रदत्तानि स्तर्गमार्गप्रदानि ये ॥ 


सदा शाद्वान्नसे बचे रहनेवाले हैं, वे दरशनमात्रसे पत्नि 


मेरी परजा किया करते हैं, उनको दिया इज । 
अक्षय होता है । मेरे भक्त ब्राह्मणको दान देकर झा | 
पूजा करने, सिर झुकाने, सत्कार करने, बातचीत । 
अथवा दर्शन करनेसे वह मनुष्यको दिव्यलोकों | 
देता है जो लोग मेरे गुण और लीलाओंका पाठ बतो | 
हैं तथा मुझे नमस्कार करते और मेरा ध्यान करेहै / 
उनका दर्शन और स्पर्श करनेवाला मनुष्य सतर फे | 
मुक्त हो जाता है। जो मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण झे | 
ही लगे हुए हैं, जो मेरी महिमाका गान करते हैं कै | 
मेरी शरणंमें पड़े रहते हैं, जिनकी उत्पति शुद्द | 
और वीर्यसे हुई है, जो वेदके विद्वात्‌, जितेन्द्रिय ता | 


कर देते हैं । ऐसे लोगोंके घरपर खयं उपलित हो | 
भक्तिपूर्वक विरोषरूपसे दान देना चाहिये | बह एर | 
साधारण दानकी अपेक्षा करोड़गुना फल देनेवाल पर | 
गया है । राजेन्द्र | जागते अथवा सोते समय, पेले 
अथवा घर रहते समय जिस ब्राह्मणके हृदयसे उ |. 
भक्ति-भावनाके कारण मैं कभी दूर नहीं होतां | 
बह श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजन, दर्शन, स्पश अथवा सभा | 


i 
i 


करने मात्रसे मनुष्यको सदा पवित्र कर देता 

पाण्डब | इस प्रकार सब अवस्थाओंमें मेरे के त 
७९ 

हुए सत्र प्रकारके दान खर्गमा्ग प्रदान 


होते हैं । 


तर 


« पापकर्मके कारण नरकमें गिरते हुए मनुष्यका एक 
घुात्र ब्राह्मण भी उद्भार कर सकता है । सुपात्र ब्राह्मणोमें 
भी जो बाल्यकालसे ही अग्निहोत्र करनेवाले, झट्का अन्न 
त्याग देनेवाले तथा शान्त और मेरे भक्त हैं एवं सदा 


५... — 
ब्ह्मचर्य तथा गायत्रीकी महिमा, अतिथि-सत्कारकी अनिवार्य आवश्यकता और उसकी 
महान्‌ फल, अतिथि-सत्कार न करनेका दुष्परिणाम 
इस प्रकार सात्विक, राजस और तामस दान, उसकी ब्रह्मचर्य और गायत्रीकी महि 
विभिन्न गति एवं पृथकपृथक्‌ फलका वर्णन करके धर्मराज ल 


युधिटिरके पूछनेपर भगवान्‌ रीङगष्णने बीज और योनिकी रुदं देवतं परम 
` शुद्विका रहस्य बतलाया | तदनन्तर ब्रह्मचर्यकी तथा गायत्रीकी आमा हि शुक्र 


महाका प्रतिपादन करनेके?लिये। उन्होंने कहि Varanasi ०।००्ीत्‌ः सव्र्यस्मेम" निरन्‍्व्याच्छुकमार री ४ | | 


५ सा 
# परह्मचयं तथा गायत्नीकी महिमा और अतिथि-सत 


भ ` 
आयुस्तेजो बलं वीयं रज्ञा श्रीश्च महद्‌ यश; | 
पुण्यं च मत्सियत्वं च रभते ब्हमच्यया ॥ 
अविप्छुतत्रह्मचर्येगहस्थाश्रममाश्रितैः | 
पञ्चयजञपरैर्थमः ख्याप्यते पृथिवीते ॥ 
सायं प्रातस्तु थे संध्यां सम्यग्नित्य्ुपासते | 
नावं वेदमयीं क्रत्वा तरन्ते तारयन्ति च ॥ 
यो जपेत्‌ पावनीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
न सीदेत्‌ प्रतिगृह्णानः प्रथिवीं च ससागराम्‌ ॥ 
ये चास्य दुःस्थिता; केचिद्‌ ग्रहाः सर्यादयों दिवि। 
ते चास्य सोम्या जायन्ते शिवा; ञुभकंरास्तथा ॥ 
यत्र यत्र स्थिताश्चैव दारुणाः पिश्चताञ्चनाः । 
घोररूपा महाकाया क्षयन्ति न त॑ द्विजम्‌ ॥ 
पुनन्तीह एथिव्यां च चीर्णवेद्त्रता नराः । 
चतुणामपि वेदानां सा हि राजन्‌ गरीयसी ॥ 
अचीर्णत्रतवेदा ये विकर्मफलमाश्रिताः । 
्ह्मणा नाममाघ्रेण तेऽपि पूज्या युधिष्टिर । 
कि पुनस्तु संध्ये हे नित्यमेवोपतिष्ठुते ॥ 

शीठमध्ययनं दानं शौचं मारदममार्जबस्‌ | 

तसाद्‌ वेदाद्‌ विशिष्टानि मनुराह प्रजापतिः ॥ 
भूशरः स्वरिति ब्रह्म यो वेदनिरतो द्विजः । 
खदारनिरतो दान्तः स विद्वान स च भूसुरः ॥ 
सप्याुपासते ये वे नित्यमेव द्विजोत्तमाः । 
ते यान्ति नरशार्दूल ब्रह्महोकं न संशयः ॥ 
सातत्रीमात्रसारोऽपि बरो विग्रः सुयन्त्रितः । 
नायन्त्रितअतुर्ेदी सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥ 
र चेव वेदांश्च तुलयातोलयत्‌ पुरा । 

। सर्वे ब्रहमपुरःसराः । 


वेदानां सा हि राजन्‌ गरीयसी ॥ | 


` भथा विकसिते पुष्पे मधु गृहन्ति षट्पदाः । 
` से शृहीता सावित्री सर्ववेदे च पाण्डव ॥ 


। उ पात्‌ तु समबेदाना- सादिनी आ सते. = ८ क न री य म E है 
ि्ा हीतरे वेदा बिना सावित्रिया बुप ॥ सा है ! मे हर 


कारकी अनिवाय आवश्यकता #॥ ५१५ 


नायन्त्रितश्तुरेंदी शीलभ्रष्ट: स॒ कुत्सितः | 

शीलबृत्तसमायुक्त म सावित्रीपाठको बरः॥ 

दवा शतमध्यां शताबराम्‌। 

सावित्रीं जप कौन्तेय सर्वपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ 
वीर्यको आत्मा बताया गया है । वह सबसे 
श्रेष्ठ देवता हैं। इसलिये सब प्रकारका प्रयत्न करके 
अपने वीयकी रक्षा करंनी चाहिये । मनुष्य बह्मचर्यके 
पाठनसे आयु, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, महान्‌ 
यश, पुण्य और मेरे प्रेमको प्राप्त करता है | जो गृहस्थ- 
आश्रममें स्थित होकर अखण्ड ब्रह्मचर्या पालन करते 
इए पश्चयज्ञेंके अनुष्ठानमें तसपर रहते हैं, वे पृष्वीतळ- 
पर धर्मकी स्थापना करते हैं | जो प्रतिदिन प्रात:काळ 
और सं्याके संमय विधिबत्‌ संध्योपासना करते हैं, वे 


वेदमयी नौकाका सहारा लेकर इस संसार-समुदरसे खबं 


भी तर जाते हैं और दूसरोंको भी तार देते हैं । जो 
राहण सबको पवित्र बनानेवाळी वेदमाता गायत्रीदेवीका 
जप करता है, वह समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका दान लेनेपर भी 
प्रतिग्रहके दोषसे दुखी नहीं होता । सूर्य आदि 
ग्रहोंमेंसे जो उसके लिये अझुभ स्थानमें रहकर अनिष्टः 
कारक होते हैं, बरे भी गायत्रीजपके प्रभावसे शान्त, 
शुम और कल्याणकारी फ़ळ देनेवाले हो जाते हैं । 
जहाँ कहीं क्रुर कर्म करनेवाले भयंकर विशालकाय 
पिशाच रहते हैं, वहाँ जानेपर भी वे उस ब्राह्मणका 
अनिष्ट नहीं कर सकते । वैदिक ब्रतोंका आचरण करने 
वाले पुरुष प्रृथ्वीपर दूसरोंको पवित्र करनेव्राले होते हँ । 5 
राजन्‌ ! चारं वेदोंमें वह गायत्री श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर | _ 
जो ब्राह्मण न तो ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं और न | 
वेदाष्ययन करते हैं जो बुरे फल्वाले कंका थाश्रय | 
हो जाते हैं फिर जो ब्रामण गरातःसां दोनों समय . 
रते है, उनके लिये तो कहना द्वी _ 


Re 
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२९९ 
खाध्याय, दान, शौच), कोम्ता और सरता 
सद्गुण ब्राह्मणको ,लिये बेदसे भी बढ़कर हैं. । जो ब्राह्मण 
मूर्खुबः खः- इन व्याइतियोंके .साथ गायत्रीका ज 
करता है, वेदके खाध्यायमें संल रहता है और अपनी 
ही से परेम करता हैं, वही जितेन्द्रिय वही विद्वान 
और वहीं इस मूमण्डळ्का देवता है | पुरुषसिंह ' जो 
) ` ) के आह्ण अतिदिन संध्योपासन करते हैं, वे निःसंदेह 
ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं. । केवल गायत्रीमांत्र जानने 
बाल बराह्मण भी यदि नियमसे रहता है तो वह श्रेष्ठ है; 
किंतु जो चारों वेदोंका विद्वान्‌ होनेपर भी सबका अन्न 
खाता है, सब कुछ बेचता दै और नियमोंका पालन 
नहीं करता, वह उत्तम नहीं -माना जाता । राजन्‌ | 
परवकालमें देवता और ऋषियोंने .्रह्माजीके सामने 
गायत्री-मन्त्र. और चारों वेदोंको तराजूप्र रखकर तीला 
था | उस समय. गायत्रीका पलड़ा ही चारों वेंदोंसे भारी 
साबित हुआ ।. पाण्डव ! .जेसे भ्रमर .खिले हुए फलोसे 
उनके -सारभूत मधुको ग्रहण करते -हैं, उसी. प्रकार 
समरण वेदोंसे उनके. सारभूत गायत्रीका . ग्रहण -किया 
गया है । इसळिमें गायत्री सम्पूर्ण वेदोंका प्राण कहलाती 
है | नरेश्वरः! गायत्रीके .ब्रिना सभी वेद -निरजीच हैं. | 
नियम और सदाचारसे .भ्रष्ट ब्राह्मण .चारों.. वेदोंका 
विद्यात्‌ हो तो भी वह निन्‍्दाका ही पात्र .है, किंतु शील 
और सदाचारसे युक्त ब्राहमण यदि केळ ग़ायत्रीका जप 
करता हो तो भी वह श्रेष्ठ माना जाता है | प्रतिदिन 
` एक. हजार गायत्रीमन्त्रका जप करना उत्तम है, सौ 
. मन्रक्रा जप.करना मध्यम और, दस मन्त्रका जप करना 
` कनिष्ठ माना ग़या.है । कुन्तीनन्दन ! गायत्री, सत्र पापों 
` की-नष्ठ .करजे्राली दैं; इसुल्यि. तुम्र सदा उसका .जप 


ले रहो । 


+ बचेन-खुधा, भीकृप्णकी भ्रेयरकरी मदाने। दिव्य मधुर शुखि, करे सब अति अद्धासे पान ६ 


MS 


` इसके पश्चात्‌; ुधिष्टिस्के पूछनेपर. भगवान्‌. शरीकृष्णने 
` ब्राहणणसह्िमा, यमपुरीकेऽअमंका.”सास. आर्क प्रीढ्ञाएँ॥ ००।००००द्०५ 
` हाण यमयातना, विधिष कमोके एरयकथक्‌ पळ, बिविष उसे 'अम्यागत!. बहते. हैं और मपर i 


प्रकारके दानोंके एथक्‌-प्रथक्‌ फळ तथा अनदान ग | 
का प्रतिपादन किया । तदनन्तर पुण्यमय मोक र 
करके वे बोले । 
अभ्यायत तथा अतिथियोंके सत्कारक्ी आज्क्ष 
और महिमा | 
` रीभगवानुवा 

अभ्यागतो ज्ञातपूर्वों ्ज्ञातोऽतिथिर्च्यते। 
तयोः पूजां द्विजः इुर्यादिति पोराणिकी श्रतिः | 
पादाभ्यङ्गान्नपानेस्तु ग्रोऽतिथिं पूजयेन्न।। | 
पूजितस्तेन राजेन्द्र. भव्रामीह न संशवा॥ | 
शीघ्र पापाद्‌ विनिशक्तो मथा चालुग्हीजृत।। | 
विमानेनेन्दुकश्पेन मम लोकं स शच्छति॥ | 
अभ्यागतं श्रान्तमनुब्रजन्ति . . 
. देवा सरवे पिंतरोऽपय्‌। 

तिन्‌ हिजे पूजिते पूजिताः स्युः : 
गते निराशाः ‘पितरो. त्रजान्त॥ 

अतिथिर्यस्य भग्नाशो शुहात्‌ प्रतिसिवत 
पितरस्तस्य - नाइमम्ति . दशवपाणि पञ्च, च 
निर्वासयति यो विश्व देशकालागतं, ह्‌] 
पतितस्तरक्षणादेच जायते नान्न. संशय 
चाण्डालोऽप्यतिथिः प्राह देशक्ारेऽ चुङ | 
अस्युद्व॑म्यों भृहस्थेन पूजनीयक्च सा| | 
मोघं धरुत्रं प्रोणयति मोघमस्य तु E 
मोघमन्नं सदाइनाति योऽति. च गे 
साङ्गोपाङ्गांस्तु यो वेदान्‌ पठतीह दिल दि 4 
न चातिथि पूजयति इथां भवति स हि. | 
'बाकंयज्ञमहायज्ञी:  सोमसंखामिख | | 
ये यजन्ति न चाचेन्ति हेमिग k 
_ तेपां यशो5भिकामानां दत्तमिष्ट ` म 

"बृथा. भवति तत्‌ संबभाशया हि त 

तुष्य , यदि, 
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(अतिथि! कहता छ्‌ | नोंको इन दोनोंकी ही श्जा 
करी चाहिये । यह पञ्चमं वेद--पुराणकी श्रुति है. 
रेस |. जो मनुष्य अतिथिके चरणोंमें तेल . मछ्कर, 


| दता है, उसके द्वारा मेरी भी पूजा हो जाती हैं--- 
` इसरों. संदाय नहीं है |. वह मनुष्य .तुरंत सव पापोंसे 
ुक्कारां.पा-जाता है और मेरी कृपासे .चन्द्रमाके समान 
उऽ्रल बिमानपर. आरूढ होकर -मेरे... परमधामको 
पधारता है। थका .हुआ* अम्यांगत जब. घरपर आता है, 
तब उसके' :पीछे-पीछे -समस्त देवता, पितर और अग्नि 
| म्री पदार्पण करते हैं | यदि उस अभ्यागत द्विजकी 
पूजा हुई तो उसके साथ उन देवता आदिकी मी पूजां 


पितर आदि भी-हताश. होकर लौट .जाते हैं | .जिसके 
बरसे.आतिथिक्रो निराश होकर. लौटना. पंड्रता: है, उसके 
| पितर पंद्रह वर्षोतक भोजन नहीं करते । जो देशःकाठके 
। भूनुसार घरपर आये हुए ब्राह्मणको बहाँसे बाहर निकाल 
देता है, ब्रह तत्काल पतित. हो. जाता,,दै-:-इसमें संदेह 
| जहाँ. है | :यद्गि देश-कालछके.. अनुसार अन्नक्री. इच्छासे 
` पृण्डड श्री अतिथिके.. रूपमें आ .जाय :तो गृहस्थ 
| झशको सदा उसका . सत्कार . करना. चाहिये. | जो 
` अतियिकां :सत्कार - नहीं . करता, उसका : ऊनी -वल् 
| ओदना, अपने लिये. रसोई बनाना और, भोजन करना- 
| पन उुछ निश्चय ही व्यर्थ, है |. जो. प्रतिदिन साङ्गोपाङ्ग 
जाध्या्न करता है, : किंतु अतिथिकी' पूजा नहीं 
भता, उस हिजका जीवन व्यर्थ है |. जो लोग पाक- 
मश्चपहायज्ञ,. तथा, . सोम॒यागा:.-आदिके. दरा. यजन 
१० परेतु ,घरपर आये हुए --अत्रिथिका, सत्कार 


० नह सूत्र. व्यय हो जाता,है.। अतिग्रिंकी ,मारी 
का मुष्यके पस्त झवा wan Varanasi 


. # ब्रह्मचर्यः तथाः यायत्रीकी- मदिमा और अतिथि-सत्कारकी अंनियार् आवश्यकता ॐ 


उसे भोजन कराकर और पानी पिछाकर उसकी पूजा .. 


| हो जाती है' और उसके' निराश लौंठनेपर वे देवता, “ 


करते, बे. ग्रशकी इच्छासे .जो कुछ दान या-यज्ञ 


प्‌ १ 9 
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` देश कारं च पात्रं च खशक्ति च निरीक्ष्य च । 
अल्प सम महद्‌ वापि कुर्यादातिथ्यमाम्तान्‌-॥ 

` शुशुखः सुप्रस्नात्मा “ धीमानतिथिमागतम्‌ । ` 
खागतेनासनेनाहिरज्ाधेन च ` पूजयेत्‌ ॥ 

` हितः भियो या द्वेष्यो वा मूख; पण्डित एव वा । 

` आपा यो बसनदान्ते सोऽतिथिः खगसंक्रमः ॥ 

_ अलिपंसाभंमाताय देंशकालागताय च। ` 
सत्कृत्यान्न प्रदातन्यं यज्ञस्य फलमिच्छता ॥ 
ग्रथाश्रदवं तु यः शुर्यान्मचुष्येषु प्रजायते। 

... महाधनपतिः श्रीमान्‌ वेदवेदाङ्गपारगः । 


- स्शाल्ार्थंतललज्ञो भोगवान्‌ आक्षणो भवेत्‌ ॥ 


सर्वातिथ्यं तुः य करयाद्‌ः वर्षमिकमकर्मप! । 
धर्माजितधनो _ भूत्वा . पाकभेदविवर्जितः ॥ 
सर्वातिथ्यं तु यः शुर्यादू यथाश्रद्धं नरेश्वर । ` 
अकालनियमेनापि सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ 
सत्यसंधो :' जितक्रोधः ` शाखाध्त्िवरजितः 
अधर्मभीरु्मिठोः `  .मायामात्सयंवजितः ॥ 
श्रदघांन! शुचिनित्यं पाकभेदविवजितः'। _ 
स विमानेन दिव्येन दिव्यरूपी'मह्दायश्ञाः॥ 
पुरंदरपुरं ` यांति “ गीयमानोऽप्सरागणः। 
मन्वन्तरं" तु तत्रं ` क्रीडित्वा ` देवपूजितः | 
-मालुष्यलोकमागम्यः भोगवान्‌ ब्राह्मणों भवेत्‌ ॥ 
इसंल्यि श्रद्वाछ दोक देश; काळ, पात्र और अंपनी 
शक्तिका विचार करके अल्पं, मध्यम अथवा महान्‌ रूप- | 
में अनिरि-सप्कार अवश्य करना चाहिये | 'जब अतिथि , | 
अपने द्वारपर आँवे, तब बुद्विमान्‌ 'पुरुषको चाहिये कि 
वह ` प्रसन्नचित्त हीकर' हँसते हुए ''मुखसे:”अतिथिका 
खागत करे तथा बैठनेको आसन औरःचरण-धोनेके लिये 


जो कौर 
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पहुँचानेवाठा अतिथि है | जो यज्ञका फर पाना चाहता 
हो, वह भूख-प्यास और परिश्रमसे दुखी तथा देश-काळके 
अनुसार प्राप्त हुए अतिथिको सत्कारवेक अने प्रदान 
करे | जो मनुष्य श्रद्धापूबंक अतिथि-सत्कार करता 
है, वह मतुष्योंमें महात्‌ धनवान, श्रीमान, वेद्‌-वेदाङ्गका 
पारदा, समूर्ण शाखोके अर्थं और तत्का ज्ञाता एवं 
मोगसम्पन्न ब्राह्मण होता है । जो मनुष्य धमशूवक धन- 
का उपार्जन करके भोजनमें भेद न रखते हुए एक वर्ष- 
तक सबका अतिंथि-सत्कार करता दै, उसके समस्त 
पाप नष्ट हो जाते हैं । नरेश्वर ! जो सत्यवादी जितेन्द्रिय 
पुरुष समयका नियम न रखकर सभी अतिथियोंकी श्रद्धा 


भूमिदान ओर उत्तम राह्मी महिमा तथा भगवानके प्रिय पुष्प और वर्णगत इपलोका व 


भूमि-दानका महत्त 
श्रीभगवानुवाच 


अतः पर प्रवक्ष्यामि भूमिदानमनुत्तमम्‌ ॥ 
यः ग्रयच्छति विग्राय भूमिं रम्यां सदक्षिणाम्‌ । 
श्रोत्रियाय दरिद्राय सामरिहोत्राय पाण्डव || 
स सर्वकामदप्तात्मा सर्वरत्नविभूषितः। . 
सपेपापविनि्क्तो दीप्यमानोऽ्कबत्‌ तदा ॥ 
बाएब्र्यप्रकाशेन िचित्रध्वजशोभिना । 
याति यानेन दिव्येन मम लोक महायशा। || 
न हि भूमिग्रदानाद्‌ बे दानमन्यदू विशिष्यते । 
.न चापि भूमिहरणात्‌ पापमन्यद्‌ विशिष्यते ॥ 
दानान्यन्यानि हीयन्ते कारेन कुरुपुद्धध । 
` भूमिदानस्य पुण्यस्य क्षयो नोपपद्यते ॥ 
हे सुवर्णणणिर्ञानि धनानि च बनि च। 
` सवंदानानि यै राजन्‌ ददाति बसुधां ददत्‌ ॥ 
' सागरान्‌ सरितः शेलात्‌ समानि विषमाणि च | 


गन सर्वगन्धरसांस्चेव श्चिंत ददाति बसुधां ददत्‌ ॥ 


दिव्य मधुर शुचि, करें खब अति अद्धासे पान \, 
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नचीपपिसमस्विता tf समुदको है | भूमि by झक angotri बंतोंको 


पूवक सेवा करता है, जो सत्यप्रतिज्ञ है, जिसने मन| 
जीत लिया है, जो शाखाधर्मसे रहित अप के हे 
बाळा और धर्मात्मा है, जो माया और मत्सत क्ष 
है, जो भोजनमें भेदभाव नहीं करता ता ३ ॥ 
नित्य 'पवित्र और अद्वासम्पन्त रहता है, कल | 
विमानके द्वारा इन्द्रछोकमें जाता है । वहाँ ऋ हन । 
रूपधारी और महाबशखी होता है। अप्साएँ से | 
यशका गान करती हैं । वह एक मन्चनतसत्न ज]. 
देवताओंसे पूजित होता है और क्रीड़ा करता ताई | 
उसके बाद मनुष्यलोकमें आकर भोगसमपनन ब्रन |. 
होता है । | 


कमरोत्पलषण्डांश्च ददाति वसुधां ददत्‌॥ | 
अग्निशेमादिभियज्ञेयं यजन्ते सदक्षणैः। 
नतत्‌ फल रभन्ते ते भूमिदानस्य यत्‌ फलम्‌॥ 
श्रीभगवानने कहा--पाण्डुनन्दन | अव में को | 
उत्तम भूमि-दानका वर्णन करता हूँ । जो मनुष्य सी | 
भूमिका दक्षिणाके साथ श्रोत्रिय अम्निहोत्री दर | 
को दान देता है, वह उस समय समी मोगेसे छ| 
समूर्ण र्ने विभूषित एबं सब पापोंसे मुक्त हो ह हे 
समान देदीप्यमान होता है | वह महायहल्ी % | 
प्रातःकाळीन सूर्यके समान प्रकाशित, विचित्र थ| 
सुशोभित दिव्य विमानके द्वारा मेरे लोके 
क्योंकि भूमिदानसे बढ़कर दूसरा कोई दर्ग 
और भूमि छीन छेनेसे बढ़कर कोई पाप के 
कुरुअेष्ठ | दूसरे दानोंके पुण्य समय पाकर क्ीग है | 
हैं, किंतु भूमि-दानके पुण्यका कमी भी धे, | 
राजत्‌ ! पृथ्वीका दान करनेवाला मानो छ | # 
रत्न, धन और लक्ष्मी आदि समस्त है है 
दान करनेवाला मदुष्य "| 

प्‌ 


ल और रसोंको देता है। पृथ्वीका दान करने- 


। गा मल॒ष्य मानो नाना प्रकारके पुष्पों और फझेसे युक्त 
तथा कमळ और उत्पलोंके समुहका दान करता 
३। जो लोग दक्षिगासे युक्त त आदि य्गोके 
रा देवताओंका यजन करते हैं, वे भी उस फलको 
हाँ पाते, जो भूमि-दानका फल है । 
यथा बीजानि रोहन्ति जलसिक्तानि भूपते । 
तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदस्य दिने दिने ॥ 
यथा तेजस्तु सूर्यस्य तमः सवं व्यपोहति | 
तथा पापं नरस्येह भूमिदानं व्यपोहति ॥ 
आशुत्य भूमिदानं तु दच्चा यो वा हरेत्‌ पुनः । 
स बद्धो वारुणेः पाशेः क्षिप्यते पूयशोणिते ॥ 
सदतां परद्सां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ । 
न तस्य नरकाद्‌ घोरादू वियते निष्कृतिः क्कचित्‌ 
एवं दत्ता मही राजन्‌ प्रहुष्टेनान्तरात्मना । 
स्वान्‌ कामानवाभोति मनसा चिन्तितामि च ॥ 
बहुभिर्यसुधा दत्ता दीयते च नराधिपैः । 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य॒ तदा फलम्‌ ॥ 


; होते हैं, वैसे ही भूमिदाताके मनोरथ प्रतिदिन पूर्ण होते 


i देता है, उसी प्रकार यहाँ भूमि-दान मनुष्यके सम्पूर्ण 
| पोका नाश कर डालता है । कुरुश्रेष्ठ ! जो भूमि-दान- 
| भै प्रतिज्ञा करके नहीं देता अथवां देकर फ़िर छीन 
h भरे है, उसे बरुणके पाशसे बाँधकर पीब और रक्तसे 

ल इए नरक-कुण्डमें डाला जाता है | जो अपने या 
ररे दी इई भूमिका अपहरण करता है, उसके छिये 
' र प्रसन्‍नचित्त होकर मनुष्य यदि पृथ्वीका दान करे 
ह ह मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त करता है। 
8 राजाओंने इस प्ृथ्वीको दानमें दिया है और 


a 
. जा 
- 


कै शूम-दान और उत्तम ब्राह्मणकी महिमा # 


भूपाळ | जिस प्रकार जळसे सींचे हुए बीज अङ्करित 


| हृते हैं | जैसे सूर्यका तेज समस्त अन्धकारको दूर कर 


उद्धार पानेका कोई उपाय नहीं है | राजन्‌! इस - 


अमी दे रहे हैं. । यहसूमिन-जिसके"थपरिकासेन आति त 
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रहती है, उस समय वही उसे दानमें देता है और 
उसके फलका भागी होता है । 


पूज्य ब्रा्मणके लक्षण 


यच्च वेदमयं पात्रं यच्च पात्रं तपोमयम्‌ । 
असंकीण च यत्‌ पात्र तत्‌ पात्र तारयिष्यति ॥ 
नित्यस्वाध्यायनिरतास्लसंकीर्णेन्द्रियाश्व॒ ये । 
पश्चयज्रा नित्यं पूजितास्तारयन्ति ते॥ 
ये क्षान्तिदान्ताः श्रुतिपृर्णकर्णा 
जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निवृत्ता। । 
प्रतिग्रहे संकुचिता गृहसरा- 
्ते ब्राह्मणास्तारयितुं समर्थाः ॥ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती 
निं्यस्वाध्यांयी ब्रपलान्नवजी । 
ऋतौ गच्छ्‌ तरिधिवच्चापि जुन्‌ 
स `गराह्मणस्तारयितुं समर्थः ॥ 
ब्राह्मणो यस्तु मुईक्तो मद्रागी मत्परायणः । ` 
मथि संन्यसतकमा च स पिग्र्तारयेद शवस्‌ ॥ 
दवादशाक्षरतस्श्चत्यृहविभागबित्‌ । 
अच्छिद्रपश्चकालज्ञ/ स विम्रस्तारयिष्यति ॥ 
जो वेदुसम्पन्न पात्र है, जो तपोमय पात्र है 
और जो किसीका भी भोजन न करनेब्राला 
पात्र है, वह पवित्र पात्र दाताका उद्वार कर देता | 
है । जो ब्राह्म नित्य स्वाध्यायमें सं रहते हैं, जिनकी 
इन्द्रियाँ वशमें हैं, जो सदा ही पश्च ee के 
रहते हैं, वे पूजा करनेत्रालेका उद्वार कर देते । 
कान वेदवाणीसे भरे हुए हैं, जो ग्राणियोंकी इत्यासे 
कृत हो चुके हैं और जिनको दान हेनेंमें दस 
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अन्न न खानेवाला, ऋतुकालमे ही अपनी खीसे समागम 
करनेवाछ और विभिपूर्वक अक्निहोत्र करनेवाला हो, वह 
ब्राह्मण दूसरोंको तारनेमें समर्थः होता है | जो ब्राह्मण 
मेरा भक्त, मुझमें अनुराग रखनेवाला, मेरे भजनमें परायण 
और मुझे ही कर्मफलोंको अर्पण करनेवाला है, वह 
` ब्राह्मण अवश्य संसार-समुद्रसे तार सकता है.। जो 
द्वादशाक्षर मन्त्र ( ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) का 
तत्तज्ञ है, जो चतुव्यूहके विमागको जाननेबाला है एवं 
जो दोषरहित रहकर. पाचों समयकी उपासनाओंका 
ञाता है; वह ब्राहमण दूसरोंका भी उद्वार कर देता है । 
कौनसे पुष्प भगवानको प्रिय है 
` ` ‡;श्रीसरबानुवाच 


धृणुष्वावहितो :राजन्‌ पुष्पाणि प्रियकुन्ति मे । 
इमुदं करत्रीरं च चणक चम्पकं तथा ॥ 
मह्लिकाजातिपुष्पं च नन्दयावतं च नन्दिकम्‌ । . 
पलाशपुष्पपत्राणि दृर्वाभृङ्गकमेच च॥ 
बनमाला च राजेन्द्र मख्रियाणि विशेषतः । 
सबेपामपि पुष्पाणां सहस्नशुणुत्पलम्‌ ॥ 
तसात्‌ पद्म तथा राजन्‌ पात्‌ तु शतपत्रकम्‌ । 
तसात्‌ सहस्त्रं तु पुण्डरीकं ततः परम्‌ ॥ ` 
पुण्डरीकसहस्तात्‌ तु. तुलसी गुणतोउधिका। 
बकपुष्यं ततस्तसात्‌ सोनं तु ततोऽधिक्रम्‌ ॥ 


सोवर्णात्‌ तु प्रा मस्मियं नासति पाण्डव |. ; 


पृष्पाभावे तुलस्थास्तु पत्रेमामर्चयेत पुनः । 
पत्रालाभे तु शाखाभिः शाखाला मे शिफालनैः | 
शिफाभावे सदा तत्न भक्तमानर्चयेत माम्‌ । 


` भगवान्‌ बोले-राजन्‌ ! जो कूळ मुझे बहुत 


धान कक गाय प्रिय है । सब परके डति. कह पा पर । एवा ने इ दे 
माना गया है। राजन्‌ ! उत्परुंसे बढ़कर द प | 
शतदल, शतदलसे सहस्तदंल, सहस्तदंल्से पा 
और हजार पुण्डरीकसे बढ़कर तुल्सीका गुण जा 
गया है | पाण्डुनन्दन ! तुल्सीसे श्रेष्ठ ै तुष के | 
उससे भी उत्तम है सौवर्ण । सौवर्णके छूने कृ ५ 
दूसरा कोई भी इल मुझे प्रिय नहीं है, 
मिळनेपंर तुळसीके पत्तोसे, पत्तोंके मिछनेपर स 
शाखाओंसे' और शाखाओंके न मिल्नेपर तु 
जड़के टुकड़ोसे मेरी पूजा करे | यदि वह मी न्ने | 
सके तो जहाँ तुलसीका बघं रहा हो, बहाँकी मिल |- 
ही भक्तिपूवक मेरा पूजन करे । | 

कॉनसे पुष्प भगवानूकी पूजामें वर्जित है 


यजेनीग्रात्ति पुष्पाणि शृणु राजन्‌ समाहितः॥ | 
किंक्षिणीं झुनिएष्यं च धुधूर पाटलं. तथा॥ ` 
तथातिथुक्तकं चेव पुन्मागं नक्तमारिकम्‌ [ | 
यौधिक क्षीरिकापुष्प निर्शुण्डी लांगुली जपाः 
कर्णिकारं 'तथाशोकं शाल्मलीपुष्पसेव च।' | 
ककुभाः कोविदाराश्च वेभीतकमथापिं च॥ | 
-कुरण्टकप्रस्ूनं च कल्पकं कारकं तथा | 
अङ्कोलं गिरिकर्णी च नीलान्येव च सकेश। | | 
. एकपर्णानि चान्यानि सर्वाण्येव विवजयेत्‌॥ | 
अ्कुष्पाणि वर्ज्यानि अर्कपत्रस्िताति च। 
व्याधृताः पिचुमन्दानि सर्वा्येव विवजयेत्‌ हे. 
अन्यैस्तु शु्कपतरैस्तुगन्धवङ्भिनराषि। | 
अवज्यैस्तैयेथालाभं मङ्कक्तो मां सम्‌ | | 
`, राजन्‌! अब त्यागने योग्य छूलोके नाम बता | 


प्रिय हैं, उनके नाम बताता हूँ, सावधान. होकर सुमो । 
राजेन्द्र | कुमुद्‌, - करवीर, चणक, चम्पा, 
' जातिपुष्प, नन्दावतं, नन्दिक, पलाराके फूछ 


ध्यान देकर ' सुनो । किङ्किणी, सुतिपुष्प, ध te | 


मालती, अतिमुक्तक, पुन्नाग, नक्तमाछिक, यौधिक, ू 
और पत्ते, : निर्गुण्डी ; लाङ्कुली, जपा, कर्णिकार, अशोक, सेमरी वा हः | 


ह -और बनसाला सकल ४, निः ळहुभ+ कोत्रिदर7,केधीतक्क$ कुरण्टकड ` “| 


# भगवानके प्रिय पुष्प और वर्णगंत बृषलोंका वर्णन # 


= आ तलब 
अक्रोळ, गिरिकर्णी, नीले रंगके फूळ तथा एक पंखड़ीवाले 
पूळ--इत सबका सब प्रकारसे त्याग कर देना चाहिये । 
आक ( मदार) के झछ तथा आकके पत्तेपर 
कले हुए कळ भी वजित हैं । नीमके फलोंका भी 
पर्याग कर देना चाहिये । नराधिप ! इनके अतिरिक्त 
जिनका निषेध नहीं किया गया है, ऐसे सफेद 
पंखड्ियोंवाले सुगन्धित पुष्प जितने मिं सकें, उनके 
वारा भक्त पुरुषको मेरी पूजा करनी चाहिये । 


कवित वर्णमें कितने और कोन-कोनते वुषल हैं ? 


कामः क्रोधश्च लोभश्च मोहथ मद्‌ एव च। 
महामोह इत्येते देहे पड़ ब्रषलाः स्मृताः ॥ . 
ग स्तम्भो झंकार ईष्या च द्रोह एव च । 
पारुष्यं क्रूरता चेष सस्तते कषत्रियाः स्मृताः ॥ 
तीक्ष्णता निकृतिमाया शावं दम्भो हनाज॑वम । 
पेशुन्यमनृतं चैव वैश्यास्त्वशे प्रकी तिताः ॥ 
दष्णा बुञुक्षा निद्रा च हझालस्यं चाघ्ृणादयः । 
ET विषादश्च ग्रमादो हीनसत्तता ॥ 
भयं विक्लवता जाड्यं पापकं मन्युरेव च । 
आशा चाश्रददधानत्वमनवस्थाप्ययन्त्रणम्‌ ॥ 
आशोचं मलिनत्व॑ च शूद्रा छोते प्रकीतिंताः । 
मसिननेते न इशयन्ते स वे ब्राह्मण उच्यते ॥ 
पसात्‌तु सास्तिको भूत्वा शुचिः क्रोधविवरजितः 
सोहर तु सततं मत्म्रियत्वं यदीच्छति ॥ 
¦ सञ्चपस्थितो धृतिं ` 
| निधाय चक्षुयुगमात्रमेच तत्‌ । 
| नथ वाचं च निगृह्य चञ्चलं 
k भयाज्निवृत्तो मम भक्त उच्यते ॥ 
E ह ये तु बराह्मणा नियतेन्द्रियाः | 
| नीद तृप्यन्ति तेन तृप्ताः पितामहाः ॥ 
| षो जयति नाधर्मः सत्यं जयति नानृतम्‌ । 
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„ कॉम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और महामोह 
अ & बृषळ ब्राह्मणके शरीरमें स्थित बताये गये हैं | 
"ॐ स्तम्भ ( जडता ), अहंकार, ईर्ष्या, द्रोह, पार्य 
( कठोर बोढना ) और क्रूरता--ये सात क्षत्रिय-शरीरमें 
र्नवाल दृषढ हैं । तीक्ष्णता, कपट, माया, शठता, 
दम्भ, सरळताका अभाव, चुगली और असत्य-भाषण--. 
ये आठ वैश्य-शरीरके दृषळ हैं । तृण्णा, खानेकी इच्छा, 
निद्रा, आठसय, निर्दयता, क्रूरता, मानसिक चिन्ता, 
विषाद, प्रमाद्‌, अधीरता, भय, घबराहट, जडता, पाप, 
क्रोध, आशा, अभ्रद्धा, अनवस्था, निरङ्कुशता, अपवित्रता 
और मलिनता-ये इक्कीस बृषळ शूद्रके शरीरमें रहने- 
वाळे बताये गये हैं । ये सभी बृषळ जिसके भीतर न 
दिखायी दे, बही. बास्तवमे बराह्मण कहलाता है | अतः 
ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय होता चाहे, तो सात्तिक, पतित्र 


` और क्रोधहीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे | जिसकी 


जिहा चञ्चछ नहीं है, जो घै धारण किये रहता है 
और चार हाथ आगेतक दृष्टि रखते हुए चळता है, 
जिसने अपने चञ्चल मन और वाणीको बामे करके 
भयसे छुटकारा पा लिया है, वह मेरा भक्त कहलाता 
है । ऐसे अध्याञ्ञानसे युक्त जितेन्द्रिय ब्राह्मण जिनके 


` यहाँ द्धे तृषतिपूर्वक भोजन करते है, उनके पितर 


उस मोजनसे पूर्ण तुत होते हैं | धर्मकी जय होती है, 


- ` अधर्मकी नहीं; सत्यकी विजय होती है, असत्यकी नहीं 


तथा क्षमाकी जीत होती है, क्रोधकी नहीं | इसलिये 


ब्राह्मणको क्षमाशील होना चाहिये । 


कपिला योक़े दानसे परम लाभ [ 
तैस्तैयुणेः कामदुघा च भूरा | 
नरं प्रदातारम॒पैति सा गोः। | 
खकर्मभिश्राप्यतुबध्यमानं ` 


तीवन्धकारे नरके पतन्तम्‌। a ; 


महार्णवे नो अ 


NH 


५२२ ® बचन-सुधा औृप्णकी भ्रेयस्करी महान दन्य मधुर शिं करे सव अति अद्धासे पार ॥॥ | 

दूर रहनेवाळा, जितेन्द्रिय, सत्यवादी तया साधा । 
हो, उसे दी हुई गौ परलोकमें | 
उद्वार करती है । 


` यथौषधं मन्त्रकृत ' नरस्य 
्रयक्तमात्रं विनिहन्ति रोगान्‌ । 

तथै दत्ता कषिला सुपात्रे 
पापं . नरस्याशु निहन्ति सरस्‌ ॥ 

यथा त्रंचं पै झुजगो विहाय 
पुर्न रूपमुपैति ण्यम्‌ । 

तैय युक्तः पुरुषः खपापे- 
बिंरज्यते वे कपिलाग्रदानात्‌ ॥ 

' यथात्धकारं . भवने बिछग्नं 
दीप्तो हि निर्यातयति प्रदीपः 

तथा नरः ` पापमपि प्रलीनं 
 निष्क्रामयेद्‌ वे कपिलाप्रदानात्‌॥ 

यस्याहिताग्नेरतिथिग्रिय्य | 
जितेन्द्रियस्य । 


शुद्राननद्रस्य 
` सत्यत्रतस्याध्ययनान्वितस्य 

दत्ता हि गोौस्तारयते पत्र ॥ 
दानमें दी हुई गौ अपने. विभिन्न गुणोद्यारा 


कामधेनु बनकर परळोकमें दाताके पास पहुँचती 
है । वह अपने कमोंसे बंघकर धोर अन्धकार- 


` पूर्ण नरकमें गिरते हुए मनुष्यका उसी प्रकार उद्वार कर 


देती है, जैसे वायुके सहारेसे चळती हुई नाव मनुष्यको 


महासागरमें इबनेसे वचाती है । जैसे मन्त्रके साथ दी . 


हुईं ओषधि प्रयोग करते ही मनुष्यके रोगोंका नाश कर 
देती है, उसी प्रकार सुपात्रको दी हुई कपिला गौ 
मनुष्यके सब पापोको तत्काळ नष्ट कर डालती है | 
जैसे सॉप कचुळ छोड़कर नये खरूपको धारण करता 


है, वैसे ही पुरुष कपिला गौके दानसे पाप-मुक्त होकर : 


अत्यन्त शोभाको प्राप्त होता है । जेसे प्रज्वलित दीपक 
घरमें फैले हुएं अन्धकारको दूर कर देता है, उसी 
प्रकार मनुष्यः कपिला गैका दान करके अपने भीतर 
छिपे हुए पापको भी निकाल देता है । जो प्रतिदिन 


णहेसी५ द्वके अन्नक्तेऽ ८०ेक्षेक्तेबितिधेमस्थे+०सलुवन्ति हृषितालगा 


कपिला गोके झरीरमें देवता निवास करते है 


यदा च दीयते राजन्‌ कपिला हम्निहोत्रिणे। | 
तदा च शृङ्गयोस्तस्या विष्णुरिन्द्रथ तित ॥ 
चनद्रवजधरो . चापि तिष्ठतः भृङ्गमूलयोः। | 
शृज्गमध्ये तथा ब्रह्म ललाटे शोवृषजः॥ 
कर्णयोरश्चिनो देवी चक्षुषी शशिभास्कौ। | 
दन्तेषु महतो देवा जिल्लायां वाक्‌ सरखती॥ | 
रोमकूपेषु ` झुनयश्चमंण्येब प्रजापतिः| | 
निःश्वासेषु स्थिता वेदाः सपडञ्गपदक्रमाः॥ | 
नासापुटे स्थिता गन्धाः पुष्पाणि सुरभीणि च। | 
अधरे वसवः. सर्वे छुखे चाग्निः प्रतिष्ठितः | | 
साध्या देवाः स्थिताः कथे ग्रीवायां पाती खित। ( 
पृष्ठे च नक्षत्रगणाः कङुद्देशे नभःखलम्‌॥ 
अपाने सर्वतीर्थानि गोमूत्रे जाहबी समम्‌| 
अष्टैश्वयेमयी  लक्ष्मीर्मोमये वसते तदा॥ | 
नासिकायां सदा देवी ज्येष्ठा वसति भाषिगी। | 
श्रोणीतरस्थाः पितरो रमा झाङ्गुलमाश्रितं॥ | 
पाश्योरुभयोः सर्वे विसवेदेवाः प्रतिष्ठितः | 
तिष्ठत्युरसि तासां तु ग्रीतः शक्तिधरो गुहः | | 
जालुजब्बोरुदेशेषु पश्च तिष्ठन्ति वायः | 
खुरमध्येषु गन्धाः -खुरग्रेषुच पन्रगाः | 
चत्वारः सागराः पूर्णास्तस्या एव पोष \ 
रतिमेंथा कषमा साहा शरद्धा शान्तिः स्रि 
कीतिंदीँपिः क्रिया कान्तिस्तुशि ट 
दिशश्च प्रदिशञ्चै सेवन्ते कपिलां 
देवाः पितृगणाश्चापि गण i 
ठोका ट्रीपार्णवाइ्चैव गङ्गाद्याः सरिर EF 
देवाः पितृगणाश्चापि वेदाः साङ्गी' हा | 


| . पुष्टि च वरन्त नृत्यन्ति च हिताः ॥ 
| ` जिस समय अम्निहोत्री ब्राह्मणको कपिला नौ ` 
' दानमे. दी जाती है, उस समय उसके सींगेंके 
| उपरी भागमें विष्णु और इन्द्र निवास करते हैं। 
पैंगेंकी जड़मै चन्द्रमा और बन्रधारी इन्द्र रहते हैं | 
सीगेंके बीचमें ब्रह्मा तथा ळळाटमें' भगवान्‌ झंकरका 
निवास होता है । दोनों कानोंमें अश्विनीकुमार, नेत्रम 
चन्रमा और सूर्य, दाँतोंमें मरुद्गण, जिदवामें सरती, 
पमं सुनि, चमड़ेमें प्रजापति एवं खेमं ङ्ग; 
पद और क्रमसहित चारों वेदोंका निवास है | नापिका- 
द्मे गन्थ और सुगन्धित पुष्प, नीचेके ओठमें सब 
बुगण तथा मुखमें अग्नि निवास करते हैं । कक्षमें 
| सेध्य-देवता, गरदनमें पावती, पीठपर नक्षत्राण, कबुद्के 
खानमें आकाश, अपांनमें सारे तीर्य, मूत्रे साक्षात्‌ 
ङ्गाजी तया गोबरमें आठ ऐश्वयॉसे सम्पन्न लक्ष्मीजी 
। हती हैं। नासिकामें परम सुन्दरी ज्येघ्ठादेवी, नितम्मोमे 
| पितर एवं पूँछमें भगवती रमा रहती हैं । दोनों पसलियोमें 
| सव बिरदेव स्थित हैं और छातीमेंपरसञ्न-चित्त.शक्तिधारी 
' कार्षिेय रहते हैं घुटनों और ऊरुओंमें पाँच वायु रहते 
। छुरोंके मध्यमें गन्धर्वं और खुरोंके अग्रभागमें सर्प 
| निवास करते हैं। जलसे परिपरण चारों समुद्र उसके चारों 
` भेन हैं। रति, मेधा, क्षमा, खाहा, श्रद्धा, शान्ति, इति, | 
, भृति, कीति, दीछि, क्रिया, कान्ति, तुष्टि, पुष्टि संतति, 
/ शा और so आदि देवियाँ सदा कपिल गौका 
[ फैन किया करती हैं । देवता, पितर, गन्धर्व, अप्सराएँ, 
| ` ` ॐ दीप, समुद्र, गङ्ग आदि नदियाँ तथा अङ्गों और 
| i ण वेद नाना प्रकारके मन््रेंसे कपिल 
ला गा स्त॒ति किया कर हैं भए, सिद, 
रः और तारागंण--ये कपिला गौको देखकर फूलों- 


पु 


क्रते और हर्षम परकर छि है EF मुतेः 


# भयवान्के मिय पुष्प और वर्णात 
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नरकमें कोन जाते है ? 
निरयं ये च गच्छन्ति 


-परदारापहर्तारः ae 


परदाराभिमशंकाः | 
परदारमयोक्तारस्ते बै निरयगामिनः ॥ 
चक्राः संधिभेत्तारः परदरव्योपजीविनः | 
वर्णाश्रमाणां ये बाह्यः पाखण्डाश्वैन पापिनः । 
उपासते च तानेर ते सर्वे नरक्रालयाः ॥ 
शान्तान्‌ दान्तान्‌ कृशान्‌ प्राज्ञान्‌ दीर्घकाल सहोषितान्‌ 
त्यजन्ति छृतकृत्या ये ते वै निरयगामिनः ॥ 
बालानामपि बद्धानां श्रान्तानां चापि ये नराः | 
अद्स्त्राइनन्ति मृषटन्नं ते वे निरयगामिनः ॥ 
एते पूपिभिः परोक्ता नरा निरयगामिनः | 
युधिष्ठिर | अब नरंकमें जानेवाळे पुरुषॉका वर्णन 
घुनो । जो परायी ख्ीका अपहरण करते हैं, परल्लीके 
साय व्यभिचार करते हैं और दूसरों ल्लियोंको दूसरे 
पुरुषोंसे मिछाया करते हैं, वे भी नरकमें पड़ते हैं। 
चुगखोर, सुल्हकी शत तोड़नेवाले, पराये धनसे . र 
जीविका चळानेबाले, वर्ण और आश्रमसे त्रिरुद्ध आचरण 
करनेवाले, पाखण्डी,- पापाचारी तथा जो उनकी सेवा 
करते हैं, वे सब नरकगामी होते हैं | जो मनुष्य चिः | 
कार्तक अपने साथ रहे इए सहनशील, जितेन, | 
दुबंछ और बुद्विमात्‌ मनुष्योंको भी काम निकळ जानेपर _ ४ 
त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं | जो बच्चों, बूढो | 
तथा यके हुए मलुष्योंको कुछ न देकर अकेले ही मिठाई | 
खते हैं, उन्हें भी नरकमें गिरना पड़ता है। प्राचीन 
कालके ऋषियोंने इस प्रकार नरकगामी मजुष्षोंका वर्णन. 


किया है | 


दानेन तपसा चें प सत्येन च दमन चू 


५२३ # वचन-सुधा श्रीक 
`) नल. 
ुभ्पयापयुपाऽ पाण्डव । 
ये प्रतिगरहनिस्नेह्स्त नराः स्रगेगामिनः ॥ 
निवृत्ता ब्रतिनस्तु ये । 
परदारनिशता ये ते नराः स्वगगामिनः || 
तरं पितरं चेत्र शुश्रपन्ति च थे नराः । 
आतृणामपि तृणामपि सस्नेहास्ते नराः स्वगगामिनः | 
थे तु भोजनकारे तु नियाताश्वातिथिग्रियाः 
/ द्ाररोघं न इत्ति ते नराः स्वर्गगामिनः 
वैवाहिक तु कन्यानां दरिद्राणां च ये नराः । 
कारयन्ति च कुत्रन्ति ते नराः खगंगामिनः ॥ 
रसानामथ बीजानामोषधीनां तथेत्र च। 
दातारः भ्रद्ययोपेतास्ते नराः खगंगामिनः ॥ 
पेमाक्षेम॑ च मागेषु समानि विषमाणि च । 
अर्थिनां ये च वक्ष्यन्ति ते नराः खरगंगामिनः। 
पर्रदये चतुद्यामष्टम्यां संध्ययोईयोः । 
आद्रायां जन्मनक्षत्रे विघुवे श्रवणेऽथवा । 
' ये ग्राम्यधमत्रिरतास्ते नराः स्वगगासिनः ॥ 
युपिए | अब खर्गमें जानेवालोंका बर्णन सुनो । 
जो दान, तपस्या, सत्य-भाषण और इन्द्रिय-संयमके 
द्वारा निरन्तर धर्माचरणमें छगे रहते हैं, वे मनुष्य 
खर्गगामी होते है. । पाण्डुनन्दन ! जो उपाध्यायकी 


रमहत्याके समान पापोंका और धर्मी भरेष्ठताका वर्णन 


बह्महत्याके समान पाप 
भगवानुवाच 
राहणं खयमाहूय भिक्षार्थे बृत्तिकशितम्‌ 
ूयान्नासतीति यः पश्चात्‌ तमाइब्रह्मघातकम्‌ | 
` मध्यखस्येह विश्रस्य योऽनूचानस्य भारत । 
बृत्तिं हरति 
आश्रमे वाऽऽर्ये वापि ग्रामे वा नगरेऽपि वा | 


<णकी ओयस्करी मदान। दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 


मांस, आसव ( मदिरा- ) से निनृत्त 'होका 


रखते हैं. और उनके लिये कमी अपना दल्न | 


५ पातक। {nas ००? सुः महात्मा 


सेवा करके उनसे वेद पढ़ते तथा प्रतिग्रहे 
नहीं रखते, वे मनुष्य खगेगामी होते हैं । जो पे | 
(| | 
ब्रतका पालन करते हैं. और परख्ीके संसर्गे बच्चे रे । 
हैं, वे मनुष्य खर्गको जाते हैं । जो मनुष्य माता त 
सेबा करते हैं तथा भाइयोंके प्रति स्नेह रख हैं ! 
मनुष्य खर्गेको जाते हैं । जो भोजनके समय ष 
बाहर निकलकर अतिथि-सेवा करते हैं, अतिथिगेे क्र | 


बंद नहीं करते; वे मनुष्य खर्गगामी होते है। | 
जो दरिद्र मनुष्योंकी कन्याओंका धनियोसे ब्रि | 
करा देते. हें अथवा खयं धनी होते हुए भी ददि | 
कन्यासे विवाह करते हैं, वे मनुष्य खर्गमें जाते हैं। बे | 
्ापूवेक रस, वीज और ओषधियोंका दान कते हून | 
मनुष्य खर्गगामी होते हैं । जो मार्गमें जिज्ञासा करने | 
पयिकोंको अच्छेबुरे, सुखदायक और दुःखदायक मात्र । 
ठीक-ठीक परिचय दे देते हैं, वे मनुष्य खर्गगामी होते है। | 
जो अमावास्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अषटमी-इन तिस 
दोनों संध्याओंके समय, आर्द्रा नक्षत्रमें, जन्मनक्ष| | 
विषुव योगमें और श्रवण न्षत्रमें, खी-समागमसे बे ह| 
हैं, वे मनुष्य भी खर्गमें जाते हैं । 


गोकुलस्स त॒पातस्थ - जलान्ते बसुधाषि। | 
, उत्पादयति यो विध्नं 

यः रवृता श्रुतिं सम्यक्छाख वा ुतिभि 
दूषयत्यनभिज्ञाय 

चक्लुपा वापि हीनस्य पज्ोवो 
हरेद्‌ वै यस्तु सर्वस्वं मुषा 
गुरु तंकत्य त्य अतिक्रम्य च शः || 


तत्‌ सर्वस्व॑ हरेद्‌ यो वै तमाहुन्ह्मघातकम | 


श्रीमगवानने कहा--राजन्‌ ! जो जोबिकारहित 
ब्रह्मणणो खयं ही मिक्षा देनेके छिये बुलाकर पीछे 
' इनकार कर जाता है, उसे ब्रहमहत्यारा कहते हैं । 
` मततनन्दन ! जो दुष्ट घुद्विवाळा पुरुष मध्यस्थ और 

ब्रह्मवेत्ता आह्मणकी जीत्रिका छीन लेता है, उसे भी 

ब्रह्मघाती ही कहते हैं।जो क्रोधमें भरंकर'किसी आश्रम 
` घर गाँव अथवा नगरमें आग छगा देता है, उसे भी 
' ब्रात कहते हैं । प्ृथ्वीनाथ | प्याससे तडंपते हुए 
गोप्तमुदायको जो पानीके निकट पहुँचनेमें राधा डाल्ता 
है, उसे मी ब्रह्मघाती कहते हैं | जो परम्परागत वैदिक 
भ्रुतियों और ऋषिग्रणीत सच्छाखरोपर बिना समझे-बूझे 
दोषारोपण करता है, उसे भी ब्रह्महत्यारा कहते हैं । 
जो अन्धे, पहु और गूँगे मनुष्यका सर्व हरण कर 
लेता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं । जो 
गजतावश गुरुको “तू? कहकर पुकारता है, इद्जारके 
बरा उनका तिरस्कार करता है तथा उनकी आज्ञांका 
 'पछद्न करके मनमाना बर्ताव करता है, उसे भी 
धाती कहते हैं | जो दीन मनुष्य किश्चित्‌' प्राप्त 
| 'सतुओंको ही अपने लिये सार-सर्बख सम्गता है और 
` अके नाशसे जिसकी दुर्दशा हो जाती है ऐसे 


जो पुरुष सर्वस्व छीन लेता है, उसे भी 
| धाती कहते हैं 


धमका संग्रह करना चाहिये 


अतं न वदेद्‌ विद्वांस्पस्तप्तता न विसयेत्‌ । 


प्यनिभचेद्‌ विश्रान्‌ न दत्ता परिकीर्तयेत्‌ 
शञोऽनतेन तपः क्षरति विसयात्‌ । 


| ` भि्रायमानेन दानं तु परिकीतनात्‌ ॥ 


इ 0 आप्नीति गाव shu Bhawan Varanasi 


i दिन किक 


+ नरह्मदत्यांके समान पापोंका और धमकी प्र 
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यावत्सारो भवेद्‌ दीनस्तन्नाशे यस्य दुःस्थितिः 


एत शरीरदुत्सृज्य काप्ठलोप्ठ सम क्षितौ । 
विसुखा बान्धवा यान्त धर्मस्तमचुवतते ॥ 
अनागतानि कार्याणि कतुं गणयते मनः 
शाररिक सञ्चदिश्य सयते नूनमन्तः ॥ 
पसाद धमसहायस्तु धमं संचिनुयात्‌ सदा | 
धमण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ 
येपां तडागानि बहृदकरानि 
सभाथ कूपाश्च शुभाः अपाथ । 
अन्नप्रदानं मधुरा च वाणी 
यमस्य ते निर्विषया भवन्ति ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष कमी झूठ न बोले, तपस्या करके 
उसपर गव न करे, कछ्में पड़ जानेपर भी ब्राहमणोंका 
अनादर न करे तथा दान देकर उसका बखान न करे। | 
झूठ बोलनेसे यज्ञका क्षय होता है, गर्व करनेसे 
तपस्याका क्षय होता है, ब्राह्मणके अपमानसे आयुका | 
और अपने मुँहसे बखान करनेपर दानका नाश हो 
जाता है | जीव अकेले जन्म लेता है, अकेले मरता है | 
तथा अकेले ही पुष्यका फ भोगता है और अकेले ही | 
पापका फळ भोगता है । बन्धुःवान्धव मनुष्यके मरे हुए 
शरीरको काठ और मिट्टीके ढेलेके समान पृथ्वीपर 
डालकर मुंह फेरकर चल देते हैं | उस समय केवल 
धर्म ही जीवके पीछेपीछे जाता दै । मनुप्यका मन 
भविष्यके कायोको करनेका हिसाब छगाया करता है. 
किंतु काळ उसके नाशवान्‌ शरीरको वक्ष्य करके 
सुसकराता रहता है; इसलिये धर्मको ही सहायक मानः न ® 
कर सदा उसीके संग्रहमें ळे रहना चाहिये; क्योंकि | 
धर्मकी सहायतासे महुण्य दुस्तर नरकके पार हो जाता 
हे । निन्दने अधिक जलसे भरे हुए अनेकों सरोवर 
“इर रजका और नहीं चलता । 


| 
५३६ # बचना औक न्‍ननानननननननननननननन्ननननन तन नस # बचन-छुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदाने 


घर्म और शोचके लक्षण 
भ्रूण राजन्‌ समासेन धर्मशोचविधिक्रमम्‌ | 
अहिंसा शौचमक्रोधमानुशंस्यं दमः शम | 
) आर चैत्र राजेनद्र निश्चितं धमलक्षणम्‌ || 
ब्रह्मचर्य तपः क्षान्तिमेधुमांसय वनम्‌ । 
गर्यादायां खितिञ्चैव शमः शोचस्य लक्षणस्‌॥ 
श्रीभगवानने कहा--राजत्‌ ! तुम धर्म और शौच 
की ब्रिधिका क्रम संक्षेपसे सुनो । राजेन्द्र | अहिंसा, 
शौच, क्रोधका अभाव, क्रूरताका अभाव, दम, राम 
और सरळता-ये धर्मके निश्चित लक्षण हैं | ब्रह्मचय॑, 
तपस्या, क्षमा, मधु-मांसका त्याग, धर्ममर्यादाके भीतर 
रहना और मनको बर्में रखना--ये सब शौच 
( पविन्रता- ) के लक्षण है.। 


पञ्चातिथियोफे-विरेषरूपसे द्वादशीके उपवासकी 
विधि और महिमा 
भीमगवानुवाच 

भ्रूण राजन्‌ मग्रा पूर यथा शीतं तु नारदे । 
तथा ते कथयिष्यामि मङ्कक्ताय युधिष्ठिर ॥ ` 
` यस्तुभक्त्या शुचिभूत्वा पञ्चम्यां मे नराधिप । 
` उपवासब्रत कुयात्‌ त्रिकाठं चार्चयस्तु माम्‌ । 
' सेक्रतुफलं लब्ध्वा मम लोके महीयते॥ 

पत्रद्यं च द्वादञ्यो श्रत्रणं च नराधिप । 


` मत्पञ्चमीति पिख्याता मत्प्रिया च विशेषतः ॥ ` 


तात्‌ उ | 
' उपवासस्तु कर्तव्यो मत्यियार्थ विशेषतः ॥ 
 द्रादश्यामेत्र वा कृर्यादुपत्रासमशकनुवन्‌ । 

' तेनाहं परमां प्रीतिं यास्यामि नरपुङ्गव || 


श्चीभगवान्‌ बोले--महाराज युधिष्टिर ! तुम मेरे 


भक्त दो । जैसे वमे मेने नारदसे कहा था, बैसे ही ज 
` बतळाता हूँ, दुनो नरेश य र स्नान ह asi जी हे (दक by. {चनः सनातनं तीष दै EA है न 


५ दिव्य मधुर शुचि) करे सब अति अद्धासे पान | ५ | ह 


में उपब्रास करें । नरश्रेष्ठ ! जो सबमें उपवास न क्ष 


से पवित्र होकर मेरी पश्चमीके दिन भक्तिपूर्वक 

करता है तथा तीनों समय मेरी पूजामें संन हा 
बह सम्पूर्ण यज्ञोंका फल पाकर मेरे परम घाम परत । 
होता है। नरेख्वर ! अमावास्या और पूर्णिमा-येहत || 
पर, दोनों पक्षकी द्वादशी तथा श्रवण नष्षत्र-गे | 
तिथियाँ मेरी पश्चमी कहलाती हैं । ये मुझे विशेष भ ॒ 
हैं । अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी उचित है कि वे पे | 
बिशेष प्रिय करनेके लिये मुझमें चित्त लगाकर इन तिशष 


सके, वह केळ द्वादशीकों ही उपवास करे; इससे प्ले । 
बड़ी प्रसनता होती है । | 


स्थावर और जंगम तीर्थ--क्षमा सबसे बड़ा तौर | 


रतस्य पारणं तीर्थमाजवं तीर्थगुच्यते। | 
A शुरुशुश्षणं तथा॥ । 

तशभूषण तीथं मातशभूषण तथा। 
दाराणां तोषणं तीर्थं गाईस्थ्यं तीर्थश्रु्यते॥ | 
आतिथेयः परं तीर्थं त्रह्मतीथं सनाततम्‌। | 
रचयं परं तीर्थं त्रेतामिस्तीथग॒च्यते॥ | 
सूलं धर्मं तु विज्ञाय मनसत्रावधार्यता्‌' | 
` गच्छ तीर्थानि कौन्तेय धर्मो धर्मेग वरषते॥ 
द्विविधं तीर्थमित्याहुः स्थावरं जङ्गमं तथा| | 
खाबरा्जङ्गमं तीथं ततो ज्ञानपर 
कर्मणापि विशुद्धस्य पुरुषस्येह Lh 
हृदये सर्मतीर्थानि  तीर्थमूतः सं के ॥ 


शुस्तीर्थं परं ज्ञानमतस्तीथ | 
ज्ञानतीर्थ परं तीर्थ ब्रह्मतीर्थं सनात" | 


ब्रतका पारण, सरळता, देवताओंकी सेवा बै | 
झुश्रषा--ये सब तीर्थ कहे जाते हैं । माता 


ल्ियोंकों संतुष्ट रखना और गृहस्थ-धर्मका प 
कहें गये हं । अते की र 


{ 


क ब्रह्महत्याके समान पापोंका और चमकी भ्रेष्ठठाका वर्णन # 
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पाळत करना परम तीर्थ है । आहवनीयादि तीन प्रकारकी 
अन्नियाँ--ये तीर्थे कहे जाते हैं । डुन्तीनन्दन | इन 
सब्रका मूल है “धर्मः | ऐसा जानकर इनमें मन छगाओ 
तथा तीर्थेमें जाओ; क्योंकि धर्म करनेसे धर्मकी बृद्धि 
होती है | दो प्रकारके तीर्थ बताये जाते हैं--स्थावर और 
जङ्गम । स्थावस्तीर्थसे जङ्गमततीर्थ श्रेष्ठ है; क्योकि 
उससे ज्ञानकी प्राति होती है | भारत | इस लोकमें 
पुण्यकर्मके अनुष्ठानसे विशुद्र हुए पुरुषके हृदयमें सत्र 
तीर्थ वास करते हैं; इसडिये वह तीर्थस्वरूप कहलाता 
है । गुरुूपी तीर्थसे परमात्माका ज्ञान प्राप्त होतां है, 
इसलिये उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है | ज्ञानतीर्थ 
सवश्रेष्ठ तीर है और ब्रह्मतीर्थं सनातन है । 
` श्रीभगवानुवाच 

पावनं .स्तीर्थानां सत्यं गायन्ति सामगाः । 
सत्यस्य वचनं तीर्थमहिंसा तीर्थभुच्यते ॥ 
तपस्तीथं दया तीर्थं शीलं तीर्थ युधिष्टिर | 
अल्पसंतोषकं तीर्थं नारी तीर्थं पतिव्रता ॥ 
संतुष्टो ब्राणस्तीथं ज्ञानं वा तीर्थपुच्यते | 

` - मह्कक्ताः सततं तीथं शंकरस्य विशेषतः ॥ 
| यतयस्तीर्थमित्येत् विद्वांसरतीयंमुच्यते । 
| शरण्यपुरुपस्तीर्थमभयं ीर्थशुच्यते ॥ 
| क्षमा तु परमं तीर्थं सर्वतीर्थेष्‌ पाण्डव | 
क्षमावतामयं लोकः परश्चेव क्षमावताम्‌ ॥ 
मानितोऽमानितो वापि पूजितोऽपृजितोऽपि वा | 
आङ्रुष्टस्तजितो चापि क्षमावांसीर्थश्चच्यते ॥ 
शमा यशः क्षमा दानं क्षमा यज्ञः क्षमा दमः । 
| भमाहिसा क्षमा धमः क्षमा चेन्द्रियनिग्रहः ॥ 
| भमा दया क्षमा यज्ञः क्षमयैव तं जगत्‌ । 
| भमावान्‌ब्राह्मणो देवः क्षमावान्‌ ब्राह्मणो वरः ॥ 
| शातान्‌परापयात्‌ खर्ग क्षमावानाप्लुयाद यशः। 


) अ रपजयनसो्ष तात्‌ साः डिये धमाबान्‌ पुरुष साधु कहता लाता है । राजन्‌] | 
|| : E ef भेमावान म्रप्नुयान्ोक्षं ताता; स उच्चते | द्भ य कषमावात्‌ उरे है | ः जग “ उ 
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आत्मा नदी भारत पुण्यतीर्थ- 


५२७ 


मात्मा तीथं सर्यतीर्थप्रधानम्‌ | 


आत्मा यज्ञः सततं मन्यते वे 


खगा मोक्ष! स्मात्मन्यथीनम्‌ ॥ 


आचारनेमरपमनुपागतेन 
सत्यक्षमानिस्तुलशीतलेन 
जञानाम्बुना स्नाति हिं नित्यमेवं 
किं तस भूयः सलिलेन तीर्थम्‌ ॥ 


आभगवानने कहा--राजत्‌ | सामवेदका गायन 


करनेवाले विद्वान्‌ कहते हैं. कि सत्य सब तीर्थोंको पवित्र 
करनेवाला है । सत्य बोडना और किसी जीवकी हिंसा 


Sr 


न करना-ये तीर्यं कइळाते हैं । युधिष्टिर | तप, दया, 
शीळ, थोड़ेमें संतोष करना--ये सदूगुग भी तीर्थरूपमें 
ही हैं तथा पतित्रता नारी भी तीर्थ है | संतोषी ब्राह्मण 
और ज्ञानको भी तीर्थ कहते हैं | मेरे भक्त सदैव तीर्थरूप 


हें और शंकरके मक्त विशेषतया तीर्थ हैं । संन्यासी 


और विद्वान्‌ भी तीर्थ कहे जाते हैं । दूसरोंको शरण 


देनेवाले पुरुष भी तीर्थ हैं | जीवोंको अभय-दान देना 
तीर्थं ही कहलाता है। 


भी 


पाण्डुनन्दन ! समस्त तीथोमें भी क्षमा सबसे बड़ा _ 
तीथ है । क्षमाशील मनुष्योंको इस लोक और परळोकमें 
भी घुल मिळता है | कोई मान करे या अपमान, पूजा 
करे या तिरस्कार अथवा गाळी दे या डॉट बतावे-- 
इन समी परिस्थितियोमें जो क्षमाशील बना रहता है, 
वह तीर्थ कहलाता है । क्षमा ही यश, दान, यज्ञ और 
मनोनिग्रह है । अहिंसा, धर्म और इच्द्रियोंका संयम 
क्षमके ही स्वरूप हैं । क्षमा ही दया और 
क्षमा ही यज्ञ है | क्षमासे ही सारा जगत्‌ टिका 
हुआ है; अतः जो ब्राह्मण क्षमावान्‌ का बह 
देवतां कहलाता है । वही सबसे श्रेष्ठ है। क्षमाशील _ 
मनुष्यको स्वग, यश और मोक्षकी ग्रास होती दै; _ 


PS 
कप कप 


CS 


VV काउकहलक.. ओ वचन-खुधा शीकृष्णकी श्रेयस्करी मदा 


आत्मारूप नदी परम पावन तीर है, यह सत्र त्यम 
प्रधान है। आत्माको सदा यज्ञरूप माना गवा है। 
खरग, मोक्ष--सब आत्माके ही अर्धीन हें। जो 
सदाचारके पानसे अत्यन्त निर्मे हो गया है तथा 
सत्य और क्षमाके द्वारा जिसमें अतुळनीय शीतलता आ 
गयी है--ऐसे ज्ञानरूपी जढमे निरन्तर स्नान 
करनेवाले पुरुषको केवल पानीसे भरे हुए तीर्थकी क्या 
आवश्यकता है ! . 
पाँच प्रकारकी शुदि 


' भनर्शौ्च कर्मशोचं इुलशौचं च भारत | 

` शुरीरशौचं वावछौचं शोचं पञ्चविधं स्म्रतम्‌ ॥ 

पञ्चस्वेतेषु शौचेषु हृदि शौचं विशिष्यते । 

. हृदयस्य च शौचेन खग गच्छन्ति मानवाः ॥ 
मनःशुद्वि, त्रियाशुद्वि, कुछ्श॒द्धि, शरीरशुद्धि और 
वाक-शुद्धि~इस तरह पाँच प्रकारकी शुद्धि बतायी 
गयी है। इन पाँचों शुद्वियोमें हृदयकी शुद्धि सबसे बढ़ 
कर है । हृदयकी ही शुद्विसे मनुष्य खामें जाते हैं । 


' भगवानूकी भक्ति और आराधनाके सभी अविकारी 


` अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः ।. 
' धर्मशात्न॑ पुराणं च त्रिया होताअतुदंश ॥ 
यान्युक्तानि मया सम्यग्‌ विद्यास्थानानि भारत । 
उत्पन्नानि पवित्राणि झुवनाथ तथैत्र च । 
तसात्‌ तानि न शद्रस्य स्पृष्टव्यानि युधिष्टिर । 
 मङ्कक्तान्‌ शद्रसामान्यादवमन्यन्ति ये: नराः । 
नरके तिष्ठन्ति वर्षेकोटिं नराधमाः | 
 ण्डारमपि मङ्कक्तं नावमन्येत बुद्विमान्‌ । 


न्‌ । द्व्यि मधुर शुचि, करे खब अति श्रद्धासे पान | हू 


` मामचयन्ति ये विप्रा मत्सायुज्यं त्रजन्ति ते | 


` इनका स्पर्श नहीं करना चाहिये । जो मु ने | 
` शाद्रजातिमें जन्म होनेके कारण 


` अवमानात्‌ पतन्त्येव ररके”रोसे न? ° भी उतर मेर वि 


न 
मम भक्तस्य भक्तेषु श्रीतिरम्यधिका म 
तसान्मङ्भक्तभक्ताथ पूजनीया विशेषत्‌ | 
कीटपक्षिमृगाणां च सथि संन्यस्तचेतसाम्‌ 
ऊर्ध्यमिव तिं विद्धि कि पुनज्ञौनिनां नृणा । 
पत्रं वाप्यथवा पुष्पं फूल वाप्यप एव वा। ' 
ददाति मम झद्रो यच्छिरसा धारयामि तत॥ | 
वेदोक्तेनेबर मार्गेण सर्पभ्ूतहृदि खितम्‌। 


मद्भक्तानां हितायेव प्रादुभीवः कृतो मया। | 
प्रादर्भावक्रता .काचिद्चनीया युषिहि॥ | 
आसामन्यतमां मूर्ति यो मङ्कक्त्या समचति। | 
तेनैत्र परितुष्टोऽहं भविष्यामि न संशयः॥ | 
मृदा च सणिरत्ैश्च ताम्रेण रजतेन च। \ 
कृत्वा प्रतिकृतिं कुयौदर्चनां काञ्चनेन वा। ( 
पुण्यं दशशुणं विद्यादेतेशचत्तरोत्तर्‌॥ | 
जयकामो भवेद्‌ राजा विद्याकामो द्विजोतः। | 
वैश्यो वा धनकामस्तु शद्रः सुखफलः | 
सकामाः ज्लियो वापि सवीन्‌ कामानवाप्सुगु॥ | 

चार वेद, छः अङ्ग, मीमांसा, न्याय, धश वो 
पुराण-ये चौदह विद्याएँ हैं। भरतनन्दन | 


बिद्याके चौदह पवित्र स्थान पूर्णतया बताये हवे | 
लोकोंके कल्याणके लिये प्रकट हुए हैं| भ 


< धर 


नराधम करोड़ों वर्षतक नरकोंमें निवा के Fe 
चाण्डाळ भी यदि मेरा भक्त हो तो बुद्धि 

उसका अपमान नहीं करना चाहिँ | Fe 
मनुष्यको. रौरख नरकमें गिरना पडता है | | 
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है, इसडिये मेरे भक्तके भक्तोंका विशेष सत्कार करना करना चाहिये । जो 0 अवतार-किम्रहो मेंस 9 क्री 
चाहिये | सु चित्त निप En पक्षी और पशु एककी भी ति अ र 
भी ऊर्घ्वातिकों दी सासा हि हैं; फिर ज्ञानी मनुष्यों- में निःसंदेह प्रसन्न हा उर 
की.तो बात ही क्या हैं ¦ मेरा भक्त शूद्ध भी यदि अथवा मणि एवं रोकी न त 9 द 
पन्न, पुष्प, फ अथवा जळ ही अपंण करे तो मैं उसे पूजा करनी चाहिये । इनमें उत्तरोत्तर मूर्तियोंकी जे 
सिंरपर धारण करता हूँ । जो ब्राह्मण सम्पूर्ण भूतोंके दसगुना अधिक पुण्य समझना चाहिये FR ब्रह्णको 
हृदयमें विराजमान मुझ परमेश्वरका वेदोक्त रीतिसे पूजन बिद्याकी, क्षत्रियको द्धम विजयकी, बेरको 
करते हैं, वे मेरे सायुज्यको प्राप्त होते हैं युधिष्टिर ! शूद्गको सुखखरूप फलकी तथा ee क अ 
मैं अपने भक्तोंका हित करनेके लिये ही अबतार धारण कामना हो, तो ये सव मेरी आराधनासे अपने समी 


र, 
` 


करता हूँ; अतः मेरे प्रत्येक अवतार-विग्रहका पूजन मनोरथोंको ग्राप्त कर सकते हे 


Danaus 


Ss 
भगवानके उपदेशका उपसंहार और द्वारका-गमन 


गुद्धक्ते द्वारा भक्तिपूर्वक दिये हुए पदार्थ भगवान्‌ होते हैं | इसके सिवा उनके उद्गा दूसरा कोई 
सिर चढ़ाते हैं उपाय नहीं है | अक्माजीने झदरोंको तामस गुणोंसे युक्त 


दिजशुभूषणं धर्मः शूद्राणां भक्तितो मयि। 5 करके उनके ढिये द्लिजोंकी सेवारूप धर्मको 
_ उपदेश किया | द्विजोंकी भक्तिसे शद्भके तामस भाव नह 


द्िजशभूपया शूद्र! परं श्रेयोऽधिगच्छति । 
दिजशुश्पणादन्यन्नास्ति शूदर निष्कृतिः | री गे | | पर शह भी यदि भकतिलक से पत्र 
सषा पितामहः शद्रभभिमृतत तु नासा] पुष्प, या अथवा जल अपण करता है, तो मैं उसके . 
मं. धसे श्रृ्माणां तु उ क दिये इए उपहारको सादर शीश चढ़ाता हूँ । | 
स्यन्ति तामसा भावाः दरस द्विजमक्तितः ॥ स से इ होनेपर भी यदि कोर ब्रह्मण सदा 
पतन पुष्य फलं तोयं यो मे भकतया ्रयचछति | मेरा ध्यान करता रहता है, तो वह अपने सम्पूर्ण पा्पोंसे | 
पहं भक्त्युपहतं यूर्ध्या शहि द्भ ॥ ६ | "ग र 2 
लो वापि यः कश्चित्‌ सर्र पापसमत्तितः | चेका माहिया. ० ६ 
पदि मां सततं ध्यायेत्‌ सर्वपापैः ग्प्चच्यते॥ बिद्याविनयसम्पन्ना ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
| कौर भ धमे भक्ति रखते हुए आह्मण, क्रिय मयि भक्ति न इत चाप्दाहसब्या हि ते hes 
| है। Ee सेवा करे--यही उनका परम धर्म शयो दानं बृथा तप्तं इया चेष्टं इथा इुतम्‌। ` 
| ` दिक सेवासे ही श्न परम कल्याणके भाग रथाऽऽतिध्यं चतत्‌ तस यो न भक्तो मम द्विज 
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= बचन-छुघा औशष्णकी थेयसकरी 


स्थावरे जङ्गमे वापि 5 पाण्डव । ` 
समत्वेन यदा इर्यान्मदभर्ता शिरे ॥ 
आनुशंसमहिंसा च यथा सत्यं तथाऽऽ्बस्‌ । 
अद्रोहृञ्चे् भूतानां महूतानां त नृप ॥ 
नम इ यो याइ ढयित । 
तस्याक्षयाऽभ्ँर्लोकाः ख्पाकस्यापि पार्थिव || 
कि पुनर्ये यजन्ते मां सदारं विधिपूर्वकम्‌ । 
मदूभक्ता मद्गतप्राणाः कथयन्त मां सदा ॥ 
तपस्तपति यो नरः। 
नासौ पदमवाम्रोति मङ्ककतयदवाप्यते ॥ 
गमेव तसाद राजेन्द्र ध्यायन्‌ नित्यमतन्द्रितः । 
अवाप्ससि ततः सिद्धि द्रकष्यस्पेव परं पदम्‌ ॥ 
विद्या और विनयसे सम्पन्न तथा वेदोंके पारंगत 
विद्वात्‌ होनेपर भी जो बह्म॑ण मुझमें भक्ति नहीं करते; 
वे चाण्डालके समान हैं । जो द्विज मेरा भक्त नहीं है, 


उसके दान, तप, यज्ञ, होम और अतिथि-सत्कार--ये ` 


सब व्यर्थ हैं । पाण्डुनन्दन | जब मनुष्य समस्त स्थावर- 
जङ्गम प्राणियों एवं मित्र और श्रुमें समान दृष्टि कर 
लेता है, उस समय वह मेरा सचा भक्त होता है। 
राजन्‌ | ब्रुरताका अभाव, अहिंसा, सत्य, सरलता तथा 
किसी भी प्राणीसे द्रोइ न करना-यह मेरे भक्तोंका 
व्रत है. | पृथ्वीनाथ | जो मनुष्य मेरे भक्तको श्रद्धापूर्वक 
नमस्कार करता है, वह चाण्डाल ही क्यों न हो, उसे 


अक्षय लोकोंकी प्रापि होती है | फिर जो साक्षात्‌ मेरे. 


अत्त हैं, जिनके प्राण मुझमें ही ठगे रहते हैं, तथा जो 
सदा मेरे ही नाम और गुगोंका कीर्तन करते रहते हैं, 
वे यदि लक्ष्मीसह्वित मेरी विधिवत्‌ पूजा करते हैं, तो 
' उनकी सदूगतिके विषयमें क्या कहना है ! 


ह ! अनेकों स्के आश्र | 
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हजार वर्षोतक तपस्या केवा गल भी उह को | 
प्त नीं होता; जो मेरे भक्तोंकी अनायात ही nl 
जाता है । इसलिये राजेन्द्र ! तुम सदा सजा छ्न | 
निरन्तर मेरा ही ध्यान करते रहो, इससे तुझ द| 
प्राप्त होगी और तुम निश्चय ही परम पदका सहना | 
कर सकोगे । 

ऋग्वेदेनेव होता च यजुपाध्ययुरेव च। 
सामवेदेन चोद्गाता पुण्येनाभिष्टुवन्ति माम्‌ ॥ 
अथर्वशिरसा चैत्र नित्यमाथंणा द्विजा।। | 
स्तुवन्ति सततं ये मां ते वे भागवताः स्मृताः| | 
वेदाधीनाः सदा यज्ञा यज्ञाधीनास्तु देवताः। | 
देवता ब्राह्मणाधीनास्तसादू विश्रास्तु देवताः॥ | 
अनाश्रित्योच्छूयं नारित ्ुल्यमाश्रयमाशरयत्‌। | 
रुद्रं समाश्रिता देवा रुद्रो ब्रह्ञाणमाश्रितः॥ ' 
ब्रह्मा मामाश्रितो राजन्‌ नाहं ऋंचिदुपाश्ितः | 
ममाश्रयो न कश्चित्‌ तु सर्वेषामाश्रयो म 
एवमेतन्मया प्रोक्तं रहस्समिदद्चतम्‌। 
धर्मप्रियस्य ते नित्यं राजन्नेवं समाच॥ | 


९ hy 

जो होता बनकर ऋग्वेदके द्वारा, अष ह| 
यजुर्वेदके द्वारा, उद्गाता बनकर परम पवित्र सेल 

वारा मेरा स्तवन करते हैं तथा अथवेवेदीय द्विजे | 


जो अथर्वेदके द्वारा सदा मेरी स्तुति किया कते ५ } 
चे भगवदूमक्त माने गये हैं | यज्ञ सदा दोक है. ( 
और देवता यज्ञों तथा आ्रह्मणोंके अधीन होते है; है 
ह्मण देवता हैं | किसीका सहारा छि हट 


ऊँचे नहीं चढ़ सकता, अतः सबको हा 

~~ > ८ यो 
आश्रयक्रा सहारा लेना चादेयं | कि i | 
श्रयमें एइते हैं, रुद्र अर्जी ॥ | 


a न. 


ho 


ने . 
भगवान उपदेशका उपसंहार और दारका-गमन # 


र्मजी मेरे आश्रयमें रहते हैं, किंतु मैं किसीके आश्रित 
नहीं हूँ । राजन्‌ ! मेरा आश्रय कोई नहीं है। मैं ही 
सब्रका आश्रय हूँ । राजन्‌ ! इस प्रकार ये उत्तप्र रहस्यकी 
बातें मैंने तुम्हें वतायी है; क्योंकि तुम धर्मके प्रेमी हो । 
अब तुम इस उपदेशके ही अनुसार सदा आचरण करो । 
साक्षात्‌ विष्णुस्वरूप जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीङ्ृष्णके मुखसे 
मागवतःधर्मोका श्रवण करके इस अद्भुत प्रसंगपर विचार 
करते हुए ऋषि और पाण्डबलोग बहुत प्रसन्न हुए और 
सबने भगवानको प्रणाम किया । धर्मनन्दन युधिष्ठिरने तो 
बारंबार गोविन्दका पूजन किया । देवता, ब्रह्मि, सिद्ध) 
गन्धव) अप्सराएँ, ऋषि, महात्मा, गुह्यक) सपं, महात्मा) 
वालखिल्य, तत्त्वदर्शी योगी तथा पञ्चयाम उपासना करनेवाले 
भगवदूमक्त पुरुप, जो अत्यन्त उत्कण्ठित होकर उपदेश 
सुननेके लिये पधारे थे; इस परम पवित्र वेष्णव-धर्मका उपदेश 
सुनकर तत्क्षण निष्पाप एवं पित्र हो गये । सबमें भगवद्भक्ति 
उमड़ आयी । फिर उन सवने भगवानूके चरणोंमे मस्तक 
झुकाकर प्रणाम किया और उनके उपदेशकी प्रशंसा की । फिर 
'भगवन्‌ | अव हम द्वारकामें पुनः आप जगद्गुरुका दर्शन 
करेगे?) यों कहकर सव ऋषि प्रसन्नित्त हो देवताओंके साथ 
' अपने-अपने स्थानको चले गये | राजन्‌ | उन सबके चले 
' जानेपर केशिनिषूदन भगवान्‌ श्रीकृष्णने सासक्रिसहित दारुक- 
को याद किया । सारथि दारुक पास ही बैठा था, उसने 
निवेदन किया--“भगवन्‌ ! रथ तैयार है, पधारिये |? यह 
इनकर पाण्डवोंका मुँह उदास हो गया |? उन्होंने हाथ जोड़कर 
विरते छाया और वे आँसूसरे नेत्रोसे पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी 


ओर एकरक देखने लगे, किंतु अत्यन्त दुखी होनेके कारण ; 


उस सम कुछ योळ न सके । देवेश्वर भगवान्‌ रीकृष्ण भी 
| नकी दशा देखकर दुखी-से हो गये और उन्होंने कुन्ती, 

` सरार गान्धारी, विदुर, दरौदी, महा ब्यास और अन्यान्य 
| ह एव मन्तरियोसे त्रिदा लेकर सुभद्रा तथा पुन्रसहित 
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उत्तराकी पीठपर हाथ फेरा और आशीाँद देकर बे उस 
राजभवनसे बाहर निकल आये और रथपर सवार हो गये । 
उस रथमें शेब्य, सुग्रीव, मेप्रपुष्प और बलाइक नामवाळे 
' चार धोड़े जुते हुए थे तथा बुद्धिमान्‌ गरुड़का ध्वज फहरा 
रहा था | उस समय कुरुदेशके राजा युधिष्टिर भी प्रेमवश 
भगवानके पीछेमीछे सयं भी रथपर जा बैठे और तुरंत ही 
श्रेष्ठ दार्ककों सारथिके स्थानसे हटाकर उन्होंने घोड़ोंकी 


बागडोर अनने हाथमें ले ली । | फिर अर्जुन भी रथपर आरूद 
हो स्वर्णदण्डयुक्त विद्वाल चेत्र हाथमें लेकर दाहिनी ओरसे 
भगवानके मस्तकपर हवा करने लगे | इसी प्रकार महाबळी 
भीमसेन भी रथपर जा चढ़े ओर भगवानके ऊपर छत्र लगाये 
खड़े हो गये | वह छत्र सौ कमानियसे युक्त तथा दिव्य 
मालाओंसे सुशोभित था | उसका डंडा बेदूर्थ मणिक्रा बना 
हुआ था तथा सोनेकी झाळरे उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। 
मीमसेनने शाङ्गधनुपधारी शरीकृष्णके उस छन्रको शीघ्र ही 
धारण कर लिया | नकुल ओर सहृदेव भी अपने हाथोमें 
सफेद चैंबर लिये शीघ्र रथपर सवार हो गये ओर भगवान्‌ 
जनाद॑नके ऊपर इलाने छो | इस प्रकार युधिष्टिर, भीम 
अर्जुन, नङुल और सहदेवने हपूवंक रीङ्गण्णका अनुसरण 
किया औरं कहने ळो--*आप मत जाइये? | तीन योजन 
( चौत्रींस मील ) तक चले आनेके बाद भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
अपने चरणोमें पड़े हुए, पाण्डबोको गठेसे लगाकर बिदा किया 
और स्वयं द्वारकाकों चङे गये । इउ प्रकार भगवान्‌ गोंविन्द- 
को प्रणाम करके जत्र पाण्डव घर लौटे; उस दिनसे सदा 
धर्ममें तसर रहकर कपिला आदि गौओंका दान करने लगें | 
वे सब पाण्डव भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनाकों बारंबार याद | 
करके और उनको हृदयम घारण करके मन-ही-मन उनकी | 
सराहना करते थे । ध्माता युधिषिर ध्यानद्वारा भगवानको | 
अपने दृदयमें विराजमान करके उन्हींके भजनमें ळग गये) 
उन्हींका स्मरंग करने छो और योगयुक्त होकर भगत्रानका 
यजन करते हुए, उन्हींके परायण हो गये । 5:४४ 


Ro 


ऑकृष्णके द्वारा ्रजमें इजा वंद हुई और उसके सथानमें 
गोवर्धन-पूजाका श्रीगणेश -हुआ । इससे इन्द्रको बड़ा क्रोध 
हुआ और उन्होंने संवर्तक मेघोद्याय भयानक षटि कराकर 
गौओं तया गोपोंकों क्में डाल दिया। तव भ्रीकृष्णने गोवर्धन 
र्तो छत्रकी भाँति हायपर उठा लिया और सम्पूर्ण गोप 
एवं गो मण्डल्की रक्षा की | इससे विस्मित होकर देवराज इन्द्र 
वहाँ आये । उन्होंने भ्रीकृष्णकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और 
उनका “गोविन्द” पदपर अभिषेक किया | जब वे चले गये, 
तब गोपोने श्रीकृष्फे अलौकिक चरित्रपर विचार करके 
सशङ्क हो उनसे पूछा-“आप कोन हैं ? तव श्रीङृष्णने 
मुस्कराकर उत्तर दिया-- हि 


कोई दूसरा बलवान्‌ मानकर मेरा अपमान मत 
कीजिये, अपने घरका ही मानिये 
मन्यन्ते मां यथा सर्वे भवन्तो भीमविक्रमम्‌ । 
तथाहं नावमन्तव्यः स्रजातीयोऽसि बान्धवः 
यदि त्ववस्यं श्रोतव्यं कारः सम्प्रति पाल्यताम्‌। 


— atm o— | 


महयुद्धके नियम, मछोंके आचार तथा चाणूरके अत्याचारके विषयमे शरीकृष्णके उही 


~ 


` कंसके भेजनेसे अक्ररजी ब्रजमें गये और वसुदेवः देवकी: 
की दयनीय दशा बताकर श्रीकृष्ण और बलरामको मधुरा 
छे आये | मथुरामें प्रवेश करके बलराम आदिके साथ श्रीकृष्ण- 
` ने नगरकी शोभा देखी । उददण्डतापूणं बर्ताव करनेवाले 
. रज़कको मारा, भक्त मालीको बरदान दिया, अङ्गराग अर्पण 
करनेवाली कुब्जापर कृपा की तथा कंसके विशाल घनुष्को 
तोड़ डाला | दूसरे दिन श्रीकृष्ण और बलराम रंगंशाळाके 
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श्रीराचाकृष्णाम्यां नमः 
संक्षि लीला प्रसङ्गसहित 
श्रीकृणवचनाखत 


[ हरिवंशपुराण ] 
श्रीकृष्णका गोपोंसे अपनेको आत्मीय बन्धु माननेका अनुरोध 


- तब औकृष्णने हाथी, महावत और उसके द| 
नके पाई बलौ | 
>मौतके घाट उतार दिया । तदनम्तर वें दोनों भाई ना 
ओरसे यई “ pe उ 


र । वहाँ कंसके आदेशसेअव'मशबतने'कुबरूयापीड ००७३१०४ ०ह०५डंडाः (सब भी कृष्ण खडे 


ततो भवन्तः श्रोष्यन्ति मां च दरक्ष्यन्ति ततः 
यद्ययं भवतां इराघ्यो बान्धवो देवसग्रभ! | 
परिज्ञानेन कि काथं यच्येपोऽसुग्रहो मम॥ 
-( हरिवंश० विष्णु० २० | ११-१३) | 

आप सब छोग मुझे जेसा भयानक पराक्रमी सबन | 

रहे हैं, वैसा मानकर मेरा अनादर न करें | पेते | 
आपछेगोंका सजातीय भाई-बन्धु ही हूँ । यदि मे 
विषयमें आपळोगोंको यथार्थ बात अवश्य ही सुनी है । 
तो इसके लिये उपयुक्त समयकी प्रतीक्षा करे; पिर था 
मेरे विषयमें सुनेंगे और में वास्तवमें कैसा हूँ यह देश 
और समझ सकेंगे । यदि देवोपम कान्तिसे यु % | 
बाळक आपेगोंका स्पृदणीय भाईवनधु है, तो झी | 
विषयमें विशेष छानवीन करनेक्री क्या आवश्यकता है: । 
यदि आप मौन ही रहें तो यह मेरे उपर अफ | 
महान्‌ अनुग्रह होगा । 


नामक द्वाथीको उन्हें कुचल डालनेके ढियें आगे ल ५ 


रंगशाल्ामें पहुँचे । वहाँ राजाकी et 
कि श्रीकृष्ण चाणूरके साथ मछ करे | र 
देस्यः चाणूरके साथ सुकुमार बाळक उहा द 
जाय, यह नागरिकांको अच्छा न ळगा | पर र 


क मल्लयुद्धक यम, मल्लकि आचार तथा चाणूरके अत्याचारके विषयमे भ्रीकृष्णके उद्गार # ५३३ 


मलयुद्ध ( पहलवानोंकी कुरती- ) के नियम 


अहं बालो महानन्प्रो वपुषा पर्तोपमः 
युद्धं ममानेन सह रोचते वाइुशालिना॥ ` 
युद्धव्यतिक्रमः कश्चिन्न भविष्यति मत्कृतः 
न ह्यहं बाइयोधानां दूषयिष्यामि यन्मतम्‌ | 
योऽयं करीषध्संश्च तोयधर्मश्च रंगजः 
कपायस्य च संसगः समयो झेप कल्पितः ॥ 
संयमः स्थिरता शोय व्यायामः सत्क्रिया बलम्‌ 
रंगे च नियता सिद्धिरेतद्‌ युद्धविदां मतम्‌ ॥ 
अवैरमेवं यदयं स्रैरं कतुंमुद्॒तः 
त्न वे निग्रहः कार्यस्तोपयिष्याम्यहं जगत्‌ ॥ 
करूषेषु ग्रस्नतोऽयं चाणूरो नाम नामतः । 
बाहुयोधी शरीरेण कमभिश्चात्र चिन्त्यताम ॥ 
एतेन बहयो मल्ला निपातानन्तरं हताः । 
रंगग्रतापकामेन मझमागश्च दूपितः ॥ 
शख्नासाद्िस्तु योधानां संग्रामे शख्रयोधिनाम्‌ | 
सरलानां प्रतिमर्लनिपातजा ॥ 
रणे विजयमानस्य कीतिर्भेत्रति शाञती । 
हतस्यापि रणे शस्तरर्नाकणष्ठं विधीयते ॥ 
रण ह्युभयतः सिद्विइतस्येह घ्नतोऽपि वा । 
पा है प्राणान्तिकी यात्रा महद्धि? साधुपूजिता॥ 
अयतुमार्गो वलतः क्रियातश्च विनिःसृतः 


। गतस्य रगे कय खगो जयतो वा कुतो रतिः ॥ 


( हरिबंश ० विष्णु० ३० | १९-२९ ) 


में बाळक हूँ और यह महामछ अन्ध्र शरीरसे 


सम्बन्धी नियमका कोई उल्लद्डन नहीं होगा | 
करनेग्राले योद्धाओंका जो मत है, उसे में 
नहीं। करूँगा | गोबरके चूणक्रो उबटनके 


भन शरीरमें मळना, जलसे धोना और गेरूकें रंगका 


RSE) जज 
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छेपन करना रंगळ ( अखड़ेमें उतरनेवालें ) का 
भम है, यह मस्का बनाया हुआ आचार है | संयम 
( एक दूसरेको पीछे हटाना ), स्थिरता ( अपने स्थानसे 
न हटना ), शौर्य, व्यायाम ( खिर रहते हुए मी हाथः 
पैर चलाना ), सक्रिया ( सदर्ताव--मर्मस्थानोमें 
चोट न पहुँचाना ), असदू व्यत्रहारसे बचते हुए भी 
अधिक-से-अधिक बळ प्रकट करना--इन छ; साधनोंके 
दवारा रंगभूमिमें विजयरूप सिद्धिका प्राप्त होना निश्चित 
है; यह मल्ञयुद्के बिद्वानोंका मत है | यह ( चाणूर 
अथवा कंस ) इस वैररहित युद्धको भी वेरयुक्त करं 
देनेपर तुळा हुआ है, अतः यहाँ इसका निग्रह करना 
आवश्यक है । ऐसा करके मैं समूर्ण जगतको संतुष्ट 
कहूगा| यह चाणूर नामक वाहयोधी मल ( पहलवान ) 
करूष देशमें उत्पन्न हुआ है । इसके शरीर और कर्मसे 

जो घटनाएं घटित हुई हैं, उनपर भी आपळोंग विचार 
कर छे | इसने रंगभूमिमें अपना प्रताप प्रकट” करने 

या दबदवा जमानेकी इच्छासे बहुतेरे पहल्वानोंको 
भूमिपर गिरानेके वाद मार डाला और इस प्रकार मंछ- 
मार्गको कळंकित किया है | शब्रद्वारा युद्ध करनेवाले 
योद्वाओंके लिये संग्राममे शत्रुको त्रिदी्ण कर देना ही 
िद्वि है; परंतु मछोंको प्रतिद्रन्री मको गिरा देने | 
मात्रसे ही रंगस्यलमें विजयरूप सिंद्वि प्राप्त हो जाती है ।| 
झ्नयुद्धमें बिजय पानेत्रालेको अक्षय कीति प्राप्त होती. | 
है | यदि वह रणक्षेत्रमे शल्नोद्रारा मारा गया, तो भी. 
उसे खर्गळोककी प्राति होती है । शत्रयुद्धमें मारे जाने- 
वालेको तथा मारनेवाले--दोनोंको ही सिद्धि ग्राप्त होती 
है; क्योंकि वह प्राणान्तक यात्रा है, जिसकी महान 
पुर्ने मढीमाँति पूजा ( प्ररांसा ) की है। परंतु” 
यह मछयुद्धका मार्ग शारीरिक वल और दोवःपेंचके | 
कौशळसे प्रकट हुआ है । अखाड़ेमें मरनेवालेको कहँ 
स्वर्ग मिता है £ अंयबा जीतनेवालेको काका घुल 


प्राप्त होता दै ! 


0९७६ का ड कमान कल # घचन-सुधा भीकृष्णकी 


| 


कंसकी विधवा रानियोफे 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामने चाणूर आदि मल्ोंका 


, कचूमर निकालकर पितापर आश्षिप करनेवाले कंसका विध्वंस 


कर डाला । कंस संसारके खये कण्टक हो रहा था, उसका 
नाश करके बलराम और स्यामने पिता वसुदेव और माता 


'देवकीके चरणोंमे प्रणाम किया | उस समथ देवकी आनन्दा- 


तिरेकसे निर्गत स्तनोंकी दुग्धधारासे उनका अभिषेक करने 
लगीं.] फिर दोनों. भाई प्रपनततापूर्वक पिताकें धर गये | 
इधर कंसकी रानियाँ तथा उसकी माता कुररोकरी भाति 


'बिळाप करने ख्माँ। उनके करुण विलापको सुनकर श्रीकृष्णका 


हृदय द्रवित हो गया, उनका मुख मलिन हो गया और 

वे उस समय यादव-समाजमें अपनी निन्दा करते हुए बोले 

कंस-रातियोंके प्रति सहानुभूति 

' अहो मयातिवाल्येन रोपाद्‌ दोपाझुवर्तिना । 

 वैधव्यं ख्रीसहस्ताणां कंसस्यास्य वधे कृतस्‌ ॥ 

' कारण्यं खळ नारीषु भ्राक्ृतस्यापि जायते । 
एवमातं रुदन्तीषु मया भर्तरि पातिते ॥ 
परिदेवितमात्रेण शोकः खलु बिधीयते । 
कृतान्तस्यानभित्ञानां सत्रीणां कारण्यसम्भवः ।। 

( दृरिवंश० विप्णु० ३२। ४-६ ) 

अहो ! मेने मोहसे रोषवश दोषका ही अनुसरण 
किया जो इस कंसका वभ करके हजारों ख्लियोंको 
विधवा बना दिया है । साधारण मनुष्योंको भी ल्लियोपर 
दया हो आती है, परंतु भेरेद्वारा अपने पतिके मारे 
जानेपर जो इस प्रकार आते होकर रो रही हैं, उन 
रानियोंके प्रति केवळ पश्चात्ताप प्रकट करके मैं अपना 
शोक प्रकाशित कर रहा हूँ | इन भोळी-भाळी खियोंके 


बिलापको सुनकर तो यमराजके हृदयमें भी करुणाका | 
संचार हो सकता है । 


पापात्मा कंसका वध ही श्रेयस्कर था 
कंसस्य हि वधः श्रेयान्‌ प्रागेवाभिमतो मम । 


‘+ संतामुद्देजनीयस्य चत > 3 धा ही x) 
_ CC-0. पापेऽ्दसि स्तः” ५० ००।नब्- होताः) बह वी पुण्यक | ; 


दुःखसे पश्चात्ताप और शोक भकट करते हुए श्रीकृष्णके 
द्वारा कंसवधके औचित्यका प्रतिपादन 


श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर छुचि) कर सब अति अ्रद्धासे पान ॥ : क 


: 


लोके पतितबृत्तम परुषस्यास्पमेधप: | 


अक्लिष्टं मरणं शेय न ब्रिदविएस्य जीवितम्‌| 
कंसः पापपरश्चेब साधूनामप्यसम्मतः। 


धिक्‍्छव्दपतितश्यैव जीव्रिते चास्य का दया॥ 
खर्गे तपोभृतां वासः फळं पुण्यस्य कर्मणः| 
इहापि यशसा युक्तः स्यगस्थैरतधार्थते | । 
यदि स्युनिईता लोकाः स्यु धर्मपराः प्रजा।। | 
नरा धर्म्रवत्ताथ न राज्ञामनयः सृेत्‌॥ 
निग्रहे दुष्बत्तीनां कृतान्तः कुरुते फलम्‌। | 
इश्धर्मेप लोकेंपु कर्तव्यं पारलोकिकम॥ | 
अतीव देवा रक्षन्ति नर॑ धर्मपरायणम्‌। | 
कारः सुलभा लोके दुम्छतस्स हि क्मणः॥ | 
हृतः सोऽयं मया कंसः साध्वेतदयगम्यताम्‌। । 
मूलच्छेदः कृतस्तस विपरीत कमगः॥ 
तदेष सान्त्व्यतां सः शोकतः प्रमदाजन। | 
पौराश्च पुय श्रेण्यश्व साम्त्वयनतां स एव हि 
( हस्बिंश० विष्णु० ३२ | ७-१ | 
मैंने तो पहलेसे ही यह निश्चय कर जिया | 
कंसका वध ही श्रेष्ठ है। जो सदा पाप की 
रहनेके कारण साधु पुरुषोंकी डमे भी द| 
( उद्देगमें डालने योग्य ) हो गया हो, संतारे र 
गिर गया हो तथा सब लोग जिससे बेम ५ | 
हों, ऐसे मन्द-बुद्धि पुरुषका मर जावा दी 
है । वही उसे क्लेशसे छुटकारा दिलाने ४ 
रहना नहीं | कंस सदा पा्षोमें ही लगा री | 
साधु पुरुष भी ( उसे दुष्ट समझकर ) उस | 
नहीं करते थे तथाः चह सवका विकार र | 
हो गया. था; अतः उसके जीवन: 5 क| 
सकती है? तपखी पुरषोंको जो खा था 


क ` कद 

पुष्णामा पुरुष इस .जगतमें भी यराखी होता है और 
खर्गवासी देवता भी उरो सादर ग्रहण करते हें | 
यदि सब लोग संतुष्ट हों; सारी प्रजा धर्ममें तत्पर रहे 
और मनुष्योंकी केवळ धर्ममें ही प्रबृत्ति हो तो राजाओंको 
अन्याय छू भी नहीं सकता । यदि राजा इस छोकमें 
दुष्बृत्तिवाले पुरुषोंका दभन करे तो परलोकमें धर्मराज 
उसे उसका फळ देते हैं। सम्पूर्ण छोकोंको ध 
( उसके फलखरूप सुखकी प्राति ) ही अभीष्ठ है; 
इसलिये उनमें रहनेवाले पुरुषोंको परलोकमें सुख 


जब श्रीकृष्ण इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय राजा 
उग्रसेन अपना मुँह नीचे क्रिये कुछ यादवोंकों साथ ले उस 
भरसे प्रविष्ट हुए । वे मन-ही-मन अपने पुत्र कंसके अपराध- 
से डरे हुए थे । उन्होंने उस यादव-सभ मिं कमलनयन 
। श्रीकृष्से ऑसूमरी दीन गद्गद तथा लड़खड़ाती 
हुईं वाणीमें इस प्रकार कहा-- 


श्रीकृष्ण | तुमने मेरे पुत्रसे उसके अपराधका बदला 
ले लिया, अपने उस झुक क्रोधपूवंक यमलोक पहुँचा दिया, 
धर्मके अनुसार कीर्ति प्रास कर छी और भूमण्डलमें अपने 
नामका डंका पीट दिया | सत्पुरुषोंके हृदयमें अपनी महत्ता 
खापित कर दी और शत्रुओंकों भयभीत कर दिया, यदुवंश- 
की जड़ जमा दी और सुहृदोंको अपने ऊपर गर्न करनेका 
या । सामन्त राजाओंमें तुम्हारा प्रताप प्रकाशित 
' गया) मित्रगण तुम्हें अपनायेंगे और भूमण्डलके राजा 
| धरा आश्रय लेंगे । प्रकृतियाँ ( प्रजा, मन्त्री आदि ) 
झारा अनुसरण करेंगी, ब्राह्मणलोग तुम्हारी सुति करेगे. 
युग गायेंगे और संघिःविग्रहके कायोमें प्रमुखरूपसे 
ेनेवाछे मन्त्री तुम्हें प्रणाम करेंगे | 
के “इष्ण | हाथी, घोड़े, रथ और पदछ सैनिकॉसे मरी 
भी की यह अक्षय सेना ग्रहण करो । भीकषष्ण | जो कुछ 
दस पने) धान्य, रन और वज्च आदि कंसके अधिकारे 
भन ल तुम्हारे आदमी सँभाळ ळे । जिया, सुवर्ण, 
ह अन्य जो कुछ भी धन, रन आदिं 


se A ~ SD TES AA Cor) ds Dred 
५. युय का 


A As EN व 


DS Es aon 


* रगद्वषरहित निष्काम क्का त्यक्ष उदाहरण # 


उनपर भी उनकी यातका इस 
CC-0. Mumukshu हे नील Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 


५३५ 
oD CN 
देनेवाले पुण्यकर्मोका ही अनुष्टान करना चाहिये | देवता 
भमपरायण मनुप्यक्की विशेषरूपसे रक्षा करते हैं; 

क्योंकि लोकमें अधिकतर पापकर्म करनेवाले ही सुलभ 
होते हैं | अतः मैंने जो इस कंसका व किया है, 

इसे आपलोग ठीक समझने; क्योंकि ऐसा करके मैंने 

उसके पाप कर्मका मूलेच्छेद कर डाळा है । इसलिये 

रन समस्त शोकाकुछ नारियोंको आपलोग सान्त्वना 

प्रदान करे और मधुरापुरीके नागरिकों एवं शिक्षियों 

तथा व्यवसायियोंकों भी समञ्चाबुझाकर धीरज बधार | 


लोकहितके लिये क्रिया गया, राज्य 
बेठाया 


वे अधिकार कर लें | यहुवंशियोंके शत्रुओंका संद्र करने- 
वाले यदुनन्दन भीक्ृष्ण | जत्र इस प्रकार अप्रा वस्तुकी 
प्राति योग समन्न हो गया, तरिग्रहकी समाति हो गयी 
और इस (रथ्वीपर तर्हारा पूरणरुपते अधिकार हो गया, तब 
हम सभी याद्वोंक्री गति और आगति एकमात्र तुम्हीं हो । 
वीर | हम दीनजन तुम्हारे" सामने जो कुछ कह रहे हैं-- . 
हमारी यह प्रार्थना स्वीकार करो । गोविन्द | यह पापकर्मा 
कंस तुम्हारे कोपसे दग्ध हो गया | हम चाहते हैं कि तुम्हारी 
ही कृपासे अब इसका प्रेतकार्यं सम्पन्न कर दिया जाय | 
उस मरे हुए नरेशका ओऔध्व॑देहिक संस्कार पूर्ण करके मैं 
अपनी पत्नी और पुन्र-वधुओँको साथ ले वनमें मूगोंके साथ 


RR ,::-)- © 
रगद्वेपरहित निः्काम कर्मका प्रत्यक्ष उदाहरण--'कंसका वध 
लोभसे नह!--यह कहकर श्रीकृष्णने उग्रसेनको ही राज्यसिंहासनपर 


'विचरूगा | भ्रीकृष्ण | कहते हैं कि मरे हुए. मनुष्यका प्रेतः 


संस्कारमात्र कर देनेसे उसके बान्धवोंका कर्तव्य पूरा हो 
जाता है और फिर वे उसके लौकिक ऋणसे उऋण हो जाते 
हैं | अतः मैं चिता-स्थानपर विधियूर्वक कंसका अन्तिम अग्निः 
संस्कार करके उसको जलाझ्जलि मात्र देकर उसके ऋणसे 
उऋण हो जाऊँ। यही मेरी इच्छा है | श्रीकृष्ण | यही तुमसे 


` मेरा निवेदन है| इस विषयमें मुझपर अपना स्नेहभाव प्रकट | 


करो । सुना दै, चितापर अन्तिम संस्कार कर देनेसे बेचारा: 
मृतक प्राणी उत्तम गतिं प्राप्त कर लेता है |? ः 

उग्रसेनका यह वचन सुनकर भीङष्णको em एको बढ़ा खेद तथा 
आश्चयं हुआ | उन्होंने सास्वनापूर्वक उग्रसेनको समश्ाते हुए 


र द्रिया-- 


र # वचन-छुया भीछष्णकी 
कसका राजोचित सत्कार शिया जायगा 


काल्युक्तमिदं तात तबतद्‌ यत्‌ प्रभाषितम्‌ | 
सदशं राजशादूल इत्सय थ थक च्‌ 
यत्‌ तमेति मूषे गतेज्थे दुरतिक्रमे 
प्राप्यते नृपसत्कारं कंसः प्रेतगतोऽपि सच | 
क ( हरिवंश० विष्णु० ३२। ३२-३३ ) 
` नानाजी | आपने यह जो कुछ कहा है, वह सब इस 
समयके अनुरूप है । राजसिंह | आपकी वात आपके 
उत्तम आचार-बिचार और श्रेष्ठ कुल्के अनुरूप है । 
जो बात बीत गयी, वह वैसी ही होनेवाढी थी । दैवके 
उस विधानको छाँघना किसीके लिये भी दुष्कर था; 
फिर भी उससे प्रभावित होकर जो आप ऐसी बातें 
कह रहे हैं ( इससे मुझे दुःख हुआ )। कंस मर 
जानेपर भी मेरे द्वारा राजोचित सत्कार प्राप्त करेगा 
( इस त्रातके लिये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ )। 


' क्रालक्मवन्न ही सबकी म॒त्यु होती है. 


कुरे महति ते जन्म वेदात्‌ बिदितवानसि । 
'कथं न ज्ञायते तात नियतिदुरतिक्रमा ॥ 
'सावराणां च भूतानां जङ्गमानां च पार्थिव । 
पूर्वजन्मकृतं कमं कालेन परिपच्यते ॥ 
शरुतवन्तोऽर्थवन्तश्च दातारः प्रियदर्शना । 
ब्रह्मण्या नयसम्पन्ना दीनानुग्रहकारिणः ॥। 
-लोकपालसमास्तात 
क्षितिपालाः कृतान्तेन नीयन्ते चप | 
भार्मिका। सर्वभावज्ञा! प्रजापालनतत्पराः । 
त्रध्मपरा दान्ताः कालेन निधनं गताः ॥ 
खयमत्मकृतं कम शुभं वा यदि वाशुभम्‌ । 
राप्ते काले तु तत्कर्म च्छ्यते सर्वदेहिनाम ॥ 
एषा झन्त्िता माया दुविज्ञेया सुरैरपि । 
यथायं भुते लोको ह्यत्र कमेव कारणम्‌ ॥ 


ef 


. ब्राह्मणभक्त, नीतिसम्पन्न, दीनोंपर अलुप्रह करे 


महेन्द्रसमविक्रमा। । - 


कसई. ूवर्म््सेदिसि? १०१७ प्र फोकर/ फिर! ०अल्मोऽवी जन्म प्रह 


जवरकरी मान । दिव्य भु शुख, करें खब अति शदासे पाल | न है. 


ee. 2 


RE. 28० 

न हहं कारणं तत्र काल; कसे च कारणम्‌ | | 
्रयसोममं तात कृत्स्नं सथवरजजगम्‌। ` 
कालेन निधनं गत्वा कालेनेव च जायते॥ 
स॒ कालः सर्वभूतानां निम्नहाजुग्रहे रतः । 
तसात्‌ सर्वाणि भूतानि कारस्य बशगानि बै ॥ 

( हरिवंश० विष्णु० ३२'। ३४-५३) 

तात ! आपका महान्‌ कुलमें जन्म हुआ है। | 
आपने वेदोंका ज्ञान प्राप्त किया है, फिर आपके | 
नहीं समझ पा रहे हैं. कि नियति ( दैवके विधान) | 
का उल्लङ्खन करना बहुत ही कठिन है । पृ्वीनाव| । 
स्थावर और जङ्गम समी प्राणियोंके पूर्व॑जन्मोंमें बि | 
हुए कर्म समयसे परिपक्व होते ( और उन्हं शुष | 
फलकी प्रापि .कराते ) हैं । तात ! नृपश्रेष्ठ | जो के. | 
शाखोंके विद्ान, धनवान्‌, दाता, प्रियदशन ( सुन्दर) | 


लोकपालेंके समान यशी और मे्द्ुत्य पाक्नी ५ 
राजा हैं, उन्हें भी काळ उठा ले जाता है। जो घ, । 
सम्पूर्ण भावोंके ज्ञाता, प्रजापाळनमें तत्पर, धिप | 
परायण तथा जितेन्द्रिय थे, वे भी कालके गालो फी | 
गये । खयं अपना किया हुआ जो झुम या अझ के | 
है, बही समय आनेपर समस्त देहघारियेके स, || 
सुख-दु/खके रूपमे दिखायी देता हे । यह मगत || 
अद्य रूपसे रहनेवाली माया ही है, जिससे यह का 
मोहित हो जाता है, उसके खरूपको जानना ता | 
छिये भी अत्यन्त कठिन है | वास्तव सुख और $ ५ \ 
प्रमे कर्म ही कारण है ( महुण्य जो चिति | ak 
व्यथित होता है, यह मायाजनित मोह ही है) + | 
अपने कमो प्रेरित होकर ही काठके प f 
गया है । मैं उसमें कारण नहीं ईँ वार औँ ष ; 
कारण हैं.। तात | सारा चराचर जग व के 
मोगमय ( अप्रीपोमात्मक ) दै । ब्द की | 


| 


| ' तावत्‌ शरोऽयं सत्त मरीमिते। आपशणक्तिल्ता 


काल ही समस्त TF Uf ee आज निग्रह और अनुप्रहमें 


तयर है, इसलिये सम्पूर्ण भूत काळके ही अधीन हैं | 
कालसे परे मोक्षरूपा यति है 

'खदोपेणेच दग्धस्य सनोस्तव नराधिप | 
नाइ. वै कारणं तत्र कालसतत्र च कारणम्‌ ॥ 
अथवाहं भविष्यामि कारणं नात्र संशयः | 
परायणपरः कालः किं करिष्यत्यकारणः ॥ 
कालस्तु बलवान राजम्‌ दुर्विज्ञेया हि सा गतिः । 
परावरविशेषज्ञा यां यान्ति समदर्शिनः॥ 
गतिः कालस्य सा थेन सवं कालस्य गोचरम्‌ | 
त्रीमि यदहं तात तद्नुष्ठीयतां वचः ॥ 

( हरिवंश० विष्णु० ३२ | ४४-४७) 

नरेश्वर ! आपका पुत्र अपने ही दोषोंसे दग्ब. हुआ 

है | उसकी मृत्युका कारण मैं नहीं, काळ है । अथवा मैं 

इसमें निमित्तकारण हो सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है; 

क्योकि दूसरे निमित्तोंका सहारा लेनेवाला काळ 


'अकेछा ही क्या करेगा ! राजन्‌! काळ सबंसे अधिक 


बळ्वान्‌ है । काळसे परे जो मोक्षरूपा गति है, वह 
दु्विज्ेय है, उसे पर और अपर ( पुरुष और प्रकृति- ) 


| के अन्तरको जाननेवाले समदर्शा पुरुष ही प्राप्त होते 
। हैं | वही काली परम गति है, जिससे सब कुछ कालके 


अधीन प्रतीत होता है । नानाजी! अब मैं जो कुछ 


|. भहता हूँ; मेरे बताये हुए उस कार्यको आप करें । 
| कस-वध लोकहितार्थं किया गया है, राज्य-लोभसँ नही, 


राज्यसिंहासनपर आप ही विराजेगे : 
न हि राज्येन मे कार्य नाप्यहं नृप काङ्गितः॥ 
न चापि राज्यलुब्धेन मया कंसो निपातितः । 
किंतु लोकहितार्थाय कीत्यर्थं च सुतस्तव । 
व्यज्गभूतः ङुरस्यास्य सानुजो विनिपातितः ॥ 
अह स एवं गोमध्ये गोपैः सह वनेचरः | 
- अतिमानू विचरिष्यामि कामचारी यथा गजः ॥ 


करके muks ee u 


भीकृ० ब० अं० ६८ ¬ 


oe re छोकहितके 5 
~ कलको वथ छोकहितके लिये किया शया; राज्य-लोभसे नहीं # 


असे सरोजे हिलो उड़ ज स्रिय ( ऑपरेशन ) करके उसको दोष्युक्त किया जाता दै, 
शर शक्तया ( पापारमाका बुध) - 


भगवान्‌: समाजको दोषयुक्त करते इ क 
hawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
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९ ~ ५ क्रियतामिदस्‌ 
न से कायं नृपत्वेन विज्ञाप्य क्रियतामिदम्‌ ॥ 
भवान्‌ राजास्तु मान्यो मे यदूनामग्रणी; मञ्चः । 
विजयायाभिपिच्यख सराज्ये नृपस्तम ॥ 
यदि ते मत्यं कायं यदि वा नास्ते व्यथा | 
` मया निसृष्टं राज्यं स्वं चिराय परतिगुहताम्‌॥ 
' ` ( हरिवंश’ विष्णु० ३२ | ४८--५३ ) 
नरेश्वर ! मुन्ने राज्यसे कोई प्रयोजन नहीं: है । 
न तो मैं राज्यका अभिंछाषी हूँ और न राज्यके छोमसे 
मैने कंसको मारा ही है | मैंने तो केवल छोकहितके 
लिये और कीर्तिके लिये भाईसहित आपके पुत्रको 
मार गिराया है, जो इस कुछका विकृतः ( सड़ा हुआ ) 
अङ्ग था | मैं वही वनेचर होकर गोपोंके साथ गौओंके 
वीच प्रसन्नतापृवंक विचरूँगा, जैसे इच्छानुसार विचरने- 
बाला हाथी वनमें खच्छन्द घूमता है | में सत्यकी शपथ 
खाकर इन बातोंको सौ-सौ बार दुह्दराकर आपसे कहता 
हूँ, मुझे राज्यसे कोई काम नहीं। आप इसका बिज्ञापन 
कर दीजिये | आप यदुबंशियोंके अग्रगण्य खामी तथां 
मेरे लिये भी माननीय हैं | अतः आप ही राजा हों । 
चुप्रे्ठ | आप अपने राज्यपर अपना अभिषेक कराइये; 
आपकी विजय हो | यदि आपको मेरा प्रिय कार्य करना 
हो अथवा यदि आपके मनमें मेरी ओरसे कोई व्यथा न | 
हो तो मेरे द्वारा लौठाये. गये इस राज्यको दीर्षकाळके 
लिये ग्रहण करें । | 
श्रीकृष्णकी यह वात्‌ सुनकर उग्रसेनने कोई उत्तर नही | 
दिया | वे लज्जित होकर सिर झुकाये चुपचाप खड़े रह गये | 
उस समय धर्मके ज्ञाता गोविन्द्ने आदरपूर्वक राजा उग्रसेनको 
यादवोंके राज्यपर अभिषिक्त.कर दिया | सिरपर मुकुट बाघे | 
महातेजस्वी श्रीमान्‌ राजा उग्रसेनने श्रीकृष्णे साथ रहकर | 
कंसका समुचित. अस्त्येष्टिसंस्कार किया । फ़िर भ्रीकृष्फे | 
आदेशसे समख मुख्य-मुख्य. यादवोने मथुरापुरीके राजमार्गपर | 
राजा उग्रसेनका अनुसरण किया । इस प्रकार करके भगवान्‌ | 
रेमरदित नित निष्काम क्का म्त्क्ष 


शऔीकृष्णने अपने रागः 


. 


वसे शो समाज-दरीरके बित 


ER 


क्रतेः 


CL क घचर्न-सुधा 


जरासंध आदिको परास करके श्रीकृष्ण 
. हिय आये हुए श्रुगालका वथ करना 
श्रीकृष्णका उसके पुत्रको उसके राज्यपर 


जरासंधने अपनी सेनाको गोमंतपबंतपर आक्रमण करने- 
की आज्ञा दी । फिर चेदिराज दमधोषकी सम्मतिसे उस 
पर्वतपर चारों ओरते -आग छगा दी गयी ।. सारा प्त 
घावै'धाये करके जलने लगा | यह देख बलराम और श्रीकृष्ण 
उस पर्वतसे कूदकर राजाओंकी सेनामें आ पहुँचे । उन 
दोनोंने जरासंध और उसकी सेनाओके साथ घोर युद्ध 
आरम्भ करके भयानक संहार मचाया । उस संग्राममे पराक्रमी 
राजा दरद मारा गया और जरासंध पराजित होकर भाग 
गया | तब चेदिराज दमघोषने यदुकुलके साथ अपना सम्बन्ध 
जनाते हुए भीकृष्णके साथ मेत्री बढ़ानेकी इच्छा व्यक्त की । 
भीकृष्णने उनके मनोभावका अभिनन्दन किया । फिर 
चेदिराजकी प्रेरणासे वे दोनों भाई करवीरपुर (कोल्हापुर) गये। 
बुके राजाका नाम श्यगाल था, उसे लोग बासुदेव भी कहते थे। 
उसने भ्रीकृष्णपर आक्रमण कर दिया, तब श्रीक्कष्णने अपने 
सुदर्शन चक्रसे उस मिथ्या वासुदेवका ुक्ुटमण्डित मस्तक 
काट डाला । राजाके मारे जानेते करवीरपुरे हाहकार मच 
गया । रानियाँ करुण-विछाप करने छगीँ । बहाँकी पटरानी 
पद्मावती अपने पुत्रको लेकर श्रीकृष्फे पास आयी ओर 
उसके पालनके लिये प्रार्थना करने ळगी । श्रीकृष्ण उसके 

' ऊपर प्रसन्न हो गये ओर इस प्रकार बोले-- 


राजपत्नि गतो रोषः सहानेन दुरात्मना । 
प्रकृतिया वयं जाता देवि संषोऽसि बान्धवः | 


| 


रुक्मिणी खयंवरके अवसरपर श्रीकृष्णका इ्डिनपुरमें गमन, क्रथ और कैशिकद्धारा उनका सली | 
` तथा राजेन्द्रपदपर अभिषेक, राजेन्द्रका अपराधी राजाओंको क्षमादान देना 


एक समय जगतूमें होनेवाली विशेष घटनाओंकी सूचना 
देनेवाळे कुछ छोग यादवोंकी सभामे आये ओर उन्होंने यह 
बताया कि 'भोजपुत्र रुक्मीका निमन्त्रण पाकर अनेक जन- 
पदोके राजा बड़ी उतावळीके साथ कुण्डिनपुरमें जा रहे हैं | 
आजसे तीसरे दिन वहाँ जिभुवनसुन्दरी रुक्मिणीका खयंबर . 
होगा |! यह समाचार सुनकर ्रीकृष्णकों ऐसा छगा) जैसे . 


र दृदयमें किसीने काया, बो. दियो. मे सदु।.०५.छद्धत्व- कर बरेतेबाळा, था (इततके पंखकी ह्वा 


-बलरामका चेदिराजके साथ ===. चेद्रिजके साथ करीर (कोह) पुर जाना च ` पुर जाना 
और शरणागता पटरानी पद्मावतीपर कृपा 


5 करके | 
पर अभिषिक्त करनेकी आज्ञा देना | 
रोषो मे विगतः साथ्वि तव वाक्यको | 
योऽयं पुत्रः शृगालस्य ममाप्येष न संशय: | 
अभयं चाभिषेकं च ददाम्यस्मै सुखाय बै । 
आहूयन्तां प्रकृतयः पुरोधा मन्रिणलथा॥ |. 
पितपेतामहे राज्ये तव पुत्रोऽभिपचयताम्‌। 

( हरिवंश ० विष्णु० ४४ | ५४-५ १) 

राजरानी ! मेरा रोष तो इस दुरात्माके मारे जारे | 
साथ ही दूर हो गया । देखें | अब हमलोग खाभाक्नि | 
सितिमें हैं | मैं आपका वही भाई-बन्धु हूँ । साब | 
रानी ! आपके इन निर्दोष वचनासे मेरा सारा क्रोप हू. | 
हो गया । राजा श्वुगाल्का जो यह पुत्र दै, यह मे | 
लिये भी पुत्रके ही समान है; इसमें संशय नहीं है। | 
मैं इसके सुखके लिये इसे अमय देनेके साथ ही इस 
राज्यामिषेक भी कर दूँगा । आप समस्त प्रकृतियों ता | 
मन्त्री और पुरोहितोंको भी बुल्व्राइये, जिससे भफ़े | 
इस पुत्रको इसके बाप-दादोंके राज्यपर अमिषिक भ | 
दिया जाय । | 
यह भ्रीकृष्णके अगणित रागद्वेपरहित निष्काम कक | 

एक दूसरा उदाहरण है । । 


वंशियौंकी सेना साय छे शी ही ररे चल दिये और be 
की लाली प्रकट होनेसे पहले ही भीष्मकके नगर जा र्ला श्र 
वहाँ जो ख़यंबरका बिशाल रंगल बना बा 
भीकृष्णने अन्यान्य राजाओंको संत्रस्त करने प दा / 
, प्रभाव दिखानेके लिये विनतानन्दल गर्क चि | 
वे तत्काल आ पहुँचे । उनका पंल-संचाळ्न “ई | 


उक | 


रकष्णने गरुड़का स्वागत किया ओर उन्हें साथ ले वे यादवों- 
सहित महात्मा केशिककी राजधानीमें गये | भगवान पदार्पण- 
में केशिककों बड़ी प्रसन्नता हुई | वे अध्य आदिसे उनका 
सत्कार करके उन्हें नगरमें छे गये । केशिकने भ्रीकृष्णके 
लिये पहलेसे ही एक दिव्य भवनका निर्माण करा खखा था; 
` अतः भगवान्‌ अपनी सेनाके साथ उसीमें ठहरे । राजा 
कैशिकने बड़े ही सम्मानके साथ स्नेहपूर्ण हृदयसे भीकृष्णका 
पूजन किया | उनके आगमनका समाचार पाकर जरासंघ 
आदि राजाओंको बड़ी चिन्ता हुई । जरासंघ, सुवीति, दन्त- 
कत्र और शाल्वके भाषण हुए । किसीने युद्धकी सम्भावना 
| बतायी और किसीने इस आशङ्काको निर्मूल सिद्ध किया। 
| ' भीष्मकने अपने पुत्रकों श्रीकृष्णका द्वेषी बताकर भगवान्‌के 
| प्रमावका वर्णन किया और उन्हें प्रसन्न करनेका ही निश्चय 
| प्रकटःकिया | क्रथ और केशिकने यह सोचकर कि भीक्षष्ण 
| राजाओंके समाजमें पधारनेपर आसन्न संकटका अनुभव न 
| करें, इसके लिये उन्हें राजेन्द्रपरपर अभिषिक्त करनेका विचार 
क्रियां और अपना सारा राज्य उनके चरणोंमें अर्पित कर 
` दिया | इसी समय इन्द्रलोकसे देवदूत आया और बोळा... 
। 'निसपर दूसरे छोग बैठ चुके हैं, ऐसा सिंहासन ओीकृष्णके 
| छ्यि देना उचित न होगा । इनके लिये साक्षात्‌ विश्वकर्माका 
| भनया हुआ; सम्पूर्ण रतनोसे विभूषित जाम्बूनदमय यह दिव्य 
| रिशसन देवराज इन्द्रे सेवम मेजा है । इसीपर गोविन्दका' 
| रनद्के पदपर अभिषेक हो | ये रदे आठ अक्षय कल) 
अंशसे उत्पन्न हुए हैं ये कुबेरके दिव्य कलश 


| इन्हीसे भगवानका अभिषेक होगा |? यह कहकर देवदूत 
' भल गया | 


पदनन्तर कुण्डिनन्‌गरमें पघारे हुए अधिकांश नरेश 
जे ' उस दिव्य अभिषेकमें सम्मिलित हुए । इन्द्रके 
) पक दिव्य सिंहासनपर श्रीकृषष्णकी बड़ी शोभा हुई । 
| ` = फल्योद्वारा उनका अभिषेक हुआ । देवताओंकी 
/ र बजने लगीं | आकारामें खड़े हुए इन्द्र आदि 
' झे महान्‌ उत्सवका आनन्द लेने छगे | सब राजाओंने 
ई इ पजन. किया; फिर वे अपने आसर्नोपर सुखपूर्वक 
हर बा समय केशिकने ओऔकष्णसे कहा--'प्रभो | अबतक 
नि ३-= नवश आपकी महिमाको नहीं जानते ये | इस- 
` ` ” दवारा आपके प्रति अपराध बन गये हैं | अतः . 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varan 


asi Collection. Digitized by eGangoti. "हैः 


भः रुक्मिणी-खयंबरके अवसरपर भ्रीकृष्णका 


कुण्डिनपुर में आ पल 0... पु कः व्ट्नल्ललललनललन्न्नल्नसनसपय i 
| रे मदुष्य कॉर उठे ओर औंषे होकर प्थ्वीपर गिर पढ़े | 


रन अपराधियोंको आप क्षमा प्रदान करें |? इसपर भ्रीकृष्णने 
` मुझमें बेर सिकता ही नहीं | मुझे तो क्षमा ही प्रिय 
लगती है, आप सब छोग वैरभाव भूल जाये |? 
श्रीकृष्ण उवाच (न 
न मे बैरे प्रवसति एकाहमपि कैश्चिक् | 
विशेषेण नरेन्‍द्राणां धतरधविषठतास्‌। 
योद्धव्यमिति धर्मेण अधमे तु पराङ्युखे । 
पां किं हेतुना कोप कर्तव्यस्ववनीशराः ॥ 
यद्गतं तदतिक्रान्तं ये मृतास्ते दिवं गताः | 
एप धमो ृहोकेऽसिन्‌ जायन्ते च परियन्ति च ॥ | 
तसादशोच्यं भवतां मृताथें च नराष्िपाः। . 
क्षन्तव्यं रोचतेऽस्माकं वीतैरा भवन्तु ते ॥ 
; ( हरिवंश विष्यु० ५० | ८६-८९ ) . 
औरष्ण बोळे-कैरिक ! मेरे मनमें एक दिनके 
लिये भी. बैर नहीं हता । ( में सदा दी निवे हैँ |) 
बिरेषतः धत्रिय-धर्ममें स्थिर रहनेवाले नरेशोपर, जो 
युद्धको धर्म समझकर उसमें प्रवृत्त होते और अधर्मसे 
मुं मोड़े रहते हैं, क्रोध किया द्वी जाय किसळ्यि १ 
भूमिपालो | जो बीत गया, बह गया; जो ळोग मर गये, 
वे ख्वगमें चले गये | इस मनुष्य-ओेकका यह स्वाभाविक 
धर्म ( नियम ) है कि यहाँ ग्राणी जन्म लेते और मरते 
रहते हैं | अतः नरेश्वरो ! जो लोग मर गये या मारे 
गये, उनके लिये आपलोगॉंको शोक नहीं करना 
चाहिये | हमें तो क्षमा ही अच्छी छगती है। अतः 
वे सब. राजा आजसे. वैरभावका त्याग करके निर्वेर 
हो जाय | कक 
उन नरेशोंसे ऐसा कहकर उन्हें आश्वासन दे महातेजखी 
भगवान्‌ मदन कैदिकके मुँहक्ी ओर देखकर डु | 
हो गये। - i 


"त इक लानायदायायपाशक कै बचन-खुधा भीकृप्णकी श्रेयस्करी 
'रक्मिणी मानुषी नहीं। 


देकर भीकृष्ण चुप हो गये । तब 
oR अपने पुत्रकी दुर्नीति बताकर 
क्षमा मागी, इसपर भगवानने भीष्मकको उत्तरदायी बतळाकर 
उपालम्भ दिया । . मगवानकें उपालम्भयुक्त वचन सुनकर 
भीष्मकने मधुर बाणीद्वारा उन्हें शान्त करते हुए कह 
(प्रभो ] मुझपर प्रसन्न दोइयै, मेरी रक्षा कीजिये । मैं अज्ञान 
रूपी अन्धकारसे आइत हूँ; आप मुझे जश्ञानल्पी नेत्र प्रदान करे। 
आपकी शरणमे आ जानेके कारण अब मुझे किसी प्रकारका 
भय नहीं सता रहा है । मैंने जो काये सोचा है, उसे सुननेकी 
कृपा करें | खयंवरमें आये हुए, राजाओंको मैं अपनी कन्या 
नहीं देना चाहता | आप मुझपर कृपा करे क्रोध न करे ।? 
यह सुनकर भगवान्‌ बोरे 
.. लक्ष्मीजी ही रुक्मिणी हैं 
बचनेन किमुक्तेन या राजन्‌ महामते । 
कन्यां दास्यते नेति कोऽत्र नेता तवानघ ॥ 
- मा देहीति न चाख्येयं ददस्वेति न में वचः 
रुक्मिण्या दिव्यमूतित्वं सम्बन्धे कारण मम ॥ 
भेरुकूटे पुरा देवः कृतमंशावतारणस्‌। 
तदा निसृष्टा श्री; पूवे गच्छ त्वं पतिना सह ॥ 
मानुष्ये झण्डिनगरे भीष्मकसयाङ्गनोदरे | 
` जाय विपुलभ्रोणि प्रत्यवेज्ष्य च वासबस्‌ ॥ 
( इरिबंश० विष्णु० ५१। २६-२९ ) 
महामते नरेश्वर ! आप केवल बातें बनाते हैं । 
इससे क्या होगा ? अनघ ! आप अपनी कन्या किसीको 
देंगे या नहीं-_ इस बिषयमें आपको रोकनेवाला कौन 
है ! “आप दूसरेको कन्या न दीजिये, मुझे ही 
दीजिये'--यह दोनों भ्रकारकी बातें मुझे नहीं कहनी 
चाहिये । रुक्मिणी दिव्यरूपधारिणी देवी है | उसकी 
चह दिव्यता ही उसके साथ मेरे भावी सम्वन्धमें कारण 
* है | प्रबंकालमें मेरु पवते सिलरपर 


देवताओंने अतोष्थ॑ वैनतेयोज्य 
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ग्रहात्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अद्धासे पान ॥ ५ 


प्ज्ज लत पर 
हात्‌ लक्ष्मी है। वह मेरी है; उसे सर्वरसे ले जाना 
अनुचित है इसका प्रतिपादन 


ब्रह्मजीने लक्ष्मीसे कहा--“देत्रि ! तुम भी अपने पतति 
साथ जाओ और मनुष्यलोकमें कुण्डिनपुरके भीतर र्र | 
भीष्मककी रानीके गर्भसे जन्म छो । बिपुल्श्रोणि | नर 
कृपा करके तुम्हें ऐसा करना चाहिये |! 
रुक्मिणीका स्वयंवर उचित नहीँ है 


तेनाहं वः प्रवक्ष्यासि राजन्न कृतकं व्च।। 
श्रुत्वा खय॑ विनिश्चित्य यद्‌ युक्तं तत्‌ करिष्यति| 
रुक्मिणी नाम ते कन्या न सा प्राकृतमानुपी। | 
श्रीरेषा त्रह्ममाक्येन जाता केनापि हेतुना॥ | 
न च सा मनुजेन्द्राणां खयंवरविषिश्रमा। | 
एका त्वेकाय दातव्या इति धमो व्यवस्ितः॥ | 
न च तां शक्यसे राजेछस्मीं दातुं खमंबरे। 


सदृशं वरमालोकय दातुमहेसि धतः 
( हरिबंश० विष्णु० ५१। ३० रैर ) 


बातको सुनकर आपकी कन्या 
कन्यका निश्चय करके जो उचित समझेगी, 
क्योंकि वह साधारण खरी नहीं है, 
और किसी कारणवश ब्रह्माजीके कहनेंे 
हुई है । बह नरेन्‍्द्रोंके सामने खयबर-विपिका 
करने योग्य नहीं है। एक कन्याको एक 
हाथमें देना चाहिये । यही सिद्धान्तभूत 
है | राजन्‌ ! आप उस ख्क्ष्मीको 
सकते । किसी योग्य वरको देखकर 
हाथमें उसका दान कर देना ही 

मैं सौम्यरूपमें ही आया हैँ और मैंने 


९ 


- + रंक्सिणी मानुषी नहीं, साक्षात्‌ लश्मी है, बह मेरी है # 


3-77 -७७छछछ छः लि 
अहं चैवागतो राजञां द्र्कामो महोत्सवम्‌ । 
तां च कन्यां वरारोहां पचेन रहितां श्रियम्‌ ॥ 
षन्तव्यमिति यत्‌ भोक्त त्वया राजन्‌ ममाग्रतः। 
युकतिपु्ेमहं मन्ये` कलुपाय न पार्थिव ॥ 
ूच्रेसेव मयाऽऽख्यातं येनासि विषये तव । 
आगतः सौम्यरूपेण तेनेव क्षान्तवान्‌ विभो ॥ 

( हरिवंश० विष्णु० ५१। ३४-३७ ) 

इसीलिये देवराज इन्द्रसे प्रेरित होकर यह विनता- 
नन्दन गरुड़ इस खयंबरमें विन्नं डाळनेके हेतुं कुण्डिन- 
पुरमें पधारे हैं । में राजाओंके इस महान्‌ उत्सवको तथा 
त्रिना कमळकी छक्ष्मीरूपा इस परम सुन्दरी राजकन्याको 
देखनेकी इच्छासे यहाँ आया था । राजन्‌ | प्रथ्वीनाथ | 
आपने जो मेरे सामने यह बात कही कि मेरा अपराध 
क्षमा करना चाहिये, सो ठीक॑ है । में इसे युक्तिसंगत 
मानता हूँ । इसमें दुर्भावका कोई कारण नहीं है। 


बिमो | इस विषयमें तो मैं पहले ही कह चुका हुँ कि 


आपके राज्यमें सौम्यरूपसे आया हूँ ( बिरोषीरूपसे 
नहीं ) | इसीसे आपको समझ लेना चाहिये कि मैंने 
क्षमा कर दी है । 


क्षमा सब दोषोंको हर लेती है 


कान्तेषु गुणबाहुल्य॑ दोषापहरणं क्षमा ।. 
कथमस्मद्विधि राजन्‌ कलुषो वसते हृदि ॥ 
कुरुजे सस्तसम्पन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि 
भवादरे कथं राजन्‌ कल्पो ञचुवि वतते ॥ 
क्षान्तोऽयमिति मन्तव्यं मम सेनासहागतम्‌ । 
| ' न चाइ सेनया साद्ध यास्यामि रिपुवाहिनीम्‌ 
| ` अक्षान्तथारिसेनायां यास्यामि ` दविजवाहने | 
| ` खितः; सोमाकसंकाशान्यायुधानि करेपहन ॥| 


( हरिवंशा० विष्णु ५१ | ३८--४१ ) . 


` राजन्‌ | क्षमाशील पुरुषोंमें बहुत-से गुण प्रकट 


दोते हैं । च्मा सब (हषी हर सेकडी हैनेसु०० भी से होने, इन दोनोंने ब ग 
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जैसे पुरुषके हृदयमें ुर्भाच केसे रह सकता है 
नरेश्वर ! आप भी कुलीन, सत्तगुण-सम्पनन, धर्मज्ञ और 
सत्यवादी हैँ | इस भूतळपर आप-जैसे पुरुपके हृदयमें 
कलुपभाव कैसे टिक सकता है ! मैं सेनाके साथ यहाँ 
आया हूँ, इसलिये आपको यही मानना चाहिये कि ये 
क्षमाशील हैं; क्योंकि में शत्रुओंकी सेनामें अपनी सेना 
साथ लेकर नहीं जाता हूँ । जब में असहिष्णु होकर 
शन्ुसेनापर आक्रमण करता हूँ तव गरुइपर बैठता हु 

और अपने हाथमे चन्द्रमा तथा सूर्ये समान चमकीले 


अख-रा्ज धारण करता हूँ । 


राजा क्रथ और केश्निककी प्रशंसा 


मान्योऽसाक त्वया राजन्‌ वयसा च पिता समः। 
पालयख पुरीं सम्यक्‌ क्षत्रेषु पितृवद्‌ वस ॥ 
कलुषो नाम राजेन्द्र वसेत्‌ कापुरुषेषु चे । 
शूरेषु शुद्भभावेषु कल्पो वसते कथम्‌ ॥ 
जानीच्यमेषा मे बृत्ति पुत्रेषु पितुबद्‌ वयस्‌ । 
इमावपि च राजानौ विदर्भनगराधिपौ ॥ 
आतिथ्यकरणेऽसाकं खराज्यं ददताबुभौ । 
तेन दानफलेनास्य दशपूर्वा दिवं गताः 
ई ( हरिबंश० विष्णु० ५१ | ४२-४५ ) | 
राजन्‌! मेरे लिये पिता सबसे अधिक आदरणीय 
हैं, जो अवस्थामें आपके ही तुल्य हैं (अतः आपं भी | 
मेरे लिये पिताके ही तुल्य हैं) | आप अपनी पुरीका | 
भीमाँति पालन कीजिये और क्षत्रियोंमें पिताके समान 
आदरणीय वनकर रहिये । राजेनद्र | दुर्भाव तो कायरो | 
में रहा करता है, विशुद्ध माबवाळे शूरवीरेमिं कड्षित 
भाव कैसे रह सकता है ! मेरी यह वृत्ति सर्वया कळुष- 
भावसे रहित है, इस बातको आपछोग ग तरह 
जान छै । हम पुतरोपर पिताके तुर्य ही स्नेह रखते हैं, 
ये दोनों विदतगरके अधिपति राजा करय और कैशिक 


५४२ ॐ बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी थेयस्करी मदान 


आतिष्य-सत्कार करते समय मुझे अपना सारा राज्य ही 


समर्पित कर दिया । उस' दानके फसे इनके दस 
| पीढ़ी पहळेके ज स्तरगलोकमें चले गये हैं । 
इन दोनों नरेश्रोंकी परमानन्द-पदकी और इनके दस 
पीढ़ीतक सभी नरेशं देवलोककी गाप होगी 
भविष्याै्र राजानः पुत्रपोत्रा दशावराः | 
. तेऽपि तत्रेव यास्यन्ति देवलोकं नराधिपाः ॥ 
अनयो; सुचिरं काल चुक््वा राज्यमकण्टकम्‌ | 
यदाभिलाषों मोक्षस्य यास्यते निब्गतिं सुखम्‌ ॥ 
नरेन्द्रा महाभागा येऽभिषेचितुमागताः । 
कालेन तेऽपि यास्यन्ति देबलोकं त्रिविष्टपम्‌ ॥ 
सस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि वैनतेयसहायवान्‌। 


नगरीं मथुरां रम्यां भोजराजेन 
( हरिवंश० विष्णु० ५१ | ४६४१ | 
'भविष्यमें भी इनके दस पीढ़ीतक जो पुत्र-पौत्र हि 
राजा होंगे, वे सभी नरेश उक्त दानके फल्से उसी देवजेकों 
जायेंगे । इन दोनोंको चिरकाळतक अकण्टक ण 
भोग लेनेकें पश्चात्‌ जत्र मोक्षकी अभिलाषा होगी तल ॒ 
ये सुख-स्वरूप परमानन्द-पदको प्राप्त कर छंगे।जे | | 
महाभाग नरेश मेरा अभिषेक करनेके लिये आये थे, वे 
भी समयानुसार देवताओंके निवासभूत स्वगलोकर्में को 
जायंगे | आपलोगोंका कल्याण हो, अब में गरुक्ते | 
साथ भोजराज उप्रसेनद्वार पालित रमणीय मथुरपुङ्ञे |. 
जाऊंगा । EE 
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उग्रसेनके देनेपर भी मथुराका राज्य ज़ लेकर उन्हींको लौटाना 


«राजेद्रः पदपर अभिषिक्त होनेके पश्चात्‌ मधुरामे 
छोटनेपर आ ङृष्णका बड़े समारोइके साथ स्वागत हुआ । 
छोग स्तुति करते हुए कहने छगे--'इस भूतळपर या जगतु्मे 
अन्य नरेशोंके लिये कमी इन्द्रलोके सिंहासन आया हो) 
सरगसे समाभवन उतरा हो और आकासे दिव्य कलश प्रकट 
हुए हां; ऐसा न तो किसीने देखा था और न कमी सुननेमें 
ही आया था | इस अंद्भुत एवं असम्भव बातको आपने ही 
सम्भव किया है |? उग्रसेनने सारा राज्य और घन कृष्णको 
सॉपकर उन्हें सिंहासनपर आसीन होनेके लिये' कहा | उस 
समय भीकृष्ण बोले-- 


में राज्य या घनकी आकांक्षा नहीं रखता 
. न चाहं मधुराकाङ्गी न मया वित्तकाहया ॥ 
घातितस्तव पुत्रोऽयं कालेन निधनं गतः । 
यजख विधिधान्‌ यज्ञान्‌ ददख विपुलं धनम्‌ ॥ 


जयख रिपुसेन्यानि मम बाहुबलाश्रयात्‌। 
त्यजख मनस्तापं कंसनाशोद्भवं भयम्‌॥ 
नयर वित्तनिचयं मया दत्तं पुनसब। | 
( हरिवंश० विष्णु० ५५ | ८१-८३३) । 
महाराज ! मैं मथुराका राज्य नहीं चाहता । मे | 
धनकी अभिलाषासे आपके पुत्रका वध नहीं किया है। | 
यह काळसे ही मृत्युको प्राप्त हुआ है । एज | | 
आप नाना प्रकारके यज्ञ कीजिये, प्रचुर धनका दाग | 
दीजिये और मेरे बाहुबलका आश्रय लेकर रबी || 
सेनाओंपर विजय पाइये । आप मानसिक संती $ 
त्याग दीजिये | कंस-वधजनित भयको मनसे तिव | 
दीजिये तथा मेरी -दी हुई इस धनराशिको पुतः १" \ 
ही भवनमें ले जाइये | 5 


भगवाल श्रीकृष्णका अर्जुनको अपने महात्‌ प्रभाव तथा यथार्थ दिव्य ख़रूपका परिचय देर || 


एक समयक्री बात दै, अझुन द्वारका शरीकृष्णके 


[स बैठे थे, इतनेमें एक ब्राह्मे/भाकर'जोहिशआहिं? रत जद “कुष होता है तब 


की पुकार ळगांयी । भयका कारण पूछनेपर उसने है ह 


` ॐ भगवान्‌ भ्रौकृष्णका अजुनकों अपने महान्‌ प्रभाव 


ताह मर तंथा दिव्य खंरूपका परिचय देना ई ५४३ 
क मम मम 


हो गये | चोथा: पुत्र होनेवाला है। आज ही ब्राहमणीके 


|  प्रसवका समय है | आप कृपया उसकी रक्षा कीजिये |? 


भगवान, श्रीकृष्णको यज्ञमें दीक्षित देख अर्जुने खरय ही 
उसकी रक्षाका भार लिया; पर वे सफल न हो सके | 
्राणने उनका तिरस्कार किया । अर्जुन यम आदिके 
लोकोंमे भी जब ब्राह्मण-घालकको न पा सके तो अग्निने 
जळ जानेको उद्यत हो गये | उस समय श्रीकृष्णने उन्हे 
रोका और अपने साथ उत्तर दिशाकी ओर छे गये | पर्वत) 
नदी, समुद्र, सात कुलाचल, सात द्वीप और सागर तथा 
प्वंताकार अन्धकारको छौँषकर श्रीकृष्ण रथसे उतरे और 


एक पुरुषाकार तेजोमण्डलमें घुस गये | वहाँसे ब्राह्मणः 


बाळकोंको लेकर निकले और सवके साथ द्वारका लट 
आये । ब्राह्मण अपने पुत्रोंको पाकर संतुष्ट हो गया । वहाँसे 
आनेजानेमें आधे दिनक! भी समय नहीं लगा। अर्जुनने 
उस यात्राको रहस्यभरी बातें पूछीं | तब भगवान्‌ भीकृष्णने 
उनसे कहा-- 


वह घनीभूत सनातन तेज मेरा ही स्वरूप है : 


मद्द्शनाथं ते बाला हृतास्तेन महात्मना । 
' विम्रार्थमेष्यते कृष्णो नागच्छेदन्यथेति ह ॥ 
ब्रह्म तेजोमयं दिव्यं महद्‌ यद्‌ दृष्टवानसि । 
अहं स भरतश्रेष्ठ मत्तेजस्तत्‌ सनातनम्‌ ॥ 
रक्ृतिः सा मम परा व्यक्ताव्यक्ता सनातनी | 
यां प्रविश्य भवन्तीह मुक्ता योगबिदुत्तमाः ॥ 
सा सांख्यानां गतिः पार्थ योगिनां च तपखिनाम्‌ 
तत्‌ पद परमं ब्रह्म सबं विभजते जगत्‌ ॥ 
सशरः स्तव्धतोयोऽहृमहं स्तम्भिता जलम्‌ । 
अह ते पेताः सम ये दष्टं विविधास्वया ॥ 
। पङ्गभूतं हि तिमिरं इष्टवानसि यद्धि तत्‌ ।| 
| “६ तमो घनीभूतमहमेत्र च पाटकः। 
| ऽ६ च कारो भूतानां धर्मश सनातनः॥ - 
| द्रादित्यौ महाशैलाः सरितश्च सरांसि च । 
| भतननशच 


चतु्प्यं मत्तं चातुराश्रम्यमेव च। ` 
चातुपिध्यस्य कर्ताहमिति बुष्यख भारत ॥ 
( इरिवंश० विष्णु० ११४ | ८-१६ ) 
अजुन | उन महात्मा तेजस्त्ी पुरुषने मुझे देखनेके 
लिये ही उन बालकोंका अपहरण किया था | वे जानते 
थे कि ब्रह्मणके कार्यके लिये ही श्रीकृष्ण आयेंगे, 
अन्यथा नहीं । भरतश्रेष्ठ | तुमने जिस दिव्य तेजोमय 
महदू ब्रहमका दोन किया था, वह मैं ही हूँ | वह 
मेरा सनातन तेज है। वह मेरी व्यक्तान्यक्तस्त्ररूपा 
सनातन परा प्रकृति है, जिसमें प्रवेश करके योगवेत्ताओंमें 
उत्तम पुरुष मुक्त हो जाते हैं। पार्थ | वही सांल्य- 
योगियों, कर्मयोगियों तथा तपसी पुरुषोंकी गति है । 
वही परत्नहमपद है, जो समूर्ण जगतका विभाजन करता 
है---चेतनसे जडको पृथक्‌ करता है । भारत | वह जो 
घनीभूत तेज था, उसे मेरा ही स्वरूप समझो | जिसके 
जलका स्तम्भन किया गया था, वह समुद मैं ही ह 


और जळा स्तम्भन करनेत्राल भी में ही हूँ । वे सात. 


पवेत, जिनको तुमने नाना रूपमें देखा था, मैं ही हूँ 
और कीचड़के रूपमें जो अन्धकार दृश्टगोचर हुआ 


था, वह भी में ही हूँ । मैं ही घनीभूत अन्धकार और - 


मैं ही उसे विदीर्णे करनेवाला हूँ । में ही सप्त भूतोंका 


काळ और मैं ही उनका सनातन धर्म हुँ । चन्द्रमा, - 


सूर्य, बड़बड़ पर्वत, सरिताऐँ और सरोवर भी में ही 
हुँ । ये जो चारों दिशाएँ हैं, वे सव-की-स मेरा ही 
चतुवध रूप हैं । भारत ! चारों वर्ग तया चारों आश्रम 


मुझसे ही भ्रकट हुए हैं | जरायुज, ae स्वेदज 
और उद्भिज-इन चार प्रकारके प्रा सृष्टि 


जानलो। - ह 
सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, सबका में ही आत्मा हूँ 


रह्म च त्राहमणाऱचैत्र तपः सत्यं च भारत। | 


द्ञ्िः सर्वा जसभेतात्मा।चतुरिषः lranas ०हग्र. बदतर ० बिद्धि पा; ड 
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प्रियस्तेऽहं महाबाहो ग्रियो मेऽसि 


५४३ # वचतत-खुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी 


धनंजय । - 
तेन ते कथयिष्यामि नान्यथा वक्त्यत्सहे ॥ 
अहं यजूषि सामानि नऋचश्चाथवेणानि च। 
ऋषयो देवता यज्ञा मत्तेजो भरत ॥ 
प्रथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पश्चिम | 
. चन्द्रादित्यावहोरात्र पक्षा मासासथतत । ` 
तीथ कलाश्चैव क्षणाः संवत्सरासथा | 
सन्त्राथ विविधाः पार्थे याति शाख्राणि कानिचित्‌ 
बर्च वेदितव्यं च मततः प्रादुर्भवन्ति हि ॥ 
्रत्मयं विद्वि कौन्तेय क्ष्यं सृष्टिं च भारत । 
सच्चासच्च ममैवात्मा सदसच्चेव यत्परम्‌ ॥ 
( हरिवंश विष्णु० ११४। १८-२३ ) 
पाण्डुनन्दन भारत ! ब्रह्म ब्राह्मण, तप, सत्य, उम्र 


aD 9 जो 
[ विष्णुपुराण ] 
भगवान्‌ शिवके साथ अपनी अभिन्नता बताकर बाणासुरको अभय देना 


_ प्राव॑तीजीके अनुग्रहे बाणासुरकी कन्या उप्राको खप्नमै 
ओकृष्णपौत्र अनिरुद्धा दर्शन हुआ। उसने अपनी सखी 
चित्ररेखाद्वार सोते समय अनिरुद्धकों अपने अन्तःपुरमें 


 बुळ्त्रा लिया । बाणासुरको जब इसका पता छगा तो उसने 


अनिरुद्धकों कैद करना चाहा । परंतु अनिरुद्धने उसे सेना- 
सहित पराजि#कर दिया । तब उसने मन्त्रीकी सलाहसे 
मायायुद्धमे नागास्रद्वारा अनिरुद्को बाँध लिया । अनिरुद्ध 


' बाणासुरके यहाँ बद्ध हैं--यह समाचार मिलनेपर बलराम. 


और प्रद्युग्नकों साथ छे श्रीकृष्ण बाणासुरकी राजधानी 
शोणितपुरम गये | नगरमें प्रवेश करते ही प्रमर्थोके साथ युद्ध 
हुआ । उनके नष्ट होनेपर त्रिरिरा माहेश्व॒र-ज्वरने आक्रमण 


` किया) किंतु वैष्णव-न्वर्से वह भी परास्त हो गया। तदनन्तर 


क्रमशः अग्नि, दानवसेना, भगवान्‌ शंकर. और कार्तिकेय 


मी बाणद्ुरकी सहायताके सिये युद्धके मैदानमे उतरे; किंतु 
सबको पराजित होना पड़ा । फिर बाणासुरके साथ युद्धमे 
;  श्रीङगषणने चक्र उठाया और उसकी दोको छोड़कर शेष सारी 
' भुजाएँ काट डाळी | अब वे उसके प्राण लेना पिः 
.. कि भाव बंकले आ रछ दिया र उग ते” आच बिद बंकली | प | । 


` ऋणवेद और अथववेद हू । ऋषि, देवता और ग | 


कला, क्षण, संवत्सर, नाना प्रकारके मन्त्र, जो कोई 


oo 
( संसार-बन्धन ) र्न ) और * रहत्तम ( कैत्रल्य अ 
मुझे ही प्रकट होते हैं, ऐसा समननो। 
घनंजय ! में तुम्हें प्रिय ह और तुम झुरे । इन || 
मैं तुमसे इस रहस्पका वणन कंरता हूँ, अन्यथा बव 
नहीं कह सकता । भरतश्रेष्ठ ! मैं ही यजुबेंद, साने 


मेरे ही तेज हैं । पार्थ | पृथ्वी, वायु, आकाश, । 
तेज, चन्द्रमा, सूय, दिन, रात, पक्ष, मास, अतु, मू | 


शाख, विद्या, और वेदितव्य हैं. ये सब मुझसे ही प्रकर | 
होते हैं । कुन्तीनन्दन भारत | सृष्टि और संदाखो भ | 
मेरा ही. स्वरूप समझो । सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ का | 
उससे भी विलक्षण जो तत्व है, वह सब मेश ही | 
आत्मा है । । 


करके बाणासुरको जीवनदान देनेके लिये प्रायना की । ल 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहां-- ४ 
श्रीकृष्णमें और शंकरमें मेद देखनेवाले अविद्य 

मोहित हैं 

श्रीसगवानुवाच 
युष्मद्तवरों बाणो जीवता शंकर | 
तवद्वाक्यगीरवादेतन्मया चत्र HE 
त्वया यदभयं दत्तं ` तत्तम LE 
मत्तोऽविभिन्नमात्मानं . इं $ 
योऽहं स॒ त्वं जगच्चेद ! 
मत्तो नान्यदशेषं यत्तं ज्ञातुमिदारति । 
अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्िग हि 
वदन्ति भेदं. पच्यन्ति चावयोरन्र ६ | 
प्रसन्नोऽहं गमिष्यामि त्वं गर्ष्छ वृषभ | 
श्रीविष्णुपुराण ।: ३ | Ya 


0 = 


श्रीकृष्णने गोवर्धन धारण करके जब व्रजको विनाशसे 

बचा लिया; तव इन्द्र दपरहित हो एकान्तमें श्रीकृष्णके 

पास आये और उनका स्तवन करके उन्हें गोविन्द पदपर 

' अभिषिक्त किया। इसके बाद अपने पुत्र अजुनकी सदा रक्षा करते 
रहनेका उनसे अनुरोध किया । तव भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- 
जानामि भारते वंशे जातं पार्थं तवांशतः । 
तमह पारयिष्यामि यावत्‌ स्थास्यामि भूतले ॥ 
यावन्महीतले शक्र स्यास्याम्यहमरिंदम । 
| न तावद्ञुंनं कश्चि्देेन्द्र युधि जेष्यति॥ 
नाम महाबाहु त्योऽरिष्टस्तथासुरः । 
कुवलयापीडो नरकाद्यास्तथापरे | 

हतेषु तेषु देवेन्द्र भव्रिष्यति महाहवः 

तत्र विद्धि सहस्राक्ष भारावतरणं कृतम्‌ ॥ 
स तं गच्छ न संतापं पुत्रार्थे कर्तुमहसि । 
नाञुनस्य कश्चिन्ममाग्रे प्रभविष्यति ॥ 
अनाथे त्वहं स्वात्‌ युधिष्टिरपरोगमान्‌ । 
निरते भरते युद्धे कुन्त्यै दास्याम्यविश्वतान्‌ ॥ 

(विष्णु० ५। १२। १९-२४) 

भरतवंशमे प्रथाके पुत्र अजुनने तुम्हारे अंशसे 

छिया है-यह में जानता हूँ | में जबतक 

रहूँगा, उसकी रक्षा करूँगा । हे श्रुसूदन 

जवतक मैं मह्दीतळपर रहुँगा,तबतक अर्शुनको युद्धमें 


| देर 
भीकृ ० वब॒० 2० ६१-०७ 


~” आङष्णका इन्द्रको अजुनकी रक्षाका आश्वासन देना # 
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7 RT 
बर दिया है तो यह बाणाछुर जीवित रहे | आपके वेचनका मान रखनेके लिये मैं इस चक्रको रोके लेता 


& । आपने जो अभय दिया है वह सब मैंने भी दे 
दिया | शंकर | आप अपनेको मुझसे सर्वथा अभिन्न 
देखें | आप यह भली प्रकार समङ्ग लें कि जो मैं हूँ सो 
“आप हैं. तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌, देव, असुर और मनुष्य 
आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं हैं | हर | जिन 
छोगोंका चित्त अविधासे मोहित है, वे मिन्नदर्शा लोग 

हम दोनोंमें मेद देखते और बतळाते हैं | वृषभध्वज ! 


` मैं प्रसन हूँ, आप पधारिये, मैं भी अब जाऊँगा | 


शरीकृष्णका इन्द्रको अ्ुनकी रक्षाका आश्वासन देना 


कोई भी न जीत सकेगा । हे देवेन्द्र | विशाल भुजाओं- 
वाला कंस नामक दैत्य, अरिषटासुर, केशी, कुबळ्यापीड 
और नरकासुर आदि अन्यान्य देत्यांका नाश होनेपर 
यहाँ महाभारत युद्ध होगा । हे सहस्राक्ष | उसी समय 
पृथिवीका भार उतरा हुआ समझना । अब तुम प्रसन्नता- 
पूर्वक जाओ । अपने पुत्र अजुनके लिये तुम किसी प्रकार- 
की चिन्ता मत करो । मेरे रहते हुए अचुनका कोई 
भी शत्र सफळ न हो सकेगा | अजुनके लिये ही मैं 
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७५४६ क चचन-खुधा 


अन्तमें युधिष्ठिर आदि समस्त पाण्डवोंको 
अक्षत शरीरसे कुन्तीको दगा । 


MAINT 


माता-पिताके ग्रति भक्तिआाव 


` क्सवघके पश्चात्‌ बछरामसहित भगवान. श्रीक्ष्णने 
पिता बसुदेव और माता देवकीके पास जाकर नतमखक ह्‌; 
उनके चरण पकड़ लिये । वसुदेव और देवकीने उन दोनोंकों : 


उठाया और ग्रणत-भावसे खड़े हो उनकी स्तुति की । माता 
पिताको विज्ञान उत्तत्त हुआ देख भंगवानने यदुबंशियोंकों 


और इस प्रकार कहा-- 


उवाच चाम्ब हे तात चिराहुत्कप्ठितेन मे । 
भवन्तो क॑सभीतेन द्टौ संकृषणेन च॥ 


कुर्वतां याति थः कालो मातापित्रोरपूजनम्‌ । 
तत्खण्डमायुपो व्यर्थमसाधूनां हि जायते ॥ 
गुरुदेवद्विजातीनां मातापित्रोश्च पूजनम्‌ । 
कुता सफलः कारो देहिनां तात जायते | 


श्रीरृष्णकी श्रेयस्करी मदान । दिव्य मुर 


. और मैं बहुत दिनोंसे कंसके भयसे छिपे हुए आफ | 
मोहित करनेके लिये अपनी वेष्णवी मायाका विस्तार किया * 


शुचि, करें सब अति अद्धासे पान॥ ; चैँ 


7 7 च 

= —————— Y 

शरीकृष्णके ऐसा कहनेपर देवराज इन्द्र उनको हे | 
लगाकर ऐरायतपर आरूढ दो पुनः स्वर्गको चले गये। 


ंरक्षन्तदर्यूमिदं सर्वसतिक्रमक्तं पित्‌।। 
कंसवीर्यतरतापाभ्यासावयोः परवश्ययोः॥ ५ 

( विष्णु ५। २१। २५) | 
भगवान:योले--माताजी | पिताजी | मैया वही 


दरशनोंके लिये उंत्कण्थित थे?. सो आज आपके दक्ष | 
हुए हैं। जो समय माता-पिताकी सेवा किये क्रि | 
बीतता है, वह असाधु पुरुषोंकी आयुका भाग ब्य है | 
जाता है | हे तात ! गुर, देव, ब्राह्मण और माता-पित- 
का पूजन करते रहनेसे देहथारियांका जीवन सफ़ हे | 
जाता है । अतः हे. तात ! कंसके बळ और फ्राफ़े | 
भीत हम परबशोंसे जो कुछ अपराध हुआ हो बहा ॥ 
करें । 


er 


[ जेमिनीयाश्वमेध ] 
खजनोंके प्रति कैसा विनयपूर्ण बता करना चाहिये 
हस्तिनापुरमे पहुँचनेपर आचरणीय कतेव्यका उपदेश 
न्‌: महाराज युधिषिरके अश्वमेध यज्ञमे भगवानूने पहले माता देवकी स 
वहाँकी यात्रा कर रहे थे। जब बे महारानी सक्मिणीसे कहा-- र . 
गोकि वे हरे क 


इस्तिनापुरके मागमे यमुनातटपर 
पुरके यनातसर पहुँचे) तब. वहाँ सेनाका उुन्तीदेवीकी सेवा करनी चाहिये; 


पढाव डालकर घरवालेको पास बुला उन्ह इस प्रकार 
वसुदेबनीकी बहिन और अथु 


समझाने लगे 
गाता देवकी, यशोदा और महाराची रुक्मिणीसे अनुरोध अनसूया, अर्धती आदि ह 
आ और भी जो बड़ी-बूढ़ी नारि वरी 


. देवकीं मातरं ग्राह यशोदां रुक्मिणीमपि ॥ 
. कार्या भवद्भिः कुन्त्याश्ष परिचर्या हिन दिने | आपलोगेंके द्वारा सेवा करने योग्य 


उपदेश 

` भगिनी वसुदेवस्य जननी चाजुनय च ॥ ग्रदुम्न आदि कुसारोंकी हर | 
अन्या वृद्धतमाः ग्राप्ताः सेवनीया: प्रयत्नतः |. अध्युम्नप्रसुखाः सर्वे शन = 
अनदवयारुन्धती च ऋषिभार्या् शोभनाः ॥ धर्मराजस्य च ति त 


De ( जेिनीयावसचः "४ Bhawan IN ) " लहुबीरथु रचत eGa 


# शीछृष्णद्वाटा अजुंनके समक्ष सुधन्वाके व-पराक्रम पर्व पपल्लीत्रतकी प्रचा # ५४३ 

भभ र र , 

गुरूणां च अकंतेव्य भवाङ्भिः पूजनं तथा ॥ 
( जेमिनीयाश्वमेध० ११ | ९९-१०० ) 


= 


तथात्र शक्यते नेत्र स्थातुं धर्मपुरेऽधुना | 
न न कदाचिद्‌ भान्‌ गापः पुरे हि गजसाह्वये॥ 

अनं मयुम् आदि स छोग मेरी वात ने. जत्र श्ीमो विचमानो महाबुद्धि! सदा शुचिः | 
हु ऽ अनेय रमणीय जागर इन हिनं बचन: `, जनसी भरता देनी पाजी अ सम ॥ 
` यके उत्सवसे आमोदअमोदमय हो रहा है। बहा". सम्भावयतु यञ्ञेऽसिन्‌ भामया सहिताः शुभाः | 
| बहुत-से छोगोंका समागम होगा और बंढुतससे शूर : अयृतेनापि नारीणां सदा तिष्ठति सा बता ॥ 
भी पधारेगे, अतः तुमळोगोंको वहाँ संभी गुरुजनोंका: : 


ये। ` . दीपहस्ता यज्ञकाले भावयन्तु च पार्पतीय । 
सब प्रकारसे आदर-सत्कार करना चाहियें | आ गिष्याि प्रधम 
' अह तत्र गमिष्यामि अथमं धर्मनन्दनम्‌ ॥ 
अजुनके तेजकी अञ्च :- 


वजो राजा लत सत्कतुं खजनं तं तु यूयं गच्छत पृष्ठतः | 
तावत्‌ तेजांसि वीराणां यावत्‌ पाथो न॑ इंश्मते। 


रा ( जैमिनीयाश्वमेघ० ११ | १०२--१ ०६३ ) 
सर्वतीर्थानि गजन्ति' तावत्‌ पापप्रणाशने ॥ प्रदुम्न अपने राज्यमें जिस तरह राजसी ठाठ-बाट- ( 
यावन्न सिंहगे जीवे इश्यते गोतमी नदी से रहते हैं, उस प्रकार इस समय वहाँ धर्मराज युचिषटिर- 
( जंमिनीयाश्वमेध० ११ | १०१-१०१३ ) के हलिनापुरमे रहना उचित नहीं है; क्योंकि जहाँ 
अन्य वीरोंके तेज तमीतक प्रकाशित होते हैं, जब- महाबुद्धिमान्‌ू तथा सुदा पवित्र आचरण करनेवाले 
तक अनका दर्शन नहीं होता । ( उनके सामने आते #परोन रहते हैं, उस हस्तिनापुरमें तुम पहले कभी 
ही समीके तेज शान्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह नहीं गये हो । तुम इस यन्मे एपत-नन्दिनी दरौपदीका : 
जैसे ) पापनाश करनेके लिये दूसरे समस्त तीर्थ तभी सम्मान करना; क्योंकि वह देवी हमारी बहिन तथा | 
| 7 गरजते है, जतक कि बृहस्पतिके सिंह रारिमें नुमज्ेगोकी माताके समान है | वह शभरक्षणा द्ौपदी 
| शित होनेपर गौतमी ( गोदावरी ) नदीका दर्शन सदा दस हजार नारियोंसे घिरी रहती है | यज्ञके | 
नहीं हो जाता । ` अवसरपर सत्यमाम्ासहित्‌ सभी खिया क यमें दीपक 
' खं सादगीसे रहकर सबका सम्मान तथा सेवा लेकर ब्रौपदीका सम्मान करें | मैं अपने प्रमी-मेनन्दन | 
करनेका उपदे युधिष्ठिका सक्तार करनेके लिये पहले दी वहाँ पहुँच | 
ऊँगा । तुमलोग -मेरे पीछे आना । 5 
ुम्नेन यथा राष्ट्रे खीयते राजडीलया || जाउँगा। तु र 
शरीकृष्णद्वारा अर्जुनके समक्ष सुधन्वाके बल पराक्रम एवं त्रतकी प्रशसा | 
| ुधिष्ठिरके अश्रमेघका अश्व भूतलपर विचरण करता चाककी मोति वेगपूर्वक घूमने छगा और नारतोंशय ६ 
| ` अशा चम्पापुरीमें पहुँचा । बहाँके राजा इसध्वजने उसे पकड़ पीछे हट गया | यह देख पावा 2, र 
| ध्मा राजसैनिक अर्जुनकी सेनाका सामना केके छ्य Mn आ 
.... पहुँचे । उनका नायक था हंसध्वजका हरिभक्त पुत्र पश्य पाण्डव वीरस पौरुपं त्र | 7 


त्रिभिाणे f 


| को ता। सुधन्वाका अर्जुनके साथ युद्ध होने लगा | अने बृथा वधे प्रतिज्ञातं त्रिभिवणिश्र तेश्जुन । 
| पैन बाणो सुधन्थाको मार डाळनेकी प्रतिश की और असम्मन्त्य मया साध कृतं यत्‌ साहसं पुन 
इने उनके तीनों बाणोंको काट डाळनेकी | सुधन्वाके द 'अयद्रथवे है बे यानि कन्झणि a तब वा 
_. पे भइ, अड त-प हे द” ` यङे यन कमि wi 


Re 


ह ७ घ सात कल जज काका बजन-छुधा औशषणकी औयरकरी मा । दिष्य मधुर शुचि, करें लष अने भासे पान ॥ ॥ 
SSR 


त 
वसाति कथं परथ न जानासि हिताहितम्‌ । 
रथः पद्भयां मया रोषाद्‌ विष्तोऽपि हि नीयते ॥ 
सुधन्वनः शरेणाद्य नल्वमात्रं परां दिशम्‌ । 
एकपल्रीब्रतयुतः सुधन्वातीव श्यते ॥' 
न त्वया न मया तत्‌ तु त्तं 
महत्‌ कष्टं व्यवसितं युद्धेन प्रतिभाति मे ॥ 

( जैमिनीयाश्वमेघ० १९ । ४७-९१ ) 

श्रीकृष्ण बोले-पाण्डुनन्दन | तुम इस वीर 
सुधन्वाके बल-पौरुषकी ओर इं्पात तो करो। अर्जुन ! 
तीन बाणोंदरारा इसका वध करनेकी प्रतिज्ञा तुमने व्यर्थ 
ही की | मुझसे बिना ही परामश किये ऐसी कठिन 
प्रतिज्ञा करके तुमने पुनः दु/साहसका काम किया 
है । जयद्रय-बधके अवसरपर तुम्हें जो-जो कठिनिाइयाँ 


न श>< ००० 
पुण्यकर्मा सुरथकी प्रशंसा, पुष्यवानकी अजेयता 


सुधन्बाके मारे जानेपर पिताकी आज्ञासे राजकुमार 
सुस्थ युद्धके मैदानमें उतरा । वह बड़ा पुण्यात्मा 
बल्शाली था । उसके रोष और वेगको देख भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा-- 
श्रीकृष्ण उवाच 

दितीयां सृध्मिर्धु वीक्ष्य चैनं रणे स्थितम्‌ । 
पितामहस्य महती चिन्ता जायेत सर्दा ॥ 
सुरथस्य बलं भूरि सल्पं तव -धनंजय । 
त्वया मम मतं कायं कृतमरिति पुरा सदा ॥ 
रयुम्नप्रमुखा वीराः पातयन्तु महाहवे । 
उपायो विद्यत नास्य पातने पाण्डवर्षभ ॥ 
त्वदर्थं सुकृत दत्तं सुधन्वा कच्छृतो हृतः । 
किंचिद यस्स भवेत्‌ पर्थ दुष्कृतं सुकृतं बहु ॥ 
ब्िजये तस्य जायन्ते सिद्धयोज्च्र न संशयः । 


. केलं सुकृतं चाख शरीरे pe ॥ 
प्‌ क्षण न पूंसोज्च सक्तं पा ००५अगीसे,तो. केवल, पुण्यदीसुण्य fe 
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उठानी पडी थीं, उन्हें तुम भूल कैसे क , 
तुम्हें अपने हिंत-अहिंतका कुछ भी ज्ञान नहीं है | 
भला, जिस रथको मैंने क्रोधपूर्वेक अपने दोनों क । 
दबा ख़खा था, उसे भी सुधन्वाके बाणने आज न । 
सौ हाथ पीछे ढकेल दिया । उसके साथ तुम कैसे झै | 
सकते हो ? सुधन्वाका एकपत्नीब्रत अत्यन्त सुद्ध दी ० 
रहा है। वैसे ्रतका पालन करनेमें तुम और मैं दोनों है | 
समर्थ नहीं हैं; अतः मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा हैहि ' 
इस युद्धमें निश्चय ही महात्‌ कश्की प्रापि होगी । 
प्रतिशनुसार श्रीकृष्णमक्त सुधन्वाने अजुनके तीनों बष | 

काट दिये । तदनन्तर कटे हुए तीसरे बाणने उपर उठन | 

सुघन्वाका मस्तक काट दिया । यों दोनों भक्ते परै | 

भगवानले रक्षा की । 


तसिन्‌क्षणे न संदेहः इतः सुकृतकारिणार | 
` ( ज्ञेमिनीयाश्वमेध० २० । ३६-४) 
श्रीकृष्ण बोले--अज्जुन ] इसे रणक्षेत्रमें उपसि | 
हुआ देखकर ब्रह्माको सवेदा दूसरी सृष्टि रचनेके मि. | 
बड़ी भारी चिन्ता हो जाती है । धज | स 
बहुत अधिक बळ है. और तुममें बहुत थोड़ा; अतः | 
पहले सदा जैसे मेरी बात मानते आये हो, उसी ह | 
इस समय भी तुमे मेरे मतके अनुसार ही काक | 
चाहिये । पाण्डवश्रेष्ठ | इस महायुद्धमं pi | 
प्रमुख वीर ही उसे मार हि ः 
दूसरा कोई उपाय नहीं है । में FR ol 
पुष्य प्रदान किया, जिसके बछसे तुमने दी ब 


! ही | 
$ ] जिसमें पाप थे | 
सुधन्वाको मारा है । पार्थ > ३ उती कि ॥ 


सकते ) 


इसे जीत नहीं 


फ आीक्षण्गद्धारा भावी फांडि-घर्मफा निरुषण % 


होकमें मनुष्योंका पुण्य क्षीण हो जाता है, उसी समय 
' उसेव्याघ्र, चोर, राजा, सर्प और अग्नि आदिसे 
भयकी प्राति होती है; इसमें संशय नहीं है । परंतु 
पुण्यकर्ताओंको इनका भय कहाँ £ 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण आजुनके रथको लेकर 
रणभूमिसे तीन योजन दूर हद गये और प्रदुम्न आदि वीर 
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उस्थका सामना करने लगे | किंतु सुरथ सबको परास्त करके 
श्रीकृष्ण और अनके पास जा पहुँचा । दोनोंमें धोर युद्ध 
हुआ | सुरथने आश्चयंजनक वीरता दिखायी; किंतु अन्तमें 
भगवदिच्छासे वह अजुनके हाथसे मारा गया | उसके मस्तकको 
नन्दीद्वारा मंगवाकर भगवान्‌ शिवने अपनी मुण्डमाळाका 
एक मनका बना लिया । 


शरीकृष्णका नित्य अखण्डित ब्रह्मचर्यं और उसका प्रभाव 


मणिपुरके राजा बश्रवाहनके द्वारा युद्धमें पिता अजुनका 


मस्तक काट ल्या गया । उसकी माता चित्राङ्गदा तथा : 


उलूपी चिळाप करने गीं | वश्रुवाइन भी शोकसे संतत्त हो 
अग्निमें प्रवेश करनेको उद्यत हो गया । तब उळूपीने कहा-- 
“नागराज शेषके पास संजीवक मणि है, उसे लाकर पार्थके 
शरीरसे स्पश कराया जाय तो ये अवश्य जीवित हो सकते 
हैं।? उळूपीने उस मणिको लानेके लिये पुण्डरीकको रोषनाग- 
के पास भेजा । शेष वह मणि देना चाहते थे, मगर अन्य 
नागोंने नहों देने दिया । पुण्डरीक निराश लौट आये । तब 
वश्रुवाइनने नागलोकपर आक्रमण किया और नागोंको 
पराजित करके वह मणि प्राप्त कर ली | मणि लेकर बभ्रुवाइन 
आ ही रहा था कि घृतराष्ट्र नागके पुत्र दुबुद्धिने अर्जुनका 
मस्तक चुरा लिया । इतनेमें श्रीकृष्ण, भीमसेन, कुन्ती, देवकी 
एवं यशोदा वहाँ आ पहुँची । बश्रूबाइन उन सबको देखकर 
विलाप करने छगा | तदनन्तर शेषनागने भ्रीकृष्णे कहा--. 
“आप क्यों चुप हें ? आप तो असम्भवको भी सम्भव कर 
सकते हैं । अ्जुनका मस्तक मॅगाइये और मणिके स्पशसे 
उन्हें जीवित कीजिये |? यह सुनकर श्रीकृष्ण बोले 


शृण्वन्तु स्त्रे बचनं मदीयं मन्त्रसंयुतम्‌ । 
. यद्यहं ब्रह्मचरयेण न भग्नो भूतले सदा॥ 


तेन मे सुकतेनाद्य पार्थयायातु तच्छिरः | 
यैनांतं ते पतन्त्वद्च भिन्नशीर्षा मयाज्ञया ॥ 
( जेमिनीयाश्वमेध० ४० | ११-१२ ) 
यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, समी मेरे इस 
नत्रयुक्त वचनको सुनें---यदि इस भूतलपर कमी मेरा । 


बरहमचर्यत्रत खण्डित न हुआ हो--यदि मैं सदा अखण्ड 


ब्रह्मचयंका पालन करता रहा होऊँ, तो मेरे उस पुण्यके 
प्रभावसे अजुुनका वह मस्तक अभी यहाँ आ जाय और 
जो छोग उसे चुराकर छे गये हों, वे इसी क्षण घराशायी 
हो जायें। मेरी आज्ञासे उनके सिरोंके टुकड़े टुकड़े 
हो जाये । 


कहनेकी आवश्यकता नहीं कि भगवानके>मुखते यह्‌ 
बात निकलते ही ध्ृतराष्ट्र नागके दोनों पुत्र दुब्ंद्धि और 
दु/खभाव नष्ट हो गये और अजुनका मस्तक उसी क्षण | 
मणिपुरमें आ गया। मणिके स्पशंसे कर्णपुत्र बृषकेतु तथा 
कुन्तीपुत्र अ्ुन-दोनोको नूतन जीबन प्रास हुआ। 


श्ीकृष्णद्वारा भावी कलि धर्मका निरूपण 


धर्मराज युधिष्टिरका अश्वमेध यज्ञ प्रायः पूर्ण हो चछा 


| या। त्राझण-भोजन आदिका कार्यं चळ रहा था। राजा 


EF युधिष्ठिर ऋषि-मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियो तथा भगवान्‌ भीकृष्ण 
साथ यज्ञमण्डपर्म विराजमान थे। उसी समय परस्पर 


करते इए दो व्ण ॥तितराहका, धति, करनेई ८०। गात, Digitized t हर 


लिये राजसमामें आये और बोले “महाराज ! आप हम दोनॉके | 
झगड़ेको उचित रीतिसे निपटा दीजिये ढै- 
(राणो | जहाँ बकदा्म्य, वसिष्ठ और अत्रि आदि घमं | 

महर्षि बैठे हैं, वहाँ किसी विवादका निर्णय करना कौन बड़ी _ 


4 उपस्थित 
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एकने कहा-- राजन्‌ | इन्होंने अपना खेत मुझे कप 
निर्वाहके लिये दिया था | जब मेने उसे क्रमशः सात 
उसमेंते खजाना निकल आया। शतके अनुसार इस 
दा दोनेवाले अन्नमात्रपर मेरा अधिकार है। म इस खजाने- 
को कभी नहीं छे सकता | निश्चय ही यह मेरा नहीं है। 
खजाना तो उस खेतके पूर्वस्वामीको ही पाना चाहिये) यही 
सोचकर मैने उसे त्याग दिया दैः परंठु ये महाशय उस 
खजानेकों खयं तो लेते नहीं। मुझपर ही उसे ग्रहण करनेके 
लिये दवाव डाल रहे हैं |? 

यह सुनकर युधिष्ठिने उन दूसरे ब्राह्मणसे कहा 
“महामते | आप क्यों इस ब्राह्मणको दवाते हैं ! जो द्रब्य पहले 
इन्हें नहीं दिया है; उसे खं ही क्यों नहीं ले लेते !? ब्राह्मणने 
उत्तर दिया--“धर्मनन्दन | मैंने इनको यह खेत इस संकल्पके 
साथ दिया था कि इसमें जो कुछ उत्पन्न होगा उसपर इन 
ब्राह्मण देवताका ही अधिकार होगा, मेरा नहीं ।? यह सुनकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोढे--'ब्राह्मणो ! आप दोनों तीन महीने- 
तक निश्चिन्त होकर वैठे रहें; उसके वाद यहाँ पधारियेगा, 
फिर आपके विवादका तुरंत निपटारा हो जायगा ।? दोनों 
ब्राहमण संतुष्ट होकर चले गये और नियत समयकी प्रतीक्षा 
करने लगे | तब राजाने जिज्ञासा की--“माधव | इस समय 
सबके सामने ही आपने इस झगड़ेका. फेसला क्यों नहीं कर 
दिया १ श्रीकृष्ण बोले 


ऋषयः सन्तिं राजानः सुखेन तव संनिधौ । 
ज्ञानतेयुदिता लोका मध्ये वादकथा कथम्‌ ॥ 
(जेमिनीयाइवमेघ० ६५ | ३७ ) 

राजन्‌ | इस यञ्ञान्तके अवसरपर जब कि ऋषिगण 
और राजालोग आपके संनिकट सुखमूर्वक बैठे हैं और 
समी लोग आनन्दमम्न हैं, इस बीचमें झगड़ेका प्रसङ्ग 
कैसे चलाया जाय ? 


सासे तृतीये घोरस्तु भविष्यति कलिनृप । 
` द्रव्याथ विवदन्तौ हि ताडयन्तो परस्परम्‌ ॥ 
' ुा्चष्टि सम्प्रहारं केशाकेशि नखानखि । `. 
 आगन्तारोच ते पाले कलिना मथितौ नुप || 


संदू दिघा कृत्वा तभ्यां दास्यसि मे मति | 


De 


5 


` भावना नहीं रह जायगी । वे प्रजाओंको पीड़ा पहुँचे 


के घर तथा द्॒त आदि ब्यसनोंमें हर्षपूर्वक बहुतरी ब | 


भविष्यन्ति औचीरश्चुतिाजिता heBhaan Varanasi Col रेशमी Digitized by Ee NE 
भविष्य करी बि ऑ्ीरश्रॉतिवॉर्जिता: | । रेशमी बल्न पहनाय॑ंगे। ` 
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। दिव्य मधुर छुचि) करें सब अति भद्धासे पात | ४ है 


धर्महीना हकक 
राजानो थ पीडयिष्यन्ति ते परजञ;। | 
अधर्मेवछभो लोको धर्मढ्ेषी च मत्सरी 
द्यतमद्यरता निस्य सर्वे व्यसनिनः 
देवकार्ये पितृणां वा साधुश्नीभरणे तथा॥ 
रामणार्थे धनं खरपं दत्वा ते दुःखभाजिनः | 
भविष्यन्ति कलो राजन्‌ झुदिता गणिकाणरे॥ 
नेष्यन्ति च धनं सूरि दयतादिव्यसनेष्पि। 
जननीं जीर्णवस्त्रेण वेष्टयिष्यन्ति ते कलै । 
वेश्यां वा पुंश्चली वापि दुकूलेविविधे! खयम्‌ | 
( जेमिनीयाश्वमेघ० ६५ | ३८-४४) | 
नरेश्वर ! आजसे तीसरे महीनेमें भयंकर कडियुगनन | 
प्रवेश होगा | उस समय कळिसे पीड़ित हुए ये देने | 
ब्राह्मण इस द्रन्यके लिये विवाद करते हुए एकदूसरेे | 
मुक्कोंसे पीटते हुए और केशोंको खींचकर तथा नक्शे | 
बकोटकर परस्पर प्रहार करते हुए आपके पास आथो। | 
तब आप उस धनको दो मागोंमें विभक्त करके दोगे | 
्रह्मणोंको देंगे--ऐसा मेरी बुद्धिमें आ रहा है। 


कलियुग आनेपर ब्राह्मणोंमें सदाचार नहीं इ | 
जायगा । वे बेदोंसे हीन हो जायेंगे । राजाओंमें ध | 


रहेंगे । सारा संसार अधर्मका प्रेमी और धर्मसे हे त 
ईर्ष्या करनेवाला हो जायगा | राजन्‌! कब्यिगमे सम | 
लोग नित्य द्यत और मदिरासे प्रेम करनेवाले तया ए द 
व्यसनपरायण होंगे । वे देवकार्य, पिता है | 
्ियोंके भरण-पोषण और ब्राह्मणके ठिये थोरी |. 
धन देकर दुःखका अनुभव करेंगे; परंतु वे ही 


राती व 
ले जायंगे । कल्युगमें वे लोग अपनी मे [ 
फटेुराने बस्न पहननेकों देंगे, परंत र | 
न्यभिचारिणी लियोंको अपने हाथसे अगे | 


is Ss sai, 
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aT 
धरकस्य एष्पाणि करत्रीरभवानि च॥ 
सकण्टकानि पुष्पाणि नयिष्यन्ति शिवालये । 
वरपङूजजा भाला कर्पूर चन्दन तथा ॥ 
नेष्यन्ति कुछुद॑ चारं वेञ्यास्रीकुलरागृहे । 
मातरं पितरं चेत्र स्यजन्ति हि जनाः कलो ॥। 
ख्रीसेवका भविष्यान्त परिचारकवत्‌ सदा । 
जननीं ताडयिष्यन्ति छालयिष्यन्ति खां हषियम्‌॥ 
शश्रश्चशुरयोश्चंव स्नुषाः कलियुगे नृप | 
वदिषयन्त्याग्नेयं वाक्यं हृदये शल्यकारकम्‌ ॥ 
न विश्वासं करिष्यन्ति देवेषु ब्राह्मणेषु च | 
कमंश्रशा भविष्यन्ति चतु््णाः कलौ युगे ॥ 
खीयं कमं परित्यज्य परकीयं प्रकु्गते | 

( जेमिनीयाइवमेध२ ६५ | ४५-५०३ ) 
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लोग धत्रेके क्ूछ तथा करवीरके बृक्षसे उलन हुए 
काटिदार पुष्पाको तो शिवाळयमें ले जाक्रर शिव-प्रूजन करेंगे 
और उत्तम कमळमरषपोकी वनी हुईं माळा, कपूर, चन्दन 
तथा सुन्दर कुमुद-पुष्प वेहयाओं एवं कुछटा श्वियोंके धर 
ले जायेंगे | कल्यिगमें लोग माता-पिताका परित्याग कर 
देगे और नौकरकी तरह सदा ख्ीकी सेत्रामें तत्पर 
रहेंगे । वे माताको तो पीटेंगे और अपनी पहने साथ 
ड़ लड़ायेंगे जनेश्वर ! कलयुग आनेपर वहुएँ सास- 
सरको ऐसे कटु वचन सुनायेंगी, जो हृदयमें कॉटेकी 
तरह चुमेगा । कळियुगमें चारों वर्णोके ढोग कर्मश्रषट 
हो जायेंगे । वे देवताओं तथा ब्रह्मगोंके वचनोंपर विश्वास 
नहीं करेगे और अपने ( वर्शाश्रमानुकूछ ) कर्मका 
परित्याग करके दूसरेका कर्म करनेवाले होंगे | 


Tihs 


श्रीराधा-कृष्णके महत्त्वका, खरूपका, परात्परखरूप श्रीकृष्णकी महिमाका, श्रीवृन्दावन-मथुरा-माहात्म्य- 
~ सजीको है उपदेश-ल १८७ रे 
का, गोपियोंका और व्या भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन तथा एका संक्षिप्त वर्णन 


एक दिन पार्वती देवी अपने पतिको प्रेमपूर्वक नमस्कार 
| करके बोलीं--प्रभों | इन्दावनका माहात्म्य अथवा अद्भुत 
स्य क्या है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ |? 


वृन्दावन भगवान्‌का प्रियतम दिव्य प्रेमधाम है 


महादेवजीने कहा--देवि ! मैं यह बता चुका हूँ कि 
` रूदावन ही भगवानका सबसे प्रियतम धाम है। वह गुह्यते भी 
, गु, उत्तम-से-उत्तम और दुलभसे भी दुम है । तीनों लोकॉमे 
| | ` असन्त गुमस्थान है। बड़े-बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं । 
| हा आदि भी उसमें रहनेकी इच्छा करते हैं | वहाँ देवता 
| और सिदोंका निवास है । योगीन्द्र और मुनीन्द्र आदि भी 
| दा उसके ध्यानमें तत्पर रहते हैं श्रीवृन्दावन बहुत ही 
| इद्र और पूर्णानन्दमय रसका आश्रय है । वहाँकी भूमि 
| फिनतामणि है और जल रससे भरा हुआ अमृत है । वहाँके 
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| छ इ गगन षेद वेदाह एशारालय & 


` है| वासवम वह वन ब्रह्मानन्दमय ही है । वहाँ प्रतिदिन 


पेड़ कत्पवृक्ष हैं, जिनके नीचे झुंड-की-छंड कामधेनु गोएँ 
निवास करती हैं | वहाँक़ी प्रतयेक ज्री लक्ष्मी और हरेक पुरुष 
विष्णु हैं; क्योंकि वे ल्षमी ओर विष्णुके दशांशसे प्रकट हुए 
हैं | उस इृन्दावनमें सदा श्यामतेज विराजमान रहता है, 
जिसकी नित्यःनिरन्तर किशोरावस्था ( पंद्रह वर्षकी उप्र) | 
बनी रहती है । वह आनन्दका मूर्तिमान्‌ विग्रह है। उसमें 
संगीत, उत्य और वार्तालाप आदिकी अद्भुत योग्यता है l 
उसके मुखपर सदां मन्द मुपकानकी छटा छायी रहती है। 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, जो प्रेमसे परिपूर्ण हैं, ऐसे द i 
वेष्यवजन ही उस वनका आश्रय ठेते हैं । वह वन पूर्ण | 
ब्रह्मानन्दर्म निमम दै । वहाँ ब्रह्मके ही रूपको स्फुरणा होती 


पूर्ण चन्द्रमाका उदय होता हैं । सूर्यदेव अपनी मन्द रदिमयों. 
के द्वारा उस वनकी सेवा करते हैं। बँ दुःखका नाम भी 


न कपास # घचन-खुधा भीकृष्णकी 


नहीं है। उसमें जाते ही सारे दुःखों का त 
बह जरा और मसे रहित खान है । ब शिषे श 
मत्सरताका प्रवेश नहीं है । मेद और अहंकारकी भी वहाँ 
पहुँच नहीं होती । वह पूर्णेश आनन्दमय अमृत-रससे भरा 
हुआ अखण्ड प्रेमसुखका समुद्र है; तीनों गुणोंसे रे और 
महात्‌ प्रेमधाम है । वहाँ प्रेमकी पूर्णलपसे अभिव्यक्ति हुई है। 
जिस इन्दाबनके इक्ष आदिने भी पुछकित होकर प्रेमजनित 
आनन्दकें आँसू. बरसाये हैं; वहाँके चेतन चेष्णवोकी स्थितिके 
सम्बन्धम क्या कहा जा सकता दे! . 

भगवान्‌ भीकृष्णणी चरण-रजका स्पशौ होनेके कारण 
इन्दावन इस भूतलपर नित्य घामके नामसे प्रसिद्ध है| वह 
सह्तदलकमल्का केन्द्रस्थान है | उसके स्पशमात्रसे यह 
पृथ्वी तीनों लोकोमे घन्यः समझी जाती है । भूमण्डलमे 
बुन्दावन गुह्मसे भी गुह्मतम, रमणीय, अविनाशी तथा 
परमानन्दे परिपूर्ण स्थान दै। वह गोविन्दका अक्षयधाम 
है। उसे मगवानके खरूपसे भिन्न नहीं समझना चाहिये । 
बह अखण्ड ब्रह्मानन्दका आश्रय है । जहाँकी धूलिका स्पर्श 
होनेमात्रसे मोक्ष हो जाता दै, उस बृन्दावनके माहात्म्यका किस 
प्रकार बर्णन किया जा सकता है । इसलिये देवि | तुम 
सम्पूणं चित्तसे अपने हृदयके भीतर उस इुन्दावनका चिन्तन 
करो तथा उसकी विद्दारस्ळियाँमे किशोरविग्रह भ्रीकृष्णचन्द्र- 
का ध्यान “करती रहो | पहले बता आये हैं कि बृन्दावन 
सहस्तद्ल-कमलका केन्धस्थान है । कछिन्दःकन्या यमुना उस 
कमळ-कर्णिकाकी प्रदक्षिणा किया करती हैं | उनका जळ 
अनायास ही मुक्ति प्रदान करनेवाला ओर गहरा है | वह 
अपनी झुगन्धसे मनुष्योका मन मोह लेता है। उस जलमें 
आनन्ददायिनी सुधासे मिश्रित घनीभूत मकरन्द ( रस ) की 
प्रतिष्ठा है। पद्म और उसळ आदि नाना प्रकारके पुष्पे 


 चपाका ख़च्छ सळिछ अनेक रंगका दिखायी देता दै! 


_ अपनी चञ्चल तरज्ञेंके कारण वह जल अत्यन्त मनोहर एबं 
. स्मणीय प्रतीत होता दै। ( उस गुह्यतम पवित्रतम प्रियतम 


शाय इनान दह, ओम कम्कोचडछिसमः ०१ ेपनसषछ दिश्य देते हैं| उगे श | 


अ्रेयस्करी महान ॥ द्व्यि मुर छुच; कच जम अत भ्रद्धासे पान ॥ $ 


हो जाता दै यथार्थ प्रेमी पुरुष ही कर पाते हैं, भौतिक क । 
क्रोष और ठीक दर्शन नहीं होते । ) | 


ar 


ms 


TN 


पावतीजीने पूछा--दयानिधे ! भगवान्‌ ष 
आश्चर्यमय सौन्दर्यं और श्रीविग्रह केसा है, में उसे झन 
चाहती हूँ; कृपया बतळाइये । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका अनिर्वचनीय अनन्त सौन्दर्य 
मज्ञल-वियह | 


महादेवजीने कहा--देवि ! परम सुन्दर बृन्दा || 
मध्यमागमें एक मनोहर भवनके भीतर अत्यन्त उच्छ | 
योगपीठ दै । उसके ऊपर माणिक्यका बना हुआ हुन | 
सिंहासन है । सिंहासनके ऊपर अदल कमळ है, बिर | 
कर्णिका अर्थात्‌ मध्यभागमें सुखदायी आसन लगा हुम है । 
वही भगवान्‌ श्रीकृष्णका उत्तम स्थान है | उसकी महिमा 
क्या वर्णन किया जाय १ वहीं भगवान्‌ गोविन्द विराज ॥ 
होते हैं । वैष्णबद्वन्द उनकी सेवामें लगा रहता है। भगवार्‌ | 
का व्रज, उनकी अवस्था और उनका रूप--ये सभी दिनि | 
हैं । श्रीकृष्ण ही बृन्दावनके अधीश्वर हैं वे ही मरके रब | 
हैं। उनमें सदा षड्विघ ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं वेत्र 
वाळक बालिकाओं के एकमात्र प्राण-वछ्म हैं और किंशोरवसा | 
को पार करके यौबनमें पदार्पण कर रदे हैं। उनका ब | 
अद्भुत है । वे सबके आदिकारण हैं, किंतु उनका आदिको | 
भी नहीं है। वे नन्दगोपके प्रिय पुनरसपसे प्रकट हु | 
परंतु वास्तवमें अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म हैं। णि कल | 
श्रुतियाँ सदा ही खोजती रहती हैं । उन्होंने गोपीजन ५ 
चुरा लिया है | वे ही परमधाम हैं । उनका खहा 
उत्कृष्ट है । उनका श्रीविग्रह दो मुजाओंसे खुशोमित रे 
गोकुलके अधिपति हैं | ऐसे गोपीनन्दन भरीकृष्णक श | 4 
ध्यान करना चाहिये-- 


| 
| है 


क वे Ges 


भगवानकी कान्ति अत्यन्त सुन्दर 


# श्रीराधा-कष्णके महत्त्व तथा मथुरा 


बन्दाचनकी महिमाका संक्षिप्त वर्णन ॐ 


¬ `` 


भ्याम रंगकी दै, जिसके कारण उनकी झाँकी बड़ी मनोहर 
जान पड़ती है | उनका विग्रह नूतन मेधमालाके समान 
अत्यन्त स्निग्ध है । वे कानोंमें मनोहर कुण्डल धारण किये 
हुए हैं। उनकी कान्ति खिले हुए, नीळ कमलके समान जान 
पढ़ती है | उनका स्पर्श सुखद है | वे सबको सुख पहुँचाने- 
वाले हैं | वे अपनी सावली छटासे मंनको मोदे लेते हैं। 
उनके केश बहुत ही चिकने, काले और हुँधराले हैँ । उनसे 
से प्रकारकी सुगन्ध निकलती रहती है । केशोंके ऊपर 
श्लाटके दक्षिणभागमें इयाम रंगकी चूड़ाके कारण वे अत्यन्त 


] आ जान पड़ते हैं । नाना रंगके आभूषण घारण करनेसे 
ह उनकी दीति बड़ी उज्ज्यल-दिश्लाबी/देती। है।१'खनदरममरेपरंC०। 


भीकृ० व अं० ७०— 


उनके मस्तककी शोमा बढ़ाता है | उनकी सज-धज बड़ी 

सुन्दर दै । वे कभी तो मन्दारयष्पोसे सुशोभित गोपुच्छके 
आकारकी बनी हुई चूडा धारण करते हैं, कमी 

मोरपङ्कके मुकुटसे अलंकृत होते हैं और कमी अनेकों मणि- 
माणिक्योंके बने हुए; सुन्दर किरीटोसे विभूषित होते हें । 
चञ्चल अळकावळी उनके मस्तककी शोमा बढ़ाती है । उनका _ 
मनोहर मुख करोड़ों चद्धमाओंके समान कान्तिमान्‌ है [ 
ललाटमें कस्तूरीका तिलक है, साथ ही सुन्दर गोरोचनकी 
बिंदी भी शोमा दे रही है । उनका शरीर इन्दीवरके समान. 
लिख और नेत्र विकसित कमलदलकी भाँति विशाळ हैं। _ 
नेही], गनद याने शाय तिर ह 


। उनकी 
जिसके कारण वे अत्यन्त मनोहर 
गजमोती धारण करके 


क्ान्तिसे त्रिभुवनका मन मोह छिया है । उनका नीचे- 
se समान लाल औरं चिकना है; जिससे 
उनकी मनोहरता और भी वढ़ गयी है । वे अपने कानोंमें 
नाना प्रकारे व्णोसे सुशोमित सुवर्णनिर्मित मकराङत कुण्ड 
पहने हुए हैं। उन कुण्डळोंकी किरण पड्नेसे उनका सुन्दर 
कपोल दर्पणके समान शोमा पा रहा है । वे कानोमें पहने हुए 
कमल) मन्दारपुष्ठ और मकराकार . कुण्डलसे विभूषित है। 
उनके वक्षःस्थल्पर कौस्तुममणि और भ्रीवत्सचिह शोभा पा 
रहे हैं | गलेमें मोतियोंक्ा हार चमक रहा है। उनके विभिन 
अङ्गे दिव्य माणिक्य तथा मनोहर सुवर्णमिश्रित आभूषण 
सुशोमित हैं । हाथोमें कड़े; श्रजाओंमें वाजूबन्द तथा कमरमे 
करघनी शोभा दे रही है। सुन्दर मञ्जीरकी सुषमासे चरणोंकी 
श्री बहुत बढ़ गयी दै, जिससे भगवानका श्रीविग्रह अत्यन्त 
शोभायमान दिखायी दे रहा है । उनके श्रीअङ्गोमें कपूर 
अगुरु, कस्तूरी और चन्दन आदि सुगन्धित द्रब्य शोमा पा 
रहे हैं | गोरोचन आदिसे मिश्रित दिव्य अङ्गरागोंद्वारा विचित्र 
पत्न-मज्जी ( रंग-विरंगे चित्र ) आदिकी रचना की गयी है । 
कटिसे लेकर पेरोंके अग्रमागतक चिकने पीताम्ब्ररसे शोभायमान 
है। भगवानका नाभिकमळ गम्भीर दै, उसके नीचेकी 
रोमाबलियोंतक माळा लटक रही है। उनके दोनों घुटने सुन्दर 
गोलाकार हैं तथा कमलॉकी शोमा धारण करनेवाले 
चरण बड़े मनोहर जान पडते हैं । हाथ और 
पैरोंके तळे स्वज, बज्र, अछुश और कमळके चिह॒से सुशोभित 
हें तथा उनके ऊपर नखख्पी चन्द्रमाको किंरणावळिंयांका 
प्रकाश पड़ रहा दै। सनकसनन्दन आदि योगीश्वर अपने 
हृदयमेंभगत्रातके इसी खरूपकी शाँकी करते हैं। उनकी 
त्रिभङ्गी छवि दै | उनके श्रीअङ्ग इतने सुन्दर, इतने मनोहर 


हैं, मानो सश्की समस्त निमाग-सामग्रीका सार निकालकर, 


बनाये गये हों | जिस समय ये गदंन मोड़कर खड़े होते हैं, 
` . उस समय उनका सौन्दर्य इतना बढ़ जाता है कि उसके 
` सामने अनन्त कोटि कामदेव लज्जित होने छते हैं । बायें 

` कृधेपर छुका हुआ उनका सुन्दर कपोळ बड़ा भला मालूम 
होता दै | उनके सुवर्णमय कुण्डल , जगमगाते रहते हैं । वे 
हिरी चितवन और मून माने 


करोड़ों कामदेबोसे भी अधिक सुन्दर है । सिफोड़े हुए ऑठपर 


( 
वणन. 
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बंशी रखकर बजाते हैं ओर उसकी मीठी तानसे ' 
मोहित करते हुए; सबको प्रेम-सुधाके समुद्रम निमग्न कर रे 

भगवान्‌ श्रीङृष्णका गूढ़ रहस्य ओर महन्त | 

पर्वतीजीने पूछा--देवदेवेश्वर | आपके उपरे 
यह ज्ञात हुआ कि गोविन्द नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ भष 
ही इस जगत्के परम कारण ई | वे ही परमयद्‌ हैं, कृचान 
के अधीश्वर हैं तथा नित्य परमात्मा हैं। प्रमो | अनर 
यह सुनना चाहती हूँ कि श्रीकृष्णका रूढ रहस्य, माझा || 
और सुन्दर ऐश्वर्य क्या है ! आप उसका वर्णन कीजिये। | 

महादेवजीने कहा--देवि | जिनके चन्द्रस्य चू | 
नखोंकी किरणोंके मांदातम्यका भी अन्त नहीं है, उदन | 
भगवान, श्रीकृष्णकी महिमाके सम्बन्धमे मैं कुछ बाते का | 
रहा हूँ, तुम आनन्दपूर्यक श्रवण करो | सृष्टि, पालन भैर | 
संहारकी शक्तिसे युक्त; जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, बेख | 
श्रीकष्णके ही वेभत्र हैं | उनके रूपका जो करोड़वाँ अंशहै | 
उपक भी करोड़ अंश करनेपर एक-एक अंशकलासे असं | 
कामरे्ोक्री उत्त्ति होती है, जो इस ब्रह्माण्डके भीतर ना | 
हो दर जगतके जीवको मोहमें डालते रहते हुँ। भगवापहे 
श्रीविगहक्की शोभामयी कान्तिके कोटि-कोटि अंशसे चान 
आविर्भाव हुआ है श्रीकृष्णके प्रकाशके करोड़वें अंगे वे 
किरणे निकलती हैं, वे ही अनेकों सूर्योके रुपमें प्रकट के | 
हैं । उनके साक्षात्‌ श्रीअङ्गसे जो रक्मियाँ प्रकट शे | 
हैं, वे परमानन्दमय रसामृतसे परिपूर्ण हैं। परम आनन्द | 
परम चैतन्य ही उनका खस्म है। उनसे इस कि | 
ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण करते हैं, जो भगवा र| 
कोटिःकोटि अंश है | उनके युगल चरणारविन्दोके 
चन्द्रकान्तमणिसे निकलनेवाडी प्रभाको ही सबका * | 
बताया गया है। वह कारण-तत्त्व वेदोंके लिये भी पा 
है | विश्वको विमुग्ध करनेवाले जो नानाप्रकारे ` 
( सुगान्ध ) हैं, वे सब भगवद्विग्रहकी दिव्य सुगन्धके ननं 
कोटि अंशमात्र हैं | भगवानके स्पर्शसे ही पुष्यगल भी ३ | 
सौरमोंका प्रादुर्भाव होता दै । श्रीण्णकी म्रियत | | 

` ई » कही गगरी 

पराणवक्मा शरीराधा हैं, वे ही “आद्या प्रकृति 


र 
दिव्य वृन्दावनमें श्रीराधा और इष्ण” गोपाल ० 
का तथा मन्द्रिसे बाहर रहनेवाले ऑक्षष्णपी' | 


se] 
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कहा--देवि ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण औराघाके साथ सुवर्णमय 
पिंहासनपर विराजमान हैं | उनका रूप और लावण्य वैसा 
ही है जेसा कि पहले बताया गया है | वे दिव्य बल्न, दिव्य 
आभूषण और दिव्य हारसे विभूषित हैं| उनकी त्रिमज्जी 
छवि बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका खरूप अत्यन्त 
ल्निग्ध हे । वे गोपियोंकी आँखोंके तारे हूँ | उपयुक्त 
. सिंहासनसे पथक्‌ एक योगपीठ है । वं भी सोनेके सिंहासन- 
से आइत है। उसके ऊपर ललिता आदि प्रधानअधान 
` सलियाँ) जो श्रीकृष्णको बहुत ही गिय हैं, विराजमान होती 
हैं। उनका. प्रत्येक अङ्ग भगवन्मिलनकी उत्कण्ठा तथा 
रसावैझसे युक्त होता है ये ललिता आदि सखियाँ प्रकृतिकी 
अंशभूता हैँ । श्रीराधिका ही इनकी मूलप्रकृति हैं । श्रीराधा 
और श्रीकृष्ण पश्चिमाभिमुख विराजमान हैं, उनकी पश्चिम 
दिद्यामे ललितादेवी विद्यमान हैं; वायव्य कोणमें च्यामळा 
नामवाळी सखी हैं । उत्तरमें श्रीमती धन्या हैं । ईशानकोणमें 
..शीहरिप्रियाजी विराज रही हैं । पूर्वमे विशाखा, अग्निकोणमें 
शेव्या, दक्षिणमें पद्मा तथा नेकऋत्यकोणमें भद्रा हैं। इसी 
क्रमसे ये आठों सखियाँ योगपीठपर विराजमान हैं | योगपीठ- 
की कर्णिकामें परम सुन्दरी चन््रावलीकी स्थिति है-वे भी 
श्रीकृष्णकी प्रिया हैं | उपर्युक्त आठ सखियाँ शरीकृष्णको प्रिय 
ळानेवाली परम पवित्र आठ प्रधान प्रकृतियाँ हैं बृन्दावनकी 
अधीसरी श्रीराघा तथा चन्द्राबळी-दोनां ही भगवानकी 
प्रियतमा हैं । इन दोनोंके आगे चळनेवाली हजारों गोप- 
कन्याएँ हैं, जो गुण, लावण्य और सौन्दर्यमें एक समान हैं | 
उन सवके नेत्र विस्मयकारी गुणोंसे युक्त हैं । वे बड़ी मनोहर 
हैं। उनका वेश मनको मुग्ध करनेवाला है। वे सभी किशोर- 
अवस्था ( प्रायः पंद्रह वर्षेकी उम्र- ) वाळी हैं| उन सबकी कान्ति 
उज्ज्वल है | वे सब-की-सब स्याममय अमृतरसमें सदा निमग्न 
रहती हैं | उनके हृदयमें केवल श्रीकृष्णके ही भाव स्फुरित 
हैं । वे अपने कमळवत्‌ नेत्रोके द्वारा पूजित भ्रीकृष्णके 
चरणारबिन्दोमे अपना-अपना चित्त समर्पित कर चुकी हैं । 
` -धीरुधा और चन्द्राबलीके दक्षिणमागमें श्रुतिकन्याएं 
| ती हैं। [ वेदकी श्रुतियाँ ही इन कन्याओंके रूपमे प्रकट 
हैं | ] इनकी संख्या सह अयुत ( एक करोड़ ) दै । 
रकी मनोहर आकृति संसारको मोहित कर रेनेवाली है |. 
हृदयमें केवळ श्रीकृष्णकी लालसा है । ये नाना 
| 'फारफे मधुर स्वर और आलाप आदिके द्वार त्रिभुवनको सगथ 
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गूट्‌ रहस्थोंका गान किया करती हैं। इसी प्रकार श्रीराधा 
आदिके वामभागे दिव्यवेषधारिणी देवकन्याएँ: रहती हैं, 
र रसातिरेकके कारण अत्यन्त उततरक प्रतीत होती: 
वे माँति-भातिकी ग्रणय-चातुरीमें निषुण तथा २ 
परिपूर्णे हैं| उनका सौन्दर्य चरम सीमाको पहुँचा हुआ है |. 
वे कटाक्षपूर्ण चितवनके कारण अत्यन्त मनोहर जान पड़ती 
हैं। उनके मनमें श्रीक्ृष्णके प्रति तनिक भी संकोच नहीं 
है। उनके अङ्गका स्पर्श प्राप्त करनेके लिये वे सदा उत्कण्ठित 
रहती हैं। उनका हृद्य निरन्तर भ्रीकृष्णके ही चिन्तनमें 
मग्न रहता है | वे भगवानक्नी ओर मन्द-मन्‍्द मुसकाती हुई 
तिरछी चितवनसे-निहारा करती हैं | 
तदनन्तर मन्दिरिके बाहर गोपगण स्थित होते हैं। वे 
भगवानके प्रिय सखा हैं। उन सबके वेष; अवस्था; बल) 
पौरुप, गुण, कर्म तथा वस्राभूषण आदि एक समान 
हैं । वे एक समान खरसे गाते हुए वेणु बजाया करते हैं । 
मन्दिरके पश्चिम द्वारपर दामा, उत्तरम वसुदामा, पूर्वमे 
सुदामा तथा दक्षिण द्वारपर किड्किणीका निवास दै । उस 
खानसे पथक्‌ एक सुवर्णमय मन्दिरके भीतर सुवर्ण-बेदी बनी 
हुईं दै । उसके ऊपर सोनेके आभूषणोंसे विभूषित सुबर्णपीठ 
है, जिसके ऊपर अंशुभद्र आदि हजारों ग्वालबाळ विराजते 
हैं । वे सव-के-सव एक समान सींग; वीणा, वेणु, बेंतक्री 
छड़ी, किशोरावस्था, मनोहर वेष सुन्दर आकार तथा मधुर 
सर धारण करते हैं | वे भगवानके गुणोंका चिन्तन करते 
हुए उनका गान करते हैं तथा भगवत्‌-प्रेममय रससे विहृळ 
रहते हैं | ध्यानमें स्थिर होनेके कारण वे चित्र-लिखित-से 
जान पड़ते हैं। उनका रूप आश्चर्यजनक सौन्दर्ये युक्त 
होता है | वे सदा आनन्दके आँसू बहाया करते हैं । उनके | 
सम्पूर्ण अङ्गोमें रोमाञ्च छाया रहता है तथा बे योगीश्वरोंकी | 
भाँति सदा विस्मय-विभुग्ध रहते हैं | अपने अनाँसे दूध _ 
बहानेवाली असंख्य गोएँ उन्हें घेरे रहती हैं । वहाँसे बाहरके 
भागमें एक सोनेकी चहारदिवारी दै, जो करों सु्योक़े 
समान देदीप्यमान दिखायी देती है| उसके चारों ओर बड़े: 


.बड़े उद्यान हैं; जिनकी मनोहर सुगन्ध सब ओर कैली | 


रहती है । म ले 
नारदजीके द्वारा अजमें अवतीर्ण श्रीकृष्ण और शरीराधाके | 


जानकर कि त्त... न | के रखा गहा भ) ` श्रीकृष्णका प्राकट्य 


+ जाकर उन्होंने देखा महायोगमायाके. सामी 
न अच्युत बालकका खाँग घारण किये 
नन्द॒जीके घरमे कोमल बिछोनोंसे सभन सोनेके पलंगपर _ 
सो रहे हैं और गोपकन्याएँ बड़ी ग्रसन्ताके साथ निरन्तर 
उनकी ओर निहार रही हैं |. भगवानका विग्रह 
अत्यन्त सुकुमार था | उनके काले-काले घुधराड़े बाल 
सब ओर विखरे हुए ये । किश्वित्‌-किश्वित्‌ 
कारण उनके दो-एक दाँत दिखायी दे जाते थे । वे अपनी 
प्रभासे समूचे घरके भीतरी भागमें प्रकाश फेला रहे थे । 
नग्न शिश्युके रूपमें भगवानकी झाँकी करके नारदजीकों 
बढ़ा हर्ष हुआ | वे भगवानके प्रिय भक्त तो थे हीः गोपति - 

` जन्दजीसे बातचीत करके सब बातें बताने ल्मो--*नन्द्रायजी | 

'  भगवानके भक्तोंका जीबन अत्यन्त दुर्लभ होता ह्वै । आपके 

' इस बालकका प्रभाव. अनुपम है; इसे कोई नहीं जानता । 
शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम 
चाहते हैं । इस बालकका चरित्र सबको हर्ष प्रदान करने- 
वाळा होगा | भगवद्भक्त पुरुष इस बालककी छीलाओंका 
अवण) गायन और अभिनन्दन करते दैं। आपके पुत्रका 
प्रभाव अचिन्त्य है । जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा 
वे संसार-समुदरसे तर जायँंगे । उन्हें इस जगतूकी कोई वाधा 
नहीं सतायेगी; अतः नन्दजी ! आप भी इस बाल्कके 
प्रति निरन्तर अनन्यभावसे प्रेम कीजिये |? - 
` यो कहकर मुनिश्रेष्ठ नारंदजी नन्दके. घरसे निकले | 

.. नन्दने भी मंगवद्बुद्धिसि उनका पूजन किया और प्रणाम 
करके उन्हें विदा दी | तदनन्तर वे महाभागवत मुनि मन- 
ही-मन सोचने लगे-“जब भगवानका अवतार हो चुका 

. है, तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अबस्य अवतीर्ण 

४ हुई होंगी। वे भगवानकी क्रीड़ाके लिये गोपी-रूप धारण करके 

. निश्चय ही कहीं प्रकट हुई होंगी; इसमें तनिक भी संदेहकी 
बात नहीं है; इसलिये अव में व्रजवातियोंके घर-घरमें* 


` ` घूसकर उनका पता छगाऊँगा |? ऐसा विचारकर मुनिवर . 


` ाएची तजबाहियके घर अतिथिलयते जाने और उनके द्वार 


४ गोप-गोपियोंका प्रगाद प्रेम देखकर नारदजीने उन्हें मन-ही- 


न । दिव्य मधुर शुचि) करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ ३ ®. 


` विष्णुुद्धिसे पूजित होने छगे | नन्दक्रुमार श्रीकृष्णमें समस्त ` 


स्पपपपपा+-प->... 
ब नक र गये । वह नन्दके सस्या महात्मा भानुका कर 
वहाँ जानेपर भानुने नारदजीका विधिवत्‌ सक््ार शः || 
ततश्चात्‌ महामना नारदजौने पूछा-शसाथो | तुम ज | 
धर्मनिष्ठताके लिये इस भूमण्डल्पर विख्यात हो। ञे ; 
क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षो इन | 
है !” मुनिके ऐसा कहनेपर भानुने अपने पुत्रको a 
दिखाया । उसे देखकर नारदजीने कहा--ुम्हारा य न 
बलराम और श्रीकृष्णका श्रेष्ठ सा होगा ,तथा आस 
होकर सदा उन दोनोंके साथ विहार करेगा |? 


श्रीनारद्जीके द्वारा राधाजीका दर्शन और सवा 


भाजुने कहा--पुनिवर ! मेरे एक पुत्री मी है, जो झ 
बाळककी छोटी बहिन है। कृपया उसपर भी हित | 
कीजिये । 


यह सुनकर नारदजीके मनमें बड़ा कोतूहळ हुआ। | 
उन्होंने घरके भीतर प्रवेश करके देखा, मानुकी कया | 
घरतीपर लोट रही है । नारदजीने उसे अपनी गोदे उ | 
लिया । उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेहे काए 
विठल हो रहा था | मद्दामुनि नारद भगवस्मेमके साक्ष ! 
स्वरूप हैं । बालरूप श्रीकृष्णको देखकर उनकी जो अवसा 
हुई थी, वही इस कन्याको भी देखकर हुई | उनका मर 
मुग्ध हो गया । वे एकमात्र रसके आश्रयमूत परमानत्छे | 
समुदरमें हूब गये । चार घड़ीतक नारदजी पत्थरकी मेति | 
निश्वेष्ट बैठे रहे | उसके बाद उन्हें चेत हुआ। ग | 
मुनीस्वरने धीरे-धीरे अपने दोनों नेत्र खोले और मश | 
आश्चर्ये मग्न होकर वे चुपचाप स्थित हो गये | तसरे || 
वे महाबुद्धिमान्‌ महर्षि मन-ही-मन इस प्रकार सोचने लत 

“मैं सदा खच्छन्द विचरनेवाला हूँ, मैंने सभी ले 
भ्रमण किया है; परंतु रूपमें इस बालिकाकी सम || 
करनेवाली खरी कहीं नहीं देखी है । मेने महामाबलल | \ 
गिरिराजकुमारी भगवती उमाको भी देखा है कि 
भी इस बालिकाकी शोमाकों क्दापि नहीं ५ | | 
लक्ष्मी, सरखती, कान्ति तथा विद्या आदि नीम | 
तो कभी इसके सौन्दर्यकी छायाका भी सण के ॥ || 
दिखायी देतीं; अतः इसके तत्वको | रवत [ 
प्रकार शक्ति मुझमें नहीं हैं| यह भगवानकी प्र गि क 


र गल Ld भी नहीं जानते | 
श्रीकृष्णक चरणकमले मेरे प्रेमकी 


| 
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+ 
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# श्रीराधा-कृष्णके महत्वका; 
क 
है, वेसी. आजके पहले कभी नहीं हुईं थी; अतः अब 
में एकान्तमें इल देवीकी स्तुति करूँगा । इसका रूप 
श्रीकृष्णक्रो अत्यन्त आनन्द प्रदान करनेवाला होगा |? 

ऐसा विचारकर सुनिने गोप-प्रवर भानुको कहीं भेज 
दिया और स्वयं एकान्तमें उस दिव्य रूपधारिणी वालिकाकी 
स्तुति ' करने लगे--“देवि | तुम महायोगमय्री दो, मायाकी 
अघीश्वरी हो । त॒म्हारा तेजःपुञ्ञ महान्‌ है । तुम्हारे दिवयाङ्ग 
मनको अत्यन्त भोहित करनेवाले हैं | तुम महान्‌ माघुयकी 
वर्षा करनेवाली हो । तुम्हारा हृदय अत्यन्त अद्भुत रसानुसूति- 
जनित आनन्द्से सिथिल रहता है। मेरा कोई महान्‌ 
सौमाग्य था, जिससे तुम मेरे नेन्नोंके समक्ष प्रकट हुई 
हो | देवि ! तुम्हारी इष्टि सदा आन्तरिक सुखमें निमग्न 
दिखायी देती दै । तुम भीतर-ही-भीतर किसी महान्‌ आनन्दसे 
परितृत जान पड़ती हो । तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर एबं 
शान्त मुखमण्डल तुम्हारे अन्तःकरणे किसी परम आश्चर्यमय 
आनन्दके उद्रेककी सूचना दे रहा है। सृष्टि, स्थिति और 
संहार--तुम्हारे ही स्वरूप हैं, ठुम्हीं इनका अधिष्ठान हो | 
तुम्हीं विशुद्ध सत्त्वमयी हो तथा तुम्हीं पराविद्यारूपिणी उत्तम 
शक्ति हो । तुम्हारा वेभव आश्चर्यमय है | ब्रह्मा और रुद्र 
आदिके लिये भी तुम्हारे तत्वका वोध होना कठिन है । 
बड़ेबड़े योगीश्चरोंके ध्यानमें भी तुम कभी नहीं आती | 


विभूतियाँ हैं, वे सब तुम्हारी अंशभूता हैं । दुम आनन्द 
रूपिणी शक्ति और सवकी ईश्वरी दो; इसमें संदेह नहीं है। 
निश्चय ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण बृन्दावनमें ठुम्हारे ही साथ 
कीडा करते हैं| कुमारावस्थामें भी तुम अपने रुपसे 
विश्वको मोहित करनेकी शक्ति रखती हो। दु्हारा जो 
खरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णको परम प्रिय है, में उसका दर्शन 
करना चाहता हूँ । महेश्वरि ! मैं तुम्हारी शरणमे आया हूँ। 
' चरणेंमें पड़ा हूँ | मुझपर दया करके इस समय अपना वह 
| भोइर रूप प्रकट करो, जिसे देखकर नन्दनन्दन श्रीङ्कष्ण 
| मी मोहित हो जायेंगे |? 
| यों कहकर देवर्षि नारदजी श्रीकृष्णका ध्यान करते 
` $¦ उनके गुणोंका गान करने छगे--'भक्तोंके चित्त चुरने- 
पल श्रीकृष्ण | तुम्हारी जय हो, इन्दावनके प्रेमी गोविन्द | 
| हारी जय हो 


En 


रूपका एवं परात्परखरूप श्रीकृषणकी महिमाका संक्षिप्त वर्णन ३ 


तुम्हीं सबकी अधीश्वरी हो। इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और = | 
क्रियाशक्ति--ये सब तुम्हारे अंश-मात्र हैँ । मायासे बाळकरूप j ; 0 
धारण करनेवाले परमेश्वर महाविष्णुकी जो मायामयी अचिन्त्य || 


६४४, 


| बाँकी भाहि कारण/्भत्यमत छुत्दर५ बंदी 5 ८व्मति,पएसफिे ः तायु भगवान्‌ औहरिको 
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वजानेमें व्यग्र, मोरपंखका मुकुट धारण करनेवाले गोपी- 
मोहन ! तुम्हारी जब हो, जय हो | अपने रीअङ्गमे ङुङ्कम 
ज्गाकर' रमय आभूषण धारण करनेवाले नन्दनन्दन! 
तुम्हारी जय हो, जय हो | अपने किशोर-खरूपते प्रेमीजनोंका 
मन मोहनेवाले जगदीश्वर | बह दिन क्र आयगा, जब कि 
में तुम्हारी ही ऋपासे तुम्हें अभिनव तरुणावस्थाके कारण 


अङ्ग-अङ्गमें मनोहर शोमा घारण करनेवाली इस दिव्यरूपा 
वालिकाके साथ देखूँगा | 


नारदजी जत्र इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी 
समय वह वालिका क्षणभरमें अत्यन्त मनोहर दिव्यरूप धारण 


5 2 ~ 


र Fe 


| 


करके „पुनः उनके सामने प्रकट हुई । वह रूप चौदह का > 
वर्षकी अवस्थाके अनुझय और सौन्दर्क्री चरम सीमाको | । 
पहुँचा हुआ था | तत्काळ ही उम्रीके समान अवस्थावाल्ली _ ह 
दूसरी ब्रजबालाएँ भी दिव्य बल्न, आभूषण और मालाओते 
*सुसजित हो वहाँ आ पहुँचीं तथा भानुकुमारीको सव ओरसे 7? 
घेरकर खड़ी हो गयीं । यह देख मुनीश्वर नारदजी आश्रयंते डर 
मोहित हो गये । तव उन ब्जब्रााओने झप्ापूबक अपनी. 
सखीका चरणोंदक लेकर मुनिके 3. छाँया दिया। ऐसा | 
करनेते जब वे होशमें आये तो वालिकाओंने कद्दा--*मुनिशरे 
तुम बड़े भाग्यशाली हो । महान्‌ योगेश्वरे भीई रहो। | 
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ए्णकी श्रेयस्करी महान ।. दिव्य. मधुर झछुचि, करे सच अति भ्रद्धासे पान ॥ & है 


= 


पूर्ण करनेवाले भगवानकी ===. उ अशोकवनकी अधिदेवी अशोकमाहिनी सहे आग ` 
हुई है । यही कारण है कि तरमा 
गर सिद्ध, सुनीश्वर तथा .अन्य 
कोके लिये भी जिसे देखना और जानना कठिन 
है, बही अपनी अद्भुत अवस्था और रूपसे सबको मोहित 
करनेचाढी यह भीकृष्णकी प्रियतमा हमारी सखी आज 
तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई है। निश्चय ही यह ठुम्हारे किसी 
अचित्य सौमाग्यका प्रभाव है | ब्रह्म ! धयै धारण करके 
शीघ्र ही उठो, खड़े दो जाओ और इस देवीकी प्रदक्षिणा 
करो; इसके चरणोमे बारंबार मस्तक झुका छो | फिर समय 
नहीं मिलेगा । यह अभी इसी क्षण अन्तर्धान हो जायगी । 
अब इसके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह नहीं हो 
सकेगी; किंतु इन्दावनमें गोवर्धत पर्वतके निकट कुसुम- 
सरोवरके तटपर अपने सौरमसे सम्पूण दिशाओंकों सुवासित 
करनेवाली तथा हर समय पुष्योसे सुशोभित जो अशोक-ल्ता है; 
उसीके नीचे आधी रातके समय तुम्हें हम सबके दशन 
होंगे |? व्जबालाओंका चित्त स्नेहसे विल हो रहा था। 
उनकी बातें सुनकर नारदजी नाना प्रकारके वेष-विन्याससे 
शोभा पानेवाळी उस दिव्य बालाके चरणोमें दो मुहूतंतक पड़े 
रहे । तदनन्तर उन्होंने भानुको बुलाकर उस सर्व-शोमा-सम्पन्न 
. कत्याके सम्बन्धमें इस प्रकार कहा--“गोपश्रेछठ | तुम्हारी इस 
कन्याका खरूप और स्वभाव दिव्य है | देवता भी इसे अपने 
बामे नहीं कर सकते | जो घर इसके चरण-चिह्णोसे विभूषित 
. होगा; वहाँ भगवान: नारायण सम्पूण देवताओंके साथ निवास 
` करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकारकी सिद्धियके साथ 
वहाँ विद्यमान रहेंगी । अब तुम सम्पूर्ण आभूषणोसे विभूषित 
इस सुन्दरी कन्याको परादेवीकी भाति समझकर इसकी अपने 
घरमे यत्नपूर्वंक रक्षा करो |? 


श्रीनारदजीका और अझोकमाछिनीका संवाद | 


ऐसा कहकर सुनि श्रीराधाका ही मन-ही-मन चिन्तन 

करते हुए गइन बनमें चले गये। अशोक-खतके नीचे बैठकर 

वे सखियोंके शभागमनकी प्रतीक्षा करने छगे । आधी रातके 

समय बहुत-सी अद्भुत सुन्दरियाँ वहाँ प्रकट हुईं । संभी 
न दिव्य वज्ञाभूषणोंसे विभूषित तथा युवती थीं | उनमें कुछ तो 
उनकी देखी हुई थीं और कुछ अनदेखी थीं | उन्हें देख 


' मुनि इडबढ़ाकर उठे और उनके चरणेमे दण्डकी भाँति छोट 
|. ग़ये । ने सब-कौ-सब उन्हें बेरकर बैठ गया | इसी समय co 232 ue: हा सस रे 


` समाराधन करती हैं ! यही प्रश्न तुम्हारे मनमें उठ रहन 


उस ननकी अचिरेवी अगोकगाणिनी करो बा अधिदेवी अशोकमालिनी वहाँ आगी कै 
बोली--“महामुने ! मैं यहाँ अशोककलिकामे वास करती ई 
एक दिन वसन्तोत्सव्मे प्रियाजीके साथ विहार करती | 
विचित्र बत्नधारिणी गोपबालाएँ मुझे मिलीं | मैंने ज्ञ द 
माळाओंद्वारा गोपवेषधारी श्यामसुन्दर तथा रमाखस्पा 
गोपियोंका भक्तिभावसे पूजन किंया। तवसे मैं इन सवके वीक र 
रहती तथा गौओं, गोपां ओर गोपियाँका रहस्य जानती 
तुम्हारे मनमें जो जिज्ञासा है; उसे भी मैं समझती हूँ | पं 
लोग किस पुण्यके ग्रभावसे हरिप्रियाका दर्शन जौ 


अतः मैं इन सबका परिचय देती हूँ। इनमें बहुत-सी गोपि 
मुनिख्पा हैं। ये मानसरोवरके तट्पंर एक-एक कत्पतक तखा 
करके श्रीराधा और श्यामसुन्दरकी सेवाकी कामना म 
लेकर गोपीभावको प्रास हुई हैं |? यों कहकर अशोकमाछिनने | 
सुनन्दा) भद्रा, रङ्गवेणी, चित्रगन्धा, चित्रकला और उबग 
आदि बहुत-सी सुनिरूपिणी गोपियोंका परिचय दिया। 


वेदच्यासजीके ग्रति परात्पर भगवान्‌ श्रीङष्णके द्वार 
अपने स्वरूपका दर्शन कराना तथा अपने 
एवं मथुराकें महक वर्णन करना _ 


एक समयकी बात है | राजा अम्बरीष बदरिकाश्रम | 
गये । वहाँ परम जितेन्द्रिय महर्षि वेदव्यास विराजमान ये। 
राजाने विष्णु-धर्मकों जाननेकी इच्छासे महिको प्रणाम कै || 
उनका स्तवन करते हुए कहा--*भगवन्‌ ! आप दिये | 
बिरक्त हैं | मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। रमो! | 
जो परमपद) उद्वेगञ्चन्य--झान्त है जो सञ्चिदानन्दव | 
और परझके नामसे प्रसिद्ध दै, जिसे “परम आकाश कह | 
गया है, जो इस भौतिक जड आकाशसे सर्वया विलग है | 
जहाँ किसी -रोग-व्याधिका प्रवेश नहीं दै तथा जिसका सर | 
त्कार करके मुनिगण भवसागरसे पार हो जाते हैं उ अनर $ 
परमात्मामें मेरे मनकी नित्य स्थिति केसे हो ! { 

चेद्व्यालजी बोले--रजन्‌.! तुमने अत्यन्त ह i 
रशन किया दै, जिस आस्मानन्दके विषयमे मेने |. 
शुकदेवकों भी कुछ नहीं बतलाया था? बही अ i E 
बता रहा हूँ; क्योकि तुम भगवानके प्रिय भर ४ * 
यह सारा विश्वत्नह्माण्ड जिसके रूपमें स्थित रह द | 


रा 
किया. जाता है? सुनो । प्राचीन 


ॐ शीराधा-कृष्णके महत्त्वका, 


कक वायका थार पु उत्तम मनन वक मनन 
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वर्षोतक दोन 
मारी तपत्या की । इससे भगवान्‌ सुझपर बहुत प्न हुए . जो दिव्य सचिदानन्द-विग्रह-रूप तथा वेदोंमें जिसका 


और उन्होंने अपने ध्यानमें छगे रहनेवाले मुझ भक्तसे कहा- 
आहामते | तुम कौन-सा कार्य करना अथवा क्रिस बिषयको 
जानना चाहते हो £ में प्रसन्‍न हूँ । तुम मुझसे कोई बर 
मागो | संसारका बन्धन तभीतक रहता है, जबतक कि मेरा 
साक्षात्कार नहीं हो जाता; यह मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा 
हूँ |! यह सुनकर मेरे शरीरमें रोमाञ्च हो आया | मैंने श्रीकृष्णसे 
कहा--मधुसूदन | में आपके ही तत्का यथार्थरूपसे साश्षा- 
त्कार करना चाहता हूँ। नाथ ! जो इस जगतूका पालक 
और प्रकाशक है; उपनिषदोंमें जिसे सत्यस्वरूप परनरह बतलाया 
गया है, आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकर हो; यही 
मेरी प्रार्थना है ।? 
श्रीभगवानुवाच 
ब्रह्णेव॑ पुरा पृष्टः ग्रार्थितश्च यथा पुरा । 
यदवोचमहं तस्मै तत्तुभ्यमपि कथ्यते ॥ 
मामेके प्रकृतिं प्राहुः पुरुषं च तथेश्वरम्‌ | 
धर्ममेके धनं चैके मोक्षमेकेऽङतोभयम्‌ ॥ 
शूत्यमेके भावमेके शि्रमेके सदाझिष्रम्‌ | 
अपरे वेदशिरसि खितमेक सनातनम्‌ ॥ 
सङ्भावं विक्रियाहीनं. सचिदानन्दविगरहम्‌ । 
पश्या दर्शयिष्यामि सरूपं वेद्गोपितम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण पाताळ० ७३ | १५-१८ ) 
भीभगवान्ने कहा--महर्षें | पूर्यकालमें बरह्मजीने 
' झुसे यही बात पूछी थी । उनके प्रार्थना करनेपर. मैने 
| 'इळे उनसे जो कुछ जिस प्रकार बताया था, वह तुमसे 
` मी कह रहा हूँ । [ मेरे विषयमे लोगोंकी मिन्न-मिन् 
| ) षाणां हैं । ] कोई मुझे “प्रकृति? कहते हैं, कोई 'पुरुष?। 
! ३ इश्वरः मानते हैं, कोई धरम या “अर्थ! | किन्ही 


F कि्हीके मतमें मै सर्वथा “भयरहित मोक्षखरूपः हूँ । 
| ९ भात्र ( सत्ताखरूप ) मानते हैं और कोईकोई 
है श्याणमय सदाशिव? बतळाते हैं । इसी प्रकार दूसरे 
| रे वेदान्तप्रतिपादित (अद्वितीय सनातन ब्रह मानते 


| ` किंतु वास्तवमें जो सत्ताखरूप'और निर्बिकाए'है।"८० सत्यवति. परमद ्विइघन शाथत बिस्‌ ब 


रहस्य छिपा हुआ है; अपना वह पारमार्थिक 
आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ; देखो । 


व्यासजीकों वालरूप श्रीक्ृष्णका दर्शन देकर अपना 
रहस्य बतलाना 

राजन्‌ | भगवानके इतना कहते ही मुझे एक दिव्य वाल्क- 
का दर्शन हुआ; जि्के शरीरकी कान्ति नील मेघके समान 
स्याम थी । वह गोपकन्याओं और ग्वाल्बाढोते विरकर हँस 
रहा था। वे भगवान्‌ श्यामसुन्दर थे, जो पीत-वद्र धारण 
किये कदम्बकी जड़पर बैठे हुए थे। उनकी झाक्री अद्भुत 
थी | उनके साथ ही नूतन पल्लवो अलंकृत 'बृन्दावन? 


खरूप 


नामवाडा वन भी इष्टिगोचर हुआ । इसके बाद मैंने नील 
कमळकी आमा धारण करनेवाली किन्द-कन्या यमुनाके दर्शन 
किये । फिर गोवर्धन-पर्वतपर इष्टि पड़ी, जिसे श्रीकृष्ण तथा 
वलरामने इन्द्रका घमंड चूर्ण करनेके लिये अपने हाथोपर 
उठाया था | वह पर्वत गौओं तथा गोपोंकों बहुत सुख 
देनेवाला है| गोपाल श्रीकृष्ण अबलाओंके साथ बैठकर 
बड़ी ग्रशनन्नताके साथ वेणु बजा रहे थे | उनके शरीरपर सब 
प्रकारके आभूषण शोभा पा रहे थे | उनका दर्शन करके 
मुझे बढ़ा हषं हुआ । तब बृन्दावनमें विचरनेवाले भगवानने 
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सनातनम्‌ ॥ | | 6 
निष्कलं निष्क्रियं शान्तं सचिदानन्दग्रिग्रह। 


पूर्ण पद्माशकषं नातः परतरं मम॥ | 
इदमेव वदन्त्येते वेदाः कारणकारणम्‌ । | a 


' ` खंरूपका वर्णन करते 


न्द ॐ वचन-खुधां 


ह मे मधुरां वि बन इदा तन 
नां गोगकत्याथ तथा गोपाठबाउका' 
ममावतारों नित्योज्यमत्र मा संशय कग ' 
ष्टा हि सदा राधा सर्वज्ञोऽहं परात्परः | . 
सकामश्च सर्वेशः सर्वानन्दः परात्पर | 
जयि समिदं विं भाति मायाविजुम्भितस | . 
( पद्मपुराण पाताल० ७३ | २४-९४ ) 
मुने! तमने जो इस दिव्य सनातन रूप॒का दशन 
किया है, यही मेरा निष्कल, निष्कियं, शान्त और 
पूर्ण सचिदानन्दमय विग्रह दै । इस कमळछोचनखरूपसे 
बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्न नहीं है । वेद इसी 
हैं । यही कारणोंका भी कारण 
है। यही सत्य, नित्य, परमानन्दखरूप, चिदानन्दधन, 
` सनातन शिबतत् है | तुम मेरी इस मथुरापुरीको नित्य 
समझे | यह दावन, यह यमुना, ये गोपकन्याएँ 
तथा ग्वाळ-बाळ समी नित्य हैं । यहाँ जो मेरा अवतार 
हुआ है, यह भी नित्य है.। इसमें संशय न करना । 
राधा मेरी सदाकी प्रियतमा हैं । में सर्वज्ञ, परात्पर, 
सर्वकाम, सर्वश्च तथा सर्वीनन्दमय परमेश्वर हूँ । मुझमें 
ही यह सारा विश्व, जो मायाका विलासमात्र है; 
प्रतीत हो; रहा दै । 
तब मैंने जगतके कारणोंके भी कारण भगवानसे कहा-- 
नाथ | ये गोपियाँ और ग्वाल कोन हें ! तथा यह ब्क्ष केसा 
है! तब वे बढ़े रमसे बोले-- 
` गोगियों ओर खालोंक्रा, कदस्ब-पक्षीयण ओर 
` गोवर्धनका रहस्यमय स्वरूप 


गोप्यस्तु श्रुतयो जेया ऋचो वे गोपकन्यका: ॥ 


gs 


. देवकन्याथ राजेन्द्र तपोयुक्ता इवः 

. गोपाला झुनयः स्वे बैङुण्ठानन्दमूतयः ॥ 
6 कर्पवृध् साझा कद्स्त्रोष्युं & ° & 
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प्‌ ०७।° ; 


 नंनन्द्नकाण्यं हि महापातकनाशनम्‌ ॥ 


री ओयसकरी पहान्‌ । दिव्य मुर शुचि” करें सब अति शद्धासे पान | ५ 
श्रीहृष्णकी 8 
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सिद्धाश्च साध्या गन्धाः £ | 


x x x x 
अनादिहैरिदासोऽयं भूधरो नात्न संशय; । 
( पद्मपुराण पाताछ० ७३ । २२३६) ४ 
- मुने ! गोपियाँ श्रुतियाँ हैं, वेदकी ऋचाएँ मे । 
कन्याओंके रूपमें अवतीण हुई हैं, ऐसा जानना चाहि | 
इसी तरह देवकन्याएँ भी गोपियोंके रूपमें उपह | 
हैं । तपस्यामें लगे हुए मुमुक्षु सुनि गोप-वाल्कोंके रूप 
प्रकट हुए हैं । वे सब-के-सत्र विष्णुखरूप एवं आनद. 
मय विग्रह हैं । यह कदम्ब कल्पदृक्ष है, जो ए: | 
नन्दय श्रीकृष्णका एकमात्र कृपाभाजन है | रू | 
बृन्दावन वास्तवमें “नन्दन? नामक कानन है, जो बे | 
बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है । सिद्ध, साथ कष | 
गन्धर्वगण यहाँ कोकिळ आदि पक्षियोंके रूपं परकै | 
तथा यह पर्वत अनादिकाळसे मेरा भक्त है। झो । 
संशय नहीं है । 


वाँसुरीका रहस्य 
वेणुः शृणु तं विप्र तवापि बरिदितं तथा॥ 
द्विज आसीच्छान्तसमास्तपःशान्तिपरायणः | | 
नाम्ना देवत्रतो दान्तः कर्मकाण्डशिशार/ | | 
स॒ केष्णमजनब्रातमघ्यवती क्रियाए'| | 
स कदाचन शुश्राव यन्लेशोऽसीति 
तस्य गेहमथाभ्यागादूद्विजो महति 
समङ्क्त; चित्‌ पूजां तुरुसीदरासि | 
कृतवास्तद्गृहे किञ्जित्‌ फलं मूर न्यवेदय ) 
लानवारिफलं कितन्‌ तस्त्य ददौ ङ { 
अश्रद्धया खितं कृत्वा सोऽप्यहं 6 ` | 
तेन पापेन संजातं वेणुत्वम तिदाएग f| 
तेन पुण्येन तस्याथ मदीयया oF 
अधुना सोऽपि राजेन्द्र केुमािष कि | 


| 


| 


( प्पुराण पाताल 


॥ श्रीराधा-कृष्णके महत्त्वका तथा मः 


रमन्‌ त! मे बी कया है यहो [ढे तब कया है यह कप ल्लललललललननतननरनतन क्या है, यह सुनो । तुम्हें 
भी इसके विषयमें बिंदित ही होगा । पूर्वकालमें देवब्रत 
« नमसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो शान्तचित्त, तपसी, 
शमपरायग, जितेन्द्रिय तथा कर्मकाण्डमें बुल थे | 
वे वैष्णवसमुदायके बीचमें रहकर क्रियायोगमें तत्पर 
रहते थे । एक दिन उन्होंने सुना कि अ्गेश्वर नामक 
ब्राह्मण अपने घरपर विदयमान हैं | तब वे उनके घर 
गये । अन्वेश्वर मेरे भक्त थे । उन्होंने भगबदबुद्विसे 
देवन्रतकी तुख्सीदल-निश्चित जऊके द्वारा पूजा की और 
उन्हें कुछ फळ-मूछ अर्पित किये । बुद्विमान्‌ यज्ञेश्वरने 
| बढ़े प्रेमसे देखत्रतको भगवानका चरणामृत तथा बुछ 
| प्रसादखरूप फल दिया । किंतु देवब्रतने अश्रदवाक 
| मुस्कराकर ब्राह्मणसे वे सव वस्तुएँ प्रहण कीं | उसी 
| पापसे उन्हें अत्यन्त कठोर बाँसके रूपमें जन्म लेना 
। पड़ा। परंतु उन्होंने खयं जो पुण्य किया था, उसके 
/ फसे वे मेरे प्रेमपात्र हुए | यही कारण है कि वे | 
पृष्यवानोंमें ध्वजके समान शोभा पाते हैं | युगान्ते वे 


विशुपरायण होकर मुझ प्रह परमात्माको प्राप्त हो 
जायेंगे | 


_ मञुरा-महिमा 
अहो न जानन्ति नरा दुराश्ञयाः 
| पुरीं मदीयां परमां सनातनीम्‌ । 
ुरनद्रनारोन्द्ुनीन्दरसं गे द्रयुनीन्द्रसं स्तुतां 
सनारमां तां मधुरां पुरातनीम्‌ ॥ 
फाश्यादयों यद्यपि सन्ति पुर्य- 
= स्तासां तु मध्ये मथुरेव धन्या । 


चेणां चतुर्धा विदधाति युक्तिम्‌ ॥ 
बिशुद्धास्तपआदिना जनाः 
| के शुभाशया भ्यानधना निरन्तरम्‌ | 
| | तदेव -पञ्यन्ति ममोत्तमां पुरी 
| न चान्यथी ककष डिजी?" 


भ्रीऊ० 3०9 2i» ०१9 


td 


bs 


थुरा-महिमाका वर्णन # ५६१ 


मशुराासिनो धन्या मान्या अपरि दिवोकसाम। 
अगण्यम्‌ स॑ एव चतुर््चजाः॥ 
मधुरावासिनो ये तु दोषान्‌ पश्यन्ति मानवाः | 
ते तु दोप न पश्यन्ति जन्ममृत्युसहस्रजम्‌ ॥ 
अधना अपि ते धन्या मथुरां ये सरन्ति ते। 
( पद्मपुराण पाताछ० ७३ | ४३४७३ ) 
अहो ! कितने आश्चर्यकी बात है कि दूषित 
अन्तःकरणवाले मनुष्य मेरी इस सनातन, उत्कृष्ट, 
पुरातन एवं मनोरमः पुरी मथुराको, जिसकी देवराज 
न्द्र, नागराज अनन्त तया बङ़े-बड़े, मुनीश्वर भी स्तुति 
करते हैं, नहीं जानते यद्यपि काशी आदि अन्य पुरियाँ 
भी मोक्षदायिनी हैं, तथापि उन सबमें मथुरापुरी ही धन्य 
है; क्योंकि यह अपने क्षेत्रमें जन्म, उपनयन, मृत्यु 
और दाह-संस्कार--इन चारों ही कारणोंसे मनुष्योंको 
मोक्ष प्रदान करती है । जप, तप आदि साधनोंके द्वारा 
जव मनुष्योंके अन्तःकरण शुद्ध एवं शुभ संकसपसे युक्त 
हो जाते हैं तथा वे निरन्तर ध्यानरूपी धनका सँचय 
करने * लगते हैं, तभी उन्हें मेरी उत्तम पुरी मथुराका 
दर्शन होता है, अन्यथा वे श्रेष्ठ द्विज हों तो भी 
सैकड़ों कसोंमें इस पुरीको नहीं देख पाते हैं । 
मथुरावासी धन्य हैं | वे देवताओंके भी माननीय 
हैं | उनकी महिमाकी गणना नहीं हो सकती । 
वे सब-केसब चार मुजाधारी विश्युखरूप हैं । जो 
मानव मथुरावासीके दोष देखते हैं, वे इस पापके 


कारण सहखरों बार जन्ममृत्युके चकरमें पड़ते हैं.। इस | 
दोषकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती है | जो निरन्तर _ | 


मथुरापुरीका चिन्तन करते हैं, वे निर्धन दोनेपर भी 
धन्य हैं. । a 
` मथुराके मूतेश्वर महादेवका माहात्म्य 


हेष वो गदः पिनि 
लो कोष पा... 
[799 ०"बशबदाप्िप्रजीत्यैत त्यजति तां पुरीस्‌। || T ह ड 


डे न 5 


| 


5p 
र >i 
(; 


s FS, ड़ 
42५८7 


५६२ $ बचन सुधा * पलतंसमततररऋअ2र<र-2<र2ऋ2ऋ2रऋरफऋ््दाभक्‍पपतप परत पन्‍परपपप७. # वचन-खुधा भ्रीकृप्णकी श्रेयस्करी 


ror didn 


: यो न नमेन्न पूजये- 
‘a ज्ञ॒ वा स्मरेद्‌ दुशवरितो महुष्यः । 
जनां स पर्येन्मथुरां मदीयां 
न कथं मयि भक्तिं स लभतें पापपूरपः 
यो मदीयं परं. भक्तं शिवं सम्पूजयेन्न हि॥ 
- गर्मायामोहितधियः श्रायस्ते मानवाधमाः | 
भूतेशवर॑ न नमन्ति न सरन्ति स्तुवन्ति ये।॥ 
` बालकोऽपि ्चुबो यत्र ममाराधनतरप्रः । 
. श्राप खानं परं “शद्ध यन्न युक्तं पितामहः ॥ 
तां पुरी पराप्य मधुरां मदीयां सुरदुर्सभाम्‌ । 
खज्जो भूत्वाऽन्धको वापि ग्राणानेव परित्यजेत्‌ 
वेदव्यास महाभाग मा कृथाः संशयं क्यचित्‌ । 
रहस्यं वेदशिरसां यन्मया ते प्रकाशितम्‌ ॥ 
[ ( पद्मपुराण पाताळ० ७३ । ४८-५५ ) 


मथुरामें उन भगवान्‌ भूतेश्वर्का निवास है, जो 


oS 


पापियोंको भी मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं | भगवान्‌ इस विषयमें कभी संदेह न करना । यह उपनिदेश् 
मूतेश्वर मेरे नित्य प्रियतम एवं उत्कृष्ट देवता हैं; रहस्य है, जिसे मैंने तुम्हारे समध प्रकासित किया है। | 


अजुनको गोपीभाषकी प्राप्ति तथा श्यामसुन्द्रकी दद्य रहस्य-रीलाफे राज्यमें उनका प्रवेश 


. एक समय यमुनाजीके तटपर किसी बृकषके नीचे भगवान्‌ 
देवकीनन्दनके पार्षद अजुन.बेठे थे। उन्होंने कथा-प्रसङ्गमे 
ही भगवानसे प्रश्न किया-- 


* (दयासागर प्रभो ! श्रीशिव तथा ब्रझाजी आदिने मी 


आपके जिस रहस्यक्रा दर्शन अथवा श्रवण न किया हो, 


'उसीका मुझसे वर्णन कीजिये | पूवर्मै आपने कहा था कि 
“गोप-कन्याएँ मेरी प्रेयसी हैं ।? सो वे कितने प्रकारकी और 
कितनी हैं ! उनके नाम क्या-क्या हैं! उनमेंसे कोन कहाँ 
. रहती है ! प्रभो | उनके कौन-कौन-से कर्म हैं? तथा उनकी 
._ अवस्था क्या है और वेष-भूषा कैसी है १ भगवन्‌! उनमेंसे 


. क्विनकिनके साथ आप किस नित्य स्थानपर) जहाँका आनन्द 


` ओर वेमव भी नित्य है, एकान्त-विहार करते हैं ! 
De महान्‌ द _ .- (७७०0 “कैसा है 
` महान्‌ शाइवत स्थान कहे और केसा है 


हान्‌ । दिव्य मधुर छुचि? करे सब अति थद्धासे पान L | 


rr 
क्म्या 


दिया है । धुत्रने बाळक होनेपर भी जहाँ मेरी आरन ः 
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क्योंकि वे मेरी ही भ्रसन्नताके ताके डिये की । 
का त्याग नहीं करते हैं । जो दुराचारी,” | 
भूतेश्वरका नमन, पूजन अथवा स्मरण नहीं कला 
मेरी खर्यप्रकाशखरूपा परम देवता भु | 
दर्शन नहीं कर सकता । जो मेरे परम भक्त क 
पूजन नहीं करता, उस पापात्मा पुरुषको किसी ह 
मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होती | जो भूतेद्रका नङ 
स्मरण और स्तवन नहीं करते हैं, वे प्रायः मुछ 
अधम हैं और मेरी मायाने उनकी बुद्विको मोहमें छ . 


करके उस परम बिशुद्ध स्थानको प्राप्त किया, जो उके | 
बाप-दादोंको भी नसीब नहीं हुआ था, वह मेरी मुए | 
पुरी देवताओंके लिये भी दुलभ है । वहाँ पहा | 
मनुष्य छला-लेगड़ा या अन्धा होकर भी अपने प्राेगर | 
परित्याग अवश्य करे । अर्थात मृत्युपर््त स 
पुरीमें अवश्य निवास करे । महाभाग वेदव्यास| ल, 


~ 


मुझपर पूर्ण कपा हो तो यहाँ मेरे समी प्रश उ ;॒ 
दीजिये । पीड़ितोंकी पीड़ा हरनेवाले महामाग | आपके ३, | 
अज्ञात रहस्योंको मैं पूछना भूल गया होरे) उन सव 
वर्णन कीजिये ।? | 
अजुनके प्रश्‍नको सुनकर भगवानने कहा . 
तत्‌ खानं व्ृभारता मे विहारस्ताव्शों | | 
अपि प्राणसमानानां सत्य वेज | 
कथिते द्ुु्कण्डा तव वत्स भन | 
्र्मादीनामइश्यं यत्‌ किं तदक हः 
तसादू विरम वत्सैतत्‌ किं त तेन विता | || 
( प्पुरण पाताल० ७४। * 


और उनके | 


वे मेरी Qtri ww 
बह स्थान, वे मैरी बल्लभाएँ 


। र बिहार, यह मेरे प्राणप्रिय पुरुषोंके भी जाननेकी 
बरत नहीं है । इसे तुम सच मानो । सखे ! उसकी 
| र्चा कर देनेपर तुम्हें उसे देखनेकी उक्तण्ठा हो 
जायगी । जो रहस्य ब्रह्मा आदिके छिये भी द्रष्टव्य नहीं 
है, वह अन्यजनोंके लिये केसा है; यह कहनेकी बात 
नहीं है | इसलिये भाई ! उसके विना तुम्हारा - क्या 
` द्विइता है ? तुम उसे सुननेका आग्रह छोड़ दो | 
भगवानके ये दारुण वचन सुनकर अजुन दीनभावसे 
उनके युगल-चरणारविन्दोंपर दण्डकी भाँति गिर पड़े । तब 
| भक्तवत्सल प्रझुने हसकर अपनी दोनों भुजाओंसे उन्हें उठाया 
| और बड़े प्रेमके साथ उनसे कहा--- 
` ततूकिं तत्कथनेनात्र द्रव्यं चेत्‌ त्रया हि यत्‌। 
यस्यां सवं सञ्चुत्पन्नं यस्यामद्यापि तिष्ठति ॥ 
लयमेष्यति तां देवीं श्रीमत्तरिपुरसुन्द्रीम्‌ । 
आराध्य परया भक्त्या तस्यै स्वं च निवेद्य । 
तां बरिनेतत्पदं दातुं न शक्नोमि कदाचंन ॥ 
( पद्मपुराण पाताल० ७४। १७-१९) 

यदि तुम उस स्थानको देखना ही चाहते हो तो 
| यहाँ उसका वर्शन करनेसे क्या लाम १ जिस देवीसे 
| समसत ब्राण्डका आविर्भाव हुआ है, वह अब भी 
जिसमें खित है और अन्तमें जिसमें डीन होगा, उसी 
| मती. भगवती त्रिपुरसुन्दरीकी अत्यन्त भक्तिपू्व॑क 
| आराधना करके उनको आत्मसमर्पण कर दो; क्योंकि 
| उन देवीके बिना वह स्थान उपलब्ध करा देनेमें मैं भी 
५ कणी समर्थ नहीं हूँ । [ 
| | आये भगवानकी बात सुनकर अरजुनके नेत्र आनन्दसे. भर 
| भाये और उनके आदेशानुसार वे भीमती त्रिपुरादेवीके 
| "एका-थानको गये । वहाँ जाकर उन्होंने चिन्तामणिक्री बनी 
| ई वेदी देखी, जो विविध रला निर्माण की हुई सीढ़ियेसि 
| भथन्त शोभित हो रही थी । उसपर कत्यवृक्ष देखा, जो 
` शथे ओर फेंके भारते झुका हुआ था । उसके फिसळ्य 
पमी ऋतुओम कोमल रहनेवाले ये | मधु-विन्दुवर्षी वायुः 
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उसपर झुक, कोकिल, सारिका तथा कपोत आदि रमणीय 
पक्षियोंका कलनाद हो रहा था | भ्रमर गुंजार कर रहे थे | 


कत्पइक्षके नीचे उन्होंने बड़ा ही अद्भुत, रल्ननिर्मित, | 


दिव्य मन्दिर देखा, जो प्रभायुक्त मणियसि प्रकाशमान एवं 
मनोहर था । मन्दिरके भीतर एकं रत्नजटित सुवणेमय 
सिंहासन था, उसके ऊपर विराजमान प्रसन्नवदना भक्त- 
वत्सला वरदायिनी देवीका अजुनने साक्षात्‌ दर्शन किया । 
देवीकी कान्ति बाळरविके समान अरुण थी, वह भाँति- 
भाँतिके आभूपणोसे भूपित थी, उसका अङ्ग अभिनव यौवनसे 
समन्न था | उसकी चार सुजाएँ अङ्कुशा, पार, धनुष और 
बाणे सुशोमित थां । खरूप आनन्दमय तथा मनोहर था। 
ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओंके मणिमय मुकुणोंकी 
किरणेसि उसके चरणारविन्द प्रकाशित होते ये और अणिमा 
आदि आटठों तिद्धियाँ उसे घेरे हुए थीं | देवीका दर्शन 
पाकर पार्थका हृदय भक्तिसे भर गया और 'मेरा नाम 
अजुन है?--ऐसा कहकर उन्होंने हाथ जोड़े हुए बारंबार 
प्रणाम किया, तलश्चात्‌ ये एकान्तमें खड़े हो गये | 

अजुनकी उपासना तथा उनपर दयानिधिका अनुग्रह 
जानकर भगवती झपापूर्वक बोळ 

“व॒त्स. | तुमने किसी सुपात्रको किस दुम वस्तुका दान 
दिया है ! अथवा यहाँ किस यजद्वारा यजन तथा किसे 
तपका अनुष्ठान क्रिया है ! पूर्वकालमें भगवचरणोमं तुमने कोसी 
निर्मल भक्ति की हैं! एवं इस संसारम कौन-सा अत्यन्त 
दुलम शुमकर्म तुमसे हुआ दै, जिससे शरणागतवत्सळ 
भगवानने तुम्हें इस अत्यन्त गूढ़ रहस्यको जाननेका अधिकारी 


समझा है ! पुत्र | विश्वरूप भगवानले तुमपर जेसा | 


अनुग्रह किया दै, वेता भूतलवाशी अन्य मनुष्योपर, स्वगंवासी 


देवताओंपर, तपस्वी, योगी तया अखिल भक्तों पर भी नहीं किया 


हे; अतः तुम यहाँ आओ, मेरे ह नामक ahs 
आश्रय लो । देखो, यह निकट्वतिनी देबी समस्त 
देनेवाली है; तुम इसके साथ सरोभ्ररपर जाओ और उसमें 
विधिवत्‌ स्नान करके शीतर ही यहाँ लौट आओ |? 


यह सुनकर पार्थने उसी समय जाकर सरोवरमें स्नान _ 
किया और वे तुरंत छौठ आये | उन्हें स्नान करके आ 
देवीने उनसे न्यास ओर मुद्रा आदि कार्य कराया और उनके 
दाहिने कानमें तत्काळ जिद्विदायिनी परा बालाविदयाका उपदेश 
कमाण तहा, रन) पनन) उल्क 
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७४ अकता नाता टनल्टलललननलनललथक अ बचन-सुधा श्रीकृष्णको श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर छुचि, कर खत्र अति थद्धासे पान | 
न बहो मधूकके मधुर मक्का पान हुआ बडे 
बेल ) की लाख कलिकाओंद्वारा हवन प “न स हमा कत क 
हा र र मी समझा दिया । तत्पश्चात सामने जो विकसित .उद्यान है, यहाँ त E 
- वी देवीने दया करके कहा--वत्स | इसी विसे मेरी. वसन्तु बसन्तःकुसुमोचित मदनोल्सव करते है| ^ |. 
उपासना करे । इससे अलुग्रहवश जब मैं हुमपर प्रसन्न हो दिनरात भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति होती है । इ | 
` जाती तब तत्काल ही त॒ग्हारा ्रीकृष्णकी लीलामें प्रवेश सरोवरे स्नान करके पूर्व-मरोबरके तरपर जाओ जौर के 
करनेका अधिकार हो जागा ।? जलका आचमन करके अपना मनोरथ मिद्ध करो) | 
यह सुनकर अजुँनने इसी पद्धतिले भगबतीकी आराधना उसकी बात सुनकर अजुनने च्या ही जलम ल 
आरम्भ कर दी और पूजन तथा जप करके देवीको प्रसन्न डुबकी लगायी) त्यों ही वह सहचरी अन्तान हो गग कै | 
उन्होने शुम वन तथा विधिपूर्वक स्नान उन्होने जरसे निकलकर अपनेको सम्भ्रमे पड़ी हुई एनान : 


किया । तदनन्तर उ क 
करके अपनेको कताथ माना और अपना मनोरथ प्रायः पूणे दुन्द्री रमणीके रूपमें देखा । 


हुआ ही समझा । ; 
इसी समय देवी वहाँ आयी और मुस्कुराती हुई बोली- 
“त्स | इस समय दुम इस घरके अंदर जाओ ।? इतना 
सुनते ही पार्थ आनन्दित हो बड़े वेगसे उठे और अनन्त 
उछाससे मरकर देवीको साष्टाङ्ग प्रणाम किया | फिर भगवती- 
की आज्ञा पाकर उसकी सहचरीके साथ अजुन राधापतिके 
स्थानपर गये, जहाँ सिद्ध भी नहीं पहुँच सकते । 
इसके बाद देवीकी सखीके उपदेशसे उन्होंने गोछोकसे 
ऊपर स्थित नित्यब्ृन्दावन-घामका दर्शन किया; जो वायुके 
चारण करनेपर भी स्थिर है | वह घाम नित्य, सत्य और 
समू सुखोंका स्थान है; वहाँपर नित्य ही रास-महोत्सव 
हुआ करता है; बह पूर्ण परेमरसात्मक तथा परम रुह्य दै । 
` ` सखीके कयनानुसार अपने दिव्य नेत्रांसे उस रहस्यमय 
स्थानका दर्शन करके बढ़े हुए प्रेमोद्रेकसे अझुन विहल हो 
उठे और मोहव॒श मूछित होकर वहीं गिर पड़े। फ़िर कठिनतासे पक 
शाम आनपर सइचरीने अपनी दोनों शजाअसि उन्हं उठावा । गोपीबळम गोविन्दकी मायामे वह सुन्दरी अपने #* 
उसके आश्वासन देनेपर जब वे किसी तरह सुस्थिर हुए. शरीरकी सब बातें भूल गयी और विस्मितमावसे कि | 
तो उससे पूछा--'बताओ, अव और कौन-सा तप मुझे करना विमूढ हो जहाँ-की-तहाँ खड़ी रह गयी । इसी समथ आइ | 
चाहिये १--इतना कहकर भगवल्ीछा-दर्शनकी अत्यन्त सहसा यह गम्भीर शब्द प्रकट हुआ-'सुन्दरि | ग र ) 
लात है कातरी ये| पूर्वसरोबरके तटपर चली जाओ और वहु रि है । 
mai यहे पकढ़कर वहाँसें दक्षिण. करके अपना मनोरय सफल करो । वरात | न 
` ओर एक उत्तम खयानपर ले गयी और वहाँ जाकर फहा-- करो। वहीं तुम्हारी सखियँ हं, वे तुम्हारे उत्तम मी | 
पार्थ | तुम इस झुभद कट नानार्थ प्रवेश करो एणं करेगी ।? 4 
. गह सहतदल कमळक्रा आकर दै, इसके चारों ओर चार द सुनकर वह पूर्व दी 
| भा ँ। यह सरोवर जडया है, एसे भीतर उच क अप लोत वि 
प्रवेश करनेपर तुम याह निरो देसे २० बहाँदे।००भराणहुआत्या) | फैस्वशकल्हारः कमल ओर एच डर 


` इक्षा यह जो सरोवर है, इसका नाम मल्य/निर्श॑रहै। बिकसित कुसुम उसकी शोमा बढ़ा रहें थे । 


ॐ अजुनकों गोपीभावकी 
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बने हुए उसके सोपान और घाट बड़े सुन्दर मादूम होते थे । 
मातिःमातिके कुसुमा तथा मज्लुल निकुञ्, लता और बृषे 


उसके चारों तट सुशोभित थे । वह किशोरी वहाँ आचमन 
करके क्षणभर खड़ी रही ।. 

इसी समय काश्ची तथा मञ्ञीरकी मधुर ध्वनिसे मिश्रित 
किङ्किणीकी मधुर झनकार सुनायी देने लगी | फिर अद्भुत 
यौवन-सम्मन्न दिव्य वनिताओंका: झुंड वहाँ आ पहुँचा । उनके 
आभूषण, रूप, भाषण, शरीर, विलास, विचित्र वचन, विचित्र 
हास और चितवन आदि सभी दिव्य थे | लावण्य अद्भुत 
एवं मुर था । उसमें जगतूकी समस्त मधुरिमा कूट-कूटकर 
भरी थी। 
“ उस परम आश्षर्यप्रद बनिताइन्दको देखकर वह मनःही- 
मन कुछ सोचने ळगी और पेरके अंगूठेसे जमीन कुरेद्ती 
हुईं सिर झकाये खड़ी रही | 


` “उन वनिताओंमेंसे एक प्रियमुदा नामकी मनखिनी बाळा 
उसके पास आयी और भेमपूर्वक मधुर वाणीमें वोली--तुम 
कौन ओर किसकी कन्या हो ! किसकी प्राणप्रिया हो! 
तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, किसीके द्वारा तुम यहाँ लायी 
गयी हो या स्वयं ही चळी आयी हो १ चिन्ता करनेसे कोई 
छाम नहीं, हमारे प्रइनानुसार सब बातें बता दो । इस 
परमानन्द्मय घाममें किसीको भी क्या दुःख हो सकता है १? 


उनके इस तरह पूछनेपर उसने विनीतमावसे कहा-- 
“में कोन हूँ ! किसकी कन्या अथवा प्रेयसी हूँ ! मुझे यहाँ 
कोन छाया अथवा मैं स्वय चली आयी ?--इन सब 
बातोंको भगवतीजी ही जानें, मुझे कुछ मी मालूम. नहीं दै । 
फिर भी मैं कुछ कहती हूँ, यदि मेरी बातोपर आपलोगोको 
विश्वास हो तो उसे सुनें यहाँसे दक्षिण ओर एक सरोवर 
है। मैं बहीं सनान करने आयी ओर वहीं खड़ी रही। थोड़ी 
देसे उत्कण्ठावश मैं चारों ओर निहारने छगी। इतनेमें मुझे 
अमुत आकाशवाणी सुन पड़ी--'सुन्दरि | तुम इसी मार्गते 
'ंसरोवरपर चली जाओ और उसके जलका आचमन करके 
अपना मनोरथ सिद्ध करो; वरवर्णिने | खेद न करोः वहीं 


dhe 


| झारी सखियोँ ह, वे तुम्हारे उत्तममनोरथको पूर्ण करेंगी |? 


ही सुनकर मै वहसि यहाँ चली आयी हूँ । यहाँ आनेपर 
मैने भाचमन,करके नाना भौतिकी मधुर ध्वनि सनी | तसश्रात्‌ 


ही मुझे मालूम है। | 


| आपलोगोंका दान ओर पा | 
| स इतना हइ ह ल ० ० 


मापि, श्यामसुन्द्रकी दिव्य 


Raa 


रहस्य-लीलाके राज्यमें उनका प्रवेशा # ७६५ . 


निवेदन करना था । अत्र आप भी बतावें कि आपलोग 
कोन हैं ! किनकी कन्याएं हैं, कहाँ आपकी जन्मभूमि है !- 
ओर वल्भाएँ हैं १ र 


_ पह सुनकर प्रियमुदाने कहा--«अच्छा मैं वतलाती हूँ; 
उना । शमे ! | हमछोग बृन्दावनके कलानाथ गोविन्दकी प्राण- 
प्यारी सखियाँ तथा विहार-सहचरियाँ हैँ । हम आत्मानन्दमयी . 
नजवालाए ही यहाँ आयी हुई हैं। ये भुतिगण तथा मुनिगण भी 
त्जवनिताके ख्पमें यहाँ विद्यमान हैं। हमछोग गोपकन्याएं . 
हैं । पूर्वकालमें हममेंसे जो-जो राघापतिकों अत्यन्त प्यारी थीं . 
वे ही यहाँ उनके साथ नित्य-विहार करनेवाली उनकी क्रीडा- | 
सहचरी हुई हैं। भामिनि | हमीं लोगोंके साथ तुम भी यहाँ... 
विहार करोगी। सखी |पूर्व-सरोबरपर चलो, वहाँ म्ह विधिवत्‌ \ 
स्नान कराकर में सिद्धिदायक मन्त्र दूँगी |? 


इस प्रकार उसे ले आकर उसने विधिवत्‌ स्नान कराया 
और बृन्दावन-चन््रकी प्रेयसीके उत्तम मन्त्रका दीक्षाविधिके 
साय उपदेश किया; पुरश्ररणकी विधि और ध्यान समझाकर 
होम एवं जपकी संख्या भी बतला दी | 


सखियोँके लाये हुए कहार, करवीर, चम्पा तथा कमळ 
आदि अनेकानेक सुगन्धित कुसुमों और पाद्य, अध्यं, | 
आचमनीय तथा धूप-दीप आदि उपचारोंसहित भाँति-भोतिके | 
दिव्य नेवेद्योसे उसने देवीकी विधिवत्‌ पूजा करके एक लाख 
मन्त्र-जप किया; फिर विधिपूवंक हवन करके परथ्वीपर साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया । इसके बाद निर्निमेष-श्सि देखते हुए 
उसने देवीकी स्तुति की | 

उसकी आराधनासे प्रसन्न होकर भगवती श्रीराधिका 
देवी बहाँपर प्रकट हुईं | काञ्चन तथा चमाके समान उनकी 
कमनीय कान्ति थी। अङ्गःअङ्गमे असीम सौन्दर्य, लावण्य 
और माधुयंका दर्शन होता था। शरत्काउके कल्कहीन 
कलाधरके समान उनके मुखकी शोभा परम आनन्दमयी | 
प्रतीत होती थी । उनकी स्नेहयुक्त सग्ध मुस्कान त्रिभुवनको ._ 
मोह ठेनेबाली थी । वह भक्तवत्सला वरदायिनी देवी | 
अपने झरीरकी कात्तिसे दों दिशाओंको प्रकाशित करती हुई 
बोली i न 
मेरी प्यारी सखी हो | उठो, चलो। मैं उरी कामना धूण | 


| 


क ओक्ृष्णकी ्रेयस्करी महान. दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अद्धासे पान | + 


र काकब 2 स्प्रे 


: के मुखसे मनोंवाज्छित वाणी सुनकर अनी 
हों. गयी और प्रेम-बिहळ दो त्रम आँसू, भरकर इ 
देवीके चरणोंपर गिर पड़ी । 

. तव देवीने अपनी सखी प्रिपंबदासे कददा--“तुम इसे 
हाथका अबलम्बन देकर आश्वासन देती हुई मेरे साथ ले 
आओ | ग्रियंबंदाने ऐसा ही किया | उत्तर-सरोवरके तटपर 
पहुँचकर विधिपूरवक अ्जुनीकों नहलाया गया | फिर संकत्प- 
पूर्वक विधिवत्‌ पूर्जन कराकर हरिव्ठभा रीरधा देवीने 
गोकुंळचन्र भीकृष्णके मन्त्रका उपदेश किया । वें-गोविन्दर्क 
संकेतकों जानती थीं; अतः अजुनीको उन्होंने अविचछ भक्ति 
प्रदान की और मन्त्रराज मोहनका ध्यान भी वता दिया । वे 
बोडी “इस अनुष्ठानमें नीळ कमलके समान झ्यामठन्दर) 
अल्लैकिक अल्कारोंसे अलंकृत कोटि-कोटि कामदेवके सदृश 
सौन्दर्यशाली तथा रास-रसके लिये उत्सुक रसिकशेखर 
भीकृष्णचन्द्रका ध्यान करना चाहिये ।?# , 

- यह सब बताकर श्रीराधाने पुनः प्रियंवदासे कहां-- 
“जवतक इसका पुरक्ररण पूर्ण न हो जाय, तत्रतक तुम सखियों- 

' के साथ सावधान होकर इसकी रक्षा करना |? यह कहकर 
| वे खयं तो भीकृष्णचन्द्रके चरणोंके निकट चली गर्या और 
| प्यारी सखियोके पास अपनी छाया रख दी। 


प्रियंबदाके आदेशसे यहाँ अजुनीने गोरोचन, कुङ्ुम 
आकारमें एक यन्त्र बनाया तथा उसमें अद्भुत मोहन-मन्त्रका 


` धूप, दीप) नैवेद्य। ताम्बूल, मुखवास, वस्न, आभूषण और 

माळा आदिसे वाइन तथा आयुर्धोंसहित भगवान्‌ श्यामसुन्दर 

' की पूजा करके उनकी स्तुति तथा नमस्कार भी किया ओर 
 मंनददीमन उनका स्मरण करने लगी । 


तब भक्तिकें वशीभूत हो भगवान्‌ श्यामसुन्दरने मुसुकान- 

मरी इश्सि संकेत करके राधासे कहा--'उस ( अनी ) को 

.._ यहाँ शीत्र बुछाओ ।? आज्ञा पाते ही देवीने अपनी सखी 
 शारदाको भेजकर उसे तुरंत बुला लिया । 


i दर वह रसिकशेखर भ्रीकृष्णचन्द्रके सामने आते ही प्रेम- 
' निळ हो प्रथ्वीपर गिर पड़ी | उसे यहाँ सब कुछ अद्भुत 


` + नीजेसख्दलसयामं 
. `  जओसिनंणयं ९° 
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नानाळंकार भूषितम्‌ । 


घ्यायद्‌ रालरसाकुछुम्‌ ॥ 
` ( पद्मपुराण पाताल® ७४ | १५४) 


अङ्गम द न 
पुलकित दीखने लगा । उसके अङ्गम स्वेदे, पुछक और कम आहि 


- पीडाको बढ़ाता था। 


और चन्दन आदि. नाना मिश्रित द्रव्योसे अष्टदछ-कमलके ` 


! न्यास किया । इसके वाद ऋतुप्तम्भव विविध पुष्प, चन्दन) . 


mukshu Bhawan Varanasi ०९ थि igitized b ण्च कर्मी वे अपने लावण्ये ण | ५ 
थी कुश य॒था। "नह वग 
ये | मनोह ४ | 


सात्विक विकार प्रकट होने छगे । बड़ी कठिनाईसे किसी तर ः 
उठकर जब उसने नेत्र खोले तो सबसे प्रथम वहाँका विधि 
मनोरम स्थान दीख पड़ा | उसके बाद कत्यवृक्षपर इ 
पड़ी, जिसके पत्ते मरकतमणिके समान नीळ और पहन 
मूँगेके समान लाळ थे। तना कोमल और सुवर्णमय था। 
मूल स्फटिकके समान दवेत. था । वह दक्ष मनोवाग्छि 
सम्पदाको देनेवाळा था। उसके नीचे रत्तमन्दिर था, उस 
एक रल्मम सिंहासन रखा था | उसके ऊपर भी अटक 
पद्म वना हुआ था। उसमें चागें-दायेंके क्रमसे शङ्क और 
पद्मनिधि रक्खे गये थे । वहाँ चारों ओर जगह-जगह कामधेनु 
शौएँ विराज रही थां । सब ओर नन्दन-चन था, जहाँ मन्दः 
मन्द मलय-समीरण बह रहा था । उस दिव्य बनें | 
सभी ऋतुओंके कुसुमोंकी दिव्य सुगन्ध छा रही थी, निस्तर | 
मधुःविन्दुकी वर्षात वह उद्यान मनोहर मालूम हेता था। | 
उसका मध्यभाग मधुमत्त भ्रमरोंके झंकारसे सदा मुख | 
होता रहता था । कोयळ, कबूतर, सारिका, झुकी तथा अब | 
बिहङ्ग-वनिताओंका कलनाद वहाँ नित्य-निरन्तर गूँजा कल 
था । मतवाले मयूरोंके रत्यसे व्याप्त होकर वई उपवन प्रे 


ऐसे रमणीय स्थानमै भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान ये| 
उनकी अङ्ग-कान्ति श्याम मनोहर थी; अळकावडी चि 
काळी और घुँबराळी थी; उससे आँवलेकी गन्ध आती यी। 
मत्तमयूरोंकी शिखासे उनकी चूड़ा बाँधी गयी थी। वा की 
के पुष्पमय आभूषणपर भ्रमर बैठे थे दर्पणके समान शिषे | 
कोळ चश्चल अळकोंके प्रतिबिम्बते शोमित हो रहे | 
उनके मस्तकमें सुन्दर तिलक लगा थां। तिलक 0 | 
शुककी चोचके. समान उनकी मनोहर 
बिम्बफलके सहा सुन्दर एबं अरुण अधर शोमा पाते थे।" ॥ 
अपनी मन्द मुसकानते प्रेमियोंके हृदयम pd 
कर रहे थे। उनके गलेमें मनोहर वनमा शोभा प | 
और सहृलों मधुमत्त मधुपोंसे व्यात पारिजातकी गले F 
उनके दोनों स्थूळ कंधोपर शोमायमान यी । की |. 
मुक्ताहार तया कौस्तुमनणिसे विभूषित था | उस ५ द्र 


प्म | 
चिह्न प्रकाशित हो रहा था | आजानु-लम्बी की 
मोह छेती थीं। नाभि गम्भीर और मध्ममा ह || 


FP 


कोटि कन्दर्पोंकी तिरस्कृत करते 


# श्रीबुन्दावनक्ा रहस्य तथा नारदजीकों गोपीभावकी प्राप्ति बीन ९६७ आ ४ 
बे त्रिभुवनको सुखके समुद्रमें निमझन तथा मोहित कर रदे'थे। गयी । उसी समय वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उनका प्रत्येक अङ्ग प्रेमावेशसे पूर्ण और रास-रससे अलस अर्जुनक्रो खिन्न तथा हताश देखा, तमल हम 
प्रतीत हो रहा कक क करके उन्हें फिर पूर्ववत्‌ कर दिया और कहा-- | 
अनेक्रानेक किंकरियाँ उनके मुखकरी ओर दृष्टि लगाये धनंजय ख शुंसे RE 

यथास्थान खड़ी रहकर उनके संकेतोंको देख रही थीं और लना यवि निसार. सा र 
यथावसर सेवाके लिये चमर, व्यजन, माला, गन्ध, चन्दन, स ना कोऽपि पृश्मनुमृत ' जगल 

. ताम्बूल) दर्पण) पानपात्र तथा अन्य क्रीडोपयोगी बिधर पेदरहस्यं त्वया पृष्ठमनुभतं च तत्‌ इनः । . 


बतु पृथक्‌-पृथक्‌ रख रही थीं | कथ्यते यदि तत्‌ कस्मै शपसे मां तदाजुन ॥ 
भगवान्‌ श्यामसन्द्रके वाममागमें श्रीमती राधिकादेबी (पमण पाताछ० ७४ | १९६-१९७ ) 

विराजमान थीं और हँस-हँसकर प्रसच्नतापूर्वक उन्हें पान धनंजय ! तुम मेरे प्रिय सखा हो । इसलिये मे 

दे रही थीं । तुमसे इस विषयको प्रकाशित करता हैँ | तीनों लोकोंमें 


यह सब देखकर अर्जुनी प्रेमावेशसे विहल सिता न मेरी 
सर्वज्ञ हपीकेशने उसके मोको समझ लिया और a एश लि i ऐसा नहा है, जो : 
छे जाकर उसकी इच्छाके अनुसार उसे सुख दिया । का ज्ञाता हो । अजुन | जो रहस्य आज | 
तदनन्तर शारदासे कदा--“इसे शीघ्र छे जाकर पश्चिम ने मुझसे पूछ और फिर उसका अनुभव किया, 
सरोवरमें नहलाओ |? इसे यदि तुम दूसरे किसीसे कहोंगे तो मुझे गाली दोगे 
शारदा उसे वहाँ ले गयी और करीडासरमे स्नान करनेको यां अपमानित करोगे | तात्य यह है कि यह बांत 

शहा; परंद॒ उस सरोवरे उतरते ही वह पुनः अर्जुन बन तुम्हें दूसरे किसीके सामने प्रकट नहीं करनी चाहिये 

ERS. 
शीइन्दावनका रहस्य, नारदजीकों गोपीभावकी प्राप्ति तथा उनके झारा रहस्यलीलारसका आखादन, 
` श्रीशंकरके द्वारा राधाके नामों तथा शीकृष्णके खरूपका वर्णन 


एक समय देवर्षि नारदने भगवान्‌ शंकरसे बृन्दावनका कालिन्दीयं सुषुम्नाख्या परमामृतवाहिनी | 
रहस्य पूछा । भगवान्‌ शंकरने खयं कुछ बतानेमें असमर्थता यत्र देवाश्च भूतानि वर्तन्ते सक्ष्मरूपतः ॥ 
हि 


प्रकट हुए ज्‌ जीको बुलाया रद्जीकी + मि वनं 
ट करते हुए ब्रह्माजीको बुलाया और उनसे न बेतो व्यापकश्चाहं न त्यक्ष्यामि वनं कचित्‌ । 


जिज्ञासा शान्त करनेके लिये कहा । ब्रह्माजी नारदजीको लेकर कित्र 5 ई 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास गये । वहाँ ब्रह्माजीनी और्षिभे भवेद्त्र युगे युगे॥ 


| भगवानसे इन्दावनका तत्व पूछा | तेजोमयमिदं स्यानमदर्यं चमचक्षुपाम्‌ । 
रहस्यं मे अभाव च पश्य बृन्दावनं युगे | 


श्रीभगवानुवाच ब्रद्मादीनां देवतानां न इस तत्‌ कथञ्चन i 

) बृन्दावनं ] त्र कप । > 
३ इन्दावनं रम्यं मम थामैव केरलम्‌ । ( पद्मपुराण पाताछ०.७५ | ८-१३) 
अन्मे पशवः साक्षाद्‌ इक्षा कीटा नरामराः ॥ श्रीभगवान्‌ बोले-नारद ! भूतळपर जो यह 


| ेवसन्ति ममान्ते ते सता यान्त ममान्तिकम्‌ रमणीय बृन्दावन है, वह केवल मेरा ही धाम है | यहाँ 
| , अभ्रया गोपपरन्यश्च निवसन्ति ममालये॥ जो पछ वृक्ष कीठ-पत्ञ तथा मतुषय देवता आदि आणी | 
योगिन्यस्तास्तु एवं हि मम सेवापरायणाः | मेरे निकट रहे है, ये सुके पश्चात-मेंरे समीप | 


E पञ्चयोजनमेबं हि्‌ न "में "5देहस्पक्म ]7 “('भोहीकपरर्भी 7)! 'ले०आतेः है | यह जो ; प रे गोपाङ्गनाएँ Le अं ध 


५६८ # बचन शुषा भी वर म % बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी 
TE 
मेरे धाममें निवास करती हैं, वे भी योगिनियाँ और इस 
रूंपमें यहाँ रहकर मेरी सेवामें संळान हैं | यह पाचे 
योजन ठंबा-चौड़ा जो वन है, मेरा शरीररूप है । 
यहाँ परम अम्ृतकी धारा बहानेवाढी जो यमुना है, 
बदी मेरे इस देहकी सुषुम्ना नाडी है । इसमें सम्गर् 
देवता और भूत सूक्ष्महूपसे निवास करते हैं. में सब्र 
व्यापक होकर भी कभी इस वनका त्याग नहीं करता 
हूँ । यहाँ युग-युग ( कल्पकत्प- ) में मेरा आविर्भाव 
और तिरोभाव हुआ करता है | यह बृन्दावन तेजोमय 
स्यान है | इसका यह तेजखी-रूप चरमेचक्षु ( स्थूलदृष्टि- ) 
बाळे लोगोंको दृश्टिगोचर नहीं होता है । तुम द्वापर-ुगमें 
मेरे रहस्य और प्रभावसे युक्त बृन्दावनको देखना । ब्रह्मादि 
देवताओंके लिये भी वह किसी प्रकार इष्टिका विषय 
नहीं होता । 

यह सुनकर नारदजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण और ब्रह्माजीको 
प्रणाम करके गोलोकसे नैमिषारण्यवरती मिश्रक तीर्थमें आये | 
वहाँ शौनक आदि मुनीश्षवरोने उनका आदर-सत्कार किया 
और पूछा--'्रह्मन्‌ | आप इस समय कहाँसे पघारे हैं ? 

नारदूजीने उत्तर दिया-सुनिवरो ! मैं गोलोकसे 
आया हूँ । वहाँ भगवान्‌ शरीङ्ष्णके मुखारविन्दसे बरन्दावनका 
रहस्य सुनकर मैंने इधरकी यात्रा की है । 

तदनन्तर मुनियोने स्यं भी उस रहस्यको जाननेकी 
इच्छा प्रकट की | तब वे बोले--“पूबंकालमें मैंने पिताजीसे 
इन्दावनके रहस्यके विधयमें जिशासा की । मेरा प्रश्‍न सुनकर 
बे चुप हो गये | फिर कहने ळो--“बेटा | मेरे खामी जो 
महाविष्णु है उनके पास चलो । में भी तुम्हारे साथ वहाँ 
चरूँगा |? यों कहकर मुझे साथ ळे पिताजी वैकुण्ठघाममें 
गये और महाविष्णुसे उन्होंने मेरी जिज्ञासा कह सुनायी | उसे 


सुनकर महाविष्णुने खयम्भूको आज्ञा दी---'ब्रह्मन्‌ | तुम मेरी ` 


` आज्ञासे नारद मुनिको साथ ले जाओ और अमृतसरोवरमें 
स्नान करनेके लिये प्रेरित करो ।? महाविष्णुकी आज्ञासे पिताजी- 
` नें मुझे उक्त सरोवरमें स्नान करनेका आदेश दिया । मैंने 


. चयं दी अमृतसरोवरमें उतरकर गोताणउणाया/त्यों/ही०उ७० शरीन" “स ही गया । फिर उन 


बा 


महान । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति अद्धाखे पान ॥ % 
= 


सरोवरके उस पार दिव्य युवतियोंके समीप अपनेको खड़ा 
पाया। तदनन्तर मेरा स्वरूप भी समस्त शुभ छक्षणासे समन्न 
सुन्दरी युबतीका हो गया । यह परिवर्तन देख सैं अत्यन्त 
आश्रर्यसे चकित हो गया । मुझे आती देख वहाँकी दिव्य 
सुन्दरियोंने पूछा--'ठुम कोन हो १ कहाँसे आयी हो ! 
और क्या करना चाहती हो ! बताओ ।? उनकी बातें बड़ी प्रिय 
लगती थीं । उन्हें सुनकर मैंने उत्तरं दिया--“मैं कीन हूँ ! 
कहाँसे आया हूँ ! और कैसे मेरी आकृति स्रीके समान हो 
गयी ! इसका कुछ भी स्मरण नहीं है । मुझे सब कुछ 
खप्नके समान दिखायी देता है | अथवा क्या इस खानमें _ 
आकर मैं मुग्ध ( बावळा ) हो गया हूँ ।? मेरी बात सुनकर 
एक देवीने मधुर वाणीमैं कहा--“इस पुरीका नाम इन्दा है। 
यह शरीङष्णचन्द्रको सदा ही प्रिय है । मैं ठुरीयातीता एर 
निष्कला ललिता देवी हूँ।? यों कहकर करुणासे सिन 
हृदयवाली वे महादेवी मुझसे फिर बोली--'ुम मेरे 
साथ आओ ।? 


तदनन्तर ्ीक्ृष्ण-चरणोंकी सेवामे तत्पर रहनेवाली 
सब सुन्द्रियाँ भी मुझसे कहने छगीं--सखी ! 5 | 
अवश्य इनके साथ जाओ |? उसी समय उन | 
पक मुझे महात्मा भीकृष्णचन्द्के चठईशाइर (ड | 
कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ) मन्त्रका के कै 


दिया, उनके मं 
उनके इस प्रकार उपदेश देते ही सबके सष 


प्रदान करनेवाले वे भगवान्‌ मुझे देखकर वारंवार कहने 
हो--'ग्रिये | प्राणचछभे | आओ और प्रेमपूर्वक मुझे हृदयसे 
ढगा लो |! इस FES वहाँ एक वर्षतक रहकर मैंने 
आनन्दका अनुभव किया | उस समय पाणतरह्लम २यामसुन्द्रने 
देवी राधिकासे कहा--“यह मेरी प्रकृति है, जो वहाँ ्रहम- 
कमे नारद-रूप धारण करके रहती थी | इसे रमणीय 
अमृत-सरोबरमें ले जाकर नइृलाओ |” इसके वाद्‌ उन 
देवीने प्रियतमके पास ही मधुर वाणीमें मुझसे कहा--ै 
ललिता देवी हूँ, जिसे राधिका भी कहते हैं । में ही काम- 
कलाखरूप, नित्य वासुदेव हूँ। युवतीरूपमें भी में ही 
। सनातनी नारीके रूपमे में ललिता या राधिका देवी 
हूँ तथा पुरुषके रूपमें में ही श्रीकृणा हूँ । नारद | मुझमें 
ओर औकृष्णमें अन्तर नहीं है। यह बात सर्वथा सत्य है, 
स हैं। इस प्रकार जो मेरे तत्त, आचार, मन्त्र तथा 
उसके अनुष्ठानकी विधिको जानता है, वह .सखी ललिताके 
समान मुझे प्रिय है। यह बृन्दावन नामक बन मेरा 
गोपनीय गृह है। किसी पञ्चुबुद्धि प्राणीके निकट कमी और 
ऋहँ भी इस रहस्पको प्रकाशित नहीं करना चाहिये ।'# 


इतना, कहकर श्रीराधिकादेवी मुझे अमृत-सरोबरके 
तटपर ले आयीं और वहाँ छोड़कर खयं पुनः श्रीकृष्ण 
वानके चरणपान्तमें चली गयीं। मैं उस सरोवरे 
र लगाते कर फिर नारद हो गया और हाथमें वीणा 
प आनन्द्से वारंवार उस रहस्पका गान करने लगा। 
र पद खयग्थूको नमस्कार करके मैं फिर उनके पास 


ग गया | खयम्भूने उस समय. मुझे ¬^ उत समयः मुझे देला, बि इछ किंतु कुछ 
“=. कक 


+ जहे च ललिता देवी राधिका या च गीयते॥ 
ह चे वासुदेवाख्यो नित्यं काम्रकलात्मकः । 
Ee योपित्सवरूपोऽइं योधिच्चाईं सनातनी ॥ 
हा कप ललिता देवी पुंरूपा कृष्णविग्रहा । 
गरिन्तरें नारित सत्यं सत्यं हि नारद॥ 
बे यो वेत्ति मे तत्रं समयं च तथा मतुम्‌। 
'माचारसंकेतं लछितावत्‌ स में प्रियः॥ 


से वृन्दावन नाव . रहस्यं , मम ` वें गृहम्‌। 


( पझपुराण पाताल० ७५ । ४४-४८ ) 


.क््न तस्य 


0 ` ` `` `` । ` 


इस प्रसंगकों पढ़ता 


'रमपदको परात होता है । न 


श्रीपावतं क्रे 
* पदननतर श्रीपा पूछनेपर भगवान शंकरने भगवान्‌ ; 


श्र अ ॥ीराधाके 

और अरधाके तत्व) सरूप आदिका वर्णन करते 

ल निम्नलिखित ६५ नाम बताये--राधिका, 
रेखा; चन्दा, हे मदनसुन्दरी, परिया, मधुमती, झशिरेखा, 

देरिग्रेया, सुवर्णशोभा, सम्मोदा पेमरोमाञ्चरञ्जिता, वेबण्य- 


स्वेदमुक्ता, भावांसक्ता, प्रियंवर्तो सुवर्णमालिनी, 
शान्ता, सुरासरमिका, स्श्लीजीवना, दीनवस्सला; 


विमछाशया, निपीतपीयूपा, तप्तचामीकरप्भा, सुदीर्ष- 
'सतसयुक्ता, प्रेमददी, माया, मात्मयंशालिनी, दाम- 
साप्नाज्यजीवनस्वरूपिणी, सुरतोत्मवरसंप्रामा, गौराङ्गी; 
नचनदीम) वादनतसरा, देत्यानुगगनटना/- मूच्छारेमाञ- 
विहला, हरेदंक्षिणपाश्व॑ंथा, सर्वभन््रपरया) अनङ्गलोम- 
मार्या, सलीलमन्द्रगाति, मश्जुमद्रितलोचना, प्रेमधारा, 
उज्ज्वला, आत्रीर्णा, दल्ताञ्जनशोमना, ङृप्णानुराग- 
रसिका, रासध्वनिसमुत्सुका, अहंकारसमायुक्ता, मदन- ` 
सुन्दरी, विविक्तरासरसिका, श्यामा, स्याममनोहरा, जितेन्द्रिया) 
जितक्रोधा, सुतपतस्वणगोराङ्गी, लीलागमनसुन्द्री, वैचित्र्य 
मधुराङ्ृति, सुन्दरस्मितसंयुक्ता, मुखनिन्दितचन्द्रमा, 


मधुरालापचतुरा, जितेन्द्रियःशिरोमणि, मधुमती, पेमरोदन- ` 


तसरा, सम्मोहज्वररोमाञ्चः्रेमधरासमन्त्रिता। दानधूल्ि 
बिनोदा, रासध्वनिमद्दानदी, गोपालप्रेयसी, मधुपिङ्गललोचना) 
और कृण्णात्मा | फिर कहा 'ये राधिका ही दिवक्रुण्डमे 
झिवनन्दा, देविक्रातटमें नन्दिनी, द्वारकामें रुक्मिणी) वृन्दावनमें 
राधा, चित्रकूटमे सीता, ब्रिन्ध्याचलमं विन्ध्यवासिनी) 


वाराणमीमें व्रिालाक्षी और पुरुपोत्तमे विमला नामसे | 


विराजित हैं । ये श्रीक्रष्णानन्द-स्वरूपिंणी देवी श्रीकृप्णसे 
अपृथक्‌ हैं। भगवान्‌ भीक्षण्णका दिव्य शरीर मेद-मांस-अखि 
आदिके द्वारा निर्मित प्राकृत ( तथा अनित्य ) नहीं है। ये 
योगी परमेश्वर सबके आत्मा और नित्य विग्रह हैं । # ये 
श्रीकृष्ण नित्य द्विभुज हैं; चतुर्भुज नहीं हैं। अनुपम) 
अखण्ड, प्रेमरसानन्दके मह्दान्‌ समुद्रश समस्त ख्नियके 
सामी, अति गुप्त किशोर-रूप भ्रीकृष्णकी जय हो । जो 
अब्यय पुरुष एक-एक गोपीके बीचमें स्थित थे। उसी 


` अ्यानगम्य भगवानको रुचिभेदसे विभिन्न बुद्धिके मनुष्य 


कषी मू्िमेदोनांसासिसम्मवा । 
सर्वात्मा नित्यविग्रह: ॥ 


FE" रं क्य द रचित श्वान्यः 
अकाइयं स कुत्र वक्तन्हC-त MRR dvan varanasi कोने ized by (दि Iai पाताल० ७७। ४३ ९ 
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पृथक्‌-प्रथक्‌ रूपमें देखते हैं | जिनके नखचन्द्रकी कान्तिरूप 

ब्रह्चका देवतागण ध्यान करते हैं, उन त्रिगुणातीत वृन्दावनेश्वर 

भंगवानकी मैं बन्दना करता हूँ ।# वे गोविन्द इन्दावनका 
Ly € कहा 

कभी परित्याग नहीं करते | तब पावतीने का 


श्रीहरिनामक्रीतनकी महिमा, 
दीक्षाबिधि आदिका वर्णन तथा भगवान्‌ 
पार्वतीजीने पूछा-अ्भो ! महादेव ! . विपयरूपी 
गाहसे भरे घोर कलिक्ाळरूपी समुद्रके प्राप्त दोनेपर सन्नी, पुत्र 
और घन आदिंके लिये पीड़ित रहनेवाले मानव केसे जीवन 
घारण करें १ कैसे उनका कलिके भयसे निस्तार हो ! यह 
कृपापूर्वक ्रताइये; क्योंकि आप ऋपाके निधान हैं । 
महादेबजी बोळे--प्रिये ! हरिनाम, दरिनाम केबल 
हरिनाम ही कछिके भयमे छुटकारा दिलानेवाला है । हरेराम, 
हरे कृष्ण, कण्ण, कण्ण इत्यादि रूपसे जो मङ्गलमय भगवन्नाम- 
का नित्य कीर्तन वरते रहते हैं; उन्हें कलिकाळ कष्ट नहीं 
देता है। झुभ कर्मोका अनुष्ठान करते समय वीच-रीचमें 
भगवन्नामोंका स्मरण अवश्य करना चाहिये । जो कृष्ण, 
कुप्ण, कृष्ण, ण्ण-इस प्रकार बासार उच्चारण 
करता है अथवा मेरे और तुम्हारे नामको विपरीत क्रमसे 
( गोरीशंकर) उमाशंकर इत्यादि रूपसे) जोड़कर उनका कीत॑न 


करता है, वह भी पापसे उसी प्रकार मुक्त ददो जाता है, जैसे रूईके _ 


ढेरसे अग्नि | आदिमें “जय? दाब्द अथवा तुम्हारा नाम या 
“श्री? दाब्द जोड़कर जो मेरे मङ्गलमत्र नामका ( जय शिव; 
गौरीशंकर, श्रीशिव इत्यादि रूपसे ) उच्चारण करता है, वह भी 


# यन्नखेन्दुरुचित्रह्म ध्येयं ब्रह्मादिभिः सुरेः । गुणत्रयमतीतं॑ तं 


ष ha 
-णकी प्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि” कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 


क 
हृदयमें भोग और मोश्षकी पिशाचिनी इच्छा बनी हुई है 
केसे ~ च 
तत्रतक्र भगबस््रेम-सुख़का उदय केसे हो सकता है ? | इसके 
. ~ ९ 
उत्तरम भगवान, शंकरने विस्तारपूर्वक वैप्णवर्मका 


“जब॒तक  निरूसण किया | 
90st 


नारद-शिव-संवादमें युगरमन्त्रकी महिमा, भगवानके ध्यान, मन्त्र 
शरीकृष्णके दारा रुद्रदेवको अपने गोपनीय रहस्यका उपदेश 


वापसे मुक्त हो जाता है | दिन) रात तथा संध्या--सभी समयमे 
भगबन्नामक्रा स्मरण करना चाहिये । दिन-रात श्रीराम और 
श्रीकृष्णका स्मरण करनेवाल्य पुरुप उनका प्रत्यक्ष दर्शन पाता 
है । जो सदा सब समय नाम-स्मरण करता है, वह अपवित्र 
हो या पवित्र, नाम-स्मरणमात्रसे तत्काळ संसार-सागरसे मुक्ति 
पा जाता है। जो नामापराधमे युक्त है, उसके पापको नाम ही 
हर छेते हैं | कलियुगे यज्ञ, ब्रत, तप और दान-ये साज्गो- 
पाङ्ग सम्पन्न नहीं हो पाते हैं । गङ्गास्नान और भगवन्नाम 
थे दो हीं साधन कळियुगमें अविनाशी माने गये हैं । 
कोई अपवित्र हो, पवित्र दो अथवा सव तरदकी अवस्थाओंको 
प्राप्त होश जो कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण 
करता है; वद बाहर और भीतरसे परम पवित्र हो जाता 
है । मनुष्य भगवन्नामके स्मरणसे तथा उसके अर्थका चिन्तन 
करनेसे सर्वथा शुद्ध हो जाता है ।{ 

इतना कहकर महादेवजीने भगवच्चरणचिहाके चिन्तनका 
माहात्म्य बताया और प्रत्येक मासमे भगतरत्प्रीतिके लिये किये 
जानेवाळे कृत्यका उपदेश दिया । तदनन्तर दोलोत्सवकी 
महत्ता बताकर जळमें झालग्राम-प्रतिमाके अर्चन) दमनारोपणः 


बन्दे वृन्दावनेश्वरम्‌ ॥ 


† अुकतिसुक्तिसृह्ा यावत्‌ पिंशाची हृदि वरते । तावत्‌ प्रेमसुखस्यान्न कथमभ्युदयो भवेत्‌॥ 


 हरेनाम्र हरेनौम हरेनौमैव 


( पद्मपुराण पाताल० ७७ । ६०, ६३ ) 


केंबलम्‌ । हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मञ्गम्‌ ॥ 


एबं वदन्ति ये नित्यं न हिं तान्‌ बाधते कलिः । अन्तराम्तरकमौणि कृत्वा नामानि च स्मरेत्‌ ॥ 


कृप्णङ्कष्णेतिं कृष्णेति. कृष्णेत्याह पुनः पुनः । मन्नाम चेव त्वन्नाम योजयित्वा व्यतिक्रमात्‌ ॥ ` 
सोऽपि पापात्‌ प्रमुच्येत तूलराशेरिवानलः । जयाधयेतत्वया वाप्यथवा 
तचच मे मङ्गं नाम जपन्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते । दिवा निशि च संध्यायां सर्वकालेषु संसरेत्‌ ॥ 
अहदनिरां स्मरन्नाम कृष्णं पश्यति चक्षुपा | अशुचि शुचिवापि सर्वकालेषु सर्वदा ॥ 
नामसंस्मरणादेब संसारान्युच्यते क्षणात्‌। नामापराधयुक्तस्य नामापि तर हरत्यघम्‌॥ 
यशजततपोदान साङ्गं नेव कछ -युगे। गड्लास्तानं हरेनोम निरपायमिद्रं द्वयम्‌॥ 
अपतिः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः सेत्‌ षुण्डरोकाक्षं स वाह्माम्यस्तरः शुचिः ॥ 
नामसंरणह्ेब0. MOMTUKSN ERs ०॥९०६०प्षुयाणःमांM४०४9०४। २-१ १ च ) 


श्रीशब्दपूर्वकम्‌ ॥ . 


.] 5 
# वारद्‌-शिव-संवादमे युगल-मन्त्रकी महिमा, भग 


em ` | 


ot 
~” 


महिमा वतायी । sm भगवानको स्नान कराने, 
उह पुष्प-दाय्यापर शयन कराने, बृन्दावनमें जाकर भगवानके 
हिंयें विविध फलोंके अर्पण करने, दिष्णुमततको भोजन कराने 
भगवावकी सेवामें भाँति-भाँतिके नेवेद्य अर्पित करने तथा 
"अगवानके उद्देदयसे परित्यक्त वस्तुको फिर्‌ कभी ग्रहण न करे 
का उपदेश देकर कहा कि “यदि श्रीकृणाके रूप और गुणोंका 
वर्णन करनेवाले शा््र-समूहोंके योधका अधिकार प्राप्त हो तो 
अत्य ग्रन्थोके पटनःपाठनकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि 
भगवस्रेम, भगवद्धाव, भगवद्रम, भगवद्भक्ति; भगद्विलाम 
तथा भगवन्नामोच्चारणमें मन लगता हो तो संसारके भोग- 
विलासे क्या प्रयोजन है ! दृदयसे श्रजवालकेन्द्र श्रीकृष्ण, 
वृद्धावनभूमि तथा यमुनाजलका सेवन करनेवाले मनुप्योका 
शरीर यदि उन जगदीशवरके चरणारविन्दोंकी धूलिसे मिश्रित 
एवं छिप्त होता रदे तो अगरु और चन्दन आदि लगाना 
नर्थ है | ; 
तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर भगवान्‌ शिवने उन्हें मन्त्र 
चिन्तामणिका उपदेश करते हुए कहा - 'नारद | में तुमसे 
रम उत्तम झुगछ-कृष्ण-मन्त्रका वर्णन करता हूँ । इसका 
नाम है--मन्त्रचिन्तामणि? | इसके ध्युगढ? और “द्वय - 
पर्यायवाची शाब्द हैं | इनमेंसे एक सन्तर पाँच पदोंसे युक्त 
है और दूसरा दो पदोसे । पहलेकों 'पश्नपही विद्या 
ऋते हैं और दूसरेको 'हयपदी? । 'गोपीजनः 'वसः 
भत शरण? धप्रपद्ये यह मन्त्र पाँच पदोंसे युक्त है। 
(पाचों पदोके मिलनेसे इसका स्वरूपं ऐसा होता हे- 
गेपीजनबहभचरणान्‌ शरणे प्रपद्ये ) इसे मन्त्रच्िन्तामणि 
| हो गया है | इस महामन्त्रमे सोलह अक्षर हैं। दूसरा 
| रे यों हैं-.'नमो गोपीजन? इतना कहकर अन्त 
'मका उच्चारण करे | यह पदब्वयात्मक मन्त्र दस 
शेरसि युक्त कहा गया है । जो श्रद्धासे अथवा विना 
एके बार भी इस पञ्चपदी विद्याका जप कर लेता 
' १३ श्रीकृष्णप्रिया गोपियोंका सांनिध्य प्राप्त कर लेता 
म be tie nn de 


= 


"नभचिन्तामणिनांम दुगं द्रयमेब च॥ 


ग्याटकःनिवेदन तथा यात्राकालमें श्रीकृष्णः विग्रहे दर्शनकी 


इस मन्त्रके लिये पुरश्चरणकी आवश्यकता नहीं है= 
यह खतः सिद्ध है | इसके लिये न्यासकी विधिका भी कोई 
क्रम नहीं है | इसकी सिद्धिके लिये किसी विशेष देश और 
कालका भी नियम नहीं है | अरि और मित्र आदिका शोधन 
भी अनावश्यक है । मुनीश्वर ! ब्राह्मणते लेकर चाण्डाल्तक 
सभी मनुष्य इस सनत्रके अधिकारी हैं | ब्नियोँ और दद्र 
आदि भी इसके उपयोगसे वञ्चित नहीं हैं | जड, मूक और 
पछु आदिको भी इसके अधिक्ारियोंक्री श्रेणीसे वहिप्कृत 
नहीं किया गया हैं | हूण; किरात, पुढिन्द। पुल्कस, 
आभीर, यवन, कङ्क और खम आदि पापय्रोनिके प्राणी, 
दम्भी, अहंकारी, पापाचारी, चुगलखोर; गोघाती, ब्रह्महत्यारे 


` पर्याया अस्य मन्त्रस्य तथा पञ्जपदीतिं च। 
गोपीजनपदं वल्लभान्तं तु चरणानिति॥ 
शरणं च प्रपद्ये च एप पञ्जपदात्मकः | 
मन््रचिस्तामणिः प्रोक्तः पोडशाणों मामतुः ॥ 
नमो गोपीजनेत्यु्त्रा वल्लमाभ्यां बदे्ततः । 
पद्यातमको मन्त्रो दशारणेः ख कध्यते ॥ 
दतां पश्चपदी जप्त्वा श्रद्वयाश्रद्धया सङ्गत्‌। 


| Ee वक्ष्यामि गलं 6 apvan Varanasi ००।००४० हाहि, गङतयेव स संशयः i 
रु युगलं तुर्म्य'०-फ्0खधमुत्तरमे ( प्पुराण पाताल० ८१ । १३-१७ ) 
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७२ ऋ वञ्चन-सुधा भ्रीकृप्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मंद्र शुचि) करें सबं अति श्रंद्धासे पान ॥ ॐ 


== 


तथा श्रवण आदि साधनाँसे वञ्चित अन्य मनुष्य भी यदि 
सर्वेश्वरेश्वर रीकृप्णमें भक्तिभाव रखते हैं; तो वे सभी इस 
` न्त्रके अधिकारी हैं। यदि वे शरीककष्णभक्त नहीं हैं? तो 
उनका इस मन्त्रमें अधिकार नहीं है । श्रीक्कण्णकी भक्तिसे 
त्य दोनेपर यकता, , दानी, सर्वतनत्रसेवी, सत्यवादी) 
चेद-वेदाङ्गोक्रे पारंगत यति, त्रह्मनिष्ठ, कुलीन, तपस्वी अथवा 
्रतरायण पुरुष भी इसके अधिकारी नहीं हो सकते। 
अतः जिसकी श्रीकृष्णमें भक्ति नहीं है--ऐसे कृतध्न, मानी, 
भ्रद्धाहीन, नाखिक, सुननेकरी इच्छा न रखनेवाले, गुरु-सेवा- 
पराङ्मुख तथा एक वर्षसे कम समयतक गुरुसेवा करनेवाले 
मनुष्यको भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिये | जो श्री्ृष्ण- 
का अनन्य भक्त है; दम्म ओर लोमसे दूर रहता है तथा 
काम-क्रोधसे मुक्त है; ऐसे मनुष्यको यत्नपूर्वक इसका उपदेश 
करना चाहिये । 


इस छन्दका में (शिव ) ही ऋषि हूँ, गायत्री 
छन्द है और गोपरीवकलम श्रीकृष्ण देवता कहे गये हैं | प्रिया 
भ्रीराधासहित श्यामसुन्दर श्रीहरिकी दास्य-भक्ति प्राप्त 
करनेके लिये इस मन्त्रका विनियोग कहा गया दछ | 


( विनियोग-वाक्य यों समझना चाहिये--ॐ अस्य 
श्रीमन्त्रचिन्तामणिनामयुराळमन्त्र्य भगवान्‌ शिव 


ऋषिगायत्री छन्द्रो वल्लवीकान्तो देवता सम्रियस्य 
इरेदीस्ये विनियोगः ) अचक्र आदि पदात्मक मन्त्रो- 
द्वारा पञ्चाङ्ग-न्यासकी कल्पना करे । अथवा. मन्त्रके 
अपने ही बीजसे करन्यास एवं अङ्गन्यास करे । मन्त्रका 
प्रथम वर्ण जो गकार है; उसे मस्तकपर विन्दु ( अनुस्वार ) 
से विभूपित किया जाय तों थां? वनता दै, यही इस मन्त्रका 
बीज है । 'नमः? इसकी शक्ति है | अन्तिम अक्षरोद्रारा 
द्याङ्गन्यास करे । उन्हींसे पूजन भी करे । रन्ध्र, पुष्प 
आदिसे पूजन करना चाहिये | यदि इन सबका मिलना 
सम्भव न हो तो केवछ जळमात्रसे भी पूजन किया जा सकता 
हे । श्रीहरिके संतोपके लिये न्यासपूर्वक विधिके द्वारा ही 
इसके जपका अनुष्ठान करना चाहिये | इसीरिये अन्य विद्वान्‌ 


# ऋषिदचैवाइमेतस्य . गायत्रीच्छन्द उच्यते ॥ 
देवता वल्व्रीकालों मन्त्र्स॒परिकीतितः । 
सभ्रियस्य हरेदासये विनियोग उदाहृतः ॥ 


५ न ४ ( पुराण ५ CORES Bz Rarnasi ००॥००र्व्गीगछजफनु, eGangotri कणिकारावतंसिनग्‌ ॥| 


इस मन्त्रके न्यास आदिका भी प्रतिपादन करते हैं। यद्यपि 
यह मन्त्र एके बार उच्चारण करनेसे ही कृतकृत्यता प्रदान 
कर देता है; तथापि नित्यं जाके लिये दशविध न्याश 
अवश्य करे | ; ः 


द्विजश्रेष्ठ | अब में इस मन्त्रका ध्यान वता रहा हूँ। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीछे | रंगके रेशमी वस्त्रसे सुशोभित ह | 
उनकी अङ्गकान्ति सजल जळधरके समान श्याम है । 
वे दो भुजाएँ धारण करते हैं | उनके गलेमें वनमाला शोभा 
पाती है । उन्होंने मोरपंखका मुकुट धारण कर रकखा है। 
उनका मुख करोड़ों चन्द्रमाओंके समान मनोहर एवं आह्वाद- 
जनक है । उनके नेत्र प्रियाजीको एकटक इष्टिसे देख रहे 
हैं। ये कानोंमें आभूषणके रूपमें कनेरके पुष्प धारण करते 
हैं। उनके भाळदेशमे कुङ्कमविन्दुसे रचित मण्डलाकार तिलक 
शोभा पाता दै। उस तिलकके उभय पाइवमें चन्दनसे ऊर्ध्व 
पुण्डू किया गया है; जिससे उपयुक्त तिलक बीचमें पड़ गया 
है । वे बालरविके समान अरुण कान्तिवाले कुण्डलोसे 
अलंकृत हैं | उनके दर्पणसइर निर्मल कपोल पसीनेकी 
बूँदोसे विभूषित हैं । उनके नेत्र प्रियतमा श्रीराधाके मुखचन- 
की माधुर्य-सुधाके पानमें आसक्त हैं । लीलापूवंक कयाक्षपातसे 


युक्त ऊँची मौह शोभा पाती हैं | उनकी नासिका मी ऊँची . 


है और उसके अग्रभागमें मोतीकी बुलाक शोभा पा रही 
है । पके चिम्वफलके सहर अधरोंगर दशानोंकी ज्योत्स्ना 
छिटक रही है | केयूर, अङ्गद तथा श्रेषठरत्नजटित मुद्रिकाओं- 
से उनकी वाहे एवं हाथ सुशोमित हें। वे बाँये हाथमें 
मुरळी ओर दाहिनेमें कमल धारण करते हैं। उनके कटिः 
प्रदेशमे काञ्जीकी लड़ियाँ प्रकाशित हो रही हैं। दो नूपुर 
उनके युगल चरणारविन्दोंकी शोभा बढ़ाते हें | वे अबुराग- 
लीलाके रसावेशसे चपल जान पड़ते हैं | उनके नेत्र भी 
चञ्चल हैं । वे प्रिया श्रीराधाके साथ हँसते हुए उच 
वारंवार हूँसा रहे हैं | इस प्रकार ब्रन्दावनमें कल्यवृक्षके नीचे 
रत्नसिंहासनपर अपनी प्राणवस्लभाके साथ हु 


श्रीकृष्णका चिन्तन करे ।# 
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# अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि मन्त्रस्यास्य द्विजोत्तम । 
पीताम्बरं घनश्यामं द्विभुजं वनमालिनम्‌ ॥ 
बहिन हेकरनोत्तसं शशिकोटिनिभाननम्‌ । 


। 
। 


.# मरंद-शिवे-संवादम युंग मन्त्र ता 


॥ भंगेवीन्‌के ध्यान, शमः. न वक 4 रख 
meen घ ` र "क भ्योन मनत दीक्षाविधि आदिका वर्णन ई ५५३ 
तदनन्तर ्यामसुन्दरके वाभा र 

तदनन्तर हर क “गगम विराजमान वे चवर और भनेन आदि लेकर खामिनीकी हे 
आराविक ” २ च्यान करे--उनके भगर | इस प्रकार उनकी भावना करती सवाम तलर 
ने रंगकी साड़ी शोभा पा रही है। ओऔराधाकी ङ्गकत्ति भर "` नना कनी चाहिये।# 
तवे हुए सुरे समान उद्भासित हो रही है । मनोहर ६ अव म त पूवोक्त मरा अर्थ वता रह हूँ; 


नद मुस्कानते सु्रोभित उनका मुखारबिन्द रेशमी साइ 
अश्चलसे आधा ढका हुआ है । उनके नेत्र नते ल 
चत्रकी शोभा निदारनेमें संलग्न हैं | परियाजीके चन्चल नयन 
चकोरीके समान प्रियतमके मुखचन्द्रकी माधुय॑सुधाका पान 


कर रे हैं । व भे और तर्ने हा और चूके 
युक्त पानके बीड़े लेकर अपने प्राणवलुभक्े मुखारविन्दे 


अपित कर रही हैं । उनके उन्नत पीन पयोधर भोतियोंके 
हरसे प्रकाशित होकर बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं. । शरीरका 
मध्यभाग बहुत ही पतला और नितम्बभाग असन्त स्थूळ 
है। करधनीकी लड़ियाँ उनके कटिप्रदेशको अहंकृत कर 
रही हैं। वे कानोंमें रत्नमय तावङ्क ( कानपाशा ) और 
भुजाओं एवं हाथोंमें केयूर ( भुजबंद ) तथा मुद्रिका 
( अंगृटी ) धारण करती हैं | उनके चरणेमिं झनकारते हुए 
कड़े) पायजेब तथा रत्नोंके बने हुए विछुए शोमा पाते हैं | 
उनके मोहक आङ्ग छावप्य-सिन्धुके सारतल्वसे निर्मित जान 
पड़ते हैं सर्वाङ्गसुन्दरी श्रीराधा आनन्दरसमें निमग्न; प्रसन्न 
एवं नूतन यौवनसे सुशोभित हैं । विग्रवर ! भरीराघाकी 
सलियाँ भी उन्हीके समान अवस्था एवं गुगोंसे अलंकृत हैं। 
ee 
अभितश्चन्द्नेनाथ मध्ये कुङुमविन्दुना । 

' रचितं तिलकं भाले बिभ्रतं मण्डलाङ्गतिम्‌ ॥ 
तरुणादित्यसंकाशकुण्डलाम्यां विराजितम्‌ । 
धर्माग्बुकर्णिकारा जहपंणाभकपोलूकम्‌ ॥ 
प्रियायन्यस्ततयनं लीलापा्ञोन््ुवम्‌ । 
अग्रभागन्यस्तमुक्ताविस्फुरत्‌ प्रोश्चनासिकम्‌॥ 
दशनज्योत्स्तया राजत्‌ पक्रविम्बफलाथरम्‌ । 
केयूराङ्गदसद्ररनसुद्विकाभिल॑सत्करम्‌ ॥ 
विभ्वत॑ सुरली वामे पाणौ पं तयैव च। 
काञ्चीदामरफुरन्ध्यं नूपुराभ्यां लसत्पदम्‌॥ 

र तिकेलिरसावेशचपलं चपलेक्षणम्‌ । 
हसन्तं प्रियया साधं हासयन्त च तां मुहुः ॥ 
त्थं वस्पतरोमूंते रत्नसिंह्सनोपरि । 


राधिका गोपी कहलाती हैं | देवी राधिका 
sh देवता हैं | उं कषण्जरूर कहा गया है । वे ही 
समलमीखरूमा हैं। वे श्रीक्षणके लिये आहाद-स्ररूपिणी 
हैं; इसलिये मनीपी पुरुष उन्हें भगवानको ह्ादिनीशक्ति 
कहते हैं | उनकी कलाके करोड़वेंके करोड़वें अंशसे दुर्गा 
आदि तिगुणात्िका शक्तियोंका प्रादुभांव हुआ है । श्रीरा 
तो सक्षात्‌ महालुक्मी हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही साक्षात्‌ 
नारायण हैं | मुनिश्रेष्ठ | इन दोनों थोड़ा-सा भी भेद नहीं 
है। औराधा दुर्गा हैं और भीकृष्ण रू । भीकृष्ण इन्र हैं 
और भीराधा शची । ये सावित्री हैं और हरि ब्रह्मा । 
्रीराधा धूमो हैं और श्रीकृष यम । नारद |: अधिक 
क्या कहा जाय, श्रीराधा और भ्रीक्षण्णके विना कुछ मी नहीं 
है | जड-चेतनमय समस्त संसार श्रीराधाकृष्मय हैं | इस 
प्रकार सब कुछ उन्हीं दोनोंकी विभूति है; ऐसा समझो। 
उनकी विभूतियाकी परथक्‌-थक्‌ गगना सो करोइ वर्षोर्मि भी 
नहीं की जा सकती । तीनों लोकोंर्म पथरी शरेष्ठ एवं सम्मान्य 
है। उसमें भी जम्प अन्य सब द्वीपस श्रेष्ठ है । जम्बू- 

# वामपाइवें स्थितां तस्य राधिकां च सरेततरः । 

नीछचेलकसंवीतां तप्तहेनसमप्रभाम्‌ ॥ 

प्टञ्जले नावृताद्धसुस्मेराननपङ्कूजाम्‌ i 


कासवबत्रे न्यस्तनेत्रां चकोरीचन्चलेश्षणाम्‌ ॥ 
अङ्गुतर्जेनीभ्यां च निंजकार्ममुखाम्युजे । 
` अपँयं पूगफलं पर्णचूर्णसप्नन्तितम्‌ ॥ 


मुक्ताह्रस्फुर5्चारुपीनोन्नतपयोधराम्‌ ` । 
'क्षीणमध्यां पृथुश्रोणीं किङकिणीजालनण्डिताम्‌ | 
रत्वतारङगकेयूरसुद्रावळ्यधारिणीम्‌ \ 
रणत्करकमश्षीररत्मपादाङ्गुलीयकाम्‌ « ॥ 
लावण्यसारमुग्धान्गी सर्वोतरयवसुन्दरीम्‌ । 
` आनन्दरससम्म्नां प्रसन्नां नवथौवनाम्‌॥ 
सख्यइच तस्य बिग्रेन्द्र तत्समांनवयोगुणाः । 


व्याइचा मरव्यजनादिभिः ॥ 
वृन्दारण्ये सारेत्‌ क्रुष्णं परेखिते/प्रिवआऽःसछ॥७५०7 Varanasi ८०।७८।सि ९५ by erin Ee 


( पद्मपुराण पाताल० ८१ | ३५---४३ ) 


( प्मपुराण पाताल० ८१ | ४४--५० ) , 
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५७४ # बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मछुर शुचि) कर सव अति अद्धासे पान ॥ ३ 
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III 
वपमे भी भारतवर्ष और भारतम भी मधुरापुरी सर्वशेष्ठ हे। इस प्रकार ्रीराधा-षणके मन्त्रका उपदेश देकर भगव 
मधुरामण्डल्मे वृन्दावन सर्वोत्तम है । इन्दावनमें गोपिका शंकरने नारदजीको दीक्षाकी विधि यो वतायी । बह्म 
- समूह श्रेष्ठ है | गोपियोंमें मी राधाका सखीवग और उनमें पन्त समू जगत्को नश्वर जानकर उससे विरक्त हो मनुष्य 
भी खयं भ्रीराधिका सबसे भेष हैं । परथ्वी आदिमेंसे वन्धनसे छूटने तथा उत्तम खुखकी प्रतिके उपायका बिचार 
जो वस्तु श्रीराधाके जितना अधिक निकट हेश उतना ही वदद करें और आतमावसे शरीगुरुकी रारण छे | जो शान्त, इप 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है | दूसरी कोई वस्तु यहाँ श्रेष्ठ नहीं वतायी रहित, श्रीकृणका अनन्यभक्त) दूसरे साधनका आश्रय नञ 
गयी है । वें ही ये शरीराधिका गोपी हैं । उनका सखीवर्ग लेनेवाला, काम-लोमसे रहित, श्रीकृणरस-तत्वज्ञ, श्रीकृष्ण 
ही उनका जन ( गोपीजन ) दै । श्रीराधाके सखीवर्गके बलभ मन्त्रज्ञमें श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण-मन्त्रका आश्रय लेनेवाल्य, सदाचारें 
अर्थात्‌ प्राणेऽबर हैं युगल-सरकार--श्रीराधा और श्रीकृष्णः । लगानेवाला; सम्प्रदायनिष्ठ, कृपा, विरक्त एवं पवित्र हो, 
उन दोनोंके पैर ही “चरण? हैं । “शरण? झाब्द यहाँ वह गुरु? कहलाता है# । जो गुरुका परम भक्त और संसार- 
आश्रयके अर्थम है। 'प्रपद्मेःका अर्थ है--प्राप्त होता हूँ । बन्धनसे छूटनेका इच्छुक हो, वह शिष्य? है । प्रेमसे भगवान्‌. 
“अदं? पदसे यहाँ अत्यन्त दुखी जीवोंकों ग्रहण क्रिया गयाहै। का सेवन ही मोक्ष कहा गया है। शिप्य गुरुके चरणोंका 
( तातर्थं यह कि मैं अत्यन्त दुखी जीव गोपीजेन-वछभके आश्रय ले उनके समक्ष अपना सारा चृत्तान्त निवेदन करे । 
चरणोंकी शरण लेता हूँ | ) में जो शरणमें आया हूँ, उस गुरु शरणागत शिपष्यक्रे संदेह दूरकर प्रसन्नतापूर्यक उसे 
मुझ शरणागतका जो कुछ भी है, वह सब उन्हीं दोनोंके कानके सना पनती फो ल 
लिये है--उन्हके उपयोगमें आनेके लिये है; उन्का भोग्य तत्रापि भारतं वर्ष तत्रापि मधुरापुर ॥ 
है। “मश और “मेरा? नामकी कोई वस्तु शेष नहीं है | विप्रवर ! ` तत्र॒ वृन्दावनं नाम तत्र गोपीकदम्बकम्‌। 
इस प्रकार संक्षेपसे मन्त्रका अर्थ बतलाया -गया । युगलार्थ) तत्र राधासखीवर्गस्तत्रापि राधिका बरा॥ 
न्यास प्रपत्ति, शरणागति तथा आत्मार्पण--ये पाँच शब्द सांनिध्याधिक्यतस्तस्या आधिक्यं स्याद्‌ यथोत्तरम्‌ । 
परस्पर पर्यायवाची हैं | उपासकको आल्स्यरहित होकर सदा पृथिवीम्रशृतीनां ठु नान्यत्‌ किंचिदिहददितम्‌॥ 
इसी भावका चिन्तन करना चाहिये ।# सेपा हि राधिका गोपी जनस्तस्या: सखीगणः । 
तस्याः सखीसमूहस्य वस्लभो प्राणनायको॥ 
राधाङ्कृष्णौ तयोः पादाः दारणं स्वादिदाश्नये । 


के अथ तुभ्यं प्रवक्ष्यामि मन्त्रार्थं श्रृणु नारद । 


नहः be खंैमयादिश्तिभिः ॥ प्रद्चे गतवानस्मि जवोऽहं भुरादुःखितः॥ 
अन्तरज्ञेसथा नित्यं निभूतेर्तैश्चिदादिभिः । सोऽहं यः दारणं प्राप्तो मम तस्य यदस्ति च। 


गोपनादुच्यते गोपी राधिका कृष्णवल्ल्सा ॥ सर्व तास्यां तदर्थं हि तद्भोम्यं न हहं मम॥ 
देवी ङइष्णमयीं प्रोक्ता राधिका परदेवता। : इत्यसो . कथितो बिग्र॒ मन्त्रस्यार्थः समासतः । 
आ Fa इष्णाहादस्वरूपिणी ॥ युगलार्थस्तथा न्यासः प्रपत्तिः झरणागतिः॥ 

उनी र हीरसि आत्मार्पणमिमे पञ्च पर्यायास्ते मयोदिताः । 
तत्कराकोरिकोय्यंशदुर्गाचास्निगुणार्मिकाः I अयमेब निन्तनीयो दिवानक्तमतन्द्रितिः ॥ 


सा तु साश्षान्मद्लक्ष्मी: ष्णो नारायणः प्रभुः । 
नेतयोविंचते मेदः सत्योऽपि सुनिसत्तम ॥ 
- श्यं दुर्गा हरी रुद्रः कृष्ण: राक्र इयं शची। 
सावित्रीयंइरित्रं्म  धूमोणासौ यमो हरिः॥ 
बहुना कि झुनिश्रे्ठ बिना ताभ्यां न क़िन्नन। 
चिदचिस्छक्षं सर्वं राधाङृष्णमयं जगत्‌॥ 
इत्थं सर्वे तयोरेव विभूतिं बिद्धि नारद्‌। 


` ( पञ्चपुराण पात्ाल० ८१ । ५१-६६ ) 


# यान्तो विमत्सरः ङ्कष्णे भक्तोऽतन्यभ्रयोजनः । 
अनन्यसाथनः श्रीमान्‌ कामलोभविवर्जितः ॥ 
श्रीक्ृषष्णरसतत्ततज्ञ: कुष्णमन्त्रबिदां वरः। 
कृष्णमन्त्राश्रयो नित्यं मन्त्रभक्तः सदा झुचिः॥ 
सद्भमैशासको नित्यं सदाचारनियोजकः । 
सम्प्रदायी ङ्कपापूणों विरागी गुरुरुच्यते ॥ 


. ने शयते मया वक्तं वर्ष॑कोटिशतैरपि॥ 6 प्मपुराण पाताइ० ८२। गे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


# नारद-शिव-संवादम युगल- 


मला उत । स ; भगवन्मनत्रका उपदेश दे.। चन्दन अथवा मृत्तिके 
शिष्यकी वायीं-दायीं भुजाओंके मूलभागमें क्रमशः राङ्कका 
बिह अंङ्कित करे । । फर भाळ आदिमे ऊर्थपुण्ड छगाकर 
्विप्यके दाहिने कान पूर्वोक्त दो मन्तरॉमेंसे किसी एकका 
उपदेश दे | मन्त्राथको भी समझा दे | “दासः शब्दसे युक्त 
गमकरण करे | फिर शिष्य वेणवोंको भोजन करावे तथा 
' गरक भी वस्नालङ्करणादिसे पूजा करे।वह शुरुको 
वस्वसदित अपने शरीरको भी समर्पित कर दे और स्वयं 
अङ्विञ्चन होकर रहे | अङ्कन) ऊर्थ्व॑पुण्ड़र, मन्त्र-ग्रहण, नाम- 
धारण तथा यागं--ये वेण्णवोके पाँच संस्कार हैं | शङ्कु, चक्र 
आदिका चिह्न 'अङ्कन? कहलाता है । छिद्रयुक्त तिल्कको “पुण्ड 
कहते हैं | “दास! दाब्दयुक्त ( हरिदास) कुष्णदास आदि ) 
नाम अहण करना 'नाम-धारण? है | युगल-संज्ञक मन्त्रको ग्रहण 
करना “मन्त्र-संस्कारः है | गुरु तथा वैष्णवोंकी पूजाको 
थाग? कहते हैं । 


अपन्न या शरणागत भक्तोंके धमं इस प्रकार हैं | गुरुसे 
मतत्र छे शिष्य उनमें भक्ति रखते हुए नित्य उनकी सेवा 
करे और सदा अपने ऊपर गुरुदेवकी कृपाकी भावना करे | 
वणवेमें इश्देवकी भावना करके उन्हें संतुष्ट रक्खे । उसे 
इहो या परलोकके सुखकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये | 
छल्लेकका सुख तो पूर्वकम ( प्रारब्धः) के अनुसार 
मिलता है और परलोकका सुख स्वथं श्रीकृष्ण सम्पादित 
करेंगे | ऐसा सोचकर वह लौकिक्र या पारलौकिक्र सुख- 
पविधाओंके लिये कोई प्रयत्न न करे। सब कुछ छोड़कर 
"सासा श्रीङृष्णकी आराधनामें ळग जाय | जैसे पतिव्रता 
नरी पतिके चिरकाल्तक परदेशे रह जानेपर सदा उन्हीं 
अनुराग रखती हुई एकमात्र उन्हींसे मिळनेके लिये उत्सुक 
& सदा उन्हीके गुणोंका विचार करती, उन्हींके गुण 
गती और उन्ही गुणोँको सुनती है, उसी प्रकार प्रपन्न 
च वेव श्रीकृणाके ही गुण, लीला आदिका स्मरण एबं 
| आदि करे । दूसरे किसी देबताकी शरण न ले। 
| णावेसि सम्पक्क न बढ़ावे | शिव और विष्णुकी निन्दा 
ररि न सुने । जैसे चातक मेघके सिवा और किमीसे 
गदी करता, उसी प्रकार शरणागत भक्त केबल 
"शासे दी उनकी प्राप्तिके लिये याचना करे | इष्टदेव+ गुरु 
या वेशावोके अनुकूल रहे । उनके प्रतिकूल कदापि न 
गे । भरवान्‌से सदा निम्नाङ्कित प्रार्थना करता रहे-- 


गरो मे युवामेच प्रपन्नभयभञ्जनौ ॥ 


मन्त्रकी महिमा, भगवानके ध्यान, मन्त्र, 


दीक्षाविधि आदिका वर्णन ३६ ५७५ 


ha ° 
योऽहं ममास्ति यत्किञ्चिदिह लोकरे परर च। 
तत्‌ सचे भवतोरद्य चरणेषु 


दु्टेपराधिनि ॥ 
(पपुराण पाताछ० ८२। ४२-४६ ) 

हे नाथ ! हे युगल सरकार | मित्र, पुत्र तथाः ग्रह 
आदिकी चिन्तासे व्याप्त संसार-समुद्र्से आप ही दोनों मेरी 
रक्षा करनेमें समर्थ हैं; क्योंकि आप शरणागतभयमजञ्ञन हैं | 
जो मैं हूँ और इहलोक या परलोकमें जो कुछ भी मेरा है; 
वह सब आज मेने आप दोनोंके चरणोंमें समर्पित कर 
दिया | प्रिया-प्रियतम ! मैं अपराधोंका घर हूँ। मैंने सब 
साधनाको त्याग दिया है । मुझे कोई सहारा देनेवाला नहीं 
है | अब आप ही दोनों मेरे अवलम्व हैं | राधाकान्त | मैं 
मन; वाणी और क्रियाद्वारा आपहीका हूँ । कृष्णप्राणाधिके 
राधिके ! में तुम्हारा ही हूँ । आप ही दोनों मेरी गति हैं| 
करुणासिन्धो | मैं आप दोनोंकी शरणमें आया हूँ। आप ॥ 
मुझ दुष्ट और अपराधीको कृपाअसादके रूपमे अपनी दास्यः 
भक्ति प्रदान करें | रे 

इस प्रकार इन पाँचों पत्मोंका नित्य जप करता रहे । 
श्रीराधा-कष्णके दास्यभावकी शीक्र-प्रात्तेकि लिये साधकको 
ऐसा अवश्य करना चाहिये | 


बह दारणागतके वाह्य धर्म बताये गये हैं । अब उनके 
परम उत्तम आन्तरिक घमका वर्णन किया जाता है। ४ 
श्रीकृष्णप्रिया राधाक़े सखीभावका आश्रय लेकर यत्रपूर्वक 
आहलथ्य छोड़ दिन-रात उन दोनों प्रिया-प्रियतमकी सेवा करे। 
जो एक वार भी शरणांगत होकर “मैं आपका हूँ--यह 
याचना करता है, उसे भगवान्‌ अपना दास्य प्रदान करते हैं, 
इस विषयमें मुझे कोई संदेह नहीं है । 


ू्वकालकी बात है | में केलास पर्व॑तके शिखरपर 
रेष्ठ मन्त्रक्ा जप और नारायणका ध्यान करता 
हुआ एक गहन वतमें निवास करता था । भनवान्‌ 
] 


माँगो* | उनके इतना कहनेपर मैंने आँखें खोल दीं और 


& 


हि 


“कपनन५४४शिकीलीत ००० हों "परे ० शनि? भकी१०० हुए और बोले-- (वर र ै 


५७६ ॐ चचन सुधा भ्रीकृ्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सच अति श्रद्धासे पान ॥ ३ 


२ 9 ूचचछचचऋछऋऋछछऋ--> 


देखा, भगवान्‌. अपनी प्राणप्यारी लक्ष्सीके साथ गरुड़की 
पीठपर विराजमान हैं। उस समय मैंने उन वरदायक 
-कमलापतिको प्रणाम करके कहा--“कपासिन्धो | आपका जो 
रूप परमानन्ददायक, समुर्ण आनन्दका आश्रय) नित्य 
साकार और सबसे भ्रट है, जिसे ज्ञानी पुरुप निगुण, निष्किय 
एवं चान्त ब्रह्मके नामसे जानते हैं, उसे मैं अपने नेत्रोद्वारा 
देखना चाहता हूँ । परमेश्वर ! मेरा यह मनोरथ पूर्ण कीजिये |? 
भगवानने उत्तर दिया--तुम यमुनाके पश्चिम तटपर 
वृन्दाबनमें जाओ | वहीं आज तुम्हें मनोवाड्छित रूपका 
दर्शन होगा | यों कह भगवान्‌ अदृश्य हो गये और मैं 
यमुनाके मङ्गलमय तटपर आया । वहाँ मुझे सर्वदेवेश्रेश्वर 
श्रीकृष्णे दर्शन हुए । गोपवेष, कमनीय कान्ति तथा 
किशोर अवश्थासे सुशोभित मनोहर स्य़ामसुन्दर प्रियाजीके 
कंघेपर अपना वायाँ हाथ रखकर गोपाइनाओंके वीचमें 
विराजमान हो स्वयं हँसते और प्रियाजीको हँसाते थे | उनकी 
अङ्गप्रभा सजल जळधरके समान इयाम थी। वे कल्याणमय 
गुणोंके आगार जान पड़ते थे । उस समय अमृतके समान. 
मधुर वचन वोळनेवाले श्रीकृण्णने हसकर मुझसे कहा-- 
निराकार, निगुण, सर्वव्यापी, निष्किय और परात्पर 
५ स्वरूपका रहस्य 
अहं ते दर्शनं यातो ज्ञात्वा रद्र तवेप्सितम्‌ । 
यदद्य भे त्वया इष्टभिदं रूपमलोकिकम्‌ । 
बनीभूतामरमरेमसचिदानन्दविग्रहम्‌  ॥ 
नीरूपं निशुणं व्यापि क्रियाहीनं परात्परम्‌ | 
वदन्त्युपनिपत्संघा इदमेव ममानघ ॥ 
अकृत्युत्थगुणाभावादनन्तत्वात्तथेञ्चर | 
असिद्धत्रान्मद्गणानां नि्ुणं मां वदन्ति हि ॥ : 
अदश्यत्ान्ममेतस्य रूपस्य चर्मचक्षुषा | 
` अरूपं मां चदन्त्येते वेदाः सर्वे महेश्वर ॥ 
` व्यापकलाचिदंशेन तरकलेति च विदुर्बुधाः । 
' अकृतृत्वत्‌ प्रपञ्चस्य निष्क्रियं मां वदन्ति हि ॥ 
SO ww 32 Q ज॑नादिकम्‌ 
.. मायागुणयतो मेंष्शाः नन्ति सः | 
` न करोमि स्वयं किञ्चित्‌ सृथ्यादिकमह शिब ॥ 


= 
क्रियान्तरं न जानामि नात्मानमपि नारद ॥ 
विहराम्यनया नित्यमस्याः प्रेमवशीकृतः । 
इमां तु मत्तियां विद्धि राधिकां परदेवतास्‌ ॥ 
अस्याश्च परितः पझ्य सख्यः शतसहस्रशः । 
नित्याः सर्वा इमा रुद्र यथाहं नित्यविग्रहः ॥ 
गोपा गावो गोपिकाइच सदा बृन्दावनं मम। 
सरमेतन्नित्यमेव चिदानन्द्रसात्मकरम्‌ ॥ 
इद्मानन्दकन्दाख्यं विद्धि बृन्दातरनं मम | 
यसिन्‌ प्रवेशमात्रेण न पुनः संसृतिं विशत्‌ ॥ 
मह्न प्राप्य यो सूढः पुनरन्यत्र गच्छति | 
स आत्महा महादेव सत्थं सत्यं मयोदितम्‌ ॥ 
बृन्दावनं परित्यज्य नेव गच्छाम्यहं क्रचित्‌ । 
निवसाम्यनया सार्धमहमत्रैव सर्वदा 
त्येचं सर्वेमाख्यातं यत्ते रद्र हृदि ` स्थितम्‌ । 
कथयस्व ममेदानीं किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ 
( पद्मपुराण पाताल० ८२ | ६५-७९) 
रद्र ! तुम्हारा मनोरथ जानकर में तुम्हारे दष्टिपथमे 
आया हूँ | इस समय तुमने जो मेरा यह अलौकिक रूप 
देखा है, यह धनीभूत निर्मळ प्रेम एवं सचचिदानन्द्स्वरूप 
हैँ । अनघ ! मेरे इसी रूपको उपनिषदोंके समुदाय 
निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी, निष्क्रिय एबं परात्पर बताते 
हैं | मुझमें प्राक्त गुणोंका अभाव है, मुझमें अनन्त 
कस्याणमय गुण हैं तथा मेरे गुण मेरे स्त्रूपसे पृथक्‌ 
सिद्व नहीं होते; इसलिये ज्ञानीजन मुझे “निर्गुण? कहते 
हैं । महेखर ! मेरे रूपका चर्मचक्षुओंसे दशन नहीं 
हो सकता; इसीलिये ये सम्पूर्ण वेद मुझे रूपहीन या 
“निराकार? कहते हैं | मैं चिन्मय अंशसे सर्वत्र व्यापक 
हूँ; इसलिये विद्वान्‌ पुरुष मुझे भ्रह्म'के नामसे जानते हैँ । 
मैं इस प्रपश्नका कर्ता नहीं हूँ, इसीळिये महात्मा छोग 
मुझे (निष्क्रिय! कहते हैं; क्योंकि मेरे अंराभूत ब्रह्मा आदि 
मायाजनित गुणोंद्वारा सृष्टि आदि कार्य करते हैं, स्वयं 


| अहमासा ] 5 महादेव गोपीनां, मेममिहछ क: सष्ठिआाद्िपकोई करा -नहीं। करता न | महादेव | 


a 


| उसी तरह नित्य हैं, जैसे मेरा विग्रह नित्य है | गोप, 
| गौएँ, गोपाङ्गनाएँ और मेरा बृन्दावनधाम-_यह सब 
| नित्य एवं चिदानन्द-रसरूप है | मेरे इस बृन्दाबनको 
| थानन्दकन्द समझो, -जिसमें प्रवेश करचेमात्रसे जीव 
| फिर इस संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता । जो मूढ़ मेरे बनमें 
| भाकर फिर अन्यत्र जाता है, वह आत्महत्यारा ही है । 
| बह मैने सत्य, सत्य बताया है । मैं बृन्दावनको छोड़कर 
कहाँ नहीं जाता हूँ | अपनी इन' प्राणवलुभाके साथ 
| सदा यहीँ निवास करता हूँ । रद ! हुम्हारे हृदयमें जो 

निशसा थी, उसके समाधानके छि मैने इस प्रकार सब 
कुछ बताया है । कहो, अब मुझसे और क्या सुनना 

चाहते हो ? 

तदनन्तर मैंने भगवानसे कहा-पग्रभो | इस रूपमे 
आपकी आति केसे हो सकती है १ वह उपाय मुझे बताइये । 


औराधाजीकी शरणसे श्रीकृष्ण वञञमें हो जाते है 


पतो भामाह भगवान्‌ साधु रुद्र तवोदितम्‌ | 
| भतिगु्यतमं गोपनीयं श्रयत्नतः ॥ 
“ददावां प्रपन्नो य उपास्ते व्यक्तसाधनः | 
। देवेश स मामेति न चेतरः ॥ 
दायां अपनो वा मत्ियामेकिकां सुत | 
' ेेन्यभावेन स मामेति न संशयः ॥ 
कप भपन्नथ् मत्मियां न महेख्वर। 
कदापि स॒ चाप्नोति मामेवं ते मयोदितम्‌ ॥ 
| . पन्नो यसवासीति बदेदषि । 


| दूसरी कोई क्रिया जानता हूँ और न अपनी ही हुक 
रखता हूँ | नित्यप्रति इन्हीं प्रियतमाके प्रेमके वशीभूत 
हो मैं इन्हींके साथ विहार करता हूँ । मेरी इन प्रियाको 
तुम राधिका समझो । ये परम देवता हैं । इनके चारों 
` ओर इन लाखों सलियोंको देखो | र्र ! ये सव-की-सव 


_ 


% भगवान्‌ थीकृष्णके दवारा रुरदेचको अपने गोपनीय उ न». पलक बे #.. ५0७ उपदेश भे सला हेण) ७७३ 


ल गोवेकर नह छता हैं, उछि 


मैं इन गोपियोंके ग्रेममें बिहल रहता हूँ, इसलिये न तो _ 


तसात सर्वप्रयत्नेन मत्तियां शरण ब्रज 
आ्नित्य मियां र्र मां वह 

ईद रहस्यं 'परम॑ मया ते परिकीतितम्‌ । ' 

जयाप्येतनमहादेव गोपनीयं प्रयल्ततः॥ 

जमप्येना समाश्रित्य राधिकां मम वह्रुभाम्‌ । 
जपन्‌ मे युगल मन्त्रं सदा तिष्ड मदाल्ये ॥ 

( पञ्पुराण पाताल० ८२। ८१-८८ ) 

तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुन्नसे बोले - रूद्र ! , तुमने 

अच्छी बात पूछी है; परंतु यह विषय अत्यन्त गुह्यतम 


' दै । अतः प्रयलक इसे गोपनीय रखना चाहिये | 


देवेश | जो उपासक दूसरे सारे साधनोंको छोड़कर 
एक बार भी हम दोनोंकी शरणमें आ जाता है और 
गोपीमावसे हमारी उपासना करने ळगता है, वह्‌ मुझे 
माप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है । महेरत्रर ! जो 
केवळ मेरी ही शरण लेता है; मेरी प्रियाकी शरणमे 
नहीं जाता; वह कभी सुन्ने नहीं पाता | यह मैंने 
तुमसे सची बात कही है । जो एक बार भी मेरी प्रिया- 
की शरण लेकर 'मं तुम्हारा हँः--ऐसा कह देता है, 
वह बिना किसी साधनके भी मुन्ने प्राप्त कर लेता 
है, इसमें संशय नहीं है | अतः सदर ! सर्वथा प्रयत्न 


करके मेरी प्रियाकी शरणमें जो आ जाता है, वह भेरी 


प्राणवक्ठभाका सहारा ले सुने वशमें कर लेता है | यह 


मैंने तुम्हें अत्यन्त रहस्यकी बात बतलायी है । महादेव ! 

तुम्हें भी यत्नपूवंक इसकी गोपनीयताकी रक्षा करनी 

चाहिये | अब तुम भी मेरी वक्ृभा राधिकाकी शरण 

ले मेरे इस युगलममन्त्रका जप करते हुए सदा मेरे 

निवास-स्थान बृन्दावनमें रहो । 
ऐसा कहकर दयानिधान भगवान्‌. रीकृष्ण मेरे दाहिने > 

कानमें उत्तम सन्त्रका उपदेश दे पञ्चविधिःसंस्कार करके 

वहीं मेरे देखतेःदेखते अपने परिकरोंसहित अहस्य हो 


विनाप्येच मामाप्नोति"म'नसंम+०॥५००५यHय१.तभीरे ले निवात करता हूँ... 
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~~“ 
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सत्यभामाके पृछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णका उन्हें उनके परजन्सके पण्यमय जीवन-इततान्तको वताना, 
कार्तिक-्रतकी महिमा सुनाना और बिना दिये हुए एएय-पाप दूसरेको कैसे मिर जाते हैं, 
इस विषयका प्रतिपादन करना एवं थमेश्वरको पुण्यात्माओंके संसगसे 


पुण्यकी प्रापिका 
एक समयकी बात है, देवर्षि नारद कस्पब्क्षके दिव्य 
पुष्प लेकर द्वारकामें भगवान्‌ श्रीङृष्णका दशन करनेके लिये 
आये । श्रीङृष्णने खागतपूर्वंक नारदजीका सत्कार करते हुए 
उन्हें पाद्यःअष्यं निवेदन करनेके पश्चात्‌ बेठनेको आसन 
दिया । नारदजीने वे दिव्य पुष्प भगवानको भेंट कर दिये । 
भगवानने अपनी सोलह हजार रानियोंमे उन फूलको 
बाँट दिया | 
तदनन्तर एक दिन सत्यमामाने पूछा--“प्राणनाथ ! 
मैंने पू्वजन्ममें कौन-सा दान, तप अथवा ब्रत्न किया था, 
जिससे मैं म्त्येलोकमें जन्म लेकर भी मरत्य॑भावसे ऊपर उठ 
गयी--आपकी अद्धाङ्गिनी हुई ? | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिये ! एकाग्रचित्त 

होकर सुनो । तुम प्र॒॑जन्ममें जो कुछ थीं और जिस 
पुण्यकारक ब्रतका तुमने अनुष्ठान किया था, वह सब 
में बताता हूँ । सत्ययुगंके अन्तमें मायापुरी ( हरद्वार ) 

` के भीतर अत्निकुछमें उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे, जो 
` देत्रशमा नामसे प्रसिद्ध थे। वे वेंद्‌-वेदाङ्गोके पारंगत 


रिदवान्‌; अतिथिसेवी, अग्नददोतर-परायण और सूर्य जरतकेः 


` पाळनमें तत्पर रहनेवाले थे | प्रतिदिन सूर्यकी आराधना 
करनेके कारण वे साक्षात्‌ दूसरे सूर्यकी भाँति तेजी 
जान पड़ते थे | उनकी अवस्था अधिक हो चली थी | 
्राझणके कोई पुत्र नहीं था; केवळ एक पुत्री थी, 
` जिसका नाम गुणवती था । उन्होंने अपने चन्द्र नामक 
_ शिष्यके साथ उसका विवाह कर दिया | वे उस सिष्य 
को ही पुत्रकी भाँति मानते थे और वह जितेन्द्रिय शिष्य 
"भी उन्हें पिताके ही तुल्य समझता था। एक दिन वे 
दोनों गुरु-शिष्य कुहा और समिधा लानेके छिये गये 
और हिमाळ्यके शाखाभूत पर्वेतके वनमें इधर-उधर 
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- उन दोनोंको मेरे पार्षदोंने 
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इतिहास खुनाना 


ाक्षसको अपनी ओर आते देखा | उनके सारे अग 
भयसे कॉपने ळगे । बे भागनेमें भी असमर्थ हो गये । 
तबतक उस काळरूपी राक्षसने उन दोनांको मार डाला । 
उस क्षेत्रके भ्रभावसे तथा स्यं धर्मात्मा होनेके कारण 
बैकुण्ठधाममें पहुँचा दिया । 
उन्होंने जो जीवनभर सूर्यपूजन आदि किया-था, उस ' 


कमसे मैं उनके ऊपर बेडुत संतुष्ट था । सूर्य, शिब, 


गणेश, विष्णु तथा शक्तिके उपासक भी मुझे ही प्राप्त 
होते हैं | जैसे वर्षाका जळ सब ओरसे समुद्र्में ही 
जाता है, उसी प्रकार इन पाँचोंके उपासक मेरे ही पास 
आते हैं । मैं एक ही हूँ तथापि छीछाके अनुसार भिन्न- 
मिन्न नाम धारण करके पाँच रूपोंमें प्रकट हुआ हँ । 
ठीक उसी तरह, जेसे कोई देवदत्त नामक एक ही 
व्यक्ति पुंत्र-पिता आदि भिन्न-भिन्न नामोसे पुकारा 
जाता है#। ` 

तदनन्तर गुणवतीने जब राक्षसके हाथसे उन दोनों- | 
के मारे जानेका हाळ सुना, तत्र वह पिता और पतिके 
वियोग-दुःखसे पीड़ित होकर करुण-स्वस्में विलाप करने 
लगी---हा नाथ ! हा तात ! आप दोनों मुझे अकेली 
छोड़कर कहाँ चले गये ? मैं अनाथ बालिका आपके 
बिना अब क्या करूँगी | अव कौन घरमें बैठी हुई सु 
कुशलहीन दुःखिनी ख्ीका भोजन और बल्न 
द्वारा पाळन करेगा ? इस प्रकार बारंबार करुणाजनी 


# सौराश्च + सौरश्च ववा गागेशा भऽ गाणेशा. वैष्णवाः झक्तिपूजकाः । 
मामेव प्राष्छुवन्तीह वर्षोपः सागरं यथा॥ 
एकोऽहं पञ्जा जातः क्रीडयन्नाममिः किल । ` 
देवदत्तो यथा कश्चित्‌ पुत्राद्याह्मननामभिः ॥ 


हिल करे बह बह रेखेबर झा स्‍सललललपलननतन 25 करके वह बहुत देरके वाद चुप हुई । गुणवती 
शुभ कर्म करनेवाली थी। उसने घरका सारा सामान 
बेचकर अपनी शक्तिके अनुसार पिता और पतिका 
पररलौकिक कर्मे किया । तखश्चात्‌ वह उसी नगरमे 
निवास करने लगी; शान्तमावसे सत्य-शौच आदिके 
तमे तत्पर हो भगवान्‌ विष्णुके भजनमें ही समय 
बिताने लगी । उसने अपने जीवनभर दो ब्रतोंका विधि- 
झक पाळन किया । एक तो एकादशीका उपवास और 
दूसरा कातिक मासका भडीमाँति सेवन | प्रिये | ये दो 
बत मुझे बहुत ही प्रिय हैं | ये पुण्य उत्पन्न करनेवाले, 
पत्र और सम्पत्तिके दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाले हैं | ta 

इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिकका ब्रत किया 
करती थी | वह श्रीविष्णुकी पर्चियमिं नित्यः निरन्तर 
भक्तिपूवंक मन छगाये रहती थी ] एक समय जब कि 
) जरावस्थासे उसके सारे अङ्ग हुबंछ हो गये थे और वह 
सयं भी ज्वरसे पीड़ित थी, किसी तरह धीरे-धीरे चलकर 
ङगके तटपर ज्ञान करनेके लिये गयी | ज्यों ही उसने 
| जके भीतर पैर रक्खा, त्यों ही वह शीतसे पीड़ित हो 
पती हुई गिर पड़ी उस 'घबराहटकी दामे ही उसने 

” आकाशसे विमान उतर रहा है, जो शङ्क, चक्र, 
| 'दा और पद्म धारण करनेवाले श्रीविष्णुरूपधारी पादो 
| ` इशोमित है और उसमें गरुडचिहसे अङ्कित घ्वजा 
हर रही है । बिमानके निकट आनेपर वह दिव्य रूप 
गण करके उसपर बैठ गयी । उसके छिये चँवर 
इशा जाने ळगा । मेरे पार्षद उसे बैकुछ ले चले । 
| वैमानपर बैठी हुईं गुणवती ग्रज्वल्ति अग्निशिखाके समान 
फैलिनी जान पड़ती थी। कार्तिकन्रतके पुण्यसे उसे 
हे निकट स्थान मिला | 


| "दनन्तर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओंकी प्रार्थनासे | 
| गर आया, तब मेरे पीर्षदगश "मी पराध ही 
पे । भामिनि | समस्त यादव मेरे पार्षदगण ही हैं । वे 


| 


# सत्यभासाके पूछनेपर भगवानका उन्हें 
TS 


न्ह् फा्तिकमासकी महिमा बताना + 
Se, > 


ड स गुणोंसे शोभा पानेत्ले और मेरे प्रियतम है | 
ज ठार बिता देवशर्मा थे, थे ही अव सत्रानित्‌ हुए हैं । 
शमे | चन्रमा ही अनन हँ और तुमु सा 
* ` गरि तुम गुणवती हो | कार्तिक- 
३ ` ऽ स तमने मेरी परस्ता बहुत वाया है । 
१ जन्भ तुमने मेरे मन्दे वरपर जो तुल्सीकी बाटिका | 
रंगा रकखी थी, इसीसे तुम्हारे ऑँगनमें कंस्पवृक्ष शोभा पा 
रहा है। ूकालमें तुमने जो कार्द दीप-दान किया था, 
उसीके प्रभावसे तुम्हारे धरमें यह स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है . 
तथा तुमने जो अपने ब्रत आदि सब कोको पतिखरूप 
श्रीविश्णुकी सेवामें निवेदन किया था, इसीलिये तुम मेरी 
पत्नी हुई हो | मृत्युपर्यन्त तुमने जो कार्तिकजतका अनुष्ठान 
किया है, उसके ग्रभावसे तुम्हारा मुझसे कमी भी वियोग 
नहीं होगा | इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मासमें 
नतपरायण होते हैं, वे मेरे समीप आते हैं, जिस प्रकार 
कि तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ. आयी हो | केवल 
यज्ञ, दान, तप और ब्रत करनेवाले मनुष्य कार्तिकजतके 
पण्यकी एक कळा भी. नहीं पा सकते । 


इतना कहकर भगवान्‌ श्रीङृष्णने प्रथु-नारद-संवाद 
प्रस्तुत करके कलहाकी कथा सुनायी, जो पूव॑जन्मके पापके 
कारण प्रेतयोनिको प्राप्त होकर महान्‌ कष्ट भोग रही थी | 
घर्मदत्त नामवाले एक घर्मनिष्ठ एवं भगवद्भक्त ब्राक्षणने . 
अपने कार्तिकत्रतका आधा पुण्य देकर उसे प्ेत-रीरसे 
मुक्त कर दिया | फिर तो वह दिव्य रूप घारणकर लावण्ये 
लक्ष्मीजीको लजित करती हुई वेकुण्ठधामको चळी गयी | 


यह खुलकर सत्यभामाने कहा--नाथ,! आपने जो 
कथा सुनायी वह अत्यन्त आश्चयमें डालनेवाली है; क्योंकि ` 
कलहा दूसरेके किये हुए पुण्यसे ही मुक्ति पा गयी । इस 
कार्तिक मासका ऐसा ममाव है और यह आपको | 
इतना प्रिय है कि इसमें किये हुए स्नान-दानसे कलहाके . 


'पतिद्रोह आदि पाप मी नष्ट हों गये | प्रमो | जो दूसरेका | 


किया हुआ पुण्य है; बह उसके देनेसे तो मिल जाता है, | 
ह दिया हुआ पुण्य मह॒ष्य किस मासे पां 
सकता है ! > 2 


) 


| 
= 


Eh 
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किस कारणसे पाप-पुण्यका कितना-कितना परसपर 
५ मिलता है 
श्रीकृष्ण उवाच 


अदत्ान्यपि पुण्यानि पापानि च यथा नरैः । 
प्राप्यन्ते कर्मणा येन तदू यथावन्निशामय ॥ 
देशग्रामकुलानि स्युभागभाझि कृतादिषु । 
कलौ तु केवलं कर्ता फलश्ुक्‌ पुण्यपापयोः ॥ 
` अक़्तेऽपि हि संस व्यवस्थेयश्चुदाहता । 
संसर्गात्‌ पुण्यपापानि यथा यान्ति निबोध तत्‌ 
'एकत्रमेथुनाद यानादेकपात्रखभोजनात्‌ । 
फलार ्राप्तुयान्मत्यो यथावरपुण्यपापयोः ॥ 
अध्यापनाद्‌ याजनाद्‌ याप्येकपड्क्त्यशनादपि। 
तुर्यां ण्यपापानां नित्यं प्राप्नोति मानवः ॥ 
एकासनादेकयानान्तिःश्वासस्याङ्गसंगतः । 
पइंश्रफलभागी स्यान्नियतं पुण्यपापयोः ॥ 
स्पशनाद्‌ भाषणादू वापि परस्य स्तवनादपि । 
दशांशं पुण्यपापानां नित्यः ग्राप्नोति मानवः ॥ 
दर्शनश्रवणाभ्यां च मनोध्यानात्‌ तथेव च । 
प्रस्य पुण्यपापानां शतांश ग्राप्तुयान्नरः ॥ 
परस्य निन्दां पैशुन्यं धिक्कारं च करोति यः । 
तत्कृतं पातकं प्राप्य ्रुण्यं प्रददाति सः ॥ 
( पद्मपुराण उत्तर० ११२। ९-१७) 
श्रीकृष्ण बोळे-ग्रिये | बिना दिये हुए भी पुण्य 
और पाप मलुष्यको जिस कर्मेसे प्राप्त होते हैं, उसे 
यथावत्‌ रूपसे सुनो--सत्ययुग, त्रेता और द्वापर-- 
इन तीन युग्रेंम देश, ग्राम और कुछ भी मनुष्यके 
झुभाशुम केके भागीदार होते हैं; परंतु कलियुग 
केवल कर्ता ही अपने पुण्य और पापके फरछोको भोगता 
है । यदि मनुष्य किसी पुण्यात्मा अथवा पाषात्माके 
सुंसगमें न आवे, उस अबस्थामें उपर्युक्त व्यवस्था 


 बतायी गयी है । एक-दूसरेके सम्पर्कमे आनेपर पुण्य 


Pr, 


न Ge. Ten या क 


प्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर युचि’ 


करे सव अति अद्धासे पान ॥ # 


हूँ । =. जन कू शोख सट जाने, एक सा शारीरके सट जाने, एक साथ 
धूमने-फिरने और एक पात्रमें भोजन कर लेनेपर मनुष्य 
दूसरेके पुण्य औरं पापका आधा फळ बोट लेता है । 
पढ़ानेसे, यज्ञ करानेसे अथवा एक पङ््िमें बैठकर 
भोजन करनेसे सदा ही दूसरेके पुण्य और पापका 
एक चौथाई अंश मनुष्यको प्राप्त हो जाता है | एक 
आसनषर बैठने, एक सबारीपर यात्रा करने तथा एक- 
दूसरेके श्रासका शरीरसे स्पश होनेपर मनुष्य निश्चय 
ही पुण्यपापके छठे अंशका भागीदार हो जाता है | 
दूसरेके स्पर्श'भाषण और स्तवनसे भी मानव 
उसके पुण्य-पापका दशांश पा लेता है । व्यक्ति 
बिरोषके दीन, श्रवण तथा मन-ही-मन चिन्तनसे भी 
मनुष्यको उसके पाप-पुण्यके सौवें अंशका भागी 
होना पड़ता है । जो दूसरेकी निन्दा करता, चुगली 
खाता और दूसरेको थिक्कारता है, वह उसके किये इए 
पातकको खयं प्रहण करके बदलेमें अपना किया हुआ 
पुण्य उसे दे डालता है । 
र्यतः पृण्यकमोणि सेवां थः इर्ते नरः । 
पत्नीसृतकशिष्येभ्यो यदन्यः कोऽपि मानवः ॥ 
तस्य सेवालुरूपेण द्रव्यं किंचिन्न दीयते । 
सोऽपि सेवानुरूपेण तत्पुण्यफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
एकपङ्क्चक्नतां यस्तु लक्कयेत्‌ परिवेषणस्‌ । 
तस्य पापषडंशं तु लभेद्‌ वै परिवेषकः ॥ 
स्नानसंश्यादिकं कुर्यत्‌ यः स्ृशेदू वा ग्रभाषते। 
स पृण्यकर्मपष्ठांश॑ दद्यात्‌ तस्मै सुनिश्चितम्‌ | 
घमोद्देशेन यो द्रव्यमपरं याचते नर! 
: तत्पुण्यकर्मज तस्य घनदस्त्वाप्युयात्‌ फलम्‌ ॥ 
अपहृत्य परद्रव्यं पुण्यकर्म करोति यः | 
कर्मकृत्‌ पापभाक्‌ तत्र धनिनरतङ्कवं फलम्‌ ! 
नापर्‍ुद्य ऋणं यस्तु परस्य भ्रियते नरः! | 
धनी तत्पुण्यमाधत्ते खधनस्यालुरूपतः | 


. मोर पाप जिस प्रकार संर" कर उसे वता “दिसता” योपकरणग्रदः । | 


प्रजाभ्यः पुण्यपापानां राजा पहांशमुद्धरेत्‌ । 
'शिष्याद्‌ गुरुः खियो भर्ता पिता पनात्‌ तथैता 
सपतेरपि पुण्यस्य योषिद्धमवाप्तुयात्‌ | 
चित्तयालुत्रता शश्वद्‌ वर्तते तुश्कारिणी॥ 
परहस्तेन दानादि ङु्वेतः पुण्यकर्मणि | 
विना भृतकपुत्रास्यां कर्ता पह्ठांशगुद्धरेत्‌ ॥ 
वृत्तितों बत्तिसस्भोक्तु: पृष्यमशंशमुद्रेत्‌ । 
आत्मनो वा परव्यापि यदि सेवां न कारयेत्‌ ॥ . 
( पपुराण उत्तर ११२। १८-२९ ) 
पत्नी, नौकर अथवा शिष्यको छोड़कर यदि 
दूसरा कोई मनुष्यं किसी पुण्यशील पुरुषकी सेवा 
करता है और उस सेवाके अनुरूप उसे कुछ दन्य 


नहीं दिया जाता है, तो वह सेवक मी: सेवाके 


| अपसर सेव्यके पुण्यफलका भागीदार हो. जाता हैः। 
/ एक पड्किमें भोजन करनेवाले मनुषयोमेंसे. करिसी: एकको 
शॅषकर यदि रसोई परोसी जाती है, तो वह परोसने- 
गणा मनुष्य उस छङ्धित पुरुषके पापका छठा अंश 
| अरय भोगता है । जो स्नान-संघ्या आदि करते समय 
भी दूसरेका स्पर्श करता अथवा दूसरेसे बोलता है, वह 
निश्चय ही अपने' पुण्यकर्मका छठा अंश उसे दे डाळता 
है । जो मनुष्य धर्मानु्ठनके लिये दूसरेसे धनकी 
| "पना करता है, उसके उस पुण्यकर्मके फलको वह 
| दाता पुरुष अवश्य बाँट लेता है । जो दूसरेके धन- 
। न अपहरण क़रके उसके द्वारा पुणयक्रमका अनुष्ठान 
भा है, वह कर्मकर्ता वहाँ पापका भागी होता है 
उस पुण्यकर्मका फ उस धनीको मिल जाता है, 

कि धन चुराकर छाया गया है | जो मनुष्य 

| भा ऋण ुकाये बिना मर जाता है, उसके पुण्य- 


अपने धनके अनुसार बह धनी पुरुष ले लेता है । 


र देता तथा बल लगाकर सहयोग करता है, 
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_# धनेश्वरको पुण्यात्माओँे संसगेसे पुण्यक्ी प्रापिका 


| दला पु उलललललललललनन-ननन_« पष्ठांश खात भुयो | त त _तन्‍ल्लललललननलन पुण्यपापयोः ॥ 


नह भी पुष्य और पापके छठे अंशक भागीदार हो 
जाता है । राजा जाके, गुर शिषे, पति लीके 
तथा पिता पुत्रके पुष्य-पापका छठा अंश गा कर लेता. 
है | जो पतिके मनके अनुकूल चलती और सदा उसे | 
संडु् रखती है, वह पत्नी अपने पतिके शी पुण्या 
जावा भाग षा जाती है। पुष्यकर्ममें दूसरेके हायसे 
दानादि करनेवाले पुरुषके उस पुण्यफळ्का छठ अंश 
उस सहयोगीको मिछ जाता है, जो नौकर या पुत्र न 
हो । जीविकाबृत्ति देनेवाछ्ल दाता यदि लेनेत्रालेसे 
अपनी या दूसरेकी सेवा न करावे तो वह उसके पुण्यः 
का आबा अंश अवश्य पा लेता है | 

फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहने रूगे--पूर्वकालकी वात 
है। अवनतीपुरीमें धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था | वह 


 ब्राह्मणोचित कर्मसे भ्रष्ट, पापपरायण और खोटी बुद्धिवाला 


था। रस, कम्बछ और चमड़ा आदि बेचकर तथा क्चठ बोल 
कर वह जीविका चलाता था | उसका मन चोरी) वेश्यागमन; 
मदिरापान ओर जुए आदिमे सदा आसक्त रहता था । एक 
वार वह खरीद-बिक्रीके कामसे देश-देशान्तरम भ्रमण करता 
हुआ माहदिष्मतीपुरीमें जा पहुँचा, जिसकी चहारदीवारीसे 
सटकर बहनेवाली पापनाशिनी नमेंदा सदा सुशोभित होती 
रहती है । वहाँ कार्तिकका प्रत करनेवाले बहुत-से मनुष्य 
अनेक गाँवोंसे स्नान करनेके लिये आये थे । घनेश्वरने उन 
सबको देखा । कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा देव 
पूजनमें लगे ये | कुछ लोग पुराणोंका पाठ करते और कुछ 
लोग सुनते थे। कितने दी भक्त नाच, यान, दान और 
वाद्यके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी स्वुतिमें संलग्न थे । धनेश्वर 
प्रतिदिन घुम-घूमकर वेष्णवोंके दर्शन, स्पर तथा उनसे बात- 
लाप करता था। इससे उसे भगवान्‌ भीविष्णुके नाम-ुण सुसने- 
का शुम अबसर प्राप्त होता या | इस प्रकार वह एक सासतक 
वहाँ सत्संगमें टिका रहा। कार्तिकब्रतके उद्यापनैमें भक्तपुरुषोंने 
जो श्रीहरिके समीप जागरण किया, उसको भी उसने देखा । 
उसके बाद पूर्णिमाको ब्रत करनेवाले मनुष्ये जो ब्राह्मणों 
और गौओंका पूजन आदि किया तथा दक्षिणा और भोजन | 
आदि दिये, उन सबका भी उसने अवलोकन किया । तसश्चात 
यिरश्तिकें'सम्यिश्भीसंकरनीकीप्रसलताके लिये जो दीपोत्सगंकी | 
विधि की गयी, उसपर भी धनेश्वरकी इष्टिं पड़ी | इसी तिथिः | 
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— ISSN repr 
को भगवान्‌ झंकरने तीनों पुरोंका दाह किया था; इसीलिये 
भक्तपुरुष उस दिन दीपोरसगक्रा महात्‌ उत्सव किया 

* करते हैं | 

भेश्वर नमंदाके तटपर उत्य आदि देखता हुआ घूस 

रहा था । इतनेमें ही एक काले सॉपने उसे काट लिया । वह 
व्याकुल होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा | उसे गिरा देख बहुत-से 
मनुष्याने दयावश उसको चारों ओरसे घेर लिया और तुलसी- 
मिश्रित जळके द्वारा उसके मुखपर छींटे देना आरम्भ. किया । 
देहत्यागके पश्चात्‌ धनेश्वरकों यमराजके दूतोंने बाँधा और 


क्रोधपूबंक कोड़ोसे पीटते हुए वे उसे संयमनीपुरीको ले गये। _ 


चित्रगुप्तने धनेश्वरकों देखकर उसे बहुत फटकारा और उसने 
बचपनपे लेकर मृत्युपयन्त जितने दुष्कर्म किये थे, वे सब 
उन्होंने यमराजको बताये | 


चित्रगुप्त थोळे- प्रभो |! बचपनसे लेकर मृत्युपर्यन्त 


इसका कोई पुण्य नहीं दिखायी देता | यह दुष्ट केवल पापका . 


मूर्तिमान्‌ खरूप दीख पड़ता है; अतः इसे कल्पमर नरकं 
"पकाया जाय । 


यमराज चोले-ग्रेतराज | केवल पापोंपर ही दृष्टि रखने- 


वाळे इस दुष्टको मुद्ररोसे पीटते हुए ले जाओ और तुरंत ही . 


कुम्भीपाकमें डाल दो | 


यमराजकी आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी घनेश्वरको ले 
चला । मुद्वरोंकी मारसे उसका मस्तक विदीर्ण हो गया था । 


कुम्भीपाकमें तेलके खौलनेका खलखल शब्द हो रहा था । ` 


प्रेतराजने उसे तुरंत ही उसमें. डाल दिया | वह ज्यों ही 
कुम्भीपाकर्म गिरा; त्यों ही उसका तेल ठीक उसी तरह ठंढा 
हो गया; जैसे पूर्वकालमे भक्तप्रवर प्रहादको डाळनेसे 
देत्योंकी जळायी हुई आग बुझ गयी थी । यह महान्‌ 
आश्चयंकी बात देखकर प्रेतराजको बड़ा विस्मय हुआ। 
बड़े वेग से आकर यह सारा हाल यमराजको कह सुनाया । 
रेतराजकी कही हुई कौतूइलपूर्ण बात सुनकर यमने कहा-- 
“आह ! यह केसी बात है !? फिर उसे साथ ले वे उस स्थानपर 
आये और उस घटनापर विचार करने लगे । इतनेमें ही 
देवि नारद हँसते हुए बड़ी उतावलीके साथ वहाँ आये | 


` यमराजने भलीमाति उनका पूजन किया | उनसे मिलकर 
` देवर्षि नारदजीने इस प्रकार कहा--सूर्यनन्दन | यह नरक 


` भोगनेके योग्य नहीं है; क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कर्म बन 
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उसने ` 


गया है; जो नरकका _ 
या हे, पर f लाम करनेवाला है|? Bhawan Varanasi <िकष ऊति ०८४६० परनका अधिकारी 


नस 
यः' पुण्यकर्मणां कुर्याद्‌ दर्शनरपर्शभापणस्‌ | 
तत्पडंशमवाप्नोति ण्यस्य नियतं नरः ॥ 
असंर्मातैस्तु संसगः कृतवानेष भद्धरे; 
कातिकव्रतिभिमोसं तात्‌ एुण्यांशभागयम्‌ ॥ 
परिचर्याकरस्तेषां ` सम्पूर्णवतपुण्यभाक | 
अतोऽस्मोर्त्रतोद्भूतपुण्यसंर्या न विद्यते| 
कात्तिकत्रतिनां घुंसां पातकानि महान्त्यपि । 
नाशयत्येव सर्वाणि विष्णुः सद्भक्तवत्सरः | 


- अन्ते च नार्मदैरतोयैस्तुरसीभिशरितेस्त्वयम्‌ । 


वेष्णयैः स्नापितो विष्णोर्नामसंश्राचितोऽपि च॥ 
तसान्निहतपापोऽयं. सद्गतिं ग्रापतुमईति। 
वेष्णवाहुग्रही यसान्नरके नेर पच्यते ॥ 
आहरः शुण्कैयथापापैरिरये भोगसंनिधिः । 
प्राप्यते सुक्ृतेर्तदत्‌ सर्णेभोगस्य संनिधिः ॥ 
तस्मादकामपुण्यो हि यक्षयोनिस्थितस्स्वसौ । 
विलोक्य नरकान्‌ सर्वान्‌ पापभोगभवाप्लुयात्‌॥ 

( प्चपुराण उत्तर० ११३ । २९-३६) 

जो पुरुष पुण्य-कर्म करनेवाले लोगोंका दशन, स्पश 

और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्यका 

छठा अंश प्राप्त कर लेता है | यह तो एक मासतक 

श्रीहरिके कार्तिकत्रतका अनुष्ठान करनेवाले असंख्य 


मंनुष्योंके सम्पर्कमें रहा है; अतः उन सबके पुण्यांराका 


भागी हुआ है । उनकी सेत्रा करनेके कारण इसे 


तका पुण्य प्राप्त हुआ है; अतः इसके कातकात्रतसे 


उत्पन्न होनेवाले पुण्योंकी कोई गिनती नहीं है कातिक : 
त्रत करनेवाले पुरुषोंके बढ़े-से-बढ़े षातकोंका भी: भरण | 
वत्सळ श्रीविष्णु पूर्णतया नाश कर डालते हैँ | इतना ही 


ce es परुषोंने ~ मिश्रि र 
नहीं, अन्तकालमें वैष्णव पुरुषोंने तुल्सीमिश्रित र्दी 
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जलसे इसको नहलाया है और श्रीविष्णुके र मी आ 


FN, 


श्रवण कराया है | इसलिये ( तुळसी तथा भावर्श”' | 


्रभावसे) इसके सारे पाप नष्ट हो गये हैं। भ 


._ ए 


होगा 


| 


# शाल्आम-शिलाके विद्विन्न 
के VV अअ र 
| है | यह वैष्णव पुरुषोंका कृपापात्र 
| न्मे न पकाओ । इसको अनिच्छासे 
` हुआ है; इसलिये यह यक्षयोनिमें रहे औ 
नरोके दर्शनमात्रसे अपने पापोंका भोग पूरा 


७४+-०५०७-++० ७७ >> >> 
~ ७8. 


= 


ः एक समय भगवान्‌ शिवने श्रीकृष्णसे पूछा--भगवन्‌ | 
आप कहाँ वास करते हैं ! आपका आधार एवं आश्रय क्या 
है! देव | आप केसे रन्न होते हैं ? यह सब मुझे बताइये । 
किस चिह्वाली झ्ालयाम-शिला भरवानूके कौनसे 
नामकी हे 
श्रीक्षष्ण उवाच 
निवसामि सदा शम्भो शाल्ग्रामोड़वेज््मनि | 
तरेव रथचक्राह्ले यानि नामानि मे शृणु || 
| इरदेशे समे चक्रे दब्येते नान्तरं यदि । 
| वासुदेवः स विज्ञेयः शुकृश्चैयातिशोभनः ॥ 
अन्न! दूर्थपकत्रस्तु नीलदीिसतयैप्र च । 
सुषिरं छिद्रबहुल॑ दीर्घाकारं तु तद्भवेत्‌ ॥ 
अनिरुदृस्तु पीताभो वर्चुलश्चातिशोभनः | 
ेखत्रयाङ्कितो दारि दृश्पश्येन चिवत्‌ ॥ 
श्याम नारायणो देशो नाभिचक्रे तथोचते। 
दीघरेखासमोपेतो दक्ष्णि सुषिरान्वितः ॥ 
भे शसं च जानीयात्‌ सुन्दरं हरिरुपिगस्‌ । 
अमद मोक्षदं चैव अर्थदं च विशेषतः॥ 
५ ० च शुक्कभः प्चचक्रसमन्वितः | 
्वाङृतिस्तथा पष्ठे झुपिरिं चाति पृष्कलस ॥ 
वसया ` विषणमूले चक्रे सुशोभने । 
| | गररोपरि लो तथा रेखा लक्ष्यते मध्यदेशतः ॥ 
| ह नरसिंहश्च पृथुचक्र; सुशोभितः । 
| 'िषर्ेण पूज्योऽसवन्यथा विश्नदो भवेत्‌ ॥ 
राह शक्तिलिज्ञस्त 
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च ख्वरूपोंका परिचय, उसकी तथा 
—— 
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दीर्घा काश्चनवणां या विन्दृत्रयविभूषिता । 
अर आख्या सा शिला डेया अक्तिमक्तिफलप्रदा ॥ 
ईेगतसान्रतः पृष्ठे वर्तुलश्च्रपुरितः | 
हरितं वर्णमापत्ते कौस्तुभेन तु चिह्नितः ॥ 
( पद्मपुराण उत्तर० १२० | ५२-६३ ) 
तवे भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले--शम्भो | में सुदा 
शाठग्राम-रिलामें निवास करता हूँ । रथ-चक्रसे चिह्ित 
राठ्गामशिठामें मेरे जो-जो नाम हैं, उनका वर्णन 
सुनो । शिठाके द्वार-देशमें यदि दो समान चक्र दिखायी 
देते हों और उनमें अन्तर न हो तो उसे धामुदेव विग्रह? . 
समझना चाहिये | वह झुक्छ एवं अत्यन्त शोभायमान 
होता है । यदि मुखभागमें सर्यका चिह हो और नीळी 
कान्ति हो, तो उस शालम्राम-शिलाको “रुम? मानना 
चाहिये । उसमें बहुत-से ड़िदर रहते हैं तया एक बिदर 


-बड़ा'होता है । यदि शिलकी कान्ति पीछी और आकृति 


गोल हो तो वह अत्यन्त सुन्दर 'अनिस्द्र'ा विम्रह है । 
उसके द्वार-देशमें तीन रेखाएँ होती हैं तथा प्रत्यक्ष दीखने- 
वाळे कमळका उसमें चिह्न रहता है | यदि शिठाकी 
प्रभा श्याम हो, उसके उन्नत नाभिमण्डळमें तीन समान 
दी रेखाएँ हों और दाहिने मागमे छिद्र प्रतीत होता हो 
तो वह 'नारायण?की प्रतिमा है । जिस सिलमें ञ्परकी 
ओर मुख हो, उसे सुन्दर 'हरि-रूप समझना ss 
वह काम, मोक्षं और विरोपतः अथ प्रदान करनेवाली 
है । जिसकी कान्ति रेत हो, जिसमें कप्रळ और चक्रके | 


लके ॥चविरमे सछे \-०ऽलिश-दों निप भा, nF समान हो और 
द्रनीरुन्निभः स्थूर्भिरेखो नाभितः शुभः ॥ पाग बहुत बड़ा छ हो, उसे “परे? समना ._ 
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नाहिये । जिसका वर्ण श्याम हो, मूछ भागमें दो र 
_शोमा पाते हों और द्वारके ऊपर मध्यदेशसे आयी इई 
रेखा रक्षित होती हो, वह भगवान्‌ "वषशा विग्रह दै। 
जिसमें स्थूळ चक्रका चिह शोमा पाता हो, वह कपिल! 
एवं 'नरसिंह’का विग्रह है | उसकी ब्रह्मचर्य-पाठनपूर्वक 
पूजा करनी चाहिये; अन्यथा वह विध्नदायक होता है | 
जिसमें शक्तिका चिह हो, दो विषम चक्र हों, जिसकी 
कान्ति इन्द्रनीलमणिके समान हो तथा ज्छ्लिकी नाभिमें तीन 
स्थूळ रेखाएँ हों, उसे भगवान्‌ 'वाराह?का खरूप समझे । 
जो शालग्रामशिला लम्बी, सुनहली कान्तिसे सुशोमित 
और तीन बिन्दुओंसे विभूषित हो, उसका नाम 'मत्ता- 
बतार’ है | वह भोग और मोक्षरूप फल देनेवाळी है । 
जो शिला पृष्ठभागमें ऊँची, वर्तुछाकार, चक्रसे परित, 
कौस्तुमके चिहसे अलंकृत और हरे रंगवाली . हो, उसे 

` कूर्मत्रतार? का विग्रह समझना चाहिये । 
हयग्रीवो ` हयाकारो रेखापश्चकभूषितः । 
बहुबिन्दुसमाकीणः पृष्ठे नीलं च रूपकम्‌ ॥ 
वेकुण्ठमपिभिन्नाङ्गं चक्रमेकं तथा ध्वजम्‌ । 
द्वारोपरि तथा रेखा युहझाकारा सुशोभना ॥ 
श्रीधरस्तु तथा देवश्चिह्वितो वनमार्या । 
कदम्बकुसुमाकारो रेखापञ्चकभूषितः॥ ` 
वर्तुलआपि हस्तश्च वामनः परिक्कीतितः । 
अतसीङुसुमग्रख्यो बिन्दुना परिशोभितः ॥ 
सुदर्शनस्ततो देवः श्यामवर्णो महाद्युतिः । 
बामपाख्नें गदाचक्रे रेखा चेव तु दक्षिणे॥ 
, दामोद्रस्तथा स्थूलो मध्ये चक्र ्रतिष्टितम्‌ । 
दृरवेभ ारिसंकीणं पीतरेखं तथैव च॥ 
नानावर्णो नन्तस्तु नानाभोगेन चिह्नितः । 
अनेकमूतिको भिन्नः सर्धक्ामफल्रद्‌। ॥ 
.. विदिक्ष दिक्षु सवार यस्योथं इश्यते सुरम्‌ । 
` पुरुषोत्तम; स विज्ेयो-अक्तिम॒क्तिफलप्रदु$ ॥|/०७००७ 


` दाता हैं | जिस झाळ्प्रामरिलामें सम्पूर्ण दिशा 


भ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अद्धासे पान ॥ # 
ree 
oS 


इश्यते शिखरे लिख शालग्रामशिलो कवम्‌ | 
तस्य॒ योगेश्वरो देवो ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
आरक्तः पद्मनाभस्तु पङ्कजं वक्त्रसंयुतस्‌ । 
तस्याम्यचेनतो नित्यं द्रिद्रसतवीश्वरो भषेत्‌ ॥ 
चक्राङ्कितं हिरण्याङ्गं रश्मिजाल विनि दिशेत्‌ | 
ुवर्णरेखाबहुलं स्फठिकछ॒तिशोभितम्‌ ॥ 
- ( पद्मपुराण उत्तर० १२० | ६४--७४ ) 
जो शाल्प्राम-शिछ्ा घोड़ेके समान आकाखाही, 
पाँच रेखाओंसे विभूषित, अनेक बिन्दुओंसे व्याप्त 
तथा पृष्ठभागमें नील कान्तिसें युक्त हो, उसे 
“हयग्रीवावतार! समझे । जिसके अङ्गमें भेदन ( चित्र 
आदि.) न हो, एक चक्र और ध्वज शोमा पाते 


हों तथा द्रारके ऊपर शुञ्ञाके आकारकी सुन्दर 


रेखा हो, उसे 'बैकुण्ठ” समझना चाहिये । जिसमें वन- 
माछाका चिह्न हो, जिसकी आकृति कदम्ब-पुण्पके समान 
गोल हो तथा पाँच रेखाएँ जिसकी शोभा बढ़ाती हो, 
बह शिला भगवान्‌ “श्रीधएका स्वरूप है | जिसकी कान्ति 
तीसीके छलकी माँति श्यामोज्ज्यल हो, एक बिन्दु जिसकी 
शोमा बढ़ाता हो तथा जो गोलाकार और छोटा हो, 
उसे भगवान्‌ 'वामनःका विग्रह बताया गया है । जिस 
हिलाका वर्ण श्याम हो, जिर्ससे अत्यन्त दीति प्रकट हो 
रही हो तथा जिसके बाम पाइचमें गदा और चक्रके चिह 
हों एवं दक्षिणभागमें रेखा शोभा पाती हो, वह 'सुदशन! 
देवका खरूप है। 'दामोदरका खरूप स्थूळ है। उके 
मध्यभागमें दूर्वादलके समान श्याम चक्र प्रतिष्ठित है | 
बह चक्र द्वारतक फैल हुआ है तथा उसमें पीतवर्णकी 
रेखा सुरोमित है | भगवान्‌ 'अनन्त?के अनेक वर्ण दै. 
वे अनेक फछोंसे चिह्नित हैँ । उनकी ड 
अनेक मूर्तियाँ हैं. तथा वे सम्पूर्ण मनोवाञ्छित क 


भर ऊर्म इधिगोचर होता हो, उसे (तक 
लहपरनसलराःलाहिेः+ऽअमवान्‌, “पुरुषोत्तमः भोग ह 


परकरहूप फेल दा कलच दि ख पुन सलललललतल2बन+«तन करनेवाले हैँ । जिसके शिखाभागों 


ाग्राम-रिला-सम्भूत छिङ्ग दृष्टिगोचर होता हो, उसे: 


ध्ो्र-देव'का खरूप समझना चाहिये । भावान्‌ योगेखवर 

हत्याका दोप दूर कर देते हैं | प्मनाभःका वर्ण 
बुछ-कुछ छाल होता है । उनके मुखसे सटा हुआ पङ्कज 
( (कमल ) का चिह्न होता है | पद्मनाभके नित्य पूजनेसे 
| द्विभी ईर ( ऐसवर्यशाळी ) हो जाता है। जो 
कासे चिहित, किरण-जाळसे युक्त, वहुत-सी सुबर्ण. 
रेशओंसे सुशोमित तथा स्फटिककी-सी कान्तिसे प्रकाशित 
है, उसे 'हिरण्याङ्ग' कहना चाहिये ? 

केसी शिला केसा फल देती है ? 


अतिख्िग्धा सिद्धिकरी कृष्णा कीर्ति ददाति च । 
पाप्डुरा पापदइनी पीता पुत्रफलम्रदा ॥ 
नीला ग्रयच्छते लक्ष्मी रक्ता रोगप्रदायिनी | 

| ` रुक्षा उद्देगजननी वक्रा दारिद्र्चभागिनी ॥ 

{ ( पद्मपुराण उत्तर० १२० | ७५-७६ ) 
` जो शालप्राम-शिला अत्यन्त चिकनी हो, वह सिद्धि 
करनेवाली होती है । काले रंगकी हिला 
कतिदायिनी होती है। पाण्डुर वर्णवाढी शिला पाप- 
दिनी और पीत वर्णवाळी शिला पुन्ररूप फ़ळ प्रदान 
नाटी होती है | नीले रंगकी सिला ळी 
शन करती है | लाळ रंगवाढी झालग्राम-रिहा रोग- 
पिनी होती है । रूे वर्णत्राली उद्वेगजनक तथा 
मेदी सिजा दरिद्रता देनेवाडी होती है । 


) चेक संख्याक्षे अनुसार नाम तथा चाल्म़ाम- 
प भिलाका माहात्म्य . 


फे सुदर्शनं शेयं लक्ष्मीनारायणं यम्‌ । 
| य चाच्युतं विद्याच्चतुथं तु जनार्दनम्‌ ॥ 
वम वासुदेवं च षष्ठं अद्युम्नमेव च । 

सप्तम॑ च अष्टमं पुरुमोत्तमम्‌ | 


दशम तु तदात्मक 


_ ` नियाम परिचयः उसकी और गमिता-चक्रकी महिमा ३ 


- ८५ 
एकादश चानिरुद्धं दवादरश द्ादशात्मकम ॥ 
अत ऊन तु चक्राणि इश्यन्तेऽनन्तसंश्गके | 
खण्डिते अदिति भनने शाउग्रमे न दोषभाक ॥ 
शशा च यस या मूर्ति; स तां यत्नेन पूजयेत्‌ । 
कन्थे इला तु योऽधारं दहते नायकम्‌ ॥ 
पस बस्य भवेत्‌ सर ्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
शाठग्रामाशेला यत्र तत्र संनिहितो हरिः ॥ 
तत्र दान जप! स्नान वाराणस्या शताथकस्‌ | 

( प्मपुराण उत्तर० १२०। ७ ५८२३) 

जिस शाळ्ग्राम-रिलामें एफ चक्रका चिह्न हो, 

उसे 'शुद्रीन? जानना चाहिये | दो चक्रका चिह्न हो 
तो “क्ष्मी-नारायण?, तीसरा चक्र और हो तो “अच्युतः 
तया चौथा चक्र हो तो उसे “जनादन? समझे.। पोचत 
चक्र “वासुदेव!, छठा चक्र 'प्रयुम्न!, सातवाँ चक्र “संकर्षण? 
और आव्वाँ चक्र पुरुषोत्तमका खरूप है | नत्र चक्र 'नव- 
व्यूह, दसवा चक्र 'दशात्मा!, ग्यारहवां चक्र 'अनिरुद्धः 
और वारहवाँ 'द्वादशात्मा?का प्रतीक है | इससे अधिक चक्र ` 


केरळ “अनन्त” संज्ञक शाठग्राम-रिलामें देखे जाते हैं | 


शाळप्राम-सिला खण्डित हो, टूटी-फूटी हो तो भी उसके 
सेतनसे दोषकी प्राति नहीं होती है। जिस साधकके छिये 
जो मूर्ति इए हो, वह उसीका यस्व पूजन करे । जो 
शाल्ग्राम-शिछाको कंधेपर रखकर रास्ता चलता है, 
चराचर ग्राणियांसहिंत समस्त. त्रिलोकी उसके बशमें 
हो जाती है । जहाँ- शाठग्राम-ञिला विद्यमान हो, 
वहाँ साक्षात्‌ श्रीहरि विद्यमान होते हैं । वहाँ किया 
हुआ दान, जप और ज्ञान काशीकी अपेक्षा सौ गुना 
अधिक फल देनेवाले हैं । 

ब्रह्मचारिगृहस्पेश्व॒ वानग्नस्थैश्च भिक्षुभिः ॥ 

भोक्तव्यं विषणुनवेद्यं नात्र काया विचारणा | 

तत्पूजने न मन्त्राश्च न जपो न च भावना ॥ - 


f मं ५. ल्‍ त 0५-0. Mumukshu Bhawan Varanasi मै" सतुतिनीपिं चचार? शालग्रामशिलाचने [a 
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शालग्रामशिलाग्रे तु त्वा खस्तिकमादरात्‌ | 
. कातिके तु विशेषेण पुनात्यासप्तमं कुलम्‌ । 
अणुमात्रं तु यः कु्यान्मण्डल केशवाग्रतः ॥ 
मृदा धातुविकारेश कल्पकोटिं बसेदिवि | 
ये त॒संवत्सर॑ पूर्णमभिहोत्र॒पासते | 
कार्तिके खस्तिक कृवा सममेतन्न संशयः । 
( पद्मपुराण उत्तर० १२० । ८६-१ Ch) 
रह्चारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी--सव्रको 
भगवान्‌ शालप्रामके नेवे्यका भक्षण करना चाहिये । इस 
वियम किसी प्रकारके सोचःविचारकी आवश्यकता नहीं है। 
झाळग्रामशिलाके पूजनमें मन्त्र, जप, भावना, स्तुति अथवा 


न्‌ । दिव्य मधुर छुचि, कर सब अति अ्द्धास पान ॥ # 


~ 
विशेष प्रकारके आचारका बन्धन नहीं है । शालम्रम- 
झिठाके सम्मुख, विशेषतः कार्तिक मासमें आदरुक 
खस्तिकका चिह बनाकर मनुष्य अपनी सात पीढ़ियोंको 
पवित्र कर देतां है | जो भगवान्‌ केरात्रके समक्ष मिटटी 
अथवा गेू आदिसे छोटा-सा भी मण्डल ( चौक ) 
बनाता है, वह कोटि कल्पोंतक दिव्यलोकमें निवास 
करता है । जो छोग पूरे. एक वर्षतक अन्निहोत्रकी 
उपासना करते हैं तथा जो कार्तिक मासमें भगवानके 
समक्ष खस्तिकका निर्माण करता है, इन दोनोंको 
समान पुण्यफछकी प्राप्ति होती है, इसमें संशय 
नहीं है । 


_[ गरुडपुराण ] 
गरुडपुराणमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध उपदेश 


एक बार. इरिवाइन भीगरुडजीको लोकाबलोकन ( विभिन्न 
लोकोंको देखने ) की इच्छा हुई। फ़िर क्या था; वे हरिनामका 
मधुर संकीर्तन करते हुए सभी लोकोंमें घुमने लगे । वे 
पाताल) भूतल) खग्गोंदि सभी जोकोंमें घूम गये; पर उन्हें कहीं 
भी शान्ति नहीं दिखी । लोगोंको सर्वत्र अशान्त तथा दुखी 
देखकर वे वापस लौट आये। भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उन्हें 
वापस आया देखकर उनकी यात्राका बृततान्त पूछा । इसपर 
गरुडजीने ' सबका संक्षेपे परिचय दिया और भारतवर्षकी 
विशेष- महिमा बतळायी । किंतु यहाँके लघुजीबनकी 
आलोचना की और अस्मकाल्में प्राणीका कल्याण फिस 
प्रकार हो सकता है तथा उसके अन्तसमयमें उसे तथा दूसरोंको 
क्या करना चाहिये, इस सम्बन्धमे विशेष जिज्ञासा की । 

उनके इन्हीं प्रश्न:तिप्रश्नोके उत्तरम भगवान्‌ शरीक्कष्ण- 
ने उनसे इस धर्मलण्ड या गरुडपुराणके उत्तरखण्डको जो 
कुछ कहा; उसीमेंसे कुछ चुने हुए महत्त्वपूंण वचन यहाँ 
दिये जा रहे हैं । 

तृष्णा-त्यागमें ही कल्याण हे 
्रीमगवानुवाच | 

, र ` श॒ती सहस्रं सहस्री ह | 


NN 
to 
re ho 


- कभी निवृत्त नहीं होती । वास्तत्रमें जो इस 


चक्रधरोऽपि सुरत्वं सुरत्वरामे सकलसुरपतित्वम्‌। | 
भवितुं सुरपतिरूध्न॑गतित्व॑ तथापि न नितरतते तष्णा॥ | 


( गरुडपुराण उत्तर० २। १४-१५ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ--तृष्णाकी बात ही 
निराळी है | शताधिपति सहस्राधिपति बनना चाहता 


है और सहस्ताधीश लक्षाधीश । लक्षाधीशको ” राज्यकी ' 


कामना होती है और राज्य मिळ जानेपर उसे सम 
विश्वके चक्रत्र्ती साम्राज्यकी अभिलाषा उदय होती 


है । चक्रवर्तो सम्राट्‌ हो जानेपर वह देवता बनना | 


चाहता है और देवत्व लाभ होनेपर इन्द्र । द्र. 


बन जानेपर भी उसे श्रेष्ठ पदोंकी ढाळसा वनी 
ही रहती है । कह्ाँतक कहा जाय, पर्द 


हैं, वे ही सच्चे मुक्त हैं. । | 
धर्म ही मनुष्यके सदा साथ रहता है 


ति es एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते। 
भिपती राज्य रज्ये ।-„ पोऽ, तेक एव च दुष्त | 
र 3 है 


oi. ® ५४ 


तृष्णासे दु _ 


“ug आह 


क शीख कहते ह पु नकल मृतं शीत्य्य कले हवि न सननललत--तन+तन काष्ठलोएसमं क्षितौ । 
बुला बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥% 
( गरुडपुराण उत्तर० २। २२-२३ ) 
जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता 
है एवं वह अपने पाप-पुण्य भी अकेला ही भोगता है| 
उसके मृत शरीरको मिटटी-काएके समान छोड़कर उसके 
समी बान्धव वापस छौट आते हैं, केबल धर्म ही उसके 

साथ जाता है । 


* गरुडपुराणमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध उपदेश # 


“ट 


शरीर स्थ रहते ही धर्माचरण कर लेना चाहिये 
यावत्‌ खास्थ्यं शरीरस्य तावदव समाचरेत्‌ 

अखस्यः मेरितश्चान्यै त क्इले ट 
पावत समिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता याव॒त्‌ क्यो नायुषः 
आतमश्चयसि तावदेव विदुषा कार्य: प्रयत्नो महान्‌ 
संदीप भवने हि कूपसनने प्रत्युद्यमः कीशः | 


( गरुडपुराण उत्तर० ३। १५,१८ ) 


अद्धाकी महिमा मनुष्यको चाहिये कि जवतक उसका शरीर खस्य 

धनेन धार्यते धर्मः अ्रद्धायुक्तेन चेतसा | दै, तमीतक का अनुष्ठान कर छे । अख ल हो 

वाविहीो धर्मस्तु नेहासत्र जानेपर दूसरोंद्वारा श्रेरित किये जानेपर भी कुछ करनेका 

के संजायते है ना इद्धिभाक्‌ ॥ उत्साह नहीं होता | अतः जबतक शरीर खस्थ तथा 

म्‌ संजायते थ धर्माद्‌ कामोडमिजायते । नीरोग है, जबतक जरा--बृद्धावस्था दूर है, जबतक 
धमं एवापबर्गाय तसाद समाचरेत्‌ ॥ ग 

जए भिनर्थराशिपि प्‌ |  इब्द्ियोंकी शक्ति क्षीण नहीं इई और जबतकः आयु 

द्वया धार्यते धर्मों बहुभिनार्थराशिमिः । अवशेष है, तमीतक विद्यान्‌ पुरुषको आत्मकल्याण, 


| अरकिचना हि सुनयः श्रद्धावन्तो दिवंगता; ॥ 
'अश्रद्यया इतं द्त्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ |. 
असदित्युच्यते पष्‌ प्रेत्य- नेह न तत्फलम्‌ ॥ 
(. गरुडपुराण उत्तर० २। २९-३२ ) 
गइ | अत्यन्त श्रदवायुक्त चित्तसे उपयोग करनेपर 
ही धनद्वारां धर्मकी प्राति होती है । बिना श्रद्धाके किया 
गया धर्म इस छोक या परळोकमें कहीं भी फळीभूत नहीं 
शेता।धर्मसे ही अर्थ एवं सुख-मोग प्राप्त होता है तथा धर्म 
पी कारण है अतः धर्मका आचरण करना 
पिये । अद्धासे ही धर्म धारण किया जा सकता है, 
| इसी धन-राशिसे नहीं | जिनके पास कुछ न था--- 
= ऋषिगण भी अद्वा-सम्पन्न होनेके कारण खर्ग 
प । बिना अ्रद्धासे किये गये हवन, दान, तप तथा ` 
। ग भी सभी कर्म असत्‌ कहे जाते हैं | और गरुड़ ! 


भेभा फ न यहाँ ¬” य मिता है, न पलेकमें। है, न परोक्में। | 


भगवत्याप्तिके लिये भारी प्रयत्न कर अपना काम बना 
लेना चाहिये, अन्यथा घरमें आग ळग जानेपर--पूरे 
भवनके प्रञ्रलित हो उठनेपर उसके बुब्नानेके लिये कुआँ 
खोदनेके प्रयत्नसे क्या लाभ १ 
दान-धमकी महिमा 
तसात्‌ सब प्रीत चञ्चले जीविते सति। 
गृहीतदानपाथेयः सुखं याति महाध्वनि ॥ 
` ( गरुडपुराण उत्तर० ४ | ११ ) 
जीवन क्षणभङ्कुर है । अतएव बड़ी सावधानीसे इन 
सत्‌-क्रियाओंका अनुष्ठान कर लेना चाहिये । दानरूपी 
पाथेयके सहारे ग्राणी परळोकके महामार्गकों सुख्युवक 
पार कर जाता है; अन्यथा पाथेयरहित व्यक्ति मार्गमें 
बड़ा क्वेश पाता है | 
भगवानको प्रणाम करनेवालेको भय नहीं होता 
अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमच्युतम्‌ । 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां वरिद्यते भयम्‌ ॥ 
६८००८ SRE EE] x गरुडपुराण उत्तर० ४ | ५१४ ) 
# यह कोक मशभा०;शान्तिपवें० ४७ । ९० में भी दै । 


| 


५८८ ओ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करो महान । 


अतसी ( तीसी- ) के पुष्पके समान कान्तिवालें, 
पीताम्वरधारी, गौओंके खामी भगवान्‌ अच्युतको जो प्रणाम 


करते हैं, उन्हें कोई भी भय नहीं होता | 


देहकी अन्तिम झोचनीय अवस्थाएँ 


त्रिधावस्था देहस्य कृमिविडभसरूपतः 

को गः क्रियते ताकषय क्षणपिध्वंसिभिनरः॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० ५ । २४ ) 
गरुडजी इस शारीरकी वस, तीन प्रकारकी ही 
अवस्थाएँ हैं--कृमि, विष्ठा और भस्म । पृष्वीमें गाड 
दिये जानेपर इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, यह कृमिरूप हो 
जाता है | वाहर या जठमें फेके जानेपर मगर, घड़ियाल, 
कौए, कुत्ते, सियार, गीध आदि जीव इसे खाकर विष्ठा 
कर डालते हैं तथा आगमें जळा डाळनेपर यह भस्म 


हो जाता है | ऐसे क्षणमङ्गर शरीरपर मनुष्यके गर्वका: 


क्या अर्थ है ? 
% xX xX 
पापी ग्राणीका पश्चात्ताप 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता 
परो ददातीति जुबुद्विरेषा | 
पुराकृतं कमं -सदैय इज्यते 
देहिन्‌ क्यचिन्रिस्तर यक्तया कृतम्‌ | 
सया न दत्तं न हुतं इताशने 
तपो न' तप हिमशैलगहरे । 
'न सेवितं गाङ्गमहो ` महाजलं 
देहिन्‌ कचिक्रिस्तर यस्तया कृतम्‌ ॥ 
जलाशयो ` नेव कृतो हि निजले . 
मनुष्यहेतोः ` पशुपक्षिहेतवे | 
गोतपिहेतो्न क्रतं ` हि गोचर 
देहिन्‌ क्यथिञ्निरतर यत्त्वया कृतम्‌ ॥ 


~ 


न नित्यदानं न गवाह्निकं कृतं 


न -वेद्दानंः नः त्च. शास्र 


दिव्य मधुर शुचि, कर सव आते श्रद्धास पान ॥ % 


2 ‘ 


पुरा न इष्टो न च सेवितोऽध्या 
दोहन्‌ कवीचान्यस्सर यस्वया कृतम्‌ ॥ 


मया न. अुदक्ते पतिसंगसौल्यं 


वहिप्रवेशे न कतो इते सति। 
तझ्मिन्प्रते तद्‌ प्रतपालनं वा 

देहिन्‌ व्वचिश्मिस्तर यत्तया कृतम्‌ | 
मासोपवासेन विशोषितं वपुः 

ान्द्रायणेवी नियमैश्च संहतैः । 
नारीशरीरं बहुठु : भाजनं 

लब्धं सया पूर्वेकृतेषिंकर्मभिः || 

( गरुडपुराण उत्तर० ५ । ८५-९० ) 

( जीव अपने-आपसे कहता है-_) ओ जीब ! 

सुख-दुःखका दाता वस्तुतः कोई नहीं है । 

दूसरा कोई सुख-दुःख देता है, यह समझना तो 


' मू्तामात्र है | बस, अपने पूर्वके कर्मोंका फल ही 


सदा भोगना पड़ता है | अब तो तू अपने किये हुए 
कमॉको किसी प्रकार भोगकर निस्तार पा । अरे! 
मैंने न तो कुछ दान किया, न कुछ अग्निमें हवन ही 


` किया और न हिमालय पर्वतकी कन्दरामें तपस्या ही की | . 


अहो ! मैंने गङ्गाजीके श्रेष्ठ जलका भी पान नहीं किया। 
अब तो जीव ! तू अपने कियेको भोग । किसी निरज 
स्थानमें मैंने कोई जलाशय नहीं बनाया, जिससे मनुष्य 
तथा पश्ु-पक्षियोंका हित होता । अरे, मैंने गौओंकी 
तृतिके चयि गोचरभूमि भी नहीं छोड़ी। रे जीव ! अब दू 


: अपना किया भोग | न मैंने नित्य दान किया; न 


प्रतिदिन गोसेवा की, न वेद-दान किया, न 

शाखीय ग्रन्थोंका ही दान किया । पहले मैंने न कोई, 
यज्ञऱ्याग किये और न कोई बाग-बगीचा लगाया | 
न तो कोई तीर्थयात्रा ही की | अब तो बस; जीव ! पै 


अपना किया भोग । ( यदि मृतात्मा छी हैं तो वह 


इस तरह पश्चात्ताप करती है ) न तो मैंने पातिवर्य्ी 
पतिके मर जानेपर उसके सी 


उुस्तकसू। पाठन किया और 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 
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लेश ही किया।यहत | 7 57 
अनिप्रवेश ही किया | यहाँतक कि पतिके मर 
जनेके बाद वेधव्य ब्रतका पालन सी नहीं किया | 
रे जीब ! तू किये कर्मको स्वयं भोग । मेने मासोपवास 
आदि ब्रतोंद्ारा अपने शरीरको सुखकर शुद्ध नहीं 
किया अथवा चान्द्रायण आदि कठिन ब्रत-नियम भी 
नहीं पाले । इन्हीं कारणोंसे पूर्वजन्मोंके किये कुकर्मोंके 
फलडप बहुत दुःखभाक्‌ ( बहुत दुःखोंका भागी) 
यहं त्री-हरीर मुझे मिला है । : - 
मात्मा व्यक्तिकी देवता भी पूजा करते है 


खधर्मनिरतो यस्तु हरिभिक्तिरतस्सदा। 
विरक्त इन्द्रियार्थेभ्य! स से पूज्यो न संशयः ॥ 
तीर्थयात्रापरो . नित्यं ृषोत्सर्गविशेषवित्‌ 
सत्यदानपरो यस्तु स नमशो दिवौकसाम्‌ ॥ 
:( गरुडपुराण [ वेंकटेश्वर सं० ] उत्तर० ७। ४६-४७ ) 
१ जो.सभर्मकर्ममें निरत तथा भावङगक्तिम लीन हैं, 
न्योके बिषयोंसे विरक्त हैं, वे हमारे भी पूज्य हैं; 
ससं संदेह नहीं है। जो सदा तीर्थयात्रापरायणं, 
ख़ोससंग आदि विशिष्ट क्रियाओंके सम्पादन, सत्य- 
भषण तथा दानादिमें छीन है, वे देवताओंके लिये भी 
अमादसे मानव-जीवनरूप अम्॒तका गिर जाना 
जातीशतेन लभते कविर माहुंपत्॑ 
 तत्रापिदु्लभतरं खग भो द्विजत्वम्‌ 
) खन्न पारयति लालयतीन्द्रियाणि 
| .' तस्यास्तं क्षरति हस्तगतं प्रमादात्‌ ॥ 
=+ ( गरुडपुराण उत्तर० ९ | २२ ) 
| ® "एइ | सेकड़ों योनियोंके बाद तो कहीं मलुण्य-शरीर 
क्‍ ्‌ हे | है उसमें भी द्विजका शरीर तो और भी दुर्लभ 
|. भा प्राप्तकर जो इस शरीरका पाळन न कर (इसे 


| पो न ठगाकर ) केरळ इन्द्रियोका 
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दै, उसके हायसे तो मनो अ (लखी ) थे 
भीरंण अधृत गिरा जा रहा है । ‘ED 
पावापरिताके हान काई देवता नही = 
पिठमाहसमं होक नास्त्यन्यद्‌ देवत परम्‌ । 
तसात्‌ सर्वप्रयत्नेन पुयेत पितरौ सदा ॥ 
हितानाशचुपदेश हि प्रत्यक्ष . दैवतं पिता । 
अन्या या देवता लोके न देहप्रभना हि ता: ॥ 
जन्तूनां खर्गमोशेकसाधनम्‌ | 
शरीरं सम्पदो दाराः सुता लोकसनातनाः ॥ 
यस भ्रसादात्‌ ग्प्यन्ते कोऽन्यः पूज्यतमस्ततः 
| ( गरुडपुराण उत्तर० ११ | ३४-३७ ) 
` वस्तुत; माता-पिताके समान इस संसारे कोई 
श्रेष्ठ देवता नहीं है | अतएव समी प्रकारसे उनकी 
पूजा करनी चाहिये । पिता हितका उपदेश करनेवाला 
प्रत्यक्ष देवता है । संसारमें जो दूसरे देवी-देवता हैं, वे 
शरीरके प्रदान करनेवाले नहीं हैं | शरीर ही जीवके 
खर्गे तथा मोक्षका एकमात्र साधन है | जिनकी कृपासे 
शरीर, धन, खी, पुत्र और सनातन छोक --सभी मिले हैं, 
उनसे बढ़कर पूज्यतम भछा और कौन हो सकता है १ 
. आत्मकल्याणमें विलम्ब नहीं करना चाहिये 


चतुरशीतिलक्षेप शरीरेषु . शरीरिणाम्‌ । | 
न मानुषं विनान्यत्र तखज्ञागं तु लभ्यते ॥ 
अत्र जन्मसह्लाणां सहस्तरपि कोटिभिः | 
कदाचिल्लभते जन्तुर्मनुष्यं पुष्यसंचयात्‌॥ 
सोपानभूतं मोक्षस्य मालुष्यं आप्य दुलभम्‌ । 
यस्तारयति नात्मानं तसात्‌ पापतरोऽत्र कः ॥ 
नरः ग्राप्येतरञ्जन्म लब्ध्वा चेन्द्रिससोहबस | 
न वेत्यात्महितं यस्तु स भवेदन्रह्ममातकः ॥ 
विना देहेन कस्यापि पुरुपार्थो न बिद्यते । 
यत्नमातिष्ठेज्ञीवय्‌ भद्राणि पश्यति ॥ ` 


AO 


र्‌ णे igitize त्र त + £ 
wksh सवने करता, धुनग्राम। पुन 0%8७ नवित पुनह्‌ | oe = 


५९० ॐ वचन-सुधा थ्रीकृष्णकी थेयस्करी महान ! दिब्य मधुर 


पुनः शुभाशुभं कर्म न शरीरं पुनः पुनः || 
` तदू गोपितं स्याइमा्थ धमो ज्ञानाथमेव च । 
ज्ञानं तु ध्यानयोगार्थमचिरात्‌ अविस्नच्यते ॥ 
आत्मैव यदि नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत्‌ । 
कोऽन्यो हितकरस्तसादात्मान सुखयिष्यति।॥ 
इव नरकव्याधेश्रिकित्सां न करोति यः 
ग्रा निरोपध देश व्याधिस्यः कि करिष्यति ॥ 
्याघ्रीनास्ते जरा चायुयोति भिन्नधटाम्बुवत्‌ । 
निम्नन्ति रिपुवद्‌ रोगास्तसाच्छ्रेयः समभ्यसेत्‌।। ` 
सम्पदः खप्नसंक्राशाः योवनं कुसुमोपमस्‌ । 
तडिचिपलमायुष्यं कस्य स्याज्ञानतो तिः ॥ 
(गरुडपुराण [वंक० सं०] उत्तर०४९।१३-१९२१-२४,२९) 
' -चौरासी छाख शरीरोंमें मनुष्य-शरीर ही तत्तज्ञानका 
आश्रय है। इसे छोड़कर अन्य योनियोंमें तत्तज्ञान नहीं 
होता । हजारों तथा करोड़ों जन्मोंके बाद कभी 
मारतवर्षमें एक बार मनुष्य-जन्म मिळता है । मोक्षके 
सोपानभूत इस दुर्लभ मनुष्य-शारीरको पाकर भी जो 
अपना उद्धार नहीं करता, भला, उससे बढ़कर 
` प्रमादी तथा पापी और कौन हो सकता है ! ऐसे 
दुलभ अवसरो प्राप्त कर जो आत्महितकी साधना नहीं 
करता, वह एक प्रकारका ब्रह्महत्यार ही है । धर्मरक्षा 
तथा धर्माचरणके लिये मनुष्यको अपने शरीरकी भी रक्षा 
करनी चाहिये । बहुत दिन जीवन धारण करनेवाला 
प्राणी कमी-न-कभी कल्याणका सुअवसर प्राप्त ही कर 
लेता है | गात्र, घर, धन तया खेती-ारी एबं झुभाझुभ 
कमे तो बास्वार होते जाते रहते हैं; किंतु यह दुळम 


मनुष्य-रारीर वारःबार नहीं मिळता | इस शरीरका 


एकमात्र वास्तविक लाभ धर्माचरणमें और धर्मक्रा उपयोग 
भी ज्ञान-प्रातमें है. और यदि ज्ञान-ध्यान-योगादिकी ओर 
` प्रबृत्ति हो सके, तो मनुष्य शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। 
गह आत्मा यदि खयं ही अपने हितका सम्पादन नहीं 


शुर छुचि, कर सव अति अ्रद्धासे पान ॥ # 


MER 
यहीं नरक'जैसी व्याधिकी चिकित्सा नहीं कर छेता 
वह फिर निरौषध देशमें जाकर क्या करेगा १ बुढ़ापा 
बाधिनकी तरह है । आयु इटे घड़ेसे जठ निकळनेङ्ी तरह | 
चली जा रही है। रोग शत्रुकी तरह प्रहार कर रहे हैं 
अतः आत्मकल्याण करनेमें त्रिलम्व नहीं करना चाहिये। 
सम्पदाएँ खप्नके समान हैं, युवावस्था पुष्पकी तरह शीघ्र 
मुरझानेवाली है और आयु बिजलीकी तरह चमककर हुप 
होनेवाळी है; यह जानकर कौन धीरज धारणकर खिर 

बैठा रह सकता है ! 
असमय मृत्युके कारण 


विधातृविहितो मृत्युः शीघ्रमादाय गच्छति ॥ 
मनुष्यः शतजीवी च पुरा वेदेन भाषितम्‌ । 
विकर्मणः ग्रभावेण शीघ्रं चापि विनञ्यति ॥ . 
वेदानभ्यसते नेव ङुलाचारं न सेवते। 
आलस्यात्‌ कर्मणां त्यागं कुरुते पापमाचरन्‌ ॥ 
य॒त्र तत्र गृहेऽञ्नाति परक्षेत्रतो यदि। 
एतेरन्यैश्च बहुशो जायते ह्यायुषः क्षयः॥ 
अश्रदधानमशुचिमजपं त्यक्तमङ्गम्‌ | 
तं नयति सुरासक्तं ब्राहमणं यमशासनम्‌ ॥ 
अरक्षितारं राजानं नित्यं धर्मविवजितम्‌ । 
क्रं व्यसनिनं मूख वेदवादबहिष्कृतम्‌ ॥ 


. ग्रजापीडनक पापं राजान यमशासनम्‌ । 


्रापयन्त्यपसृत्युं वै युद्धे चेत्र पराङ्शखम्‌ ॥ 
सक्रमीणि परित्यज्य निषिद्धं वेश्य आचरेत्‌ । 
परकमेरतो नित्यं यमलोकं स॒ गच्छति॥ 
शद्रः करोति यत्‌ किंचिद्‌ यमेनालोक्यते सदा 
( गरुडपुराण उत्तर० १३। ४-११ ) 
गरुडजी ! विधातासे विहित मृत्यु प्राणीको तत्काल पकई 
छे. जाती है। वेदने मनुष्यको शतायु कहा है; 
बुकेमोके प्रभावसे बह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है | 
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` करता, तो दूसरा इसका हित कौन करेगा ? जो मनुष्य 


करनेसे, अपने कुछके आची | 


असत्करमोके आचरणसे मनुष्यक्ी असमयमें मृत्यु होती 
है। जो जिस किसीके घर खा लेता है, परब्ीमे आसक्त 
रहता है, उसकी इन महादोषोंसे आयुका नाश हो 
जाता है । अश्रद्वाछ्‌, शौचहीन ( अपवित्र » नास्तिक, 
महूंछरह्वित, - परदोहपरायण, असत्यवादी तथा मद्यपायी 
ब्रह्मणको यमराजकी आज्ञासे मृत्यु शीघ्र ही पकड़ छे 
जाती है । प्रजाकी रक्षा न करनेवाले राजाको,--जो 
रमसे सदा दूर रहता है, ऐसे क्रूर व्यसनी, मू, 
वेद-वादरंदित, प्रजापीड़क राजाको भी मृत्यु यमराजकी 
आज्ञासे तत्काल पकड़ ले जाती है | युद्धमें पीठ 
दिखानेवाले राजाको मी मृत्यु शीघ्र ही यमपुर छे जाती 
है | जो वेश्य अपने कर्मोको छोड़कर सदा परधर्मे 
आसक्त होता ` है, वह अकाळमें ही यमपुरीको प्राप्त 
होता है । दर भी ब्राहमगकी सेवाके अतिरिक्त जो कुछ 
करता है, उसे यमराज सदा देखते रहते हैं | बह किस 
कषण काळ-कवलित हो जायगा, कहा नहीं जा 
सकता । | 


Cl EE RRS MS SNES Sb 


घर्महीन टिन व्यर्थ जाता है 


'सनानं दानं जपो होमः खाध्यायो देवतार्चनम्‌ ॥ 

बसिन्‌ दिने न सेव्यन्ते स बृथा दिवसो नृणाम्‌ । 

' धत्‌ प्रातः संस्कृतं सायं नूनमन्नं विनश्यति ॥ 

तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता | 
( गरुडपुराण उत्तर० १३।.१३-१५ ) 
) जिस दिन स्नान, दान, होम, साध्याय ( वेद- 
| अणःपाठ, स्तोत्र-मन्त्र-जप ), देवषूजन--ये सब कर्म 
हीं होते, मनुष्यका वह दिन व्यर्थ है | [ इस अनित्य, 
| षपिशचित, निराधार तथा रससे बने अन्न-पिण्डमय 
| भे गुणोंको में बतळाता हूँ |] जो प्रातःकाळ अन्न 
| भर होता है, वह संध्यातक नष्ट हो जाता है | फिर 


MR ___ 


* गरुडपुराणमें भगवान्‌ भीकृष्णफे स उपदेश # ०  *5|| | 


ह ५९१ 
पत्त्याग कर देनेसे, आळस्पसे, सत्कमोंके परित्याग तथा 


धर्मक्रा श्रेष्ठ फूल 
भोज्ये भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिवरत्रिय/ । , 
विभवे दानशक्तिश्च नाल्प तपसः फरुम्‌॥ | 
दानाद्‌ भोगमशरामोति सौख्यं तीर्थस्य सेवनात्‌ । . ( 
सुभाषणान्मृतो यस्तु स स विद्वान्‌ धर्मवित्तमः ॥ 
अदत्तदानाच भवेद्रिद्री 


दार्रभावाच करोति पापम्‌। 


पापप्रभावान्नरक प्रयाति 
पुनदरिद्रः पुनरेव पापी॥ ` 


( गरुडपुराण उत्तर० १४ | १७-१९ ) 
भोजन आदि भोग पदार्थोंके रहते हुए उनके भोजनकी 
शक्ति, रतिशक्ति तथा श्रेष्ठ क्रियाँ और ऐश्वर्य होनेपर दानकी 

शक्ति, उत्साह---ये सव अस्प नहीं--भारी तपस्याके 


'फळ हैं | दानसे भोगोंकी प्राति होती है, तीर्ष सेवनसे 


सुख होता है तया मधुर-भापी व्यक्ति जन्मान्तरे दवान्‌ 
एवं धर्मके रहस्यको जाननेवाला होता है । जो दान नहीं 
देता, वह दरिद्र होता है और दरि होकर उसे त्रितररा 
होकर पाप करना पड़ता है | पापोंके प्रभावसे वह 
नरकमें जाता है और नरकसे निकळनेपर फिर दरिद्र 
तथा पापी ही होता है । इस तरह वह भारी कुचक्रमें 
फस जाता है । ४ ३५ 
' पतिव्रताको सती होनेमें अभिदेवता कोई क्लेग़ नहीं - 
पहुँचाते, वह पतिको ग्राप्त होती हे 
नारी भतोरमासाद्य ङुणपं दहते यदि। 
अभनिदंहृति गात्राणि ह्यात्मानं ने पीडयेत्‌ ॥ ` 
दह्यते धम्यमानानां धातूनां हि यथा मलम्‌ । ‰ 
तथा नारी देदह हुताशे श्वम्रतोपमे ॥ ` 
दिव्यादौ दिव्यदेहस्तु शुद्धो भवति पुरुषः । ` 
तप्ततैलेन लौहेन वाहिना नावदझ्ते॥ | 
तथा सा पतिसंयुक्ता दह्यते न कदाचन। . 
अन्तरात्मामृतस्तसिन्मरतेऽप्येकलमागतः ॥ « 
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५९२ # वचन-सुधा श्रीकृप्णकी थेयस्करी महान । दिब्य मधुर 


नारी सुतान्‌(लक्ष्मीयुतान्‌)परित्यञ्य मातर पितर तथा 
मृतं पतिमुत्रज्य सा चिरं सुखमेधते ॥ 

* दिव्यवर्षग्रमाणेन तिखः कोव्योऽईोटयः | 
तावत्‌ काले वसेत्‌ खमे नक्षत्र: सह सर्दा ॥ 
तद्न्ते चरते लोके झुले भत्रति योगिनाम्‌ | 
महाप्रीतिमबाभोति भत्री सह पतिव्रता ॥ 


( गरुडपुराण उत्तर० १६ | ४८-५१) ९३-११ ). 


पतिन्रता र यदि अपने पतिके साथ अपने शरीर- 
को जळा डाळती है, तो धर्मके प्रभावसे अग्नि यद्यपि 
उसके शरीरको जळाता इआ-सा दीखता है, तथापि 
उसे कोई पीड़ा .नहीं होती | ( उसके छिये वह आग 
: अमृतके समान सुखद तथा शीतल हो जाती है । ) 


जिस प्रकार धातुको अग्निमें डाळ देनेसे केत्रल उसका मल 


जल जाता है, उसी प्रकार पतिन्रता खी अमृततुल्य अग्िमे 
अपने शरीरका ही दाह करती है । दिव्य घट, लौह, 
अग्नि, तैल आदिसे शपथोंके अवसरपर. भी शुद्ध पुरुष 
जैसे तप्त तेल, तक्षाग्नि अथवा तपाये इए छोहेके गोलसे 
नहीं जळता, ठीक उसी प्रकार सती खी भी पतिके 
्रतसे संयुक्त होनेके कारण तनिक भी जळ्नेका क्लेश 
नहीं पाती । अन्तरात्मा तो सदा अमर ही है| अतः 
बहिःशरीरके नाश हो जानेपर भी ज़ीकी आत्माका 
तो उसके पतिकी आत्मासे सम्मिळन ही हो जाता है। 
xX % ` % 
जो खी अपने धनादिसे सम्पन्न पुत्र, माता-पिता 
आदि सबके तथा समस्त सुखोंके मोहका परित्याग कर 
मृत 'पतिके साथ अनुगमन करती है, वह चिरकालतक 
सुख प्रात करती है । वह साढ़े तीन करोड़ 
दिव्य वर्षोतक न्चत्रोंके बीच खर्गमें निवासं. करती 
है | तत्पश्चात्‌ वह उन लोकोंसे चलती हैः और इस 
' छोकमें योगियोंके घर जन्म लेती है | फिर यहाँ भी 
' बह पतित्रता अपने पूर्व पतिको प्राकर उसके साथ 
आप्यन्तिक ग्रीतिको प्राप्त करती है । 
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झुच्ि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ % 
ज 


| पतिकी सेवा करनेसे स्री उसका आधा पुण्य आपत करती है 


द देवमयो यत िठ्योऽतिथिम्यः 
कुदू त्तोभ्यर्चनं सत्क्रियां च। ` 
` केख्रणानन्यचितता ह 
नारी शङ्के भरवेशुश्रूपगैव ॥ 

( गरुडपुराण उत्तर० १६ | ६५) 

पुरुष देवता, पितर तथा अतिथिकी प्रूजा-आराधना 
आदि जो कुछ सत्कर्म करता है; उसका आधा फल खीको 
केवल अनन्य भावसे पतिसेवामात्रसे ही मिल जाता है | 


तस्याप्य 


राजाको सभी ग्रजाके साथ भाईके समान व्यवहार करना 
चाहिये 


वणानां चापि सर्वेषां राजा बन्धुरिहोच्यते | : 
( गरुडपुराण उत्तर० १७। ३१) 


इस लोकमें राजा सभी वर्गोंका ही भाई कहा 
गया है । A, 
तुलसी, कुंश आदि कमी वासी नहीं होते _ 


विग्रा मन्त्राः कुशा वह्निस्तुलसी च खगेश्वर | 
नैते निमोल्यतां यान्ति योज्यमानाः पुनः पुनः | 
| ( गरुडपुराण उत्तर०' १९ | २० ) 
[ ब्राह्मण, मन्त्र, कुद, अग्नि तथा तुलसी--ये सं 
बार-बार प्रयुक्त किये जानेपर भी निर्मात्यताको नं 
प्राप्त होते--उच्छिष्ट अथवा हेय नहीं होते । 
असार संसारके छः सार पदार्थ 


विष्णुरेकादशी गड्ढा तुलतीविप्रथेनव | 


( गरुडपुराण उत्तर० १९ | २३). 


असारे दुर्गसंसारे षट्पदी 


` भगवान्‌ विष्णु, एकादशी-ब्रत, गङ्गानदी) . तुरी) , 
बरह्मणः और गौएँ---ये छः इस दुर्गम असार प संसार F 


मुक्ति देनेवाळी वस्तुएँ. हैं । 


| 


पितुः शतयुणं दत्तं सहस्रं मातुरुच्यतत । 
भगिन्या शतसाइस्तं सोदयें दत्तमक्षयमर ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० २६ | ३१) 
मनुष्यको अपने लिये किये गये दानधर्मका जितना 
5 पुष्य होता है, उससे सौगुना अधिक पुण्य पिताके 
लिये करनेपर, हजारगुना माताके लिये, छाखगुना 
वहिनके ठिये तथा सहोदर भाईके छिये दिया गया 
दान अनन्त हो जाता है | 
तीन दानोंकी विशेष महिमा 
है| 


प्रथ्म॑ सुरणं 
भूरैंणवी - सर्यसताथ गांव! | 
लोकत्रयं_ तेन भवेत्‌ प्रदत्तं 
' काञ्चनं गां च महीं प्रदद्यात्‌ ॥# 
( गरुडपुराण उत्तर० ३१ | ४ ) 
अग्निका प्रथम पुत्र सोना, पृथ्वी भगवान्‌ विष्णुकी 
पुत्री ( एथु अवतारमें ) तथा गौर सूर्यदेवकी कन्याएँ 
| हैं| अतः जो व्यक्ति सुवर्ण, गौ तथा भूमिका दान 
करता है, वह तीनों छोकोंके ही दान करनेका फळ 
प्राप कर लेता है | 


अग्नेरपत्यं 


मुक्तिके श्रेष्ठ उपाय 


अयोध्या मधुरा माया काशी काडी हयवन्तिका | 
री द्वारावती जञेयाः सप्ैता मोक्षदायिकाः ॥ 
न्यस्तमिति यो ब्रूयात्‌ प्राणैः कण्ठगतैरपि । 

विष्णुपुरं याति न पुनर्जायते क्षितौ ॥ 
भदुच्चरितं येन हृरिरित्यक्षरदवयम्‌ । 
दधः परिकरस्तेन मोक्षाय शमनं प्रति ॥ 


| ~ इष्णेति कृष्णेति यो मां सरति नित्यशः | छे कृशेति कृष्णेति यो मां सरति नित्यशः । 


५.५ यह छोक महाभारत वनपरवं २००। १२८ अत्नि- 


१ आदि स्लोंपर भी मिळता हैं | 


(अर ६ | 5 Ru hn धोरवचिष्णु्मg Sanasi पोक देनेवाली कही, ४ 
ogg ६, वसिषठस्मृतित९४५५६सबोषिष्णुर्धभश पर भी जो (हाण ) 'संन्यस्तम! 


Re . 
. * गरुडपुराणमे भगवान्‌ श्रीकृष्णफे विविध mmm i | कक 


= ५९३ 
बन 
परार्थ क्रिये गये दानधर्मकी `` 


जळे भिसा यथा पञ्च नरकादुद्धराम्यहम ॥ 
~ " पछा यत्र यत्र द्वारावती शिला | ; 
उभया; संगमो यत्र मुक्तिसत्र न संशयः ॥ - 
"गात पाठात सेका ध्यानस्पईनकीर्तनात। [ ( 
तुलसी दहते पापं जृणां जन्माजितं ग । 
शानहदे सत्यजळे रागदेषमलापह्‌ । 


` थः स्नातो मानसे तीथे न स लिप्येत पातकः || 


न्‌ काठे विद्यते देवो न शिलायां न मृत्सु-च । 
भावे हि बिद्यते देवसतसाद भं समाचरेत्‌ ॥ 
मातः गरात; प्रपञ्यन्ति नमंदां मत्सघातिनः | 


` न ते शिवपुरी यान्ति चित्तवृत्तिगरीयसी || 


त्रह्मणार्थ च गुर्वर्थे ख्रीणां बालमधेषु च । 
आणत्यागपरो यस्तु स वे मोध्मवराप्रयात्‌ ॥ 
गवार्थे देशविध्व॑से देवतीर्थविषत्स च्‌। 
आत्मानं सम्परित्यज्य खर्गवासं लभन्ति ते ॥ ` 
जीवितं मरणं चैत्र रं विक्षेद्धि पण्डितः | | 
जीवितं दानभोगाभ्यां मरणं रणतीर्थयोः ॥ 
हरिक्षेत्रे वुरुक्षेत्रे भृगुधेत्रे तथैव च। 
्रभासे श्रीले चेव अबुंदे च प्रिपुष्करे ॥ 
भूतेशवरे सृतो यस्तु सर्गे वसति मानवः । | 
दृशकूपसमाः वापी दशग्रापीसमं ` सरः | 
सरोभिदशभिस्तुल्या या प्रपा निर्जले बने ॥ 
या ग्रपा निजेले देशे यद्दानं निर्धने द्विजे | 
ग्राणिनां यो दयां धत्ते स भवेन्नाकनायकः | 
दानं साधु दरिद्र्स शून्यलिङ्गस्य पूजनम्‌ । 
अनाथग्रेतसंस्कारः कोटियज्ञफलम्रद्‌ः ॥ ` 


( गरुडपुराण उत्तर० २८ | २-१२, १४ १६, १७, १९ 


१९३, ३४, ३५, ३८ ) 
अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कारी, काशी, अवन्तिका | 


(उज्जैनी ) पुरी तथा द्वारका--ये सात पुता ( तीर ) 


गयी हैं. | प्राणके कण्ठे र जाने- ४ 


भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करो मदान्‌ दिब्य मधुर शुचि) करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 


५२७ ओ वचन-सुधां 


लिया--ऐसा कहता है, वह मरनेपर 
“जाता है और पृथ्वीपर पुनः जन्म नहीं 


एक बार भी 'हरि इन दी अध्षरोंका उच्चारण कर छ्या, 
` उतने मानो मोक्षयात्राके लिये कमर कस छी । जो मुझे सदाचारी गरीबको दान देने, शून्य ( उपेक्षित) बनि 
कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण--कइकर सदा स्मरण करता रहता लिङ्गक्ी पूजा करने तथा अनाथ प्रेतका संस्कार करनेसे 


है, उसे में दीक उसी प्रकार उबार लेता हूँ, जैसे जलको करोड़ों यज्ञोंका फल होता है। 


चीरकर कमळ बाहर निकल पड़ता है । जहा सभी दोषों कर्मानुसार शुभाशुभ परिणाम 
तथा पापोंको नट्ट करनेवाली शालप्राम-शिळा तथा द्वारकाका 5 भू = र 
एवं भ्रवतेते चक्र स्ूतग्रांसं चतुविधे। 


गोमती (च्रप्रतिना ) है, उसके संबिधानमें सक्तिनिचय ` ५. eR 
है । गजी ! ती (दक्ष) रोपने, पाठने, साचने, सछुसततितिना्षथ जायते ताकष्थ देहिनाम । 


~ ha मेण अध hn a oS . 
नमस्कार करने, छूने तथा नाम लेनेसे भी मनुष्यके ऊच Nt पा मंण ह्यधागातः ॥ 
जन्म-जन्मेंके संचित पापकरो दूर कर डाळती है।जो जायते सवर्णानां खकमोचरणात्‌ खग। 
मानसतीर्थके सत्यरूपी जलसे पूर्ण, रागद्वेषलूपी मलको देवत्वे मानुषत्वे च दानभोगादिकाः क्रियाः || 

~ ~ : ¢ . [4 (४ ५ 

दूर करनेवाले ज्ञान-सरोवरमें स्नान करता रहता है, बह यदू यदू इश्यं वैनतेय तत्‌ सं कर्ज फलम्‌। 
पापोंसे कमी लिप्त नहीं होता । देवता न तो काप्ठमें हैं, कुकर्मबिहितो घोरे कामकोधाजितेऽशुभे ॥ 
न पत्थरमें और न गिटटमें ही । | देवता तो भावमें बसते है, नरके पतितो भूयो यसयोत्तारो न ब्रिद्यते | 
अतः सदा सद्भत्रकी वृद्धि करनी चाहिये। मछली ( गरुडपुराण उत्तर० ३४। ३२-३५) 
मारनेवाले मछुए प्रतिदिन बड़े तड़के ही नर्मदाजीका । नार प्रकारके जीबसमूहोमे 
सन विया काते ह: पर उह शिवपुरीकी गि नहीं कश्यपनन्शन ! चार प्रकारके जीवसमूहोंमें यही 

= , चक्र चछ्ता रहता है और उनकी उत्पत्ति तथा विनाश 
ह उ लिका अमाव ही कारण है| होता रहता है | गरुड़जी ! सभी वर्णोके अपने कर्मोंके 
जो ब्राह्मण, गुरु, खी तथा वाळकोंकी रक्षामें अपना अजिते द्र गतिं तथा अत्रमं ( व्याग). 
गोच दता है, वह सी वत्यनेसि मुक्त होकर मो अधोगति होती है. । देवता तथा मनुष्य-योनिमें जो 
प्राप्त कर लेता है । गोरक्षा, देश-विष्व॑त्त, देवत क्रियाएँ दीखती हैं 
तीथे द है 22८ स तो तथा दु भी दान-भोगादि क्रियाएँ दीखती हैं, गरुडजी ! 
तीर्थोके ऊपर आपत्ति - पड़नेपर अपना प्राणत्याग करने- न परिणाम हैं -्रोधयुक्त 
वाळा प्राणी स्रामं वास करता है । बुद्विमान्‌ पुरुषको FR को जम ऐसे 
के जम वाटिय आया तो. कोके ( अर्जन ) करनेपर मलुष्प ऐसे घोर 
जीना तथा मरना दोनों ही सीखना चाहिये । जीना तो नरके गिरता है. जहाँसे उद्घारकी सम्भावना ही 
दानं तथा मोगोंके साथ हो और मरना युद्धस्‍्थल अथवा 


तीरयमें हो | जो हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, कषेत्रे, श्रीक्षेत्र, नहीं होती । 
' प्रभास, आबू त्रिपुष्कर तथा भूतेशवरम प्राणत्याग करता भगवत्मरणकी महिमा कि 
है. लाभस्तेषां जयस्तेषां ङुतस्तेषां पराजयः। 


` गडी ! दस बुके समान एक बाबरी, दस येषामिन्दीमरश्यासो हुदयस्यो जनार्दनः | | 


त कर ५ i समान एक्‌ ताळात्रत्ठ्ा हतात तुब ०फि्मुमोताणिताकि्शुकिंणु ३ खसजनबवान्धवा | हम: | 


Ns 
«६ ५ 


में सिरा इदि ता कि ठे = खरा बुद्धि तेयं दुर्गतिभवेत्‌ ॥ 
मङ्गलं भगवान्‌ विष्णुम॑ज्रल॑ गरुडध्वजः | 
मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनं हृरिः ॥ 
हरिभागीरथी विग्रा विग्ना भागीरथी हरिः | 
भागीरथी इरििंग्राः सारमेतजगलये | 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वाचस्थां गतोऽपि वा | 
यः सरत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः | 

( गरुडयुराण उत्तर० ३५ | ४५-४९ ) 

जिनके हृदयमें कमळदळके समान श्याम भगवान्‌ 

जनादन विराजते हैं, उन्हें निरन्तर छाभ एवं विजय है, 

उनका पराजय ( उन्हें दुःख ) कैसा ! भगवान्‌ विष्णु 


जन्त्रे 
cl 


भक्त संयही और कंजूस न हो 
ीभगवानुवाच 
संचयो न हि कर्तव्यो मद्भक्तेः कृपणर्यथा । 
संचयस्य व्रिनाशो हि जायते निश्चितो बुधैः ॥ 
बसाइ च सदा दाता स कथं कृपणो भवेत्‌ | 
त्राह तत्र किं नास्ति भक्तः किं कृपणायते || 
यस्किञ्चित्मम भक्तस्य तेन प्रीणाति मां सदा | 
दनेभेगिममोक्तैथ सफलं जीवित नृणाम्‌ ॥ 

ब , ` ( आदिपुराण २२ | १६-१८ ) 
| „ भगवाच शीर्ष्ण कहते हैं--मेरे मलों इप 
तरह अधिक संचय नहीं करना चाहिये । बुद्विमानों- 
| ® इनिश्चित मत है कि संचित वस्तुका एक-न-एक दिन 

| "अवस्य होता है | जिस भक्तक्रे लिये मैं सर्वदा 
` कुछ देनेको 
| भक्त 


भो 


# आदिपुराणमे भगवान्‌ ओऔकृष्णके कुछ चुने 
ज ` ` 


[ आदिपुराण] | 
आदिपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके छुछ चुने हुए वचनामृत 


हुप वचनासृत ३६ 


ही माता, पिता, 


ह खजन तथा बान्धव हैं | इस प्रकार 
का निश्चयात्मिका 


I गा बुद्धि हो गयी है, उनकी दुगि, 
गद हाती । भगवान्‌ विष्णु कल्याणखरूप हैं, ।( 
भगवान्‌ गहडध्यज मङ्गलमय हैं; कमळे तुस्य नेत्रोंतराले 
भगवान्‌ 3प्डरीकाक्ष शभरूप हैं । भगवान्‌ श्रीहरि 
समस्त मङ्गोंके आवास हैं | भगवान्‌ श्रीहरि, भागीरथी 
गङ्गा और ब्राह्मण; ब्राह्मण, गङ्गा और श्रीहरि; गङ्गा श्रीहरि 
और ब्राह्ण---ये ही तीन तीनों ठोकोंमें सार हैं। कोई 
अपचित्र हो या पवित्र या वह अत्यन्त पापपूर्ण अवस्थामें 
ही क्यों न चठा गया हो, यदि वह कमलनेत्र भगवानका 
स्मरण करता है, तो बाहर-भीतरसे पत्ित्र है । 


आराधना करता है । मनुष्यका जीबन दान, भोग और 
मेरी पूजासे सफल होता है । 
भक्त-महिमा-निरूपण 
नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च। - 
म्कक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाभि नारद ॥ 
मङ्कक्तसददशो लोके पिता माता गुरुन हि | 
न बन्धुनोपरे चैत्र इति वेदबिदों बिदुः॥ 
ये मत्कीतों जनं सक्तं पथक्‌ कुन्ति मानवाः | 
तथा मदू द्वेषिणो नित्यं पतन्ति नरकेज्शुचो ॥ 
शृणोमि खयशोगानं प्रेम्णा भकतरदाहृतम्‌ । ` 
कृतं गोपश् गोपीभरगानं त्यक्ता च कौतुकम्‌ ॥ 
( आदिपुराण १९ । ३५, ३७-३९ ). 
मैं न तो बेकुण्ठमें वास करता हूँ और न योगियों- 


अस्तुत हूँ, उसे कृपण बननेकी क्या के हृदयमें ही रहता हूँ। नारद ! मेरे भक्त जहाँ _ 
है ? जहाँ में हूँ, वहाँ क्या नहीं है ! फिर मेरा गुण-कीर्तन या स्मरण करते हैं, मैं वहीं रहता 
3 इपण कैसे हो सकता. हेमे अक्तके WHhasi को र्त वय 
नहीं = वांदयांका 
| गे कुछ भी होता है, उस सभीके द्वारा वह सदा मेरी बन्छु कोई भी द्वितकर नहीं है--ऐसा वेदवा 


हँं/(०मेरे।भक्तकेसगन/संसाक्ों माता, पिता, गुरु या | 
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कथन है | जो मनुष्य मेरे कीतेनमें छगे हुए व्यक्तिको 
नीर्तनसे अळा कर देता है, त्रह- मेरा वेपी दै. और 


अपतरित्र नरके गिरता है । मैं खयं अपने भक्त गोप- ` 
गोपियोंके द्वारा गाये गये गुण-गानको बड़े चावसे 


सुनता हूँ । द 
भक्तिसे झीब्र कर्मक्षय 
नाशुक्तं क्षीयते कर्म ञम्मान्तरशतैरपि । 
मद भक्त्या तद्‌ बहु ख़ल्यं विपरीतमभक्तितः ॥ 
( आदिपुराण २०। ६९.) 
बिना भोगके सौ जन्मोंतक भी कर्मोका नाश नहीं 
होता है | परंतु मेरी भक्तिसे महात्‌ कर्म-रारि भी रीध्र 
समाप्त हो जाती है. और मेरी भक्तिके बिना थोड़े कर्म 
भी जब्दी नहीं क्षीण होते । 
भक्त-महिमा . 


भक्ता मह्यं प्रयच्छन्ति भक्ते भोगं ददाम्यति । 
पूर्वे निवेदितं भक्तेदेहागारसुतादिकम्‌ ॥ 
तेषां यत्किश्चिदस्तीह धनं मे तन्न चान्यथा । 
त्रजे बालविनोदेन संग गृह्णामि त्सु ॥ 
मोहशोको क्रोधलोभो क्रत्रं मदमत्सरौ। 
न सन्ति मम भक्तानामतो मोदो त्रजौकसास्‌ ॥ 
( आदिपुराण २२ | ४३-४५ ) 
भक्तछोग मुझे देते हैँ और मैं उन्हें देता हूँ । भक्तगण 
` पहले ही अपने शरीर, घरबार तथा पुत्र आदि मुझे समर्पण 
कर देते हैं. | उनका जो कुछ भी धन आदि होता है, 
` बह मेरा ही है । ब्रजमें बाळळीळाके प्रसङ्गमें में उनकी 
वस्तुएँ प्रत्यक्ष ही प्रहण करता हूँ। मेरे भक्तोंको मोह 
क्रोष-छोभ, क्रूरता-मद तया मत्सर आदि कुछ भी नहीं 
होते | इसीलिये व्रजवासियोंकी अत्यन्त आनन्द रहता था | 
मुझे छोड़कर दूसरेकी. आझा करनेवाला हानि उठाता है 


अहो दुरत्यया माया लोकस्याथग्रणाशिनी । 


} 


| झा विमोहित से जगदुः रमतिः मित्वञ्च$१} 27१०५ ००? बृ "भ्रक "शंर्धव्यापि: सनातनम्‌. ॥ 


जाकी प्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर छुचि? करे खव अति श्रद्धासे पान ॥ % 


OS ooo 
हानिकाले परित्यज्य मां जनोऽन्यन्न गच्छति | 
तस्य तरैकारिकी हानिजोयते नात्र संशयः । 
( आदिपुराण २८ । ८-९ ) 
अहो ! लोगोंके समस्त श्रेयोंको नष्ट करनेवाली यह 
माया बड़ी दुस्तर है, जिससे मोहित होकर यह सारा 
संसार प्रतिदिन इधर-उधर भटकता रहता है | सांसारिक 
हानिके समय जो मुझे छोड़कर दूसरेकी आशा करता 
है, उसे तीनों काळेंमें हानि उठानी पड़ती है; इसमें 
कोई संशय नहीं है । 
भक्ति सबसे वड़ा लाभ हे ओर वह सत्संगसे मिलती है 
सांधुसङ्गाद्धि विमला भक्तिर्भवति नैष्ठिकी । 
भक्तिरेव परो लाभस्ततोऽन्यन्नास्ति किश्वन ॥ 
, ( आदिपुराण २९ | ४४ ) 
साधुपुरुषके संगसे मेरी नेष्टिकी निर्मळ भक्ति प्राप्त 
होती है । भक्ति ही संसारका सबसे बड़ा लाम है। 
इससे बढ़कर अन्य कोई वस्तु नहीं है । 
भगवानको छोड़कर अन्य पदार्थक्ी ओर दौड़ना 
मूता है 
मामेत्र यः परित्यज्य वस्तुनोऽ्थेऽभिधावति । 
विवेकरहितो मूर्खो दुःखमेबाभिपदयते ॥ 
तस्य त्रैकालिकी हानिर्भवत्येवान्यथा न हि । 
( आदिपुराण २८ । १२-१३ ) 
जो मुझे छोड़कर किसी दूसरी वस्तुके लिये दौड़ा 
है, वह बिवेकरहित और मूर्ख है | उसे केवळ दुःख दी 
हाय लगता है। उसे तीनों काळमें हानि ही होती छै 
और कुछ भी नहीं मिलता | 
भगवान्‌के चिन्तन और स्पन्नकी महिमा 
मदङ्गस्पर्सयोगेन किं भवेन्न हि भूतें | 


अन्तमंनसि मां ये च चिन्तयेयुः सढन्धुदा | 
तेषां झुक्तिर्भवेदेब कि. पुनमेऽङ्गसङ्गतः | 


ॐ भविष्यपुराणमें भगवान्‌ भ्रीकृष्णके विविध उपदेश # 
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Ce ५९७ 
बजनाद्‌ श्यानतो मह्यं सद्यो उक्तिभवेद प्रव्त | इद बरी ते 7 
आत्माऽहं परमात्मा चं अहं धश्च जा | हित ल न क प |e 
स +e श शृतो ह 3° ५ बगल सस्करण्‌ )७ 
अह सत्यमद जान शथताऽनन्तसौर्युक्‌ । भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं--जो मेरे ना 
मचचिन्तनान्मधजनान्मम ५... अनतस्तथा ॥ करता इआ मेरे श्रीविग्रहके सामने अथवा मुझे अपने 
जपनाबलपनात्‌ साम्य स्रसद्विविनिद्चिता । समीप मानकर नाचता है, में यह तु सत्य कहता 
गस्पर्शयोगेन किं न सिद्धिर्भविष्यति ॥ छै अत ! में उसके वा सहीद छिया गया हँ । 
( आदिपुराण १७ | ७१-७६ ) श्रीयोपीजनकी महिमा 
(यद्यपि पूतना निश्चय ही पापकी मूर्ति थी, तथापि उसकी निजाङ्गमपि या गोप्यो ममेति समुपासते | 
मं किसी प्रकारका संदेह नहीं करना चाहिये) क्योकि ताभ्यः परं न मे पार्थ! निगूढे ॥ 
जे मुझे अन्तर्मनसे एक बार भी रसन्तनक चिन्तन कर सहाया गुरो शिष्या शुजिष्या बान्धवाःख्ियः। 
ते हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाती है; फिर वह प्ूतना सत्य वदामि ते पार्थ! गोप्यः कि मे भवन्तिन॥ 
ते मेरे अज्ञेंका स्पर्श ग्रत्यक्षरूपसे ग्राप्त कर चुकी थी। मन्माहात्म्यं मत्सपयों मच्छूद्धा मन्मनोगतम्‌ । 
रे अङगोंके संसपर्शसे इस विश्वमें क्या सम्भव नहीं है ! जानन्ति गोपिकाः पाई! नान्ये जानन्ति तस्ततः 
मैं ही सर्वव्यापक सनातन पखझ परमात्मा हूँ । मरा : ( आदिपुराण, बंगला संस्करण ) 
| थान तथा मेरी आराधना करनेसे निश्चय ही मुक्तिं हो अन ! गोपियाँ अपने अङ्गको मेरी सेवाके लिये ही 
) बाती है | में दी आत्मा, परमात्मा तया नित्यधर्म, सत्य, घुर्षित रखती हैं; उन गोपियोके अतिरिक्त मेरा निगूढ 
बन तथा शाश्रत, अनन्त सुख-खरूप हूँ । मेरे चिन्तन, प्रेमपत्र और कोई नहीं है । वे मेरी सहायिका हैं, गुर 
| बनन, साधन तथा जप-कीर्तनसे सारी सिद्वियाँ निश्चय है, लि हं बनु हैं तथा i न तुमसे हर 
न पो है। पि मेरे अङ्गे कहता हूँ---अजुैन | गोपियाँ मेरी क्या नहीं होतीं 
६ गा हो जाती हैं । फिर मळा मेरे अङ्गे सरश --जे सव कुछ हैं | पार्थ | मेरी ययार्थ महिमा, - मेरी 


नसी सिद्धि प्राप्त नही हो सकती ? पूजा ( सेवा ), मेरी श्रद्धा और मेरे मनकी बातकों 
भगवानूको किसने खरीद लिया है? तसे केरळ गोपियाँ ही जानती हैं; अन्य कोई 

| गीत्वा च मंम नामानि नर्तयेन्मस संनिधौ । नहीं जानता । 

| a0 न 
| [ भविष्यपुराण ] 
| आ  म me हे हा बढ़े विनयते व्यासजीसे कहा 
गुधिष्ठिर पातका युद्ध समत हो चुका था। महाराज घ्रान एमी मे mee र ब धर्मशाद्न आदि सुने ये । 

विर घ पूर्वक शासन कर रहे थे | इसी वीच एक बार कि ह विशिष्ट धर्मोका उपदेश करें |? 

| मिलनेके लिये व्यास, माण्डव्य, मार्कण्डेय) शाण्डिव्यश अत आप मुझे कृपया विशिष्ट धर्मोका Slt 
fr...) व्यासजीने कहा कि “भगवान्‌ केझिसूदन भ्रीकृष्ण | 
|? गाछव) - गार्य, शातातप) भारद्वाज) ऋय भागुरि इसपर व्यासजीने कह 


(हद बेद-वेदाज्न-पारज्ञत मुनि महात्मागण पधारे । उन्हें आये यहाँ हमारे बगलमें ही विराजमान हैं। भला इनके रहते हुए 


देखकर ॒ nas ।सिद्व? 'ब्रोळ्नेे/ परवृ्र ्येतसकती है ! ये ही संसारके है 
भ्न स्वागत ता और, से ढिये श्रेष्ठ आसन दिये । कतो) इतो) पालक हैं तथा ये खयं जगस्वरूप भी है! ये २ 
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धर्मके प्रत्यक्ष द्रश हैं | अतः तुम्हें जो कुछ भी पूछना ह 
इन्हींसे पूछो ।? 
भगवान्‌ व्यासदेवके ऐसा कहनेपर युधि्िरजीने भगवान्‌ 
शीकृष्णसे जो प्रश्न किये और भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो उनके 
' उत्तर दिये, उन्हींमेंसे बहुत थोडेसे चुने हुए भगवानके 
वचन यहाँ दिये जाते हैं । 
त्रतोपवासकी महिमा 
त्रतोपवासनियमप्लवेचोत्तीर्यते सुस्रम्‌॥ 
दुलभं प्राप्य मानुष्यं ब्रि्युपतनचश्चरम्‌ | 
तथाऽऽत्मानं समादध्यात्‌ पश्यते न पुनयंथा ॥ 
दानत्रतमयी कीर्तियेस्थ स्यादिह देहिनः । 
परलोकेऽपि स तंया ज्ञायते ज्ञातिवर्धनः || 
ज्ञायते नेह नामुत्र त्रतखाध्यायवजितः । 


पुरुष: पुरुषव्याघ्र तस्माद्‌ व्रतपरो भवेत्‌ ॥ 


( भविष्यपुराण उत्तर० ७ । १-४ ) 
रीकृष्ण बोले -्रत, उपवास और नियमरूपी 
नौकाओंके सहारे गम्भीर भवसागरसे मनुष्य सुखसे 
पार उतर जाता है । बिययुत्के समान चञ्लल तथा 
दुल्भ मनुष्य-शरीरको प्राप्तकर मनुष्यको अपनी ऐसी 
स्थिति बना लेनी चाहिये, जिसमें उसे पुनः भ्रष्ट न होना 
पड़े | दान और ब्रतके सहारे ही मनुष्यका इस लोक 
तथा परठोकमें सुयश होता है. तथा इसीसे वह मनुष्य 
जातिका कल्याण करनेत्राला समझा जाता है | ब्रत- 
स्वाध्यायविहीन मनुष्यको यहाँ कोई भी नहीं जानता । 
प्रणोकमें भी उसकी गणना नहीं होती । इसलिये 
पुरुषस युधिष्टिर | मनुष्यको ब्रत-परायण होना चाहिये । 
धर्महीनके दिन व्यर्थ जाते हैं 
संनिमज्ञ्य जगदिदं विषये कामसागरे । 
` जन्ममृत्युजराग्राह न कश्निदवन्रुध्यते ॥ 
ये यान्ति दिवसाः पुंसां धर्मकामार्थव्जिताः 
न ते पुनरिहायान्ति हरभक्ता नरा यथा ॥ 


La 


चचतःखुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे खब अति श्रद्धासे पाने ॥ ‰ 


DT TT सम मनन ->-्न्न्््_्न्न्स्स्ज्जज्ज्ननननत्टस्‍्थ2्टड: Pry = 


यिन्‌ दिने न क्रियते इथा स दिवसों चृणाम्‌॥ 


पुत्राणां दारणृहकसमासत्त मानसम्‌ | 
वृकीवोरणमासाद्य झत्युरादाय गच्छति| 


( भविष्यपुराण उत्तर० ५३। १२, १४-१६ ) 
यह सारा जगत्‌ विप्रयमोग और शरीररूपी समुद्रे 
हूनकर, जन्म-मृत्यु-जराूपी ग्राहका दास बन रहा 
है; किंतु कोई भी चेत नहीं करता । मनुष्यके जो 
दिन धर्मकाम और अर्थसे शून्य चले जाते हैं, वे 
फिर लौटकर उसी प्रकार वापस नहीं आते, जैसे भगवान्‌ 
शंकरके भक्त मरकर वापस नहीं आते। जिस दिन 
स्नान-दान, तप-हवन, स्वाध्याय और. पितरोंका तपण 
नहीं किया जाता, मनुष्योंका वह दिन व्यर्थे ही चला 
जाता है । जैसे मेडिया भेड़को पकड़कर चल देता है, 
उसी प्रकार खी, पुत्र, गृह आदिमें आसक्त मनवाले 
मनुष्यको मृत्यु पकड़ लेती है । 

'भयवानूकी माया--कालकी अनिवार्यता 
श्रूयतां विष्णुमायेषा खम्नच्ष्टधनोपमा ॥ 
सर्वेषामेव भूतानां परिणामोऽयमीहशः ॥ 
पुरन्दरसह्राणि चक्रवतिशतानि च। 
निर्वापितानि कालेन प्रदीप इव वाझुना ॥ 
येऽपि शोषयितुं शक्ताः समुद्र ग्राहसंकुलम । 
कुर्युश्च करयुग्मेन चूणं मेरुं महीतले || 
उद्धत धरणीसज्ञां ग्रद्दीतुं चन्द्रभास्करों । 
प्रविशस्ते तु कालेन कृतान्तवदन तदा ॥ 


दुगेख्रिकूटः परिखाः समुद्र 
रक्षांसि योधा धनदाच्च वित्तम्‌ | 
मन्त्रथ यस्योशनसा प्रणीतः 
स रावणो देवबशाद्वि्टः || 
संग्रामे गजतुरगसमाङुलेऽपि 
बादादसो वा गतबिवरे महोोदधी वा | 
संबंध सह वसतामुदीणकापे- 


| 5 जान दाने तपो दामः जायाय. वतर्‌ ०१० ००।०८त्तीभालसरोः भुवदिण००्िदाचिदुच नाश | | ; 


: # भविष्यपुराणमे भगवान्‌ थीङृष्णके विविध mi कै 


= 
| पातालमाविशतु यातु सुरेन्द्रलोक 
मारोहतु क्षितिधराधिपति सुमेर्य 
मन्तरोषिम्रहरणेश्च करोति रक्षां 
यङ्कावि तद्भवति नाथ विभावितोऽसि। 


^ ES 


( भविष्यपुराण उत्तर० ३ | ८८-९७ ) 


यह संसार भगवान्‌ विष्णुकी माया ही है, जो 
सप्तम देखे गये धनके समान झूठी है । मृत्यु तो समी 
भागयाका गति हैं । जिस प्रकार वायु दीपकको बुझा डाळता 
उसी प्रकार काळने हजारों इन्द्र और सैकड़ों चक्रवर्ती 
एजाआका नए कर डाला है । जो ग्राहोंसे भरे समुद्रको भी 
एखा सकते थे, दोनों हाथासे ही पृथ्वीपर मेरपर्वतको चूर्ण 
भ सकते थे, जो प्थ्मीको उठा सकते थे और सूर्य तथा 
पेत्रमाको पकड़ सकते थे; वे भी कालके गालमें चले 
| जिसका त्रिकूट ही दुर्ग था, समुद्र जिसकी खाई 
थी, राक्षस जिसके योद्धा सिपाही थे और कुबेरका सारा 
भव जिसका धन था और शुक्राचार्यद्वारा निर्धारित जिसकी 
थी; वह रावण भी तो दैवके वश होकर विनष्ट 
| गया । चाहे कोई, हाथी-घोड़ोंसे व्याप्त संग्राममे रहे 
'जेळअग्निसे शून्य बिल या समुद्रमें ही छिप जाय 
| भासन इसे ही अपनी रक्षा क्यों न करे कितु 
| भरे सेवका अवरपम्भात्री है । कोई पातालमें प्रवेश 
| | न्त्रलोकमें जाय, कोई सुमेरुगिरिपिर चढ़ जाय 
वो मन्‍्त्र-ओप भयां और श्त्रोंते अपनी रक्षा करे 


रोदिति काबदथाश्रुधोता- 
ननशुरुतरशाकावहनल! | 
प्रविकटचरणदानपि 
च्यात कश्चिद्मांदिविग्रहः ॥ 
गायति हृदयहारि सुखनिर्भर 
मायतावस्तृताधरोऽधिक्रम्‌ । 
सार एष्‌ रमाद्रगत- 
नटपटहाकास एवायम्‌ ॥ 


क 
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ईस संसारमें कोई फूट-छूटकर युरुतर शोकसे बिहल होकर 


रोता है और कोई पैर पसारकर नाचता है | कोई) 
चेमपाठन करता है और सुखसे भरा ओठ फैलकर 


हंदयहारी गीत गाता है | पर इस संसाररूपी नाटयमञ्च: 
के सूत्रधारका इससे कोई तात्पयं नहीं है | 
- तीका फल और उसका अधिकारी | 


यसय हसौ च पादौ च बाङ्मनस्तु सुसंयते । 
बिद्या तपश्च कीतिश स तीथफरुमञ्नुते ॥ 
अश्रद्धान; पापात्मा नास्तिकोऽच्छिक्नसंश्यः 
हेतुनि्ठा् पञ्चैते न तीर्थफलभागिनः ॥ 

( भविष्यपुराण उत्तर० १२२ | ७-८ ) 


Se a कर 


जिसके हाथ, पैर, मन और वाणी सुसंयत हैं तथा 


जिसकी विद्या, कीति और तपस्या पूरी है; उसे ही 
तीथका फल मिळता है | रद्वारहिति, पापी, संशयग्रस्त, 
नासिक और तार्किक-इन पाँच प्रकारके मनुष्योंको 
तीथंका फल नहीं मिश्ता | 


उषःसमीपे येः नानं संध्यायाम्ुद्धिते रो । 
्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
प्रातरुत्थाय यो बिग्ः ग्रातःख्ायी सदा भेत्‌ | 
स सत्रपापनिमुक्तः पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ 

( भविष्यपुराण उत्तर० १२२ | ४-५ ) 

उषाकालमे सूर्योदयके आसपास संष्याकाहमं 

किया गया स्नान महान्‌ पातकोंको नष्ट कर देता है | 


यह प्राजापत्य-व्रतके तुल्य कहा गया है | प्रातःकालमे . 


उठकर जो ब्राह्मण सदा स्नान कर लेता है, वह सत्र 
पापोंसे मुक्त होकर पर्रहको प्राप्त होता है | 


जानं चतुथं रक्तं स्नानविद्ि्ृपि्टि | 


वायव्यं वारं जहल दिव्यं चेति पथक्‌ ण ॥। | 
| mukshu Rhawansyaranasi १शररुण स [गरादिषु 6 पर 
न होना है, वह तो होकर डग ब ब हैं|“ वीक रि सालि”चारगं सा 
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६०० # वचन-सुधां 
र॑ ्राहमणम्त्रोक्तं दिव्यं मेवाम्बुभास्करम्‌। 
० सर्वेषामेब , स्नानानां विशिष्ट तत्र वारुणस्‌ || 
( भविष्यपुराण उत्तर० १२२। ९ ०-११) 


ee 


युधिष्ठिरजी | स्नानके चार भेद हैं; ऐसा स्नान- 
तत्के ज्ञाताओंका मत है | वे भेद है--वायब्य, 
वारुण, ब्राह्म और दिव्य | गायकी धूलिसे किये गये 
'स्तानको वायव्य रनान कहते हैं । समुद्रादिके स्नानको 
` वारुण स्नान कहा जाता है । वैदिक मन्त्रोद्वारा किये 
' गये स्नानको ब्रह्म स्नान कहते हैं. और जो सूर्यके रहते 
हुए धूपमें मेघके जशोंकी वर्षा होती रहती है, उसका 
स्नान दिव्य कहा गया है | इन समी स्नानोंमें वारुण 
स्ानकी ही विशेष महिमा है । 


मरं 6 ० 


नेमल्यं भावशुद्धश्च विना स्नानं न युज्यते । 
तसात्‌ कायबिशुद्वचर्थं ख़ानमादौ विधीयते ॥ 
अनुद्धतैरद्धृतवां जलेः खानं समाचरेत्‌। . 
तीर्थ प्रकस्पयेद्‌ विद्वान्‌ मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ ॥ 
नमो नारायणायेति मूलमन्त्र उदाहृतः ॥ 
मविष्प्रपुराण उत्तर० १२३:। १-३-) 


ज्नानके त्रिना चित्तकी निर्मळता और भावशुद्धि नहीं 


आती । अतएव शरीरकी झुद्विके डिये सर्वप्रथम ख्रान- 
का ही विघान-है । नदी आदिमें जलमें प्रवेशकर और 
कूप आदिपर जळ्को बाहर निकालकर स्नान करना 
चाहिये । मन्त्रज्ञ विद्वान्‌को मूळमन्त्रसे तीर्थकी कल्पना 


करनी चाहिये | तीर्थ-निर्माणका मूलमन्त्र ॐ नमो- . 


नारायणाय” कहा गया है | 
`. गङ्गाकी महिमा द 
. तिः कोटयोऽद्कोटी च तीर्थानां वायुरश्रवीत्‌। 
' दिनि अव्यन्तरिक्षेच तानि सन्ति हि जाह्नवि ॥ 
नन्दिनीत्येव ते नाम देवेषु नलिनीति च। 
` श्रम पृथ्वी च विहगा विश्वकाया शिवा स्वृता॥ 


a 
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« सात बार जप करके तीन, चार, पाँच या सात बार 


श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान,। दिव्य मधुर झुचिः करें सर अति श्रद्धाले पान ॥ % 


= 
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प्षेम्या तथा जाह्नवी च शान्ता शान्तिग्रदायिनी ॥ 
एतानि पण्यनामानि स्नानकाले ग्रकीतेत्‌ । 
भवेत्‌ संनिहिता तत्र गङ्गा त्रिपथगामिनी ॥ 
सप्नवाराभिजप्रेन करसंपुटयोजितम्‌ । 
मूर्ति कुयोजल सूप त्रिचतुःपश्चसपधा ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १२३ । ६-१० ) 


“देबि जावी ! वायु देवताने साढ़े तीन करोड तीथोंका 
बर्णन किया है | उनमेंसे कुछ तो स्त्रगमें हैं, कुछ पृथ्वीम 


और कुछ अन्तरिश्में । पर वे सारे तीर्थ तुम्हारे जह्में 


अन्तर्भूत हैं । देतरि | देवलेकमें तुम नन्दिनी और नङिनी 
नामसे पुकारी जाती हो । क्षमा, पृथ्वी, विहगा, विद्ध- 


. काया, शिवा, विययाधरा, सुप्रसन्ना, छोकप्रसादिनी, क्षेम्या, 


जाइवी, शान्ता और शान्तिप्रेदायिनी-ये भी तुम्हारे नाम 
हैं |? इन पवित्र नामोंका स्नानके समय कीर्तन करना 
चाहिये । इससे त्रिपथगामिनी गङ्गा वहाँ तत्काळ आ 
पहुँचती हैं । -इस प्रकार दोनों द्वाथोको जोइकर 


स्तान करना चाहिये । 


(५5 


मुमर्षुके कतव्य 


बनधुपुन्रकरत्रेषु े्रधान्यथनादिषु | 
मित्रवर्गे च राजेन्द्र ममत्वं विनिवतयेत्‌ ॥ 


मित्राण्यसित्रात्‌ मध्यस्यात्‌ परान्‌ खांश् पुनः पुग. 


अत्यर्थमपकारेण नोपकारेण चिन्तयेत्‌ | 
ततश्च प्रयतः कु्यादुत्सग सर्वकर्मणाम्‌ | 


शुभाशुभानां राजेन्द्र वाक्यं चेद्सुदीरयेत्‌ ॥ | 


परित्यजाम्यहं भोगात्‌ त्यजामि सुहृदो5खिलान | 
भोजनं हि. मभोत्सुष्टुरसू 
सरग भूषणादिकं शेयं दानमासनमे च॑ | 


होमादयः पदाथा ये ये च नित्यक्रमागताः | 
कम, कम पा .. नेमित्तिकासतथा काम्याः श्राद्रधमोदयोज्शिता: | 
`= तिद्यधरा सुम्रसत्ना तयी“ दन” ° सकिशेिेचमी पर्णवमोतथोज्तिताः | 
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व >> 
कचा कराभ्यां विहरन्‌ कुर्वाणः कर्म चोइहन्‌ । 
नपापं कस्यचन्न्याय्याः प्राणिनः सन्तु निर्भया: 
नभसि आणिनो ये च ये जले ये च भूतले | 
कषितेविवरगा ये च येच पाषाणसम्पुटे ॥ 
धान्यादिषु च चस्त्रेषु शयनेष्वासनेषु च । 
ते खर ठु विज्ुध्यन्ते दृतं तेस्योऽभयं मया ॥ 
न मेऽस्ति बान्धवः कशचिदविषणु मुक्त्वा जगहुरुप। 
मित्रपक्षे च मे विष्णुरधश्रोध्य तथा पुनः ॥ 
पातो मूच्नि हृदये बाहुभ्या चैत्र च्ुपोः । 
श्रोत्रादिषु च सर्वेषु मस विष्णुः परतिष्ठितः ॥ 
इति सर्व सञ्च॒त्सृज्य इत्वा सर्वेशमच्युतम् । 
वासुदेवेत्यविरतं नाम॒ देवस्य कीतयेत्‌ ॥ 

( भविष्यपुराण उत्तर० १२६ | ६--१७ ) 

राजेन्द्र | मुमूर्ण पुरुषको बन्धु-वान्धव, ख््री-पुत्र 
धन-धान्य, क्षेत्र और मित्रवर्ग आदिसे ममता हटा लेनी 
चाहिये | उसे मित्र, शत्रु और मध्यस्थ, अपना या पराया- 
सनके प्रति उपकार अथवा अपकारकी कोई भावना नहीं 
एनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ बह सावधानीसे सारी शुभाशुभ 
क्रियाओंका परित्याग कर निम्नलिखित निश्चययुक्त बिचार 
कट करे-. 'ैं सभी भोगों और सभी मित्रोंको छोड़ रहा 
मेने भोजन, अनुलेपन, भूषण, माळा, आसन, 
दीन, गान आदि सबका परित्याग कर दिया है | अब 
नित्यक्रमसे आयी हुई हवन आदि क्रियाओं और नैमित्तिक 
गदे आदि कमॉका भी त्याग कर रहा हूँ । मैंने वर्ण तथा 
| रम भीछोड़ दिये । मैं पैरॉंसे चळते इए और हाथोंसे 
> इए तथा शरीरको वहन करते इए किसी भी 
प्रति अन्याय या पापकी भावना नहीं करूँगा | 

॥$ समी प्राणी निर्भय हो जायें | आकाश, जळ और 

| व जितने भी जीव हैं; जो जीव प्रथ्वीके भीतर 

आदिमें और पत्थरोंके बीचमें निवास करते हैं और 
| नि, वच्र, आसन, शब्या आदिपर ( अवलम्बित ) 


हेते 
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दिया है | जन जगद्गुरु विष्णुको छोड़कर मेरा कोई भी 
गव नहीं हैं । विष्णु ही मेरे मित्र पक्षमें हैं तथा थे हद 


मेरे ऊपर-नीचे, अगल-बगलमें मी हैं।वे ही मेरे सिर, हृदय, 


वाहुओं, नेत्रों तथा श्रोत्र (कान) आदि सबमें खित हैँ |? 
रे भकार सबको छोड़कर सर्वेश्वर अच्युतको ही एकमात्र 
दण कर सदा 'बासुदेव' नामका ही कीर्तन करता रहे । 
ध्यानकी महिमा और प्रभेद 
नात्र भूमिन च कुशा खारा न कारणम । 
चित्तस्यालम्बनीभूतो विष्णुरेवात्र कारणम्‌ ॥ 
तिष्ठन्‌ अुज्ञन खपन्‌ गच्छतथा धावन्नितस्ततः। . 
उत्क्रान्तिकाले गोविन्द संसरंस्तन्मयों भवेत्‌॥ 
थं यं वापि सरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेबेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
तसात्‌ प्रधानमत्रोक्त वासुदेवस्य चिन्तनम्‌ । 
राज्योपभोगशयनासनवाहदनेपु 
ल्लीगन्धमार्यमणिव्नविभूषणेषु । 
इच्छाभिलाषमतिमात्रमुदेति मोहाद्‌ 
ध्यानं तदाद्यमिति सम्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ 
संछेदनेदहनताडनपीडनेश्च 
गात्रम्रहारदमनेविनिकतनेश्च ॥ 
यस्येह चेतसि हि याति न चानुकम्पा 
ध्यानं तु रोद्रमिति तत्‌ प्रवदन्ति तज्ज्ञाः| 
सत्रार्थमागंणमहाव्रतभावनाभि- 
बन्धप्रमोक्षगतिरागतिहेतुचिन्ता । 
पञ्चेन््िया्ुपशमश्च शमश्च भूते 
ध्यान तु धम्यमिति तत्‌ वदन्ति सन्त 
यस्येन्द्रियाणि त्रिप विवर्जितानि _ 
'संकल्पनात्मजविकल्पतिकारयोगैः । 
तसैकनिष्ठहृदयो निृतान्तरात्मा 
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' “तस्राजन्मरुजापहे हिततरे संसारनिवाहिके 
ध्याने झुक्तरे रजःप्रमथने इयात्‌ प्रयरनं बुधः || 


( भविष्यपुराण उत्तरः १२६ । ३७-४७) 
श्रीकृप्णने कहा--मुक्तिमें पृथ्वी, कुहा और बिस्तिरे 
कारण नहीं बनते । चित्तके आळम्वनभूत भगवान्‌ विष्णु 
ही मुख्य कारण हैं । उठते-बेठते, खाते-पीते; सोते-जागते; 
चलते फिरते तथा इधर-उधर दौड़ते रहनेपर भी मरण- 
समयमें भगवान्‌ गोविन्द्को याद करनेवाला प्राणी मगबतू- 
` खरूप ही हो जाता है । कुन्तीपुत्र ! मनुष्य अन्तकालमे 
जिसःजिस भावको याद करता . हुआ शरीर छोड़ता है, 
बह उसी-उसी भावको प्राप्त होता है और अन्तकाहमें 
प्रायः उसी भावका स्मरण होता है, जिसका वह सदा 
ह्मरण करता आया है | इसलिये भगवानके चिन्तनकी 
ही यहाँ प्रधानता कही गयी है । 
युधिष्टिरजी | ध्यानके मुख्यतः आद्य, रौद्र, धर्म्य 
और झुक्क-यें चार भेद कहे गये हैं । उनमें राज्योपभोग, 
आसन, शयन-वाहन आदि पदार्थोमें तथा चन्दन-माला, 
मणि, वस्न, विभूषण और खी आदिमें रतिं, इच्छा और 


~ ~ 5 i प स द्मेक , 
अभिलाषाकी तीव्रताके कारण जो मोहसे ध्यान रा 2 'दरशचिलखिणीकार । २ 
जाता है, उसे पण्डितजन 'आद्य' या सामान्य ध्यान कपित्थबिल्वासरुकीत्र यं न च्‌ 
CR मा मन पीट आदिम गपत्थाबल्ः त्रय 
ते है जिसे काटने, जलाने, मारने, पी आदिमे भी पश्चाम्ररोपी नरकं न पद्येत ॥ 
मनमें द्या नहीं आती, उसे 'रैद्र! ध्यान कहते हैं । पुष्पोपगन्धाढ्यफलोपगन्धं | 
शब्द, अर्थ आदिका अनुसंधान, अतकी भावना, बन्धन- यः पादपं हार्पयते डिजाय। | 
मुक्ति, गमनागमन, तक, पञ्चेन्द्ि्योके उपशमनका प्रप्त स ्ीसमृद्ध बहुल्तपर्ण 


| और शान्ति इन्हें संतोंने “धर्म्य? ध्यान कहा है । 


जिसकी इन्द्रियाँ विषयांसे कमी अभिभूत नहीं होतीं 


और संकस्प-विकसपके संयोगसे जिसके मनमें विकृति 
नहीं होती, जिसका हृदय सदा एक ततमे ही परिनिष्ठित 


॥ऊप्णकी ्रयरकरी सदान, । द्व्य 
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ध्यान करनेवाला प्राणी तिक योनिमें जाता है, रैर 
ध्यानसे अधोगति होती है,सदा धार्मिक ध्यान करनेवालेको 
झुभ देवगति मिळती है. और शुक ध्यान करनेका फ 
जन्म-परम्पराका अन्त अर्थात्‌ मोक्ष कहा गया है। 
इसलिये बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह रोग, दुःख, 
जन्म और संसारको समाप्त करनेवाले तथा रजोगुणका 
नाश करनेत्राले हितकारक शुक्क ध्यानका ही प्रयत्न करे। 
वृक्षारोपणकी महिमा 


बरं भ्ूमिरुद्वाः पश्च न ठु काप्ठरुह्य दश | 
त्रः पुष्पैः फलमूलैः कुन्ति पितृतर्पणम्‌ ॥ 
बहभिर्गतेः किरातैः पुन्नेधमोथेत्रजितेः । 
बरमेकः पथि त्यत्र विश्रमते जनः॥ 
प्राणिन; प्रीणयन्ति स्मे च्छायावर्कपञछमैः । 
घनच्छदाः सुतरवः पुषपैदेवान्‌ फलैः पितृन्‌ ॥ 
पष्पपत्रफलच्छायामूरषर्करलदारभिः । 
धन्या महीरुहा येषां विफलं यान्ति नार्थिनः ॥ 
त्राः संतत्सरस्यान्ते श्राद्धं कुन्ति वा न वा । 
रत्यहं पादपाः पुष्टि भ्ेयोऽथं जनयन्ति हि ॥ 
सदा स तीर्थी भरति सदा दानं प्रयच्छति | 
सदा यज्ञं स यजते यो रोपयति पादपस्‌॥ 


मेद्‌ विमानग्रतिमं गृहं वै॥ 
न खानिताः पुष्करिण्यो रोपिता न महीर | 
मातुर्योबनचौरेण तेन जातेन कि कृतस्‌ 
छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति खयमातपे | 


 _ हो चुका है और जिसका अन्तःकरण आत्मानन्दसे फूलम्ति च परार्थेषु न खार्थेषु महामा" ` | 
` प्याप दै, उसे सिद्वलोग०शुक'ध्यान/पहेति'हैं'/ आध ००(बि्ुरगडर०श्ट २-१० १२० ३४२६) | 
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श्रेष्ठ इृक्ष अपनी छाया, छाल और पत्तोंके द्वारा हर प्रकारसे 
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श्रीकृष्णे कहा-युधिष्टिरजी | पहाइपर शित द्स 
वृक्षोंकी अपेक्षा प्रथ्वीके पाँच वृक्ष ही भले हैं; क्योंकि 
वे अपने पत्र-पुष्प और मूछ-फलछोसे पितरोंका तर्पग 
करते हैं | धर्म और अर्थसे वर्जित बहुतसे जन्म लेनेबाले 
तथा मरनेवाले पुत्रोंसे क्या लाम १ रास्तेपर खित एक 
बृक्ष दी श्रेष्ठ है, जिसके नीचे अनेक यात्री विश्राम करते हैं । 


प्राणियोंकी तृप्त तथा प्रसन्न करते हैं और वे अपने 
पुष्पोंसे देवताआंको और फासे पितरोंकों तृप्त करते हैं। 
पुष्प-पत्र, फळ-मूल, छाया, छाछ और लकडीसे संसारका 
उपकार करनेत्राळे ये वृक्ष धन्य हैं, जिनके यहाँले याचक 
कभी निराश नहीं लौटते | पुत्र तो वर्षके अन्तमें कभी 
श्राद्ध करते या नहीं भी करते हैं; किंतु वृक्ष तो प्रति- 
दिन अर्थ, पुष्टि और श्रेयका सम्पादन करते हैं । 


जो बृश्षोको रोपता है, वह सदा तीथोमें ही निवास 
करता है; सदा दान देता है और सदा यज्ञ करता 
है । एक पीपल, एक नीम, एक बड़, दस चिइचिडा, 
तीन कैथ, तीन बेल, तीन आँवले और पाँच आम 
लगानेवाला मनुष्य कमी नरकका मुँह नहीं देखता । 
पुष्प, फल और गन्धसे संयुक्त बुक्षका दान करनेवाले 
मनुष्यको खरी, रत्न, धन-धान्यसे युक्त विमानके सदश 
गृहको प्राप्ति होती है | जिसने वावछियाँ नहीं 
खुरवायी और वृक्ष भी नहीं लगवाये, अपनी माताकी 


जवानीका अपहरण करनेवाले उस कुपुत्रने जन्म लेकर | 


किया ही क्या ? महादृक्ष दूसरेके छिये ही फलते हैं, 

दूसरोंपर ही छाया करते हैं; वे खयं तो धूपमें ही खड़े 

रहते हैं और अपना एक भी फळ खयं नहीं खाते | 

मनुष्यक्षा पतन करनेवाले एक सो अपराध 

अनाश्रमित्वं ग्रथमोऽनग्निता ब्रतहीनता ॥ 
अदातृत्वमशोचं च निर्दयत्वं स्पृहाुता । 
अक्षान्तिर्जनपीडा च मायित्वमप्यमङ्गुम्‌ ॥ 
क्॒तत्रतत्वं नास्तिक्यं वेदनिन्दा कठोरता | 
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मनसोऽनिग्रहचेत क्रोध ई्यी च मत्सरः 
दम्भः शाठयं च धोत्येच कुक्तिः प्रमादता॥ 
आउर भा्यामातृसुतादीनां सव ट 
» प्याग+ यज्ञवित्रजेनम्र ॥ 
संध्यातपणहोमानां हानिर्ने! प्रणाशनम। 
अनृत मेधुनं पार्थ पर्वष्यपि च सैथुनम॥ 
पुन्य परदारेष दानं ` वेश्याभिगामिता | 
अपान्नद्ान चाल्पं च मूलिकाकुलिभश्षणम्‌ ॥ 
अन्त्यजागमनं मातृत्यागः पिठविवर्जनम । 
पित्रोरभक्ति्वीदश्च पुराणस्मरतिवर्जनम्‌ ॥ 
अभक्ष्यभोजनं चापि पतिद्रोहोऽविचारता । 
कृषिकर्मक्रियावाइं भार्यासंग्रइक्कारिता ॥ 
इन्द्रियाजयमायित्रं विद्याविसरणं तथा । 
झाल्नत्यागः ऋण चित्रकं चानङ्गधावनस्‌ ॥ 
भार्यापुत्रसुतादीनां विक्रयः पञ्चुमैथुनम्‌ । 
इन्धनाथ दुमच्छेरो बिले वायीदिपुरणम्‌ ॥ 
तडागागमने वृत्तं विद्याविक्रयकारिता । 
बृत्तिलोपो महीपाल याचकत्व॑ झुमित्रता ॥ 
ख्लीवधो गोत्रधश्चेत्र पोरोहित्यं सुहृद्‌ वधः । 
अणहत्या परान्नं च शद्राननसय निषेवणम्‌ ॥ 
शुद्रस्स चाग्निकमत्वमविधित्त्र छुपुत्रता । . 
विद्वङ्कचो याचकलं हि वाचालत्वं प्रतिग्रहः ॥ ` 
श्रौतसंस्कारहीनलमार्तत्राणविवजनम्‌ू । 
ब्रह्महत्या सुरापानं सूक्मस्तेन्यमःः परम्‌ ॥ 
शुरुदाराभिगामित्रं संयोगश्चापि तेः सहृ । 
अपराधशतं स्वेतत्‌ कथितं ते मयानघ ॥ 
अन्येऽपि विविधाः सन्तिश्रोक्ताः राधान्यतस्त्रमी 
नश्यन्ति तत्कषणान्ूनं सत्येशस्यानुपूजनाव्‌ ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १४६ | ६-२१३ २३३ ) 
राजन ! अव मैं सौ दोषोंको वता रहा हूँ | किसी _ 


आश्रमको न खीकार करना ( अनाश्रमित्र ) सत्रसे _ 
| असत्यता ल. स्तैन्यमिन्द्रियविष॒व!॥॥ पढ अपराध है । इसी प्रकार अप्निहोत्र न करना, | 
TT असत्यता हिंसक्ल, सतन्यूमिल्टरियविडन Collection. Digitized by eGangotri RN RE 
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०३ % बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्‍्करी मदान। उ | 
६०७ ॐ वचन-छुथा 


ooo 


ब्रतका परित्याग; कभी दान न देना, अशुद्ध रहना, 
नयता, अनेक वस्तुओंकी इछा काला, कमादीनता 
° जन-पीड़न, मायामय रूप-धारण, 
बतनाश, नास्तिकता, वेदकी निन्दा कठोर खमावका 
होना, असत्यमाषण, हिंसा,चोरी, इन्द्रियपरायणता, का 
अनियन्त्रण, क्रोध, ईर्ष्या, मत्सर, दम्भ) श्ता, पूर्तता, 
कटुवादिता, प्रमाद, माता-ल्री-पुत्रादिका परित्याग, 
अपूज्योंकी पूजा, श्राद्गजपका परित्याग, पञ्चमदायज्ञत्याग, 
अन्तिको बुझा देना, संस्या-तपेण-हवनका त्याग, ऋउ 
दाळ्के अतिरिक्त खीसंसगे,पर्वकालमें स्री-संसग, चुगली, 
परख्लीसम्बन्ध, वेश्या-गमन, अपात्रको दान, मूली-गाजर 
आदिका खाना, अन्त्यज-ल्ली-संग, माता-पिताका त्याग, 
माता-पितामें अश्रद्रा, उनसे वादविवाद करना, पुराण 
तथा घ्शाखोमें अनास्था, अभक्ष्य-भक्षण, ( ियोके 
लिये ) पतिद्रोह, बिना विचारे कार्य करना, अनेक 
ख्लियोंका संग्रह, इन्द्रियोपर विजय न पाना, माया 
रचना, विधाकी विस्मरति, शाखाका परित्याग, ऋण 
लेना, चित्रकारिता और हाथ-पेरोंका न धोना, खी- 
पुत्र-क्या आदिका विक्रय, पशुगमन, इन्धनके लिये 
बरोक काटना, विलमें पानी आदि भरना, तालाब 
आदिके रास्तोंको रूँघना, विधा बेचना, वृत्तिका लोप, 
याचकता, कुमित्रता, लीहत्या, गोहत्या; पुरोहिती, मित्र- 
हत्या, श्रृणहत्या, परानमक्षण, शूहान्भक्षण, श्द्वार्थ 


याजन, विधिका त्याग, कुपुत्रता, विद्वानेसे धन माँगना,- 


अधिक बोलना और प्रतिप्रहण करना, वैदिक संस्कार- 
से हीन होना, शरणागत और दुखियोांकी रक्षा न 
करना, ब्रह्महत्या, मदिरा-पान, सुवर्णकी चोरी, गुरुतत्प- 
( शय्या ) गमन और पापियोंका संसग-ये सौ अपराध मैंने 
आपको बतलाये। और भी बहुत-से अपराध हैं, यहाँ तो 
प्रधानःप्रधान बतळाये हैं. | इन अपराधोंसे सरथा बचना 
` चाहिये | ये समी अपराध भगवान्‌ सत्यदेवकी विधिपूर्वक 
' पूजा करनेसे नष्ट हो जाते हैं ।# ; 

# पूजाको विधि भविष्यपुराण 


5 दि अ० १४६ शोक २२ से ६० 
तक देखिये। 
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= Si oo 
कन्यादानकी महिमा 
ब्रह्नदेयां तु यः कन्यामलंकृत्य प्रयच्छति । 
सप्तपू्तीन्‌ भविष्यांश्च खुले सप्त मानवान्‌ ॥ 
तेन कन्या्रदानेन स तारयत्यसंशयम्‌। 
लोकानाप्नोति च तथा दक्ष्मैय प्रजापतेः ॥ 
प्राजापत्येन विधिना आतमानं च सञ्चरेत्‌ । 
महतपुष्यमवाप्नोति स्वर्लोकं च गच्छति ॥ 
भूगवात्लप्रदानानि शजदानं तथैव च। 
द्या तु वर्णद्दीनाय घोरे तमसि मञ्जति॥ 
शुरकेन दत्ता कन्यां च घोरं नरकमाप्नुयात्‌ ॥ 
बहून्यव्द्सह्राणि तथा अशुचिश्ुङनरः । 
सवणा च सर्णेभ्यो दद्यात्‌ कन्यां यथाविधि॥ | 
दच्ला चाधिकवर्णाय दविशुणं निर्णुणं तथा। | 
दिजपुत्रमनाथं वा संस्ुरयाद्यक्च कर्ममि।॥ ` 
चूडोपनयनाद्येथ सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌। 
अनाथां कन्यकां दत्ता नाकरोके महदीयते॥ | 
कन्यया सह दत्तं च सुवणं वहियूलकम्‌। | 
सकलं द्विशुणं तस्य फलसुक्तं पुरातनेः ॥ 
कन्यादानादवाप्नोति दक्षलोकं नरोत्तम। 
बिष्णुपूजासमं पुण्यं तत्‌ कन्यापूजया भवेत्‌॥ | 
विमानमारह्य  मनोऽभिरामं 
सुराङ्गनागीतविलासहृद्यम्‌ । 
प्राप्नोति लोकं त्रिदशोत्तमानां 
कन्याप्रदानाञ्न विचारणेति ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १४८। १7११) | 
जो कन्याको अक्रत कर उसे ब्राह्म-विधिसे प्रदान , 
करता है, उसकी सात पहलेकी तथा सात "| 
पीढ़ियाँ तर जाती हैं; इसमें संदेह नहीं और वह खरग व | 
प्रजापतिके लोकको प्राप्त होता है प्राजापत्य राह 
विधिसे कन्यादान करनेवाला अपना उद्धार कर लेत च 
मान पुण्यको प्रास होता है और सगे जा द। गै 


nC SUL: 


“GC. 
करा चाहिये । ऐसा करनेवाला मतुप नरकामी हेता छारो. 


है | जो धन लेकर कन्याको बेचता है, वह घोर नरकमें 
जाता है और हजारों वर्षोतक वह अपकवित्र पदार्थों- 
का भक्षण करता है। सवर्णा कन्याको सवर्ण बरसे विधि- 
क विवाह करना चाहिये या अपनेसे उत्तम व्रके 
साथ उसे दूना द्रव्य देकर अथवा कुछ भी न देकर 
व्याह देना चाहिये । जो अनाथ दविजाति-पुत्रका 
चूड़ाकर्म, यज्ञोपवीत आदि संस्कार कर्म कराता है, 
उसे अश्चमेध यज्ञका फ” प्राप्त होता है और जो उसे 
अनाथ कन्याका दान करता है, वह भी खर्गळोकको 
प्राप्त करता है । कन्यादानके साथ जो अनििसे झुद्ध 
सुरण आदिके आभूषण देता है, वह सत्र ठुगुने पुण्यवाला 
हो जाता है--ऐसा प्राचीन आचायोंका कथन है । 
नश्रेष्ठ युधिष्ठिर | कन्यादानसे मनुष्यको दक्षढोककी 
प्राप्ति होती है.। कन्यादानके समय मनुष्य जो कम्याकी 
{जा करता है, वह साक्षात्‌ विष्णुपूजाके समान मानी 
गयी है । कन्या प्रदान करनेसे मनुष्य देवताओंके श्रेष्ठ 
ठोकामें मनोहर बिमानपर चढ़कर देवाङ्गनाओंके 
हदयहारी विखासपूर्ण संगीतको सुनते हुए बिहार करता 
है । इसमें कोई संदेइकी बात नहीं । 
वृष-दानकी महिमा 


दशधेनुसमोऽनड्यानेकञ्चेव धुरंधरः । 


: .दशधेनुग्रदानाद्धि स एवैको विशिष्यते ॥ 


बोढा च चारुपृष्ठङ्गो रोगः पाण्डुनन्दन । 
उबा भद्रः सुशीलश्च स्रदोषविवजितः ॥ 
शुरेधरः स्थापयते एक एव कुल महत्‌। 
नोता भवति संसाराज्ञात्र कार्या विचारणा ॥ 
अरकृत्य बृषं शान्तं पुण्येऽह्नि सञ्चपस्िते । 

य ौप्यराङ्गूरसंुक्त ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
मन्त्रेणानेन राजेनद्र तं शृणुष्व बदामिः ते । 
वमस्त्व बरृषरूपेण जगदानन्दकारक ॥ 
अषटू्तेरधिष्ठानमतः पाहि सनातन । 


| दैवं दकषिणायुत्तंरणिपत्य विसजयेत्‌ ॥ अपारा 
| ! ( भविष्यपुराण/उत्तर०। ९ १०५०९-४०११३ ००।८८बीताऽ तिरत न्क, ST 23 | 


इुरको धारण करनेत्राला एक बैठ दस गायेके तुत्य 
माना गया है । पाण्डुनन्दन युष ! नीरोग, युत्रा 
(२ | है| 
इरी, सबंदोषरहित, सुन्दर पीठ तथा अङ्ग प्रत्यइसे 
परण बोज्ना ढनेवाले बलका महत्त दस गायेसे भी 
अधिक है । घुराको धारण करनेवाला एक ही बैल 
समूर्ण कुछकी रक्षा करता है और संसार-सागरसे भी 
रक्षा करता है---इसमें विचारनेकी कोई बात नहीं | 
पवित्र दिन आया देखकर शान्त बेलको अलंकृतकर और 
उसकी पूँछको चाँदीसे मंद्राकर इस मन्त्रसे ब्रह्मणको दान 
करना चाहिये-“जगतको आनन्द देनेवाले धर्मदेवता! 
आप ही बृषरूपमें स्थित हैं । आप ही अष्टमूर्ति भगवान 
शंकरजीके वाहन हैं । इसलिये हे सनातन धर्मके 
सरूप | आप मेरी रक्षा करें ॥ ऐसा कहकर प्रणामकर 
तथा दक्षिणायुक्त दान देकर विंदा कर देना चाहिये । 


केसे बाझाण दूसरोंको तारनेमें समर्थ होते हैं ! 


येपां सदा वे श्रृतिपूरणकर्ण 
जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निवृत्ताः । 
प्रतिग्रहे संकुचिता गृहस्था- 
स्ते बराह्मणास्तारयितुं समर्थाः ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १५० | १६ ) 
जिनके कान वेदोके श्रवणसे पवित्र हो चुके हैं, 
जिन्होंने इन्द्रियोपर विजय पा ळी है, जो प्राणि-हिंसासे 
सर्वथा दूर रहते हैँ तथा जो दान लेनेमें संकोच करते 
हैं और गृहस्थाश्रममें निवास कर रहे हैं वे ब्राहमण 
दूसरोंको तारनेमें समर्थ हैं | 


घनका सदुपयोग दानमें ही है 


यस त्रिवर्गशन्यानि दिनान्यायान्ति यान्ति च। _ 
स॒ लोइकारभल्नेत्र श्वसन्नपि न जीवति ॥ 


` दयेने दत्तं न च हुतं न तीर्थे गमनं कृतम्‌ | 


हिरण्यमलसुदक ब्रह्मणेभ्यो न चार्पितस्‌ ॥ 


्ं 


६०६ ॐ चचन-खुधा भ्रीकृष्णकी भेयस्क 


ते श्यन्ते महाराज जायमानाः पुनः पुनः || 
आयासशतलब्धसर्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसः । 

” गतिरेकैव वितत्य दानमन्या विपत्तयः ॥ 
नोपभोगैः क्षयं यान्ति न ग्रदानेः सख्यः । 
पूर्वाजितानामन्यत्र सुझृतानां परिक्षयात्‌ ॥ 

( भविष्यपुराण उत्तर० १५१ | ८--१२ ) 

कृष्ण बोले--जिस पुरुषके समी दिन धर्म, अर्थ 
और काम इस त्रिवर्गसे रहित होकर आते और चले 
जाते हैं, वह मनुष्य लोहारकी माथीके समान श्वास 
लेता हुआ भी जीवित नहीं है। जिन्होंने दान नहीं किया, 
हवन नहीं किया तथा तीर्थमें गमन नहीं किया और 
जिन्होंने ब्राह्मणोंको अन्न, जळ, सुवर्ण आदि नहीं 
दिये ने बार-बार गरीब, भूखसे व्याकुल, रूखे और 
हाथमे खप्पर लिये इधर-उधर घूमते इए देखे जाते हैं । 
सैकड़ों प्रकारके प्रयत्न एवं श्रमसे कमाये इए तथा 
प्राणोंसे भी प्यारे धनका दान ही उसकी एकमात्र 
गतिं है | इस धनके अन्य प्रयोग तो विपत्तियाँ 
ही हैं | जबतक पहलेका पुण्य रहता है, तबतक भोग 
और दान करनेसे मी धन समाप्त नहीं होता । किंतु 
ुण्योके य द्वोनेपर वह बिना दान-भोग किये हुए भी 

नष्ट हो जाता है। . 


तीन दान श्रेष्ट--गोदानसे पाप-नाश 


तरीण्याहुरतिदानानि गावः. एथ्वी सरस््॒ती । 

आसप्तमं पुनन्त्येते दोहवाहनवेदनेः ॥ 
तरुणी रूपसम्पन्ना सुशीला च पयखिनी । 
` न्यायाजिता सवत्सा च प्रदेया श्रोत्रियाय गो ॥ 
` ` सा दते हरेत्पापं श्रोत्रियायाहितागये। 
` अततिधिग्नियाय दान्ताय भेजु दद्याद गुणाधिके ॥ 
 समभ्यच्यं यथान्यायं पुष्पादिभिरलुक्रमात्‌ । 
 उद्ङ्युखी प्राङ्मुखी वा गृष्टि कत्वा पयस्मिनीस्‌॥ 


RS 


र 


री महान । दिव्य मधुर शुचि) कर सत्र लत जक पान ॥ ॐ 


कक, 
स 


गावो में हृदये सन्तु गवां मध्ये चसास्यहम्‌ । 
(विष्यपुराण उत्तर० १५१। १८) २१,२३) २६) २९,३५) 
भ्रीकृष्णने कहा--दानोंमें तीन दान अत्यन्त श्रेष्ठ 
हुं--गोदान, पृथ्वीदान और विद्यादान । ये दूहने, 
जोतने और जाननेसे सात कुलतक पवित्र कर देते हैं । 
रूपबती, तरुण, छुशीळा, दूध देनेवाली, न्यायसे प्राप्त 
और बलछड़े्ाळी गौको श्रोत्रिय, आहिताग्नि, अतिथिग्रिय, 


इन्द्रियविजयी, बहुणुणसम्पन्न ब्राह्मगको दान देना 


चाहिये । इससे मनुष्यके पाप दूर हो जाते हैं | झूल 
आदिसे व्रिधिपू्वक गौकी पूजाकर पूत्र या उत्तरकी ओर 
मुख कर दान देना चाहिये । गौ मेरे आगे हों और 
गौ मेरी पीठकी ओर हों । गौएँ मेरे हृदयकी ओर दों 
तथा मैं ( श्रीकृष्ण ) गौओंके बीचमें ही निवास करता हूँ । 
ग्रहस्था श्रमकी प्रशंसा 
न गाईस्थ्यात्परो घमो नास्ति दानं हदत्‌ परम्‌ । 
नाजृतादधिकं पापं न पूज्यो ब्राह्मणात्‌ परः ॥ 
यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीबन्ति जन्तवः ॥ 
एव गुहस्माश्रित्य वर्तेयन्तीतराश्रमाः । 
धर्मभार्थथ कामश्च मित्राणि प्रथितं यज्ञ) ॥ 
्रा्कामेनेरैः पार्थं सदा सेव्यो शुहाश्रमः । 
न गृहेण विना धमें नार्थक्ामो सुखं न च || 
न लोकपड्डिन यशः प्राप्यते त्रिदशैरपि । 
न॒तत्खर्ग नापवर्गे न तत्‌ केनोपमीयते || 
प्रसाये पादौ यद्रात्रौ सगृ खपतां सुखम्‌ 


. दिनानि नास्य गण्यन्ते नेनमाहु्दाशवम्‌ 
अपि शाकं पचानस्य खगहे परमं सुसंम्‌। . 


इति मत्वा महाराज कारयित्वा | 


भवन ब्राह्मणे देयं भव्यं भूति 
कारयित्वा दढस्तम्भें 
( भविष्यपुराण उत्तर० ३६८ | 


जने Ed गृहस्थाश्रमसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है । हा ः 
समागतः सन्तु गो भे स्त ग ` अर “दीन ०मही'है । झूठे बढ़कर के = 


है fe “हसथः = है गहसे 
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A 9 जज मम है और व्राह्मणसे बढ़कर कोई पूणय नहीं है | 
जिस प्रकार माताका आश्रय लेकर सभी प्राणी परते 
तथा जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार गुहस्थका 
आश्रय लेकर दूसरे आश्रम प्राण धारण करते हैं 
इसमें धर्म, अर्थ, काम, विस्तृत यश एवं मित्रादिकी 
प्राप्ति होती है | इनकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंको गुहस्था- 
श्रमका आश्रय लेना चाहिये । घरके विना धर्म, अर्थ, 
काम, सुख, यश और दूसरे प्रकारकी भी कोई लौकिक 
सफलता मनुष्यको तो क्या देवताओंको भी नहीं प्राप्त 
हो सकती | गृहजनित आनन्दकी कोई सीमा नहीं है 
जहाँ पैर पसारकर आदमी घरमें झुखू्वक सोता है, 
वहाँ दिनोंकी कोई गिनती नहीं होती और रात्रियोंका भी 
पता नहीँ चलता | घरमें रहकर सागपात खा करके जीवन 
बितानेवाले व्यक्तिको भी सुखका अनुभव होता है | 
ऐसा सोचकर, अपने कल्याणकी कामना करनेवाले 
व्यक्तिको बढ़ खंभोंसे युक्त तथा उत्तम पकी हुई ईटोंवाला 
सुन्दर भत्रन बनवाकर ब्राह्मणको दान करना चाहिये | 
स्री-प्रहांसा 

चतुर्णामाश्रमाणां हि गृहस्थः श्रेष्ठ उच्यते । 
गृहस्याच गृह श्रेष्ठ शृहाच्छ्रेष्ठा वराः ख्यः ॥ 
प्ण्दुविम्बवद्नाः पीतोन्जतपयोधराः । 
तद्‌ गृह यन्न श्यन्ते योपितः शीलमण्डनाः ॥ 
जामयो यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
वर्भतास्तु न पुज्यन्ते बिनङक्ष्यत्याछु तद्‌ गृहम्‌ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः । 
तानि कृत्याहतानीव सद्यो यान्ति पराभवस्‌ ॥ 
अमृतस्येव ङुण्डानि सुखानामित्र राशयः । 
रतेरिव निधानानि योषितः तेन निर्मिताः ॥ 

( भविष्यपुराण उत्तर० १७१ | २-६ ) 
चारों आश्रमोंमें 'गृहस्थ! श्रेष्ठ कहा गया है । 


` ` उपमि भगान्‌ श्रीकृ्णके विविध उपदेश % 
५ 


ट श्रेष्ठ गृहिणी ( अधात्‌ धर्मपत्नी और जननी ) है । 
पूग चनाके समान घुँह्चाळी, घर्म एवं झीळसे मण्डित, 
दपण खनात्राली सुन्दरी खिया जहाँ रहती हैं, वास्तव 
वही गृह है | जहाँ खियोंकी पूजा होती है, वहाँ देवता 
लोग रमण करते हैं और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती, 
गह धर शीघ्र ही चौपट हो जाता है | खियाँ तिरस्कृत 
होकर जिन घरोंको शाप देती हैं, वे घर कृत्य ाक्षसीके 
दारा हत होनेकी तरह दुर्दशाग्रस्त हो जाते हैं। 
ख्ियोँ मानो अमृतका कुण्ड अथवा सुखकी राशि ही हैं । 
ब्रह्माने इन्हें सम्पूण आनन्दके निधानके रूपमें ही रचा है। 


अपा ( जलच्ञाला-प्याऊ ) दान-विषि 


अतीते फाल्गुने मासि प्राप्ते चेत्रे महोत्सवे । 
पुण्येऽह्नि विप्रकथिते ग्रहचन्द्रबलास्तिते ॥ 
मण्डपं कारयेद्‌ घिद्वान्‌ घनच्छायं मनोरमम्‌ | 
पुरस्य मध्ये पथि वा कान्तारे तोयवजिते ॥ 
देवतायतने बाऽपि चेत्यबक्षतलेऽपि वा । 
सुशीतलं च रम्यं च बिचित्रासनसयुतम्‌ ॥ 
कारयेन्मण्डप॑ भव्यं शीतवातसहं ढम्‌ । 
तन्मध्ये स्यापयेद्‌ भक्तया मणिङुम्भांश्च शोभनान्‌ 
अकारमूलान्‌ करकान्‌ वस्तरावेश्तानथ । 
त्राणः शीलसम्पन्नो वृत्ति दत्ता यथोचिताम्‌॥ 


पानीयपानेनाश्रान्तान्‌ यः कारयति मानवान्‌ ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १७२ । २-७ ) 


फालुन बीतनेके वाद चेत्र महीनेमें ब्राह्मणके 
द्वारा बताये हुए किसी पवित्र दिनको, जिस दिन प्रह- 
नक्षत्र और चन्द्रमा बल्युक्त हों, एक थनी छायादार | 
सुन्दर प्याऊ बनानी चाहिये । यह शीतळ पर्णा | 
नगरके बीचमें, रास्तेमें, जंगलमें, निर्जल सथानमें, देवाळ्य- | 
में अथवा चौराहेपर चैत्य इंक्षके नीचे बनानी चाहिये। | 
बह प्याऊखूब ठंढी, सुन्दर, मॉति-मतिके आसनोसेयुक्, 

मवु और स्दी-गरमीसे बचानेवाठी होनी चाहिये। 


६०८ ओ बचन-खुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी 


मण्डपके बीचमें धातु या मिट्टीके बखसे लपेटे हुए झुन्दर 
घड़े तथा सुराहियाँ भी रखनी चाहिये । किसी उदार या 
“औील्वान्‌ ब्राणको उचित बृत्ति देकर दानशालाका 
रक्षक नियुक्त कर देना चाहिये, जो थके हुए आदमियोंको 
शीतल जळ पिछाकर सुखी कर सके। 
अनेन विधिना यस्तु ग्रीष्मोष्मशोषनाशनम्‌ | 
पानीयशुत्तमं दद्यात्‌ तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ 
सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वदानेषु यत्फलम्‌ । 
ततपुण्यफलमाप्नोति सर्वदेवैः सु्रजितः ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १७२। १३-१४ ) 
इस प्रकार जो गर्ममें ताप और पिपासाको मिटाने- 
बाढी उत्तम पर्णशाला निर्माण करता है उसके पुण्यका 
फल सुनिये | जो सभी तीर्थेमें जानेका और सभी 
दानोंके देनेका फळ है तथा सभी देवताओंकी प्रूजा 
करनेपर जो फल मिळता है, वह पर्णशाला निर्माण 
करनेवालेको मिळता है । 
विद्यादान-महिमा 
प्रातरुत्थाय यः श्षिष्यानध्यापयति यत्नतः । 
वेदं शास्रं नृत्यगीतं कस्तेन सदशः कृती ॥ 
उपाध्यायस्य यो वृत्ति दत््वाध्यापयते जनः । 
किं न दत्तं भवेत्तेन धर्मकामार्थद््शिना ॥ 
छात्राणां भोजना्मङ्न वस्रभिक्षामथापि चरा । 
दत्ता प्राप्नोति पुरुषः सर्वकामान्‌ न संशयः ॥ . 
विवेको जीवितं दीषं धर्मामार्थसम्पदः । 
सवं तेन भवेद्‌ दत्तं छात्राणां पोषणे कृते ॥ 
शाख्रं श्रकला शिल्पं यो यदिच्छेदुपाजितुम्‌ । 
तस्योपकारकरणे पार्थ कार्थं सदा मनः ॥ 
बाजपेयसहस्लस सम्यगिष्टस्य यत्फलम्‌ । 
तत्फलं समवाप्नोति विद्यादानान्न संशयः ॥ 
शिवालये विष्णुगृहे द्र्यस्य भवनेऽथवा । 
यः कारयति धर्मात्मा सदा पुस्तकवाचनम्‌ ॥ 
 गोभूहिरण्यवासांसि शयनान्यासनानि च। 


स्करी महान्‌ । दिव्य मधुर छुचि? कर सब अति अद्धाखे पान ॥ % 
ISS 


धर्माधर्म न जानाति विद्यया रहितः पुमान्‌ । 
तसात्‌ सदैव धर्मात्मा विद्यादानरतो भवेत्‌ ॥ 
्रैलोक्यं चतुरो वणीबस्वारश्वाश्रमाः पथक्‌ । 
ब्रह्माद्या देवताः सवी विद्यादाने प्रतिष्ठिताः ॥ 
( मविष्यपुराण उत्तर० १७४। १६-२५ ) 


जो प्रातःकाळ उठकर शिष्योंको परिश्रमसे वेद, 


` शाख तथा नृत्य-संगीत आदि कला-कौशळकी शिक्षा देता 


है, उसके समान दूसरा सुकृती कौन है १ जो उपाध्याय- 
की वृत्तिकी व्यवस्थाकर अध्यापन कार्य कराता है, उस 
धर्म, काम तथा अर्थके मर्मको समझ्चनेवाले व्यक्तिद्वार 
कौन-सा दान नहीं दिया गया अर्थात्‌ उसने सब कुछ 
दे दिया । जो मनुष्य छात्रोंके भोजन, अभ्यङ्ग ( तेछ ), 
व्र और भिक्षा आदिकी व्यवस्था करता है, उसकी 
सारी कामनाएँ पूरी हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। 
छात्रोके पोषण करनेपर विवेक ( ज्ञान ), दीर्घायु, धर्म, 
काम और सभी सम्पत्तियोंके देनेका फल मिल जाता है। 
जिस व्यक्तिकी शाख्न-विद्या, शख्-विद्या तथा शिव्पकला 
सीखनेकी इच्छा हो, उसकी समी प्रकार सहायता करनी 
चाहिये । सुसम्पन्न एक हजार वाजपेय यज्ञोंके करनेका 
जो फल है, वह सब विद्या दान करनेवाले भी मिळता 
है, इसमें कोई संदेह नहीं | जो धर्मात्मा शिवालय, विष्णु 
मन्दिर अथवा सूर्यके मन्दिरमे बैठकर सदा सद्गरन्थोका 
पठन-अध्ययन कराता है, उसे प्रतिदिन गौ, पृथ्वी, सुवण, 
बल्न और आसन, शम्या आदि दान करनेका पूण फल गरा 
होता है | विद्याके बिना मनुष्य धर्माधर्मकी जानकारी नहीं 
प्राप्त कर सकते । इसलिये धर्मात्मा पुरुषको 

सदा तत्पर रहना चाहिये । तीनों लोक, चारों वर्ण, 
आश्रम और ब्रह्मा आदि समी देवता विथादानमे 
प्रतिष्ठित हैं । 


अपने हाथसे किये गये सत्कर्मकी ग्रस 


oR „वावत्‌ स॒ बन्धुः स पिता यावज्ञीबति भारत 
म ड ; प्रत्य तेन दत्तानि भवन्स समे [Se "वृता मृतं ईति जल क्षणात्‌ स्नेहो निवरतते || | 


_.. दताओम भकृष्णके चुने 


क 
` सात्‌ खमं प्र देकयू। ₹ 


आल ह्यात्मनो बन्धुरिति संचिन्त्य चेतसि ॥ अपना से र लेते हैं. | इसल्ये मनुषो खयं ` 
रत्व यो हि नात्मानं दानभोगेः समर्चयेत्‌ । दी अपने डिये अन्न, जठ और श्या आहिक दान 
कोऽन्यो हिततरस्तसात्‌ कः पश्चत्‌ पूजयिष्यति णा चाहिये । मनुष्य खयं ही अपना बनधु है; इसे 
( मविष्यपुराण उत्तर० १८४ | ३-५). हृदयमें स्मरण रखना चाहिये । जो दान-धर्म और 
भोग आदिके द्वारा खयं अपना कंत्याण नहीं करता 


फिर उसके मरनेके बाद उसके छिये दूसरा कोई 
क्या व्यवस्था कर सकता है ! 


तमीतक मलुष्य अपने परिवासाळेंका भाई-बन्धु तो 
ब्र पिता बंना रहता है, जवतक वह जीवित बना 


[ गगेसंहिता ] 
ग्गसंहितामें औीृषणके चुने हुए इछ वचनामृत 
संत ही मेरे सुखस्वरूपको जानते हैं भ्रीभगवानने औीराधाजीसे कहा--जेसे दूध और 
जानन्ति सन्तः समदर्जषिनों ये ` उसकी उउप्वलतामें कोई भिन्नता नहीं है, बैसे ही जो 
` हान्ता महान्तः क्रिल भैरपेश्षाः लोग मुझ केशव तथा तुझ राधिकामें लेशमात्र भी. मेद नहीं 
: Ss ५ पद देखते वे ही अहैतुकी मक्तिके लक्षणोंसे सम्पन्न होकर 
) ते नेरपक्ष्यं परमं सुखं मे के 


नेन्द्रियादीनि यथा रसादीन्र॥ गेरे उस ्रह्मपदको प्राप्त होते हैं | रम्भो | इस जाम 
ज्ञानेन्द्रियादीनि यथा रसादीन्‌ ॥ 
( गर्गसंहिता बृन्दाचन°० १९ । २३ ) जो प्रणी तुझ राविकार्मे तथा सुह केश सि 


हर अपेक्षारहित भेद करते हैं,. वे जवतक सूर्य और चन्द्रमा. बिद्यमान 
जो समदर्शी, इन्द्रियविजयी, अपेक्षारहित महात्मा ह तबतकदी लिये वावत तावात 


|, वे ही मेरे निरपेक्ष परम सुखको जानते हैं, 


भे सादिका ज्ञान शञनेन्द्रियोंको ही होता है । 4 गिरिराज besos 
रीराषाइष्णक्ा अभेद आलिप्य गोमयेनापि गिरिजशुवं हथः | 
पे राधिकायां सशि केशवे मनाग्‌ . धृत्वाथ सर्भसम्भारं भक्तियुक्तो निते्रियः॥ | 
| भेदं न पच्यन्ति हि दुः्धशौकस्यवत्‌। - सहसशीरषमल्रेणाहये खानं च कारयेत्‌। 
) ऐं एव मे भह्मपद्‌ प्रयान्ति Fe गङ्गाजलेन यश्ुनाजलेनापि जिः सह | . 


| तद्धैतुक्रस्फूजितभक्तिलक्षमाः ॥  शुक्गोदुगधधाराभिस्ततः ` पञ्ञासतेगिरिम । a 
WSS: EN खापयित्वा गन्धपुष्पैः पुनः कृष्णाजलेन वे MR 
| | पिकायां गयि केशवे हरो थित a 

|. कझुबरच्ति सेदं भियो जमा छवि |. स्त्रं दिव्यं च म 
| कालसन्न अप न्त दुःखि . न ; अददि 
| रम्भोरु याइत्‌ किल चन््रभास्त्रो॥ पतः आदह या लय लिदमेबघ्॒दीरयेतL॥ | 
ड ( गगसंहिता इत्द्ावत्त0॥6॥8॥ | BRR १. िषर पा 2 [ 


नमो बृन्दावनाङ्काय तुभ्यं गोलोकमौलिने | 
नसो गोवर्धनाय च॥ 


दा 


वेदाहमेतं मल्त्रेण वपा राजे! समाचरेत्‌ । ` 
तत्समीपे चालक शर्याचड्रद्वासम 
कचौलानां चतुःषि पञ्चपंक्तिसमन्त्रितस्‌ । 
तुलसीदलमिभ्रै् शरी :॥ 
इदञ्ात्तैमगे इयत्‌ सेवां समाहितः | 
ततोऽगरन्त्राह्मणान्पूज्य गाः सुरान्गन्धपुष्पकैः॥ 
भोजयित्वा द्विजवरान्‌ सौगन्वैमिश्भोजने! । 
अन्नेम्यश्च श्वपाकेभ्यो दयाङ्घोजनशुत्तमम्‌ । 
गोपीगोपालबृन्देश गवां चत्यं च कारयेत्‌। ` 
मज्लेजयशब्देश क्याद्‌ गोवर्धनोत्सवम्‌ ॥ 
( गर्गसंहिता गिरिराज? १। १५-२६ ) 
श्रीभगवानने कहा-गिरिराजके नीयेकी जगहको 
गोवरसे पुतवा दे । फिर मनको काबूमें रखकर मत्तिूवेक 
सभी मेंटःसामग्री वहाँ स्थापित कर दे । “सहस्जशीषा०' 
इस मन्त्रका उच्चारण करते इए गङ्गा एवं यमुना-जळसे 
गिरिएजको नहृळाना उचित है । समी कार्यो ब्रह्मणकी 
सहायता ले । फिर गौके खच्छ दूधकी धारासे तथा बादमें 
पत्नामृतसे गिखिरकों खान कराना चाहिये । यमुना- 
जळसे पुनः त्रान करवाकर चन्दन एवं फूल चढ़ावे । 
' मनोरम वलन पहनाकर नैवेध अपंण करनेका विधान है। 
फिर उन्हें सर्वश्रेष्ठ आसन अर्पण करे | माळा और 
'तरह-तरहके आमभूषणोसे विभूषित करना चाहिये । 
तत्पश्चात्‌ सुन्दर ढंगसे दीपकोंकी पंक्ति सजा दे। 
तदनन्तर परिक्रमा तथा इसके बाद नमस्कार करनेकी 
विधि है । फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करना 
.प्रारुभ कर दे । “नो इन्दावनकी गोदमें विराजमान हैं, 
2! ५ गोलोकके सिरमौर और परिणेतम भगवानके जो 


न बाद आली करके तब पानि देगी । किक न बाद आरती करके तत्र पुष्पाञ्जलि देनी 
चाहिये । मीठे खरसे घण्टा, कांस्य एवं मृदङ्ग आदि भी 
बजावे । तदनन्तर 'वेदाहमेतं०' इस मन्त्रको पढ़ते हुए 
धानका ळात्रा बरसाना-चाहिये। फिर उनके पास अन्नकूट 
( माति-मातिके पकानोंका पहाड़ ) लगाकर श्रद्धाके साथ 


निवेदन करे। ऐसी पाँच पंक्तियाँ सजावे, जिनमें चौसठ- ' 
. चौसठ कटोरिया हों। सबको गङ्गा-जळसे अथवा यमुना- 


जलसे भर दे. । उसमें तुछसीदल भी मिले रहने चाहिये | 
फिर छन प्रकारके भोग अर्पण करे । यही उत्तम पूजा 
है । इसके उपरान्त अझिं और ब्राह्मणकी पूजा करके 
चन्दन एवं पुध्पोसे गौ तथा देवताकी भी अचेना करनी 


चाहिये । फिर, सुपात्र ब्रा्मणोंको जिमावे । भोय्यपदार् 


सुगन्धपूर्ण एवं मधुर होने चाहिये | इतर जो चाण्डाड 
प्रभृति हैं, उन्हें भी खांदिष्ट भोजन देना उचित है। 
गोपी और गोपाळगण एकत्रित होकर गौआंको रृत् 
करायें । मङ्गलसूचक “जय? शब्दकी ध्वनि करनी 
चाहिये । यही गोवर्धनके उत्सवका विधान है । [ 
यत्र शोवर्धनाभावस्तत्र पूजाविधि शृणु । 
गोमयैतर्धनः कार्यस्तदाकारः परोन्तः ॥ 
पुषपच्यूदैसेताजालैरीषिकाभिः समन्ततः | 
पूजनीयः सदा मस्ैगिरिगोवर्थनो इवि 


% xX % X 
गिरिराजमहापूजां वर्षे वर्पे करोति थः! 
इह सर्वसुखं अुवत्वात्र मोक्ष प्रयाति सा | 

( गर्गसंहिता गिरिराज" १। २७-२८१ ३२ 
अब जहाँ गिरिराज नहीं हैं, वहाँ कैसे पजा की 


जाती है,- इसकी विधि खुनिये । गोत्ररका एक बहुत । 


ऊँचा ढेर एकत्रित करे। बह गिरिराजकें आकारकी 
चाहिये । उसपर फळ, छता और काश ( सौ ) 
इत्यादि भी भळीमाँति सजा दे । ईसं प्रकार 
सजाकर मनुष्योंको गोतर्धनगिरिका इन 
चाहिये । 


न a त्-खरूप ः र प्‌ हैं; उन आप नीव कह" समेत Collection. Roiized by egengotr x % 


घरातला ;क्‍ 


कप प पं 


प्रयांण कर जाता है । 


श्रीभमगवानुवाच 

यो मित्रतां निष्कपटं करोति 

निष्कारणो थन्यतमः स॒ एव । 
विधाय मैत्रीं कपटं विदध्यात्‌ 

तं लम्पटं हवेतुपटं नटं विक्‌ ॥ 
कंमंन्द्रियाणीह यथा रसादी- 

स्तंथा सकामा झुनयः सुखं यत्‌ । 
मनाङ्‌ न जानन्ति हि नैरपेक्ष्यं 

शूढं परं निर्भुणलक्षणं तत्‌॥ 
जानन्ति सन्तः समदर्शिनों ये 

दान्ता महान्तः किल नैरपेक्षाः । 
ते नेरपेक्ष्यं परमं सुखं मे 
. ` ज्ञानेन्द्रियादीनि यथा रसादीन्‌ ॥ 
सवं ` हि भारं मनसः परस्परं 
त न झोकतो भामिनि जायते ततः । 
पैन कर्तव्यमतो मयि खतः 

प्रेम्णा समानं झुवि नास्ति किंचित्‌ ॥ 
यथा हि भाण्डीखने मनोरथो 
बभूव राधे हि तथा भविष्यति । 
अइतुक ग्रेम च सह्िराश्रित 
५ तच्चापि सन्तः किल निशुणं विदुः ॥ 
ये राधिकायां त्वयि केशवे मथि 

भेदं न ङुर्यन्ति हि दुग्शोकल्यवत्‌ । 
त एव मे बझापदं प्रयान्ति 


# गर्ेखंदितामें कष्णे चुने 


जो पुरुष प्रतिवर्ष गिरिराजकी पूजा करता है, वह. मित्रता स्थापित 
सारम सारे सुखोंको भोगकर अन्तमें सायुज्य पदको पात्र है । जो मेत्री करके 


ठ त्रके लक्षण और अहेतुक भेम एकलकी अनुभूति 


3, SE 


इर कुछ वचनासुत ;४ स 


BS 
करता है, वहीं अनेकराः धन्यवादका 
fe हृदयमें कपट रखता है, बह्‌ 

महापूते है | उसने तो कार्यवश खाग रच लिया 
है---ऐसे नट ( मित्र ) को विक्रार है । मेरी प्रीतिसे 
जे आनद होता है, वह मि, नि बच 
एवं परम उत्तम है| उस सुखको सकामी मुनि नहीं 
जान सकते, ठीक उसी प्रकार जैसे रस आदि गुणको 
कर्मेन्दियाँ नहीं जानतीं । जो उत्तम पुरुष कामनासे 
रहित हैं, जिनकी सबमें समान दृष्टि है तथा जो मन- 
पर नियन्त्रण रखनेवाळे हैं, वे ही मेरे अपेक्षाशन्य श्रेष्ठ 
सुखको जानते हैं; जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रियोंकोी रसका 
ज्ञान माझम होता रहता है । भामिनि ! शुद्वान्तःकरणसे 
परस्पर सभी भावनाएं बना छेनी चाहिये | किसी एक 
ओरसे भावना ठीक नहीं होती | अतः उचित है कि 
तुमछोग मुझमें प्रेम ही करो; क्‍योंकि प्रेमे समान ' 
संसारमें दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है । राधिके | 
भाण्डीखनमें जिस प्रकारकी कामना की गयी, वह वैसे- 
की-वैसे ही पूर्ण होगी; क्योंकि साधुपुरुषोंद्वारा किया 
हुआ प्रेम हेतुरहित होता है । अतः उससे जो सुख 
मिलता है, बह रिग है, ऐसा महाला समव 
है | जिस प्रकार दूध तथा शु्वर्णमें अभेद सम्बन्ध है, . 
वैसे ही तुम राधिका और मैं केशव--इन दोनोमें जो 
किसी तरहका अन्तर नहीं समझते, वे ही मेरे परम 


| 


` घामके अधिकारी होते हैं; क्योंकि उनके हृदयमें अहैतुक 


ग्रेमके भाव उठते रहते हैं । 
सरस्वती के स्तोत्रकी महिमा 
देवर्षि नारदजीने सरस्वतीके जिस खोत्रके द्वारा संगीत- 
विद्या प्रात की, नारदकृत उस स्तोत्रका# वर्णन करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने राघाजीसे कहा-- - क 
तत्रं जाड्यापहं दिव्यं प्रातरत्थाय यः पढेत्‌। 
नारद उवाच —— इज जा 
साटइकेयूरकिरीसककणानू | 


$ रस्बतीम्‌ं, डर SR 
सरखतीयू ॥ | 
Tr ee TTR 
- ¢ है 

ee 4 

- 


६१२ ऋ बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महा 


) 


नारदोक्तं सरखत्याः स व्रिद्यवात्‌ भवेदिह | 
( गरगसंहिता मञ्चुरा० २१ । ४५ ) 


यह भगवती सरखतीका जाड्यापह मक दिव्य 
तोत्र है । नारद सुनिने इसकी रचना की है। संसारमे 
जो मनुष्य ग्रातःकाछ इसका पाठ करेगा, उसे तत्काळ 
विद्याकी प्राप्ति हो सकती है। 


भगवान्‌ श्रीृष्णका उद्धवद्वारा ब्रजवासियोंको 
संदेश-ग्रेषण 

भगवान्‌ भीकृष्णके ब्रजसे मधुरा आ जाने तथा कंसबधके 
बाद वहीं रुक जानेपर ब्रजवासी गोपबृन्द्‌, गोपियाँ तथा 
नन्द-दम्पति आदि अत्यन्त दीन, दुखी और शोकविफकल हो 
गये थे | भगवानको जब यह पता लगा तव उनके हृदयमें 
भक्तवत्सलता उमड़ आयी और उन्होंने अपने प्रिय सखा 
उद्धवको बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा-- 


... उद्धवके द्वारा संदेश 


नत्दबाबा, यशोदामैया, ` श्रीराधा, गोपीजन तथा 


सखाओंके प्रेमकी महिमाका वर्णन-- 


गच्छ' शीघ्र त्रजं हे सखे सुन्दर 


श्रीरताङ्पुञ्ञादिभिमण्डितम्‌ । 


अेनातियो हदि 


. तङ्नाम 


चछत्पदे चख़लचञ्चुसम्पुटे । 
निरषोतुक्ताफलहारसंचयं ` 
संधारयन्ती सुभगां सरस्वतीम्‌ ॥ 
पुस्तकवस्लकीयुतं 
§ परं दधानां विमले करदये। 
-नमाम्यहं त्यां शुभदां सरस्वतीं 
जगन्मयी ब्रह्ममयीं 


६ 


मनोहराम्‌ | 
देहि . स्वरशञानमतीब मङ्गके । 
भवेयमशक्षरे 


स्षोपरि स्यां पररागमण्डले ॥ 


'देहि तेषां 


न्‌ । दिव्य मधुर शुचि) करं सब अति अ्रद्धासे पान ॥ % 


नेलकुष्ण्भाचारडन्दा च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्न््य्फ्क्च्कयययन `. ८ 
गोपगोपीगमेगोुलं संकुलम्‌ ॥ 
एक्पत्रं तु नन्दाय थे दीयतां 
वा हितीय॑ यशोदाकरे चेतर भोः | 
चा तृतीयं त्विदं राथिकराये सखे 
तत्र गला हि तन्मन्दिरं सुन्द्रस्‌ ॥ 
वा चतुर्थं सखिभ्यः शिश्ुस्यः झुभ॑ 
कोशलं दीयतां पत्रमें पृथक्‌ । 
गोपिकानां शतेभ्यश्च यूथेम्य उन 
सोहितानां च देयानि पत्राणि च॥ 
मे पिता नन्द्राजो एणी मन्मना 


मे च साता यशोदा सरत्याशु मास्‌ । 


वाक्यदृन्दे? शुभैरीसित्रित्‌ रं तयो 

में पणां ग्रीतिमाराद्‌ . इयोरावह ॥ 
मत्रिया . राधिका महियोगातुरा 

मन्यते माँ बिना खं जगन्मोहतः । 
मद्योगाधिमासां महुक्ते! पदेः 


` मोचय तवं भवान्‌ दक्षिणो वावपथे |. 


गोपबाराः सुदामादयो सत्यिया 


मां सखायं बिना तेऽपि मोहातुरा।। 


मित्रवत्‌ शीव्रजे 
स्रल्पकारेन तत्रागमिष्याम्यहस्‌ || 

सह्वियोगाधिवेगातुरा 
मन्मनस्का्च मत्माप्तदेहासव॥ 

या मदर्थे च संत्यक्तलोकाबला- 


गोपिका . 


रताः कथं नात्र मन्त्रिन्‌ बिभमि खतः 


ता अरसूस्त्यकतुमत्रोद्यता उद्भव 
याभिरद्यापि कच्छ्रेष्टताश्रासवः | 


. मड्ियोगाधिमासां सदुक्तैः पदे- 


Fd सचय त्यं भवान्‌ दक्षिणो वावे । | 
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2०-४८” 
भगवानले उद्धवरजीसे कपा ललनलतन्‍न+-+-++++++_ उद्धवजीसे कहा-सल्ले | श्रजका 
य बड़ा मनोहर है | सुन्दर खुताएं तथा 
गहन वन. उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं | गोवधन- 
गिरि एवं यमुना नदीसे वह कमनीय जान पड़ता है । 
. वहाँ रमणीय इृन्दात्रन भी है | वह गोप और गोपियोंसे 
मरापूरा है । अतः तुम शीघ्र ही वहाँ जाओ | मित्र ] 
एक पत्र नन्दबाबाके लिये है। दूसरा तुम यशोदा मैयाके 
` | ह्वये देना । सखे ! यह तीसरा पत्र श्रीराधिकाके छ्यि 
है । इसे तुम उनके सुन्दर भवनमें जाकर उन्हें दे 
देना | यह चौथा पत्र मेरी सखी गोपियों और 
गोपरिशुओंको देकर मेरा कुशछ-समाचार कहना | 
मुशमें आसक्त उन्मादिनी सैकड़ों गोपियोंके यूथ हैं । 
उन्हें भी अळग-अळग पत्र देना । मेरे पिता नन्दी हैं | 
उनका मन मुझमें ही अटका रहता है । वे सदा स्मेह 
किया करते हैं । मेरी माता यशोदाजी हैं । वे मुझे सदा 
सरण करती रहती हैं | तुम नीतिके जानकार हो | 
अतः यद्यपि में दूर देशमे हूँ; फिर भी मेरे सुन्दर वाक्यों- 
द्रा मेरा अनन्य प्रेम उनके सामने प्रकट करना । 
राविकाजी मेरी प्राणप्यारी हैं | मेरे वियोगसे उनका 
| गे छटपटाता रहता है । मेरे बिना सारा संसार उन्हे 
| शा अतीत हो रहा है। तुम वचन-चतुर हो---त्रातचीत 
नेमे बढ़े कुराळ हो; अतः मेरे बचनोंद्वारा मेरे विरह 
| * पीड़िता श्रीराधाका दुःख दूर करना | श्रीदामा आदि 
| गोप मेरे मित्र हैं और मैं उनका सखा हूँ । मेरे बिना वे 
/ गी मोहमें पड़कर अतिशय चिन्तित हैं | अतः तुम 
| में जाकर उन्हें मेरे ही समान सुख प्रदान करना । 
EE थोड़े ही दिनोंमें वहाँ जाऊँगा । सले ! मेरे 
रगकी बिकट व्याधिते गोपियाँ अत्यन्त आतुर हैं | 
| | जका मन निरन्तर केरळ सुझमें ही छगा रहता है; उनके 
| रण तथा शरीर--सब्र मुझमें आ निले हैं । मेरे लिये 


पसत इ 


आजतक बड़ी ही कठिनाईसे 
रोक सखा है; किंतु अब वे उन्हें छोड़ना ही चाहती 
हैं | तुम वार्तालपमें बड़े प्रवीण हो; अतः मैंने जो 
उछकहा है; ठीक वही, अपने बचनोंद्वार उन्हें समश्चाकर 
वियोगसे उत्पन्न उनकी म्म-पीडाको मिटाना । 
| औराधिकाको उपदेश 
ज उद्धवजी लोटकर मधुरा आये तो उनके दवारा बके 


प्रेम तथा बहाँक्ी स्थिति सुनकर तथा बार-बार ब्रजगमनके लिये - 


आग्रह करनेपर भगवानले खयं जजयात्राका विचार किया। 
उन्होंने सारे राजकार्यका भार शरीबलूदेवजीको सँभला कर भक्त 
को दर्शन देनेके लिये उद्धवको साथ लेकर त्जके लिये प्रस्थान 
किया । ब्रज आनेपर उनका खूब स्वागत हुआ । संध्यासमय 
कद्लीवनमें वे श्रीराधाजीसे मिले | उन्हें वहाँ अत्यन्त 
विरहाकुछ देखकर उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया-- 
मा शोक कुरु राधे ल॑ तवत्म्ीत्याहं समागतः ॥ 
आवयोभेंद्रहित॑ तेजश्चेकं द्विथा जनैः ॥ 
यथा हि दुग्धधावल्ये तथाऽऽतां सर्वदा शुभे । 
त्राह तवं सदा तत्र िशछेषो नहि चावयोः ॥ 
पृर्ण्क्ष परं चाहं तटस्था लं जगत्मत! । 
विश्लेष आवयोर्मध्ये सृषाज्ञानेन पञ्य तत्‌ ॥ 
यथा55काशखितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा जलं स्क्ष्मरूपं तेजो व्याप्तं यथैधरसि ॥ 
अन्तरष द्यथा एथ्वी पृथग्भूता वरानने । 
तथा विकाररहितोऽमलवत्तयुणेरहम्‌ ॥ 
तथा त्वं पष्य मङ्कावं सदानन्दो भवेत्ततः । 
( गरगसंहिता मधुरा० २० | १८-२२३ ) 
श्रीभगवान्‌ बोले--राघे ! तुम शोक मत करो | 
तुम्द्दारी ही प्रसन्नताके छिये मैं यहाँ आया हूँ। मुझमें 


और तुममें कोई भेद नहीं है--दोनों एक ही तेज । 
हैं । साधारण मनुष्यको ही दो तरहका भान ड्भ 

करता है । कस्याणी ! जिस प्रकार दुख और धाबल्यमें | 5 
अभेद-सम्बन्त्र है, बैसे ही हमछोगोंमें सदां ऐक्यभाब | र 
नित्रास- | 


Fi पक में मैं रहता हूँ वहाँ तुम्हारा: भी निः 

| शे अबछाओंने छोक-छजाकों ठुकरा दिया है; फिर में रहता है । जहाँ मे ए हे जा | र 
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णर परमेखर हैँ और तुम जगजननी तटस्था मेरी ही 
अक्ति हो। मेरे तथा तुम्हारे बीचमें भेदकी काशना मिथ्या 
है । देखो, यह अज्ञानसे ही भास रहा । बरानने | 
जिस प्रकार आकांशमें स्थित महान्‌ वाथु सदा सर्वत्र 


बर्तमान है; जैसे जळ सूक्ष्महूपसे सभी जगह ओत- 


परोत रहता है; ल्कड़ीके कण-कणमें जेसे अग्नि 
यपत है, भीतर और बाहर जैसे सब जगह एष्वीकी 
सत्ता रहती है, बैसे ही मैं भी त्रिगुण-विकाररहिंत अमळ 
हूँ और सर्वत्र विधमान हूँ । इस प्रकार तुम मेरे भावको 
सर्वत्र देखो तो तुम्हें परमानन्दकी प्रापि होगी । 
नारदजीका भगवान्को संगीत सुनाना 
- एक वार स लोकोंमें अबाध गतिसे विचरनेवाले नारद 
मुनि तुम्बुरक्े साथ भगवा श्रीकृष्णके निकुझमें पधारे। 
उस प्रसंगका वर्णन करते हुए भीकृष्णने राधाजीसे कहा-- 
नारदजीके संगीतसे भगवान्‌ श्रीष्णकी दरव के 
रूपमे परिणति; उस बहमद्रव गज्ञाजीकी 
महिमाका वर्णन | | 
कौ युवां कुत आयातौ कि कार्ये वदतं च नः । 
इत्थं सखीभिः सम्पृशवूचतु्नितुबुरू ॥ 
गायकी कुशलो रामा आवां वीणाकलध्वनिम्‌। 
परिपूर्णतमं साश्षाचट्रीकृष्णं राधिक्ापतिम्‌ ॥ 
कलं. परं श्रावयितुमागतौ बन्दिनां वरौ। 
कथनीयमिदं वाक्यं श्रीकृष्णाय मह्दत्मने॥ 
श्रुत्वा सख्यस्तथा मह्यं निवेधाथ मदाज्ञया । 
आगत्याजञा ददुयोतु वन्द्यां इुक्ष्णया गिरा 
'मन्रिुज्ञाड़ने भ्राजत्‌ कोटचर्कज्योतिराङकरे । 
'खचित्कोस्तुभररनाल्मोे प्रचलच्चारुंचामरे ॥ 
लोएम्घुक्ताफरच्छत्रे सखीकोटिसमन्तिते । 
` महापञ्नखितं साक्षात्‌ त्वया मां तावपश्यताम्‌ ॥ 
नता प्रदक्षिणीकृत्य तत्र स्थित्वा मदाज्ञया । 


. कृष्ण साक्षात र्नरह्म परमे हैं । उन्हे 


स्तुत्वा मा महणान्‌ वर्त "तासचे चैत्रम "०5 ननि लिये हो य हैं । तुमळोगोंको उचि 


जन महान्‌, । दिब्य मधुर शुचि) कर सब अति श्रद्धासे पान॥ % 


क So 
आतोद्यं विनदन्‌ वीणां देवदत्तां स्वराखृतम्‌ ॥ 
तुष्टोऽहं शिरो धुन्व॑स्तेन श्लाघ्यं च तस्स््रम्‌ । 
दस्वाऽऽत्मानं प्रेमपरो जरूत्वं गतवानहम्‌ ॥ 
यज्जलं मद्यपुजीतं तदे तरह्मद्रवं विदुः । 
कोटिशः कोटिशोऽण्डानां राशयः संझुउन्ति हि॥ 
इन्द्रायणफलानीवोन्नते तस्मिन्‌ जरे शुभे । 
पृश्निगर्भमिदं राधे अह्माण्डं मत्पदं स्फुटम्‌ ॥ 
भित्ता तचचागतं साक्षादस्िन्‌ मन्वन्तरे शुभे । 
तदखर्धनी विदुः पे भीगङ्गा पापहारिणीम्‌॥ 
दिवि मन्दाकिनी ग्रोक्ता गङ्घा भागीरथी क्षितौ। 
अधो भोगवती प्रोक्ता त्रिथा त्रिपथगामिनी ॥ 
यत्‌ स्नातुं गच्छतः पुंसः प्रणतस्य पदे पदे । 


iss THANG 


. राजस्याश्चमेधानां फरुसस्ति न दुलभम्‌ ॥ 


गङ्गा शङ्गेति यो भूयाद्‌ योजनानां शतेरपि । 
रुच्यते सर्भपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
इष्ट्या जन्मशतं पापं पीत्वा जन्मशतद्वयम्‌ । 
स्नात्वा जन्मसहस्तेण इन्ति शङ्गा कलो युगे ॥ 
सफलं जन्म वे तेषां ये पश्यन्ति हि जाह्नवीम्‌ । 
बृथा जन्म शतं तेषां ये न पञ्यन्ति जाह्नवीम्‌ ॥ 

( गर्गसंहिता मशुरा० २२। १३-२९ ) 


भगवान्‌ बोळे--राधाजी ! जब नारद और तुम्बुर 
निकुञ्नमें आये,उस समय वहाँ बइंत-सी सखियँ थीं [उन्होंने 
उनसे पूछा--'तुम कौन हो ? कहाँसे आये हो और 
तुम्हें कौन-सा कार्य है ? यह बताओ |? तब नारद 
तुम्बुरु दोनों कहने ळो--'दत्रियो ! हम .दोनों कुश | 
गायक हैं ।बन्दीजनेमें हमारी प्रधानता है । हगरी | 
बीणासे मधुर ध्वनि निकळती है । राधिकावल्ठभ र 


mmm mm || 
| है कि हमारी यह बात PO 7 सामने निवेदन कर 
दो! उन बन्दियोंकी बात सुनकर सल़ियाँ आयी और 
उन्होंने मुझसे निवेदन किया तब मैंने उन्हें आज्ञा दी । 
अतः उन्होंने वाहर जाकर मीठी वाणीसे निकुझमें जानेके 
हिये उनसे कहा । मेरे निकुज्के प्रङ्गणमें कोटि सर्के 
समान ज्योति फैछ रही थी । कौस्तुभमणि एवं रत्न 
जड़े हुए थे । साथ ही सुन्दर चॅवर झला जा रहा 
भा | बहुत बड़ी संख्यामें वहाँ सखियाँ मौजूद थीं। 
ऐसा छत्र ताना गया था, जिसमें मोतियोंकी झाळर 
लटक रही थी । वहाँ एक बड़ा विशाल कमळ था। 
उसीपर में विराजमान था । साथमें तुम भी थीं । वहीं 
उन छोगोंने मेरी झाँकी की; फिर मुझे प्रणाम किया और 
मेरी प्रदक्षिणा की । तदनन्तर मेरी आज्ञासे वे वहाँ ही 
बैठ गये । फिर मेरी स्तुति करके उन्होंने मेरा 
गुणानुबाद गाना आरम्भ कर दिया । नारदसुनिने 
तुम्बुछ को साथमें ले लिया । भगवानकी दी हुई वीणा 
उठायी और उसके तार चढ़ाये । फिर अमृतकें सदा 
मीठे खरवाला अद्वितीय. संगीत प्रारम्भ हो गया । 
बह खर बहुत ही सराहनीय था, अतः उसे सुनकर 
मेरा सर्वाङ्ग पुलकित हो गया । साथ ही मेरा मस्तक 
झूमने लगा । फिर तो प्रेमके वशीभूत होकर मैं अपना- 
पन भूलकर जलमय हो गया । मेरा शरीर जो जळके 
रूपमें परिणत हुआ, उसे लोग भ्रहमद्रव मानते हैं । 


कोटिकोटि ब्रह्माण्डेंके समूह उसमें गोता छगाते रहते. 


हैं| राधिके ! यह भृरितिगर्मः नामक ब्रह्माण्ड है । 


१ इसकी भी उत्पत्ति मेरे चरणोंसे इई है।यह भी उसी 


रेष्ठ जल्में इन्द्रायणफलके समान छढ़कता है | कल्याणी ! 


ड खर्घुनी 
| रण्डा भेदन करके आया । छोग इसे खघुनी 
| भङ्गा’ कहते हैं । यह पापोंका विनाश करनेवाली दैः। 


. » Ee Lh th KL जुं इप्‌ कुछ वेचनाम्ृंत॑ 22 


| से समयक्री वात हैँ; वही जळ इस मन्न्तरमें ` 


| इप त्रिपथगामिनी गङ्गाके तीन भेद हैं | इसे ' में - 
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कहते हैं' और पाताउमें यह “भोगवे नामसे 
है । इसमें स्नान करनेके लिये जाते हुए त 
पग-पगपर अश्वमेध तथा राजसूय-यजञ-फळकी ग्रापि' 
सुञ्म हो जाती है | जो पुरुष सौ योजन दूरसे 
भी शङ्गागङ्गा’ नामका उच्चारण करता है, उसकी 
सम्पूण पापोसे मुक्ति हो जाती है और बह विष्णुलेक- 
का अघिकांरी बन जाता है । कल्युगमें गङ्गाका दर्शन 
करनेसे सौ जन्मके, पान करनेसे दो'सौ जन्मके और 
अवगाहन करनेसे हजार जन्मोंके पापका नाश होता 
है | जिन्होंने गङ्गाके दीन कर डिये, उनका जन्म 
सफल हो गया | परंतु जिन्हें गङ्गाजीके द्दीन नहीं हुए, 
उनका जन्म लेना व्यर्थ ही है । 
श्रीराविकाका विचित्र प्रेम 
एक बार सूर्यग्रहणके अवसरपर श्रीराधाजी गोपरीसमूहके 


साथ कदलीवनसे प्रभासक्षेत्रके सिद्धाश्रम-तीर्थमं गयीं । वहाँ . 


द्वारकावासियोंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पघारे हुए ये । वहाँ 
श्रीरक्मिणी आदि भगवानकी पटरानियोंने श्रीराधाजीक्ो नहाते 
देख श्रीङ्कष्णसे उनका परिचय पूछा । भगवानने बतलाया कि 
थे कीर्तिनन्दिनी, ब्रजेश्वरी श्रीराधाजी हैंः । तलश्चात्‌ वे 
श्रीराघाजीको अपने निवासब्यानपर छे गयीं । रुक्मिणीजीने 
. उनकी अनेक प्रकारसे पूजा की ओर अन्तमं उनके: सोनेके 
समय भगवान, भ्रीकृष्णके आग्रहसे दूध पीनेको दे आयीं। फिर 
वापस आकर भीकृष्णके पैर दावने लगीं। पेर दावते समय उन्हें 
. भगवानके पेरोंमें ताजे फफोले पड़े दीख पड़े | जब उन्होंने 
उन फफोलोंका कारण पूछा, तो भगवान्‌ उनसे इस प्रकार 
कहने लगे 
श्रीराधिक्ाया हृदयारविन्दे 
` पादारविन्दं हिं विराजते में | 
अहर्निश ग्रश्रयपाशबद्ध 
लवं लवाध न चलत्यतीव ॥ 
` अद्योष्णदुग्धप्रतिपानतोड्ड्प्रा- 


मम प्रोच्छलन्ति। | ट 


मन्दोष्णमेवं हि न दचमस्मे | 
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` आष्मामिरुष्णं तु पयः परदचस्ू॥ | 
` _ _ (रर्गसंहिता ब्वारका० १७। ३१-३६) | 


३१६ ॐ वचःसुधा भीकष्णकी शेयस्करी महान. सिस 


| श्रीरायिकाके कमलरूपी हृदयमें मेरे चरणकमठ 
अहर्निंश विराजमान रहते हैं । उन्होंने प्रेममयी रस्सी- 
द्वार उन्हें अच्छी तरह बाँध रक्खा है । अतः 
एक क्षण अथवा आधघे क्षणके लिये भी ये कहीं 
इधर-उधर नहीं हो सकते | आज उन्होंने अत्यन्त उष्ण 
दूध पी लिया है । इसीसे मेरे पैरमें छाले पड़ गये । 
तुमने उन्हें बहुत गरम दूध पिला दिया ।. इन्हें थोड़ा 
ही गरम दूध देना चाहिये था; किंतु ऐसा 
नहीं हुआ। . 

पटरानियाँ भीराधाजीके प्रेमकी यह स्थिति देखकर 
चकित रह गयीं । 

नारदजी मोहित हो गये 


भगवान्‌ श्रीकृष्णद्धारा सोलह हजार रानियोंके परिग्रहफी 
बात सुनकर नारदंजीको बड़ा कोतूहल हुआ । वे द्वारकामें 
उनके प्रत्येक घरमें जाकर उनकी पत्नियोंकी स्थिति देखने 
लगे; पर उन्होंने समी घरोंमें श्रीक्ष्णको देखा और अत्यन्त 
चकित होकर उनसे इसका रहस्य पूछा | तव भगवान 
श्रीकृष्णने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया-- 


किं करिष्यसि पिग्रेन्द्र बृथा भ्रमसि मोहितः । 
गेहे गेहे खपत्नीनां मया त्वं तु विलोकितः ॥ 
मया शतानि रूपाणि त्वद्धयादषिसत्तम। 


MR ११११ 
नाहं दास्ये दमं दुम्य विग्रस्वात्‌ ाथयाम्यहस्‌। 
सषा चेत्र देवो5ह मम देयाश्च ब्राह्मणाः | 
ये द्यन्ति द्विजान्‌ मूढाः सन्ति ते भम शत्रवः ॥ 
थे पूजयन्ति विग्नांथ सघ भावेन झूजनाः 
ते शुञ्जन्ति सुख चात्र ह्यन्तं यास्यम्त्‌ तत्पदम || 
मायया मम पुर्या खं मोहितश्वापि झा खिद्‌ । 
सर्वे मुहयन्ति देवर्षे ब्रह्मुद्रादयः सुराः ॥ 

` ( गर्गसंहिता अश्वमेघ० ५५। ५०-५४ ) 

(द्विजराज ! मैंने आपको अपनी खियोंके प्रत्येक 
घरमे देखा है । आप मोहमें पड़कर व्यर्थम धूम रहे हैं । 
इससे आप क्या छाभ उठायेंगे ? देवर्ष | मुझे आपका डर 
था; अतएव मैंने बहुत-से रूप धारण कर लिये । आप 
ब्राह्मण हैं इससे में आपको दण्ड नहीं दे सकता, अतः 
ग्राथना करता हूँ; में सबका देवता हुँ, और मेरे देवता 


ब्राह्मण हैं | जो अविवेकीजन ब्राह्मगोंसे द्वेष रखते | 


हैं, वे मेरे शत्रु हैं । जो मनुष्य मेरी भावनासे ब्राह्मगोंकी 
पूजा करते हैं, उन्हें संसारमें सुखकी उपछन्धि होती 


है और अन्तमें वे मेरे धामके अधिकारी होते हैं। 
देवर्षे ! आप मेरी पुरीमें आकर मायासे मोहित हो गये 


थे। ब्रह्मा तथा रुद्र आदि सभी देवताओंका ज्ञान भी यहाँ 
कुण्ठति हो जाता है; अतः आपको खेद नहीं 


करना चाहिये । 


[ योगवासिष्ठ ] 
योगवासि्ठके अनुसार अझुनोपाख्यानमें अजुनके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेश 


आत्माक्गा युद स्वरूप 
अनन्तमव्यक्तमनादिमभ्य- 
द मात्मानमालोकय सावदात्मन्‌ । 
` संविद्वपुः  स्फारमलब्धदोष 
RT मजाऽस निस्योऽसि निरामयोऽसि ॥ 


अर्जुन | तुम ज्ञानखरूप आत्मा हो । इस आक्षाका 
आदि, मध्य और अन्त नहीं है | इसका कोई स्थूठ 
रूप भी नहीं है । तुम विशुद्ध आत्मखरूप ही हो । ठु 
अपरिच्छित ( अतः सर्वया निर्दोष ) चेतन्यखरूप, 


नित्य, नीरोग तथा अज्ञान एवं उसके कार्योसे सा 
( योगब्रासिष्ठ/६॥॥/७ए १३९०) '००अधस्यु ही" Digitized by eGangotri हे 
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हा आकर माप ओ | ` ` न्म 


अहन्त्वविषचूर्णेन येषां कायो न मारितः | 

्न्तोऽपि हरन्तोऽपि न च ते निर्विषचिका! ॥ 
हि ( योगवासिष्ठ ६ | २। ५३ | १० ) 
| जिनका शरीर अहंकाररूपी विषसे नष्ट नहीं हुआ, 

बे सब प्रकारके कार्योंको करते तथा उनका फल भोगते 
हुए भी समी राग-रोगादि दोषोंसे मुक्त तथा खस हैं | 


ममतारूपी मलके परित्यागमें ही कल्याण है 


न कचिद्राजते कायो ममतामेध्यदूषितः । 
` ग्रज्ञोऽप्यतिबहुज्ञोऽपि दुःशील इव मानुषः ॥ 


=== तहवि ना.» ७) | 
~= AD 5 WS 


दुष्ट “सभावका ड नेसे 
मम्तारूपी से शोमा गही पता, उसी प्रा 


जैसे असत ुद्िमान्‌ तथा विशेषज्ञ व्यक्ति थी 


महमें लिपय हुआ प्राणी भी कहीं शोभा. 
सत्र ईश्वरकी भावना को i 
श्वरार्पितसवार्थ 6 * 
प वात्मा निरामयः | 
नरः सर्वभूतात्मा भव भूषितभूतलः ॥| 
ज = ( योगवासिष्ठ ६। २। ५३। १८ ) 
अपन समूण खाथाँको ईश्वरमें अपितकर अपने आप- 


को ईश्वरकी भावनासे भावित करते हुए चिन्ता तथा 
शोकसे सर्वथा मुक्त बन जाओ | तुम समस्त प्राणियोंकी 


( योगवासिष्ठ ६। २।५३।११ ) आत्मा बनकर संसारके भूषण-खरूप बन जाओ | 


em 


[ बरहमवेवतंपुराण ] 


बसुदेव-देवकीको पूर्व तपकी याद दिलाकर उन्हें मोक्ष-लाभके लिये वर देना ओर | | 


कंसके कारागारमें भाद्रपद मासकी. अष्टमी तिथिको जब 
रके सात मुहूर्त निकल गये और आठवाँ उपस्थित हुआ, 
| 'घ आधी रातके समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लम आया । उस 
ध्र केवळ शुभ ग्रहोंकी दृष्टि थी । अश्यभ ग्रहोंकी नहीं 
थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथिके संयोगसे जयन्ती 
| तमक. योग सम्पन्न हो गया था | जब अ चन्द्रमाका उदय 
ईजा, उस समय ळग्रकी ओर देख-देखकर मयमीत हुए 
| स आदि सभी ग्रह आकारमें अपनी गतिके क्रमको लँधकर 
ज्ममें जा पहुँचे । झुम और अशम सभी ग्रह वहाँ एकत्र 

ऐै गये | मेत्र वर्षा करने छगे | शीतळ हवा चलने लगी। 
> “वी अत्यन्त असन्न थी | द्तों दिशाएँ स्वच्छ हो गयी थीं । 
| ? मणु, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, देवता ओर देविया-समी 
च | अभिहोत्रकी अग्नियाँ प्रसन्नतापू्वक प्रज्वलित हो 

| ष । खर्गमे दुन्दुभियों और आनकोंकी मनोहर ध्वनि होने 
|| खिले हुए पारिजातके पुष्पोंकी शड लग गयी। 
| = भगारीका रूप घारण करके स्वयं सूतिकागारमें गयी। 


§ 


ना mu 
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अपनेको व्रजमें पहुँचानेकी प्रेरणा प्रदान करना 


पेट्से वायु निकल गयी और वहीं मगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य रूप 
घारण करके देवकीके हृदयकमलके कोशसे प्रकट हो गये | 

श्रीकृष्णका शरीर अत्यन्त कमनीय और परम मनोहर 
था । दो झुजाएँ थीं । हाथमे मुरली शोमा पा रही थी। कानोंमें 
मकराकृति कुण्डल झलमला रहे थे | मुख मन्दहास्यकी 
छटासे प्रसन्न जान पड़ता था | वे मक्तोपर कृपा करनेके 
लिये कातर-से दिखायी पड़ते थे | श्रेष्ठ मणि-रक्ञोंके सार-तत्त्वसे 
निर्मित आभूषण उनके शरीरकी शोमा' बढ़ा रहे थे | 
पीताम्बरसे सुशोभित श्रीविग्रहकी कान्ति नूतन जल्घरके समान 
व्याम थी । चन्दन ` अगुरु, कस्तूरी और कुङ्कमके द्रवसे 
निर्मित अङ्गराग सब अङ्गोंमें लगा हुआ था | उनका मुख- 
चन्द्र दारतपूर्णिमाके शराधरकी झश्न ज्योत्स्ताको तिरस्ङ्गत कर 
रहा था | बिम्त्रफलके सहश छाछ अधरके कारण उसकी | 
मनोहरता और बढ़ गयी थी | मांथेपर मोरपंखके मुकुट तया 


उत्तम रत्नमय किंरीटसे औहरिकी दिव्य ज्योति और मी ह 


जाज्वल्यमान हो उठी थी | टेढ़ी कमर, जिङ्गी 'शॉकी, | 
वनमालाका शशङ्गार, वक्षमें भीवत्सकी खणमयी रेला ओर | 
उसपर मनोहर कोस्दुभमणिकी भ्म अभा अङ्कुत योमादे 


६१८ # वचन-सुधा 
RR प्टः 
रही थी । वे शान्तस्वरूप भगवान्‌ श्रीहरि ब्रह्मा और महादेव- 

जीके भी परम कान्त ( प्राणवल्लम ) हैं । वसुदेव और 
० देवीने उन्हें अपने समक्ष देखा । उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। 
वसुदेवजीने अपनी पत्नी देवकीके साथ अश्रुपूण नयन? पुल 
क्रित शरीर. तथा नतमस्तक हो हाथ जोड़ मक्तिभावसे उनकी 


स्तुति की । 
. बसुदेवजीकी बात सुनकर भक्तोंपर अनुग्रहके लिये 
कातर रहनेवाले प्रसन्नवदन भ्रीहरिने स्वयं इस प्रकार कहा-- 
तपसां च फलेनेव पुत्रोऽहं तव साम्प्रतम्‌ | 
बरं वृणीष्व भद्रं ते भविष्यति न संशयः ॥ 
पुरा तपखिनां भ्रेष्ठ; सुतपास्वं प्रजापतिः । 
पत्नी ते एश्निनाम्नी च तपसाऽऽराधितस्त्वया | 
पुत्रो मत्सदशस्तत्र इष्टा मां च च इतो वरः । 
मया दत्तो वरस्तुभ्यं मत्समो भविता सुतः ॥ 
त्वा तुभ्यं बरं तात मनसाऽऽलोच्य चिन्तितम्‌। 
मत्समो नास्ति अरत्रने पुत्रोऽहं तेन हेतुना ॥ 
' तपसां च प्रभावेण त्वमेव कश्यपः खयम्‌ । 
सुतपा देवमातेयमदितिश्च॒ पतिव्रता ॥ 
अघुना कश्यपांशस्त्व॑ वसुदेवः पिता मम । 
देवकी देवमातेयमदितेरंशसम्भवा ॥ 
्वत्तोदित्यां वामनोऽहंपुत्रस्तेऽशेन सम्भवः। 
अधुना परिपुणोऽहं पुत्रस्ते तपसां फलात्‌ ॥ 
मां वा त्वं पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन वा पुनः । 
मां प्राप्तोषसि महाग्राज्ञ जीवन्युक्तो भविष्यसि ॥ 
यशोदाभवनं शीत्र मां गृहीत्वा व्रजं व्रज । 
- संखयाप्य तत्र मां तातः मायामादाय स्थापय ॥ 


jms = 


( ब्रह्मवेव्तुपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७ | ९२-१०० ) 


भीकृष्णकी शयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि” करे सब अति अद्धासे पान ॥ # 
oo , 


SI 

मैं तपस्याओंके फसे ही इस समय तुम्हारा पुनर 
हुआ हूँ । तुम इच्छानुसार वर माँगो । तुम्हारा कल्याण 
होगा, इसमें संशय नहीं । प्काठमें तुम तपसी-जनोंमे 
श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और ये छुतपा माता अदिति 
तुम्हारे साथ थीं । तुमने अपनी इन तपिनी पन्न 


अदितिके साथ तपस्याद्वारा मेरी आराधना की थी। | 


वहाँ मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होनेका बर 
माँगा और मैंने भी तुम्हें यह वर दिया कि मेरे समान 
पुत्रकी श्राप्ति होगी । तात ! तुम्हें बर देकर मैंने मन- 
ही-मन विचार किया । फिर यह बात ध्यानमें आयी 
कि मेरे समान तो कोई त्रिमुवनमें है ही नहीं | इसलिये 
में खयं ही तुम्हारे पुत्रभावको प्राप्त हुआ | आप खयं 
कश्यपजी हैं और तपस्याके प्रभावसे इस समय मेरे पिता 
बमुद्दे हुए हैं । ये उत्तम तपस्यावाळी पतित्रता देवमाता 
अदिति ही इस समय अपने अंशसे मेरी माता देवकीके 
रूपमें प्रकट हुई हैं । आप और माता अदितिसे ही 
मैं अंशतः वामनरूपमें अवतीर्ण हुआ था; किंतु इस 
समय आपके तपके फलसे मैं परिपूर्णतम परमात्मा ही 
पुत्ररूपमें प्रकट हुआ हूँ । महामते ! तुम पुत्रभावसे या 
्रह्ममावसे जब मुझे पा गये हो तो अब निश्चय ही 
जीनन्सुक्त हो जाओगे | तात ! अब तुम मुझे लेकर 
शीघ्र ही ब्रजमें चलो और यरोदाके घरमे मुझे रखकर 
वहाँ उत्पन्न हुई मायाको ले आओ तथा यहाँ अफे 
पास उसे रख लो | | 
ऐसा कहकर श्रीहरि तुरंत वहाँ शिञ्चरूप हो गये। . 


नन्द्बावाका शिशु कृष्णको राधाकी गोदमें देना, तरुण श्रीकृष्णका प्राकटच और उनके डरा 
` श्रीराधाके साथ अपनी अभिनता, श्रीराधाकी श्रेष्ठता, श्रीराधा-कुष्णमं भेद-बुद्धिकी 
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एक दिन नन्दजी भीकृष्णकों साथ लेकर बृन्दावनमें सरोवर था । नन्दजीने गौओंकों उसका जल पिलाया और 


} 


न नन्‍्दृबाबाका शिशु कृष्णकों राधाकी गोदे एप्प 


मानव-शरीर धारण करनेवाले श्रीकृष्णने अपनी योगमायाद्वारा सुशोभित था। उसके [ 


अकसात्‌ आकाराको मे्रःमालासे आच्छादित कर दिया । 
नन्दजीने देखा--आकाश बादलोंसे ढक गया है। वनका 
भीतरी भाग और भी यामळ हो गया है | वर्षाके जाए 
जोर-जोरसे हवा चलने लगी है । बड़े जोरकी गड्गड़ाइट हो 
रही है । वञ्रकी दारुण गजना सुनायी देती है । मूसलाधार 
पानी बरस रहा है ओर इक्ष कॉप रहे हैं | उनकी डालियों 
टूटटूटकर गिर रही हैं | यह सब देखकर नन्दको बड़ा 
मय हुआ | वे सोचने छगे--मैं गौओं तथा बछड़ोंको 
छोड़कर अपने धरको केसे जाऊँगा और यदि घरको नहीं 
जाऊँगा तो इस बालकका क्या होगा |? नन्दजी इस प्रकार 
सोच ही रहे थे कि श्रीहरि उसे समय जल्की वर्षाके भयसे 
रोने ळगे । उन्होंने पिताके कण्ठको जोरसे पकड़ लिया | 
इसी समय राधा श्रीकृष्णके समीप आयीं। उनकी अङ्ग 
कान्ति मनोहर चम्पाके फूलोंक्री ग्रभाको चुराये लेती थी | 
उनके एक दाथमें सहस्र दळॉसे युक्त उज्ज्वल क्रीडाकमळ 
सुशोमित था ओर वे अपने श्रीमुखकी शोभा देखनेके लिये 
हाथमे रत्नमय दर्पण लिये हुए थीं । 
उस निर्जन बनमें उन्हें देखकर नन्दजीको बड़ा विस्मय 
हुआ | वे करोड़ों चन्द्रमाओंकी प्रभासे सभन्न हो दसों 
दिशाओंको उद्भासित कर रही थीं | नन्दरायजीने उन्हें प्रणाम 
किया । उनके नेत्रोंसे अभ्रु झरने लगे और मस्तक भक्तिभावसे 
धक गया । वे बोले--देबि | गर्गजीके मुखसे तुम्हारे 
सुनकर. में यह जानता हूँ कि तुम श्रीहरिकी लक्ष्मीसे 
भी बढ़कर प्रेयसी हो | साथ ही यह भी जान चुका हूँ कि 
े श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण महाविष्णुसे भी श्रेष्ठ, निगुण एवं 
अच्युत हैं; तथापि मानव होनेके कारण मैं भगवान्‌ विष्णुकी 
मायासे मोहित हूँ । भद्रे | अपने इन प्राणनाथको ग्रहण करो 
भौर जहाँ तुम्हारी मौज हो, चली जाओ | अपना मनोरथ 
+ पणं कर लेनेके पश्चात्‌ मेरा यह पुत्र मुझे लो देना |? यों 
| शकर नन्दने भयसे रोते हुए बालकको राधाके हाथमे दे 
| . भा | राधाने बालकको ले लिया और मुखसे मधुर हास 
किया | वे नन्दसे बोलीं--'बाबा ! यह रहस्य दूसरे 
पीपर प्रकट न हो, इसके लिये यत्नशीळ रहना |? . 
'| . ऐसा कह भ्रीकृष्णको दोनों बाँहोते सानन्द गोदमे लेकर 
| राधा 7 इ अपनी रुचिके अनुसार वहाँसे दूर ले गर्यी । उन्होंने 


| 


; म रुलमय मण्डप देखा) जो सैकड़ों रलमय कल्यो 


| पसग स्मरण किया। इसी-बीचमें राघाने मोगसास्पिमिंत>5 उ 


jane अयुः, कसूरी और केसे 


गया था। देवी राधा उस मण्डपको देखकर प्रसन्नतापूवेक 


उसके भीतर चली गयो । वहाँ उन्होंने कपूंर आदिसे युक्त 
पाम्बूळ तथा रल्नमय कलशमें रका हुआ सच्छ, शीतल 
एवं मनोहर जळ देखा | नारद्‌ | वहाँ सुधा और मधुसे 
मरे हुए अनेक रत्नमय कलश शोमा पा रहे थे | उस 
भवनके भीतर पुष्पमयी शाय्यापर एक किशोर अवस्थावाळे 
स्यामधुन्द्र कमनीय पुरुष सो रहे थे, जो अत्यन्त मनोहर 
थे । राधाने देखा मेरी गोदमें बालक नहीं है ओर उधर वे 
नूतन योवनशाली पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं| यह देखकर 
सव॑स्मृतिखरूपा होनेपर भी राधाको बड़ा विस्मय हुआ | 
रासेश्वरी उस परम मनोहर रूपको देखकर मोहित हो गरी । 
वे प्रेम और ग्रसन्नताके साथ अपने छोचन-चकोरोद्रारा उनके 
मुख-चन्द्रकी सुघाका पान करने छगीं | उनकी पके नहीं 
गिरती थीं । मनमेंप्रेमबिहदारकी छालसा जाग उठी । उस 
समय राधाका सर्वाङ्ग पुछकित हो उठा। वे मन्दन्द 
मुस्कराती हुई प्रेम-वेदनासे व्यथित हो उठी । | तब तिरकी 
चितवनसे अपनी ओर देखती हुईं मुस्कराते मुखारविन्दवाली 
भीराधासे वहाँ श्रीहरिने इत प्रकार कहा-- _ 


तवं मे ग्राणाधिका राधे प्रेयसी च वरानने | 
यथा त्वं च तथाहं च मेदो हि नावयोशचुम्‌। 
यथा क्षीरे च धावल्यं यथाग्नो दाहिका सति॥ 
यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाहं त्वयि संततम्‌ । 
बिना मृदा घटं कतुं विना खर्णेन इण्डलम्‌ ॥ ` 
कुलाल; खर्णकारश्च न हि शक्तः कदाचन। 
तथा तया विना सृश्मिहं कतुं न च क्षमः ॥ 
सृष्टेराधारभूता त्वं बीजरुपोऽहमच्युत l 
त्वं मे शोभा खरूपासि देहस्य भूषणं यथा । 
वदन्ति मां लोकास्त्वयैव रहितं यदा ॥ 
[च तदां 


इष्ण च त by नि वयैव सहितं परम्‌ । द 


६२० # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि) कर सब अति शद्धासे पान ॥ ष 


आ ््झ््््झ््््््््््््््\Q् 


त्रं च श्रीस्त च सम्पत्तिस्त्वमाधारखरूपिणी॥। ` 

« सर्वशक्तिखरूपासि सर्वरूपोऽहमक्षरः । . 
यदा तेजःसखरूपोऽहं. तेजोरूपासि त्वं तदा ॥ . 
न शरीरी यदाहं च. तदा त्वमशरीरिणी । 

' ` सर्वेबीजखरूपोऽहं सदा योगेन सुन्दरि ॥ 
त्वं च शक्तिखरूपा च सर्भत्रीरुपधारिणी | 
ममाङ्गांशखरूपा त्व॑मूलम्रकृतिरी्चरी ॥ 
शत्तया बुद्धया च ज्ञानेन मया तुल्या वरानने । 

* आवयोभेंदबुद्धिं च यः करोति नराधमः ॥ 
- तस्य वासः कालस्त्रे यावच्चन्द्रदिवाकरौ | 
पूर्वान्‌ सप्त परात्‌ सप्त पुरुषान्‌ पातयत्यधः ॥ 
' कोटिजन्माजित पुण्यं तस्य नञ्यति निश्चितम्‌ | 
` , अन्ञानादावयोनिन्दां ये कुन्ति नराधमाः ॥ 
पच्यन्ते नरके घोरे यावच्चन्द्रदिबाकरौ । 

 ्रह्मववर्तपुराण भ्रीकृष्णजन्म ० १५ | ५७-६९ ) 
` सुसुखि राघे ! तुम मेरे छिये प्राणोंसे भी बढ़कर 
प्रियतमा हो । जैसी तुम हो, वैसा मैं हूँ; निश्चय ही 
हम दोनोंमें भेद नहीं है । जैसे दूधमें धवलता, 
अग्निमें दाहिकाशक्ति, और एश्वीमें* गन्ध होती है; 
इसी प्रकार तुममें में व्याप्त हूँ जेसे कुम्हार मिट्टीके 
बिना घड़ा नहीं वना सकता तथा जैसे खर्णकार 
ुवर्णके -त्रिना कदापि कुण्डल नहीं तैयार कर सकता; 
उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि करनेमें समर्थ नहीँ 
हो सकता । तुम सृष्टिंकी आधारभूता हो और मैं 
अच्युत. बीजरूप हूँ । साध्वि ! जैसे आभूषण शरीरकी 
शोमाका -हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। 
जब मैं, तुम्रसे. अलग रहता हूँ, तब लोग मुझे कृष्ण 

( काळा-कढ्टा. ) कहते हैं और जब तुम साथ हो 

जाती दो तो वे ही लोग मुझे श्रीकृष्ण ( शोभाशाली 

श्रीकृष्ण- )की संश्ञां देते हैं | तुम्हीं श्री हो, तुम्हीं 
सम्पत्ति हो और तुम्ही आधारखरूपिणी 


सर्वशक्तिखरूपा अबिनाशी ukshu Bhawan पु Collection. Digitized by eGangotri- * 
कखरूपा हो और में. अविनाशी स्वरूप हैँ |... 


जब में तेजःखरूप होता हूँ, तब तुम तेजोरूपिणी 
होती हो । जब में शरीररहित होता हूँ, तब तुम भी 
अशरीरिणी हो जाती हो । सुन्दरि ! मैं तुम्हारे संयोग 
से ही सदा सबबीजखरूप होता हूँ । तुम शक्तिरूपा 


तथा सम्पूर्ण खियोंका खरूप धारण करनेवाली हो। . 
मेरा अङ्ग और अंश ही तुम्हारा खरूप है | तुम मूह. / 


प्रकृति ईश्वरी हो । वरानने ! शक्ति, बुद्धि और ज्ञानमें 
तुम मेरे ही तुल्य हो । जो नराधम हम दोनोंमें भेद 


बुद्धि करता है, उसका कालसुत्र नामक नरकमें तबतक . 


निवास होता है, जबतक जगतूमें चन्द्रमा और सूर्य 
विद्यमान हैं | वह अपने पहले और बादकी सात-सात 
पीढ़ियोंकी नरकमें गिरा देता है । उसका ' करोड़ों 
जन्मोंका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है | जो 
नराधम अज्ञानवर हम दोनोंकी निन्दा करते हैं, वे 


जबतक चन्द्रमा और सूयेकी सत्ता है, तबतक घोर 


नरकमें पकाये जाते हैं । 


राशब्दं कुवंतस्त्रस्तो ददामि भत्तिसुत्तमाम्‌.॥ 
घाशब्दं ङुर्षतः ` पश्चाद्यामिं श्रवणलोभतः.। 
ये सेवन्ते च दत्ता माझ्ुपचारांश्च षोडश ॥ . 
` यावज्जीवनपयन्तं या प्रीतिर्जायते मम । 
सा प्रीतिमेम जायेत राधाशब्दात्ततोऽधिका | 
प्रिया न मे तथा राधे राधावक्ता ततोऽधिकः || 
रह्मानन्तः ` शिवो धमो नरनारायणाब्वषी.। 
कपिलश्च गणेशश्च कातिकेयश्च मत्प्रियः ॥ 
लक्ष्मी; सरखती दुर्गा सावित्री प्रकृतिस्तथा | 
' मम प्रियाश्च देवाश्च तास्तथापि न तत्समाः | 
ते सर्वे प्राणतुल्या मे खं मे ग्राणाधिका सती । 
भिन्नस्थानस्थितास्ते च त्वं च वक्षःस्थले खिता. 
या में चतुअंजा मूर्तिबिभि वक्षसि प्रियाम्‌ 
` सोऽहं कृष्णखरूपस्त्वां विबरहामि स्यं सदा ॥ 
( ब्रहमवैवतंपुराण श्रीकृष्णजन्म० १५ | ७० ५९ 


"रा? -शान्दका,. उच्चारण करनेवाले... मछ ; 


बीस शोक तन गत जय प[ होकर उत्तम भक्ति रान कला हैं वो... स्‍स्‍न्‍तततततत- करता हैँ 
"धा? शब्दका उच्चारण करनेवालेके त 
से डोळता-फिरिता हूँ कि पुनः राधा’ शब्दका श्रवण 
हो जाय। जो जीवनपर्यन्त सोलह उपचार अर्पण 
करके मेरी सेवा करते हैं, उनपर मेरी जो प्रीति होती 
है, वही प्रीति (राधा? शब्दके उच्चारणसे होती है । बस्कि 
उससे भी अधिक प्रीति “राधा” नामके उच्चारणसे 
. होती है । राधे | मुझे तुम उतनी प्रिया नहीं 
हो, जितना तुम्हारा नाम लेनेवाला प्रिय है । 
राधा? नामका उचारण करनेवाला पुरुष मुझे राधासे 
भीन्आधिक प्रिय है । ब्रह्मा, अनन्त, शिव, धर्म, नर 


गोवर्धनकी महिमा तथा गो-माहात्म्य द 
जो पुष्य प्राप्त होता है, ब्ाहमणोंको भोजन करानेसे निस | 


बजभें नन्द्रायजी इन्द्रयागकी तेयारी करा रहे ये | इसी 
बीच बलराम तथा ग्वाल्बालोंके साथ साक्षात्‌ श्रीहरि शीघ्रता- 
पूवक वहाँ आये । वह आयोजन देख श्रीक्ृष्णने 
ननन्‍्दबाबासे ब्राह्मणोंकी, गोवर्धन पवंतकी तथा गौओंकी महत्ता- 
का प्रतिपादन करते हुए नन्दबावाको महेन्द्र-यागका त्याग करके 
गोवर्धन-यूजन करनेके लिये समझाया और गोवर्धन-महिमा 
तथा गौ-माहात्म्यका वर्णन करते हुए वे बोले-- 
गोवर्धनसमस्तात पुण्यान्न महीतले ॥ 
नित्यं ददाति गोम्यो यो नवीनानि तृणानि च । 
तीथथ्थानेषु यत्पुण्यं यत्युष्य॑ विग्रभोजने ॥ 
` सतत्रतोपवासेषु  सनरेष्वेव तपःसु च। 
` यत्पुण्यं च महादाने यत्पुण्यं हरिसेवने ॥ 
सुवः पर्यटने यत्तु सर्ववाक्येषु यङ्कवेत्‌ । 
यत्पुण्यं सर्भयज्ञेषु दीक्षायां च लभेन्नरः । 
तत्पुण्यं लभते प्राज्ञो गोम्यो दत्ता तृणानि च ॥ 
- (ब्रहमचैवर्तेपुराण श्रीक्ृष्णजन्म० २१। ८६-८९ ) 
' पिताजी ! इस भूतळपर गोवर्धनके समान पुण्यबात्‌ 
दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि वे नित्यप्रति गौओंको नयी: 


न न तीर नमे Mumukshu Bhawan Vargnas ००, 
; चयी घास देते हैं-। दीः जाकर स्नान-दानसे  नारायणांशान्‌ 


le 0. hy 
” गावचनको महिमा तथा गो-माहात्य्य & 
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नारायण ऋषि, कपिठ, गणेश और कार्तिकेय भी मेरे 


प्रिय हैं | छक्मी, 


परखती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति | 


ये देवियाँ तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं; तथापि वे दाधा? | 


नामका उच्चारण करनेवाले प्राणियोंके समान प्रिय 
नहीं हैं | उपर्युक्त सब देवता मेरे लिये प्रागे समान 
हैं; परंतु सती राधे | तुम -तो मेरे लिये प्राणांसे मी 


बढ़कर हो । वे सब लेग भिन्न-भिन्न खानों खित | 


हैं; किंतु तुम तो मेरे वक्षःस्लमें विराजमान हो । जो 
मेरी चतु्ुज मूर्ति अपनी प्रियाको वक्ष/स्थल्में धारण 
करती है, वही में श्रीकृष्णखरूप होकर सदा खयं - 
तुम्हारा भार वहन करता हूँ । 


पुण्यकी ग्रासं होती है, समू ्त-उप्रास, सब तपस्या, 
महादान तथा श्रीहरिकी आराधना करनेपर जो पुण्य 
सुल्म होता है; सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा, समूर्ण बेद: 
वाक्योंके खाध्याय तथा समस्त यज्ञोंकी दीक्षा ग्रहण 
करनेपर मनुष्य जिस पुण्यको पाता है; बही पुष्य 
बुद्धिमान्‌ मानव गौओंको घास देकर पा लेता है |. 
भुक्तवन्तीं तृणं यश्च गां वारयति कामतः । 
रह्महत्या भवेत्तस्य प्रायश्चित्तादिुष्यति ॥ 
सर्वे देवा गवामङ्गे तीर्थानि तत्पदेषु च । 
तदुल्येप स्यं लक्ष्मीर्तिषठत्येव सदा पितः ॥ 
गोष्पदाक्तसदा यो हि तिलक कुरुते नरः । 
ीर्थस्नातो भवेत्‌ सद्यो जयस्तस्य पदे. पद्‌ ॥ 
गावस्तिष्ठन्ति यत्रेव तत्तीर्थं परिक्ीतितम्‌ । | 
्राणास्त्यत्तत्रा नरसत्र सद्यो युक्तो भवेद्‌ धुवम्‌ 
त्राणानां गवामङ्गं यो हन्ति मानवाधमः। 
पापं भवेत्‌ तस्य॒ न संशयः॥ 
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प्राथव गाश्च ये घ्नन्ति मानवा+। _ 
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क्‍ ६२२ क बचन-सुधा प्लोकष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌ । दिव्य मधुर छुचि, करें सब अति श्रद्धाखे पान ॥ # 
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कालसत्रं च ते यान्ति यावच्नन्द्रदिवाकरों ॥ 

( ब्र्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० २१ | ९०-९५ ) 
जो घास चरती हुई गायको स्वेच्छापूवंक चरलेसे 
रोकता है, उसे ब्रहमत्याका पाप छगता है. तथा वह 
प्रायश्चित्त करनेपर ही शुद्ध होता है । पिताजी ! सब 
देवता गौओंके अङ्गोमें, समूर्ण तीर्थ गौओंके पेरोंमें तथा 
खयं लक्ष्मी उनके गुह्य स्थानों ( मळमूनके स्थानो) में 
सदा वास करती हैं । जो मनुष्य गायके पद-चिहसे 
युक्त मिटटीद्वारा तिछक करता है, उसे तत्काल तीर्थ- 


[ 


= 
स्नानका फळ मिलता है और पग-पगपर उसकी विजय 
होती है । गौएँ जहाँ भी रहती हैं, उस स्थानको तीर्थ 
कहा गया है । बहाँ प्राणोंका त्याग करके मनुष्य तत्काळ 
मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है । जो नराधम 
ब्राह्मणों तथा गौओंके शरीरपर प्रहार करता है; नि;संदेह 
उसे ब्रह्महत्याके समान पाप ळगता है। जो नारायणके 
अंशभूत ब्राह्मणों तथा गौओंका वध करते हैं, वे मनुष्य 
जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है, तबतकके डिये 
“कालसूत्र्नामक नरकमें जाते हैं । 


— PS 


गोरीव्रतकी | समाप्तिपर श्रीकृष्णका प्रेयसी गोपियोंको अभीष्ट वरदान 


श्रीराघा तथा गोपियोंने श्रीकृष्णकी प्रासिके लिये एक मास- 
सक गौरी-्रत एवं औीपावंतीजीकी आराधना करके उनसे इच्छा- 
नुसार वर प्रास किया | ब्रतकी समाप्ति होनेपर श्रीकृष्ण राधिकाके 
सामने उपस्थित हो गये | राधाने क्िशोर-अवस्थावाले इयाम- 
सुन्दर श्रीकृष्णको देखा । उनके श्रीअङ्गोंपर पीताम्बर शोभा 
पा रहा था। वे नाना प्रकारके आभूषणोसे विभूषित थे । 
घुटनोंतक लटकती हुई मालती-माला एवं बनमाला उनकी 
शोभा बढ़ा रही थी । उनका प्रसन्नमुख मन्दहास्यसे 
शोभायमान या । आकृति बड़ी मनोहर थी । उन्होंने विनोदके 
लिये एक हाथमें मुरळी ओर दूसरे हाथमें. लीला-कमळ ठे 
रक्खा था । वे करोड़ों कन्दपोंकी लावण्य-लीलाके मनोहर 
चाम ये। ; 


` इयामसुन्द्रके उस मनोहर रूपको देखकर राधाने वेग- 
पूर्वक आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया .। उन्हें अच्छी 
तरह देखकर प्रेमके बशीभूत हो वे सुधबुघ खो 
बेठीं । प्रियतमके मुखारबिन्दकी बाकी चितवनसे देखते- 
देखते उनके अधरोंपर मुस्कराहट दौड़ गयी और 
` उन्होने लज्ावश अञ्चलसे अपना मुख ढॅक लिया | उनकी 
बारंबार ऐसी अवस्था हुई । श्रीराघाको देखकर इयाम- 
सुन्द्रके मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे । समस्त 


किशोरियो | तुम सब लोग भी अपनी इच्छाके अनुसार 
वर माँगो ।? 

राधिका बोलीं-प्रभो | मेरा चित्तरूपी चञ्चरीक 
आपके चरण-कमलोमें सदा रमता रहे | जेसे मधुप कमले 
स्थित हो उसके मकरन्दका पान करता है; बेसे ही मेरा 
मनरूपी भ्रमर भी आपके चरणारविन्दोमें स्थित हो 
भक्तिरसका निरन्तर आस्वादन करता रहे । आप जन्म- 
जन्ममें मेरे प्राणनाथ हों और अपने चरण-कमलोंकी परम 
दुलेम भक्ति मुझे दें । मेरा चित्त सोते-जागते, दिन-रात 
आपके खरूप तथा गुणोंके चिन्तनमें सतत निमग्न रहेः 
यही मेरी मनोवाञ्छा है# । 


गोपियाँ बोलीं--आणबन्धो | आप जन्म-जन्ममे हमारे 
प्राणनाथ हों और श्रीराधाकी भाँति हम सबको भी सदा 
अपने साथ रक्खें । 


अत्वत्पादाब्जे मम्मनोऽलिः सततं अमतु प्रभो ¦ ! 
पाठुं भक्तिरसं पद्मे मधुपश्च यथा मधु॥ 
मदीयप्राणनाथरत्वं भव जन्मनि जन्मनिं। 
त्वदीयचरणाम्भोजे देहि भक्ति सुदुल्माम्‌॥ 
तव स्स्रृतौ गुणे चित्तं स्वभे ज्ञाने , दिवानिशम्‌ । 


+; गोपिकाओंकि सामने खड़े ईए. वें भगवान भीराभासे, बोके aranasi ८०॥।९सेज्िमत।z९५ ०प्तुतम्रतर मनीषितम्‌ हे 


: ब्ाणाधिके के राधिके | दुम मनोवाञ्छित वर :माँमो । हे गोपः 


( अझषवतंपुराण औफ्रष्णञन्म० २७ । २३०-२१० | 


~ 


दे 


# साता, पिता ओर विद्या ह 

भ ©` ———— "पदाला शुरुका पवश रसस पोपकी प्राप्ति & ६२३ 
गोपियोंका यह वचन सुनकर आतव सवाह. कब बे मुखवाले औरीमान्‌ 

यशोदानन्दनने कहा--तथास्तुः ( ऐसा ही हो ) DO गरीयस्यो यूय्‌ मे नात्र सशयः ॥ 

. उन जगदीस्वरने श्रीराधिकाको प्रेमपूवक सहस्नदलोसे युक्त ्रह्मववतपुराण श्रीकृष्णजन्म० २७।२३७-२४० ) 
्रीडा-कमळ तथा मालतीकी मनोहर माला दी | साथ ही नजदेत्रियो ! तीन मास व्यतीत होनेपर बृन्दावनके 
अत्य गोपियोंकों भी उन गोपीवल्लभने हँसकर प्रसादखरूप | रासमण्डले तुम सत्र लोग मेरे साथ रासक्रीड़ा 
पुष्प तया मालयएँ मेंट की । तदनन्तर वे बढ़े ममते बोळ. "| गत मैं हूँ, बेसी ही तुम हो । हममेतुममें 

५2 भेद नहीं है। मैं तुम्हारे प्राण हूँ और तुम भी मेरे ठि 
त्रिषु मासेष्वतीतेषु यूयं क्रीडां मया सह। प्राणलरूपा हो । प्यारी गोपियो | तुमळोगोका यह 
रासमण्डलरम्ये च बृन्दारण्ये करिष्यथ |॥ त्रत लोकरक्षाके लिये है, खार्॑सिद्धिके डिये नहीं; 
यथाहं च तथा यूयं नाहं मेदः भरतौ श्चुतः। गकि तमझोग गोलोकसे मेरे साथ आयी हो और फरर 
राणोऽहं दैव यधमा यूयं गाणा म प्रभो ॥ र ग ही दे बह चठना है । ( तुम मेरी नि 


सिद्धा प्रेयसी हो। तुमने साधन करके मुझे पाया है, 
रतं बो लोकरक्षार्थं न हि ार्थमिदं रयाः ऐसी बात नहीं है।) अब शीघ्र अपने घर जाओ | में | 


सहदगताश्च गोलोकादगमनं च मया सह॥ जन्मने तुम्हारा ही हूँ । तुम मेरे लिये प्राणोंसे मी ( 


गच्छत स्वालयं शीघ्रं बोऽहं जन्मनि जन्मनि । बढ़कर हो; इसमें संशय नहीं है । 


माता, पिता और विद्यामन्त्रदाता शुरुका पोषण न करनेसे पापकी प्राप्ति - 
कंस-वधके पश्चात्‌ सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण पिता- न्‌ हितसात्परः कोऽपि वन्द्यः पुज्यश्च वेद) ॥ 
माता ( बसुदेव-देवकी- ) के निकट गये ओर उनकी बेड़- ( ब्रह्मवेवर्तपुराण भीकृष्णजन्म० ७२ | १०९--११२) 
हथकड़ी काटकर उन्होंने माता और पिता दोनोंको बन्धनसे अमगबानन करा पता | 
युक्त किया । तत्पश्चात्‌ उन देवेश्वरने दण्डकी भाँति प्रथ्वीपर ब्िादाता एवं मन््रदाता गुरा पोषण नहीं करता, वह 
पड़कर माता-पिताको साष्टाङ्ग प्रणाम किया और भक्तिसे मस्तक जीबनमर पपसे शुद्ध नहीं होता । समस्त नतय पिता | 
झुकाकर उनकी स्तुति की । वन्दनीय महान्‌ गुरु हैं; परंतु माता गर्ममें धारण एवं पोषण 
भीमगवानुवाच = करती है, इसलिये पितासे मी सौगुनी श्रे दै । माता 
पितरं मातरं बिद्यामन्त्रदं शुरुमेव च। पृष्वीके समान क्षमाशील और सवका समानरूपसे हित 
यो न पुष्णाति पुरुषो यावज्ञीबं च सोऽशुचिः॥ चाहनेबाळी है; अतः भूतव्पर सबके लिये मातासे 
सर्वेषामपि पूज्यानां पिता वन्द्यो महान्‌ गुरुः) बढ़कर वन्ध दूसरा कोई नहीं है। साथ ही यह भी 
पितुः . शतगुणा माता गर्भधारणपोषणात्‌ ॥ है कि विद्यादाता और मन्त्रदाता गुर मातासे भी 
माता च पृथिवीरूपा सर्वेभ्यंथ हितेषिणी | बहुत बढ़-चढ़कर आदरके योग्य है। हा 
नास्ति मातुः परो बन्धुः सर्वेषां जगतीतले॥ “क वन्दनीय और पूजनीय दूसरा 
विद्यामन्त्रअदः तुः परतरा गुरुः | °° चा किक और बलरामने माताको प्रणामं 


: ६२४ # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शंच) कर सब अत शद्धासे पान ॥ अ 


किया । फिर माता-पिताने भी उन दोनोंकों आदरपूर्वक गोदमे करवाया और उसके उपलक्यमें भी वहुत-से ब्राहाणोको 


बैठाकर उन्हें उत्तम मिष्ठान्न भोजन करवाया । नन्दजी तथा 
ग्ल्ाल-बाल्ेकों भी बड़े आदरसे खिलाया | बचोंका मङ्ग कत्य 


जिमाया एवं उस समय वसुदेवजीने प्रसन्नतापूर्वक ब्राहमणो 
बहुत घन दान दिया । 


र्वासाको अपने परिपुणंतम खरूपका उपदेश 


एक समथ विप्रवर दुर्वासा द्वारकामें गये | उनके साथ 
'बहुतःसे शिष्य भी थे । वहाँ मुनिने श्रीङ्कष्णको एक 
ही समय अनेक रानियोंके महळेंमें तथा राज्मामें भी 
विराजमान देखा । उनके इस अद्भुत वेभबको देख मुनिको 
'बड़ा विस्मय हुआ | फिर वे रुबिमिणी देवीके महलमें 
्रीकृष्णकी स्तुतिं करने लगे । तब श्रीकृष्णने उन्हें वह शान 
बताया जो सत्य, हितकारक, पुरातन, वेदानुमोदित और 
'सत्पुरुषाको अभिमत है | : 


४ श्रीभगवानुवाच 
मा भैविंग्र शिवांशस्त्व॑ किं न जानासि ज्ञानतः | 
अहं स्स प्रभवो मत्तः समे प्रमतंते ॥ 
अहमात्मा च सर्वेषां. शबाः सर्वे मया विना । 
ग्राणिदेहान्मयि गते यान्त्येव सर्वशक्तयः ॥ 
जातावप्येकर एवाहं व्यक्त एव पृथक्‌ थक्‌ । 
- यो शङ्क तस्य तृप्ति! स्यान्नान्येषां च कदाचन ॥ 


पृथग्जीवादि सर्वेषां प्रतिमानं च प्राणिनाम्‌ । 
परिपूणतमोऽहं च गोलोके रासमण्डले ॥ 
( ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ११२ | ५४-५७ ) 
श्रीभगवानने कद्दा--विप्र ! तुम तो शिवके अंग 
हो; अतः डरो मत । क्या ज्ञानद्वारा तुम्हें यह नहीं 
ज्ञात है. कि मैं सबका उत्पत्तिस्थान हूँ और सभी मुझसे 
उत्पन्न होते हैं ? मुने | में ही सबंका आत्मा हूँ मेरे 
बिना सभी शत्रतुल्य हो जाते हैं । प्राणियोंके शरीरसे 
भेरे निकछ जानेपर सभी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं.। 
अकेला मैं ही उत्पन्न होकर प्रथकरथक्‌ रूपसे व्यक्त 
होता हुँ । जो भोजन. करता है, उसीकी तृप्ति होती है; 
दूसरे कभी भी तृप्त नहीं होते । जीवादि समस्त 
प्राणियांकी प्रतिमाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं । गोलोकःस्थित 
रासमण्डलमें परिपृर्णतम मैं ही हूँ । | 


— SS 
:5 | भगवानका बलिके समक्ष बाणको न मारनेका आश्वासन 


: ` भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब्र वाणासुरका वध करनेको उद्यत-से 
हुए उस समय राजा बछिने आकर उनकी स्तुति की और 
बाणकी प्राणरक्षाके लिये अनुरोध किया । तत्र भगवानने 
उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा-- 

मा भेग्रतस गृह गच्छ सुतलं रक्षितं मया । 

मदरेण ग्रसादेन त्वतपुत्रोऽप्यजरामरः ।। 
.दपहानिं करिप्यामि तस्य मूखंस्य द्िणः । 
ब्रह्मदाय वरो दत्तो भक्ताय च तपखिने ॥ 
मम्ावध्यक्ष ल्वढंशश्चेति प्रीतेन चेतसा। 


x 


तव पुत्राय दास्यामि ज्ञानं मृत्युञ्जयं परम्‌॥ 
( ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ११९।६१-६३ ) 
वत्स | डरो मत ! तुम मेरे द्वारा सुरक्षित अपने गृह 
सुतल लोकको जाओ-। मेरे बरप्रसादसे , तुम्हारा: यह 
पुत्र भी अजर-अमर होगा | मैं इस मूर्ख अभिमानीके 
दर्पका ही बिनाश करूँगा; क्योंकि मैंने प्रसन्न चित्तसे 
अपने तप्री भक्त प्रह्णादको ऐसा वर दें रखा मा कि 
तुम्हारा वंश मेरेद्वारा अवध्य होगा | मैं तुम्हारे' 
मृत्युञ्जय नामक परम ज्ञान प्रदान करूँगा । - * 
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कृष्णको नन्दके प्रति अपने खरूप अँ प्रभावका वर्णन +९ 


अभ भ मम इ 


TT 


श्रीकृष्णका नन्दे प्रति अपने सरूप और प्रभावका 


६३ 


पणन, श्रीराधाके महत्वका प्रतिपादन तथा 


उनके साथ अपने नित्य सम्बन्धका कथन और विभूतियोंका वर्णन 


तदनन्तर शोकसे आतुर और पुत्रवियोगसे कातर हो फूट 


रोते हुए चेष्टाञ्चूत्य नन्दवावाको श्रीकृष्ण और 


बलरामने आध्यात्मिक आदि दिव्य योगोंद्वारा सानन्द 
समझाते हुए कदा- 

साधन-ज्ञान तथा भगवत्स्वरूपका निरूपण 

श्रीमगवानुवाच ˆ 

निषोध नन्द सानन्दं त्यज शोक युद लभ । 
ज्ञानं गृहाण मद्दत्तं यदत्तं ब्रह्मणे पुरा ॥ 
यद्यइत्तं च शेषाय गणेशायेश्चराय च। 
दिनेशाय युनीशाय योगीशाय च पुष्करे || 
कः कस्य पुत्रः कस्तातः का माता कस्यचित्कुतः। 
आयान्ति यान्ति संसारं परं खकृतकरमणा ॥ 
कर्मानुसारान्तु्च जायते खानभेद्तः | 
कमणा कोऽपि जन्तुश्च योगीन्द्राणां नृपस्नियाम्‌ 
द्रिजपरन्यां क्षत्रियायां वेश्यायां शूद्रयोनिषु । 
तियग्योनिषु कश्चिच्च कश्चित्पश्चादियोनिषु ॥ 
ममर मायया सत्र सानन्दा विषयेषु च । 
देहत्यागे विषण्णाश्च विच्छेदे वान्धव्रस च ॥ 
गजाभूमेधनादीनां विच्छेदो मरणाविकः । 
नित्य भति मूढश्च न च विद्वाज्छुचा युतः ॥ 
मङ्क्ता अक्तियुक्तश्च मद्याजी विजितेन्द्रियः | 
मन्मन्त्रापासकश्चर मस्सत्राचिरतः छोचः ॥ 
मद्भयाद्राति वातोऽयं रविर्भाति च नित्यशः 
भाते चन्द्रो सहेम्द्रश्च कालभेद च वर्षात ॥ 
पहिदहति सृत्यु्च चरत्येव हि जन्हुु । 
बिभति वृक्ष: कारेन पुष्पाणि च फलानि च || 
चिराधारश्च बायु्च बास्वाधारक्च कच्छपः । 
शेषश्च कच्छपाधारः शेषाधारश्च पेशाः ॥ 
तदाधाराश्च पातालाः सद्व एव 
तिलं च जलं तसाजलखा च बसुन्धरा 
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सपस्वगं धराधार ज्योतिश्चक्न ्रहाश्रयम्न्‌ | 

` राधारश्च वङुण्डा ब्रह्माण्डेभ्यः प्रा भरः | 

तत्परश्चापि गोलोकः पश्ाशत्कोटियोजनात | 
( ब्रह्मबेबतंपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७३ | ३१५ ) 
श्रीभगवान्‌ वोळे-त्रावा ! प्रसन्नता मेरी बात 
सुनो । शोक छोड़ो और हर्षको हृदयमें स्थान दो । में 
जो ज्ञान देता हूँ, इसे ग्रहण करो। यह वही ज्ञान है, जिसे 
पृत्रकाठमें मैंने पुष्करमे ब्रह्मा, शे, गणेश, महेश 
( शिव ), दिनेश ( सूर्य ), मुनीश और योगीशो 
प्रदान किया था । यहाँ कौन किसका पुत्र, कौन 
किसका पिता और कोन किसकी माता है ? यह पुत्र 
आदिका सम्बन्ध किस कारणसे हैं. १ जीव अपने पूतरकृत 
कर्मसे प्रेरित हो इस संसारमें आते और परलोकम जाते 
हैं | कर्मके अनुसार ही उनका विभिन्‍न स्थानोंमें जन्म 


होता है | कोई जीव अपने झुमकर्मसे प्रेरित हो _ 


योगीन्द्रोंके कुछमें जन्म लेता है और कोई राज-रानियोंके 
पेटसे उत्पन्न होता है । कोई ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या 
अथवा झाद्राओंके गर्भसे जन्म ग्रहण करता है; किसी- 
किसीकी उत्पत्ति पछुमक्षी आदि तिये योनियोमें होती 
है । स्र ळोग मेरी ही मायासे विषयों आनन्द लेते 
हैं और देहत्याग-काठमें विषाद करते हैं । वान्धवाके 
साथ विछोह होनेपर भी छोगोंको वड़ा क होता दै । 
संतान, भूमि और धन आदिका विष्छेर मरणसे भी 
अधिक कछदायक प्रतीत होता हैं | मूड मनुष्य हा सदा 
इस तरहके शोकसे प्रस्त होता है; त्रान्‌ पुरुष नहीं | 


_ 
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जो मेरा भक्त हैं, मेरे भजनमें छगा है, मेरी यज्ञन 


करता ६ 


उपासक 
प्रंड पा हा प्हें । 


इन्द्रियोंको बशमें रखता हैं, मेरे मन्त्रका 
और निरन्तर मेरी सेत्रामें संळान रहता दै; 


< ~ * अति 
रदे अ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ +; 


मेरे भयसे ही यह वायु चलती है, सू और चन्द्रमा 
प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं, इन्द्र भिन्न-भिन्न समयोंमें 
र्षा करते हैं, आग जलाती है और मृत्यु सब जीत्रमे 
त्रिचरती है । मेरा भय मानकर ही वृक्ष समयानुसार 
पुष्प और फल धारण करता है | वायु बिना किसी 
आधारके चळती है | बायुके आधारपर कच्छप, कच्छप- 
के आधारपर शेष और रोषके आधारपर पर्वत टिके हुए 
हैं । प्किचद्ध विद्यमान सात पाताळ पर्चेतोंके सहारे स्थित 
हैं | पाताळोंसे जळ सुखिर है और जछके ऊपर पृथ्वी 
टिकी हुई है | पृथ्वी सात खर्गोंकी आधारभूमि है । 
ज्योतिश्चक्र अथवा नक्षत्रमण्डळ ग्रहोंके आधारपर स्थित 
हैं; परंतु वेकुण5 विना किसी आधारके ही प्रतिष्ठित है । 
वह समस्त ब्रह्मण्डांसे परे तथा श्रेष्ठ है । उससे भी परे 
गोळोकधराम हैँ । बह बेंकुण्ठधामसे पचास करोड़ योजन 
ऊपर त्रिना आवारके ही स्थित है । 


राधाका महत्त ओर श्रीङ्प्णके साथ अभेद 


रत्नसिंहासनख्या च गोपीलक्षेश्च सेविता । 
कोटिपूणं सुशोभाव्या सवेतचम्पकसंनिभा ॥ 
अमूस्यरत्ननिमाणभूपणेश्च ब्रिभूपिता। 
अमूरयरत्नवसना ब्रिश्रती ररनदर्पणम्‌ ॥ 
रत्नप्ं च रुचिरं सब्यदक्षिणहस्ततः । 
दाडम्बइसुमाकारं सिन्दूरं सुमनोहरम्‌ ॥ 
सुशोभितं ्गमदेरि्टशचन्दनबिन्हुभिः । 
दधती कबरीभारं मारतीमार्यमण्डितम्‌ ॥ 
एवम्भूतं तत्र राधा गोपीभिः परिसेविता | 


सवेतचामरहस्ताभिस्तत्तुस्याभ्िश्च सरतः । 
असूस्यरतनि्माणेभूपिताभिश्च पणेः ॥ 


सत््ाणाधिष्ठातदेबी देवीनां प्रवरा बरा । 
तेन भारावतरणं करिष्यामि श्रुवः पितः ॥ 
तदा यामि गोलोकं तया साध सुनिश्चितम्‌ । 


आआआ 


बृषभानेन तत्पत्न्या कलाबत्या च बान्धवें; | 
एवं च नन्द्‌ -सानन्दं यशोदां कथयिष्यसि | 
त्यज शोक महाभाग ब्रज; सार्धे ब्रज ब्रज | 
अहमास्मा च साक्षी च निलिप्तः सर्वजीबिषु ॥ 
जीवो मत्मतिषिम्बश इस्येवं सर्सम्मतम्‌ । 
प्रकृतिमद्धिकारा च साप्यहं परकृतिः स्यम्‌ ॥ 
यथा दुग्धे च धावल्यं न तयोर्भेद एव च | 
यथा जले तथा शत्यं यथा वह्णौ च दाहिका ॥ 
यथा55काशे तथा शब्दो भूमौ गन्धो यथा नृप। 
यथा शोभा च चन्द्रे च यथा दिनकरे प्रभा ॥ 
यथा जीवस्तथाऽऽत्मानं तथैत्र राधया सहू। 
त्यज खं गोपिकाबुद्ि राधाया मणि पुत्रताम्‌ ॥ 
अहं सर्वस्य प्रभवः सा च प्रकृतिरीश्री। 

( ब्रह्मवबर्तपुराण श्रीङ््णजन्म० ७३ | ३६-५०३ ) 

वहाँ ( गोलोकमें) श्रीराधारानी रत्नमय सिंहासनपर 
विराजमान होती हैँ | लाखों गोपियाँ उनकी सेव्रामे 
रहती हैं । वे करोड़ों पूर्ग चन्द्रमाआंकी शोभासे सम्पन्न 
हैं | खेत चम्पाके समान उनकी गौर कान्ति है | वे 
बहुमूल्य रत्नोद्वारा निर्मित आभूषणोंसे विभूषित हैं । 
अमुल्य रत्नजटित वख्न पहने, वायें हाथमें रत्नमय दर्पण 
तथा दाहिनेमें सुन्दर रत्नमय कमळ धारण करती हैं । 
उनके छलाटमें अनारके फूलकी भाँति छाल और अत्यन्त 
मनोहर सिन्दूर शोभित होता है। उसके साथ ही 
कस्तूरी और चन्दनके सुन्दर बिन्दु भी भालदेशका 
सौन्दर्यं बढ़ाते हैं | वे सिंरपर वालोंका चूड़ा धारण 
करती हैं, जो माळतीकी माळासे अ्ळंकृत होता है। 
ऐसी राधा गोछोकमें गोपियोंद्वारा सेवित होती हैं| 
उनकी सेवामें रहनेवाळी गोपियाँ भी उन्हींके समान 
हैं | वे हाथमें खेत चैंवर किये रहती हैं और बहुमूल्य 
रतनोंद्रार निर्मित आभूषणोंसे विभूषित होती हैं। समस्त 
देवियोमें श्रेष्ठ वे राधा ही मेरे प्राणोंकी अधिष्ठत्री देंगी 


` लया यशोदया चापि ग्रोपेगोपीमिरेषण्य! "०" वी ५ र उतारकर निश्चय ही 
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कि 
श्रीराधा, तुम, माता यशोदा, गोप, गोपीगण, ब्पभानुजी, 
उनकी पत्नी कछावती तथा अन्य बान्धवजनोंके साथ 
गेलोककी चढ्ँगा | वावा ! यही बात तुम प्रसन्नता- 
वक मैया यशोदासे भी कह देना । महाभाग | शोक 


छोड़ो और व्रजवासियोंके साथ ब्रजको लौट जाओ | मैं 


सबका आत्मा और साक्षी हूँ। सम्पूण जीवधारियोंके 


भीतर रहकर भी उनसे निर्लिप्त हूँ । जीव मेरा प्रतिविम्ब 


है; यही सर्वसम्मत सिद्रान्त है । प्रकृति मेरा ही विकार 
है अर्थात्‌ वह प्रकृति भी मैं ही हूँ । जैसे दूधमें धवलता 
होती है; दूध और धवळ्तामें कमी भेद नहीं होता | 
जैसे ज़ल्में शीतरता, अग्निमं दाहिका-शक्ति, आकारामें 
शब्द; भूमिमें गन्ध, चन्द्रमामें शोभा, सूर्यमें प्रभा और 
जीवमें आत्मा है; उसी प्रकार राधाके साथ मुझको 
अभिन्न समझो । तुम राधाको साधारण गोपी और मुझे 
अपना पुत्र न जानो । मैं सबका उत्पादक परमे 
हूँ और राधा इइचरी प्रकृति है । 
तदनन्तर, अपनी विभूतियोंका विस्तृत वर्णन करके 
श्रीकृष्णने कहा-- 
सबमें मेरा ( भगवानूका ) निवास 

न वैष्णवात्‌ परः प्राणी मन्मन्‍्त्रोपासकश्च यः। 

श्षेष्वङ्कररूपोऽहमाकरः सबवस्तुषु ॥ 

अहं च सर्भभूतेषु मथि सर्वे च संततम्‌ । 

यथा बृक्षे फलान्येत्र फलेपु चाङुरस्तरोः ॥ 
'सर्वकारणरूपोऽहं न च मत्कारणं परम्‌। 


` सर्वेशोऽहं न मेऽपीशो ह्यहं कारणकारणम्‌ ॥ 


समेषां सर्थबीजानां प्रवदन्ति मनीषिणः । 
'मन्मायामोहितजना मां न जानन्ति पापिनः ॥ 


६२७ 


पग्स्तन दया विधिना वश्चितेन च । 
सात्माह सवजन्तूनां खात्माहं नादृतः खयम्‌ , 
यत्राइ शक्तयस्तत्र क्षुस्पिपासादरस्तथा | 
गते मयि तथा यान्ति नरदेह यथालुगाः ॥ 
है श्रजेश नन्द तात ज्ञनं ज्ञात्वा त्रज॑ ब्रज | 
कथयस च ताँ राधां यशोदां ज्ञानमेव च ॥ 
 बरहमवव्ंपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७३ | ९३-९९ ) 
वेष्णवसे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है। 
विशेषतः वह, जो मेरे मन्त्रकी उपासना करता है, सर्व. 
श्रेष्ठ है । में वृक्षोमें अङ्कुर तथा सम्पूर्ण वस्तुओंमें उनका 
आकार हूँ । समस्त भूतोंमें मेरा निवास है, मुझमें सारा 
जगत्‌ फेला हुआ है । जैसे बृश्षमें फल और फळें 
वृक्षका अङ्कर है, उसी प्रकार मैं सबका कारणरूप हूँ; 
मेरा कारण दूसरा नहीं है | मैं सबका ईश्वर हूँ, मेरा 
ईश्वर दूसरा कोई नहीं है | मैं कारणका भी कारण 
हूँ । मनीषी पुरुष मुझे ही सबके समस्त बीजोंका परम 
कारण वताते हैं | मेरी मायासे मोहित इए पापीजन 
मुझे नहीं जान पाते हैं | में सत्र जन्तुआँका आत्मा हूँ; 
परंतु दुुद्धि और दुर्भाम्यसे बञ्चित पापग्रस्त जीव मुझ 
अपने आत्माका भी आदर नहीँ करते । जहाँ मैं हूँ, 
उसी शरीरमें सव शक्तियाँ और भूख-प्यास आदि हैं; 
मेरे निकञ्ते ही सब उसी तरह निक जाते हैं, जैसे 
राजाके पीछे-पीछे उसके सेवक । ब्रजराज नन्दजी ! मेरे 
बाबा | इस ज्ञानको हृदयमें धारण करके ब्रजक्को जाओ 
और राधा तथा यशोदा मेयाको इसका उपदेश दो । 
इस ज्ञानको मलीमाँति समझकर नन्दजी अपने 
अनुगामी ब्रजवासियोंकि साथ ब्रजको लौट गये | 


साधन-ब्ञानका उपदेश 


कुछ समय पश्चात्‌ मैया यशोदाकी प्रेरणासे नग्दजी पुनः 


आये और भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे | नन्दजीकी 
` स्तुति सुनकर वे जगदीश्वर बहुत संतुष्ट हुए । नत्दब्ाब्रा 
“ विरह-ज्वरसे कातर ह सोकुछे।' उनके. धाड़, आये औ 0; ००० मन ए अ्तीलिमिछुभं ष . विद्यते 


थीभगवान्‌ने उनसे इस प्रकार कहां-- 


भक्तका कभी अमङ्गल नहीं होता | 
गच्छ नन्द रजं नन्द त्यज शोक अमं अति | 
शृणु सत्यं परं ज्ञानं ॥ 


शोकग्रन्थिनिकन्तनम्म > 


नन 


६२८ %# वचन-सुधा 


नित्यं सुदर्शन तांश्च परिरक्षति स्वतः ॥ 

कथयख यशोदां च गोपीं गोपगणं त्रज | 

' तेथ समनः शोकं त्यंज खमन्दिरं ब्रज ॥ 
( ब्रहमवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७४ | ४, २०) २३ ) 
बावा ! शोक और श्रमको छोड़ो तथा ब्रजको लौट 
जाओ | वहाँ जाकर सबको -आनन्दित करो । मैं जो 
परम सत्य ज्ञान बता रहा हूँ, इसे सुनो । यह ज्ञान 
शोकग्रन्धिका उच्छेद करनेवाला है । तात ! मेरे भक्तोंका 
कहीं अमङ्गळ नहीं होता । मेरा सुदर्शनचक्र प्रतिदिन 
` उनकी सव ओरसे रक्षा करता है | मेरी यह बात यशोदा 
मैयासे, गोपियोंसे और गोपगणोंसे कहो | उन सबके 
साध शोकको त्याग दो और अब अपने धरको जाओ । 
यों कह भगवान्‌ श्रीकृष्ण यादवोंकी सभामें चुप हो गये | 
तब नन्दजीने पुनः उनसे पूछा--“गोविन्द | मुझे ऐसा लौकिक 

शान बताओ) जिससे तुम्हारे चरणोंको प्रास कर सकूँ |? 
साधन-ज्ञान 
श्रीमगवानुवाच 

शृणु नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि ज्ञानं च परमाद्भुतम्‌ | 
सुगोपनीयं वेदेषु पुराणेषु च दुभ्म्‌ ॥ ` 

नित्यं च प्रातरुत्थाय रात्रिवासो विहाय च । 

अभीष्टदेव॑ हृत्पद्मे ब्रह्मरन्ध्रे शुरु परम्‌ । 

विचिन्त्य मनसा प्रातःकृत्यं कृत्वा सुनिश्चितम्‌ ॥ 

स्नानं करोति .सुप्राज्ञो निर्मेशेष जलेषु च । 

न संकल्प च ङुरुते भक्तः कमेनिकृन्तनः ॥ 

स्नात्वा इरि सरेत्‌ संध्यां कृत्वा याति गृह प्रति 

क्षाल्य पादौ प्रबिशेन्निधाय धौतवाससी ॥ 


पूजयेत्‌ परमात्मानं मामत्र भ्रुक्तिकारणम्‌ ॥ ` 


शालग्रामे मणी यन्त्रे प्रतिमायां जलेऽपि च | 
तथा च बिग्रे गवि च शुरुष्वेव बिरोेषतः ॥ 
घटेऽएद्रुप्षे च पात्रे चन्दननिर्मिते । 
` आत्राहनं च स्त्र शालग्रामे जले न च ॥ 


. मन्त्रालुरूपष्यानेन ध्यात्वी माँ पूंजेयेंद अती) “चारण करके ` जः र 


श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ दिव्य मधुर शुचि, करे खव अति भ्रद्धासे पान ॥ + 
अ 


पोडशोपचारद्र्व्याणि द्यन्मूलेन भक्तितः । 
श्रीदामानं सुदामानं वसुदामानमेव च। 
वीरभाउं शरभालुं गोपान्‌ पश्च प्रपूजयेत्‌ ॥ 
सुनन्दनन्दकुखुदं 'पापंदं मे सुदर्शनम्‌ । 
लक्ष्मी सरस्वती दर्णा राधां गङ्गा वसुन्धराम्‌ ॥ 
शुरं च तुलसी शम्ञचं कातिकेथं विनायकम्‌ | 


- नवग्रहांश्च दिक्पालान्‌ परितः पूजयेत्‌ सुधीः ॥ 


देवषट्कं च सम्पूज्य सादौ वि्नविभ्नतः । 
रतौ विनिमिंतान्‌ देवान्‌ मोक्षदान्‌ कर्मङन्तनान्‌। 
गणेशं विश्ननाशाय सयं व्याधिविनाशिनेः॥ 
वहन प्राप्तिनिमित्तेन शान्तौ शुद्धौ भवेद्‌ धुरम्‌ । 
विष्णुं मोक्षनिमित्तेन ज्ञानदानाय शंकरम्‌ ॥ 
बुद्धिम॒क्तिनिमित्तेन पार्वती पूजयेत्‌ सुधीः। 
पुष्पाञ्जलित्रयं दत्त्वा स्परतोत्रं कवचं पठेत्‌ ॥ 
शुरु ्रणम्य सम्पूज्य तत्पश्चात्‌ प्रणमेत्‌ सुरम्‌ । 
कृत्वाह्विक च सम्पूज्य यथा सुखश्ुदीरितम्‌ ॥ 
समाचरेत्‌ स्वकमेंतद्वेदोक्तं स्तात्सशुद्भये | 
( ब्रह्मवेवतेपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७५ | १, ४-१८३ ) 
थीभगचान्‌ योळे--नन्दत्राबा ] सुनो; मैं तुम्हें वह 


, परम अद्भुत साधन-ज्ञान प्रदान करता हूँ, जो वेदोंमें अत्यन्त 


गोपनीय और. पुराणोंमें अत्यन्त दुम है । ग्रतिदिन 
प्रातःकाछ उठकर रातमें पहने हुए कपड़ोंको त्याग दे 
और इदयकमळमें इश्देवका तथा ब्रहमरन्भरमें परम गुर्का 
चिन्तन करे | मन-ही-मन उनका चिन्तन करके प्रातः” 
कालिक कृत्य पूर्ण करनेके पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष विश्वय 
ही निर्मल जलमें स्नान करे | कर्षका उच्छेद करने- 
वाला भक्त कोई कामना या संकल्प नहीं करता । वह 
स्नान करके भगवानका स्मरण करता और संध्या कारे 


घरको लौट जाता है । द्रवाजेपर दोनों पैर धोकर वह है | 
घुले हुए दो बसन ( घोती-चादर) | 


बरें प्रवेश करे और 


angotri 


कारणभूत मुझ परमात्माका 


( 


{ 


` गणेशा च दिनेशं च वहं विष्णुं शिवं शिवास्‌॥ . ` 


# साधन-शानका उपदेश # जे 


पूजन करे । शाल्प्राम, मणि, अन्त, प्रतिमा, जछ क = 
ह्मण, गौ तया गुरमें सामान्यरूपसे मेरी किति उरोहु सनं खा इ राशिम्‌ ॥ 
मानकर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिये। विनाशबीज इ . टाक्ष हाखमेत्र वा | » 
कलशे, अ्द्छ कमळमें तथा चन्द्ननिर्मित पात्रों भी दिवाभोगं च विषदां भरग सदा ॥ 
मेरी पूजा को जा सकती है । पूजनके समय सर्वत्र 5» , ल सस्नीणां खोप पिजत | 
मेरा आवाहन करे; परंतु शाल्प्राम-शिलामें और जठ्में... कारणं चेर चहुपाः कणयोस्तथा ॥ 
पूजा करनी हो तो आवाहन न करे । मन्त्रके अनुरूप कतार च गगनं न पश्येचु रुजां भयात्‌ । 


ध्यानका सछोक पढ़कर मेरा ध्यान करनेके पश्चात्‌ ब्रती देवान्‌ दा हर समूल सप्तधा नारदं जपेत्‌ ॥ 
पुरुष षोडशोपचारकी सामग्री क्रमशः अर्पित करे जर्‌ “काले रविं चन्द्र न पर्येद्‌ व्याधिकारणम्‌ | 


लण्ड सञ्चितं चन्द्र परेद व्याधिकारणम्‌॥ 
जरस्थ च रिं चन्द्रं षरा शोकं लभेन्नरः | 
पन्ुविच्छेद्हेतुं च न पयेत्‌ परमैधुनम्‌ ॥ 
एकत्र शयनखानं भोजनं च गतिं तथा। 
न इयात्‌ पापना साध सब नाश लक्षणम्‌ ॥ 
आलापाहातरसंसर्शाच्छयना्रयभोजनात्‌ । 
संचरन्ति धुवं पापास्तैलविन्दुरिवाम्भसा ॥ 
हिस्तजन्तुसमीपं च न गच्छेह!खकारणम । 
खलेन साधे मिलनं न गम्‌ ॥ 
ताहमणानां गवां चेतर वैष्णवानां विशेषतः | 
न कुर्याद्धिसनं हानिं सनाशस्य कारणम्‌ ॥ 
देवदेवलविग्राणां वैष्णवानां तथैत्र च। 
वित्तं धनं च न हरेत्‌ सरेनाशस्स कारणम्‌ ॥ 
िग्राणां हिंसनं कसा वंशहानिं लभेद्‌ रुवम्‌ । 


भक्तिमावसे मूलमन्त्र्वारा पूजा करे । मेरे साथ ही प्रथम 
आवरणमें श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, वीरमानु और 
शूरभानु--इन पाँच गोपोंका पूजन करे । तत्पश्चात्‌ 
घुनन्द, नन्द, कुमुद और सुदर्शन-इन पार्षदोंका; रुक्षी, 
सरखती, दुर्गा, राधा, गङ्गा और परृथ्वी-इन देवियोंका; 
गुरु, तुळसी, शिव, कार्तिकेय और विनायकका तथा 
नवग्रहों और दस दिक्पालोंका सब दिशाओंमें बिद्वान्‌ 
पुरुष पूजन करे | सबसे पहले विष्न-निवारणके लिये 
गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती--इन 
छ: देवंताओंका पूजन करना चाहिये। ये बेदोक्त 
देवता कर्मवन्धनको काटनेत्राळे और मोक्ष प्रदान करने- 
वळे हैं | विध्नोंके नाशके लिये गगेशका, रोग-निवारणके 
छिये सूर्यका, अभीष्टकी प्राप्ति तथा अन्तःकरणकी शुद्रिके 
छिये अग्निका, मोक्षके निमित्त विष्णुका, ज्ञानदानके लिये 


शिवका तथा बुद्धि और मुक्तिके लिये विद्वान्‌ पुरुष 

0 ~ ह दत 
पावतीका पूजन करे । तीन बार पुष्पाञ्जलि देकर उन- 
उन देवताओंके स्तोत्र और कवचका पाठ करे । गुरुका 


धनं लक्ष्मी परित्यज्य भिक्षुश्च भवेद्रजनू॥ 


देवं च ब्राह्मणं द्र न नमेद्यो लभेच्छुचम्‌ । 
न कुयाद्‌ गुरुभक्ति यो लभ रौरवं शुचम्‌ ॥ 


मन्दन और पूजन करनेके पश्चात्‌ देवताको प्रणाम करे | ( ब्रक्षवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ७५। १९-३०१ ४१-४२) 
नित्यकर्म करके देवप्रजनके पश्चात्‌ सुखपूर्वक यथाप्राप्त बुद्धिमान पुरुष मलमून्न, शुङ्ग, क्लियोके अङ्ग, 
कार्य करनेका विधान है | यह नित्य कर्म वेदवर्णित है । कटाक्ष और हास्य आदि नदेखे; क्योंकि ये सत्र 
रसिका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषकी आत्मगुद्धि होती दै । बरनारके बीज हैं | उनका रूप सदा ही विपत्तिका 
क्या-क्या न करे ? कारण है | दिनमें अपनी त्लीके साथ भी समागम न. 


विष्ठां न पश्येत्‌ प्रजथ स्याक्ीजखरूपिगीम]]... को; जी लक 5 
नंच Ms नरककारणम्‌ । दती है; नेत्रों और कानेंमें पीड़ा होती है। जब | 


MEM SO भभ 


आकाइमेंएक ही ताण उगा हो, उस समय उधर नहँ 

शखनाचाहियेः अन्यथा रोगोंका भय प्राप्त होता है। यदि उस 
एक तारेको देख छे तो देबताओंका दशन और 
भगवानका स्मरण करके सात बार नारदजीका नाम 
जपे | अस्तके समय सूर्य और चन्द्रमाको न देखे 

क्योंकि उस समय उन्हें देखनेसे रोगोंकी उत्पत्ति होती 
है | कृष्णपक्षमें खण्डित चन्द्रमाके उदयकालमें उसे न 
देखे; अन्यया रोग होता है | जलें सूर्ये और चन्द्रमाका 
्रित्रिम्त्र देखनेसे मनुष्यक्को शोककी ग्रा्ि होती है । 
पराया मैथुन देखनेसे भाईका त्रियोग होता है; इसलिये 
उसे न देखे । पापीके साथ एक जगह सोना, बेठना, 
भोजन करना और घूमना-फिरना निषिद्ध है; क्योंकि 
वह सब नाशका लक्षण है । किसीके साथ बात करने, 
शरीरको छूने, सोने, बैठने और मोजन करनेसे उन 
दोनोंके पाप एक दूसरेमें अवश्य संचरित होते हैं। 

ठीक उसी तरह जेसे तेळका बिन्दु पानीमें पड़नेसे 
फेल जाता है । हिंसक जन्तुके समीप न जाय; क्योंकि 
उसके पास जाना दुःखका कारण होता है । दुष्टे 
साथ मेल-जोल न बढ़ाते; क्योंकि वह शोकप्रद होता 
है । ब्राह्मणों, गौओं तथा विशेषतः वेष्णवोंकी हिंसा न 
करे । उनकी हिंसा सर्वनाशका कारण बन जाती है । 
देबता, देवपूजक, ब्राह्मण और वैष्णबोंके धनका अपहरण 
न करे; क्योंकि वह धन सर्वनाशका कारण होता है । 
ब्रह्मणॉंकी हिंसा करनेसे अवश्य ही बंशकी हानि होती 
है । हिंसक मनुष्य धन और लक्ष्मीको खोकर भिंखमंगा 
हो जाता है । देवता और ब्राह्मणको देखकर जो 
मस्तक नहीं झुकाता, वह शोकका भागी होता है। 
जो गुरके प्रति भक्तिभाव नहीं रखता, उसे रौरव 
नरकका कष्ट भोगना पड़ता है | ह 

[ नरकमें कन जाते हें ? 


२० # वचनत्सुधा औृण्णकी ओयस्करी महान। दिव्य मधुर शुचि) करे सब अति अद्धासे पान ॥ # 


न पश्येत्तजें कृत्वा इम्भीपाफें त्रजेद्‌ धुवम ॥ 
वाक्त्ेनाङ्कवेत्काको -हिंसनात्‌ खरो भवेत्‌ । 
सर्पो भवति कोपेन दर्पेण गदेभो भवेत्‌ । 
कुक्कुरी च ङुवाक्येनाप्यन्धश्च विषदशनात्‌ ॥ 
पतित्रता च वैडुण्ठं पत्या सह ब्जेद्‌ ध्रुवम । . 
शिवं दुर्गा गणपतिं सर्य विग्रं च वैष्णवम्‌ ॥ 
विष्णुं निन्दति यो मूढः स महारौरं बजेत्‌ । 
पितरं मातरं पुत्रं सतीं भायां शुरु तथा॥ 
अनाथां भगिनीं कन्यां विनिन्द्य नरक तरजेत्‌ | 
विग्रभक्तिविहीना्च क्षत्रविद्शद्रयोनिजाः॥ 
हरिभक्तिविहीनाश्च पच्यन्ते नरके ध्रुवम्‌ । 
पतिभक्तिविहीनाथ युवत्यश्च नराधमाः ॥ 
( ब्रहमवैवतंपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७५ | ४३-४९ ) 
जो दुराचारिणी मूढा खी साक्षात्‌ श्रीहरिखरूप 
अपने पतिकी ओर नहीं देखती, उलटे उसे डॉट 
बताती है; वह निश्चय ही कुम्भीपाकमें जाती है। 
वाणीद्वारा डॉट बतानेके कारण वह कौएकी योिमें 
जन्म लेती है | हिंसा करनेसे सूअर होती हैं । क्रोध 
करनेसे सर्पिणी और दर्प दिखानेसे गर्दभी होती दै। 
कुत्राक्य बोळनेसे कुक्कुरी और विष देनेसे अन्धी होती 
है । पतित्रता खी निश्चय ही पतिके साथ बेकुण्ठधामम 
जाती है | जो मूढ़ शिब, पार्वती, गणेश, सूर्य, ब्राहमण! 
वेष्णव तथा विष्णुकी निन्दा करता है, वह महदरौख 


र /# 


नामक नरकमें गिरता है | पिता, माता, पुत्र; सती -. 


पत्नी, गुरु, अनाथा खी, बहिन और पुत्रीकी गिनी 


करके मनुष्य नरकगामी होता है । जो क्षत्रिय १९१ | 


और झाट ब्रह्मणोंके प्रति भक्तिमाबसे रहित हैं और 
भगवद्धक्तिसे भी दूर हैं, वे निश्चय ही नरकमें पका 
जाते हैं | यही दशा पतिमक्तिसे शून्य नराधमा | 
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|) 
; 


# जिनके द््शनसे पुण्यलाभ होता हे; 


उन बस्तुओंका वर्णन + 


: जिनके MO ` ~ 
जिनके दशनसे ए्यलाभ होता है, उन वस्तुओं, मनुष्यों, देवताओं, 


स्थानां और अदुषटानों आदिका बर्णन. 


श्रीनन्दने कहा--सर्वेशवर | जिनके दर्शनसे पुण्य छाम 
होता है, उन सवका परिचय दो । यह सुननेके लिये मेरे 
मनमें बड़ा कातूदल है | 
किंत-किसका दर्शन शुभ है ? 
` „` श्रीभगवानुवाच 
ुत्राहणानां तीर्थानां वैष्णवानां च दर्शने | 
देवताग्रतिमाद्शी तीर्थखायी भवेन्नरः ॥ 
पयस दशेने भक्तया सतीनां दर्शने तथा | 
संत्यासिनां यतीनां च तथैव ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
भक्तया गयां च वह्नीनां गुरूणां च विशेषतः | 
गजेन्द्राणां च सिंहानां अवेताश्चानां तथैव च | ` 
शुकानां च पिकानां च खञ्जनानां तथैव च | 
हंसानां च मयूराणां चाषाणां शह्कपक्षिणाम्‌ ॥ 
वसप्रयुक्तधेनूनामश्चत्थानां तथेव च। 
पतिपुत्रचतीनां च नराणां तीर्थयायिनाम्‌ ॥ 
प्रदीपानां सुवर्णानां मणीनां च विशेषतः | 
युक्तानां हीरकाणां च माणिक्यामां महाशय ॥ 
तुलसीशुक्लपुष्पाणां दर्शन॑ पापनाशनम्‌ । 
फलानि शुक्लधान्यानि घृतं दधि मधूनि च ॥ 
(5 « ° Qe 
शणइम्भ च लाजांश्च राजेन्द्र दषणं जलम्‌ । 
मारां च शुक्लपुष्पाणां दृष्टा पुण्यं लभेन्नरः ॥ 
गोरोचनं च करूरं रजतं च सरोवरम्‌। 
पुषपोद्यानं पुष्पितं च इष्ठ पुण्यं लभेन्नरः ॥ 
शङपथ्षस्य अन्त्रं च पीयूषं चन्दनं तथा | 
फस्तूरीं ङुङ्कमं ष्ट्रा नन्द्‌ पुण्यं लभेन्नरः ॥ 
पताक्रामक्षयत्रटतरुं देतरोत्थितं शुभम्‌ । 
देवालयं देवखात॑ इष्ट्रा पुण्यं लभेन्नरः ॥ 
देवाश्रितं देवघटं सुगन्धिपवन॑ तथा | 


गङ्गाशद कशं ताम्रं ष्टा प्यं लभेन्नरः ॥ 
पराणपुरतकं शुद्धं सबीज पिषणयनत्रकम्‌। 
खि्रयाकषत रलं दष्टा पुण्यं लभेन्नरः || 
ताखनां सिद्धमन्त्र सुरं कृषणसारकरम्‌। 
यज्ञ महोत्सव दष्टा स पुण्यं लभते नरः ॥ 
गोमूत्रं गोमयं दुग्ध गोधूलिं गोष्ठगोप्पदम्‌ । 
पक्सस्यानतित क्षेत्रं षट पुण्यं ल्द धुवम्‌ ॥ 
रुचिरां पञ्निनीं इयामां न्यग्रोधपरिमण्डलाम | 
सुवेषकां सुवसनां दिव्यभूपणभूषिताम्‌ ॥ 
श्यां क्षेमकरी गन्सं सुदूीकततणडलम्‌। ( 
सिद्धान्नं परमान्नं च इद पण्यं लभेन्नरः || 
(्रहमववर्तपुराण श्रीकृप्णजन्म० ७६ | २-१९ ) 
भगवान्‌ वोले--तात | उत्तम ब्राह्मण, तीर्थ, 
वष्णब, देवप्रतिमा, सूर्यदेव, सती खी, संन्यासी, यति, 
ब्रह्नचारी, गौ, अग्नि, गुरु, गजराज, सिंह, खेत अश्च, झुक, 
कोकिळ, खञ्जरीट, हंस, मोर, नीलक्रण्छ, शहपक्षी, 
वछड़ेसहित गाय, पीपछ-वृक्ष, पति:ुत्रबाळी नारी, तीर्थ- . 
यात्री मनुष्य, प्रदीप, सुतश, मणि, मोती, हीरा, 
माणिक्य, तुळसी, खेत पुष्प, फल, रेत धान्य, घीं,दही, मधु, 
भरा हुआ घडा, लावा, दर्पण, जळ, श्वेत पुष्पोंकी 
माछा, गोरोचन, कपूर, चाँदी, तालाब, फूलोंसे भरी 
हुई वाटिका, झुक्छपक्षके चन्द्रमा, अभूत, चन्दन; 
यस्तूरी, कुड्म, पताका, अक्षयवट, देवबृश्ष, देवाळ्य, 
देवसम्बन्धी जछाशय, देत्रताके आश्रित भक्त, देवघट, 
सुगन्धित वायु, शक, दुन्दुभि, सीपी, मूँगा, रजत, 
स्फटिकमणि, कुशकी जड़, राङ्गाजीकी मिटटी, कुझा, 
ताँचा, पुराणकी पुस्तक, शुद्र और बीजमन्त्रसहित _ 
विष्णुका यन्त्र, चिकनी दूब, अक्षत, रत, तपख्ी, | 
सिद्धमन्त्र, समुद्र, कृष्णसार झग, यज्ञ, मदान्‌ उत्सव, | 
गोदग्ध, गोधूलि, गोशाला, गोखुर, पकी & 
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शुक्तिं प्रवालं रजतं स्फटिक कुशमूलकम्‌ | 


हुई खेतीसे भरा खेत, सुन्दर पश्मिनी, श्यामा, सुन्दर | 


कि, 


६२३२ ॐ 


वेष-वस्त्र एवं दिव्य आमूषणोसे 


बच॑त-खुधा थीकृष्णकी यसकरौ महान दिब्य मधुर शुचि/ कर सय अति श्धासे पान ॥ # 
व द [ 


CT 


न 
= 


से विभूषित सौभाग्यवती और उत्तम अन्न--इन सबके दुशनसे पुण्यलाभ 


खी, दोमकरी, गन्ध, दूवों, अक्षत और तण्डुल, सिद्धान होता है । 
—— DE 


ON ७ 


श्रीकृष्णके द्वारा नन्दको आध्यात्मिक ज्ञानका उपदेश, वाइस प्रकारकी सिद्धि, 
सिद्ध मन्त्र तथा दुःखप्नजनित दोष-नाशके साधनोंका वणन 


अध्यात्मन्ञान 
श्रीभगवानुवाच 

खिरो भग्र महाराज त्रजनाथ ब्रज त्रज। 
ज्ञानं लब्ध्या सदानन्दः -शोकमोहविवर्जितः ॥ 
जलबुद्बुदवत्‌ सबं संसारं सचराचरम्‌ । 
प्रभाते स्प्नवन्मिथ्या मोहकारणमेत्र च ॥ 
मिथ्याकृत्रिमनिर्माणहेतु्॒ पाञ्चभौतिकः । 
मायया सत्यचुद्धया च ग्रतीतिं जायते नरः ॥ 
कामक्रोधरोभमे है्ष्टितः स्वकर्मसु । 
मायया मोहितः शश्चज्ञानहीनश्च दुर्षः ॥ 
निद्रातन्द्राक्षुत्पिपासाक्षमाश्रद्वादयादिभिः । 
लज्जा शान्तिश्वैतिः पुश्स्तिश्थिभिश्र वेष्टितः ॥ 
मनोबुद्धिचेतनाभिः ग्राणज्ञानात्मसिः सृह। 
संसक्तः सत्रदेयेश्च यथा वृक्षश्च वायसः ॥ 
अहमात्मा च सर्वेशः सेज्ञानात्मकः स्मृतः । 
मनो ब्रह्मा च प्रकृति्ुद्धिरपा सनातनी ॥ 
ग्राणा विष्णुख्चेतना सा पद्मा तु चाधिदेवता । 
मयि स्थिते स्थिताः सर्वे गतास्तेऽपि गते मयि ॥ 
असाभिश्च विना देह; सद्चः पतति निश्चितम्‌ | 
पाञ्चभूतो विलीनथ पञ्चभूतेषु रक्षणम्‌ ॥ 
नामसंकेतरूपं च निष्फ्ल॑ मोहकारणस्‌ । 

` शोकश्ाह्ञानिनां तात ज्ञानिनां नास्ति क्रिश्वन ॥ 
` निद्रादयः शक्तयश्च ताः सवा! प्रकृतेः कलाः । 


A ~ 


 ठोभादयो हधर्माशालथाहङ्कार पञ्चमः ॥. 


ते ब्द्मविष्ण॒रद्रांशा युय vin | ००४ खिति. है ०, जेप भी सब-के-सत्र चलें हे ४ 3 
तमक शिवो ज्यो तिरहमात्मा च निशुंणः। हैं | हम सबके त्याग देनेपर शरीर तत्काळ गिर जता है. 


स्देहे प्रविष्टोऽहं न लिप्त: सर्भकमसु । 
जीवन्युक्तथ मङ्कक्तो जन्ममृ्युजराहरः ॥ 
स्ेसिद्धेश्वरः श्रीमान्‌ कीतिमान्‌ पण्डितः कवि! | 
- चतु््िशद्विथः सिद्धः सर्वकर्मोपहारकः ॥ 
तमुपेमि स्यं सिद्धे भक्तस्त्वन्यन्न वाञ्छति, 


(ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७८।१६-२७, ३०-३१३) | 


श्रीभगचानने कहा--महाराज व्रजनाथ पिताजी ! 


. सुस्थिर होओ और इस ज्ञानको पाकर शोक-मोहसे 


रहित एवं परमानन्दमें निमग्न. हो अपने ब्रजको 
प॒धारो | यह समस्त चराचर जगत्‌ जळके बुळ्बुलेकी 


Sm“ व 


भाँति नझ्चर है; प्रातःकालिक खप्नकी भाँति मिथ्या और - 


मोहका ही कारण है । पाञ्चमौतिक शरीर एबं संसारके 
निर्माणका हेतु भी मिथ्या एबं अनित्य है । मायासे 
ही मनुष्य इसे सत्य मान रहा है | वह समस्त कमे 
काम, क्रोध, छोभ और मोहसे वेश्ति है और मायासे 
सदा मोहित, ज्ञानहीन एवं दुर्य है | निद्रा, तन्द्रा, कषुधा, 
पिपासा, क्षमा, श्रद्वा, दया, छज्ा, शान्ति, शति, पुष्टि 
और तुटि आदिसे भी वह आइत है । जैसे दक्ष कीए 


आदि पश्षियोंका आश्रय है, उसी प्रकार मन, घु | 


चेतना, प्राण, ज्ञान और आत्मासहित सम्पूर्ण देवता शरीर- 


~ ट > « Se =p ~ C es 
का आश्रय लेऋर रहते हैं | में सर्वेश ही पूग शब 


खरूप आत्मा हूँ | ब्रह्म मन हैं, सनातनी प्रद्कति यु 
हैं, प्राण विष्णु हैं तथा चेतना और उसकी अधिधतरी देवी 
लक्ष्मी हैं | शरीरमें चेतन आत्मारूपसे मेरे रहनेसे ही स्वी 


__ ॐ अ्रीक््णके द्वारा नन्दको आध्यात्मिक जानका उपदेश + | 
eo 57 मम 
अनेन योगिनः सिद्धा मुनीन्द्राश्व सुरात्था । + 


इसमें संशय नहीं है । उसके पाँचों भूत उसी क्षण 
सभश्गित पाँचों भूतोंमें विळीन हो जाते हैं | नाम केवल 
पंकेत-रूप है | वह निष्फल और मोहका कारण है। 
पिताजी ! अज्ञानियोंको ही शरीरके लिये शोक होता है; 
बनियोंको किश्चिन्मात्न भी दुःख नहीं होता । निद्रा 
| आदि जो शक्तियाँ हैं; वे सब प्रकृतिकी कळाएँ हैं। 
काम, क्रोध, लोम और मोहके साथ जो पाँचवाँ अहंकार 
है; वे सब अधर्मके अंश - हैं । सत्त आदि तीन गुण 
क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा तथा र्द्रके अंश हैं | ज्योतिर्मय शिव 
| श्ञनखरूप हैं और मैं निर्गुण आत्मा हूँ। मैं समस्त शरीरोंमें 


यात हँ; तथापि उनके द्वारा सम्पादित होनेबाळे समबूर्ण | 


कमोंसे निरि हूँ मेरा भक्त जीनन्पुक्त होता है तथा बह 
जन्म, मृत्यु और जराका निवारण करनेवाला है | भक्त 
मूर्ण सिद्धोंका खामी, श्रीमान्‌, कीतिमात्‌, बिद्वन्‌, 
कति, चौतीस प्रकारका सिद्ध और समस्त कर्मोका 
निराकरण करनेवाला है । उस सिद्ध भक्तको मैं खयं 
रात होता हूँ; क्योंकि वह मेरे सित्रा दूसरी किसी वस्तुः 
की इच्छा ही नहीं करता । 
बाईस सिडियाँ और सिद्धमन्त्र ट 
‘द्वाविंशतिविधं सिद्धे सिद्धिसाधनकारणम्‌॥ ` 
मन्धुखाच्छ्र्यतां नन्द्‌ सिंद्धमन्त्रं गृह्या च। ` 
अणिमा लघिमा ग्रासिः ग्राक्राम्यं महिमा तथा।॥ 
ईशित्वं च वशित्वं च तथा कामावसायिता | 
` दूरश्रवणमेवेति ` प्रकायग्रवेशनम्‌ ॥ 


मनोयायित्वमेवेति से्ञत्वमभीप्सितम्‌ । 
` बह्निस्तम्भं जलस्रम्भं चिरंजीबित्वमेव च ॥ 
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शतलक्षजपेनेव मन्त्रसिद्धिभवेत्‌ सताम्‌ ॥ 
यादे नारायणक्षेत्रे हविषयान्नरतो जपेत्‌ । 
गत्वा कुरु जप तात काशिकां मणिकर्णिकाम्‌ ॥ 
शृणु नारायणक्षेत्रं जलाधसच्तुष्टयम्‌ । 
अत्र नारायणः सामी नान्यः खामी कदाचन ॥ 
जञानं चात्र सते लोके मूर्तिभवति तस्य वै | 
तरतं विनापि मन्त्रेण जीवन्युक्तो न संशयः ॥ 
व्रजं कुरु पवित्रं च व्रजनाथ व्रजं ब्रज | 
( ब्ह्मवेवत्तंपुराण भ्रीकृष्णजत्म० ७८ | ३२-४१३ ) 
पिताजी ! सिद्धियोंका साधन करनेवाला सिद्ध उन 
सिद्वियोंके ही मेदसे बाईस प्रकारका होता है । मेरे 
मुखसे उसका परिचय सुनो और सिद्धमन्त्र ग्रहण करो । 
अणिमा, ळघिमा, परापत, प्राकाम्य, महिमा, ईरित्व, वशित्व 
कामावसायिता, दूर-श्रवण, परकायप्रवेश, मनोयायित्व, 
स्यजञत्व|  अभीष्टसिंद्वि, अग्निस्तम्म, = जलळस्तम्म, 
चिरजीवित्व, वायुस्तम्भ, क्षुतपिपासानिद्रा्तम्भन ( भूख- 


` प्यास तथा नाँदका स्तम्भन), वाक्सिद्धि, इच्छानुसार 
` ‹ म्रृतःप्राणीको बुझ ळेना; 
` आकर्षण--ये बाईस प्रकारकी सिद्धियाँ हैं । सिद्धमन्त्र 


सृश्किरण और प्राणोंका 


इस प्रकार है--“४” सर्वेश्वरेश्वतय सर्वविष्न 
विनाशिने मधुसूदनाय खाहा!। यह मन्त्र अत्यन्त 
गूढ़ है. और सबकी मनोवाज्छा पूर्ण करनेके लिये 
कस्पबृक्षके समान है. | इस मन्त्रके जपसे योगी, 


मुनीन्द्र और देवता सिद्ध होते हैं । सतुर्षोंको एक 
छाख जप. करनेसे ही यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है । ` . 


यदि नारायणक्षेत्रमें हृविष्यानभोजी होकर इसका जप 


द सिद्धि ग्राप्त होती है । तातः| तुम 
` कायव्यूहं च वाक्सिद्धिं मृतानयनमीप्सितम्‌ । किया जाय तो शीत्र सिद्धि रा होती दै । तात 
सृष्टीनां करणं चेव प्राणाकर्षणमेव च॥ कारीके मणिकणिका तीम जाकर इसका जप करे । 
३ सर्वेश्वरेश्वराय सर्वविश्चविनाशिने मैं तुम्हें नारायणक्षत्र बतलाता हूँ, छुनो । bs ङ्गे 
f मधुसर्दिनोयै“"““5'सददतिं" Eee 0'स्रार००हाथतकूकी। भूमिको ध्् रर 


| अय॒ मन्त्रो महागूढः सर्वेषां कल्पपादपः ॥ 


कह्ों है । उसके नारायण द्वी खामी हैं; दूसरा कोई 


| 


fi 
{ 
है 
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५ कदापि नहीँ है | वहाँ मनुष्यकी मृत्यु होनेपर उसे 
ज्ञान एवं मुक्तिकी प्राति होती है । वहाँ ब्रतके बिना भी 
मन्त्र-जप करनेसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है; इसमें 
संशय नहीं है । व्रजनाथ ! ब्रजको जाओ और 
पवित्र करो । ः ः 
दुःस्वम्जनित दोष-नाशके तथा विविध सिद्धियोंके साधन 

रक्तचन्दनकाष्ठानि घृताक्तानि जुहोति यः | 
गायत्र्याश्च सहस्लेण तेन शान्तिबिंधीयते ॥ 
सहस्रधा जपेद्यो हि भत्तयेनं मधुखदनम्‌ ।: 
निष्पापो हि भवेत्सोऽपि दुःखमः सुखबात्‌ भवेत्‌ | 
अच्युतं केशव विष्णुं हरि. सत्यं जनादनस्‌ । 
हंसं नारायणं चेतर श्लेतन्ामाष्टक॑ शुभम्‌ ॥ 
शुचिः पूर्व॑मुखः ग्ाज्ञो दशकृत्वश्च यो जपेत्‌ । 
निष्पापोऽपि भवेत्सोऽपि दुःखप्नः शुभवान्भवेत्‌ 
विष्णु नारायणं कृष्णं माधत्रं मधुष्दूनम्‌ । 
इरिं नरहरिं रामं गोविन्दं दधिवामनम्‌॥ 
भत्तया चेमानि नामानि दश भद्राणि यो जपेत्‌ । 
शतकृत्वो भक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगतां त्रजेत्‌ ॥ 
लक्षधा हि जपेद्यो हिं बन्धनान्छुच्यते श्रुवस्‌ । 


जप्त्वा च दशलक्षं च महावन्ध्या प्रद्यते। | 


हविष्याशी यतः शुद्धो दरिद्रो धनवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
शतलक्षं च जप्त्वा च जीवन्सुक्तो भवेन्नरः । 
शुद्धो नारायणक्षेत्रे सर्वसिद्धिं लभेन्नरः ॥ 

`. ओं नमः शिवं दुगा गणपतिं कार्तिकेय दिनेश्वरम्‌। 
' धमं गङ्गां च तुलसीं राधां लक्ष्मीं सरखतीम ॥ 

- नामान्येतानि भद्राणि जले खात्वा च यो जपेत्‌। 


वाञ्छितंच लमेत्सोऽपि दु/खम्तः शुभवान्‌ भवेतू॥ . 
ओ हीं श्रीं ही ुवदुर्गतिनाशिन्यै महामायाये खाहा 


ऐ कल्पवृक्षो हि लोकानां मन्त्रः सप्तदशाक्षरः । 
< .शुचिश्र दशधा जप्तवा दुःखप्न! सुरवान्‌भवेत्‌॥ 


सिठपसन्त्रस्त लभते सर्वसिडिं च वाञ्छिताम्न || 


'जाता है । एक करोड़-जप करके मनुष्य जीवर डे । 


पसि" ° कातिक सर गा, तरी, रष) हे 
 सरस्वती-_इन - स़ळ-नामोंका जप करता है, उ fy 


ज्ेयस्करी महान.। दिव्य मधुर छुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 


३+ नमो मृत्युञ्जयायेति खाहान्तं लक्षधा जपेत्‌ । 
इष्टा च मरणं खप्ने शतायुश्च भवेन्नरः । 
पूर्वोत्तरमुखों भूत्वा खप्न प्राज्ञे प्रकाशयेत्‌ ॥ 

. काइयपे दुर्गते नीचे देत्राह्मणनिन्द्के । 
मूर्खे चैत्रानभिन्ञे च न च खप्न ग्रकाशयेत्‌ ॥ 
अश्वत्थे गणके विग्रे पितृदेवासनेषु च। 
आर्ये च वैष्णवे भित्रे दिवाखप्नं प्रकाशयेत्‌ ॥ 

` ( ब्रह्मैवर्ततपुराण श्रीक्ृष्णञन्म० ८२। ४२-५६ ) 

फिर नन्द्जीके. पूछनेपर भगवानने कहा-- 
जो लाळ चन्दनकी लकड़ीको घीमें डुबोकर एक 
सहन गायत्रीमन्तरद्वारा अग्निमें हन करता है, उसका 
हुःस्वप्न-जनित दोष शान्त हो जाता है । जो भक्ति 
ूवेक इन मघुसूदनका एक हजार जप करता है, वह 
निष्पाप हो .जाता है और उसका दुःस््प्न भी 
सुखदायक हो जाता है । जो विद्वान पवित्र हो की । 
ओर मुख करके अच्युत, केशव, विष्णु, हरि, सथ, । 
जनार्दन, हंस, नारायग--इन आठ झुम नामोंका दस _ 
बार जप करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता दै तथा 
दुःखप्न भी झुभकारक हो जाता है। जो भक्त भक्ति 
पूर्व॑क. बिष्णु, नारायण, कृष्ण, माधव, मधुसुदन; हरि 
नरहरि, राम, गोविन्द, दघिवामन--ईन दस माङ्गलिक 
नामोंको जपता दै, वह सौ बार जप करके नीरोग हो _ 
जाता है । जो एक छाल जप करता है, वह निश्चय 
ही बन्धनसे मुक्त हो जाता है | दस लाख जप करके | 
महावनव्या पुत्रको जन्म देती है। द्ध एवं हविष्या - 
भोजन करके जपनेवाळा दरिद्र इनके जपसे धनी दी! । 


पं 
\ 
~ 
( 


जाता है । नारायणक्षेत्रमें शुद्धतपूवैक जप i 
तुष्यतो सारी सिद्धियाँ सुम हो जाती हैं । जो पिः 
सनान करके “ॐ नमः? के साय रिव, दुर्ग! गा । | 


E 


८ FR, 
के भक्तमहिमा) ब्राह्मण आदि वर्ण, संन्यासी, विधवा तथा पतिव्रता नारियोंके धर्मका वर्णन # न ॒ 


मनोरथ सिद्ध हो जाता है और दुःस्वप्न भी झुमदायक 
हो जाता है | “3° हीं थीं हाँ पूव दुगेतिनाइिन्ये 
महामायाये खाहा'--यह सप्तदशाक्षर मन्त्र छोगोंके 


ढिये कव्पवृक्षेके समान है । इसका पविज्नतापूर्वक दस 
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बार जप करनेसे दुःस्वप्न सुखदायक हो जाता है । 
एक करोड़ जप करनेसे मनुष्योंको मन्त्र सिद्ध हो जाता 
है और सिद्धमन्त्रवाळा मनुष्य अपनी सारी अभीष्ट 
सिद्वियोंको पा लेता है। जो मनुष्य “3 नमो 


| सरृत्युञ्जयाय स्वाहा'-इस मन्त्रका एक लाख जप 


करता है, वह स़प्नमें मरणको देखकर भी सौ वर्षकी 
आयुवाला हो जाता है। पूर्वोत्तमुख होकर किसी 
बिद्वान्से ही अपने खप्नको कहना चाहिये; किंतु जो 
शराबी, दुर्गति-परा, नीच, देवता और ब्राह्मणकी निन्दा 
करनेत्राला, मूर्ख और ( खप्तके झुमाझ॒म फलका ) 
अनमभिज्ञ हो; उसके सामने खम्तको नहीं प्रकट करना 
चाहिये । पीपलका वृक्ष, ज्योतिषी, ब्राह्मण, पितृस्थान, 
देवस्थान, आर्यपुरुष, वेष्णव और मित्रके सामने दिनमें 
देखा हुआ खम प्रकासित करना चाहिये | 


भक्तमहिमा, भाण आदि वर्ण, संन्यासी तथा विधवा और पतिव्रता नारियोंके धर्मका वर्णन 


` संध्यापुतः सदा विग्रः कुरुते मम सेवनम्‌ । 

. नित्यं अरुङ्क्ते मत्सादमनिवेद्य कदाचन ॥ 
अन्नं विष्ठा जलं सूत्रं यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ । 
विष्णुग्रसादभोजी च जीवन्धुक्तश्च. ब्राह्मणः ॥ 
नित्यं तपस्यानिरतः शुचिः शान्तश्च शास्रवित्‌ | 
्रततीर्थाश्रितो धमी नानाध्यापनसंयुतः ॥ 
विष्णुमन्त्रं गृहीत्वा. च कृत्वा च गुरुसेवनस्‌ | . 
गृहीत्वा तदनुज्ञां च पश्चाद्भवति संगृही॥ 
दक्षिणां नित्यपूजानां गुरवे च निवेदयेत्‌ । 
गुरूणां पोषणं नित्यं कतेव्यं नात्र संशयः ॥. 
सर्वेषामपि बन्द्यानां पिता चेव महान्‌ गुरु। । 
पितुः शतगुणैमाता मातुः शतगुणेः सुरः ॥ 
मन्त्रदस्तन्त्रद्‌श्चेव सुराणां च ;। 
नारायणश्च भगवान्‌ गुरुः प्रत्यक्ष इरः ॥ 
गुरुतरा शुरुविष्णु्ुरुरेव खय शिवः। 
शुरो च सर्वदेवाश्च तिष्ठन्ति सततं शुदा ॥ 
गरौ तष्टे हरिस्तुशे यर्सिस्तुष्टे च देवताः । 

` शुरू; पुत्रसमं स्नेहं शिष्येषु न करिष्यति । ` 


श्रीमगवानने कहा-नन्दजी | ब्रह्मण सदा संघ्या- 
वन्दुनसे पवित्र द्ोकर मेरी सेवा करता है और नित्य 
रे प्रसादको खाता है । वह मुझे निवेदन किये बिना 
कभी भी नहीं खाता; क्योंकि जो विष्णुको अर्पित नहीं 
किया गया. है, वढ अन्न विष्ठा और जळ मूत्रके समान 
माना जाता है। अतः बिण्णुके प्रसादको खानेवाला 
ब्राह्मण जीवन्सुक्त दो जाता है । नित्य तपस्पामें संन 
रहनेवाला, पवित्र, शमपरायण, शालज्ञ, बरतो और 
ीर्थोका सेवी, नाना प्रकारके अष्यापन-कार्से संयुक्त 
धर्मात्मा ब्राहमण. बिण्णुनन्त्रसे दीक्षित दोकर गुरुकी सेवा 
करता है; तत्पश्चात्‌ उनकी आज्ञा लेकर संग्रवान्‌ 
( गृहस्य ) बनता है। उसे गुरुको नित्यःपूजनकी 
दक्षिणाः देनी चाहिये तथा निःसंदेह नित्य गुरुजनोंका 
पालन-पोषण करना चाहिये; क्योंकि समस्त बन्दनीयेमें 
पिता ही महान्‌, गुरु माना जाता है, परंतु पितासे 
सोगुनी माता, मातासे सौयुना अमीथ्देव और अभी | 
देवसे चारगुना मन्त्रतनत्र प्रदान करनेवाला शुर श्रेष्ठ | 
है।। गुरु क्ष रूपमें ऐसर्यशाली भगवान्‌ नारायण हैं। 


` रभते ब्ह्महत्यां च र्क ढला थे नोशिपम नी “अछ डी ह, ही, विष्य और गुर ही खयं शिव 


` ` (न्रह्वैवर्तपुराणं श्रीकृष्णजन्म० ८३ । ६-१२)१४- १५) 


है | सी. देवता सुख सदा इक निवास काले है। 


६३६ # बचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति अद्धासे पान ॥ # 


जिसके संतुष्ट होनेपर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हँ 
“वे श्रीहरि भी गुरके प्रसन्न दोनेपर प्रसन्न हो जाते हैं। 
गुरु यदि शिष्योंपर पुत्रके समान स्नेह नहीं करते, तो 
उन्हें ब्रह्मइत्याका पाप लगता है और आशीर्वाद न 
देनेसे मी उन्हें वह फल भोगना पड़ता है । 
` बिविध ज्ञानोपदेश | 
 सधर्मनिरतो विप्रो ब्राह्मणश्च सदा शुचिः । 
- विष्णुसेवी सदा वि्रस्तद्न्योऽप्यञुचिः सदा ॥ ` 
त्राणो बृषवाहश्च शुद्राणां स्पकारकः । . 
्रा्मणो देवलश्चैव संभ्याहदीनश्च दुर्षलः ॥ 
्राह्मणश्च दिवाशायी शृद्रभाद्वामभोजनः । 
` शूद्राणां शवदाही च ते च शुद्रसमा द्विजा; ॥ 
शाठग्राममहायन्त्रं कृत्वा पूजां विधानतः । 
भुङ्क्ते नैवेद्यशेषं च तत्पादोदकमेव च ॥ 
` हरे? पादोदकं पीत्वा तीर्थस्नायी भवेन्नरः। 
चयते स्मपापेम्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
` स स्नातः स्तीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः । 
` शालग्रामश्िलातोयैयोंऽभिषेकं 'समाचरेत्‌ ॥ 
` गङ्गाजलाइशणुणं शालग्रामजलं ब्रज । 
र आ नीक कस 
` मायां तयं च विष्णोनेदेयभोजनस । 
रत्नेन पूजनं तस्थ तत्पादोद्कसेवनम्‌ ॥ 
`नित्यं त्रिसंध्यं करुते भक्त्या च मम पूजनस्‌। 
एकादश्यां न श्ुडक्ते च मम वै जन्मवासरे। 
शिवरात्रो च हे तात श्रीरामनवमीदिने । 
` चच इहते तरती यो हि जीवन्मक्तो हि स दविजः 
` एरथिव्यां थानि तीर्थानि तख पादे नतानि च । 
 निभ्रपादोदक पीत्वा तीर्थस्नायी भवेन्नरः ॥ 
` न्िभ्रपादोदकङ्किञ्ञा यावत्तिष्ठति मेदिनी । ` 
` तावत्युष्करपात्रेष पिबन्ति पितरो जलम्‌ ॥. 


ड विष्णुप्रसादभोजी | _ पतिर. कुरते, अददन्‌ (०१०५ बततफसण «होकर / सिवसत तथा श्रीरामनबमीके दिं : 
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तीर्थानि च नराश्चैव जीवन्त हिस दविजः | 


विष्णुमन्त्रोपासकश्च स एव वैष्णवो द्विज; | 

ब्राह्मणो वेष्णवः गराज्ञो न हि तसात्परः पुमान्‌ ॥ 

जपेन्नारायणं श्षेत्रे पुरअ्रणपूरयकस्‌ | 

पुरुषाणां सहं च लीलयाऽऽत्मानश्चद्रेत्‌ ॥ 

ऐकान्तिको वेष्णवश्च पुंसां लक्षं सञ्चरेत्‌ | 

. क्रिया विष्णुपदे यस्य संकल्पाश्च बहदिष्कृताः ॥ 
(बह्नवैवर्त्तपुराण ीक्ृष्णजन्म०८२।१६--२८,३२,१७,३९) 
जो विग्र सदा अपने घंमेमें तत्पर, ब्रह्मज्ञ तथा सदा 


विण्णुकी सेवा करनेवाला है; बही पवित्र है | उसके 


अतिरिक्त अन्य विग्र सदा अपवित्र रहता है। जो 
प्राण होकर बेलेंको जोतता है, झाट्रोकी रसोई 
बनाता है, देवमूर्तियांपर चढ़े हुए द्रव्यसे जीवन-निर्वाह 
करता है, संध्या नहीं करता, उत्साहहीन है, दिनमें 
नींद लेता है, झटके आद्वानको खाता है, शाटरोके 


सुका दाइ करता है; ऐसे सभी ब्राह्मण ट्के समान | 


माने जाते हैं । जो विधिपूर्वक शालप्राम-महायन्त्रकी पूजा 
करके उनके अर्पित किये इए नैवेधको खाता है तथा 
उनके चरणोद्कको पीता है; वह सम्पूण पापोंसे मुक्त 
हो जाता है । उसे विष्णुळोककी प्रापि होती है; क्योंकि 
श्रीदरिका चरणोदक पीकर मनुष्य तीर्थस्नायी हो जाता 
है । जो शाळग्राम-हिळाके जलसे अपनेको अभिषिक्त 


करता है, उसने. सम्पूण तीर्थोमें स्नान कर लिया और _ 
समस्त यज्ञमे दीक्षा ग्रहण कर ली । बरजेश्वर | शालग्राम 
सिलाका जळ गङ्गाजलसे दसगुना बढ़कर है । जो ब्राह्ण | 
उसे नित्य पान करता है; वह जीवन्सुक्त एवं तारके ह 


समान हो जाता दै. । जो ब्राह्मणोंका नित्य) 
विष्णुके निवेदित नैवेधका भोजन, उनका यत्ने 
पूजन, उनके चरणोदकका सेवन, नित्य त्रिकाल्सया 
और भन्त्क मेरा पूजन करता है; मेरे जन्मके दि 
तथा एकादशीको भोजन नहीं करता; दै ताति न 


आहार्‌ नहीं करता; वह ब्राह्मण जीवन्मुक्त है। 


ए sD छः रा ee 
NR ST SN SM 


जितने तीर्थ हैं, वे सभी उस बिप्रके चरणोमें नतमस्तक 
होते हैं; अतः उस ब्राह्मणता चरणोदक पीकर मनुष्य 
तीर्थस्नायी हो जाता है । जवतक उस ब्राह्मणे चरणो- 
दकसे प्रथ्वी भीगी रहती है, तबतक उसके पितर कमळ 
पत्रके पात्रमें जळ पीते हैं । केरळ विष्णुके प्रसादको 
खानेत्राला ब्राह्मण पृथ्वीको, तीथोंको और मनुष्योंको पवित्र 
कर देता है तथा खयं जीनन्पुक्त हो जाता है | जो ब्राह्मण 
विष्णुमन्त्रका उपासक है, वही वैष्णव है | उस वैष्णव- 
ब्रह्मणकी बुद्धि उत्कृष्ट होती है; अतः उससे बढ़कर 


पुरुष दूसरा नहीं है। जो किसी क्षेत्रमें जाकर पुरश्चरण- : 


पूर्वक नारायणका जप करता है, वह अनायास ही 

अपने-आपका तथा अपनी एक हजार पीढ़ियोंका उद्धार 

कर देता है । जिसके संकल्प तो बाहर होते हैं, परंतु 

क्रियाएं विष्णुपदमें होती हैं; वह एकनिष्ठ वैष्णव अपने 

एक लाख पूर्वपुरुषोंका उद्धार कर देता दै । 

- सक्त-महिमा तथा विविध उपदेश 

_ दविजाः सुरा मम ग्राणा भक्तः प्राणात्परः प्रियः । 
विइवेषु प्रियपात्रेषु न मे भक्तात्परः प्रियः ॥ 

. विष्णुमन्त्रं न गृह्ीयादिष्णुभक्तिविहीनतः । 

=. उदासीनादुराचारान्न गुह्णीयान्मलुं सुधीः | 

- दैवाद्यदि च गृह्ीयाद्वनद्दीनो भवेद्‌ शचुवस्‌ ॥ 

< स्थानं सुसंस्कृतं कृत्वा पाकं निवृत्य पूजकः । 
सथाने परिष्कृते विग्नो दखा मह्यं भक्तितः ॥ 
तदा निवेद्य शुङ्क्ते च दत्ता बिग्राय सादरम्‌ । 
अनिवेद्य च अक्त्वा च सुरापी ति्भवेदू द्विजः ॥ 
चन्द्रस्योपरागे वे वाशोंचे मृतजातयोः । 
्पृष्टेनाझुचिना सद्यः पाकभाण्डं परित्यजेत्‌.॥ 
अ्रष्टद्रव्यं तथान्नं च त्वा धौते. च वाससी । 
पादमरक्षालनं कृत्वा भुङक्ते खाने परिष्कृते ॥ 


' निष्फलं तङ्भवेत्कर्म शुक्त्वा च नरकं ्रजेत्‌-॥ 


# भक्तमहिमा, ब्राह्मण आदि वणे, संन्यासी, विधवा, पतिता नारियाँके धर्मका बर्णन 
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यत्रां युद्ध नदीतीरं पुनरभोजनमैधुने । 
वजभेचछाद्वदिसे हविष्याशी च संयमी ॥ ° 
द्विजाय विष्णुभक्ताय पात्र दाद बुधाय च । 
` इषलीपतये चेव न ददया्छदरयाजिने ॥ 
संध्याहीनाय दुष्टाय बृषबाहाय यत्नतः ।, ` 
` शक्रविक्रयिणे देवलाय कदाचन ॥ 
Mo तात क गिर 
भूर्य शहोत्वा यो दद्यात्‌ स महारोख॑ ब्रजेत्‌ ||. 
कन्यालोमगरमाणान्तं वर्षे च पितृभिः सहृ। ` 
कम्भीपाके पच्यते च पुत्रश्चापि पुरोहितः ॥ 
तसात्कन्यां सुपुत्राय दानं कुर्याद्विचक्षणः | 
पिभ्वेष्णवयोधम! कथितश्च वजेखर। | 
यदुक्तं च पुराणेश्न चतुर्भिः श्ुतिभिम्तथा ॥ 


Ea 
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( भगवान्‌ कहते हैं--)ब्रह्मण और देवता मेरे प्राण | 


लोकोंमें जितने प्रिय पात्रः हैं, उनमें भक्तसे अधिक प्यारा 
मेरे ठिये दूसरा कोई नहीं है । इसलिये विष्णुःमक्तिसे 
रदित. पुरुषसे विष्णु-मन्त्रकी दीक्षा नहीं ग्रहण करनी 
चाहिये । उत्तम बुद्विसम्पन्न पुरुषको चाहिये कि वह 
उदासीन एवं दुराचारी गुरुसे मन्त्रकी दीक्षा न 
ग्रहण करे । यदि दैवत्रश : ग्रहण: कर लेता है तो 
वह्‌ निश्चय ही धनहीन हो जाता है । पूजक 
ब्राह्मण पहले स्थानको मलीमाति संस्कृत करके तब 


भोजन तैयार करता है; फ़िर ढिपे-पुते खच्छ सपर 
भक्तिपूर्वक मुझे निवेदित करके तत्पश्चात्‌ आदवेक 
ब्राह्मणको देकर तब खयं भोजन करता है| जो अह्षण- | 
को अर्पण न करके खयं खा जाता है, वह शराबीके | 
समान माना जाता है । चन्द्रमा और प |; 

दिमोंजन॑ कर्तव्य पे, ८द्विज्ञातिभि$-),.५५ ० जअन. गतान हया . मरणारच Reo 
भाजनं न कर्तव्यं स्थिते +b pe गज अत 


. हैं, परंतु. भक्त प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है | सम्रस्तः | 
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के स्करी महान | दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ 


३३१ 


अन्रका तुरंत परित्याग कर्‌ देना चाहिय । फिर घुली 
हुई धोती और गमछा धारण करके पैर धोकर शुद्ध 
स्थानपर भोजन करना चाहिये | द्रिजातियोंको चाहिये कि 
सूर्यके रहते अर्थात्‌ दिनमें दो बार भोजन न करें; क्योंकि 
बैता करनेसे वह कर्म निष्फळ हो जाता है और भोक्ता 
नरकगामी होता है । हृविष्यान्नक भोजन करनेवाले 
संयमीको उचित है कि वह श्राद्वके दिन यात्रा, युद्ध, 
नदी-तट, दुबारा भोजन और मैथुनका परित्याग कर 
दे | जो विष्णुभक्त एवं बुद्धिमान्‌ हो, उसी ब्राह्मणको 
पात्रका दान देना चाहिये; किंतु जो शाद्राका पति, 
श्रका पुरोहित, संष्याहीन, दुष्ट, बैछोंको जोतनेत्राला, 
शुक्र बेचनेत्ाळा और देव-प्रतिमापर चढ़े इए द्रव्यसे 
जीविका चळानेवाळा हो; उसे यत्न करके कमी भी 
नहीं देना चाहिये | तात ! कन्या बेचनेत्राला सत्रसे 
बढ़कर पापी होता है | जो मूल्य लेकर कन्यादान 
करता है, वह महारौख नामक नरकमें जाता है | 
- फिर कन्याके शरीरमें जितने रोऐं होते हैं, उतने 
बर्षोतक पितरोंसहित वह, उसका पुत्र और पुरोहित भी 
कुम्भीपाकं नरकमें कष्ट भोगते हैं | इसलिये बुद्धिमानको 
चाहिये कि योग्य. वरको ही कन्या प्रदान करे । बरजेश्वर ! 
जो पुराणां तथा चारों वेदोंद्यरा वर्णित है, वह ब्राह्मणों 
तया वैष्णवोंका धर्म मैंने कह दिया । 
वश्य ओर शूद्रके कर्तव्य 
ro वाणिज्यमीस्रः a | 
अदव दान तपस्य ॥ 
विप्राणामचन नित्यं शूद्रधर्मों विधीयते। 
'तत्कृपी तद्धनग्राही शृद्रआण्डालतां व्रजेत्‌ ॥ 
गृध्र; कोटिसहस्राणि शतजन्मानि शूकरः 
' ञ्ापंदः शतजन्मानि शाद्रो विग्रधनापहः || 
'` यः यद्रो त्राह्मणीगामी मातृगामी स पातकी । 
कुम्भीपाके पच्यते स bo त 
कुम्भीपाके 


शब्दं च विकृताकारं इुरुते यमताडनात्‌ ॥ 
ततश्चाण्डालयोनिः स्यात्‌ सपजन्मसु पातकी । 
सप्तजन्मसु सर्प जलोकाः सप्तजन्मसु ॥ 
जन्मकोटिसहस्रं च विष्ठायां जायते कृमिः | 
पुंश्चलीनां योनिकमिः स॒ भनेत्संसजन्मंसु ॥ 
गवां ब्रणकृमिः स्याद्च- पातकी सपजन्मसु । 
योनो थोनो अमत्येब॑ न पुनजीयते नरः ॥ 
(्हमववर्तपुराण श्ीकृष्णजन्म० ८३ | ७४-८१) 
बेश्योंका धर्म व्यापार, खेती करना, ब्राह्मणों और 
देवताओंका पूजन, दान, तपस्या और ब्रतक्रा पालन 
है। नित्य ब्राह्मणोंकी पूजा करना झाद्गका धर्म कहां गया 
है | ब्राह्मणको कष्ट देनेवाला तथा उसके धनपर अधिकार 
कर लेनेबाला यद्र चाण्डाळताको प्राप्त हो जाता है। 
विप्रके धनका अपहरण करनेवाला शूद्र असंख्य जन्मों 
तक गीध, सौ जन्मातक सूअर और फिर सौ जन्मोंतक 
हिंसक पशुओंकी योनिमें जन्म लेता है | जो द्र 
रमणी तथा अपनी माताके साथ व्यमिचार करता है; 
वह पापी जबतक सौ ब्रह्म नहीं बीत जाते, तबतक 
कुम्भीपाकमें कष्ट भोगता है । वहाँ बह खौलते इए 
तैलमें डुबाया जाता है; रात-दिन उसे साँप काटते 
रहते हैं; इस प्रकार यम-यातनासे दुखी होकर वह 
चीत्कार करता रहता है । तत्पश्चात्‌ वह पापी सात 
जन्मातक चाण्डाळ-योनिमें, सात जन्मोंतक सर्प-योनिमें 
और सात जन्मोतक जल-जन्तुओंकी योनिमें उत्पन्न होता 
है । फिर वह असंख्य जन्मोंतक विष्ठाका कीड़ा तथा 
सात जन्मोंतक कुल्ठा त्रियोंकी योनिका कीट होता है। 
पुनः वह पापी सात जन्मातक गौओंके घावका कीड़ा 
होता है । इस प्रकार उसे अनेक योनिमें भ्रण करते 
ही बीतता है; परंतु मनुष्यकी योनिं नहीं मिळती | 
संन्यांसीका महत्त 
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'दुण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ 
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पूर्वकर्माणि दध्या च परकर्मनिृन्तनम्‌ । 
कुरुते चिन्तयेन्मां च ह्यायाति मम मन्दिरम्‌ ॥ 
संन्यासिनः पदस्पर्शात्सद्यः पूता वसुन्धरा । 
` -सद्यः पुनन्ति तीथोनि वैष्णवस्य यथा त्रज | 
/ सन्यासिनश्च स्पर्शेन निष्पापो जायते नरः 
संन्यासिनां भोजयित्वा चाख्मेधफलं लभेत्‌॥ 
| नत्वा च कामतो दष्ट्वा राजस्यफल लभेत्‌ । 
फलं संन्यासिनां तुल्य यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
( ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३ | ८२-८६ ) 
अब संन्यासियांका जो धर्म है, वह मेरे मुखसे श्रवण 
करो । मनुष्य दण्ड-ग्रहणमात्रसे नारायणखरूप हो जाता 
है । जो संन्यासी मेरा ध्यान करता है, वह अपने 
ू्वकमोंको जलाकर वर्तेमान-जन्मके कर्मोका उच्छेद कर 
डालता है और अन्तमें उसे मेरे छोककी प्राति होती 
है | ब्रजराज ! जैसे वेण्णवके चरणस्परासे तीर्थ तत्काल 
पवित्र हो जाते हैं, बैसे ही संन्यासीके पादस्परीसे पृथ्वी 
तुरंत पावन हो जाती है। मनुप्य संन्यासीका स्पर्श 
करनेसे पापरहित हो जाता है । संन्यासीको भोजन 
कराकर अश्चमेधयज्ञका' फल तथा अकस्मात संन्यासीको 
देखकर उसे नमस्कार करके राजसूय-यज्ञका फू पाता 
है । संन्यासी, यति और ब्रह्मचारी-इन सबके दर्शन- 
'स्पर्शंका फल एक-सा होता है। 
संन्यासीके कत्तव्य 
` संन्यासी याति सायाह्ने क्षुधितो गहिणां गृहस्‌। 
सद्न्नं वा कदन्नं वा तद्दत्तं नत्र वजयेत्‌ ॥ 
न याचते च मिष्टान्नं न कुयोत्कोपमेव वा । 
-न धनग्रहणं ` ङुर्यादेकवासा निरीहितः ॥ 
-शीत्रीष्मे ` समानश्च ` लोभमोहरिवरजितः | 
`तत्र खित्वेकरात्रं च प्रातरन्यत्थरं व्रजेत्‌ ॥ 
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कत्वा च कृपित्राणिज्यं ङुवृत्ति कुर्ते च यः 
स सन्यासी हुताचारः सर्मात्पतितो भवेत्‌ ॥ ¬ 
( ब्रह्मवेवत्तेपुराण श्रीकृष्जन्म० ८३ | ८७-९१ ) 
संन्यासीको चाहिये कि वह भूखसे व्याकुळ होनेपर 
सायंकाळ गृहस्थोंके घर जाय और वहाँ गृहस्थ उसे सदन 
अथवा कदन्न जो कुछ भी दे, उसका परित्याग न करे। 
न तो मिथ्न्नकी याचना करे, न क्रोध करे और न धन 
ग्रहण करे | एक बल्न धारण करे, इच्छारहिंत हो जाय, 
जाडा-गरमीमें एक-सा रहे और लोभ-मोहका परित्याग कर 
दे । इस प्रकार वहाँ एक रात ठहरकर प्रातःकाल दूसरे 
स्थानको चला जाय | जो संन्यासी सवारीपर चढ़ता 


है, गृहस्थका धन ग्रहण करता है और घर बनाकर खयं 


गृहस्थ हो जाता है; वह अपने रमणीय धर्मसे पतित 
हो जाता है । जो संन्यासी खेती और व्यापार करके 
कुकर्म करता है, उसका आचरण भ्रष्ट हो जाता है 
और वह अपने धर्मसे गिर जाता है । 


विधवाके कर्तव्य 


्रामणी पतिहीना या भवेन्निष्कामिनी सदा । | 
एकचुक्ता दिनान्ते सा हविष्यान्नरता सदा.॥ 
न धत्ते दिव्यनस्त्रं च गन्धद्रव्यं सुतंलकम्‌ । 
खजं च चन्दनं चेव शह्कसिन्दूरभूषणम्‌ ॥ 
त्यक्त्वा मलिनवख्ना स्यान्नित्यं नारायणं सरेत्‌। 
नारायणस्य सेवां च ङुरुते नित्यमेव च॥ 
तन्नामोब्चाणं  शञ्चत्कुरुतेऽनन्यभक्तितः । 
पुत्रतुल्य॑ च पुरुषं सदा पस्यति धमतः ॥ 
पिष्टान्नं न च शुङक्ते सा न कुयौद्धिभवं ब्रज । 


एकाद्ञ्यां न भोक्तव्यं कृष्णजन्माष्टमी दिने॥ | 
श्रीरामस्य नवम्यां तु शिवरात्रौ पवित्रया। | ड 


अघोरायां च प्रेतायां 


~~ 


९३० ॐ वचन-सुधा थीकृष्णकी भेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि करै सब अति श्रद्धासे पान ॥ % 


संन्यासिनां च गोमांससुरातुसयं कभती श्रुतम्‌ । 
*रक्तशाकं मद्रं च जम्बीरं पर्णमेव च ॥ 
अलाबु्तुलाकारा वर्जनीया च तैरपि। 
पर्यकृशायिनी नारी बिधवा पातयेत्पतिम्‌ ॥ 
- यानमारोहणं कृत्वा विधवा नरकं ब्रजेत्‌ । 
'न इुयोत्केशसंस्कारं गात्रसंस्कारमेब च ॥ 
- केशवेणीजटारूपं ततक्षोरं तीर्थकं बिना | 
'तेलाम्यज्गं न कुरवीत नहि पश्यति दर्पणम्‌ ॥ 
` सुखं च परपुंसां च यात्रां नृत्यं महोत्सवम्‌ । 
नतंनं गायनं नेव सुवेषं पुरुषं शुभम्‌ ॥ 
- शृणुयाच्च सतां धमं सामवेदनिरूपितम्‌ । 
-...(रह्मवेकत्तपुराण श्रीृष्णजन्म० ८३ | ९३-१०४ ) 
- जो ब्राह्मणी विधवा हो जाय, उसे सदा कामना- 
रहित, दिनके अन्तमें एक बार भोजन करनेवाली और 
सूदा हबिष्यान्नपरायण होना चाहिये । उसे दिव्य 
माङ्गलिक वजन नहीं धारण करना चाहिये; बल्कि 
छुगन्ित द्रव्य, सुवासित तेल, माला, चन्दन और चूडी- 
सिन्दूर-आभूषणका त्याग करके मलिन वस्न पहनना 
चाहिये | नित्य नारायणका स्मरण तथा नित्यं नारायणकी 
सेवा करनी चाहिये | बह अनन्यमक्तिपूर्वक्त नारायणके 
नामोंका कीर्तन करती है और सदा धर्मानुसार पर-पुरुषको 
त्रके समान देखती है ब्रजेश्वर | वह न तो मिशन्नंका 
भोजन करती है और न भोग-विलासकी वस्तुओंका 
संग्रह करती है । उसे पवित्र रहकर एकादशी, कृष्ण- 
जन्माष्टमी, श्रीरामनव्ती, शिवरात्रि, भाद्रपदःमासके कृष्ण- 
पक्षकी चतुदंसी, नरक-चतुर्दशी तथा चन्द्रमा और सूर्यके 
प्रहणके समय भोजन नहीं करना चाहिये । वह भ्रष्ट 
पदार्थोंका परित्याग करके उसके अतिरिक्त उत्तम पदां. 
को खाती है | श्रुतियोंमें सुना गया है कि विधवां सी, 
यति, ब्रह्मचारी और संन्यासियोंके लिये पान मदिराके 
पमान है । इन सभी ोगॉंको रक्तवर्णका शाक 
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` करना चाहिये । 
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देना चाहिये। विधवा नारी पळंगपर सोनेसे पतिको 
( खर्गसे नीचे गिरा देती है और सवारीपर चक्कर 
वह खयं नरकगामिनी होती है | उसे बाळ और शरीर- 
का श्वज्ञार नहीं करना चाहिये | जटारूपमें परिवर्तित 
इई केरा-वेणीको तीर्थमें गये बिना कटाना नहीं चाहिये 
और न शरीरमें तेछ लगाना चाहिये । वह दर्पण, पर- 
पुरुषका सुख; यात्रा, न्त्य, महोत्सव, नाच-गान और 
सुन्दर वेषधारी रूपवान्‌ पुरुषको नहीं देखती | उसे 
सामवेदमें निरूपण किये गये सत्पुरुषोंका धर्म श्रवण 
डे 

परमार्थके आचरणका वर्णन 


6] 


परमार्थ परं चैव निशोः कथयामि ते ॥ ` 
अध्यापनमध्ययनं शिष्याणां परिपालनस्‌। . 


गुरूणां सेवनं नित्यं दविजदेवा्चनं तथा॥ . 
- सिद्धान्तशास्रनेपुण्यं भावनं स्वात्मतोषणस्‌ । - 


व्याख्यानं परिशुद्धं च ग्रन्थाभ्यस्तं च संततम्‌ ॥ ` 
“व्यवस्था परिशुद्धयथ विचारो वेद्सम्मतः | ` ` 
शाल्ार्थाचरणं चैर कर्तव्यं खयमेव च॥ ` 
देवाहनिकेषु॒नेपुण्यं वेदाचरणमीप्सितस्‌। ` 
` बेदोक्तभक्षणं चेव - पवित्राचरणं सदा॥ ` 


 ्रह्मवेर्तपुराण श्ीङ्ृष्णजन्म० ८३ | १०५--१०९) 


अब मैं आपसे परमोत्कृष्ट परमार्थका बर्णन करता हूँ 
छुनो । सदा अध्यापन, अध्ययन, शिष्योंका . परिपालन, 
गुरुजनोंकी सेवा, नित्य देवता और ब्राह्मणका पूजन, 
िद्वान्तशाखमें निपुणताका उत्पादन, अपने-आपमें संतोष, 
सवथ शुद्ध व्याख्यान, निरन्तर प्रन्थका अभ्यास, व्यवस्था- 
के सुधारके लिये वेद्सम्मत विचार, खयं शाखानुसार 


आचरण, देवकार्य और नित्यकमोंमें निपुणता, बेदादुसार 
अभीष्ट आचारब्यबहार, वेदोक्त पदार्थोका भोजन और ' | 


nasi Collection. Digitized by eGangotri 


ग कर पवित्र आचरण करना चाहिये । 
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न 


पतित्रता सतीके कर्तव्य 
पतिव्रतानां यो धर्मस्तं निबोध बरजेञ्चर | 
नित्यं त भर्त॑य्यौत्सुक्यात्त्पादोदकमीप्सितम्‌ ॥ 
भक्तिभावेन सततं भोक्तव्यं तदनुज्ञया । 
त्रतं तपस्यां देवाचा परित्यज्य प्रयल्लतः ॥ 
ुर्याचरणसेवां च स्तवनं परितोषणम्‌ । 
तदाज्ञारहितं कर्म न कुर्याद्‌ वैरतः सती ॥ 
नारायणात्‌ परं कान्तं ध्यायते सततं सती । 
परपुंसां झुल. चे सुवेषपुरुपं परम्‌ ॥ 
यात्रां महोत्सव चृत्यं नर्तनं गायनं ब्रज । 
परक्रीडां च सततं न हि पच्यति सुत्रता ॥ 
यङ्कक्यं स्रामिनो नित्यं तदेवमपि योषिताम्‌ । 
न हि स्पजेज्तु तत्संगं क्षणमेव च सुरता ॥ 
उत्तरे नोचरं दद्याह“खामिनथ पतिव्रता । 
छुधितं भोजयेत्‌ कान्तं दद्यात्‌ पानं च भोजनम्‌ | 
न वोधयेच निद्रां प्रेरयेन्मैत्र कर्मसु ॥ 
पुत्राणां च शतणुणं स्नेहं कुर्यात्‌ पतिं सती । 
पतिबन्धु्तिर्भता देवतं कुलयोषितः ॥ 
शुभं ष्ट्रा सुधातुल्यं कान्तं पञ्यति सुन्दरी । 
ससितं वद्नं कृत्वा भक्तिभावेन यत्नतः ॥ 

- पुरुपाणां सहस्रं च सदी स्री च सञ्चद्रेत्‌ । 
पातिः पतिव्रतानां च झुच्यते सर्वपातकात्‌ ॥ 
नास्ति तेषां कर्मभोगः सतीनां त्रततेजसा । 
तया साध च निष्कमाँ मोदते हरिमन्दिरे ॥ 

( बह्मवेवत्तंपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३ | ११०-१२१) 
त्रजेश्वर | अब पतिब्रताओंका जो धर्म है, उसे श्रवण 
करो । पतिव्रताको चाहिये कि नित्य पतिके प्रति उत्सुकता 
रखकर उनका चरणोदक पान करे; सदा भक्तिभावपृक 
उनकी आज्ञा- लेकर भोजन करे | ( पतिकी आज्ञा न 
तो ) प्रय्नर्वक ब्रत, तपस्या और देवार्चनका 
परित्माग करके चरण-सेवा, स्तुति और सब प्रकारसे 


`.  कभ्रीकृ० बृ करंण ८१-०८ 


या वैरमावसे कोई कर्म नहीं करना चाहिये । सती 

अपने पतिको सदा नारायणसे बढ़कर समझती है। 
त्रजनाथ ! उत्तम ब्रतपरायणा सती पर-पुरुपके मुख, सुन्दर 

वेषधारी सौन्‍्दर्यशाली उरेष, यात्रा, महोत्सव, नाच, 

नाचनेवाले, गबैया और परपुस्तकी न्रीडाकी ओर कभी 

दृष्टि नहीं डालती | जो आहार पतियोंको प्रिय होता है, 

वही सदा पतिव्रताओंको भी मान्य होता है । पतित्रता 
क्षणभर भी पतिसे वियुक्त नहीं होती | वह पतिसे उत्तरः 
अल्युत्त नहीं करती । पतित्रताको चाहिये कि पतिके 
भूखे होनेपर उसे भोजन कराये; भोजनके छिये उत्तम- 
उत्तम पदार्थ और पीनेके लिये शुद्ध जळ दे; नींदसे माते 

इए पतिको न जगावे और उसे काम करनेके लिये 

आज्ञा न दे। सतीको पतिके साथ पुत्रोंसे भी सौगुना 

अधिक प्रेम करना चाहिये; क्योंकि कुलाइनाके लिये 
पति ही बन्धु, आश्रय, भरण-पोषण करनेवाला और 

देवता है । वह सुन्दरी अमृतके समान शुभकारक अपने 

पतिको देखकर बड़े यन्गसे भक्तिमामू्वक मुस्कराते हुए 

उसकी ओर निहारती है । सती नारी अपनी एक हजार 

पीढ़ियोंका उद्वार कर देती है । पतित्नताओंके पति समस्त 

पापोंसे मुक्त हो जाते हैं; क्योंकि सतियोंके पातितरत्यके 
तेजसे उनका कर्मभोग समाप्त हो जाता है । इस प्रकार 
वे कर्मरहित होकर अपनी पतित्रता पत्नीके साथ श्रीहरि- 
के भवनमें आनन्द प्राप्त करते हैं । 

पतिव्रता सतीक्री महिमा 


प्थिव्यां यानि तीथोनि सतीपादेषु तान्यपि | 
तेजश्च सदेवानां मुनीनां च सतीषु च ॥ - 
तपखिनां तपः सर्वे व्रतिनां यत्फलं ब्रज । 


दाने फलं यद दूं तता संततम्‌॥ | 


खय॑ नारायणः शम्झविधाता जगतामपि । | 


सुरा; सर्वे च मुनयो भीतास्ताभ्यां च संततम्‌ ॥ " के 
सतीनां पादरजसा सच्च/एता बसुखरा। | 
पतिकी संतुष्टि करे | सतीको०. पतिफी>''आझके' किन १७ पिकत नमस्कृत्य पातकासर?. || 5 
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त्रैलोक्य॑भससात्कतु क्षणेनेव पतिव्रता । 
खतेजसा समर्था सा महापुण्यवती सदा ॥ 
सतीनां च पतिः साधुः पुत्रो निःशंक एवं च । 
न हि तस्य भयं किञ्चिद्‌ देवेभ्यश्च यमादपि ॥ 
श॒तजन्मपुण्यवतां गेहे जाता पतिव्रता । 


पतित्रताग्रस्नः पूता जीवन्छुक्तः पिता तथा ॥ 
( ब्रह्मवैवत्तपुराण भीकृष्णजन्म० ८३। १२२-१२८ ) 


ब्रजेश ! पृथ्वीपर जितने तीर्थ हैं, वे सभी सतीके 
चरणोंमें निवास करते हैं । सम्पूर्ण देवताओं और मुनियों- 
का तेज सतियोंमें वर्तमान रहता हैं | तपखियाकी सारी 
तपस्या तथा ब्रतोपबाससे ब्रतियांको एवं दान देनेसे 
दाताओंको जो फळ प्राप्त होता है, वह सारा-का-सारा 
सदा पतिव्रताओंमें विद्यमान रहता है | खयं नारायण, 
झम्सु, छोकोंके विधाता ब्रह्मा, सारे देवता और मुनि भी 
सदा पतित्रताओंसे डरते रहते हैं । सतियोंकी चरण-धूलि- 


के स्परासे पृथ्वी तत्काळ ही पावन हो जाती है | पतित्रता- 


को नमस्कार करके मनुष्य पापसे छूट जाता है. । 
पतिव्रता अपने तेजसे क्षणभरमें ही त्रिळोकीको भस्मसात्‌ 
कर डालनेमें सम है; क्योंकि वह सदा महान्‌ पुण्यसे 
सम्पन्न रहती है | सतियोंके पति और पुत्र साधु एवं 
निःशङ्क हो जाते हैं; क्योंकि उन्हें देवताओं तथा 
यमराजसे भी कुछ भय नहीं रह जाता । सौ जन्मोंतक 
पुण्य संग्रह करनेवाले पुण्यवानोंके घरमें पतित्रता जन्म 
लेती है । पतित्रताके पेदा होनेसे उसकी माता पावन 
हो जाती है तथा पिता जीवन्मुक्त हो जाते हैं । 
पतित्रता सतीके आचरण 


सती खरी प्रातरुत्थाय त्यक्त्वा च रात्रिवाससम्‌। 
भर्तारं च नमस्कृत्य करोति स्तवनं सुदा ॥ 


ह का ततः कृत्वा खात्वा धौते च वाससी । 
 गुहीला झुक्लपुष्पं च भक्तितः पूजयेत्‌ पतिम्‌ ॥ 
 ख्नापयित्वा सुपूतेन जलेन निर्मलेन च। 

तस्म रत्वे. रायेस्छुदा”॥--+ ०ममो" अक्षखरूफाय"ऽ'सतीग्राणपराय च ॥ 


आसने वासयित्वा च दवा भाले च चन्दनम्‌। 
संवाङ्गरेपनं कृत्वा दश्वा माल्यं गलेऽपि च ॥ 


सामवेदोक्तमन्त्रेण भोगदरव्यैः सुधोपमैः 
सम्पूज्य भक्तितः कान्तं स्तुत्वा च प्रणमेन्युदा ॥ 
ॐनमः कान्ताय शान्ताय सदेवाश्रयाय स्ह 
इत्यनेनेव सन्त्रण दत्त्वा पुष्पं च चन्दनम्‌ ॥ 
ाद्याध्यं धूपदीपौ च वस्त्रं नेवेद्मत्तमम्‌ । 
जलं सुबासितं शुद्धं ताश्बूलं च सुवासितम्‌ ॥ 
द्या स्तोत्रं पठेद्‌ यद्यत्कृतं थे पाख्यमेव च | 
( ब्रह्मवेवत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८३ | १२९-१३५३) 
सती खी प्रातःकाल उठकर रात्रिमें पहने हुए वख्न- 
को छोड़कर पतिको नमस्कार करके हर्षपूर्वक स्तवन 
करती है। तत्पश्चात गृहकार्य सम्पन्न करके नहाकर 
घुली हुई साड़ी और कंचुकी धारण करती है । फिर 


{ 


३वेत पुष्प लेकर भक्तिपूत्रंक पतिका पूजन करती है। _ 
पवित्र निर्मळ जलसे स्नान कराकर उसे धौत वलन देकर _ 


वह हर्षपूवेक पतिका पादःप्रक्षालन करती है । फिर 
आसनपर बिठाकर ळळाटमें चन्दनका तिलक लगाकर, 
सबोड़में ( इत्र आदिका ) अनुलेप करके गलेमें माल 
पहनाकर मन्तरोच्चारणपू्वैक अमृतोपम भोग-पदार्ोद्राा 
भक्तिमावसहित भळीमाँति पूजन और स्तवन करके हष 
के साथ पतिके चरणोंमें नमस्कार करती है--“३*” नम 
कान्ताय शान्ताय सबंदेवाश्चयाय खाहा'--इसी मन्त्र 
से पुष्प, चन्दन, पाद्य, अर्ध्यं, धूप, दीप, वख्न, उत्तम 
नेवेद्य, शुद्ध सुगन्धित जळ और सुत्रासित ताम्बूल 

करके स्तोत्रपाठ करना चाहिये | जो-जो कर्म किया 
जाय, सभीमें इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये । 


पति-स्तोत्र 


ॐ नमः कान्ताय भर्त्रे च शिरथन्द्रखरूपिणे || 
नमः शान्ताय दान्ताय सर्वदेवाश्रयाय च॑ । 


\ 


4 
धर 


3 


। 
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नमसाय च पूल्याय हदाघाराय ते ख| . 90 [[_ त> च पूज्याय हृदाधाराय ते नमः | 
पञ्चप्राणाधिदेवाय -चक्षुपस्तारकाय च । 
ज्ञानाधाराय पत्नीनां ` परमानन्दरूपिणे ।। ` 
पतित्र्मा पतिविंप्णुः पतिरेव महेशरः | 
पतिश्च नि्गुणाधारो ब्रह्मरूप नमोऽस्तु ते॥ 
क्षमख भगवत्‌ दोपं ज्ञानाज्ञानकृतं च यत्‌ । 
पत्नीनन्थो दयासिन्धो दासीदोषं क्षमख मे ॥ 
इदं सतोत्रं महापुण्यं सृष्टयादौ पञ्मया कृतम्‌ । 
सरखत्या च धरया गङ्गया च पुरा ब्रज ॥ 


` सावित्या च कृतं पूरव ब्रह्मणे चापि नित्यश्ञः । 


पवेत्या च कृतं भक्त्या कैलासे शंकराय च ॥ 


. झनीनां च सुराणां च पत्नीभिश्च कृतं पुरा । 


पतित्रतानां सर्वासां स्तोत्रमेतच्छुभावहम्‌ ॥ 
पतित्रता च स्तुत्वा च तीर्थल्लानफर्ल लभेत्‌ । 
फलं च सवं तपसां रतानां च व्रजेश्वर ॥ 
इदं स्तुत्वा नमस्कृत्वा शङ्के सा तदनुज्ञया । 
उक्तः पतित्रताधर्मो गृहिणां श्रूयतां व्रज ॥ 
(अह्मवेवर्त्तुपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८२।१३६-४३ ४६-४७) 


ॐ चन्द्रशेखरखरूप प्रियतम पतिको नमस्कार है। 


es ० ° 
~ 


$ भअहस्ट्) णुद्स्थ-पञ्ी पुच, शिष्यक्ले धमका घर्णन, सार्या सौर स्यो छिदिध =. पो मिदिध भेर ¬. ३५ न 
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आपको अभित्रादन है | आप नमस्कारके योग्य, पूजनीय, | 
हृदयके आधार, पञ्च प्राणोंके अधिदेवता, आँखकी पुतळी, 
शानाधार और पत्ियोंके छिये परमानन्द्खरूप हैं; आफ 
को नमस्कार है | पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति 
ही महेश्वर और पति ही निर्मुणाधार ब्रह्मल्प हैं; आप- 
को मेरा प्रणाम खीकार हो | भगवन्‌ | मुझसे जानमें 
अथवा अनजानमें जो कुछ दोष घटित हुआ है, उसे 
क्षमा कर दीजिये | पत्नीबन्धो | आप तो दयाके सागर 
हैं; अतः मुन्न दासीका अपराध क्षमा कर दें | अजेश्वर ! 
कारमं सृश्टिके प्राभमं लमी, सरखती, पृथवी और 
गङ्गाने इस महान्‌ पुण्यमय स्तोत्रका पाठ किया था| 
ूवेकालमें सावित्रीने भी नित्यशः इस स्तोत्रद्वारा अह्माका 


- स्तवन किया था | कैलसपर पार्वतीने भक्तिपर्वंक शंकर- 


के लिये इस स्तोत्रका पाठ किया था | प्राचीन काहमें 
मुनि-पत्नियों तथा देवाज्ननाओंने भी इसके द्वारां स्तुति की 
थी | अतः समी पतिब्रताओंके लिये यह स्तोत्र शुभदायक 
है । त्रजेश्वर | पतित्रता इसके द्वारा स्तवन करके तीर्थ- 
खानका फल तथा सम्पूर्ण तपस्याओं और ब्रतोंका फल 
पाती है । इस प्रकार स्तुति-नमस्कार करके पतिकी 
आज्ञासे वह भोजन करती है । ब्रजराज | इस प्रकार 


आप शान्त, उदार और सम्पूर्ण देवताओंके आश्रय हैं; मैंने पतिन्नताके धर्मका वर्णन कर दिया, अब गृहस्थोंका 
भापको प्रणाम है । सतीके प्राणाधार एवं ब्रह्मरूप धर्म सुनिये । 


—— Sti —- 


गृहस्थ, गृहर्थ-पत्नी, पुत्र और शिष्यके धर्मका वर्णन, नारियों ओर भक्तोंके त्रिविध भेद, 
| नन्द्बाबासे बज लोटनेकी प्रार्थना ` 


यहस्थ ओर ग्रहस्थ-पत्नीके कत्तव्य 
श्रीभगवानुवाच 
द्विजदेवार्चनं चैत्र करोति सततं गृही।. 
खधर्माचरणं चेव चातुर्यण्यं च नित्यशः ॥ 
कुर्वन्ति ग्ृहिणामाशां सर्वे देवादयस्तथा । 
विधायातिथिपूजां च गृहस्थश्च सदा छुचिः ॥ 


पितरः कर्मकाले चाव्रिथिक्रारे+ त उदेव्ता ३.) ०-०३ ००पपितरखस्त,.. देवाच. पहयथ _ तथैव च ॥ ] र 


स्वे गृहस्थमायान्ति निपानमिव घेनव्र; ॥ 
समायाति प्रयत्नेन सायाह्ने क्रुधितोऽतिथिः । 
पूजां कृत्वाऽऽशचिपं ब्ध्व प्रयाति गृहिणो गृहात्‌ ॥ | 
अकृत्वातिथिपुजां च शुद्दी भवति पातकी । | 
त्रैलोक्यजनितं पापं रभते नात्र संशयः॥ 


अतिथिर्यस्य भग्नाशो ग्रहात्‌ प्रतिनिबेते। | 


| ६३३ क चचंन-छुधा श्रीक़ष्णको अयस्कणी मीन्‌ । (द्वय शुर 8४७४, कर सासे जा अखरे पान | % 
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निराशाः प्रतिगच्छन्ति गृहिणो5तिथयो शुद्दत्‌। 
खात्मनः पातकं दर्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ 
` तसात्‌ कृत्वा स्वसेवां देवादीथ शुभा्यः 
पोष्याणां भरणं कृत्वा पश्चाद्‌ स स धर्मवित्‌ ॥ 
यस्य माता शुदे नास्ति भार्या च पुंश्चली तथा । 
अरण्यं तेन गन्तव्यमरण्याद्‌ दुःखद्‌ शृहम्‌ ॥ 
पति दवेष्टि सदा दुष्टा त्रिपतुख्यं च पश्यति । 
ददाति तस्मे नाहारं भत्सनं झुरते सदा ॥ 
गृहिणीनां सदाचारं श्रयतां तच्छृती श्रुतम्‌ । 
गृहिणी पतिभक्ता च देवब्राक्षणपुलिता ॥ 
सा शुद्धा प्रातरुत्थाय नमस्कृत्य पतिं सुरम्‌ । 
प्राणे मडंल दद्याद गोमयेन जलेन च ॥ 
गृहकृत्यं च कृत्वा च खात्वाऽऽगत्य गृहं सती । 
सुरं बिग्नं पतिं नत्मा पुजयेद्‌ गृहदेवताम्‌ ॥ 
गृहकृत्यं सुनिवृत्य भोजयित्वा पतिं सती । 
अतिथि पूजयित्वा च खयं शङ्के सुखं सती ॥ 
( ब्रह्मवेवत्तंपुराण भीकृष्णजन्म० ८४। १-११५ १४-१७) 
भगवान्‌ कहते हैं-नन्द्जी ! गृहस्थ पुरुष सदा 
ब्राह्मणों और देवताओंका पूजन करता है. तथा चारों वणोंके 
धर्मानुसार अपने वर्ण-ध्मके पाळनमें तत्पर रहता है । इसी- 
छिये देवता आदि समी प्राणी गृहस्थोंकी आशा करते है | 
गृहस्थ अतिथिका आदर-सत्कार करके सदा पवित्र बना 
रहता है । ( पिण्डदान आदि ) कर्मके अबसरपर पितर और 
अतिथि-पूजनके समय सारे देवता उसी प्रकार यृहस्थके पास 
आते हैं, जेसे 
` भूखा अतिथि सा्यक्राळ प्रयत्नपूवंक गृहस्थके घर आता 
है और वहाँ आदर-सच्कार पाकर उसे आशीर्वाद देनेके 
पश्चात्‌ उस गृहस्थके घरसे बिदा होता है | अतिथिका 


पूजन न करनेसे गृहस्थ पापका भागी होता है और . 


' उसे त्रिलोकीमें उत्पन्न सारे पाप भोगने पड़ते हैं; इसमें 
तनिक भी संशय नहीं है । अतिथि जिसके घरसे 


निराश होकर लौट जाता है, वाके, पूरक, अपके, पितर,.... ००िद्रोक्नो0ल्ाबिमे किर प्रिताकी पूजा क्र | यों ही । 


गौएँ पानीसे भरे हुए हौजके पास जाती हैं । | 


= ज्न्न्ल्क्््च्व्च्ल्च्च्च्् ९ 


देवता और अग्नियाँ भी परित्याग कर देती हैं तथा षह 
अतिथि उसे अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर 
चला जाता है.। इसलिये उत्तम व्रिचारसम्पन्न धर्मज 
गृहस्थ पहले देवता आदि सबकी सेवा करके फ्रि 


आश्रितवर्गका भरण-पोषण करनेके पश्चात्‌ खयं भोजन 
करता है । जिसके घरमें माता नहीं है और पली 


पुंश्चली है, उसे वनवासी हो जाना चाहिये; क्योंकि 
उसके लिये वह गृह वनसे भी बढ़कर दुःखदायक है । 
वह दुष्टा सदा पतिसे द्वेष करती है और उसे विषतुल्य 
समझती है । वह उसे भोजन तो देती नहीं, उलट 
सदा डॉट-फटकार सुनाती रहती है । 

ब्रजेश | अब गृहस्थ-पत्नियांका जो सदाचार श्रुतिमें 
बर्णित है, उसे श्रवण करो । गृह्दिणी नारी पतिपरायणा 
तथा देव-्राह्मगकी पूजा करनेवाळी होती है। उस 
झुद्धाचारिणीको चाहिये कि प्रातःकाल उठकर देवता 
और पतिको नमस्कार करके आँगनमें गोबर और जलसे 
ळीपकर मङ्गछ-कार्ये सम्पन्न करे । फिर गृह-कार्य करके 
स्नान करे और घरमे आकर देवता, ब्राह्मण और पतिको 
नमस्कार करके गृहदेवताकी पूजा करे । इस प्रकार 
सती नारी घरके सारे कार्योसे निवृत्त होकर पतिको 
भोजन कराती है और अतिथि-सेवा करनेके पश्चात्‌ स्वयं 
सुखपूर्वेक भोजन करती है । 


पुत्रके कत्तव्य 


पत्रश्च पुजितस्तातः शिष्यैश्च पूजितो शुरुः | 
आज्ञया कुरुते कर्म पुत्रः शिष्यश्च भृत्यवत्‌ ॥ 
न झुर्यान्नरबुद्धिं च शुरौ पितरि संततम्‌ | 
पिता माता शुरुभार्या शिष्यः पुत्रः सदाक्षमः | 
अनाधा भगिनी कन्या नित्यं पोष्या गुरुग्निया ॥ 
एवं च कथितं तात सर्वेषां धर्मश्ुत्तमम्‌ । 
( ब्रह्मवेवत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८४॥ १८,२०) २२१२२१ 
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शिष्योंको युरुका पूजन करना चाहिये । पुत्र और 
शिष्पको सेवककी भाँति उनके आज्ञनुसार सारा कार्य 
करना उचित है । पिता और गुरुमें कमी मजुष्य-बुद्वि 
नहीं करनी चाहिये । पिता, माता, गुरु, मायौ 
शिष्य, स्वयं अपना निर्वाह करनेमें असमर्थ पुत्र, 
अनाथ बहिनि; कन्या और गुरु-पत्नीका नित्य मरण- 
पोषण करना कर्तव्य है | तात | इस प्रकार मैंने सबके 
उत्तम धर्मका वर्णन कर दिया । 
तीन ग्रकारकी क्षियाँ 
कृत्वा स्री त्रिविधा जातित्रहमणा निमिता पुरा । 
उत्ता प्रथमा सा च मध्यमा चाधमा ब्रज | 
उत्तमा पतिभक्ता सा किंचिद्वर्मसमन्विता । 
माणान्तेऽपि न छुरुते त॑ जारमयशस्करम्‌ ॥ 
शुरुणा रक्षिता यत्नाजारं च न भजेद्‌ भयात्‌ । 
| साकृत्रिमामध्यमाच यथा किंचित्‌ पति भजेत्‌॥ 
| सानं नालि क्षणं नासि नाति प्रा्थेयिता नरः । 
तेन हे नन्द तासां च सतीत्वमुपजायते ॥ 
अधमा परमा दुशत्यन्तासइंशना तथा। 
अधर्मशीला दुःशीला दुर्सुखा कलहान्वितां ॥ 
पतिं भत्सयते नित्यं जारं च सेवते सदा । 
दुःखं ददाति कान्ताय विषतुल्यं च पश्यति ॥ 
आरद्वारशुपायेन हन्ति कान्तं मनोहरय्‌ । 
धर्मिष्ठं च वरिष्ठ च गरिष्ठं च महीतले ॥ 
पिद्युदाभा जले रेखा तस्याः ग्रीतिस्तथै्र च । 
अधर्मयुक्ता सततं कपटं ` वक्ति निश्चितम्‌ ॥ 
त्ते तपसि धर्म च न मनो ग्रहकर्मणि । 
न गुर न च देवेषु जारे स्निग्धं च चञ्चलम्‌ ॥ 
ख्रीजातित्रिविधानां च कथा च कथिता मया । 


भक्तानां त्रिविधानां च लक्षणं श्रूयतामिति ॥ 
( ब्रह्मवेवर्तपुराण भीकृष्णजन्म० ८४ | २६-२७; 
२९-३२ ३९-४१ ) 


मागें विभक्त कर दिया । उनमें पहली उत्तमा, दूसरी मध्यमा 
और तीसरी अधमा कही जाती है । धर्मसम्पन्ना उत्तरा 
लरी पतिकी भक्त होती है | वह प्राणोंपर आ बीतनेपर ' 
भी अपकीतिं पैदा करनेवाले जार पुसको नहीं खरकार 
करती । जो गुरुजनोंद्ररा यल रक्षित होनेके 
कारण भयवश जार पुरुषके पास नहीं जाती और अपने 
पतिको कुछ-कुछ मानती है, वह कृत्रिमा नारी मध्यमा 
कही जाती है । नन्दजी | ऐसी नारियोंका सतील जहाँ 
स्थानामात्र है, समय नहीं मिळता है और प्रार्थना 
करनेवाला जार पुरुष नहीं है; वहीं खिर रह सकता 
है । अत्यन्त नीच कुछमें उत्पन्न हुई अधमा खली परम 
दु, अधर्मपरायणा, दुष्ट स्रभाववाडी, कटुवादिनी और 
झगडाळ होती है । वह सदा उपपतिकी सेवा करती है 
और अपने पतिकी नित्य भर्त्सना करती रहती है, उसे | 
दुःख देती है और विषतुत्य समझती है | उसका पति 
भले ही भूतळपर रूपवान्‌, धर्मात्मा, प्रशंसनीय और 
महापुरुष हो; परंतु वह उपाय करके उपपतिद्वारा उसे 
मरवा डालती है । उसकी ग्रीति ्िजळीकी चमक और 
जलपर खिंची हुई रेखाके समान क्षणमन्नुर होती है | 
वह सदा अधर्ममें तस्पर रहकर निश्चित रूपसे कमर्णे 
वचन ही बोलती है. । उसका मन न तो ब्रत, तपस्या, 
घर्म और गृहकायमें ही छगता है और न गुरु तथा 
देवताओंकी ओर ही झुकता है । नन्दजी ! इस प्रकार 
तीन मेदोंचाळी ख्रीजातिकी कथा मैंने कह दी, अब 
तीन प्रकारके भक्तोंके लक्षण सुनिये | 
तीन ग्रकारके भक्त और उनकी महिमा _ 


तृणशय्यारतो भक्तो मन्नामशुणकीतिषु । ` 
मनो निवेशयेत्यक्त्वा संसारसुखकारणम्‌ ॥ 
ध्यायते मत्पदाव्जं च पुजयेङ्कक्तिभावतः। 
अहैतुकी तस्य देवः संकल्परहितस्य च॥ ` 
सर्वसिद्धि न वाञ्छन्ति तेऽणिमादिकमीप्सितम्‌। 


र्माजीने स्ली-जातिका- निप्रीम.किसाःरु'उसचेीना ०॥-ब्रत्मममहत्वं, आ८-खुरत्वं सुलकारणय्‌ ॥ ठ 


३३६ ॐ बदन-खुधा भीकृष्णकी शयस्करी महान | दिव्य भुर शाय, हु जद जल जाल पान ॥ # . 
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दास्यं विनान हीच्छन्ति सालोक्यादिचतुष्टयम्‌। 
तेत्र निर््राणशुक्तिं च सुधापानमभीप्सितम्‌॥ 
वाञ्छन्ति निश्वलां भक्ति मदीयामतुलामाप । 
खरीपुंिभेदो चास्त्येव सजीवे भिन्नता ॥ 
तेपां सिद्धेश्वराणां च प्रवराणां त्रजेश्चर । 
्ुस्पिपासादिकं निद्रां लोभमोहादिक रिपुम्‌ ॥ 
त्यक्त्वा दिवानिशं मां च ध्यायन्ते च दिगम्बरा ?। 
स मद्भक्ततमो नन्द श्रयतां मध्यमादिकम्‌ ॥ 
नासक्तः कसु गृही पूर्वपरक्तनतः शुचिः । 
करोति सततं कर्म पुर्वकर्मनिकृन्तनस्‌ ॥ 
न करोत्यपरं यल्लात्‌ संकर्परहितः स च। 
सवं कृष्णस्य य॒त्किचिन्नाहं कती च कर्मणः ॥ 
कमणा मनसा वाचा सततं चिन्तयेदिति । 
न्यूनभक्तश्व तनन्यूनः स च प्राकृतिकः श्रुतौ ॥ 
` यमं वा यमदूतं वा स्वरभेऽपि न च पश्यति । 
पुरषाणां सहनं च पूर्वभक्तः सञ्चद्रेत्‌॥ 
पुंसां शतं मध्यमश्च तञ्चतुथं च प्राकृतः । 
भक्तश्च त्रिविधस्तात कथितश्च तवाज्ञया ॥ 
( ब्रह्मवेवत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८४ | ४२-५३ ) 
तृणकी शब्याका प्रेमी भक्त सांसारिक सुखोंके 
कारणोंका त्याग करके अपने मनको मेरे नाम और 
गुणके कीतेनमें छगाता है| वह मेरे चरणकमलका 
ध्यान करता है और भक्तिमावसहित उसका पूजन 
करता है । भगवान्‌ उस निष्क्राम भक्तकी अहैतुकी 
पूजाको ग्रहण करते हैं। ऐसे भक्त अणिमा आदि 
सारी अभीष्ट सिद्धियोंकी तथा सुखके कारणभूत ब्रह्मत्व, 
अमरत्व अथवा देवत्वकी कामना नहीं करते । उन्हें हरिकी 
दासताके सिवा सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य 


आदि चारों मुक्तियोंकी अभिलाषा नहीं रहती और न वे . 


निर्वाण-मुक्ति तथा अभीप्सित अम्ृत-पानकी ही स्पृहा 
करते हैं । उन्हें मेरी अतुळनीय निश्चळ भक्तिकी ही 


खी-पुरुषका मेद नहीं रहता और न समस्त जीवे 
भिन्नता रहती है। वे दिगम्बर ( या बखरोमें सईया 
अनासक्त ) होकर भूख-प्यास आदि तथा निद्रा, लोम, 
मोह आदि शब्रुओंका त्याग करके रात-दिन मेरे 
ध्यानमें निमग्न रहते हैं । नन्दजी ! यह मेरे सर्वश्रेष्ठ 
मक्तके लक्षण हैं । 


अब मध्यम आदि भक्तोंका लक्षण श्रवण करो | 
पू्व॑जन्मोंके झुम कर्मके प्रभावसे पवित्र हुआ गृहस्थ 
कर्मोमें आसक्त न होकर सदा पूर्वकर्मका उच्छेदक 
कर्म ही करता है; वह यत्नपूर्वक कोई दूसरा कर्म 
नहीं करता; क्योंकि उसे किसी कर्मकी कामना ही 
नहीं रहती | वह मन, वाणी और कर्मसे सदा 
ऐसा चिन्तन करता रहता है कि जो कुछ कर्म है, 
बह सब श्रीकृष्णका है, मैं कर्मका कर्ता नहीं हुँ; ऐसा 
भक्त मध्यम श्रेणीका होता है । जो उससे भी नीची 
कोटिका है, वह शा्रमें प्राकृतिक अर्थात्‌ अधम कहा 
गया है । उत्तम कोटिका भक्त अपने हजारों प्वपुरुषोंका 
उद्धार कर देता है । उसे स्वप्नमें भी यमराज अथवा 
यमदूतका' दरशन नहीं होता । मध्यम कोटिका भक्त 
अपनी सौ पीढ़ियोंका तथा प्राकृत भक्त पचीस पीढ़ियों- 
का उद्धारक होता है । तात ! इस प्रकार मैंने आपके 
आज्ञानुसार तीन प्रकारके भक्तोंका वर्णन कर दिया । 


नन्द्बाबासे ब्रज लोटनेके लिये निवेदन 
ओर क्षमा-”र्थना 


गच्छ गच्छ गृहं गच्छ वजराज व्रजं त्रज। 
सवं त्तं त्वया ज्ञातं दष्टाश्च झुनयः सुराः || 
शरुतं मे धन्यमाख्यानं नानाख्यानं सुदुर्लभम्‌ 
यत्कृतं बालभावेन चापराधं च -तत्क्षम ॥ 
यत्सुखं न कृतं तात पित्रोश्च नुपमन्दिरे 

कृतं सुखं तत्परं च ख़र्गादपि सुदुर्लभम्‌ 


ाउसा रती दै । अजेल्नर | „उ, ठ, मिदर, आदी रसता ज. ग्ह्कतरं विनयं भयम्‌ | 


कै भीक्षष्णद्वारा चारों युगोके धमीदिका कथन === = न मा क 


व र. a ऐप 
परिहासं बहुतरं यशोदां गोषिकागणम्‌॥ 


बालकानां समूहं च राधां चापि विशेषतः। 
एकत्र च स्थितं तेषु बन्धुवर्गेषु कर्मणा ॥ 
इहापि सुखं अुक्त्वा गच्छ गोलोकमुत्तमम्‌ । 
सार्थे यशोदया तातरोहिण्या गोपिकागणैः || 
गोपानां बालके साधं वृपभानेन गोपकः | 
राथासात्रा कलावत्या राधया सह यास्यसि ॥ 
त्यकत्वा च पार्थिवं देहं दिव्यदेहं विधाय च । 
अयोनिसम्भवा राधा राधामाता कलावती ॥ 
` यास्सत्येव हि तेनेव नित्यदेदेन निश्चितम्‌ | 
पितुणां सानसी कन्या धन्या मान्या कलावती।। 
( ्रह्मववत्रपुराण श्रीङ्ृष्णजन्म० ८९। १-८, १२-१३ ) 
ब्रजराज ! अब आप ब्रजको पधारिये | अब आपको 
सम्पूर्ण तत्त्वोका ज्ञान हो गया | आपने मुनियों तथा 
देवताओंके दर्शन कर छिये और मेरेद्ारा अत्यन्त दुलभ 
नाना प्रकारके इतिहास और धन्य व्याख्यान भी सुन 
लिये | मैंने बाल-चपछतावश जो कुछ अपराध किया 
हो, उसे क्षमा कीजिये | तात ! जो सुख मैंने माता- 
पिताके राजमहलमें नहीं पाया, उससे बढ़कर तथा 
खर्गसे भी परम दुर्भ सुख आपके यहाँ प्राप्त किया है | 


~ Se re 


मेरे प्रिय वचन, नग्नता, विनय, भय, . बहुसंल्यक 
परिहास, यशोदा, गोपिकागण, वाल्समूह और विशेषतया 
राधा--ये सभी एकत्र खित हैं | उन वन्धुवगेके साथ | 
कमतुसार यहीं सुख भोगकर उत्तम गोडोकको जाओ । 
तात ! यशोदा, रोहिणी, गोपिकागण, गोपबाळक, 
बृषमानु, गोपसमूह, राधाकी माता कलावती और राधाके 
साथ आप पार्थिव देइको त्याग कर और दिव्य देइ धारण 
करके गोछोक जायेंगे | राधा और राधाकी माता 
कछावतीकी उत्पत्ति योनिसे नहीं हुई है; अतः वह 
निश्चय ही अपनी उसी नित्यदेहसे गोळोकमें जायगी | 
कलातती पितरोंकी मानसी कन्या है; अतः धन्य और 
माननीय है | ; 

श्रीकृष्ण वचन सुनकर श्रीक्षष्णभक्त ब्रजेश्वर उन 
भक्तवत्सल जगदीश्वरसे पुनः बोले | 

नन्दने कहा--प्रभो ! श्रीकृष्ण ! चारों युगोंके जो-जो 
सनातन धमे होते हैं, उनका तथा कलियुगकी समाप्तिमें 
कलिके जो-जो गुण-दोष होते हों और पृथ्वी, र्म तथा प्राणियों- 
की क्या गति होती,है--इन सबका क्रमशः विस्तारपूर्वक मुझसे 
वर्णन कीजिये | नन्दकी बात सुनकर कमलछनयन श्रीकृष्ण 
प्रसन्न हो गये, फिर उन्होंने मधुरतामरी बिचित्र कथा कहनी 
आरम्भ की । ; 


श्रीकृष्णद्वारा चारों युगोंके धर्मादिका कथन और श्रीनन्दजीको विदा देते समय श्रीकृष्णके उद्वार 


नन्द्जीके प्रश्न करनेपर पुनः भ्रीकृष्णने कहना आरम्भ 
किया-- - 
'सत्ययुगके घर्म और आचरण 
श्रीकृष्ण उवाच 
शृणु नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि सानन्दं मानसं यथा । 
कथां रम्यां सुमधुरां. पुराणेषु परिष्कृताम्‌ ॥ 
परिपूर्णतमो धर्मो थामिकाशर कृते युगे । 
परिपूर्णतमं सत्यं परिपूर्णतमा दया ॥ 


अतीव भज्व॒लद्गपा -वेद्वाक्नन्तार. BRAarorhnas ००० नल जाना च, 


वेदाज्ञाभापि विविधाञ्चेतिहासाश्च संहिता! ॥ 
पुराणानि सुरम्याणि पञ्चरात्राणि पञ्च च। 
रुचिराणि सुभद्राणि धर्मशा्राणि यानि च ॥ 
विप्रा वेदविदः सर्वे पुण्यघन्तर्तपखिनः। _ 
नारायणं ते ध्यायन्ते तन्मनस्का जपन्ति च ॥ 

रहण कषत्रिया वेश्याअतुवणा वेष्णवाः। 
द्रा ब्राह्मणभृत्याथ सत्यधर्मपरायणाः । 
राजानो थामिकाश्चेव प्रजापालनतत्पराः। _ 

पोडयांशकरान्नुपा; | 


६४८ # घचन-सुधा श्रीकृष्णको शयरक्षत मदाओ कद वर जा दी या आर कं 


झु 


करन्याश्च विग्राश्च पूज्याः खच्छन्द्गामिनः | 
सततं स्वशसात्या रत्नाधारा वर्सुधरा ॥ 
गुरुमक्ताश्च शिष्याश्च पितृभक्ताः सुतास्तथा । 
योषितः पतिभक्ता्च पतित्रतपरायणाः ॥ 
ऋतो सम्भोभिनः सर्वेन खील॒ब्धा न लस्पटा+। 


न भयं दस्युचौयाणां न तत्र पारदारिकः 
तरवः पूर्णफलिनः पुर्क्षीरा्र ¦ घेनवः। . 


यदुक्तो वै सत्ययुगे धर्मः सत्यं दयादिकम । 

पाद्हीनश्र त्रेतायां सत्याद्धं द्वापरेऽपि च ॥ 
 ब्रहमदवत्तपुराण श्री्ष्णजन्म० ९० | १-२३) 
श्रीकृष्णने कहा-घात्रा नन्दजी ! पुराणोंमें जैसी 
अत्यन्त मधुर स्मणीय कथा ही है, उसे कहता हूँ। 


"रसम हाद ए a 
. आपःअस्ञ-मने' ह श्रवण करें । सत्ययुगे ध, 


सत्य' और 'या--ये अपने समी, 2 सि परिपूर्ण थे | 


er सहतः प्रजा' धार्मिक थी | चारों वे, रङ्ग विविध इतिहासो 


a जनाः सर्वे दीर्घाः सौन्दर्य 
क्षवर्षायुषः केचित्‌ पुण्यवन्तो हयसि 
यथा विगरा विष्णुभक्तालिवर्णा विष्ुसेविनः ॥ 
जलपूर्णा नदा नद्यः सततं कंदरास्तथा । 
ी्थपूताशचतुर्वणास्तपःपुता द्विजातयः ॥ 
. मनःपूताश्च निखिलाः खलहीनं जगत्त्रयम्‌ । 
सत्कीतिंपरिपूणं च यस्यं मङ्गखान्वितम्‌ ॥ 
पितरः सर्वकालेषु तिथिकारेषु देवताः । 
सर्मकालेष्वतिथयः पूजिताश्च ग्ृहे गृहे ॥ 
त्रिणा विग्रभक्ताश्च विग्रभोजनतत्पराः । 
न्ाह्णस्य सुख क्षेत्रमनूषरमकण्टकम्‌ ॥ 
नारायणोत्क्ीतेनेन हर्षधुक्तारतदुस्सवे । 
न देवानां द्विजानां च विदुषां तत्र निन्दकाः ॥ 
नात्मग्नशंसकाः केचित्‌ सर्वे परशुणोत्सुकाः । 
न शत्रवो जनानां च सर्वे सर्वहितेषिणः ॥ 
पुरमा योषितश्चापि न हि मूर्खाश्च पण्डिताः । 
न दुःखिनो जनाः सर्वे रें रललमन्दिरम्‌ ॥ 
मणिमाणिक्यरत्लौधरलखणसमन्बितम्‌ू॒  । 
न भिक्षुका न रोगातीः शोकहीनाथ्र हिताः ॥ 
न हि भूषणहीनाथ नरा नार्यश्च केचन | 
न पापिनो न धूताशचन क्षुधार्ता न कुत्सिताः ॥ 
जराह्दीनाः प्राणिन अञ्च्यौनसंसिमिता । 
_ आधिव्याधिविद्दीना विव्याधषविहेनाथ निर्षिकाराश्च देविनः ॥ 


"तया सुितश्का-कप-भतय्त 9कतौभान था । पाँचो 


रमणीय पञ्चरात्र तथा जितने पुराण और धर्माल्न हैं, 
सभी रुचिर एवं मङ्गलकारक थे । समी ब्राह्मण वेदवेत्ता, 
पुण्यवान्‌ और तपस्तरी थे | वे नारायणमें मनको तहडीन 


करके उन्हीका ध्यान और जप करते थे | ब्राहमण, ' 
क्षत्रिय, वैशय, शूद्र---चारों वर्ण विष्णुभक्त थे। शूद्र । EF 


सत्यधर्ममें तत्पर तथा ब्राह्मणोंके सेवक थे । राजालोग 
धार्मिक तथा प्रजाओंके पालनमें तत्पर रहते थे। वे 


प्रजाओंकी आयका केवल सोलहंवाँ भाग कर-रूपमें ` 


ग्रहण करते थे | ब्राह्मणोंसे कर नहीं लिया जाता था। 
वे पूज्य और खच्छन्द्गामी थे । पृष्त्री सदा सभी अन्नोसे 
सम्पन्न तथा रत्नांकी भण्डार थी । शिष्य गुरुभक्त, पुत्र 
पितृभक्त और नारियाँ पतिमक्ता तथा पतित्रत-परायणा 
थीं । समी लोग ऋतुकालमें अपनी पत्नीके साथ सम्भोग 
करते थे | वे तो खनीके लोमी थे और न लम्पट थे | 


सत्ययुगमें न तो परायी खरीसे मेथुन करनेवाले पुरुष थे | | 


और न छुटेरों तथा चोरोंका भय था । बृक्षोंमें पर्णरूपसे 
फळ लगते थे | गायें पूरा दूध देती थीं । सभी मनुष्य 
बलवान्‌, दीर्घायु ( अथवा ऊँचे कद्बाले ) ' और 
सौन्दर्यशाली होते थे | किन्हीं-किन्हीं पुण्यवानोंकी 
नीरोगताके साथ-साथ लाखों वर्षोकी आयु होती थी । 


जसे ब्राह्मण विष्णुभक्त थे, उसी तरह क्षत्रिय, वेश, ` 


शूह--ये तीनों बर्ण भी विष्णुसेबी थे | नद तथा नदिय 


CC-0. Mumukshu Bhawan ५» मे भरी रहती ५ ॥ कूरद्राएँ तप्रसियोंसे | है प 


47 ीछष्णके द्वारा चारों युगाके धमाद्कि कथन, 


थीं। चारों वर्णोके छोग तीर्थयात्रा करके सले लोलो पक जम पवित्र 
करते थे । द्विजाति ( नाह्ण, कषत्रिय, वेश्य ) तपस्यासे 
` पावन थे । सभीका मन पपतरित्र था-। तीनों छोक दुशसे 


` दीन; उत्तम कीतिसे परिपणे, यशस्कर तथा मह्ठल्सम्पन्न 


; थे । घर-घरमें सभी अबसरोप्र पितरोंकी, निर्दिष्ट 
तिथियोमें देवताओंकी और समी. समय अतिथियोंकी पूजा 
- होती थी । क्षत्रिय, वेह्य और" शूद्-- तीनों वर्ण 
ब्रह्मणोंकी सेवा करते थे और सदा उन्हें भोजन कराते 


| ` रहते थे; क्योंकि ब्राह्मणका भुख-ऊसररहित एवं अकण्टक : 


क्षेत्र है । समी लोग उत्सवके अवसरपर हर्षके साथ 
- नारायणके नामोंका कीर्तन करते थे | उस समय कोई 
भी देवताओं, ब्राह्मणों तथा विद्वानोंकी निन्दा नहीं करता 
था। कोई भी अपने मुँह अपनी ग्ररांसा नहीं करता था | 
सभी दूसरेके गुणोंके ( कहने-सुननेके ) डिये उत्सुक रहते 
थे। मंनुष्योंके शत्रु नहीं होते थे, बल्कि सभी सबके हितैषी 
| थे। पुरुष अथवा खी कोई मी मूर्ख नहीं था; सभी पण्डित 
' थे | समी मनुष्य सुखी थे | समीके रत्ननिर्मित महल 
थे, जो सदा मणि, माणिक्य, बहुत प्रकारके रन और 
खर्णसे भरे रहते थे। न कोई भिक्षुक था न रोगी; 
सभी शोकरहित और हर्षमग्न थे । पुरुष अथवा ख्री-- 
कोई भी आभूषणोंसे रहित नहीं था | न पापी थे न 
धूर्त; न क्षुधाते न निन्दित । प्राणियोंको बृद्धावस्था 


नहीं आती थी; वे निरन्तर नवयुवक बने रहते थे |. 


सभी देहधारी मानसिक तथा शारीरिक व्याधिसे रहित 
और निर्विकार थे । इस प्रकार सत्ययुगमें जो सत्य, 
दया आदि धर्म बतलाया गया है; वह त्रेतायुगमें एक 
पादसे हीन और द्वापरमें सत्ययुगका आधा रह जाता है। 


कलियुगका स्वरूप ओर उसके आचरण 
धर्मेफपाच्च प्रथमे कलेश्चापि कृश्ोऽबलः । 


दृष्टानां दस्युचौराणामङ्करः प्रभवेद्‌ व्रज ॥ 
अधर्मनिरताः केचिङ्गीताः संगोपिनस्तथा | 


ता साव इब भताथ "परदार! अश्मको समुदः 
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श्रीतन्द्जीको बिदा देते समय श्रीकृष्णके उद्गार ५ १५९ 

पमिछानां भयं शञ्चदधमिष्ठा्च कम्पिता!। .. 

खत्पधर्मरता भूपाः खब्पवेदरता द्विजाः ॥ . 

रताः केचित्सवें खच्छन्द्गामिनः | 

याविठनत तीर्थानि यावत्तिप्ठन्ति साधवः || 

यावा तिष्ठन्ति ग्रामाणां देवा! शा्राणि पूजनम्‌। 

ताव्किचित्तपः सत्यं खर्गधर्माश एवं च ॥ 

` (नर्मैव्तपुरण भ्रीकृष्णजन्म ० ९० | २४--२८ ) 

` कहिके प्रास्म्भमें बही धर्म निळ और कृरा हो 
जाता है तया उसका एक ही पाद अतट रह जाता 
है । ब्रजेश्वर | उस समय दुशं, छुटेरें और चोरोंका अङ्कूर 
उत्पन्न होने ठगता है| छोग अधर्मपरायग हो जाते हैं | 
उनमें कुछ लोग भयत्रश अपने पापों पर परदा डाने रहते है 
कुछटाएँ भयके मारे डिपकर पाप करती हैं और पर पुरुषों- 
की रखेळे भी भयभीत होकर दुष्कर्म करती हैं | धर्माकाओंको 
सदा भय लगा रहता है और पापी मी कॉपते रहते हैं | 
राजाओंमें धर्म नाममात्रका रह जाता है और ब्रह्मणोंकी 
वेदनिष्ठा कम हो जाती है। उनमें कोई-कोई ही ब्रत और 
र्मम तत्पर रहते हैं; प्रायः सभी मनमाना आचरण करने 
लाते हैं. | जबतक तीर्ष वर्तमान हैं, जबतक सत्पुरुष 
खित हैं. और जबतक ग्रामदेवता, शा तथा पूजायद्वति 
मौजूद है; तमीतक कुछ-कुछ तप, सत्य तया खर्गदायक 
धर्मका अंश विद्यमान रहता है | 


कलेदपनिधेस्तात गुण एको महानपि। 
मानसं च भवेत्‌ पुण्यं सुकृतं न हि दुष्कृतम्‌ ॥ 
अधः परिपूर्णश्च तदन्ते च कलौ पितः । 
एकवर्णा भविष्यन्ति वर्णाश्चत्वार एव च॥ | 
न मन्त्रूतोद्वह्च न हि सत्यं न च क्षमा | 
स्ीखीकाररतो नित्यं ग्राम्यधर्मप्रधानतः ॥ 
न यज्ञसत्रं तिलक ब्राह्मणानां च नित्यशः। | 
संध्याशाख्रविहीनाश्च ब्रिगवंशाः श्रुता अपि॥ | 
सवैः साधं च स्वेषां भक्षणं नियमच्युतम्‌। 
॥ 


0-३६ %# घचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर छि? कर लत 5 सानि & 


नारीषु न सती कार्चित्युंचली च गृहे गृहे । 
> करोति त्नं कान्तं भृत्यतुल्यं च कम्पितम्‌ ॥ 
त्रेण भत्सितस्तातः शिष्येण भस्सितो गुरु: । 
्रजाभिस्ताडितो भूपो भूपेन ताडिता; प्रजा; || 
दस्युचोरैशच दुष्टेथ शिष्टाश्च परिपीडिताः । 
शस्यह्दीना च वसुधा क्षीरहीनाश्च धेनवः ॥ 
स्यलपक्षीरे घृतं नास्ति नवनीतं च नित्यशः । 
सत्यहीना जना; सर्वे नित्यं मिथ्या वदन्ति च॥ 
शौचसंध्याशास्रहीना त्राह्मणा इृषपाहका। | 
सपकाराश् शुद्राणां शुद्राणां शवदाहृकाः॥ 
शद्त्रीनिरताः शञ्चच्छद्रा विग्रवधूरताः । 
खादन्ति यस्य विग्रस्य भक्ष्यं च परिपाचकाः॥ 
मातुः परां तस्य पत्नीं शद्रा गृह्णन्ति लम्पटाः । 
भृत्यश्च हत्वा राजानं स्वयं राजा भविष्यति ॥ 
सने स्वच्छन्दनिरताः शि्नोद्रपरायणाः । 
वङ्करा व्याधियुक्ताश्च इुत्सिताश्च झुचैलकाः ॥ 
िक्षुण्णमन्त्ररिप्ताश्च मिथ्यामन्त्रप्रचारकाः । 
जातिद्दीनाश्च शुरवो वयोद्दीनाश्च निन्दकाः || 
राजानश्चापि म्छेच्छाश्च यवना धर्मनिन्द्काः । 
सत्कीतिमपि साधूनां ङु्न्त्युन्मूलनं मुदा ॥ 
पितृदेवद्विजातीनामतिथीनां च नित्यशः । 
पूजा नास्ति गुरूणां च पित्रोश्च पूजनं ख्रियाः॥ 
( ब्रह्मवेवत्तपुराण श्रीकृष्णजजन्म ० ९० | २९, ३४-३८ ४०- 
; ४५५३ ४७-५० ) 
बाबा! दोषके भण्डार-रूप इस कलियुगका एक 
महान्‌ गुण भी है, इसमें मानसिक धर्म पुण्यकारक होता 
है, परंतु मानसिक पाप नहीं ळगता । पिताजी ! 
' कळ्थिगके अन्तमें अधमं पूर्णरूपसे व्याप्त हो जायगा । 
उस समय चारों वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जायेगे | न 
` वेदमन्त्रोचचारणसे पत्रित्र वित्राह होगा और न सस्य तथा 
ध्षमाका ही अस्तित्व रह जायगा। ग्राम्य-धर्मकी प्रधानता- 


भ 
ब्राह्मण सदा यज्ञोपवीत और तिलक नहीं धारण करेगे । 
वे संध्या-बन्दन और झाख्नोसे हीन हो जायँगे। उनका 


- बंश सुननेमात्रको रह जायगां । सब छोग अनियमित 


रूपसे सबके साथ बैठकर भोजन करेंगे । चारों वर्णोके 
लोग अभक्ष्य-मक्षी और परल्री-गामी हो जायंगे । खियोंमें 


कोई पतित्रता नहीं रह जायगी । घर-घरमें कुल्टा हीं ' 


दीख पड़ेंगी; वे अपने पतिको नौकरकी तरह डराती- 
धमकाती रहेंगी । पुत्र पिताकी और शिष्य गुरुकी भर्त्सना 
करेगा । प्रजाएँ राजाको और राजा प्रजाआंको पीड़ित 
करता रहेगा । दुष्ट, चोरं और लुटेरे सत्पुरुषोंको खूब 
कष्ट देंगे | पृथ्वी अन्नसे हीन और गायें दूधरहित हो 
जायेगी । दूधके कम हो जानेपर धी और माखनका 
सवथा अभात्र हो जायगा । सभी मनुष्य सत्यहीन हो 
जायँगे और वे सदा झूठ वोळेंगे । ब्राह्मण पवित्रता; 
संध्या-वन्दन और शाखज्ञानसे हीन होकर बैशेंको जोतेगे, 
शुद्वोंके रसोइयाका काम करेंगे, डोके मुदे जळायेंगे और 
सदा शाद्रामें छवछीन रहेंगे । झट्ट बराह्मण-पल्नियोसे प्रेम 
करेंगे | रसोइया तथा लम्पट शूद्व जिस ब्राह्मणका अन्न 
खायंगे, उसकी सुन्दरी पत्नीको हथिया छेंगे। नौकर 


राजाका वध करके खयं राजा बन बेठेगे | सभी छोग ` 


खच्छन्दाचारी, शिइ्नोदरपरायण, पेटू, रोगग्रस्त, कुत्सित, 
मैलेकुचेले, खण्डित मन्त्रोसे युक्त और मिथ्या मन्त्रोंके 
प्रचारक होंगे । जातिहीन, अवस्थाहीन और निन्दक गुर 
होंगे। धर्मकी निन्दा करनेवाले यवन और म्लेच्छ राजा 
होंगे; वे हषपूर्वक सत्पुरुषोंकी उत्तम कीतिको भी समू 
नष्ट कर देगे। लोग पितरों, देवताओं, बिजातियें। 
अतिथियों, गुरुजनों और माता-पिताकी पूजा नहीं करेंगे 
वे सदा खरीकी ही आवभगतमें लगे रहेंगे । 

ख्रीबन्धूनां गौरवं च स्रीणां च सततं पितः | 

चोरः सत्कुरजातिश्च ब्राह्मणो देवहारक! | 

मानं वहन्ति लोभेन युगे धर्मेण कौतुकात्‌ । 


से विवाह सदा खीकी खीकृतिपरपी,<सिमह केप ०5 ८्देवायतमहीन ० घः'ऽगत्सवे भयाङुल्‌ | 
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अराजकं च हुरनीतं सततं कलिदोषतः । 
बुुक्षिताः ङुचैराश्च दरिद्रा व्याधिनो नराः । 
हिंखजन्तुभयाड्रीता जना; सर्वे च पापिनः 
सर्वे च फललोभिट्ठाः पुंश्चल्यः कलहप्रियाः । 
रूपवत्यो न कामिन्यो नराश्चापि न रूपिणः ॥ 
नद्यो नदाः कन्दराश्‍च तडागाइच सरोवराः । 
जलपञ्विद्दीनाश्च जलहीना घनास्तथा ॥ 
अपत्यहीना नार्यश्च काञ्चक्यो जारसंयुताः । 
अञ्वत्थच्छेदिनः सर्वे बृक्षहीना वसुंधरा ॥ 
फल्हीनाइच तरवः शाखास्कन्धविहीनकाः । 
फलानि स्प्ादुहीनानि चान्नानि च जलानि च॥ 
मानवाः ङूटवक्तारो निर्दया धर्मवर्जिताः । 
तदंशे दादशादित्याः संहरिष्यन्ति मानवान्‌ ॥ 
सर्वाच्जन्तूंश्च तापेन बहुबृष्टथा रजेवर । 
अवशिष्टा च पथितरी कथामात्रावशेपिता ॥ 
कली गते च प्रथिवी क्षेत्रं वषोगते तथा। 
पुनः सत्यग्रवृत्तिस्च भविष्यति क्रमेण वे ॥ 
( ब्रह्मवेवरत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ९० | ५१-५३, ५७-६४ ) 


पिताजी ! ख्नियोंके भाई-बन्धुओं तथा ख्लियोंका ही 
सदा गौरंब होगा। उत्तम कुलमें उत्पन्न लोग चोर और 
ब्राह्मण तथा देवताके द्रव्यका हरण करनेवाले होंगे। 
कलियुगमें लोग कौतुकवश छोभयुक्त धर्मसे मानको धारण 
करेंगे । सारा जगत्‌ देव-मन्दिरोंसे शूत्य तथा भयाङु हो 
जायगा। कलिके दोषसे सदा दुर्नीतिके कारण अराजकता 


फैछी रहेगी । मनुष्य भूखे, मेंले-कुचैले, दरि और 


रोगग्रस्त हो जायँगे | सभी मनुष्य पापपरायण तथा हिंसक 


होंगे । बुछटाओंको कलह ही प्रिय ळगेगा | न तो लियाँ 
ही यथार्थ सुन्दरी होंगी और न पुरुषोमें डी सौन्दर्य रह | 
जायगा । नदियों, नदों, कन्दराओं, तड़ागों और सरोवरों- 
में जळ तथा कमळ नहीं रह जायगा और वादळ जळ" 
शून्य हो जायँगे | नारियाँ संतानहीन, कामुक्री और 
जार पुरुषसे सम्बन्ध रखनेत्राळी होंगी | सभी लोग पीपल 
काटनेत्राले होंगे । पृथ्मी वृश्चहीन हो जायगी । वृक्ष 
राखा और स्कन्धसे रहित हो जायेंगे और उनमें फल 
नहीं लगेंगे । फल, अन्न और जळका खाद नष्ट हो 
जायगा | मनुष्य कटुवादी, निर्दयी और धर्महीन हो 
जायेंगे ब्रजेश्वर | उसके बाद वारहों आदित्य प्रकट 


होकर ताप और बवहुब्ृश्द्विरा मानवों तथा समस्त 


जन्तुओंका संहार कर डालेंगे । उस समय पृथ्वी और 
उसकी कथामात्र अत्रि रह जायगी । जैसे वर्धाके 
बीत जानेपर क्षेत्र खाली हो जाता है, वैसे ही कल्यिग- 
के व्यतीत होनेपर पृथ्वी जीवोंसे रहित हो . जायगी । 
तत्र पुनः क्रमशः सत्ययुगकी प्रवृत्ति होगी | 


नन्द्बावाको मथुरासे विदा देते समय 
श्रीक्ृष्णके उद्गार 


इत्येनं कथितं सवं गच्छ तात व्रजं सुखम्‌ । 
अहं दुग्धमुखो बालः पुनस्ते कथयामि किम्‌ ॥ 
नवनीतं घृतं दुग्धं दधि तक्र .परिष्कृतम्‌ । 
स्व॒स्तिक शुभकमाहं मिष्टान्नं च सुधोपमम्‌ ॥ 
िषटरव्यं च यत्किंचित्‌ पितदेवनिमित्तकम्‌ । 
ुत्तं बलाच तरसं बालानां रोदनं बलम्‌ ॥ 
तत्‌ क्षमस्ापराधं में बालदोपः पदे पदे । 
त॑ पिता तब पुत्रोऽहं यशोदा जननी मम || 


जन्तुओंसे भयभीत रहेंगे। सभी फंटपी विशेष होगी ` कदी पेरिस चे 'थेशोदां रोहिणी वद्‌ । 


5 १५२ # चचन-खुधा भोकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान I | 


कुमारास्याच्छृत॑ सब सोऽहमिस्येतरमी प्सितम्‌ || 
` कीतंयिष्यसि तत्सं सवे गोकुलबासिनम । 
` कुतस्त्वं गोकुले वेश्यो नन्दो वेश्याधिपो नृपः ॥ 
वसुदेवसुतोऽहं च मधुरायामहो ङुतः ॥ 
पित्रा मे कंसभीतेन खद्गृहे च समर्पितः । 
पितुः परः पिता त्वं च माता मातुः परापि बा 
सया दत्तेन ज्ञानेन पावत्या च त्रजेञ्रर । 
त्यज मोह महाभाग गच्छ तात सुख॑ गृहम्‌ ॥ 
(ब्रह्मववत्तेपुराण, श्रीकृष्णजन्म० ९०।६५.-७०, ७४-७६ ) 
तात | इस प्रकार मैंने चारों युगोंका सारा धर्म 
बतळा दिया; अब आप सुस्ूर्वक ब्रजको -लैट जाइये | 
मैं आपका दुभसुँहा रि पुत्र ह भला, मैं ( धर्मके 
विषयमें ) क्या कह सकता हूँ। आपके यहाँ 
माखन, घी, दूध, दही, सुन्दर रूपसे बनाया हुआ 
मा, खस्तिकके आकारका पकवान, झुभकमोके योग्य 
` अगृतोपम मिष्ठान्न तया पितरों और देबोंके निप्रि्त जो 
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कुछ मिाइयाँ बनती थीं, वह सब्र मैं रोकर जबद॒स्ती 
खा जाता था; बाठकॉका रोना ही उनका ब है । 
अतः मेरे अपराधको क्षमा कीजिये; वालक तो पग-पग. 
पर अपराध करता हैं। आप मेरे वात्रा हैं और मै 


आपका पुत्र हूँ; यशोदा मेरी मैया हैं | अब आप रजे 
जाकर अपन इस बच्चेके मुखसे 'सुने हुए मेरे सारे 


परिहासक्को यशोदा और रोहिणीसे . कहिये; फिर तो 
सारे गोकुल्बासी उस सबका कीर्तन करेंगे | अहो ! कहाँ 
तो गोकुछमें वेश्यकुल्लेत्पन्न वैश्यके अधिपति तथा गोबुलके 
राजा आप नन्द और कहाँ मधुरामें उत्पन्न हुआ मैं 
वसुदेवका पुत्र; किंतु कंससे डरे हुए मेरे पिता वसुदेवने 
मुझे आपके घर पहुँचाया; इसलिये आप मेरे पितासे बढ़कर 


\ 


पिता और यशोदा मेरी मातासे भी बढ़कर माता हैं। , 
महाभाग ब्रजेश्वर | आपको मैंने तथा पार्वतीने ज्ञान . 


प्रदान किया है; अतः तात! उस ज्ञानके बह्से 
मोहका त्याग कर दीजिये और झुखपू्वक घरको लैट 
जाइये । । 


श्रीराधा ओर श्रीकृष्णका पुनर्मिलन तथा श्रीकृष्णठारा अपने और श्रीराधाके 
रहस्यका उद्घाटन 


एक समय सिद्वाश्रमसे नन्द आदि गोपोंको गोङुलमें 
भेजकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण राधिकाके स्थानको गये । वहाँ 
पहुँचकर श्रीकृष्णने सुन्दरी राधाको देखा । श्रीराघाजी नित्य 
वस्थामं रहती हैं | उनका मुखकमल प्रफुल्लित था। 
दिव्य चख्नों । हरायो विभूषित था । 
ल पुष्पोंक्ी माळा घुटनोंतक लटक 


रत्‌ [ गर सॉस शनि 


त्रिकाक्ल सुन्दरताको भी लज्ित कर रही थी | उनके दाहिने 
हाथमे प्रस्फुरित कमळ सुशोभित था । मोतियोंका हार उनकी 
शोभा बढ़ा रहा था। वे रत्ननिर्भित ऊँचे आसनपर विराजमान 
थीं । उस समय मुस्कराती हुई गोपियाँ 


खड़ी हुई और परम भक्तिपूरव॑क 


प उनकी सेवा. 
लगी हुई थीं | उधर प्राणवल्लभा श्रीराधाने भी दूरसे ही | 
श्रीकृष्णको आते देखा | उन्हें देखकर वे तुरंत ही उठ 
उन परमेश्वरको सारद 
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